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४. स्व०्श्री साहू ्ान्तिप्रघाद जी जेन-स्वण साहुजी न केवल दस ग्रन्थ की रचनामे 
निरन्तर प्रेरणा, सुाव व॒ सहायता देते रहै; श्रषितरु 'दीर सेवा मन्दिर" के श्रध्यक्ष के पद पर सदा 
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सोमायटी के मन-प्राण दही रहे । भायिक योगदान “जेन लक्षणावली के प्रकाशनमे मूलखूपसे उन्हीका 
रहा । यहा तक कि इस श्रन्तिम भागके प्रकाशनमे भी उनकी प्रेरणा से “मारतोय ज्ञानपीठ दृस्ट'" से दस 
हजार रुपये की राधि प्राप्तं हुई, जिसके बिना कायं मे भ्रवरोघ उत्पन्न होना श्रवश्यम्भावी था । 


मेरे पास शब्दनहीर्है किरम इन चार महान्‌ व्यक्तियो का समुचित रूपमे भ्रामार प्रकट कर 
सक्‌ । "वीर सेवा मन्दिर' चिरकाल तक इनका हृदय से प्रामारी रहेगा । 


महेन सेन 
नर्द्‌ दिल्ली महासचिव 
७-४-७६ 


दस्पादकोय 


प्रस्तुत जन लक्षणावली का दूसरा भाग लगमग ५ वषं पूवं (१६७३) मे प्रकाशित हृभ्राथा । भ्रव 
उसका यह्‌ श्रन्तिम तीसरा भाग कुछ विलम्ब से जिज्ञासु पाठ्को के हाथो मे पहुच रहा है। इतना लम्बा 
समय लग जाने का कारण यह है कि सितम्बर १€७४मे.र्म श्रस्वस्यहौो गया था दिल्ली मे ्रकेले रहते 
हुए स्वास्थ्यमुघार की श्राक्षा कुछ कम रह गई थी 1 §ससे मुके दिल्ली छोडकर घर चला जाना पडा । इषर 
प्रस्तुत लक्षणावली के शेष कायं कै कराने की कोर श्रन्य व्यवस्था नही हौ सकी 1 इसके लिए मृं प्रेरणा 
की गई । हस सम्बन्ध ये मृभेजोस्व साहू शषान्तिश्रसाद जी जेन (भ्रघ्यक्ष वीर सेवा मन्दिर) कादि 
१८-११- ७४ का पच्च मिला, उससे मु यह्‌ निश्चय करना पडा कि स्वास्थ्य के कुछ ठीक होते ही मू 
दिल्ली पहुच कर जिस किसी भी प्रकारसे उसके शेष कायं को पूरा श्रवद्यकरा देनादहै। तदनुसार 
स्वास्थ्य के कुछ ठीक हौ जाने पर म दि. १३ नवम्बर १६७५ को पून दिल्ली पहुचाभ्रौर लगभग १० 
मास वहा रहकर उसके शेप कायं को सम्पन्न करते हुए उसकी पाण्डलिपि तंयार करा दी । मृद्रण कायं 
मे विलम्ब होते देख मँ पुन. घर वापिस चला श्राया । मुद्रण कायं के चालू हो जाने पर उसके दुसरे प्रूफो 
कोम यहा मगाकर देखता रहा तथा प्रथम श्रौर श्रन्तिम प्रूफो को वही देखकर श्रौ ५. पद्चचन्द्रजी धास्पी 
मृद्रणकरा कार्यं सुचारुरूपसे कराते रहै । इस प्रकारसे उसके इस भ्रन्तिमि भाग क्रा कायं सम्पन्न 
हो सका। 


दस समय मू उन स्व साहू शान्तिप्रसादजी का विश्चेप स्मरण हो रहा है, जिनकी सद्‌मावना- 
पुरणं प्रेरणासे म इस कायं को सम्पन्न करासका। दुख इस वात्तका है कि जिनका इस कायं के कराने 
मे इतना महतत्वपुणं योगदान रहा वे साहु जी इसे सम्पन्न हतान देख सके श्रौर बीचमेही काल- 
कवलित हो गये । 

जसी कि प्रथम माग कौ प्रस्तावनामे (पृ. ६६) सूचनाकी गई थी, इस माग की प्रस्तावना 
मे शेष ग्रन्थो का परिय फराना श्रमीष्ट था, पर स्वास्थ्य की क्लिथिलता श्रौर यहम (हैदरावाद) उन 
गर्यो की प्रनुपलम्यता के कारण उनका परिचय नही कराया जा सका । 


दस मागमे नयविवरण, रयणसार भ्रौर वसुदेव्हिडी जसे २-४ ग्रन्थो को छोडकर ्रन्य नये 
ग्रन्थो का उपयोग नही हुभ्रादहै। इसीसे इस भागके भ्रन्तमे प्रथम श्रौर द्वितीय माग के समान ग्रन्थ 
प्रौर ग्रन्थकारो की भ्रनुक्रमणिका नही दी गर्हे] 


प्राभार-- 

दस भागे सम्पादन कायंमेश्री पन्नालाल जी भ्रग्रवाल श्रौर प. परमानन्द जी णास्त्रीका 
सहयोग पूर्ववत्‌ र्हाहे। वीचमे परिस्थिति वक्ष कायं के कुछ रुकजाने पर उसे पुराकरादेनेके 
सम्बन्ध मेभ्रग्रवालनजीके तो मुके कई प्रेरणात्मक पत्र मी मिले ह। 


स्व. साहु शान्तिप्रसाद जी कौ सद्‌भावनापुणं प्रेरणा कं भतिरिक्त वीर सेवा मन्दिर के उपाध्यक्ष 
ला इन्द्रसेन जो, महासचिव श्री महैन्द्रयेन जी श्रीर साहित्यसचिव श्री गोकुलप्रस्ाद जी एम्‌. ए › साहित्य- 
रत्न कौ भ्रत्यविक प्रेरणासेजो मे वल मिला उसके श्राश्रयदसेही मेरे द्वारा यह स्का हुषा कायं 
सम्पन्नो सकाहै। 


(८८) 

श्री प्रकाश्चन्द्र जी एम ए. प्राचायं समन्तभद्र विद्यालथ से पाण्डूलिपिके तयार करने मे सहयोग 
मिलादहै। 

श्री विद्यावारिचि डा. ज्योतिप्रसाद जी जैन लखनञऊने हमारे निवेदन परर श्रग्रेजी मे फोरवडं लिख 
देने कीलरृपाकी है । श्राप यह्‌ महृत्वपुणं सुकावभीदियादहैकिजो वहुठ से लक्ष्य शब्द इस सस्केश्ण 
मे संगृहीत नही हो सके हँ उनका सकलन करङे परिशिष्टके रूपमे एक पुस्तिका को प्रकाशित कराया 
जाय, जिसमे जिन हेष ग्रन्थो का परिचय नहीं कराया जा सका है उनके परिचय के साय ग्रन्थकारो के 
सशोचित समय श्रादि के सम्बन्वमे भी प्रकाश डाला जाय । श्रापका यहु सुाव बहुत उपयोगी है, पर 
उसके लिये श्रनुकूल कमी वसी परिस्थिति निमित होगी, दहस विषय मे भ्रमी कुछ कहा नही जा सकता 1 


श्री प. पद्मचन्दर जी यास्व एम्‌ ए. ने पहिले श्रौर श्रन्तिम प्रूफठोको देखकर मृद्रणके कर्यमे 
सहायता कीरै, साय ही प्रसगवकश्च यदि कमी किसी ग्रन्थ के सन्दिगघ स्थलविकशषेषको देखनाप्डातोवे 
उसे यथासम्भव देखकर उसकी सुचना मु करते रह ह| 

श्री सत्यनारायण जी शुक्ला (कपोजिग गीता ्रिष्गि एजेसी) ने ग्रन्थ के मुद्रण कायं मँ काफी 
रुचि दिखलायी है 1 यदि कमी संशोधन कायं कुछ वड भी यया तो इसके लिये उन्होने कमी विमनस्कता 
नही प्रगट की। 

इर प्रकार इन उपयु क्त समो महानुभावो के यथायोग्य सहयोग के वल पर ही यह्‌ कायं सम्पन्न 
हृभरादहै। श्रत. म न समीकाहृदयसे श्रामार मानताहूु 1 


महावीर जयन्ती बालचन्द्र शास्त्री - 
१०.४.७६ हैदरावाद 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत “जैन लक्षणावली' माग १ की प्रस्तावनामे उस भागमे्षग्रहीत लक्षय श्षब्दोमे से कु 
के श्रन्त्गंत विजिष्ठ लक्षणो के सम्बन्ध मेँ श्रालोचनात्मक दृष्टि से (लक्षण वैक्लिष्टच' शीषेकमे पू ७०- 
८५ मे विचार कियागयाहै। श्रव यहामागर२व३में सम्रहीत्त लक्ष्य-शन्दोमे से कुछ चुने हए लक्ष्य 
बन्दो कै श्रन्तगंत वि्लिष्ट लक्षणो के सम्वन्धमे प्रकाशश्च डाला जा रहाह। यह्‌ स्मरण रहै कि विवक्षित 
लक्ष्य शब्द के शरन्तरगेत जितने ग्रन्थोसे लक्षणो का सग्रहुकियाजा सका ह उनके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रन्थो 
मे मी जौ पीछे प्रकृत लक्षण दृष्टिगत्त हुए ई, समीक्षात्मक दुष्टिसे विचार करते हए यहा उन लक्षणौ 
कौ तथा उनके पूर्वापर सम्बन्ध को भी विचारकोटिमेले लिया गयादहे। 
फपित्य दोव--दइसका लक्षण मृलाचार वृत्ति (७-१७) श्रौर प्रवचनसारोद्धार श्रादि मे उपलन्व 
होता है । मूलाचार वृत्ति के रचयिता श्रा. वदुनन्दी श्रौर प्रवचनसारोद्धार के निमतिा नेमिचन्द्र रहै) 
दोनो का समयवि. की २््री क्षती रहा दिखता हि। उनमे पूवत्तिर समयवर्तीं कौन दहै, इसका निणेय 
नही किया जा सकता । वसुनन्दी के द्वारा जो उसका लक्षण वहा निवद्ध किथा गया है उसमे कहा गया 
हैकिजो कपित्य (कथ) के फलके समान मृषटरी को वाघकर कायोरसगे से स्थिति होता है वह्‌ कायोत्स्भे 
करे इय कपिच्य नामक दोप का भागी होता दै । 
प्रवचन सारोद्धार (२५६) में उसके विषय मेकहागयाहै कि जो पट्पदो (मधुमक्लियो) के 
भयसे श्षरीर को कपित्थ के समान वस्त्र से वेष्टित करके कायोर्सगं मे स्थित होता ह वह्‌ प्रकृत कपित्य 
दोप का माजन होता है 1 इसकी वृत्तिम भ्रीर योगशास्त्र स्वो. विवरण मेभी मतान्तर को प्रगट 
करते हए किचित्‌ श्वमिप्रायननेद के साध यहु विदेप तिर्देश किया गया कि मधुमक्छियो के भयस 
कपिल्य के समान चोलपटु से शरीर को ढककरव उसे मुद्रीमे ग्रहण करके श्रथवा जधा ध्रादि के मध्य 
मे करके स्थित हीना, यहु कपित्थदोप का लक्षण है । श्रन्य श्राचार्योके मत का उल्लेख करते हुए यहा 
यह्‌ मी निदेश्च किया गया है--इयी प्रकार मुद्र को वाधकर स्थित होना, इसे प्रन्य प्राचायं कपित्थ 
दोप का नक्षण कृते है। 
दवेताम्बर सम्प्रदायमे चकति प्रायः वस्त्र का विधान दहै, श्रत वहा उसका उक्त प्रकार क्रा लक्षण 
सग्तदही प्रतीत होता) मूला वृत्ति स्रीर श्रनगारधर्माभृत मे जो लक्षण निद्विष्ट किया गया है उसका 
प्राघार सम्भवत शीत श्नादि की वेदना रहा हौगा। 


प्वे-पर्वाग-ये काल विशेष हँ । इनके विपय मे माग १ की प्रस्तावना पू. ७१-७२्‌ पर शरटटाग' 
षान्द को देखिये 1 

फाडक्षा व कांभा--यह सम्यग्दर्दान का एकत श्रतिचार है । तत्त्वार्थाधिगममाष्य (७-१८) मे 
दसके लक्षण का निर्देश करते हुए यह्‌ कहा गयाहै कि इस लोक श्रश्र पर नोक सम्बन्धी विषयो की 
च्छा करना, दसका नाम काक्षा ट । हरिभद्र सूरि श्रोर सिद्धसेन गणि विरचित उसकी वृत्तियो म विकल्प 
स्पमे यह भी कहा गया है--श्रयवा विभिन्न दक्लंनो (सम्प्रदायो) को स्वीकार करना, इये काटुक्षा 
कहा जाता है । इसकी पुष्टि मे वहा तथा चागम” हसा निर्देश करते हुए (कंखा प्रण्णण्णदसणरगाहो" इस 
श्रागमवाक्य को भी उद्वत किया गया है । यह्‌ श्रागमवाक्य धावकग्रजञप्ति की छवी गाया कै श्रन्तगत दै) 


२ जम लक्षणायली 


रत्नकरण्डक (१२) मे प्रगत काक्षाके विपरीत श्रनाकाक्षा या निकालि भ्रम कैः सध्तणममहा 
गयाहकिजो सासाख्कि सुप कर्म कते श्रपीन, विनदवर एव दुमा करार्णदे उत पावदे वोजनूल गुन 
मे श्रास्था न रखना- उसकी स्थिरता पर विष्यासन करत हुए धसिलाप्रान फरना-- सका नाम नि~ 
काक्षित ह 1 प्रमसे यह्‌ फलित द्ृश्रा कि पेत्त सासतारिकि सुग फी पच्छा करना यद्‌ उक्त फाला वा (तन 
है । भगवती ध्राराघना की विजयो. टीस (४) मेश्रासतित को फक्षाक्दा गया! भानि दन्‌ ग्ष्ट 
करते हए वहा यह्‌ कहा गया ट कि दन, व्रत, दान, देमपूजा एव दान न उद्यन्न पुष्य कै प्रमादे ज मरे 
लिए यह गुल, रुप, घन प्रौर न्प्री-पुघ्रादि प्रतिय को प्राप्तो, एन प्रतर का जो प्रिता होती 
उपे काक्षा का जाता है 1 तत््वार्थवानियः (६, २४, १} मे नि.कालिन श्रमे स्यम्पक प्रगट मने 
हृए कहा गथा ह छि उभय लोक सम्वन्धी विपपोपमोग षी प्राकाक्षा न रणना श्रवा प्स्व उसनानरी 
की प्रभिलापा न करना, एते नि.काल्तित श्रग कदा जात्ता ट । नदनृनार उम मोक मम्बरप्री प्रिवपोवनोग 
की च्छा को श्रयया मय्या दर्शनो के गहण फी प्रमिनाघा को कान्ता भ्रत्तिचार मम्धना वाटप 1 

एस प्रकार तत्वार्याचिगम भाप्यमे जदा केवत प्रिषयोषनोग की प्राक्प्ताफो फा्षा फास 
निदिष्ट किया गयादटै वहा उसकी वृत्तिम हुरिमदमूरि श्रौर ग्िद्धमेन गणिते द्म सौफय परमकः 
सम्बन्धी व्रिपयो कौ च्छा साय विक्त्पस्वमे पवेदिति धागमवयनके पनुमारि विभिन्न दन कफे 
ग्रहण की श्रभिलापाकोमी काक्षा काद जनाफिङ्वर मफरैन किया गया, उमक पच्रागम चाग 
श्रावकग्र्नप्ति की रज्वी गाथा वै प्रन्त्गत उपनन्दौ किमी प्न्य प्राचौने ग्रन्यका होना चाद्िष्‌ | 

जैसा फिऊपरफटाजा चुकता टै तत्याययातिक्कार को माके सक्षयमे विपवोकनोमे कौ 
च्छा श्रौर दरशनान्तरोके ग्रहणकी एच्छादोनोही पमिप्रेत ग्ट रे । घमूनचन्धर सूरि कौ वर्या्यंयात्तिन- 
कारके समान काक्षा के लक्षण ्वस्प उम भवमे वमव प्रदिवो परिनाया वया वर मपमे वदरत 
भ्रादिपदोकी ब्र्ितापाके साथ एकान्तवादसमे द्ूपितश्रन्य सम्प्रदाणेके प्रप की प्रभिताधानी 
भ्रमीष्टरहीटहै (पु. ति. २४) 1 उक्त. वा का धनुश्चरण चारित्र्तार पृ.) मेमीरङगिफागयादट। 

उक्त त. भा. को छोडकर जहा प्राय भरन्य दवेताम्बर प्रन्पकारोफो काक्षा विनिनन दर्मनो 
का ग्रहण भ्रमीष्ट रहा ह वहा श्रचिकाया दि. अन्धकारो फो उसञचे विपयपोपमोमानास्षा प्र्भिप्रेत रौद) 
षवे ग्रन्योमे इसके दो भेद निर्दिष्ट विये गये ह~ देधकाक्षा घौर सवेकाधा । देशकाक्षा मे उर्रु चौद्धारि 
किसी एक ही दशन कौ श्रभिलापा श्रभितप्रेत रदी है (दैविए्‌ दणवं नि. ष्८्र फोहर वृत्तिःश्रा. 
प्र कीटीका म श्रौर घमंचिन्दुं की वृत्ति २-१९१श्रादि)। 

गच्छ च गण--चवला (पु. १३. पृ. ६३} के श्रनुमार तीन दुश्पो के चमृदायं फा नाय गप प्रर 
इससे श्रधिक पुरूपो के समूदायका नाम गन्छदै। मूलाचार यौ वृत्ति (४.३२) मे तीन पृम्षपोके 
समुदाय कोगणप्रौर्‌ सात पुरुपो के समदाय को गन्छ कहा गयादे। तत्त्वा नाष्य की विद्धेन विर- 
चित वृत्ति (६-२४) व योगशास्प्र के स्वो. विवरण (४.६०) मे एक भ्राचायं के नेत्ृष्व परे रहने गतत 
साघुश्रो के समूह को गच्छ फा गया है । 

सर्वाथसिद्धि (६-र२४), तच्वार्थाविगम भाष्य (६-२४) पौर तत्त्वाथंवात्तिक (€, २४ ८) 
प्रादिकेभ्रनुषार स्थविरो की सन्तत्तिको गण कहा जाता) श्रादश्यक नियुवित (२१ १) फी हरिभद्र 
व॒ मलयगिरि विरचित वृत्ति के श्रनुसार एक वाचना, प्राचार व क्रिया मे स्थित र्ट्ने वालौ फो समृदाय 
कानामगणदह। श्रौपपातिक सू की श्रमय. वृत्ति (२०) भ्रौर योगशास्वरकफे स्वो विवरण (४.६०) 
मे करुलो कं समुदाय को गण कहा गया है । 

ग्रन्थि--दिरेषादर्यक भाण्य (११६३) मे ग्रन्यि के लक्षणका निर्देश करते हए यह्‌ कहा गया 
है किं जिस प्रकार वृक्ष या रस्सौ की कठोर व सवन गाठ परतिक्षय दुभ होती है उसो प्रकार जीवका 
जो क्मंजनित राग ठेपरूप परिणाम श्रतिश्चय दुमेयहौतादहै उसे उक्त ग्रन्यिके समानदहोनेसेग्रन्ि 
कहा गया है 1 जव तकत म प्रन्यि को नही भेदा जाता है तव तक जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नही होता । 


प्रस्तावना द 


दस प्रन्यि का भेदन श्चपूर्व॑करण परिणामो के द्वारा होता है। यथाप्रवृत्तकरण जीव कं श्रनादि कालस 
प्रवृत्त रहता है । जिन्त प्रकार नदी मे पडे हुए पत्थरोमे से कोई धिसते-विसते स्वयमेव गोल हौ जाता 
है उसी प्रकार भ्रनादि से प्रवृत्त स करण मे घर्पण-चूर्णेन के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मा कौ स्थित्तिपे 
केवल एक कोडाकोडि को छोड शेष समस्त कोडाकोडिया क्षय को प्राप्त हो जाती है । पश्चात्‌ शेष रही 
उप्त एक कोडाकोडि माच्च स्थित्तिमे भी जव पल्योपम का भ्रस्ख्यातवा सागम्रौरभी क्षीणदहौ जतादहै 
तव तक पूर्वोक्ति ग्रन्थि श्रभिन्नपुरवं ही रहती है । उसका भेदन श्रपूरवंकरण परिणाम के हारा होतताहं। 
धनन्छर श्रनिवृत्तिकरण कै श्रन्तमे जीवको मोक्षपदके कारणभूत उस सम्यक्त्वका लाम होतार) 
इस ग्रन्थि का प्रसग विशेषा भाष्य (११८८-१२१५) व भ्रत्य भी षवे. ग्रन्थो मे उपलन्व होता &। पर 
वह्‌ किसी दि. ग्रन्थ मे मु दृष्टिगोचर नही हृभ्रा। 

तच्वार्थवात्तिक (€, १, १३) मे यथाप्रवृत्त के समानार्थंक शन्रयाप्रवृत्त' का निदेश करते हुए कदा 
गयादहै कि जीव कर्मा को भ्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति से युक्त करके कालादिलन्धिपूर्वेक श्रयाप्रवृत्त 
करण क प्रथम समयमे प्रविष्ट होतादहै। यह्‌ करण चू पूवंमे उस प्रकारसे कभी भी प्रवृत्त नही 
हरा, श्रतः उसकी ्रयाप्रवृत्त' यह सायक सन्ञाहै। 

दि. ग्रन्थो मे "पट्‌खण्डागम' यदह एक प्राचीनतम ग्रन्थ है । उसके प्रथम खण्डमूत जीवस्थान की 
नौ चूलिकाप्रो मेँ भ्राठवीं चूलिका के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्तिकी प्रह्पणाकी गर्ह (देखिए पु ६, 
पु. २०३ से २६७) । उसके भ्रनुसार पचेन्द्िय, सन्नो, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तक स्वेविशुद्ध जीव जव कर्मो 
फी हेप स्थिति को क्षीण करके उसे सख्यात हजार सागरोपमो से हीन श्रन्त कोडाकोडि प्रमाण कर 
देता है तव वह प्रथम सम्यक्व कं उत्पादनमे समथंहोतादहै (सूत्र १, ६-5, ३-५) । सर्वर्थिंसिद्धि 
(२-३) श्रीर तत्तवा्थंवात्तिक (२, ३, २) मे प्राय उक्त षट्खण्डागमके सूत्रोका शब्दश श्रनुसरण 
कियागयाहै। जसा कि पूर्वमे निर्देश क्रिया गयादहैत. वा. (€, १, १३) मे सुचित करालादिलव्वि' 
की विशेष प्रखूपणा यहा की जा चुकी है। 

उस समय उसके क्षयोपक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य श्रौर करणये पाच लन्विया होती हँ। 
नमे प्रथम चार लव्विया तो साधारण र्ह-वे भव्य कं समान श्रमव्यकेमी हो सकती हः किन्तु श्रन्तिमि 
करणलव्वि सम्यक्त्व के उन्मुख हुए भव्य जीवकेदी हदोतीहै। दस करणलव्विमे करम से श्रव प्रवृत्त 
करण, श्रपूर्वंकरण श्रौर भ्रनिवृत्तिक्ररण इन तीन करणो को करते हुए जीव क श्रनिवृत्िकरण के भ्रन्तिम 
समयमे प्रथम सम्पक्त्वकालाभमदहोताहि (इन लव्वियोका स्वरूप घवलापु. ६ पृ २०४३० पर 
देखा जा सक्ता है) 1 

छेव--भ्राचायं कुन्दक्रुन्द ने छेद के भ्र्भिप्राय को प्रगट करते हुए प्रवचनसार (३-१६) मे कटा 
है कि शयन, भ्रासन, स्थान श्रौर गमनादि कार्योमे जो श्रमण की प्रयत्न से रहित चर्या--प्रसावधघानता- 
परणं प्रवृत्ति-दोती है उसका नामदेददहै। यद्यपि मूल गाथामे प्रकृत छद शव्दयका प्रयोगन करकं 
पुवोक्त प्रवृत्ति को दसा का गयादहै, तो मी उसकी व्याख्या करते हुए भमूत्तचन्द्र सुरिन यह स्पष्ट 
कहा हे कि श्रशुदध उपयोग कानामेदरहै, श्रौर चूकि श्रनाचासर्पूणे प्रवृत्तिरूप मृनिका वह्‌ भ्रश्युदध उप- 
योग श्रमणघमं का छेदन करता है--उप्तका विनाशक है, इमलिए्‌ उसे छेद कहना युक्तिसगत है । 

त सूघ्र (£-रर्‌) भ्रीरस सि. श्रादि ग्रन्थो के भ्रनुसार छेद यह्‌नौ प्रकारके भ्रधवा मुलाचार 
(५-१६५) के श्रनुसार दस प्रकार के प्रायरिचत्तके श्रन्तगंतदै। स सि. मे उसके लक्षण का निर्देश 
करते हुए फटा गया है कि श्रपराघकं होने पर साधुकी दीक्षाको यथायोग्य एक दिन, पक्ष व मास 
भ्रादिसे हीन कर देना, दसका नाम छेद प्रायरिचत्तहु। त वार श्रौर (घवलापु १३, पु ६१) भ्रादि 
मेभ्राय इसी काश्रनुसरण क्रिया ग्यारह! विशेपषूपसरे घवलामे यह्‌ कडा गयारहै कि दिवस, पक्ष, 
मास, ऋतु, भ्रयन श्रौर सवत्सर श्रादि भरमाण दीक्षापर्याय को येदकर धरमीण्ट पर्यय स्ते नीचे की मूमिमे 
स्थापित करना, यह्‌ येद नाम का प्रायदिचत्त है 1 यह्‌ प्रायदिचत्त भ्रपराच करने वाले उम भ्रसिमानी साधु के 


क जन लक्षणावली 


हेवा है जो उपवास श्रादि के करने मे समर्थ, साघारणत वलवान्‌ रीर यूररोता दे) घवलाकार के ष्म 
श्रमिप्राय को चारित्रस्षार (पृ. ६२) में प्राय. शब्दश्च श्रात्मस्तात्‌ किया गयादहै। श्राचारसार {६,य्७व 
४८) मे उसे कु ग्रौर विशद क्रियागयाहे। 

तत्वा भाष्य (€-२२) के श्रनु्ार येद, श्रपवर्तन श्रौर्‌ श्रपहारये समानार्थंक तव्दहुं। यह्‌ 
दीक्षा सम्बन्धो दिवस, पक्ष, मास श्रौर सवत्सर इनमे मे किमीषएकन्महोतारदै। दयर्वकातिक चूमि {पृ 
२६) मे इसी का श्रनूसरण किया गया दिखत्ता है तत मप्यगत उक्त चक्षण का स्पष्टीकरण करते हष 
टसकी व्याख्यामे सिद्धसेन गणिते काह कि वह देद महाव्रतोके श्रारोपणक्ययने प्रारम्भ कृरवें 
पिना जाता है! जिस दिन महाब्रतो काश्रारोपण किया गया टै चह उसकी ग्रादि पर्याय कट्लाती है । 
उसमे पचकादि पर्याय से तेकर दस वपं पर्यन्त श्रारोपित महुत्रतत का त्रपराघके श्रनुमार कभी प्रचकरका 
येद श्रीर्‌ कभी दशक का इसप्रकार छह सासतकको पर्यायका लघु श्रयवा गुरुद्पमे दद क्िया 
जाता है 1 दष प्रकारके येद पे यदा जाकर प्रत्रज्यादिव्सको मी श्रपहूत करताहै। योगला.केच्ो, 
चिवरण (४-९०) में सक्षेप मे यही श्रसिप्राय देखा जाता है । 

भगवती अआराघना की विजयोदया टीका (गा. ६) मे इएसदेदके हैतुको दिषलति हुए कदा 
गथाहैकिप्रत्रज्या की हानिषूप वह्‌ येद श्रस्तयमस्ते घृणा प्रगट करनेके हनु किया जात्तादहै। 

छेदोपस्यापक, छेदोपस्यापन, छेदोवस्थापनशद्िप्यम श्रौर छेदोपस्यापना-ये शव्द प्राय. समान 
प्रभिप्राय के योक द! प्रवचनसार (३, ८.६) मे श्रमणकै २८ मूलगुणोका निदे करते हए यहं 
कहा गयादहै कि जौ श्रमण उनम प्रमादसे युक्त होता है-उनके परिपालन मे अरह्कधान रहता टै-- 
वह्‌ चेदोपस्थापक होता है । व्याद्याग्रन्नप्ति (खण्ड ४,पृ २६२} मे विगेपच्पसे यह्‌क्हागयादैकरि 
जी पुरातन पर्याय को चेदकर घ्रपने को पचयामच्प धमं मे स्थपति करता है वह्‌ ददोषग्यपिक होता 
है। स प्रभिप्राय की वोधक जो गाथा उवत ब्यास्याप्रज्ञप्तिमे श्रवस्थित ह वह्‌ य्तिचिन्‌ चन्दपरि" 
वतन के माथ दि पंचसंग्रहु (१-१३०) मे मी उपलव्व होती दहै, अ्निप्रायसमानदही दै) इसके प्रतिरिक्तं 
उसे ववला (पु. १, पृ. ३७२} मे उदुघृत क्या गया है तथा मोम्मटसार--जीवकण्ड (४७०) मे उसी 
खूप मे उते भ्रात्मसात्‌ किया गया है । उपर्युक्त श्रमिप्राय को हेरिभद्रसूरिने प्रावण्यक नि. (२१४) की 
वृत्ति प्रौर श्रनुयोमद्वार (पृ. १०४) की वृत्ति मे तथा मलयगरिरिने श्रावद्यक नि. (११४८) की वृत्तिमे 
भी प्रगट किया है। 

घवला (पु १, पृ. २६६-७०) मे श्रपने भीत्तर समस्त सयमभेदो को श्रन्तमेत करने दाते एक 
ही यमस्वरूप सामायिकञचुद्धिस्तयम का निर्देश करते हृएु यह्‌ कहा गया है कि इसी एक ब्रत के चेद से-- 
दो-तीन श्रादि भेदौ के निरदेशपूवंक--्रतो के उपस्थापन (श्रारोपण } को ददोपस्यापनयुद्धिसंयम कते 
ह) घदलाकारके इस श्रमित्राय का श्रनुसरण करते हुए तच्वार्यसार (६-४६) श्रोर श्रमितमतिश्रावका- 
चार (१-२४०) मे कहा गयाहै कि जिस सयममें ह्िसिादिकेभेदके साव खावद्य क्म का परित्याग 
प्रथवा त्रत का विलोप होने पर उसकी श्ुद्धिकी जातौ द उ छदोपस्थायन कटा चाता दहै । यदहादेदका 
भ्रथं भेद श्रभोष्ट रहाहै। इसी अभिप्राय को कु विस्तार के साय वृददुद्रन्यसग्रहुको टीका (३५) 
प्रोर गो. जीवकाण्ड की जौ. प्र टीका (४७१) मे मी व्यक्त किया गया हे । 

ववलाक्रार के उपगु क्त श्रमिप्राय कौ पुष्टि मूलाचार (७, ३३-३८) से होती दहै) वहा कहा 
गयादै कि भगवान्‌ म्रनितनाय से लेफर पाद्वेनाय पर्यन्त वाईस तीर्थकर एक सामायिक सयम का ही 
उपदेश करते टै । परन्तु मगवान्‌ ऋपमदेव श्रौर महावीर ये दो तीर्थकर देदोपस्यापनसंयम का प्रतिपादन 
करते हु! पाच महान्रवोकीनजोप्रह्पणाकी गह वह्‌ दुसरे को प्रदिपादन करने के लिए श्रौर एक 
उामापिक सयमके युवोधकेलिएकी गहर! येदो तीर्थकर चेदोपस्यापन का उपदेद्य क्यो करते र, 
दये स्पण्ट करते हुए बहा यह्‌ कहा गया है कि प्रथम तीथकर के तीथं मे श्चिष्य जन श्रिय सरल स्व 
मावौहौनेचे कष्टके साथदब्रवक्षा धोवन करते ह ठथा श्रत्तिम तीर्थकर के तीथंवर्ती शिष्य कूटिल 
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होने से दुल के साध उस्रका परिपालन करते ह । इन उभय ती्थंकरो के तीर्थवतीं शिष्य कल्प्याकल्प्य-- 
योम्य-्रयोग्य भराचरण-को नही जानते ह । 
लगभग यही श्रमिप्राय उत्तराघ्ययन (२३, २६-२७) मे भी व्यक्त किया ग्येादहै। वहा केशि- 
गौतम सवादके प्रसंगमे केशीके हारा पुछ गये चातुर्यामि व पंचयाम विषयक प्रदन के समाधानमें 
गौतम के दहाराकहागया है कि प्रथम तीर्थकर कं शिष्य ऋजु जडहोनेसे दु्िशोघ्यं श्रौर श्रन्तिम 
तीथकर के शिष्य वक्रजड होने से दुरनुपाल्य--कण्ट के साथ त्रत का पालन करने वाले ये । मध्यवर्ती वार्ईस 
तीथंकर्यो के शिष्य नुप्रज्ञ- स्वभाव से सरल श्रौर वृद्धिमान्‌ ये। इसीलिए मघ्यवतीं वार्ह तीर्थ॑कररो 
के वारा चातुर्यामि का तथा प्रादि व भ्रत्त के तीर्थंकसो के दारा पचयाम का उपदेश किया गया है। 
“छेदोपस्थापना' के श्रन्तर्गत सर्वर्थिसिद्धि {€-१८) मे भी यही कहा गयारहै कि प्रमाद के वशी- 
भृत होकर जो श्रनथं-- विरुद्ध भ्राचरण-- किया गया है उसमे सदाचरणका लोपहौने पर नजो सम्यक्‌ 
प्रतीकार किया जाता द उसे छेदोपस्यापना कहते हु । तत्त्वाथंवात्तिक (€, १८, ६-७)} मे इसको कुछ 
विशेष स्पष्ट करते हुए यहं कहा गया है कि प्रमादसे किये गये श्रनथं से निरवद्य क्रिया (सदाचरण) 
का विलोप होने पर उसके द्वारा उपाजित कमं का जौ सम्यक्‌ प्रतीकार किया जात्ता है उसे चेदोपस्थापना 
जानना चाद्िएु । श्रथवा सावद्यकममेस्वरूप हिसादि के विकल्पपु्वंकं जो सयम ग्रहण किया जातादहै उसे 
छेदोपस्यापना समना चादिए । इसमे पूर्वोक्त मूलाचार (७, ३६-३८) का ही प्रनुस्तरण किया गया 
प्रतीत होता दै। 
तद्धवमरण - उत्तरा चूणि (५, पु १२७) के प्रनुसार जीव जिस भवग्रहण मेँ मरता है- जसे 
नारकभवग्रहणादि, उधे तद्भवमरण कदा जाता) त वात्तिक (७, २२, २) मेँ सल्लेखना कं प्रसगे 
कहा गया है कि भवान्तर की प्राप्ति के श्रनन्तर उपदिलष्ट पूवं मव के विना का नाम तद्मवमरण है । 
यही श्रमिप्राय प्राय श्ञब्दश. स. भ्रा की विजयोदया टीका (२५) श्रौर चारिव्रसार (पृ २३) ममी 
प्रगट कियागयाहै। म भ्रा. कौ टीका में उपदिलण्ट' के स्थान में “उपसृष्टः तथा इनदोनोमं ही 
श्राप्त्यनन्तरो' के स्थान मेँ श्राप्तिरनन्तरो-पाठ उपलन्ध ह । प्रवचनसारोद्धार (१०१२) श्रौर स्थानाग 
की भ्रमयदेव विरचित वत्ति (१०२) ममे इसे कुछ श्रौर विकसित करते हुए कटा गथा है कि श्रकमेभूमिज 
मनुष्य व तिर्य॑च, देवगण श्रौर न।रकी इनको छोडकर देष जीवो मेँ जिन्हीका तद्भवमरण होता दहै! 
उक्त स्थानाग की वृत्ति मे रागे (१०२, पृ. ८६) मं यह्‌ मी स्पष्ट कियागयाहि फि जीव जिस मवमे 
ह उस भवकेयोग्यश्रायु को वाघकर जव मरण को प्राप्त होतादहै तव उसके मरणको तद्धवमरण 
कहा जाता है । यह्‌ तद्धूवमरण सख्यातवर्पायुष्क मनुष्य भ्रीर तिर्यचोकाही होतार, क्योकि उन्ही क 
उसमभवकी ध्रायुका वन्व होतादहै। भ.श्रा. की मूलाराघनादपण टीका (२) के श्रनुसार भूज्यमान 
भ्रायु के ध्रन्तिमि समयम होने वाले मरण को तद्धूवमरण कहा जाता ह) इस प्रकार स्थानाग के टीका 
कार श्रमयदेव सुरि को जहा तद्धवमरण कमंभूमिज मनुष्य-तिर्यंचो के ही श्रभीष्ट दै वहा श्रन्यो को जीव 
जिस किसी भी भवम मरण को प्राप्त होता है वही वद्धवमरणकं ख्पमें ध्रमीष्ट रहा दहै, एसा प्रतीत 
होता दहै। 
नस--सर्वर्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ कं भ्रनुसार तच्त्वा्थसुत्र (२, १३-१४) में पृथिवी, भ्रप्‌, 
तेज, चायु श्रौर वनस्पति नको स्थावर तथा दील्िय-त्रीच्िय श्रादि जीवो को घ्रस कहा गया ह । परन्तु 
त. भाप्यसम्मत सूत्रपाठ कं भ्नुसार उक्त तत्त्वाथसूव्र (२, १३-१४८) मे ही पृथिवी, भ्रम्बु शरोर वन- 
स्पति दन जीवो को स्थावर तथा तेज, वायु प्रौरः द्रीच्दिय धादि जीवो को प्रस कहा गया है। 
उक्तत.सूु कौस. सि. (२-१२) त वा (२, १२, १) प्रौरत. श्लो. वा. (२-१२) भ्रादि 
व्याख्याश्नो में तथा धवला (धु. १, प्र. २६५-६६) मे धरसनामकमं कं वशीभूत प्राणियोको धसका 
गया है! ्रसी त. सु. कौ च्यार्यास्वरूप त. भा. में रस जीवो के स्वरूप का कही (२, १२-१४) कोई 
निदेश नही किया गयारहै। भ्रागे वहा प्रसनामकमंके परसग (८-१२) मे भी केवल चसभाव के निव- 
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तंक कमं को त्रसनामकमं कहा गया है। यहा मी त्रसभाव का कोई श्रसावारण लक्षण नही प्रगट किया 
गया 1 प्र त. स की पूर्वोक्त स. सि. (८-११) श्रादि व्याख्यानो मेँ तरसनामकमं उसे कहा गया है जिनक 
कि उदय से प्राणी का जन्म द्रीन्दरिय श्रादि जीवो में दहोतादहै। 


त भा. की हुरिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) मे श्रस्यन्तीति चसा ' एेसी निरक्तिकरते हए त 
नामकमं के उदय से परिस्पन्दन श्रादिसे युक्त जीवो को त्रसकहागयाहै) श्रागे उसी त. भाष्यकी 
हरिभद्र व सिद्धेन विरचित वृत्ति (८-१२) मे शरस्यम्तीति तसा" इस प्रकार कौ निरुक्तिके साथ 
हन्द, ब्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्दरिय लक्षण प्राणियो को वस कहा गयाहै। कारण का निदेश 
करते हृए वहा यह भी कहा गया है कि क्योक्रि उस (चरस) कमे के उदय से उपर्युक्त प्राणियो मे परि- 
स्पन्दन देखा जाता है । जिस कमं के उदय से गमनादि क्रिया रूप उस प्रकार कौ विशेषता होती ह वह 
अरसमाव का निवेतंक व्रनामकमं कहुलाता है । श्रावकप्रज्ञस्ति की टीका (२२) मे भी यही निर्देश 
किया गया ह कि जिसके उदय से चलन वा स्पन्दन होता है वह्‌ त्रसनामक्मं कहुलाता हँ । दशर्वकालिक 
की चूर्णिमे (४.१, प्र्‌ १३६) 'तसततीति तसा' एेसी निरुक्ति मात्रकी गरईहै। सूव्रहृताग की शीरलाक 
वृत्ति (२, ९, ४, पृ. १४०) मे मी लगभग पूर्वाक्ति प्रमिघ्राय को ही न्यक्त किया गयाहै। 


दशवेकालिक सूत्र (४-१ पृ. १३६) मे छठे जीवनिकायस्वख्प चरस जीवो के स्वप को स्पष्ट 
करते हुए श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदिम, सम्मूच्छिम, उद्भिज श्रौर श्रीपपात्तिक जीवो का 
निदश्च कियागयाहि) श्रागे वहा कहागयारहं कि लिन किन्ही चरस्र प्राणियो का ज्ञान उनके भ्र्भिमृख 
गमन, प्रतिकूल गमन, सकोचन, प्रसारण, रुत (शव्द), मत (भ्रमण), पीडित होकर पलायन एवं गमना. 
गमनसेहोताहै1 सराथही यह मी कहागयाहै कि कीट-पतंग, कून्थु, पिपीलिका, सवदो इन्द्रिय, सव 
तीन इन्द्रिय, सव चार इन्द्रिय, चव पचरेन्द्रिय ये व तिर्य॑च; सव नारक, सव मनुष्य, सव देव श्रौर परमा- 
धामिक प्राणी, इस छठे निकाय को चरसकाय कहा जाता है । जीवाभिगम की वृत्ति (६) मे कटा गया 
हैकिजो जीव उष्णभ्रादि की वेदना से सन्तप्त होकर विवक्षित स्थानसे छाया भ्रादिके श्र्ेवना्यं 
भ्रन्य स्थान को प्राप्त होते हवे त्रस कहलाते हु । श्रागे इसे भौर भी स्पष्ट करते हए विशेष ख्पसे यह्‌ 
निदश्च किथागयादहै कि (त्रसन्ति ` इति घरसा ) इ व्युत्पत्ति से प्रसनामकमं के उदय के वश्चवर्वी जीवो 
कोही्रस्र जानना चाहिए, शेष जीवो को त्रसल्प मे नही ग्रहण करना चाहिए । 
इस प्रकार दश्चवेकालिक सूत्र मे कुछ उस जीवो का नामोल्लेख करते हए उनका परिज्ञान गमना- 
गमनादि क्रियाश्रो से कराया गया है! उवे. मान्य तत्त्वार्थसुव (२, १३-१४) मे पृथिवी, जल श्रौर 
वनस्पति जीवों को स्थावर वतलाते हृए तेज, वायु श्रौर दीच्धिय जीवो को चरस कहा गया है] यहा तेज 
भौर वायु जीवो का निदेश जो ध्रस जीवो के श्रन्तगंत्त किया गया है वह्‌ सम्मवत. क्रियाकेश्राश्रयसे 
किया गयादैःन क्ति त्रस्नामकमे के उदयकेश्राश्रयसरे। कारण यह्‌ कि उवत दोनो प्रकार के जीवों 
के ध्रसनामकमं का उदय न रहकर स्थावरनामकर्मं का ही उदय रहता है । यही कारण प्रतीत होता दै 
जो उसकी व्याख्या मे सिद्धेन गणिने क्रियाके श्राश्रयसे तेज श्रौर वायु जीवोको त्रप वतलाते 
हए लन्वि से स्थावरनामकर्मं के उदय के वक्शीमुत होते से उन्हे मौ उक्त पृथिवी भ्रादि के साथ स्वावर 
चतलाया है । श्रन्यथा, पूर्वोक्त सूत्रकृताग श्रौर स्थानाग की वृत्तियोमे दीद्दरियादि जीवोकोदहीष्रस 
चतलाना भ्रसंगत ठह्रेगा । 
दि. मान्य त. सु. (२, १३-१४) के पाठ के श्रनुपार पृथिवी, जल, तेज, वायु भ्रौर वनस्पति 
नको स्थावर श्रौर दीच्छिय भ्रादि जीवो को चरस कहा गयादहै। यष्टा चरखनाम के भ्रन्तरगेत ग्रस्थोका 
सन्दभं मी द्रष्टन्य दहै 1 
दञ्चन - ददन शब्द से यहा उपयोगविदेष विवक्षित है । सन्मतिसुव्र (२-१), ठ. भा की हरि. 
भद्र विरचित वृत्ति (२-६), श्रनुयोगद्वार की हरिमद्र विरचित वृत्ति (पू १०३), परचास्तिकाय की श्रमृत- 


प्रस्तावना ७ 


चन्द्र विरचित वृत्ति (४१), धमितगति विरचित पचसग्रह॒ (१-२६४६), स्थानाग की श्रभयदेव विरचित 
वृत्ति (२-१०४) श्रौपपातिक की श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१०, पृ. १५), श्रावहयक नियुक्ति की मलय- 
गिरि विरचित वृत्ति (पु २७७ व प. ५९८ नि्युंवित १०५१ की वृत्ति); प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति 
(१२४९) श्रौर जीवाभिगम की मलय. वृत्ति (१-१३* ¶॑ १८) श्रादिग्रन्थोमे प्रकृत दर्शन का लक्षण 
सामान्यग्रहण निदिष्ट किया गया) 

तत्तवार्थेवात्तिक (२, €, १), महापुराण (२४, २०१-२), श्रष्टसहली (१५, प्रू. १३२), तः 
भा. की सिद्धसेन विरचित वृत्ति (२-६), तत्त्वाथंसार (२-१२), सन्मतिसूत्र वृत्ति (२-१, पु. ध्न), 
स्याद्वादरत्नाकर (२-१०), मोक्षपचाशिका (३) ध्रौर प्रतिष्ठासार (२-६०) मे उक्त दर्शन का लक्षण 
श्ननाकार या निराकार कहा गया है । 

उक्त तत्त्वा्थंवातिक मे श्रागे (€, ७, ११) तथा पूर्वेनिदिष्ट तत्त्वाथंसारमे भी भ्रागे (२-८द) 
दशनावरण के क्षयोपक्षम से प्रादुर्भूत भरालोचन को दशन कहा गया है । 


ललित्तविस्तरामे (पु ६३) इस दर्शन के स्वरूप का निर्दे करते हुए यह कहा गया है कि 
सामान्य को प्रधान भ्रौर विशेषको गौण करके जो पदाथं का प्रहण हठा है उपे दशेन कहा जाता हि। 
प्रकेत दशंन का विचारभश्रा वीरसेन के हारा धवला टीका मे यथाप्रसग भ्रनेक स्थलो मे शका- 
समावानपूवंक विस्तारसे किया गयाहै। यथा--पु प १४५ पर दश्यते श्रतेनैति दनम्‌" इस 
निरुवित के साथ जिसके दारा देखा जाता है उसे दशंन कहा गया ह । इस सामान्य लक्षण के नि्दंश्ञ से 
नेत्र व प्रकाक्षमे जो श्रतिन्याप्ति का प्रसग प्राप्त था उसका निराकरण करते हुए वही पर भ्रागे भ्रन्तमुंख 
चिस्प्रकाकश्च को दश्ञंन कहा गया है 1 इसी पुस्तक मे भ्रागे (पू. १४७) भ्रनेक शका-समाधानपूवंक सामान्य 
धिश्चेपात्मक श्रात्मा के स्वरूप के ग्रहण को दशन सिद्ध क्रिया गयादहै 1 ठेसती स्थितिमे “ज सामण्ण गहण 
तं दसण” इस भ्रागमवचन के साथजो विरोध की सम्भावना थी उप्तका निराकरण करते हुए उसका 
समन्वय किया गया गया है । वह सम्पूणं भ्रागमवचन इस प्रकार दै-- 
ज सामण्ण गहण भावाण णेव कट्टुमायार । 
भ्रविसेसिऊण भ्रत्ये दसणमित्ति भण्णदे समए 1 
इसके साथ समन्वय करते हुए वहा यह कहा गया है कि सामान्य" णब्द से यहा समस्त वाह्य पदार्थो 
मे साधारण होनेसे भात्माको ग्रहण किया गया है 1 उक्त गाथा की व्याख्या करते हुए वहां यह्‌ सूचित 
कफियागयाहैकि गाथागत “भावः चन्द से बाह्य श्रयं विवक्षित रहँ । उन बाह्य भर्थो के प्रतिकर्मन्यव- 
स्थारूप श्राकार को ग्रहण न करके तथ यह्‌ भ्रमृक पदाथ है" दस प्रकार से पदाथ की विक्ञेषत्ताकोन 
करके जो सामान्य का--सामान्य-विश्चेपात्मक श्रात्मस्वखूप का- ग्रहण होता ह उसे श्रागम मे दर्शन कहा 
गया है) भागे यही पर (प १४८) विकल्परूपमे श्रालोकनवृत्तिको दशन कहते हुए उसका स्पष्टी- 
करण दस प्रकार किया गया है--श्रालोकते इति भ्रालोकनम्‌' इस निरुक्ति के श्रनुसार श्रालोकन का 


श्रयं श्रात्मा श्रौर वृत्ति का ध्रथं वर्तन दहै । तदनुसार भ्रालोकन की वृत्ति को--स्वात्मसवेदन को-- दर्शन 
समभना चाहिए । 


श्रागे यहा (पृ १४६) प्रकारान्तर से प्रकाश्लवृत्ति को दशंन कहते हुए प्रकाश का श्रथं ज्ञान किया 
गया है । तदनुसार उस्र प्रकाश के निमित्त धरात्माकी जो प्रवृत्ति होती है उसे दर्शन कहा गयाहैजौ 
विषय श्रौर विपयी के सम्पातसे पूवं की भ्रवस्थारूपहै। सी पुस्तकमेश्रागे (षु ३८४८५) पुन 
स्वङूपसवेदन को दर्शन स्वीकार करने की प्रेरणा करते हुए श्रपने से भिन्न वस्तु के परिच्छेदकोज्ञान 


प्रौर ्रपने से श्रमिन्न वस्तु के परिच्छेदको दर्शन कहा गयादहै1 इस प्रकारसे ज्ञान मौर दर्नमे भेद 
भी प्रगट कर दिया गया है । 





१ यह गाथा श्रनुयोगह्वार की हरिमद्र विरचित वृत्ति (पु १०३) मे उदुवृत्तहै । 


] जेन लक्षणावली 


प्रकृत घवला सें ही श्रागे (पु ६, पृ. ६) मे पुन ्रात्मविपयक उपयोग को दशन वतलत्ि इए 
ज्ञान के बाह्य पदार्थं विषयक होने घे इसकी भिन्नता भी प्रगट कर दी गई है) इसी पुस्तकमे भ्रागे (पु. 
६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्न से श्रनुगत श्रात्मसवेदन को दक्षन कहा है, जिसका ब्र्िप्राय श्रात्म- 
विषयक उपयोग ही र्हा है। दस प्रकार से विचार करते हुए यहा (पु ३४} श्रात्मा को समस्त पदार्था 
मे साघारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्धिषयकं उपयोग को ही दकेन कहा है 1 इसे ज्ञान श्रौर दर्ञन 
मे यह मेदभीप्रग्टहो जाता किज्ञान जहां बाह्य पदार्थो को विपय करता है वहा दरशन श्रन्तरग 
(श्रात्मा) को विषय करता दहै । 

पूवंमे (पु १, प १४६) प्रकाशवृत्ति को दर्शेन कदा जा चुक्नाहे। उतेपु,७ (पृ ७) मे पनः 
दोहराया गया है । पूर्वं पु १ (पृ. १४७) के समान इस पुस्तक (७, पृ" १००) मे भी सामान्य" शब्द कौ 
श्रासमार्थक वतलाते हृए पूर्वो "ज सरामण्णरगहण' श्रादि प्रागमवाक्य के साथ प्रस्गघ्राप्त विरोधक्रा परि- 
हार करके उसके साथ समन्वय प्रगट क्रिया गयाह। 

प्रकृत घवलामे ही श्रे (पु १३, पृ २०७) श्रनाकार उपयोग को दशेन वतलति हए श्राकार 
का श्रथं कर्म-कर्तृभाव प्रगट किया गया है श्रौर यहु निर्दज किया गयाहै कि दस प्राकार के साय जो उप- 
योग रहता है उसे साक्रार उपयोग (ज्ञान) कहा जाता है 1 दस्र साकार उपयोग से मिन्न--श्रनाकार उप 
योग दशन कहलाता है ! यही पर श्रागे (पु १३, पृ. २१६) विषय श्रौर्‌ विषयी के सन्तिपातरूप ज्ञानो- 
स्यत्ति से पूर्वं की श्रवस्था को दश्ेन कहते हुए उसका काल श्रन्तमूहूतं निर्दिष्ट कियागयाहे प्रागे षु. १५ 
(प ६) मे भी यह निर्देश किया गयाहै कि वाह्य प्रथं से सम्बद्ध आत्मस्वख्प के संवेदन का नाम ददोन हि 

दिव्यध्वनि--हस दिव्य वाणी को विदेषताको भरगट करते हए श्वा. समन्तभद्र ने उमे सर्व 
भाषास्वमाववाली कहा है । वे प्रपने स्वयम्मूस्तोध मे (६६) धरर जिनकी स्तुति करते हुए कहते ह कि 
हे भगवन्‌ 1 समस्त भाषाश्नो फे स्वमाव से परिणत होने वाली श्रापकी दिस्यवाणी समवत्तरण समामे 
व्याप्त होकर प्राणियो को ध्रमृत के समान प्रसन्ने व सुखी करती है । उक्त स्वामी समन्तसद्र ने उसकी 
भ्रलौकिकृता को दिखलाते हुए भ्रस्यत्र (रत्नकरण्डक ८) मी यह कहा है- जिस प्रकार वादक के हायके 
स्पशं से ध्वनि करता हुभ्रा मृदग विना किसी प्रकारके स्वाथं याश्रनुराग केही श्रोत्ताजनो को मृग 
किया करता है उसी प्रकार वीतराग सरवेन्न परभु श्रात्मप्रयोजन श्रौर जनानुरागं के विना ही श्रपनी दिव्य- 
वाणी कै द्वारा सत्पुरुषो को हित का उपदेश किया करते है । 

तिलोयपण्णत्ती (१-७४) मे श्र्थेकर्ताके प्रसग मे कहा गया है कि छष्मस्य श्रवस्या से 
सम्बद्ध मति, श्रुत, श्रवचि श्रौर मन पर्यरूप ज्ञान के विनष्ट हौ जाने तथा श्रनन्तक्चान (केवलज्ञान) के 
उत्पन्न हो जाने पर श्ररहत की जौ दिन्यघ्वनि--श्रलौकिक वाणी--निकलती है वहु नौ प्रकार के पदार्थो 
के रहस्य कौ सूत्रफेरूपमे निरूपण करती द 1 प्रकृत तिलोयपण्णत्तौ मे ही भ्रागे (४, ६० १-५) केवल- 
ज्ञान के साथ प्रगट होने वाले ग्यारह्‌ श्रतिशयो का निरूपण करते द्ृएु कहा गया रै कि भ्ररहत देव प्रक्षर- 
भ्रनेक्षरस्वरूप श्रठारह्‌ महामापाश्चो श्रीर्‌ सरतत सौक्षुद्र माषा्रौमे तालु, दात, ग्रोष्ठन्नौर कण्ठके व्यापार 
से रहित होते हुए जिस दिव्य भाषा के द्वारा भव्य जीवो को उपदेश करते है वहु दिव्यव्वनि के नाम 
से प्रपिद्ध है । स्वभावत. स्खलन षे रहित वह्‌ दिव्य गणी तीनो सन्घ्थाकालोमे नौ मृहुतं निकलती है 
जो एक योजन तकं फलती ह । गणघर, इनदर श्रौर चक्रवर्ती के प्रदन के अनुसार वह दिन्यष्वनि उक्त तीन 
सम्व्याकालो के श्रतिरिक्त श्रन्य समयो मे भी सात्त मगो के श्राश्रय से श्र्थं का व्याख्यान करदी है! 

धवला (षृ. ११ ६४) म भी तिलोयपण्णत्तौ कं ही समान भ्रमिप्राय प्रगट करते हए वहा जो 
गाया उदचत की गई है वह्‌ तिलोयपण्णत्ती कौ उस माथा (१-७४) से प्राय भिलती-जुलती ही है । इस 
घवला के निमि भ्रा. वीरसेन उस दिग्यच्नि के स्वरूप को प्रगट करते हुषु जयघवला (१, १२६) मेँ 
कहते है कि समस्त भाषास्वषूप वह्‌ दिव्यघ्वनि श्क्षर-परनक्षरात्मक होती हई श्रनन्त श्रयं से गर्भित वीज 
पदो के द्वारा तीनों सन्व्याकालो मेँ छह घडी निरन्तर प्रव्तमान होकर श्रं का निरूपण करवी है। 
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सके श्रतिरिक्त सक्षय, विपर्यय व प्रनध्यवछाय को प्राप्त मणघर को लक्ष्य कर श्रन्य समयमे मी प्रवृत्त 
होती दहै। विक्लद स्वरूप वाली वह्‌ दिव्य वाणी क्षंकर-व्यतिकर दोप से रहित उन्नीसर घर्मकथाश्रोका 
निरूपण करती हि । 

भक्तामर स्तोत्र (३५) में उक्त दिव्यध्वनि की विेषताको प्रगट करते हुएकहा गयाहै कि 
वह्‌ जिनेन्द्र की श्रनुपम वाणी स्वगं श्रौर मोक्ष को प्राप्त कराने वलि मागं कं खोजने कुशल होकर 
तीनो लोको के प्राणियो को समीचीन घमं का निखूपण करती है । विशद श्रथं की प्ररूपक उस वाणीका 
गुण समस्त भापाश्रौ मे परिणत हौनेकाहै। भक्तामर का यहु कथन पर्वोक्तं स्वयभूस्तोत्र से प्रभावित 
रहा प्रतीत हौता है । 

हरिवश्चवुराण (‰८-९) मेँ इस श्रनूपम जिनवाणी को मधुर, स्तिग्व, गम्भीर, दिव्य, उदात्त एव 
स्पण्ट श्र्रस्वरूप निदिष्ट किया गया है । जीवन्धर्चम्पु (६-१९) मे इस दिग्य भाषा को समस्त वचन 
भेदो की भ्रकारक कहा ग्या है । 

जिनेन्द्र का उपदेश श्रघंमागधी भाषामे होताहै। तिश्शीथचूणि कै श्रनुसारश्राधे मगध देसे 
सम्बद्ध भाषा को श्रघंमागघी कटा जाता है, श्रथवा श्रठारह देखी भाषाश्रोमे नियत भाषा श्रघंमागघी 
कहलाती है । समवायाग की भ्रमयदेव विरचित वृत्ति (३४, पृ ५९) के ग्रनुसार प्रेत श्रादि छह मापा- 
भेदो मे मागधी नामको मापा है। (यह सम्मवतः समस्त मगध देश की भाषा रही होगी) । रके स्थान 
मे लश्रौरश्ष,षएवंस इन तीनोके स्यानमे एके मात्र सः; इत्यादि व्याकरण नियमो पै युक्त वह्‌ 
मागधी भाषा श्रपने समस्त नियमो का श्रा्रयनलेने से श्रघंमागधी कही जाती ह। 

घमं श्रा. कन्दक्रुन्द ने प्रवचनस्ार (१, ७-८) मे चारि्को घमं कहाटहै जो समस्वखूप है। 
दम सम को उन्होने मह्‌ (दशनमोह) भ्रौर क्षोम (चारित्रमोह्‌) से रदित श्रात्मपरिणति वतलाया हे । 
भ्रागे उन्होने “जो द्रव्य जिस ङूपसे परिणत होता है वह उस काल मे तन्मय कहा जाता है" इस नियम के 
भ्रनुसार घर्मस्वरूप से परिणत श्रात्मा कौ धमं कहा है । यही पर श्रागे (१-११) उन्होने यह्‌ मी कडार 
कि स प्रकारक घमं से परिणत भ्रात्मा यदि शुद्धोपयोग ते सदत होता दहै तो वह्‌ निवणिसुख को प्राप्त 
करतादहै श्रौर यदि शयुभोपयोगसे सयुक्त होतादहै तो फिर स्वगेसुख को प्राप्त करता है । उक्त कुन्द- 
करन्दाचायं ने सगारभ्रौर निरागारके भेदसे सयमचरणकोदो प्रकार कां वतलाकर (चा. प्रा. २१) 
उनमें क्षायार सयमचरण को श्रावकधमं श्रौर शुद्ध (निरामार) सयमचरण को यतिघमंकहाहै (चा. 
प्रा. २७) 1 उक्तश्रा कन्दकृन्द ने भावप्रामृत (८३-८५) मे मी प्रवचनस्तार के स्मान पुन मोह्‌श्रौर 
क्षोम से रदित श्रात्माके परिणामको घमं कहा है। यहा इतना विशेष कहा गया है कि त्रत सहित पुजा 
श्रादिमे जो प्रवृत्ति होती है उससे उपाजितत पुण्य मौगका कारण होता है, कमंक्षय का कारण वह्‌ नही 
होता। मोक्ष काकारण तो वहश्रात्मा ह जो समस्त दोपोसे रदितदोता हरा रागादिमे निरतन 
होकर श्रात्मामेही रत होताहै। दमे श्रास्माकोदही यहा घमं कहा गयादहै। इन्द्रा कुन्दक्रुन्दने 
वोधप्रामृत (२४) मे दया से विशुद्ध श्राचरण को भी धमं कदा है! पूर्वोक्त प्रवचनसार (३, ४५-५४) में 
ध्रा--दन्दकुन्द ने श्रमणो को श्ुद्धोपयोग धौर श्ुभोपयोग इन दोनो से युक्त वतलति हए श्ररहुन्तादिमे जो 
भक्ति श्रौर प्रवचनामियुक्तोमे जो वात्सल्यमाव होता है उसे लुमोपयोगयुक्त चर्या वतलाया है 1 श्राचायं 
श्रादि को भ्राते देखकर बन्दना व नमस्कार कै साथ उठकर खडे हो जःना, पीले पीचे चलना धौर श्रमणो 
केश्चम को पादमर्दनादिकेद्वाराद्रूर करना, ईसं सवो यहासराग चारित्र मे निन्य नही कहा गया, श्रतः 
उसे उपादेय ही समना चाहिए । तना यहा विदोप कहा गया है कि वंयावृत््न मे उद्यत होकर श्रमण 
यदि प्राणियौ को पीडा पटुचाता दै तो वह्‌ श्रमण नही रहता, किन्तु गृहस्थ हो जाता दै, क्योकि वह्‌ श्रावको 
का धमंहै। श्रमणो की श्रथवा गृहस्थो की इस प्रशस्तभूत र्या को यहा "पर (उत्कृष्ट) कहा गया है, 
कारण यद्‌ करि उससे साक्षात्‌ श्रथवा परम्पगा से मोक्षसुख प्राप्त होता है । प्रागे उन्होने यहा (३-६०) यह्‌ 
मी स्पष्ट कट्‌ दिया है कि श्रशुभोपधोग से रहित होकर जो श्ुद्धोपयोग श्रवा शुमौपयोग से युक्त होते 
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हवे लोक का कल्याण करते ह । उनकी भर्वित करने वाला प्रशस्त (पुण्य) कौ प्राप्त करता है। 
इस प्रकार श्रा कन्दकुन्द के उपयुक्त विवेचन को देखते हुए हम इम निष्कपं पर पहुचते है कि 
वे व्यवहार घमं के सवंया विरुढ नही रहे 1 उनकी दृष्टि मे जो शुद्धोपयोग की मूमिका पर श्रारूढ होने 
मे श्रसमथं ह वे उसके ऊपर श्रारूढ होने की उत्कट भ्रभिलाषा रसते हुए शुमौपयोयी होकर सम्यग्दशेन के 
साय उस व्यवहार धमंका भी श्राचरण कर सक्ते हैँजो परम्परया मोक्षसुख का सावक है। इसी 
ध्रभिप्राय को हूदयगम करते हुए भ्मृतचन्द्र सूरि ने मी समयसारकलक्ष (६) मे प्राक्‌पदवी मे--शुद्धोप- 
योगसे पुवं कौ श्युभोपयोगरूप भूमिका मे -व्यवहारनय को भी सहारा देने वाला वतलाया है \ यह्‌ 
प्रवश्य है कि शुद्धोपयोग की उपेक्षा कर नजो शुमोपयोगमें ही निमग्न रहना चाहता है वहु परम्परासे 
मी मोक्षसुख को प्राप्त नही कर सकता । 
रत्नकरण्डक (३), घवला टीका (पू. ८, प ६२) श्रौर तत्त्वानुश्चास्न (५१) मे जो सम्यर्दशेन, 
सम्यश्ञान श्रौर मम्यव्मृचारित्र को जो घमं कहा गया है वह प्रवचनसरार (१-७) का हौ श्रनुमरण है । 
तत्वानुशासन (५१) मे तो उक्त रत्नकरण्डक के दलोक ३ के पूर्वद्धंकोजंसाका तंसा भ्रात्मसात्‌ किया 
गया हे] 
विमलसूरि ने श्रषने पउठमचरिउ (२९-३४) मे मृनिजन के द्वारा निदिष्ट जोवदया प्रर कषायो 
के निग्रह कौ घमं वतलाते हए यह भी कहा है कि इन प्रवृत्तियोमे रते हग्रा प्राणी स्वन कर्मंवन्व से 
छटता है-मूविति प्राप्त कर लेता है । । 
दश्वं कालिक (१-१), सर्वाथंसिद्धि (६-१३ व ९-७) तत्त्वाथंवात्तिक (६, १३, ५) श्रौर तत्त्वाथं- 
इलोकवातिक (६-१३) भ्रादिमे घमं का लक्षण श्रहिसा कहा गयादहै। स. स्ति (€-र) श्रौर त. वा. 
(६, २, ३) भ्रादि मे “इष्टस्थाने घत्ते इति धमं ' इस निरुक्ति के साथ यह्‌ कहा गया हैकिजो जीवो को 
इण्ट स्थान (मोक्ष) को प्राप्तकरातारै उमे घमं कहते ह \यहात वामे इष्ट स्थान'को स्पष्ट करते हुए 
ससि से इतना विद्ञेष कहा गयारहैकिजो प्रात्साको चक्रवर्ती, देवेन्द्र श्रौर मुनीन्द्र श्रादिके पदको 
प्राप्त कराता है उसका नामधघमंदहै। दस निरुक्ति मे पूवेक्ति रत्तक. (२) का श्रनुरण किया गया 
प्रतीत होता है । श्रागे रत्नक (३) मे धमं को सम्यग्दक्शंनादि स्वरूप वतलाकर सम्यग्दशेन के माहात्म्य 
को दिखलाते हए उसे इन्द्रादि पदो का प्रापक भी कहा गया है (४१) 1 उक्तत.वा (६,२,३) का 
प्रनुसरण करते हुए चारित्रस्तार (पृ २) मे नरेन्द्र (चक्रवर्ती) पदादिके साथ मूक्तिस्थान'कोमी 
ग्रहण कर लियाहैजोत.वा मेनहीदहै। तत वा (€, ७, १२) मेंश्रतुप्रेक्षाके प्रसगमे घमं के लक्षण 
का निदेश करते हए कहा गया है कि जीवस्थान प्ररं गुणस्थान इनके स्वतत्तव का गत्ति-इच्दियादि मागं 
णास्थानोमे जो विचार किया जाताहै वह्‌ धमं का लक्षण! इसप्रकार फ लक्षणयुक्त घरमे को मग- 
वान्‌ श्ररहेन्त ने मोक्ष का हेतु कहा है । इसका ध्ननुस्तरण त. श्लो. वा. (९.७) श्रौर चा. सा. (पृ. ८६) 
मेमीकियागयाहै)। 
द्वं चूणिमे (पृ १५) धर्मके लक्षणका निर्देश करते दएकहा गयाहि किजो नारक, 
ति्य॑च, कुमानूष भ्रौर कदेव पर्यायो मे पडते हए जीव का उनसे उद्धार करता है वह्‌ घर्मं कहलाता है । 
रस्नक (२) भे निदिष्ट घमं के लक्षणसे इसके प्रमिप्रायमे वहत कु समानतादहै। इस कथन की 
पुष्टि वहा (द चगि) किसी प्राचीन ग्रन्थगत एक श्लोक को उद्धुत करते हृए उक्क्रे हारा की गरईहै। 
ललितविस्तरा पृ &°), स्थानाग की श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१-४०, पु २१) श्रौरश्राव 
नियुक्ति की मनयगिरि विरचित वृत्ति (पू ५६२) मे भी उक्त इलोक को उद्धुत करते हृए उसी श्रमि- 
प्राप को व्यक्त किया गया ह । ललितविस्तरा मे उसके पूर्वं (पु. १६) धर्मं को सम्यग्दर्शनादि स्वरूप 
तथा दान, शील एव तपोमावनारूप भी वतलाते हुए उसे श्राव से सहित श्रौर उमसे रहति भी निदिष्ट 
किया गयाह। 


इस प्रकार विवि ग्रन्थकारो ने श्रपनी रुचि के श्रनुसार प्रकृत चर्म को प्राय श्रपने पुवंवर्तग्िन्यो 
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का श्रनुसरण करते हए कही मत्री भादि भावनाग्रो स्वरूप, कही श्रम्युदय व निश्रेयम का साघक, कही 
उत्तमक्षमादिरूप, कही श्रुत-चारित्रस्वूप, कही दयाप्रघान श्रौर कदी वस्तुस्वमावरूप कहा है । 
नय--यह जैनागम का एक दुढतम श्राघार रहा है । विविधम्रन्थोमे दस्तक स्वरूप का विचार 
भ्रनेक प्रकारसे किया गयादहै व उपयोगिता मी उसकी श्रत्यधिक प्रगट की गई है । यथा--स्वयम्मूस्तोव 
(५२) मे श्रेयान्‌ जिनकी स्तुत्ति करते हृए श्रा. समन्तभद्र ने कहा है--प्रतिपेघसापेक्ष विचि प्रमाणहै। 
उक्त विचि व प्रतिषेघ मे एक प्रधान व दूसरा गौण हुश्रा करताह। उनमे को मुख्य का नियमन करता 
है उसे नय कहा जातारहै। इसी स्तुति मे श्रागे (६५) यह्‌ भी कहा गया ह कि स्यात्‌" पद से चिद्भितवे 
नय यथार्थं होते हुए इस प्रकार प्रभीष्ट गुणवाले हँ जिस प्रकार कि रसायन से ्रनुविद्ध लोह घातु प्रयोक्ता 
को श्रमीष्ट गणवाली हरा करती है। इसके पूवं प्रकृत स्तुतिमे ही (६१) उसकी उपयोगिता प्रौर 
भ्रनुपयोगितता को प्रगट करते हए यह्‌ भी सूचित कर दिया गयाहैकिये द्रव्यायिक चव पर्याया्थिक नय 
तभी स्व-पर के लिए उपकारक होते है जव वे परस्पर सापेक्ष हृभ्रा करते हँ! इसके विपरीत--परस्पर 
की श्रपेक्षाके विना-वे यथाथंतासे दूर रहते हृए स्व-परके धातकी हुश्रा करते है। उक्त समन्त 
भद्राचायं ते श्रपनी श्राप्तमीमासा (१०६) मे हितुपरक नय के स्वरूप को दिखलति हए कहा है किसाध्यका 
सधर्माहोनेसे जो विना किसी प्रकार के विरोघके स्याद्वादस्वरूप नीतिसे विमक्त श्रथंविरेष (साष्य) 
का व्यजक होता है वह नय कहलाता है । लगभग इसी श्नमिप्राय को प्रगट करते हुए सर्वथंसिद्धि (१-३३) 
मे कहा गया है कि वस्तु श्रनेकान्तात्मक --नित्यत्व-घ्नित्यत्व, एकत्व-श्रनेकत्व, भावरूप-प्रमावशूप प्रौर 
भिन्नत्व-श्र्िन्नत्व श्रादि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले श्रनेक घर्मोस्वखूप है । उनमे जो प्रयोग विना 
किसी प्रकारके विरोधकेहैतु की मृख्यतासे साघ्यविशेप की यथा्ेता की प्राप्तिमे कुक्षल होतादहै उसे 
नय कहा जाता ह । 
तच्वार्थाधिगम भाष्य (१-३५) मे नय के प्रापक, फारक, साधक, निवेतंक, उपलम्भक श्रीर 
श्यजक इन समानार्थंक नामो का निदेश करते हुए कहा गयादहै किजो जीवादि पदार्थोकोलेजातिरहै, 
प्राप्त करति हँ, कारक, सिद्ध कराते ह, नि्व्तित करते है, उपलन्व करातेर्है रौर व्यक्त करति हैँ 
उनका नाम नय दहै । लगमग दसी श्रभिप्राय को उत्तराघ्ययन चूणि (घु ४७) मे भी प्रगट कियागया 
है । श्रावश्यक नि (१०६६) श्रौर दशर्वैकालिक नि, (१४६) मे नयके स्वरूप को प्रगट करते हुए 
कहा गया है क्वि ग्रहण करने योग्य श्रवा नही ग्रहण करने योग्य ज्ञात पदाथं के विषयमे प्रयत्न करना 
चाहिए, एस प्रकार का जो उपदेक्ञ है उसे नय फहा जाता है । न्यायावतार (२६) कै भनुसार जो एक 
देश विश्लिष्ट पदार्थं को विषय करता है उते नय माना गयाहै। 
भटाकलंकदेव ने सिद्धिविनिर्चय (१०,१-२), लघीयस्त्रय (५२) भ्रौर प्रमाणसग्रह॒ (८७) 
मे क्ञाताकेश्रभिप्राय को नय कहा । इसके पूवं लघीयस्य (३०) मेवे प्रकारान्तरसे यह्‌ भी कहतेह 
कि प्रमाण के विषयमूत (ज्ञेय) वस्तु भेदाभेदात्मक--सामान्य-विशेषस्वरूप है उसके विषयमे पुरुषो 
कै जो श्रपेक्षा श्रौर उसके विना सामान्य व विश्चेप विषयक श्रमिप्रायहृभ्रा करते हँ उन्हे यथाक्रम से 
नय श्रौर दुर्नय कहा जाताहै। इसकारिकाकीस्वो वृत्ति मे मी उन्होने ज्ञाताके भ्रभिप्राय कोनय 
कहा है। इसी श्रभिप्राय को उन्होने श्रागे भी इस लधीयस्त्रय की स्वो. वृत्ति (७१) मे पून 
प्रगट किया है। उक्त लघीयस्त्रय की ६रवी कारिका मे उन्होने श्रुतके दौ उपयोग (ग्प्रापार) 
वत्तलाये ह--एक स्याद्वाद श्रौर दूसरा नय। इनमे स्याद्वाद को--भ्रनेकान्तात्मक पदाथ के कथन 
को--सकलदेश- सम्पूणं पदाथं का कथन करने वाला-श्रौर नयको विकलसकथा--वस्तु के एक 
देश का कथन करने वाला--कह्‌ा है । प्रकृत लघीयस्य मे प्रागे (६६) उन्होने कहा दै कि श्रत के मेदभूत 
जोनयहवे नेगम-सग्रहादिकेभेदसे सात रह । उनका मूल श्रावार द्रव्य व पर्यायहै1 इसका श्रसिप्राय 
यह रहै किमूलमे नयकेदो भेदर्ह--एक द्रव्याधथिक नयश्रौर दूसरा पर्याया्थिक नय 1 पूर्वनिदिष्ट 
नेगमादि सात मे पूवं के तीन द्रव्याधिक श्रौर श्रन्तिम चार पर्यायायिक नय के प्रन्त्गेत 1 यह्‌ पूर्वोक्त 
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ज्ञाता के श्रभिप्रायस्वशूप नय के लक्षण का स्पष्टीकरण है। इन्ही श्रकलकदेव नै श्रपने तत्वा वात्तिक 
(१, ९, ३) मे नय के लक्षणमे कहादैकिजौ श्रवेयव कौ विषय करता दहै उसका नाम नय है 1 यह्‌ 
लघीयस्य की ६र्वी कारिका मे निदिष्ट ८विकलसंकथा" का ही स्पष्टीकरण है । यही पर भ्रागे (१६, 
९) उन्होने सम्यक्‌ एकान्त को नय का लक्षण कहा है 1 ठैतुविशेषके सामथ्यं की श्रपेक्षा रखकर जो 
प्रमाण के हारा प्रङ्पित पदाथं के एक देश का कथन किया करता है उसे सम्यक्‌ एकान्त कटा जाता हं । 
यह पर श्रागे (१, ३३, १) प्रकारान्तरे पुन यह कहा गयाहैकिजौ प्रमाण से प्रकाशित श्रस्तित्व- 
नास्तित्वादिशूप श्रनन्तवर्मात्मक जीवादि पदार्थो के विक्षेपो (पर्ययो) का निरूपण करने वाला है उपे 
नय कहा जाता है । 
उत्तरा चूणि (पू €) भ्रर धाव. निर्युक्ति की हरिभद्र विरचित वृत्ति (७६) मेव्स्तुकी 
पयो के श्रधिगमको नयका लक्षण निदिष्ट किया गयादहै। द्येनोमे प्राय. शब्दश्च" समानतादहै)1 
भरनुयो. की हरिमद्रविरचित वृत्ति (पृ. २७ व ६९) मे भ्रनन्तधर्मात्मिक वस्तु के एक श्रशके ग्रहण करने 
को नय कहा गया है 1 दसी वृत्ति मे धागे (पृ, १०५) प्रकारान्तरसे यमी निर्दिष्ट क्ियागयाहैकि 
जो श्रनेक घर्मात्मक वस्तु को विवक्षित किसी एक घममंसेले जाता है उसे नय कहते ह। 
घवला (पु १,पृ. ८देवपु. ९, पृ. १६४) मेकहागयाहै किप्रमाणसे परिगृहीत वस्तुके 
एक देशमे जो वस्तु का निदचय होता है उसे नय कहा जातादहै। भ्रागे इस घवला (पु. &पु १६२ व 
१६३) मे लधीयस्त्रय की र्वी कारिका के श्रनुसार ज्ञाता केश्र्िप्रायकोनय करा लक्षण वत्तलाते हुए 
उप्तके स्पष्टीकरणमे कहा गयाहैकिप्रमाण से परिगृहीत पदाथ के एक देशमे जो वस्तु का श्रध्यवसाय 
होता है, इये नय जानना चाद्िए्‌ । लघीय की प्रकृत कारिकागत युक्तितोऽ्परिग्रह' इसे हूदयगम कर 
कटागयादहै कि युक्ति काश्रथं प्रमाणहै, इमप्रमाणसे जो भ्र्थंका परिग्रह होता है-द्रव्य श्रौर 
पर्यायमे से ववक्षाके श्रनुसारजौो क्िस्तीएककावस्तुकेख्पमे ग्रहण होतादै उसे नय कहते दं। 
यहीं पर प्रागे (पु. &, पृ १६५-६६) एृज्यपाद महूारक द्वारा निर्दिष्ट लक्षण को उद्धृत करते हए यह 
कहा गया किप्रमाणसे प्रकाक्लित श्रनेकघमत्मिक पदार्थोके विक्ेषो (पयय) की जो प्ररूपणा 
किया करताहै उसे नय कहते ्है। इसे वौरसेनाचायं ने धवला मे जहा पुज्यपादके श्रभिप्रायानुखार 
सामान्य नय का लक्षण वततलाया है वही उन्होने उसे जयघवला (१, पृ. २१०) मे तत्त्वाथभाष्यगत (त. 
वा, १, ३३, १) वाक्यनयकालक्षणकहाहै। त्त वा. मे उसको उत्थानिकामे उसे सामान्यनयका 
ही लक्षण निदिष्डट किया गया है--तच्र सामाच्यनयलक्षणमृच्यते । दसी पु. &मेश्चागे (पु १६६) प्रमा- 
चन्द्र भटारकके हारा निर्दिष्ट ्रमाणव्यपाश्रय' इत्यादि वाक्यको उद्धृत करते हुए कहा गयादहैकि 
प्रमाणके ब्राश्रयसं होने वाले परिणामविकल्पो कै--प्र्मिप्रायविशेषो के--वशीमूत पदा्थंगत विज्ञेपो के 
निरूपण मे जो प्रयोग श्रवा प्रयोक्ता समथं होता है उसे नय समना चाहिए । श्रागे (पु १६७) भ्रा. 
पूज्यपाद विरचित सारसग्रहुगतत *अरनन्तपर्यायास्मकस्य' इत्यादि वाक्य को उद्घृतत करते हुए तदनुसार यह 
कहा गया है करि अरनन्तपर्यायस्वरूप वस्तु कौ उन पययोमे से किसी एक पर्यय को ग्रहण करते समय 
उत्तम हतु की श्रपेक्ला करके जो निर्देषि प्रयोग करिया जाता है उसका नाम नयदहै1 जयघवला (१, पृ. 
२१०) मे पूवोक्ति घवला (धु. €, पृ. १६६-६७) के ही धभिप्राय को व्वक्त करते हए जहा धवला मे 
सारसग्रहोक्त नय के उस लक्षण को विश्ेषष्प मे वाक्यनय का लक्षण कहा गया है! एसी प्रसार प्रमा- 
चन्द्रक हारा निर्दिष्ट पु्वेक्ति नय के लक्षण को घवला मे जहा सामान्यसे नय का लक्षण निष्ट किया 
गया है वहा जयघवलां मे उसे प्रमाचन््रीय वाक्यनय का लक्षण कहा गया है । 
तरवाथंशलोकवात्िक (१, ६, ४) भ्रीर नयविवरण (४) मेँ स्वाथं के-प्रमाण के विषयभूत 
पदाथं के--एक देश के निरणेय को नय का लक्षण प्रगट किया गया है । यहा श्रे (१, ३३० २) नय के 
लक्षणमे जो यह्‌ कहा गया ह कि स्याह्वाद से विभक्त श्र्थविशेष का जो व्यजक होता है वह्‌ नय कहुलाता 
है, यद्‌ ्ञव्दश. श्राप्ठमीमासा १०दका ध्रनुसरण है। यषां भागे (१, ३३, ६ व नयवि. श्व) यह्‌ 
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निदे किया ग्यारह किगश्रूत के विषयमूत र्थं के एकदेश्चको जो ग्रहण क्रिया करता ह उसका नाम नय 
हे । सम्भवत. इसी का श्रनुमरण करते हए प्रमाणनयतत््वालोक (७-१) मे यह कहा गया है कि नोश्रृत्त 
नामक प्रमाण के विषयभूत पदार्थं के श्रन्य प्रंशोकीम्रोरसे उदासीन होकर एकश्रंश्लकोले जाता है उस 
प्रतिपत्ता के श्रमिप्रायविक्षेष को नय कहते ह । यड्‌ पूर्वोक्त त. शलोकवातिक (१, ३३, ६) के उस सक्षिप्त 
लक्षण काही स्पष्टीकरण दिखता है । 
नयचक्र (२) प्रौर्‌ द्रव्यस्वमावध्रकारनयचक्र (१७४) मे केहा गया है कि वस्तुकेश्रश्को ्रहण 
करने वालाजोश्रुत करा भेदभूत्त ज्ञानियो का विकल्प (श्रभिप्राय) दै उसे नय कहा गया है । इसका 
प्रभिप्राय पूरवोक्तित शलो वा. (१, ३३, ६) मे निदिष्ट लक्षणसे भिन्न नही है) लगमग यही भ्रसिप्राय 
श्रालापपद्धति (प १४५) मे निर्दिष्ट नयके लक्षण मे देखा जाता है । विकल्परूप मे यहा इतना विशेष 
कहा गया है किश्रयवाजो वस्तुको नाना स्वभावोसे पृथक्‌ करके एक किसी विवक्षित स्वमावमेले 
जाता है--प्राप्त कराता है उसे नय जानना चाहिए । 
सू्॑परजञप्ति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (१-७१ पृ. ३६) मे कहा ग्या गयादहै कि वक्ताका 
जो विशेष श्रसिभ्राय वस्तु के प्रतिनियत एक श्रश्ष कौ विषय करता है उसका नाम नय है 1 सकी पुष्टि 
मे वहा समन्तभद्रादिके नाम निदेश्पू्ंक “नयो ज्ञातुरभिप्राय' (लीय. ५२) इस वाक्य को उद्धुत 
कियागया ह) 
दस प्रकार विविध ग्रन्थकारोने श्रपनी रुचि के धनुप्ार पुवेवर्तीं ्रन्थो का भ्रनुपरण कर प्रक्रत 
नय के लक्षण को व्यक्त क्ियारहै । निष्कर्षं रूपमे कुछ लक्षण इस प्रकार ह-- 
१ समन्तमद्र--विधि-प्रततिषेव मे मुख्य का नियामक । 
,, स्याद्वाद से विभक्त श्रं के विशेष का व्यजक | 
२ पृज्यपाद--श्रनेकान्तात्मक वस्तुमे विना किसी विरोधके दैतुकी प्रमुखता से साध्यविदेष 
# की यथार्थता प्रगट करने वाला प्रयोग 1 
9 श्रनन्तपर्यायात्मक वस्तु कौ भ्रन्यतम पर्यायविपयक श्रविगम के समय निदोषि हेतु 


श्रपेक्षा निरवद्य प्रयोग (सारसमग्रह) । 
ह प्रमाणप्रकाशित श्रथं के विरोष (नित्यानित्यत्वादि) का प्रषूपक । 


३ तच्वार्थाधिगममाष्यकार-- प्रापक, कारक, साधक, निवतंक, निभसिक, उपलम्भक भना 
व्यजक । 

४ निय्‌वितकार--ग्राह्याग्राह्य भ्रं के विषय मे यत्नविषयक उपदेश 1 

५ उत्तर. चूरणिकार--वस्तुकी पर्यायो मे सम्भव पर्यय को श्रपेक्षा वस्तु का भ्रविगमन। 

६ सिद्धसेन दिवाकर--एकदेश्षविशिष्ट श्रं को विषय करने वाला 1 

७ श्रकलकदेव--भेदाभेदात्मक ज्ञेय के विपय मे मेदाभेदविषयक सापेक्ष प्र्ि्राय। 
४ ज्ञाता का भरभिप्राय। 
२५ श्रवयव को विषय करने वाला । 
# सम्यक्‌ एकान्त 1 
५ प्रमाणग्रष्पित्त श्रयं की पर्यायो का प्ररूपक 1 

८ हृरिमद्र सूरि--भ्रनन्त पर्यायार्मक वस्तु के एक श्रभ का परिच्छेद । 
५) प्रनेक घर्मत्मिक ज्ञेय के भ्र्यवसायान्तर का हतु 1 

& वीरतेन--प्रमाणपरिगृहीत श्रयं के एकं देशषमेवस्तुका श्रष्यवसाय। 

१० विद्यानन्द--स्वा्थं के एकदेश्च का निर्णय 1 
» श्रुतार्थ का ज्ञापक । 

११ स्वामिश्रुमार--लोकव्यत्रहार का प्रसाधक श्रुतज्ञान का विकल्प । 


१४ जेन लक्षणावली 


१२ प्रभाचन्द-- प्रतिपक्ष का निराकरण न करके वस्त्वल्ञ का ग्राहक ज्ञाता का प्रिध्राय। 
१३ मलयगिरि विक्लेषाकाक्ष सामान्य का ग्राहक श्रथवा सामान्यपेक्ष विशेष का ग्राहक । 
(लघीयस्प्रयगत कारिका ३० का फलिताथं } । 
दन नयलक्षणो मे उत्तरोत्तर कुछ विकास हुश्रा प्रतीत होताहै। श्रन्य ग्रन्धक्रारोके हारा 
निदिण्ट लक्षण इन्ही लक्षणोमे से किसीकेश्रावार पर हीना चाहिए 1) 
ागन्यपरीषहनय-- स्वथं सिद्धि (६-€) श्रौर तत्त्वा्थंवात्तिक (६, &, १०) प्रादि मे प्रा्णनाकौ 
सम्भावना से रहित, याचना (दीनता), रक्षण ब हिसा प्रादि दोपोसे विहीन तथा परिग्रह से रहित 
हने के कारण निर्वाणपद को प्राप्ति के प्रति श्रद्धितीय प्रावनभूत ठेस वाघा से रहित वालक कौ नग्नता 
के समान स्वाभाविक नरनवेष को धारण करने वाला साधु मानसिक विकार से युक्त हो जनेके कारण 
स्वियोकेरूप को श्रपविन्र व घृणास्पद दैखता हृश्रा दिनरात भ्रखण्डित ब्रह्मचयं पर श्रविष्ठित रहकर 
निर्दोष श्रचेलत्रत को जो घारण करता है उसे उसका नागन्यपरीषहजय कहा गया है । 
उत्तराघ्ययन (२-१३) मे हयके स्वरूप का विचार करते हुए कहा गया है कि तत्त्वज्ञानी साघु 
कभी भ्रचेलन (निर्वस्व) श्रोर कभी सचेल (सवस्व) होता है । पर निवंस्व होने पर जो श्रनेकप्रकारको 
कञव्य श्रादिकी उसे वाधा होती है उससे वहखेदकौ प्राप्त नही होताव उसे घमं के लिए हितकर 
मानता है । यदि वहु सवस्त्र है, पर वस्त्र भ्रनुकूल नही है श्रथवा वह जीणंहौगयाहै तो उसके लिए 
याचना करते हुए वह दीनता को प्रगट नही करता । इस प्रकार सै वहु उपयुक्त दोनो ही श्रवस्थाश्रोमे 
खेदखिन्च नही होत्ता 1 यह्‌ उसके नारन्यपरीपह्‌ या श्रचेलपरीषहजय का लक्षण है । प्राव. नियुंक्तिकी 
हरिभद्र विरचित वृत्ति (६१८, पर. ४०३) मे परीषहो से सम्दद्ध श्लोको को किसी पूर्वकालीन म्रन्थसे 
उद्धृत कर प्रकृत परीषह के विषयमे कहा गयाहै कि लाम-श्रलाम कौ विचित्रता को जानता ट्भ्रा 
साधु नग्नता से उपद्रवित होकर भेरा वस्त्र श्रशयुम या नही" इस विचारसे उत्तमया निकृष्ट वस्त्र की 
दच्छानकरे।त मा कौ स्षिद्धसेन विरचित वृत्ति (६-&) मेका गयाहै कि दिगम्वरया मौतप्रादिके 
समान उपकरणो से रहित होना ही नारन्यपरीषह्‌ नहीहै। तो फिर वहक्यादै, दसके उत्तरमे वहा 
कहा गया है कि प्रवचन मे उसका जो विधान कहा गया है तदनुसार नग्नता को जानना चाहिए 1 
इस नग्नता का पर्यायवाची श्षब्द भ्रचेलकता है । प्रकृत लक्षणावली के प्रथम साग की प्रस्तावना 
मे (पृ. ७०-७१) श्राचाराग भ्रादि कै भ्राश्चय से श्रचेलक्ताके विषयमे विक्षेष विचार क्ियाजा चुका 
है । विज्ेष जिन्ञासुश्रो को उसे वहा पर देखना चाहिए । 
निगोदजीव--घवला पु ३ (पृ, ३५७) मे निगोद जीवो के स्वख्प को दिखलाते हुए कदा गया 
है कि जिन भ्रनन्तानन्त जीवो का साघारणखूपसे एकही श्षरीर होता है न्दं निगोदजीव कहा जाता 
है! इसी घवलामे प्रागे (पु. ७, पु. ५०६) क्हागया हैक्रिजो जीव निगोदो मे श्रयवा निगोदभाव 
से जीते है वे निगोदजीव कहलाते ह । यही परभ्रागे (पु १४ पु ठ्भ्श्रौरपर ४६२) पुलवियोको 
निगोद कम गया है! इसी पुस्तकमे पर ८६ पर पुलवियोके स्वरूप को प्रगट करते हए कहा गया है 
कि स्कन्य, श्रण्डर, श्नावाप्त, पुलविया श्रर निगोदशरीरये पाच होति हु। यहा पृथक्‌-पृथक्‌ पाचके 
स्वरूप का भी निदश्च क्या) पूवंमे यहा (घवलापु.३,पु ३५७) मे निगोद जीवोके स्वूपको 
दिखलाते हए उन श्रनन्तानन्त जीवो का एक ही साघारण क्षरीर निर्दिष्ट किया गया है! एेसे साघारण 
शरीर वाले जीव नियम से वनस्पतिकायके श्रन्तर्गेत ह (षट्ल. ५ ६, १२० पु. १४, पृ, २२५) । 
इन साघारण जीवो के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि साधारण जीवव ह जिनका श्राहार 
भौर श्रान-पानग्रहण साधारण है, श्रथात्‌ एक जीव के द्वारा श्राहार ग्रहण करने पर सभौ भ्रनस्तानन्त 
(6 वह साधारण श्राहार होता है। यही प्रक्रिया उनके श्वासोच्छवास की भी जानना चाहिए 
रण बत व (8 
॥ र अहा एक उत्पन्न होता है वे वहा समी एक साथ उत्पन्न होते 


प्रस्तावना १५ 


ह । घवलाकार ने साधारण जीवो का लक्षण एक शरीर मे निवास करने वाले निदिष्ट किया है (पु. १४, 
पृ, २२७) । एक ही शरीर मे श्रवस्थित्त ये सावारण वादर व सूक्ष्म निगोदजीव एकमेक के साथ परस्पर 
मे वद्ध श्रौर स्पृष्ट होते है । उदाहरण यदा मूली व यृहर प्रादिका दिया गया है। ईन निगोद जीवोमे 
एसे मी श्रनन्त (नित्यनिगौद) जीव दँ जिन्दोने सक्लेश्च कौ भरचूरता के कारण कमी त्रस पर्यायको नही 
प्राप्त किया है (षट्ख. ५, ६, १२६-२७- पु १४ पृ. २२६-३४ द्रष्टव्य ह) । 
जीवाजीवाभिगम की मलयगिरि विरचित वृत्ति (५, २, २२३८, पृ. ४६) मे जीवो के धाश्रय- 
विज्नेषो को नियोद कहा गया ह । 
गो जीवकाण्ड की जीवतच्वप्रदीपिका टीका (१६१) श्रौर का्तिकेयानुप्रक्षा कौ टीका (१३१) 
मे समानरूप से "नियता गा भूरमि क्षेत्रं निवास श्रनन्तानन्तजीवाना ददातीति निगोदम्‌" इस प्रकार की 
निरुक्ति के साथ यह्‌ श्रसिभ्राय प्रगट किया गयादहै कि जो श्रनन्तानन्त जीवो को नियमित निवास देता 
है उसका नाम निगोद है । 
ये निगौदजीव दौ प्रकारके माने गये ह--नित्यनिगोदजीव प्रौर भ्रतित्यनिगोदजीव ! तत्त्वाय 
वातिक २, ३२, २७) मे योनिभेदो कौ प्रङ्पणाके प्रसगमे इन दो प्रकारके निगोदजीवो के स्वरूप 
का निर्देश करते हए कहा गया है कि जौ जीव तीनो ही कार्लोमे त्रस पर्याय प्राप्त करने के योग्य नही 
ह उन्हे नित्यनिगोत श्रौर जो त्रस पर्थायको प्राप्त करचुकरे हँ तथाश्रागे भी उसेप्राप्त करने वाले 
उन्हे श्रनिव्यनिगोत कहा जाता द । यहा "निगोत' शब्द का उपयोग शनिगोद' के प्मानाथेकसरूपमेहृभ्रा 
है । इसे प्राकृत "णिगोद' कं संस्कृत मे रूपान्तर हश्रा समना चाहिये 1 इस निगोत शब्द का उपयोग 
धरनमारघर्मामूत्त की स्वो टीका (४-२२) मे उद्घृत एक शलोक मे मी हृश्रा है । 
घवला (घु १४ प्र २३६) मे श्रनित्यनिगोत के स्थान मे "चतुर्गतिनिगोद' शब्द का उपयोग 
हृघ्रा है! वहा इनके स्वरूप का निर्दे करते हुए कहा गया है कि चतुगंतिनिगोद जीववे हैजौ देव, 
नारक, तिर्य॑च श्रौर मनुष्यो मे उत्पन्न होकर पुन निगोदोमे प्रविष्ट होकर रहते हँ तथा जौ जीव सदा 
निगोदोंमेदही रहते द उन्हे निव्यनिगोदजीव जानना चाहिए । यही भ्रमिप्राय भ्रनगारवर्मामूृतत की स्वो 
टीका (४-२२) मे भी प्रगट किया गयाहे। 
पूर्वोक्त पट्खण्डागम के जिस गाथासूव्र (५, ६, १२७) के श्रनुस्तार देसे श्रनन्त जीवो का उल्लेख 
किया गया है जिन्दोने कमी चरस पर्याय को प्राप्त नही किया, उस गाथासूत्र को गो जीवकाण्ड मे (१९१) 
उसीषशूपमे श्रात्मसात्‌ कियागयाहै {उसकीनजी प्र टीकामे यहु श्भिप्राय प्रगट किया गया दहै कि प्रकृत 
गाथा मे उपयुक्त श्रचुर' शब्द एकदेामाव से विशिष्ट समस्त श्रं का वाचक दहै। भ्रत उसके श्राश्चय 
से यह सुचित कियागयादहैकिश्राठ सपय श्रचिक छद्‌ मासो के मीतर चतुगंतिरूप जीवरालि से निकल 
कर छह सौ भ्राठ जीवो के मुक्त हो जाने पर उतने (६०८) ही जीव नित्यनिगोदमव को छोठकर चतु- 
गंतिमव को प्राप्त होते ह । उपयूक्त श्राठ समय प्रचिक छह मासो मे छह सौ भ्राड जीवो के मुक्त (क्षपक- 
शरेणिप्रायोग्य) होने का उल्लेख घवला (पु ३, पृ. ९२-९३) मे भी किया गयादहै। 
निग्रन्थ--नागन्यपरीपहजय के भ्रसग मे निग्न्थता श्रपेक्षित है, यह पूवं मे स्पष्टकियाजा चुका 
है 1 प्रक्ृतमें निर्ग्रन्थ की विेपता को प्रगट करते हुए सूव्रकृताग (१, १६, ४) मे कहागयाहैकिजो 
एक है, एकवित्‌- एक श्रात्मा को ही जानता है, प्रवं है; कर्मगिम के स्रोतो (भ्रास्लरवो) को नष्ट कर 
चुका है, श्रतिक्षय संयत है, समितियो का दृढता से पालन करता है, सुसामायिक--शत्रू-मित्रादि के विपय 
म समभाव रखता है, श्रात्मवाद को प्राप्त है, विज्ञ, द्रव्य व भावरूप दोनो ख्रोतौ को नष्ट कर चूका 
दै" पूजा-सत्कार की श्रपेक्षा नही करता दै, धर्मार्थी है, घमं का वेत्ताहै श्रौर नियागप्रतिषन्न है-मोक्ष- 
मागंकोप्राप्तहै; उपे निग्रन्य कहा जाताहै। एेसा निरर्थ ्दरियोव कषायो का दमन करके कश्षरीर 
से नि.स्पृह्‌ होता हृश्रा समित--समतास्वरूप श्राचरण करताहै। दस प्रकार यहा वाह्य व श्म्यन्तर 
परिग्रह्‌ से रहित साघु की सामान्यसे प्रगसाकी गर्ह 


१६ जन लक्षणावली 


तत्वाथसूव्र (दि. ६-४६, षवे ६-४८) मे इन पाच निर्रन्यो का निदेश किया गया हि--पुलाक 
वकु, कुशील, निग्न श्रौर स्नातक । इनमे निग्॑न्थो के स्वरूप को दिखलाति हृए॒ उसकी व्याख्यास्वर्प 
सर्वाथंसिद्धि, तत््ार्थवातिक व त श्लोकवा्तिक तथा हरिवशषपुराण (६४.६३) प्रादिमे कहा गयादैकि 
जिनके कर्मो का उदय पानी मे लकडी से वीची गई रेखा के समान प्रव्यक्त है तथा जिनके श्रन्तमूहूतं मे 
केवलज्ञान व फेवलददान प्रगट होने वाला है वे निन्य कहलाते है । त. माप्यमे भी लगभग इमी प्रकार 
के श्रभिप्राय को व्यक्त करते हृए कहा गया है कि जो वीतराग होकर छद्रस्थ हु, प्र्थात्‌ दोनो प्रकारके 
मोहनीयकमं से रहित हो जाने पर भी जिनके श्रभी केवलज्ञान व केवलद्न प्रगट नहीं हूुश्राहै, तथाजो 
दर्यापथ को प्राप्त हो चूके हु, उन्हे निग्रन्य कदा जाता है । यहा "र्थ" का श्रयं योग प्रर "पय" का श्रर्थ 
संयम करके उसका यह श्रभिप्राय सूचित कियागयादै किवेयोगव संयम को प्राप्तहो चुके ह| 
भ्राराघनासार (३३) के श्रनुसरार क्षरीर वाह्य ग्रन्थ ध्रौर इन्दरियविपयौ की श्रमिलापा श्रम्यन्तर्‌ प्रन्य है, 
इन दोनो का परित्याग हो जाने पर क्षपक परमार्थेमे निर्ग्रन्थ होना है । तच्वसार (१०) के श्रनुसार 


जिसने मन, वचन व काय से वाद्य भ्रौर श्रम्यन्ठर परिग्रह को छोड दिया है तथा जिनलिगकाब्राश्रयनले 
लिया रह उस श्रमण को निग्रन्य कहा जाताहै। 


भरावहयकसूत्र कौ हरिभद्रविरचित वृत्ति (श्र ४, १. ७६०) श्रौर दशर्वंकालिक नि. की मौ हरि- 
सद्रविरचित वृत्ति (१५८) मे भी कहा गयादहैकिजो वाह्य भ्रोर श्रम्यन्तर परिग्रहम रहित हौ चुके 
हवे निम्रन्थ कहलाते ह| लगमग यही श्रमिप्राय त. भाष्य को सिसन विरचित वृत्ति (€-४्ट) मेमी 
व्यक्त किया गया है । वहा ग्रन्थ श्षव्दसे श्वाठ प्रकारके कमं के साय मि््यात्व, श्रविरत्ति, कपायश्रौर 
दुष्प्रणिचान युक्त योग को ग्रहण किया गया दहै। यही पर भ्रागे (&-४६) उपश्ान्तमोह्‌ श्रौर क्षीणमोह्‌ 
सयतो को निर्ग्रन्थ कहा गया है । प्रवचन्तारोद्धार (७३१) मे निग्रन्थ, णाक्य, तापम, गरक श्रौर प्राजीव 
इन पाचको श्रमण कहागया है। इनमें निग्न्य मृनि उन्हे कहा गयादै जौ जिनश्सिनिमेदही 
सम्भव हे । 
निविचिकित्स- निविचिकित्सता श्रौर निविचिकित्साये दोनो शब्द भी प्रकृत निविचिकित्स के 
समानाथक है 1 सम्यग्दशेन के श्राठश्रंगो मे तीसरा श्रग निविचिकिल्सा है । इसकी प्रतिपक्षमूत विचिकित्सा 
यह उस सम्यग्दशेन को मलिन करने वाला उसका एक श्रतिचार है । समयप्रामृत (२४६) मे निविचिकित्स 
सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया है जो सभी धर्मो मे-सव ही वस्तु स्वभावो के विपय मे- घृणा नही करता है । 
इस कारण उसके जुगुप्सा के श्राश्रय से होने वाला कर्मवन्ध नही होता) रत्नकरण्डक्‌ (१३) मे 
निविचिकित्सता श्रग के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया कि शरीर यद्यपि स्वभावत श्रपवित्र है, 
फिर भी उसे (मनुष्य शरीर को) रत्न्नय की प्राप्ति का कारण होने से पवित्र भी माना गया है। श्रतएव 
उससे घूणान करके गृणो के श्राश्रयसे जो प्रीति हमा करती है, इसका नाम निविचिकित्सा अग है,जो 
सम्यग्दरन का पोपक है 1 तत्तवाथेवातिक (६, २४, १) श्रौर चरित्रासार (पृ) मे इस अगके लक्षणका 
निदेश करते हुए कहा गवा है कि शरीर श्रादि के श्रगुचि स्वभाव को जानकर "वह्‌ गुचिरहै' इस प्रकारकं 
मिथ्या सकल्प को दूर करना, इसका नाम निविचिकरित्सता है! अथवा, जिनागम मे यदि यह्‌ घोर कष्ट देने 
वाला विघान न होता तो सव सगत था, इस प्रकार का विचार न रान देना, इसे निविचिकित्सता का लक्षण 
जानना चाहिये 1 पुरुषाथसिद्धयुपाय (२५) मे प्रकृत निविचिकित्सता के विपरीत विचिकित्सा का निषेव 
करते हुए कहा गया है कि क्षुधा, तृषा, शीत श्रौर उष्ण श्रादि जो श्रनेक प्रकार के भाव ह उनमे तथा विष्टा 
भरादिद्रव्यो कं विषयमे वृणा नही करना चाहिये 1 इसका श्रभिप्राय यही हु्ा कि क्षुधा-तृषादि के होने 
पर सक्लेदा को प्राप्त न होना तथा मल-मूत्रादि घृणित समे जाने वाले पदार्थो से घृणान करना, यह्‌ उक्त 
निविचिकित्सता का लक्षण है । कातिकेयानुपरे्षा (४१७) व श्रभितगतिश्रावकाचार (३-७१५) मे दस प्रकार 


केघ्मंके ारकं तपस्वियो के स्वमावत दुगेन्वित व श्रपवित्र शरीर को देखकर उनके प्रति घृणा न करना, 
इसे निविचिकित्सा गण--सम्यग्दरन का अग--कहा गया है ! 


परस्ताचता १७ 


पदचात्कालीन ग्र्थकादो ने प्राय पूर्वोकित रत्नकरण्टक, पु सिद्धुयुपाय, कातिकेयानुप्रक्षा श्रयवा 


# 1 


श्रमितगत्तिश्चा का ग्रनूसरण किया है। समयप्रामृतमे जो कुद इस प्रसग मे कहा गया दै वह श्राध्यात्मिक 
दृष्टि की प्रधानता से कहा गयाहै। त वातिकमे विकल्प रूप से उक्त निविचिकित्सताके लक्षणमे जो 
यह्‌ कहा गया है कि इस श्रग से युक्त सम्यग्दृष्टि यह्‌ विचार नही करता किं जिन शासन मे यदि यह्‌ कष्टप्रद 
विधानन द्योता तो सव युक्तिसगत था' उसका भ्रनुसरण चारित्रसार (पृ ३), वृहद्‌द्रग्यसग्रह टीका (४१) 
कात्तिकेयानुप्े्षा की टीका (३२६) मे भी लगभग उन्ही शब्दो मे किया गया है, । श्रन्य कौनसे दि ग्रन्थो 
मे विकल्प रूप से इस लक्षण का ग्रनुसरण किया गया है, यह्‌ श्रन्वेपणीय हे । 
दश्षवैकालिक नि (१८२) की हरिमद्र विरचित वृत्ति मे तथा धमंविन्दु(२-११) की मूनिचन्द्र विर- 
चित वृत्ति मे समान शब्दो मे "विचिकित्सा" का प्रथं मतिश्रम करते हुए यह निदंश किया गया है कि जिसका 
वह मतिश्रम निकल चुका है उमको निविचिकित्स कहा जाता है। दावं नि केवृत्तिकार उक्त हरिभद्र 
सूरिते श्रावकम्रज्ञप्ति (८७) की टीक। मे भी विचिकित्सा" का श्रं मतिभ्रम किया है व उसको स्पष्ट करते 
हुए यह्‌ कहा है कि युक्ति श्रौर श्रागम मे सगत भी श्रं के वियय मे फलके प्रति यह्‌ सन्देह होता है कि वालु- 
कणो के भक्षण के समन इन कनकावली श्रादि तपो के क्लेश जनक परिश्रम का मुभ कु फल प्राप्त होगा 
या नही, क्योकि कृपको कौ क्रिया्ये सफल श्रौर निप्फल दोनो ही प्रकार की देखी जाती हँ! इस प्रकारके 
सन्देह कानामही विचिकित्सा है श्रागे इसका शका से भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि शका जहा समस्त 
व श्रस्रमस्त पदार्थो को विपयकरने केकारण द्रव्य श्रौर गृण को विषय करती है वहा यहु विचिकित्सा 
केवल क्रिया को विपय करती है । वस्तुतस्तु मिथ्यात्वमोहुनीय कं उदयसे होने वाले प्राय ये सभी जीव- 
परिणामविशेप सम्यक्त्व के श्रतिचार कहे जाते ह, श्रत सूक्ष्म विचार नही करना चाहिये । पक्षान्तरमें 
यहा यह भी कटा गया है--ग्रथवा विचिकित्सा से विद्रज्जुगुप्सा को ग्रहण करना चाहिए । विद्वान्‌" से यर्हाँ 
उन साधुग्रो को ग्रहण किया गयाहैनो ससार के स्वभाव को जानकर समस्त्र परिग्रहसे विरत हौ चुके हुः 
एसे विद्धानो कौ जो जुगूप्सा (निन्दा) की जातीदहै कि उनका शरीर स्नाननकरने के कारण पसीनासे 
मलिन व दुर्ग निवित रहता है, यदिव प्रासुक जलसे शरीर को धो लिया करं तो क्या दोष होगा ? सृत्रकृताग 
की शीलाक विरचित वृत्ति (सू २,७, ६६) मे भी प्रत्तिगय सक्षेपमे विचिकित्साकं इसी श्रथ को निर्दिष्ट 
कियागयादहै। श्रन्यत्र भी यहा (मू १०-३ की वृत्ति) प्रस्तुत विचिकित्सा को चित्तविप्लुति श्रथवा 
विद्रज्जुगुप्सा मात्र कहा गया है । योगक्षास्व के स्वो विवरण (२-१७) मे भी कु ही शब्दपरिव्तंन के 
साथ इसी श्रभिप्रायको व्यक्त कियागयादहै। 
इस प्रकार समयप्रामृत में विचिकित्सा के श्रभाव स्वरूप निविचिकित्सा के लक्षण मे जो यह्‌ कहा 
गया है कि निविचिकित्स सम्यग्दृष्टि वस्तु के श्रनिष्ट प्रतीत होने वाले किसी भी धर्मस घणा नही करता वह्‌ 
श्रघ्यात्म को लक्ष्य कर निश्चय नयकी प्रधानता से कहा गयादहै। त वातिकश्रादिमेंदारीरभ्रादिकी 
स्वामाविक श्रगुचिता को देखकर उसके विपय मेँ शुचिता की मिथ्या कल्पना के परित्याग की प्रेरणा की 
गई है। श्रागे चलकर इस व्यापक लक्षण को कुछ सकूचित कर कातिकेयानुप्रे्ना श्रौर श्रमितगतिश्रावकाचार 
मे दस प्रकारके भर्मके धारक तपस्वियौ के सस्कार विहीन श्रद्युचि शरीर की निन्दाकरनेका निपेधकिया 
गया है वृहद्द्रव्यसग्रहुकौ टीका (४१) मे प्रकृत निविचिकित्साके दो भेदौ का उल्लेख करते हुए रत्न- 
त्रयके धारक भव्य जीवो कै स्नानादिसे रहित दुगेन्धयुक्त शरीरसे घृणान करने को द्रव्य निविचिकित्सागुण 
तथा जेन समय (श्रागम) मे सव समीचीन है, किन्तु वहा वस्त्र के पहिरने व स्नान प्रादि का जोनिपेव किया 
गया है वही दूपण दै" इत्यादि मलिन विचार का विवेक वुद्धि के वल से परित्याग करना, इसे माव- 
निविचिकित्सा गृण कहा गया है । 
त वा श्रादिमे द्वितीग्र विकत्पके रूपमे जैन शासनविपयक प्रस्थिरचित्तता का जो निपेव किया गया 
दैलगमग वसा ही श्रमिप्राय ग्रनेकद्वे ग्रन्थो--जैसे दशवैकालिकवृत्ति, श्रावकग्रज्ञप्तिकी टीका श्रौर्‌ सूत्रकृताग 
की शीलाक वृत्ति श्रादि-मे मी व्यक्त किया गया ह (देखिये "विचिकित्सा" दाब्द) । विशेषता वहा यह्‌ है कि 


१८ जेन लक्षणावली 


दणवैकान्निक वृत्ति श्रादि मे मतिश्रम या चित्तविप्लुत्तिकौ प्रथम विकत्पकेस्पमेनि दिष्ट किरा गया है रीर 
विद्रज्जुगुप्सा या साधुजुगष्मा को द्वितीय चिकत्पके रूप मे निदिष्ट कियागया है। जंसाकि पूवम निद 
किया जा चका हरा अभिततगत्ति ग्रीर भट्रारक श्युमचन्द्र (काति टीकाकारः) नेमी निविचिकित्मा के प्रसग 
मे साधूजुगुप्सा का निपेव किया है । हरिद्र सूरि न तो विचिकित्साविपयक इन दोनो ग्रभिप्रायो कौ पुष्टि 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ दो कथानक मी दिये दै (श्रा प्र टीका &3)। 


परिभोग- शरावकके १२ व्रतोमे एक भोगोपभोगपरिमाण या उपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत मी है । 
तत्त्वाथंसूव (दि ७-२१ श्वे ७-१६) मे इस व्रतका उत्तेख जहा उपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रत के नाममे 
किया गया (श्वेत सू मे उपमोग-परिभोगव्रत'के नामसे ही उसका निर्देन किया गया है) वहा रत्न- 
करण्डक (८२) मे उसका निर्देश मोगोपभोगपरिमाण ब्रतकेनामसे कियागयादहै1 तदनूमार्‌ भोग, उप- 
मोग व परिभोगके लक्षणमे मी भेद रहाहै। वथा-तमू्‌ कीव्यास्या स्वत्प सर्वार्थसिद्धि म ग्रान, पान, 
प्रौर गन्व-माल्यादि को उपभोम तथा श्राच्छादन, प्रवरण, श्रलकार, छयन, शरान, गृह्‌ श्रौर वाहन श्रादि 
को परिभोग कटा गयाहै। त माप्यमेमी लगभग इसी श्रभिप्रायको प्रकट करते हृएु श्रयन, पान खाद्य, 
स्वादय श्रीर गन्धमाल्य श्रादि के साय श्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, शयन, रासन, गृह, यान ग्रौरः वाहन 
प्रादिमेजो वहत सावद्य मे युक्त है उनके परित्याग को उपभोग-परिमोगव्रत कटा गया है] इसके साय 
वहा यह सूचना की गईटै कि उनमे जो श्रल्प सावद्य से युक्त हूँ उनका परिमाण करना मी इसव्रतम 
श्रभिग्रेत है। यहा गन्धमाल्यादि" तथा 'वाहूनादि' मे जो "च" दाव्दके साय पृथक्‌ पृथक्‌ पष्ठी वहुवचन का 
निदेश किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि भाष्यकार को ग्रनन-पान श्रादि मोगत्पसेग्रौर श्राच्छा- 
दन-प्रावरण श्रादि परिभोगरूपसे ग्रभिप्रेतहै। यदास सि मे यह विशेपतारहीदहैकिस सि मे उपभोग 
के लक्षण मे जिन खाद्य व स्वादय शब्दो का निदे नही कियागयादहै वे यहु उसके श्रन्तगंत उपलन्व होते 
है । इसी प्रकार परिभोग के लक्षणमे यदास स्ति की श्रपेक्षा गृह्‌" रीर वाहन" के रुध्य मे "यान' दाव्द 
भ्रधिक पाया जाता है। 
त वा (७, २१, ८) मे "उपेत्य भुज्यते इत्युपमोग. उस निरुक्ति के साय जिन प्रश्नन-पानादि को 
श्रात्मसात्‌ करके मोगा जाता है उन्हे उपमोग तथा "परित्यज्य भुज्यते इति परिभोग ' इस निरक्तिकेसाय 
जिन श्राच्छादन-प्रावरण ्रादिको एक वार्‌ भोगकर पुन भोगा जाता है उन्हे परिभोग कहा गयाहै। 
श्रावकप्रज्ञप्ति(र८४)कौ टीकामे मी उक्त दोनो शब्दो की इसी प्रकार से निरुक्ति करते हृए लगभग इसी 
भ्रभिप्राय को व्यक्त किया गयाहै।त वा से यहा इतनी विशेषता है कि विकल्प रूप मे यहा उप शब्द को 
प्रन्तवेचन मानकर तदनुसार विपय ग्रौर विषयी मे श्रभेदोपचार से ्रन्तर्मोगिको उपभोग ग्नौर'परि' शब्द कौ 
वहिर्वाचक मानकर तदनुसार वहिर्भोगिको परिभोग कहा गया है! इसके पूव इसी श्रा प्र (२६) टीकामे 
भोगान्तराय श्रौर उपमोगान्तराय के प्रसग मे एक वार भोगे जाने वाले श्राहार प्रादि कोमोगश्रीर पुन. 
पुन भोगे जाने वाले भवन-वलय ग्रादि को उपभोग कहा गया है! श्रपने इस श्रमिप्राय की पुष्टिमे वहा 
“सदमज्जइत्ति मोगो"" ग्रादि एक गाथा मी उद्धत कौ गई है । इस प्रकार एक ही ग्रन्थ मे यह्‌ श्रभिप्राय भेद 
देखा जाता है । 
र्नकरण्डक (८२-८३) श्रादिमे जहा इम ब्रतको भोगोपभोगपरिमाण व्रत के नाम से निदिष्ट किया 
गयादहै वहा एक ही वार भोगे जाने वाले आहार श्रादि को शेगश्रौर पुन पून मोगे जानेवाले वस्व्ादि को 
उपमोग कहा गया है 1 उम प्रकार से यदि कही (स सि श्रादि ) एक ही वार मोगे जाने वाले भोजन श्रादि 
को उपभोग श्रोर्‌ पून -पुन मोगे जाने वाले प्रच्छादन व प्रावरणश्रादि को परिभोग के ग्न्त किया है 
त रन्यत्र (रत्नक श्रादिमे) उन्हेक्रमसे भोग रीर उपभोग के जन्तर्गत किया गया दे। 

प्रकृत उपभोग-परिमोगपरिमाण व्रत के प्रसग मे द्वे सम्प्रदाय के श्रावकाचारविपयक ग्रन्थो मे-- 
जेसे उवासगदसाग्रो (५१ ) श्रौर श्वावकग्रज्नप्ति (२८५ व २८७-८८ ) श्रादि मे--एक यह्‌ विशेषता देखी 
जातौ दैक वहा इस व्रत के मोजन व कमं की श्रपक्षा दो मेद निदिष्ट कयि गे हं । उनमे कर्मं की श्क्षा 
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इस ब्रत मे अगार, वन, कट, भाटक, स्फोटन तथा दात, लाख, रस, केज रौर विप विषयक व्यापार,यत्र- 
पीडन, निर्लादछधन, दवदान, तालाव-हद-तडाग का शोषण ग्रौर ग्रसतीपोष इन पन्द्रह सावद्य कर्मो को निषिद्ध 
प्रगट किया गयादहै। 
दि सम्प्रदाय के श्रावकाचारविपयक ग्रन्थो मे इनका उल्लेख किया गयानही दिखता हा,ष 
प्राशावरः विरचित्त सागारधर्मामृत (५, २१-२३) मे इनका निर्देश तो किया गया है, पर वह्‌ पूर्वोक्त 
मान्यताकैनिराकरण के र्पमेकियागयाहै।प ब्राज्ञाधर का कहना है कि एेसे सावद्य कर्मं निपिद्धतो 
दै, पर जव वै श्रगणित ह तव वसी श्रवस्था मे पूर्वोक्त पन्द्रह कर्मोकादही परित्याग कराना उचित प्रतीत 
नही होता । अथवा, ब्रिश्षय मन्दमतियोको लक्ष्य करके यदि उनका परित्याग करायाजातादहैतो वह्‌ 
श्रनुचित भी नदी है । यहा यह्‌ स्मरणीय है कि श्रावकप्रन्नप्तिकौ टीकामेहरिभद्रसुरिनेभी इसी प्रकार 
के श्रभिप्रायकौ प्रगट करते हुए यह्‌ कहा है कि इन वहुसावद्य कर्मो का यहा प्रदशषेन मात्र किया गया है, 
क्योकि इनके श्रततिरि क्त श्रन्य भी कितने ही एसे सावद्य क्म हो सक्ते है जिनकी गणनानही की जा सकती 
है । श्रतएव उनकी यहा गणना की गई नही समना चाहिये । 
इसी प्रकार प्रकत ब्रत के श्रतिचारो के विषयमे भी मतभेद देखा जाता दै । यथा-त सु (दि ७- 
२५ श्रौर चवे ७-३०)मे उक्त ब्रत केये पाच ग्रतिचार निदिष्ट कयि गये ह --सचित्ताहार, सचित्तसवद्धाहार, 
सचित्तमिश्वादार, प्रभिपवाहारं श्रौर दुष्पक्वाहार । किन्तु रत्नकरण्डक (६०) मे विपयरूप विष की उपेक्षा 
न करना, विषयो का पुन पुन स्मरण करना, उनके सेवन मे श्रतिशय लोलुपता, उनके सेवन कौ 
श्रतिदाय श्राकाक्षा श्रौर श्रतिदाय श्रासक्तिके साथ उनका उपभोग, ये पाच श्रतिचार निदिष्ट किये 
गये श्रा प्र (२८६) मे उसके जो भ्रतिचार निर्दिष्ट किये गये हँ उनमे तीन श्रतिचारतोत मसू के 
समान है, परदोमे कु उससे भिन्नता है । यथा--सचित्ताहार, सचित्तप्रतिवद्धाहार, श्रपक्वभक्षण, दुष्पक्व- 
मक्षण श्रौर तुच्छ श्रौपधिभक्षण !प श्राश्लावरनेश्रपनेसा व (५-२०) मेत सू के समान उसके श्रतिचारो 
का निर्देश करके स्वो टीकामे श्रत्राह्‌ स्वामी" एसा कहते हए रत्नक मे निदिष्ट पूर्वेक्ति श्रतिचारो कामी 
निर्दे कर दिया है व उनकी व्याख्या भी की है । यही पर उन्होने 'तद्टच्चेमेऽपि श्रीसोमदेवविवृधाभिमता ' 
एसी सूचना करके प्रकृतत्रतातिचारविपयक उपासकाघ्ययन के इलोक (७६३) को भी उद्धृत कर दिया है । 
तदनुसार वे श्रतिचार ये दै--दुष्पक्वमक्षण, निपिद्धभक्षण, जन्तुसम्बद्धभक्षण, जन्तुसरम्मिश्रमक्षण श्रौर 
ग्रवीक्षितमक्नण । इस प्रकार उक्तव्रतकेजो भी श्रतिचार निदिष्टकियिगयेहैवे सव भोजनसे ही सम्बद्ध 
ह, कर्म से सम्बन्धित प्रतिचारो का कही कोई निर्दंश नही किया गया 1 यह्‌ ब्रत वहुत व्यापक 1 यही 
कारण है जो रत्नक. (८४-८६) मे त्रसघात के परिहार के लिये इस ब्रत मं मद्य-मास श्रादि कितने ही श्रन्य 
चिषयोकामी नियम कराया गया) 
पादपोपगमन--श्रागम मे त्यक्त शरीर कं प्रायोपगमन, इगिनीमरण श्रौर भक्तप्रत्याख्यान ये तीन 
मेद निदिष्ट कयि गये है । प्रकृतमे प्रायोपगमन के वाचक पाग्रोवगमण, पाग्रोवगमन श्रौर पाउग्गगमण 
ये शब्द उपलव्व होते ह । इनके सस्कृत ख्प भी ग्रनेक हए हँ 1 जेसे-पादपोपगमन, पादोपगमन, 
प्रायोगमन, प्रायोग्यगमन श्रौर प्रायोपगमन्‌ । गब्दभेद होने से कु श्रयमेद भीहुग्रादहै, पर श्रभिप्राय 
प्राय खवकां समान ही रह्‌। है । यथा- 
पण्डित मरण के प्रसगमे भगवती श्राराधना (२०६८-६६) मे कटा गया है कि क्षपक (ग्राराधक) 
शरीर से निममत्व होकर उसे जहा {जस प्रकार से रखता है जीवन पर्ंन्त वह्‌ उसे स्वय नही चलाता है-- 
इलन-चलन क्रिया से रहित उसी प्रकार से उसे स्थिर रखता है । इस प्रकार निष्प्रत्तिकर्म--स्व-परप्रतीयणर 
से रहित--मरण को प्रायोपगमन मरण कहा जाता है! इसी भ श्रा की विजयोदया श्रौर मूलाराघना- 
दपण टीकाभ्रो (२६) मे इसके स्वरूप को दिखलाते हए कहा गया दै कि सघ को छोठकर श्रपने पावो से 
रन्यत्र चले जाने पर श्रारयक का जो श्रपनी व भ्नन्य की वैयावृत्ति से रहित मरण होता है उसे पादोप- 
गमन मरण कटते ह । यह्‌ उसकी सार्थक सन्ना दै । प्रकारान्तर से वहा यद्‌ भी सकेत किया गया दै--श्रयवा 
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"पाउग्गगमण मरणः एसा पाठ है । तदनुसार श्रायोग्य' शब्द से ससार का श्रन्त करने योग्य सहनन श्रीर्‌ 
सस्थान को ग्रहण किया गया है तथा गमन" का ब्रं प्राप्ति है, ट्स प्रकारके महनन श्रीर्‌ संद्थरान की 
प्राप्तिके श्राश्रय सेजो मरण होता है वह्‌ प्रायोग्य मरण ऊहलातादै। यह्‌ भी उसकी सार्थक सना ह। 
मूलाराधनादर्पण मे इतना विशेष कहा गया है कि इसे श्रायोगमनः भी कटा जाना ह। तदनुमार्‌ वहा श्राय 
शब्द से सन्यास युक्त श्रनशन को ग्रहण किया गया है । प्रकृत मरण चूवि सन्यास युक्त श्रनगन की प्राप्ति 
होने पर सिद्ध किया जाता है, इसीलिए उदे श्रायोगमन' कटा गया है । यह्‌ नाम मी उसका सार्थक है । 
पुलाक- तत्वार्थसूत्र (दि ६-४६, दवे &-४८) मे जिन पाच निग्रन्यो करा निर्दे कियागयाहै 
उनमे पुलाक प्रथम है 1 उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए स सि.श्रौरत वा (€, ८६, १) ग्रादिमे 
कहागयादहै कि जिन निग्॑न्य मृनियो का मन उत्तरगृणोकी भावनाग्रोने दूर रहताहैतवाजो कटीव 
कमी त्रतोकी परिपूणंता से मी रहित होते है उन्हे पुलाक निग्न्य कटा जाता है । पुलाक नाम तुच्छ वान्य 
काहै।येनिग्नन्थ चूकिगशुद्धि सै रदित होते हए उस तुच्छं धान्य के समान होति ट, इसीलिषएु उनका उल्तेख 
"पुलाक! नाम से किया गया है। त भाष्य (€-४८) मे पुलाक उन निग्रन्यो को कहागयाहैजो जिन्रणीत 
ग्रागम से निरन्तर विचलित नही होते ! इसी भाष्यमे प्रागे (€-४६) प्रतिेवनाके प्रसगमे यह्‌ भी कटा 
गयादैकिजो दूसरे कै श्रभियोग (्राक्षेप याकहने) से श्रयवा दवाव से पाच मूलगणौ श्रीर छठे राति- 
भोजनत्रत इनमे से किसी एक का सेवन करता है उसे पुलाक कहते ह । यदा मतान्तर को प्रगट करते हुए 
यह भी कहा गया है कि किन्ही भ्राचार्यो के श्रभिमतानुसार पुलाक नागम उसका दै जो मैथुन काप्रतिसेवन 
करता है । इस भाष्य की सिद्ध वृत्ति (€-४६)मे भाष्योक्त उस लक्षण को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि 
'सम्यग्दशंनपुवेक होने वाले ज्ञान ्रौर चारित्र मोक्षकेहैतुरै इस प्रकारके ग्रागमसेजोकभी च्रष्टन 
होकर--उसपर दढ रहते हुए- नान के श्रनूसार क्रिया का ग्रनष्ठान करते है, माही जो तप श्रीर्‌ ध्रूत 
के प्राश्रय से उत्पन्न हुई लव्वि (ऋद्धि) को उपजीवित रखते हृए-उसमे भ्रनुरक्त रहकर--सकल सयम 
(महाव्रत) के गलने से श्रपने श्रापको तन्दुल कणो से न्य वान्य के समान निनार करते ह उन्हे पुलाक 
कहा जातादहै। कारण यह्‌ कि ज्ञान, दरशन श्रीर चारित्रये सारभूत हु, उनके विनासे ही उक्त पुलाक 
निग्रन्थोकोनिसारकहागयादहै। लगभग यही श्रमिप्राय प्रवचनसारोद्धार को वृत्ति (७२३) मे मी प्रगट 
कियागयादहे। 
प्रवचनवत्सलत्व--सवसिद्धि (६-२४) श्रौर तत्त्वाथंवात्तिक (६, २४, १३) श्रादि मे इसके लक्षण 
मे यह्‌ कहा गयाहै कि जिस प्रकार गाय श्रपने वड से स्नेह करती है उसी प्रकार से साधर्मी जन के साय 
जो स्नेहं किया जाता है उसका नाम प्रवचनवत्सलत्व दै । त भा (६-२३) मे उसके स्वरूप को दिखलाते 
हुए कहागया है कि जो जिनशासन मे विहित अनुष्ठान केकरे वाले वश्यृतके पारगत रहँ उनका तथा 
वाल, वृद्ध, तपस्वी, गेक्ष प्रौर ग्लान श्रादिको का सग्रह, उपग्रह्‌ ग्रौर ग्रनुग्रह करना, यह प्रवचनवत्सलत्व का 
नक्षणदहै।स सि कीश्रपेक्षा इस भाष्यमे (सधर्मा को उक्त प्रकार मे स्पष्ट कियागया है 1 घवला (पु 
पृ ६०) व चारिवरसार (पु ३६) मेसमानस्पसे कटागयाहैकि प्रवचन तथा देत्रती, महाव्रती रौर 
सम्यग्दृष्टि इनके विषय मे जौ श्रनुराग, भ्राकाक्षा एव ममेदभाव होता है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है 
वकुक्च--पाच प्रकार के निन्य मुनियो मे वकद दूसरे है । सवा्थेसिद्धि मे उनके लक्षण का निर्देश 
करते हुए कहा गया हैकि जो निग्रन्थता के प्रति स्थित [प्रस्थित] ह--उसपरश्रारूढ हव श्रखण्डित 
(नि रत्तिचार)त्रतो का पालन करते है'पर जो शरीर श्रौर उपकरणो (पीट्धी व कमण्डलु) की विभूपा की श्रपेक्षा 
रखते है तथा जिनका परिवार से मोह नही टूटा है, एसे मोह की विचित्रता से युक्त निग्रन्य वकुदा कहलति 
है । 'वकरश' शव्द का अथं विचिच्र है । उनका यह्‌ लक्षण कु विशेषता के साथ तत्त्वार्थभाष्य (€-४त) श्रौर 
तत्त्वाथेवातिक (६, ४६, २) इन दोनो मे प्राय शब्दश समान पाया जाता है 1 वहा कहा गयाहै की जो 
निग्रन्यता के प्रति प्रस्थित है--प्रस्थान कर चुके हैँ (उसपर भ्रारूढ है), ररीर श्रौर उपकरणो की विभषा 
(सस्कार या स्वच्छता) की श्रपेक्षा करते ह, ऋद्धि व यश के श्रभिलाषी है, सात गौरव के श्राधित ह, परिवार 
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के मोह से रहित नही हुए है, तथा येद (प्रायदिचत्तविशेष) की विचित्रता से सयुक्त होते है, उन्हे वकु 
कटाजाताहै) स.मि की श्रपेक्षा इनदोनोमे द्धि-यशस्कामा, सातगौरवाधिता, छेदशवलयुक्ता' 
(ससि मे भमोह्नवलयुक्ता' एसा विशेपण है) ये विशेषण श्रधिकर्हैँ।त वा मे श्रखण्डितत्रता' यहु पद 
भीमस ससि के समानरहै,परवह्‌त भाष्यमेनहीदहै। प्रकृत लक्षणके प्रसगमे सरसि मे नंग्रन्थ्य प्रति 
स्थिता'त भा मेनेग्न्थ्य प्रति प्रस्थिता"श्रौरत वामे नैग्रन््य प्रस्थिता" एेसा पाठभेद पाया जाता 
है। उनमेत भा का पाठ श्रधिक सगत दिखता है। सम्मवत प्रतिलेखकोके्राश्रय से यह्‌ पाठ्भेद हुग्राहै। 
ब्रह्मचर्य॑मणुव्रत--श्रावक के पाच श्रणुव्रतोमे यह्‌ चौथा है। इसके स्वरूप का निदेश करते हुए 
चारिच्रप्राभृत (२३) मे कहा गया है कि परे प्रेमका परिहार करना--उससे निवृत्त होना-- इसका नाम 
ब्रह्मचयं श्रणुब्रत है । रत्नकरण्डक (३-१३)के ्रनुसार जो पाप के भय से--न कि राजदण्डादि के मयसे-- 
नतो स्वय परस््ी के साथ समागम करताहैग्रौरन उसके लिए दूसरे को प्रेरितकरता है, इसे परदार- 
निवृत्ति कहा जाता है । दूसरे नामसे इसे वहा स्वदार सन्तोप मी कहा गया दै । सर्वाथंसिद्धि (७-२०) के 
भ्रनुसार जिसका ्रनुराग उपात्त श्रौ.र श्रनुपात्त प्रन्यस्त्री केसग से हट चुका दै एता गृहस्थ प्रकृत श्रणुत्रत 
काधारक होता है लगमग यही श्रभिप्राय प्राय उन्हीशब्दोमे त वातिक(७, २०,४)› त इलोकवातिक 
प्रौर चरित्रसार (पु ६) मेभी प्रगट कियागयाहै। 
श्रावकप्रननप्ति (२७०) श्रौर पचाशक प्रकरण ( १-१५) मे पर-स्वी के परित्याग श्रौर स्वदार 
सन्तोषको चतुथं (ब्रह्मचर्य) श्रणुब्रत का लक्षण निदिष्ट किया गया है। यहा श्रौदारिकग्रौर वैक्रियिक के भेद 
से परस्तीको दो प्रकार कहा गयाहै।श्वाप्र की प्रकृत टीका मे वैक्रियिक से विद्याधरी श्रादिको 
ग्रहण कियागयादहै। । 
पुरुपा्थंसिद्धयुपाय (१०७-१०) मे श्रबरह्य क स्वरूप को दिखलाकर उसे हिसा का कारण बतलाते 
हए यह्‌ कहा गया है करि जो मोह के वडा श्रपनी स्त्री मात्र को नही छोड सक्तेदै उन्हे मीश्रन्यसमी 
स्त्रियो का सेवन नही करना चाहिए । कातिकेयानुपरक्षा (३२७-३८) मे कहा गया है किं जो भ्रदुचिस्वरूप 
व दुरगेन्धित स्त्री केरीरकी श्रोर से विरक्त होता हुश्रा उसके रूप-लावण्य को मी मन के मोहित करने का 
कारण मानता है तथा जो मन, वचन व काय से परस्त्री को माता, वहिन रौर पूरी के समान मानता 
वह स्थूल ब्रह्मचारी --ब्रह्मचयं श्रणुत्रत का धारक--होता है । यही ्रसिप्राय सुमाषितरत्नसन्दोह्‌ (७७८) 
मेभी प्रगट किया गयादहै। 
योगशास्त्र (२-७६) मे प्रकेत श्रणुन्रत के लक्षण का निदेश करते हुए यह्‌ कहा गयादहैकि 
बरह्मचर्याणुत्रती गृहस्थ को श्रब्रह्म के फलभूत नपुसकता श्रौर इनद्दियेद को देखकर स्व-स्वरी मे सन्तुष्ट रहते 
हए श्रन्य स्त्रियो का परित्याग करना चाहिये । इसके स्वो विवरण मे विशेष खूप से यह्‌ निर्देश किया गया 
है कि श्रपनी वर्मेपत्नी मे सन्तुष्ट रहना, गृहस्थ का यह्‌ एके ब्रह्मचयं है तथा ्रन्य से सम्बन्धित स्त्रियो का 
चछोडना, यह्‌ उसका दूसरा ब्रह्मचर्यं है । 
सागारधर्मामृत (४, ५१-५२) मे स्वदारसन्तोप श्रणुब्रत (ब्रह्मचर्याणुत्रत) के प्रसग मे रत्नकरण्डक 
काश्रनूसरण करते हृए कटा गया है कि स्वदारसन्तोषी वह गृहस्थ होता है जो पापके सयसे-न कि 
राजदण्डादि के भय से--श्रन्य स्त्रियो श्रौर प्रगट स्त्रियोकेसाथनतो स्वयसमागम करतारहैग्रौरन 
दूसरोको कराताह। इसकीस्वो टीकामेश्नन्यस्वरीश्रौरप्रगटस्त्री का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया 
दै किश्रन्यस्त्रीसे श्रभिप्राय उन परस्त्रियोसेहैजो चाद परिगृहीत ही श्रौर चाहे श्रपरिगृहीत हो । इनमे 
षा रगृहीत स्तिया वे है जो स्वामी से सनाथ है । स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति प्रवासमे है श्रयवा श्रनाय 
कुलागना इनको श्रपरिगुहीत माना जाता है । मविष्य मे पति से सम्बद्ध होने के कारण श्रथवा पिताभ्रादि 
के श्रधीन होने के कारण कन्या को भी सनाय माना जाता है--उसे श्रनाथ नही माना जा सकता । 
यहा श्रा कुन्दकुन्द ने प्रकृत ब्रह्यचर्याणुत्रत के प्रसग मेजोसक्षेप से परिहारो परपिम्मे' इतना 
माच कहा है उसमे उनका यही भ्रभिप्राय रहा दिखता ह कि परस्वरीविपयक प्रेम को छदना, यह्‌ ब्रह्मचयं 
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श्रणुत्रत का लक्षण है । रत्नकरण्डककार को दस प्रणुव्रत मे कृत व कारित स्प मे पर स्त्री ससग का परित्याग 
श्रभीष्ट रहा है । वहु राजदण्डादिके भयसेन होकर पाप केमयसे होना चाहिये । इस्रका उन्हनि दूसरा 
नाम स्वदारसन्तोष भी दिया है । कारण यह किः स्वदारसन्तोप होने के विना पर्दारपरित्याग सम्भव नही 
है । सर्वा्थ॑सिदिकार ने श्नन्य स्वरी को स्पष्ट करते हुए उसे उपात्त श्रौर श्ननुपात्त विपणो से विशिष्ट किया 
है । उपात्त-प्रनृपात्त से उनका क्या श्रभिप्राय रहा है, यह्‌ प्रकृत मे स्पष्ट नही द 1 फिर भी श्नागे उत्तकँ श्रति- 
चारो के प्रसग (७-र२८) मे सूत्रनिदिष्ट इत्वरिका के परिगृहीत व श्रपरिगृहीत विशेपण दृष्टिगोचर दते 
दै । सम्भव है सवर्थिंसिद्धिकारका श्रसिप्राय उपात्त से परिगृहीत श्रौर श्रनृपात्त से श्रपरिगृदीत अन्यस्त्री का 
रहा हो । यहा परिगृहीत श्रौर अपरिगृहीत को स्पष्ट करते हृए स सि मे परिगृहीत उस स्त्री को कटागया 
है जिसका एक पुरुष भर्ता (पति) है । स्वामिविहीन वेदया श्रथवा दुष्वरित्र होने से स्वभावत परर पुरुप से 
समागम करने वाली स्त्री का निर्दे यहा अ्रपरिगृहीताके रूपमे किया गया दहै । सवर्थिसिद्धिकारका श्रन्य 
स्त्री से श्रभिप्राय विधिदूर्वक परिणीत श्रपनी पत्नी से भिन्न स्त्री मातका रहा दै, एसा प्रतीत होता दै,उससे 
उनका श्रभिप्राय श्रन्य की स्वरी नही रहा 1 


जंसा कि ऊपर कहा जा चका हरिभद्र सूरि ने परस्ीके दो मेद निदिष्ट क्िहै-प्रौदारिकग्रीर 
वैक्रियिक । श्रौदारिक से उन्होने मनुण्यनी व तिर्यचनी तथा वैक्रियिक से विद्याघरी श्रादि कौ ग्रहण किया 
है । हरिभद्र के पूवं इन भेदो का उल्लेख कहा व किसके द्वारा किया गया है, वहं भ्रन्वेपणीय है । इसके श्रति- 
रिक्त हरिभेद्र सुरिने इत्वरपरिगृहीतागमन श्रौर श्रपरिगृहीतागमन इनको प्रकृत ब्रत का श्रतिचार माना 
है। इनमे इत्वरपरिगृहीतागमन को स्पष्ट करते हुए उन्होने श्रपनी टीका मे कहा है कि जिम वेश्या कोभाड़ा 
देकर कुछ काल के लिए श्रपने व्च कर लिया है उसका सेवन करने पर ब्रतभगन टदोकर इत्वरपरिगृहीता- 
गमन नामका श्रतिचारही होता है । जिस वेश्या ने किसी दूसरे से भाडा नही ग्रहण किया है उसको तथा 
स्वामिविहीन कुलागना को उन्होने श्रपरिगृहीता माना है 1 इनके साथ समागम करे पर भी उक्त ब्रतकोा 
भ्रतिचारही होता है। प्रकृत ब्रत को हरिद्र सूरन परदारपरित्याग श्रौर स्वदारसन्तोप केभेदसेदो 
प्रकार का निदिष्ट किया है। तदनुसार इस चतुर्थं ्रणुत्रत का घारी गृहस्थं दस व्रत को विकल्पक ख्पमे 
स्वीकार करता है-वहया तो परस्त्री का हीतव्यागकरताहैया फिर केवल स्वदारसन्तोपको ही स्वा- 
कारकरताहै। यही कारण है जो उन्होने श्रागे प्रकृत त्रत के पाच ग्रतिचारो के प्रसग (२७३) मे उपर्युक्त 
इत्वरपरिगृहीतागमन प्र्तिचार को स्वदारसन्तोपी के लिए ग्रौर श्रपरिगृहीतागमन श्रतिचार को परदार- 
परित्यागौ के लिये निदिष्ट किया है । इन श्रतिचारो के सम्बन्ध मे लगभग इसी श्रभिप्राय को विशेप विरादी- 


करण के साथ हेमचन्द्र सूरिने श्रपने योगशास्त्र के स्वो विवरण (३-६८) मे तथाप श्रायावर ने ्रपने 
साव कीस्वो टीका (४-५८) मे भी व्यक्त किया है। 


भोगोपभोगपरिमाणव्रत--देखिये पीछे पु १८-२० 'रिभोग' शब्द । 

यथाप्रवृत्तकरण--इसके ग्रथाप्रवृत्तकरण श्रौर श्र प्रवृत्तकरण ये श्रन्य पर्यायनाम भी उपलब्व होते 
हं । प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसग मे षट्लण्डागम (१ €-८, ३-पु दपु २०दव २०६) मे 
कहागयादहैकिजीव जव कर्मो की्रन्त कोडाकोडि प्रमाण स्थिति को वाघताहैतव वह्‌ उस प्रथम सम्यक्त्व 
को प्राप्त करता है--उसकी प्राप्ति के योग्य होता ह । यह्‌ सम्यक्त्वं को प्राप्त करने वाला जीव कंसा होना 
चाहिये, इसे स्पष्ट करते हुए वहा यह्‌ कहा गया है कि वह॒ पचेन्द्रिय, सन्नी, मिथ्यादृष्टि, पर्याप्तिक श्रौर 
सवेविशुद --भ्रघ प्रवृत्तकरण, श्रपूवेकरण श्रौर श्रनिवृत्तिकरण खूप तीन प्रकार कौ विशुद्धियो से परिणत-- 
होना चाहिए । षटूखण्डागमगत इस ग्रभिप्राय को सर्वार्थसिद्धि (२-३) श्रौर तत्त्वा्थ॑वातिक (२, ३, २) जें 
मी प्राय वैसे ही शब्दो द्वारा व्यक्त किया गयाहै।त वा (€, १११) मे सर्वविशुद्ध' पद के स्पष्टीकरण 
मे जिन तीन प्रकार की विशयुद्धियो का उल्लेख किया गया है उनमे प्रकृत श्रयाम्रवृत्त (ग्रघ प्रवृत्त) करण 
प्रथम है \ वहा सामान्य से श्रयाप्रवृत्त, श्रपूवैकरण श्रौर श्निवृत्तिकरण इन तीनो करणो को समस्त दी कमे 
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परकृतियो कौ स्थवित्ति को हीन करते वाले तथा श्रञ्ुम प्रकृतियो के श्रनुभागवन्व को हीन श्रौर ज्ुभ प्रकृत्तियो 
के श्रनुभागवन्व को वृद्धिगत करनेवाले कहा गया है । वहा यह्‌ स्पष्ट कियागया हैकि प्रथम सम्यक्त्व के 
ग्रभिमुख हु्रा जीव कर्मो को श्रन्त कोडाकोडि प्रमाण स्थिति से युक्त करक क्रालादिलव्वि को प्राप्न होता 
हुभ्रा श्रवाप्रवृत्तकरण के प्रथम ममयमेप्रविष्ट होताहै। यह करण चूकि पूर्वं मेः कभी प्रवृत्त नही हुमा, 
उसीलिए इमका श्रधाप्रवृत्त' यह्‌ सार्थक नाम है 1 इस श्रथाप्रवृत्तकरण के श्रन्तिम समय तक नाना जीवोके 
श्रवस्तन व उपरिम परिणाम समभी होतेह रौर विपम भी। इन श्रसख्यात लोक प्रमाण परिणामो के 
समुदाय का नाम श्रयाप्रवृत्त है । लगभग इसी प्रभिप्राय को श्रमितगति विरचित पचसग्रह्‌ (पृ 3०) मेमी 
प्रगट किया गया है । इतनी यहा विगरेपता है कि विकल्प के रूप मे उसके श्रघ प्रवृत्तकरण' इस नामान्तर 
कामी निर्देश क्रिया गयादहै। इस करणमे चूकि उपरितन जीवो के परिणाम श्रधस्तन समयवर्तीं जीवोके 
परिणामो से समान प्रवृत्त होते है, इस प्रकार से उसकी उक्त सजा की मौ यहां सार्थकता दिखलायी गई है । 

ववला (पु ६, पु २१७) के श्रनूमार उत्तरोत्तर श्रनन्तगूणित श्रव प्रवृत्त रूप विश्युदधियो का नाम 
प्रघ प्रवृत्तकरण दहै! इम करण मे चूकि्परके परिणाम नीचे के परिणामी मे प्रवृत्तहोते हैः श्रतएव यह्‌ 
उनका सांक नाम है । इन परिणामो का उल्लेख करण! नामसे क्यो किया गया, इसे स्पष्ट करते हुए यह्‌ 
कहा गया है कि इन परिणामो मे तलवार व वमूला ्रादि के समान करण का लक्षण (सावकतमत्व) पाया 
जाता है, इसीसे उन्हे करण कटा गया है । पूर्वोक्त पचसग्रह्‌ मे विकल्प रूप मे श्रव प्रवृत्तकरण' इसनामका 
मीजो निर्दे कियागया है उसे प्रकत ववला काच्रनुसगण समना चाहिये । सामान्यसे इसी प्रकारका 


श्रमिप्राय जोगो जीवकाण्ड (घट) शरीर लव्धिसार (३५) मे प्रगट किया गयाहै वह्‌ भीधवलाका 
श्रनसरेण दै । 


सम्यक्त्वकी प्राप्ति के प्रसग मं विणेपावद्यक माष्यमं कहा गयाहिकिभ्रायु को दोडकर शेप सात 
कर्मो की. उत्कृष्ट श्रथवा जघन्य स्थिति के होने पर सम्यक्त्व, श्रुत, देदात्रत श्रौर सर्वत्रत इन चार सामायिको 
मेसेकोईमी नही प्राप्त होता । उन कर्मो की स्थिति जव अन्त कोडाकोडि प्रमाण होकर उसमे भी पल्योपम 
के अ्रसख्यातर्वे भाग सेहीनदहो जाती है तव कही उसकी प्राप्ति सम्भवदहै। कर्मो की इस स्थिति तक घन 
रागद्वेष परिणाम स्वरूप ग्रन्थि प्रभिन्न ही रहती है । उसका भेदन जव श्रपूर्वकरण परिणाम के वारा कर 
दिया जाता है तव कही उक्त सम्यक्त्व श्रादिका लाम हो सकता है। ग्रथाप्रवृत्त, भ्रपूवं श्रौर श्रनिवृत्तिके 
भ्ेदसे करण तीन प्रकारका है। इनमे श्रयाप्रवृत्तकरण भव्य ग्रौर श्रमव्य दोनो के सम्भव है, किन्तु श्रपूवै- 
करण श्रौर श्रनिवृत्तिकरणये दोनो भनव्यकेदी सम्भव है, श्रभन्यके नही। प्रथम श्रथाप्रवृत्तकरण श्रनादि 
काल से रहकर उकंत ग्रन्थिस्थान तक्र रहता है । जिन्न प्रकार पहाडी नदी के भीतर पड हुए पत्थर प्रवाह मे 
परम्पर के सघरपण से स्वयमेव श्रनेक ्राकारोमे परिणत दहो जाते है उसी प्रकार श्रनादिसिद्ध उस श्रया- 
प्रवृत्तकरण के श्राश्रय से उक्त ग्रन्थिस्थान तक पूर्वोक्ति कर्मो की स्थिति स्वयमेव हीन दहो जाती है । उक्त 
सम्यक्त्व श्रादि की प्राप्ति के विपयमे वह पत्य, गिरिसरित्पापाण एव पिपीलिका श्रादिके कितने ही 
उदाहरण भी दिये गये हँ विशेप के लिए देखिये विशेपावदयक भाष्य (द ला भारतीय विद्यामन्दिर, 
ग्रहमदावाद) ११८८-१२१३ श्रादि 1 विशेपावदयकमाप्यगत सम्यक्त्व प्राप्ति विषयक इस श्रसिप्रायका 
श्रनुसरण सक्षपमे श्रावकप्रनप्ति(3१-३७)मे भी कियागयाहै । गाथा ३२ की टीका मे वहा विेषाव्यक 
भाष्य की गस्त्ति सुदृल्मेग्रो' म्रादि गाथा( ११६३) को भी उद्वृत किया गया है। 

प्रावश्यक नियुचिति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (१०६) मे यथ्ाप्रवृत्तकरण के लक्षण का निर्देन 
करते हुए कटा गया दै कि ग्रनादिसिद्धि प्रकार से जो करण प्रवृत्त है उसका नाम यथाप्रवृत्त दै, "क्रियते 
कर्मक्षपणमनेनेत्ति करणम्‌! इम निरुकित के श्रनुसार जिसके द्वारा कर्म का क्षय किया जाता ह उमे यहा करण 
कहा गया है । श्रभिप्राय यह्‌ हृ कि पहाड़ी नदी मे श्रवस्थित पापाणो की घोलना के समान जो प्रध्यवसाय- 
चिजेप श्रनादि काल मे कर्मक्षय मे प्रवृत्त है उस्ने यथाप्रवृत्तकरण जानना चाहिये 1 

याचनापरोपहनय --प्रकृत परीपह के स्वरूप का विचार करते हृएु सवार्थमिद्धि (€-&) श्रौर 


२४ जेन लक्षणावलो 


तत्त्वा्थवातिक (€, ६, १६) मे कहा गया है कि वाद्य श्रौर्‌ ग्रभ्यन्तर्‌ तप का आचरण करते हुए साघुका 
शरीर यद्यपि श्रतिशय दुर्बल व कान्तिसे हीन हो जाता है, फिरभी वहं प्राण निकल जाने प्रर भी दीन वचन 
कहकर या मृख की विवर्ण॑त। को प्रगट करके भोजन, वसति श्रौर ग्रौपव म्रादि को याचना नही करता तथा 
भिक्षा के समय भी वह॒ दुरुपलक्ष्य रहकर शीध्रतासे निकल जाता है- किसी गृहस्थ के हार पर विशेष 
रुकता नही है 1 इस प्रकार से वह्‌ याचनापरीपह्‌ पर विजय प्राप्त करता है। 

प्राव निर्युवित की हरिमद्र विरचित वृत्ति (६१८) मेकहागयादहैकि साघु दूस्योकं हाया दिये 
गये भोजन श्रादि पर जीवित रहता है 1 उसे चकि विना याचना के कुछ प्राप्त होता नदी है, इसीलिए उसे 
याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये श्रौर गृहस्थपने कौ इच्छा नही करना चाहिये । यह श्रमिप्राय 
हरिभद्र सूरिने वहा एक प्राचीन पद्य को उद्धृत कर उसके श्राश्रय से प्रगट किया है । यही पर उन्टोने श्रागे 
चतुर्थं मरघ्ययन की वृत्ति (पू ६५७) मे पुन यह्‌ कहा कियाचनाका स्रं त्रन्वेपण दै। भिक्ष्‌, को वस्त्र, 
पात्र, श्रन्न-पान एव वसति श्रादि सव दूसरो से प्राप्त करना पडते है । जौ गालीन--वृष्टता मे रदित-- 
होता है वह याचना के प्रति श्रादरभाव नही रखता, पर प्रत्तिभासम्पन्न साधु को कार्यं के उपस्थित होने पर 
श्रपने धर्मं रौर शरीरके सरक्षण के लिये याचना ्रवद्य करना चाहिये । इस प्रकार मे याचना करता हका 
साधु याचनापरीपहं पर विजय प्राप्त करता है । 

यहा सर्वाथेसिद्धि के कर्ता श्ना पूज्यपाद श्रौर श्राव निर्यक्तिके वृत्तिकार हरिभद्रमूरिके ्रभिप्रायमे 
यह्‌ विशेषता ह कि पूज्यपाद जहा भोजन श्रादिके श्रलाभमे कण्टके होने पर साधुकेलिएु किसी मी प्रकार 
की याचनानकरनेकी प्रेरणा करते ह वहा हरिभद्र सूरि याचना को भ्रनिवा्यं वतलाकर उसके ल्लिषएप्रेरित 
करते हुए साधु को तज्जन्य दुख के सहन करने का उपदेदा करते ह । 

रसत्याग, रसपरित्याग--यह ग्रनशन श्रादि छह बाह्य तपोमे चौथा है । इसके स्वस्प को प्रगट करते 
हुए मूलाचार (५-१५५) मे कहा गया है कि दू, दही, घी, तेल, गृड श्रौर नमक इनका तथा तिक्त, कटुकः 
कषाय, श्राम्ल श्रौर मघुर इन रसो का जो परित्याग किया जाता है उसका नाम रसपरित्याग तपदहै। इसी 
भ्रभिप्राय को मगवत्ती श्राराघना (२१५-१७) मे भी कुं विस्तार से प्रगट करते हुए वहा इतना विशेष 
निर्देश किया गयादहै कि इस तप का घ्राराघन विशेप कर सल्ेखना करते वाले के लिए समभना चाहिये । 


त भाष्य (&-१६) मे रसपरित्याग को श्रनेक प्रकार का कहा गया है 1 जसे-- मदय रस के विकृति- 
भूत मास, मधु श्रौर नवनीत श्रादि का परित्याग करते हए नीरस व रूखे भोजन का नियम करना भ्रादि। 
इसका कख स्पष्टीकरण योगशास्त्र के स्वो विवरण मे किया गया है ! वहा यह्‌ श्रभिप्राय प्रगट किया गया 
दै कि "रसपरित्याग" के ग्रन्तगं त ^रस' शब्द से रसवान्‌ श्नभिग्रेत है, कारण कि यहा 'मतुप्‌" प्रत्यय कालोप 
होगया है । तदनुसार विरिष्ट रस से सयुक्त गरिष्ठ व विकार के हेतुभूत मद्य, मास, मघ श्रौर नवनीत 
तथा ग्रभिग्रहु के योग्य दरूव, दही, तेल व गृड ्रादि के परित्याग को रसपरित्याग तप जानना चाहिये । 

यहा यह्‌ विचारणीय है किं जिन मद्य, मासश्रौर मधु श्रादिसे गृहस्थ मौ परहेज करता है उनका 

परित्याग साघु कै द्वारा श्रनृष्ठेय प्रकृत रसपरित्याग तप के श्रन्तगंत क्यो कराया गया! श्रा समन्तभद्र नेतो 
र्नकरण्डक (६६) मे उक्त मद्य, मास्त श्रौर मधुकं परित्याग को श्रावक के मृलगृणो मे गर्भित किया ह| 
इसके श्रतिरिक्त भोगोपभोगपरिमाणत्रतके प्रसग मे भी उन्होने उनके परित्याग को श्रनिवायं समते हुए 
कटाह किश्वावक को त्रसर्हिसा के परिहारार्थं मधु श्रौर मास का तथा प्रमादपरिहार केलिएमद्य का 
भौ परित्याग करना चाहिये (रत्नक ८४) । इसी प्रकारं श्रमृतचन्द् सूरिने भी श्रपने पुरुपाथेसिदुध्युपाय मे 
उक्त मद्य, मास श्रौर मबु के साथ पाच उदुम्बर फलो कं भी दोप को दिखलाति हए उनका परित्याग गृहस्थ 
को प्रहिसाणुत्रत के श्रन्तगंत कराया है ! उन्होने तो यहा तक कह दिया हैकि जो निर्मलवृद्धि भव्य जीव 
दुस्तर पाप के स्थानभरूत उन भ्राठो का परित्याग कर्‌ देते दैवे ही जिनधर्मदेशना कं पात्र होते रह 
(पु सि ६१७४) 1 इसी प्रकार हेमचन्द्र सूरि ने भी श्रपने योगलास्तर (२३०६-७) मे उक्त मद्य, मास, मधु श्रीर 
नवनीत को देय वतलाकर उनके परित्याग के लिये गृहस्य को प्रेरित किया है। 


॥। 


प्रस्तावना २५ 


वलन्मरण, बलाकामरण, वलायमरण-ये प्राय समान श्रभिप्राय कं सूचक ह । इनके लक्षण का 
निर्देश करते हुए उत्तराध्ययनचूणि (५ पृ, १२८) मे कहा गयादै कि जोसयमयोगस्े-सयमके सम्बन्वमे 
श्रथवा सयम व योग (ध्यान-समाधि) के प्ननृष्ठान से--विपाद को प्राप्त होकर मरते हँ उनके दूस मरण 
को वलायमरणया वलाक्ामरण कहा जाता है | श्रभिप्राय यहद कि जिनके सयमयोग हैवे मरणकोतो 
स्वीकार करते है, किन्तु सयम को सवथा नही छोडते, यह्‌ वलायमरणका लक्षण है । श्रथवा क्ष्‌.धादिपरीपहो 
से वलते हृए--श्रष्ट होकर--जो मरते हँ उनके मरण को वलायमरण समना चाहिये । उपसगेमरण को 
वलायमरण नही कहा जा सकता । भ श्रा की विजयोदया टीका (२५, पृ ८६) के श्रनूसार जो विनयव 
वैयावच्य च्रादि के विपयमेश्रादरनही करते, प्रनस्त योगके धारण करनेमे भ्रालस्य करतेदै, प्रमाद से 
युवत रहते ह, व्रतो, समितियो एव गृष्तियो के परिपालन मे श्रपनी शविति को छिपःते है, तथा घर्म के 
चिन्तनमे निद्रा से भूमते हुए के समान उपयोग से रहित होकर ध्यान व नमस्कार श्रादि से दूर भागतेरै, 
उनके मरण को वलायमरण्‌ कु जातत है, प्रवचनसारोद्धपर (१०१०) मे उक्त उत्तरा चूणिके सुमान 
ही ग्रभिभ्राय को व्यक्त किया गया है स्थानागकी श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१०२) श्रौरसमवायागकीमभी 
श्रभयदेव विरचित वृत्ति (१७) मे प्राय समान सूपसे यह कहा गया है किं परीपहादि से पीडित होकर 
जो सयम से निवर्तमान होते हँ उनके मरण को वलन्मरण कते हैं । 

प॒ श्राजावरनेभ ग्रा कीमूनाराधनादर्पण टीका (२५) मे पाश्वस्यसूपसे होने वलि मरणको 
वलाकामरण कटा है । । 

विहायोगति नामक्म--स सिद्धि (-शशेतवा (८, ११, ८), धवना (पु ईपृ ६१) श्रौर 
मूलाचार वृत्ति (१२-१६५) मे कहा गया है कि विहायस्‌ नाम श्राकाय का है, जिस नामकम के उदयये 
जीव काश्राकागमे गमन होता है उत्ते विहायोगति नामकर्म कहा जाता है । धवला मे श्रागे(पु १३, पृ ३६५) 
कु विप रूपमे यह्‌ कहा गया ह कि जिसके उदय से पृथ्वीकाभश्राश्रय लेकर ्रयवा विना उसकाभ्राध्रय 
लिये भी जीवो का्राकाशमे गमन होता है वह्‌ विह्ायोगति नामकम कहलाता है। 

त भाष्य (८-१२) के श्रनूसार जो कमं लब्विनिमित्तक, शिक्षानिमित्तक श्रयवा ऋद्धिनिमित्तक 
ग्राकाशगमन काकारण दहै उसे विहायोगति नामकरमं कहते ह । समवायाग की वृत्ति (४२) मे कहा गयाहै 
कि जिसके श्राध्रयसे जीवश्युम या श्रञयुम गतिसे युक्त होता है उसका नाम विहायोगत्ति नामकर्म है] 

वृत्तिपरिसख्यान तप -यह्‌ छह वाह्य तपो मे तीसरा है । मूलाचार (५-श५८)मे कहा गया हैकि 
गोचर (गृह) के प्रमाणक साथ दाता--जंसे पुरुप, स्त्री, वृद्ध श्रथवा युवक श्रादि, पात्र श्रौर भोजनविपयक 
विशेपता के नियम को ग्रहण करके तदनुसार भोजन के प्राप्त होने पर उसे ग्रहण करना, श्रन्यथा उपवास 
करना, इसका नाम वृत्तिपरिसदख्यान तप है । लगभग इसी प्रकारका श्रभिप्राय ससि (£-१६) वत वा 
(€, १६, ४) ्रादिमेभीप्रगटकिया गया) 

मगवती श्रारावना (२१०८-२१) मे इसके लक्षण को प्रगट करते इए ऋजु व॒गोमृच्निका श्रादि 
प्रनेक प्रकार की वीथी (गली) की विशेषता, पाटक, णियसण एव भिक्षा के प्रमाण श्रीर्‌ ग्रासकै प्रमाण, 
इत्यादि कितनी ही विकेपताग्रो को प्रगट करते हुए तदनुसार ही भोजन कै प्राप्त होने पर्‌ उमर ग्रहण 
करने को वृत्तिपरिसम्यान तष कटा गया है । 

त भाष्य (£-१६) मे प्रकृत तप॒ कोश्रनेक प्रकार का वत्तलाया गया है। जँमे--उर्क्षप्नचर्या 
परन्तचर्या श्र्थवा प्रान्तचर्यां रादि मे तथा सत्तू, कल्माप श्रथवा श्रोदन ग्रादिमे से किमी एक का नियम करके 
शेप सवका परित्यागे करना । 

व्यवहारनय--स सिद्धि (*-३३), त वा (१,३३.६), ववला (पुश्पृ त्थ्वपु &, पृ. १७१), 
त दलो वा (१, ३३, ५८}, नयचिवरण (७४८), ह पुगण(५८-४५)ग्रीर त सार्‌(१-४६) प्रादिमेप्रए़त 
नय के लक्षण का निर्दे करते हुए प्राय ममान रूप्‌ मे यही कह गया है विः म्रहनय के दए गुटीत पदे 

काजो विचिूर्वैक श्रवटरण (विभाग) किया जाना, इने वयवहारनय वहते है । प्रागे घवला म (ष &, 


ह 


४ 


२६ जेन लक्षणावली 


पु १७१) इतना विशेष कहा गया ह कि पर्यायूप कलक से रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वर्प सग्रह्नय के विपय- 
भरत श्रदैत से शेप दौ-तीन श्रादि श्रनन्त विकल्परूप सग्रह प्रस्तार का श्रालम्बन तेने वाला जो ग्यवहारनय 
ह उसे पर्यायरूप कलक से दूषित होने के कारण श्रद्दधे द्रव्याथिक जानना चाहिये । यही ग्रभिप्राय जय- 
धवला (१, पु २६६) मे भी प्रगटकियागयाहे। । 
प्राव नियुःवितत (७५६) मे उसके स्वस्प को दिखलाते हए कहा गया है कि जौ विनिज्चयाथ-- 
सामान्याभाव के निमित्त--जाता दै, म्र्थात्‌ सामान्यामावस्वरूप विशेप को विपय करता है, उसे व्यवहार्‌- 
नय कहते है । इस निर्युचित (वच्च वि णिच्छयत्य ववटारो सन्वदव्वेसु 1) की व्यास्या करते दृए श्रा 
मलयगिरि ते 'विनिद्चय' के अन्तर्गत "निर्‌" का श्रथ श्रविकता किया है, इस प्रकार अ्रधिकता से टोनेवात्ते 
चय को निद्वय मानकर उन्दने यह्‌ भ्रभ्िप्राय प्रगटकियादहै किजो उस नि्वय (सामान्य) से विगत 
है-- सामान्य को विषयन करके उसके श्रभावस्वखूप विशेष को विपय करता है--उसका नाम ६. 
है । रागे उन्दोने 'विशेपतोऽवह्हियते निराक्रियते सामान्यमनेनेति व्यवहार ' एस निरकिति करते टृएु निप्कप 
पमे उसी श्रभिप्रायको व्यक्त क्रियाहैकिजो नय विशेपके प्रतिपादन में तत्पर रदता दै उसे व्यवहार 
नय समना चाहिए 1 
त भाष्य (१३५) मे उक्त नय के लक्षण को प्रगट करते हए प्रारम्भमे यह्‌ कहा गयादहैकि जो 
नय लौकिक जन के समान उपचारप्राय विस्तृत श्रथ को विपय करता है वह्‌ व्यवहारनय कटलाता है। 
तत्पश्चात्‌ प्रसगानुरूप एक शका का समाधान करते हुए वहा उसके लक्षण मे पून यह्‌ कहा गया दै कि नाम- 
स्थापनादि विशेषणो से विदिष्ट वर्तमान, श्रतीत ग्रौर भविष्यत्‌ कालीन एक ग्रथवा वहुत त्रे घट जो सग्रह्‌- 
नय के विपयभूत रहे ह, लौकिक (व्यवहारी )जन ग्रौर परीक्षक जनके द्वारा ग्राह्य उपचारगम्य उन्दी धटो 
के विषय मे स्थूल पदार्था के समान जो वोघ होता है उसे व्यवहारनय समना चाहिये ] 
श्रमुतचन्द्र सूरि प्रसगानुसार प्रकृत व्यवहारनय के लक्षण मे यह्‌ कते है कि पुद्गलपरिणामरूप जो 
भ्रात्मा का कमं है वहपुण्यप्रौर पापकेमेदसेदौ प्रकारका ह] उस पुद्गलपरिणाम का कर्ता भ्रात्मा 
उसको ग्रहण करता हैव छोडतादहै, इस प्रकार से जो श्रदयुद्ध द्रव्य का निरूपण क्रिया करता है उसे व्यहार- 
नय जानना चाहिये (प्रव सा वृत्ति २-६७) । तत्त्वानु्ञासन (२६) के भ्रनुसार व्यवहारनय वह्‌ है जो 
भिन्न कर्ता व कमं श्रादि को विपय करता है। 
सूत्रकृताग की शीलाक विरचित वृत्ति (२,७, ८१. पु श्ठपमेक्हा गयाहैकि जो लोकव्यवहार 
के प्रनुसार वस्तु को प्रहण किया करता है उसका नाम व्यहारनय है । स्थानागकी श्रमयदेव विरचित वृत्ति 
(१८६)मे सम्भवतः ग्राव नियुक्ति का श्रनुसरण करते हुए निरुवितपूरवेक यही कहा गया है कि जो सामान्य 
कानिराकरण करके विशेप ख्प से वस्तु को ग्रहण करता है उसका नाम व्यवहारनय है! श्रथवा लोक- 
व्यवहार मे तत्पर होकर विशेष मात्र को जो स्वीकार करता है उसे व्यवहारनय समना चाहिये । 
भमण--प्राचीन काल मे जेन ऋषियो के लिए श्रमण शव्द का उपयोग होता रहा है । प्रवचनसार 
(३, ४०-४१) के श्रनुसार पाच समिततियो श्रौर तीन गुप्तियो का पालनं करने वाले, पाचो इन्द्रियो व कषायो 
के विजेता, दकषंन व ज्ञान से परिपूर्णं तथा शतु व मित्र, सुख व दुख, प्रगस्रा व निन्दा, सिटी व सोना एव 
जीवन व मरण, इनमे सम--राग-दवेष से रहित--होते हि एसे मुनियो को श्रमण कहा गया है। 
सूत्रकृताग (१ १६, २) मे श्रमण की अनेक विशेषताग्रो को प्रमट करते हुए कहा गयादहै किजो 
शरीर प्रादि विषयक प्र्तिवन्व से व निदान से रहित होता है, आदान, श्रतिपात, मृषावाद, बहिद्ध (मेथुन), 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग प्रौरं द्वेष इत्यादि जो स्व श्रौर पर का श्रहित करनेवाले हँ उनको ज्ञ परिज्ञा 
से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से जो परित्याग करता है, इसके श्रत्तिरिक्त जो जिस जिस श्रनष्टान से श्रपने 
प्द्ेष के कारणो को देखता दै--उस सवसे विरत होता है, तथा जो दान्त, द्विक (सयमी) व ररीरसेनि स्पृह्‌ 
होता है, उसे श्रमण जानना चाहिये । उत्तरा चूणि (पु ७२) के श्रनुसार जिसका मन सर्व्- शतू-मितर 
भ्रादि के विषयमे, सम---राग-दवेष से रहित--दोता है वह समण (श्रमण) कहलाता है। 


प्रस्तावना २७ 


पद्मपुराण (१४-५-) मे श्रमण उन्हे कहा गया है जो सव्र प्रकारके परिग्रह से रहित होकर घोर 
तपश्चरण मे निरत होते हुए तत्त्व के चिन्तन मे परायण रहते ह । एेसे श्रमणो को उत्कृष्ट पात्र समना 
चाहिये । 

म॒ आराघना की विजयोदया टीका (७१), सूत्र की शीलाक विरचित वृत्ति (२, ६, ४) श्रौर 
योगशास्त्र के स्वो विवरण (३-१३०) मे लगमग समान रूप से श्राम्यत्ति तपस्यतीति श्रमण , इस प्रकार 
की निरुकितिपूर्वक यह्‌ कहा गया है कि जो तपङ्वरण मे तत्पर रहता है उसे श्रमण कहा जाता है । उपासका- 
ध्ययन (८५९) मे कहा गया हिकिजो रान्ति से श्रान्त नही होता उसे श्रमण जानना चाहिये 1 "भिक्ष्‌! 
को श्रमण काही पर्यायवाची समना चाहिए । सूत्रकृताग (१, १६, ३) रौर उत्तराघ्ययन (१५, १ से 
१६) मे इसी प्रकारके श्रनेक महत्त्वपूर्णं विशेपणो द्वारा भिक्ष्‌, की विशेषता प्रगट की गई है (देखिये 
“भिक्ष्‌ “ शब्द) 1 

सत्य-यह्‌ दस प्रकारके धम्मं तथा पाच प्रकार के ्रणुत्रत श्रौर पाच प्रकार के महाव्रत के भ्रन्तगंत 
रै । दादानुग्रक्षा मे (७४) इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो वचन दूसरो के सन्ताप 
काकारणनदहोकरस् श्रौर परके लिये हितकर हो उसका नाम सत्य है । सत्यधमं का धारक भिक्ष्‌. एसे 
ही वचन को वोलता है! स सिद्धि (€-६) ओौरत वार्तिक (€, ६, €) ्रादिमे कहागयाहै कि प्रशस्त 
जनोके मध्यमे जो साघु (उत्तम या निरवद्य) वचन बोला जाता है उसे सत्य कहते है । 

त भाष्य (€-६) मे इसके लक्षण का निदेश करते हुए 'सत्याथं मव वच सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हति 
सत्यम्‌" इस प्रकार की निरुक्ति के साथ कटा गया है किं जो वचन यथार्थं वस्तु को विषय करता है श्रथवा 
सतुपुरुपो के लिए हितकर होता है उसका नाम सत्य है । वह्‌ भ्रसत्यता, कठोरता, पिञ्युनता, अरस्म्यता, 
चपलता, कलुपता श्रौर भ्रान्ति से रहित होता हु्रा मधुर, अभिजात्त-कुलीनता का सूचक, श्रसदिग्ध, 
स्पष्ट, श्रौदा्यं गुण से सदित, ग्राम्य दोप से रहित श्रौर रागदेषसे मृक्त होता है। इसे अतिरिक्त 
ग्रागमानुसार प्रवृत्त होने वाला वह वचन यथाथ, श्रोता जनो के लिये ्रभिप्रायके ग्रहण करानेमे समथ, 
ग्रपना व दूस्रो का श्रनुग्राहक, उपावि से रहित, देश-काल के योग्य, निर्दोष, जेनागम मे प्रशस्त, सयत, 
मित, वाचन, पृच्छन श्रौर प्रशन के श्रनुसार समाधान करनेवाला होता है । वसुदेवहिडी (पु २६७) मे सत्य- 
वचन उसे कहा गया है जो भावत विच्युद्ध, यथाथ, म्रहिता से भ्रनुगत तथा पिशुनता व कठोरता से रहित 
होतादहै। 

भ भ्रा कौ विजयोदया टीका (५७) मेश्रसत्‌ (श्रसमीचीन) वचनसेविरत होने को सत्य कहा 
गया है 1 यह्‌ तत्त्वाथसूत्र का (७-१४) का प्रनुसरण है । 

मूलाचार (५-१११) मे भाषा समिति के प्रस्रग मे सत्य वचन के ये दस भेद निदिष्ट किये गये है-- 

जनपद, सम्मत्त, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, सम्भावना, व्यवहार, भावे श्रौर श्रौपम्य सत्य । श्रगे वहा 
(५,,११२-१६) सोदाहरण पृथक्‌-पृथक्‌ उनके लक्षणो का भी निर्देश कर दिया गया है । इनसे बहुत कुछ 
मिलते जुलते उस सत्य वचन के दस ही भेद सत्यप्रवाद पूर्व के प्रसग मे त वातिक (१, २०, १२) मे भी 
उपलव्व होते हँ जंसे--नाम, रूप, स्थापना, प्रतीत्य, सवृति, सयोजना, जनपद, देश, भाव श्रौर समय सत्य । 
यहा भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण निदिष्ट किये गये ह । पूर्वोक्त मूलाचार के समान उसके वे दस मभेद योग 
मागेणा के प्रसग मे गो जीवकाण्ड (२२१-२३) मे भी उदाहरणपूर्वक कहे गये है । 

मसत्य- पूर्वोक्त सत्य का प्रतिपक्षी श्रनृत या ग्रसत्य दहै । तत्त्वाथसूत्र (७-१४) मे इसके पर्याय- 

वाची ्रनृत' शब्द का उपयोग करते हुए श्रसत्‌ वचन के बोलने को श्रनृत कहा दै ! उसकी व्याख्या करते 
हए स सिद्धि श्रादिमे सत्‌ शब्द कौ प्रशसावाची मानकर श्रसत्‌' का श्रथ श्रप्रशस्त किया गया है । ऋत 
का श्रयं सत्य श्रौर श्रनृत का प्रथं ्रसत्य है । त भाष्य (७-६) मे श्रसत्‌ शब्द से सद्भाव के प्रतिषेघ, 
श्रन्तिरं श्रौर गर्हा को ग्रहण किया गया है । इनका विशेष विचार प्रस्तुत जन लक्षणषवलौी के प्र भागकी 
नस्तावना पूं ७६ मे श्रनृतकं श्रन्तगेत कियाजा चूका है । 


२८ जैन लक्षणावली 


भगवती श्राराधना (८२५२९) मे प्रस्य के चार भेद कहे गये ह--( १) द्रव्य, क्षत्र, काल श्नौर 
भाव से पदां के सत्‌ होते हए भी श्रपनी वृद्धिसे विचारन करके उसका प्रतिपेव करना । जने-- यहा 
घट नही है । इत्यादि प्रकार के वचन को प्रथम श्रसत्य जानना चाहिये 1 इसे भूतनित््व या सदपलाप कटा जा 
सकता है । (२) जो श्रसद्मृत है--जिसका होना सम्भव नही है-- उसके उद्भावन को द्वितीय स्रसत्य कटा 
गयाहै। जैसे-देवोका श्रकाल मे मरण होता है। श्रथवाजो द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव से ग्रसत्‌ 
(श्रविद्यमान) है उसका विचार न करके उसके श्रस्तित्व को प्रगट करना । जंसे--यदा वट है। इत्यादि 
प्रकार का वचन । इसे प्रभूतोद्मावन या ग्रसदृद्‌भावन कहा जा सकता है 1 (३) एक जाति का जो 
पदाथं विद्यमान दहै उसे भ्रविचारपूर्वकं श्रन्य जाति का वततलाना । जैसे-गायको घोड़ा कट्ना । इत्यादि 
प्रकार के वचनको तीसरा श्रसत्यक्हागया है । इसे ग्र्थान्तर्‌ वचन कटा जामकतादहै। जो वचन गदित, 
सावद्य सयुक्त श्रथवा प्रप्रिय है उसे चौथा श्रसव्य माना गया है। इन गित श्रादि वचनो का सोदाहरण 
लक्षण भी वहा प्रगट किया गया है। 
घ्यानरातक की हरिभद्र सूरि विरचित वृत्ति (२०) मे दवितीय रौद्रध्यान के प्रसग मे पिशुन, 
प्रसम्य, श्रसदृभूत श्रौर भूतघात इन ग्रसत्य वचनो कौ व्याख्या करते हुए पूर्वोवित त. भाप्य (देखिये प्र भाग 
की प्रस्तावना पु ७६) कै ग्रनुसार ्रसद्भरुत को श्रभरतोद्मावन, भरूतनिह्वव, भ्नीर भ्र्थान्तर के भेद से तीन 
प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है! यहाक्रम सेउनतीनोकै लिए ये उदाहरण दिये गये ह--यह्‌ त्रात्मा 
सर्वेगत दै, ्रात्मा है ही नही, तथा गाय को श्रव कहना 1 इनके प्रतिरिक्त यहा मूल मे निदिष्ट पूर्वोक्त 
पिशुन, श्रसभ्य ग्रौर भूतघात इन श्रसत्य वचनो के स्वरूप को भी प्रगट किया गयाहै। 
पूर्वोक्त म श्राराधना के ्रनुसार पुरुपार्थ॑सिद्धूयुपाय (६१-१००) मे भी प्रकृत श्रसत्य वचन के वे 
ही चार भेद स्वरूपनिर्देश के साथ उपलब्ध होते है । विशेप इतना है किम श्रा मे जहा प्रथम व द्वितीय 
ग्रसत्य वचनो का स्वरूप दो दो विकल्पो मे निरिष्ट किया गया है वहा पु सि मे उनके विपय मे कोई विकल्प 
न करके सामान्य सेभ. श्रा. गत द्वितीय विकल्पको ही श्रपनाया गया है तथा उदाहरण भी क्रम से देवदत्त व 
घट के दिये गये हँ । इतनी विशेषता यहा ग्रौर भी है कि प्रकृत ग्रसत्य वचन व चौय कमं त्रादि समी पापो 
को गहा हितसाकारूप दिवा गयारहै। 
सागारधर्मामृत (४, ३६-४४)मे सत्याणुत्रत के प्रसग मे सत्याणुत्रती को कन्यालौक, गायविपयक 
ग्रलीक, पृथिवी विपयक श्रलीक, कूटसाक्षय श्रौर न्यासापलाप इन पाच श्रसत्य वचनो कं परित्याग के साय 
जो सत्य वचन स्व श्रौर प्रको श्रापत्तिजनक हसे सव्य वचन का भी परित्याग करायागयादहै। इसमे 
जो कन्यादिविपयक पाच श्रसत्य वचनो का परित्याग कराया गया है उसका गाधार सम्भवत श्रावक- 
प्रज्ञप्ति की २६०वी गाथा रही दहै । इस प्रसगमे यहा सामान्यसे वचनके इन चारभेदोका नि्देन किया 
गया है-सत्य-सत्य, सत्याश्रित श्रसत्य, असत्याधित सत्य श्रौर्‌ ्रसत्यासत्य ! उनका स्व्प वहा सक्षेष 
मे इस प्रकार कहा गया है--जो वस्तु जिस देश, काल, प्रमाण ग्रीर त्राकारमे प्रतिज्ञात है उसके विपय 
मे उसी प्रकारके कृथन को सत्यसत्य कठा जाता है 1 वस्त्र बुनो, भात पकाग्रो, इत्यादि प्रकार के वचन 
को सत्यध्रित श्रसत्य माना गया है । विवक्षित वस्तु को प्रयोजनव्ग किसी श्रन्य से लेकर जितने समय 
मउसे वापिस करदेने की प्रतिज्ञा की थी उतने समयमे न देकर कु काल के वाद उसे वापिस करने पर 
तीसरा श्रसत्याश्चितसत्य वचन होता है 1 जो वस्तु भ्रपने पास नही है “उसे मकल दृगा' इस प्रकार के 
वचन कानाम्‌ श्रसत्यासत्य है । यह्‌ वचन लोक व्यवहारका विरोधी होने से सत्याणूत्रती के लिये सर्वेया 
द्य कहा गया है, शेप प्रथम तीन वचनो का प्रयोग वह्‌ कर सकता है। 
समभिरूढ नथ--जेन सम्प्रदाय मे नयो को महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त है 1 विविध जैन ग्रन्थो मे उनका 
विस्तार से विवेचन किया गया है) कटी-कही तो वह्‌ जटिल श्रौर दुख्ह्‌ भीहोगया है 1 इसके श्रतिरिक्त 


तद्विषयक मतभेद मी कुद परस्परम हो गया है । प्रकृत मे समभिरूढनयविपयक विचार विविध ग्रन्थो मे 
जिस प्रकार से किया गया है उसका दिग्दशेन यहा कराया जाता दै! 


प्रस्ताव्ता २९ 


स. सिद्धिसम्मत सूत्रपाठकेश्रनुसार्त सू (१-३३) मे नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शन्द 
समभिषखूढ भ्रौर एवभूतये नय के सात भेद निदिष्ट कयि गयेह। परत भाष्य सम्मत सूत्रपाठ के श्रनृसार 
उसी त. मू (१-३४) मे उसके ये पाच भेद कहे गये है-नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजृसूत् श्रौर शव्द । उसके 
माप्य (१-३५) मे देक्परिक्षपी रौर स्व॑परिक्षोपी के भेदसे नैगमनय कोदोप्रकार का तथा साम्प्रत, 
समभिरूढ श्रौर एवभूत के भेद से शव्दनय को तीन प्रकार का कटा गया है। 

प्रकृत समभिरूढनय के लक्षण का निदेश करते हुए स. सि (१-३३) मे कहा गया दै कि जौ शब्द 
के श्रनेक श्र्थो को दयोडकर प्रमृखता सेएकही श्र्थंमेरूढ होता है उसे समभिरूढनय कहते ह । जंसे-- 
गो" गब्द के वाणी व इन्द्रिय श्रादि श्रनेक श्रं, फिर मी वह्‌ इस नय की श्रपेक्षा श्रन्य धर्थो की उपेक्षा 
करके पशुविशेष (गाय) मे रूढ है! जैसा कि ऊपर कहा जा चृकाहै, त भाष्यसम्मत सूत्रपाठ मे यद्यपि 
इस नय को प्रमृख स्थान प्राप्त नही है, फिर भी उसे शञब्दनय के एक मेद के रूप मे स्वीकार किया हो गया 
है! वहा उसके लक्षण मे कहा गया है कि ग्रनेकश्रर्थोके होने पर भी इस नय की श्रयेक्षाउनमे सक्रमणनरही 
होता--श्रनेक भ्र्थो मे प्रवृत्त न होकर वह्‌ प्रमृखतासे एकही प्रथं को स्वीकार करता है । श्रागे यही पर 
वहा एक प्रसगग्राप्त गका का समाघान करते हुए यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि साम्प्रत जन्दनय के विषयभूत 
उन्दी साम्प्रतं (वतमान) घटोमे जो श्रघ्यवसाय का प्रसक्रमण होताहै उसे समभिरूढनय समना चाहिए । 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए वहा वितकं ध्यान का उदाहरण देकर यह्‌ ्रभिप्राय प्रगट किया गयारहैकि 
जिस प्रकार वित्तकं--एकत्ववितकं शुक्लघ्यान का--ग्रथं, व्यजनं श्रौरयोगो मे सक्रमण नही होता, किन्तु 
उनमे से किसी एक कैउपर ही वह्‌ श्रारूढ रहतादहै, उसी प्रकार प्रकृत समभिरूढनय का शब्द के श्रनेक 
मर्थो मे सक्रमणनही होता--एक दही श्रथ को वह्‌ प्रमुखतासे ग्रहण करताहै) 

यहा यह्‌ स्मरणीय है कि ववला (पु १प ८५-८६) मे भ्र्थेनय श्रौर व्यजननयके भेदसे 
पर्यायाथिकनय को दो प्रकार का निरटिष्ट किया गया है उनम वऋनुसूत्र को म्र्थनय तथा शब्द, समभिरूढ 
श्रीर एवभरूत को शब्दनय कहा गया है । 

श्रागे इसी धवला (पु &पु १८१) श्रौर नयविवरण (६५) मे नेगम, सग्रह, व्यवहार श्रौर ऋनुपूल 
इन चार को श्रथंनय तथा शेप तीन को शन्दनय कहा गया है। 

विशेषा भाष्य (२७२७) के प्रनुसार शब्द जिस जिम श्रथं को कहता है, शब्दान्तर के भ्रथं से विमुख 
होकर वह्‌ चूकरि उसी श्रथं पर म्रारूढ रहता है, इसीलिए उसका समभिरूढनय यह्‌ सार्थक नाम है 1 

त वातिक (१, ३३, १०), त भाष्य कौ हरि वृत्ति (१-३५), श्रनुयोग की हरि वृत्ति (पु १०८), 
घवला (पुष्प्‌ € वपु ६, पृ १७६), जयव (१,पृ २४०), हरिवक्षपुराण (५४८), त इलो 
वात्तिक (१, ३३, ७९), सूव्रकृताग की शीलाक वृत्ति (२,७, ८१,पृ शन्त) श्रौर प्रमेयकमलमतिण्ड 
(६-७४, पु ६८०) प्रादि मे प्राय सवाथमिद्धि के लक्षण (नानाथंसमभिरोहुणात्‌ समभिरूढ ) का श्रनुसरण 
कियागयाहै।त वा मे विशेयता यहटहैकिवहापूर्वोक्तित्त भा के समान वस्त्वन्तर मेश्रसक्रमण तो 
वतलाया गया दै, पर वहा तृतीय श्रवितकं व श्रविचार सूष्ष्मक्रिय नामक शुक्लध्यान का उदाहरण दिया 
गयादै।!त वा का यह्‌ विवेचन उक्तत मासे प्रभावित रहादिखताहैात मभा मे जहा सामान्य से 
भरवितकं ध्यान का उदाहरण दिया गया है वहात वा मे सामान्य से ्रवितकं ध्यानवत्‌' एेसा निदेश करके 
भी श्रागे उसे स्पष्ट करते हृए तीसरे सूक्ष्मक्रिय-प्रचितकं-श्रविचार शुक्लघ्यान की ही सूचना की गई है 1 

लघूनयचक्र (४२) द्रव्यस्व प्र॒ नयचक्र (२ १४) श्रौर ग्रालापपद्धति (पृ. १४६) के भ्रनुसार जिस नय 
के श्राश्रयसेश्रयं शब्दम श्रौर शब्द भ्रमे रूढ होता वह्‌ समभिरूढनय कहलाता दहै । 

स्थानाग की श्रभय. वृत्ति (१८६) मे कहा गया है कि समभिखूढनय वहु है जो प्रत्येक वाचक कै 
प्राश्रय से वाच्यभेद का भ्राश्चयलेता है वह श्ननन्तर उक्तविशेपण से युक्त भी वस्तुके शक्र व पुरदरश्रादि 


वाचको के भेद से भेद कोस्वीकार करता है, जैसे घट-पटादि विभिन्न शब्द । जँसे--“घरते चेष्टते इति घट ' 
इत्यादि शब्दां । 


३० जेन लक्षणावलो 


सम्यक्त्व --दर्शन, सदृदर्शन, सद्दुष्टि, सम्यग्दर्शन श्रीर सम्यग्दृष्टि वे प्राय प्रकृत सम्यक्त्व के 
समानार्थक शव्द है । वोघप्राभृत (१८) मे देन के लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जौ सम्यक्त्व, 
सयम श्रौर उत्तम धर्मस्वरूप मोक्षमा्ं को दिलाता तया परिग्रह्‌ से रहित दोला हु ज्ञानम्वष्प दै उम 
जैन मा मे दर्शन कहा मया है । पचास्तिकाय (१० मे भावो-जी व-प्रजौव श्रादिनौ पदार्थो-के श्द्रान को 
सम्यक्त्व कटा गया है । आगे इसी पचास्तिकाय की गा १६० श्रीर तत्त्वानुगास्नन (३०) मे वर्मादिको के 
श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है । समयप्रामृत ( ११) मे सम्यग्दृष्टि उसे कहा गया दै जौ 
भूतार्थ (शुद्धनय) के आशित है । स्रागे इसी समयप्रामृत (१५) श्रौर मूलाचार (५६) मेभी नमान दाव्दा 
मे भूता्थस्वरूप से अ्रधिगत जीव, भ्रजीव, पुण्य, पाप, श्रारव, सवर, निर्जरा, वन्ध श्रौर मो इनकोदही 
प्रभेद विवक्षा से सम्यक्त्व कहा गया है! श्रागे उक्त समयय्रामृत (१६५) भेजीवादि के श्रदधान कोभी 
सम्यक्त्वं का लक्षण प्रगट किया गया) नियमसारमा भ५मे श्राप्त, श्रागमश्रौर तच्वौ के श्रद्धानं को, 
गा ५१मे विपरीत अभिप्राय सने रहित श्रद्धान को, तथा मा ५२ मे चल, मलिन श्रौर श्रगाद्तादोपोसे 
रहित श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा गया है ) दन्ञेनप्राभृत (१६)मे ख्‌ द्रभ्य, नौ पदा्रेःपाच श्रस्तिकाय श्रौरं मात 
तत्त्व इनके स्वरूप के श्रद्धान करने बाले को सम्यण्दष्टि तथा यही परं घ्रे (गा २०} जीवादि के श्रट्रान 
को न्यवहार से सम्यक्त्व एव म्रात्मा के श्चद्धान को निस्वय से मम्यक्त्व कटा गया टै । मोकषप्राभृत (१४) 
के अनुसार सम्यग्दृष्टि बह श्रमण होवा है जौ स्वद्रव्यमे निरत रहता है । ग्रामे इस मौक्षप्रामृत (३८ } 
मरौर उपाक्रकाघ्ययन (२६७)मे तत्वरचि को तथा उसके रगे इसी मोक्षप्रामृत की या ३० शौर भावमग्रह्‌ 
कोशा २६२ मे समान ग्द वारा हिता ते रहित धर्मेग्रठारह दोषो से रदित्त देव, निग्रंय गुरु श्रौरं प्रावचन 
--प्रवचन से होने वलि ज्ञान श्रथवा द्रव्यश्र्‌ त--विपयक श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण कदा गया दै । यहा 
यह्‌ स्मरणीय ह कि मूलाचार, उपासकाध्ययन श्रर भावसग्रह्‌ को छौडकर उपयु क्त समी ग्रन्य कुन्दकुन्टा- 
चायेके द्वारा रचे गये है। 
जसा कि पूवे मे निदेश किया जा चुका है, मूलाचार (५-६) मे समयप्रामूत की श्वी माथा को 
गरात्मसात्‌ कर तदनुसार भूता्स्वर्प ने श्रधिगत जीवादिनौ पदार्थो कोही सम्यक्त्व कहा गयाह। 
इसके पूवं (५-५) यहा मागे (मोक्षमागे) को भी सम्यक्त्व कहा जा चुक्रा है । श्रागे यहा (५-६०) यहं मौ 
कहा गया है कि्जो जिन देवक द्वारा उपर्दिष्टहै वही यथार्थं है, इस प्रकार भावत --परमायं से-ग्रहण 
करना, यह्‌ सम्यण्दशेन का लक्षण है ! वृत्तिकार ने इसे श्राज्ञा सम्यक्त्व का लक्षण कहा है ! ध्यानरहे कि 
ये लक्षण यहा दशषेनाचार कै प्रसगमे निर्दिष्ट किये गये ह । दूस प्रकार यहा सम्यग्दर्भन के लिये दशन (५-३) 
सम्यक्त्व (५,५-६) प्रर सम्य्रग्यदर्शेन (५-६८) ये तीन शब्द प्रयुक्त हुए है । 
उत्तराध्ययन (२८-१४-१५) मे क्य मया है कि जीव, म्रजीव, वन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, 
निजेरा श्रौर मोक्षये नौ पदाथं जिस रूप्‌ मे श्रवस्थयित हैउसी रूपमे उनकाजो श्रद्धान करता है उसके 
वह सम्यक्त्व जानना चाददिए । यदा यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि पूरवोक्ति समयप्राभृत (१५) मे जहा 
भूताथं से श्रधिगत इन्दी नौ पदार्थो को ही श्रभेदविवक्ना से सम्यक्त्व कहा गया है वहा प्रकृत उत्तरा- 
ध्ययन मे उनके श्रद्धान कौ सम्यक्त्व का लक्षण निर्दिष्ट किया गया है 1 प्रकृत उत्तया की चूणि ( प २७२) 
मे कहा गयादै कि शद्ध पदार्थो के विपय मे जो निसं अथवा श्रधिगम से रुचि होती है उसका नाम सम्यग 
देन है! यह स्पष्टत त सू (१,२-३) का श्रनूसरण है । 
तत््वानुशासन (२५) के श्रनुसार जो जीवादि नौ पदाथ जिन देव के वारा जिस प्रकार से उपदिष्ट 
देनेउसर मकार, फेसीजो शद्धा होती है उसे सम्यष्दर्दान माना गया ह। इसमे सम्मत मूलाचार 
(५-६८) का ्रनुस्तरण किया गया है । लगभग यही अभिप्राय वर्मपरीक्षा (१९.१०) मे मौ प्रगट किया 
गया हे, जो शब्द श्रौ त्रथं से मी प्रछत तत््वानुगासन से वहुत कुछ मिलता-जृलता है 1 
तत्त्ाथसत्र १-२ मे तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यग्द्यन का लक्षण कहा गथा है। इसके माप्य (१-१) 
म प्रशस्त ग्रथवा सगत दर्दान को सम्यक्त्व कालक्षण निदिष्ट किया गया है । श्रभे इसी भाष्य (१-२) 


प्रस्तावना ३१ 


मे तच्ार्थश्रद्धान को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्वो के श्रर्थो के श्रद्धानं म्रथवा तत्तव रूपसेश्र्थो 
कै श्रद्धान का नाम तत्त्वार्थश्रद्धान है श्रीर यही तत््वा्थेश्द्धान उस सम्यग्दशंन का लक्षण है जौ प्रशम, सवेग, 
निर्वेद, श्रनकम्पा श्रीर्‌ श्रास्तिक्य स्वरूप है । प्रशमरतिप्रकरण(२२र)मे जीवादिको के विपय मे जो निङ्वय 
से "तत्त्व" इस प्रकारका प्रध्यवमाय होता है उमे सम्य्दशेन कटा गया है। वृहृत्कल्पसूत्र (१३४) के 
प्रनुप्रार युन करके जो तत््वरुचि होती है उसे सम्यक्त्व कहा जाता है । पउमचरिउ (१०२,१२१) मे 
सम्यग्दण्टि उसे कहा गय जो लौकिक श्न.तियो से रहित हौकर जीवादि नौ पदार्थो का श्चद्धान करता है । 

॥ रत्नकरण्डक (४) कै ग्रनूसार परमार्थभूत प्राप्त, श्रागम श्रीरगृरुकाजो तीन मूढताग्रो से रहित, 
ग्राठ भ्रंगो से सहित एव श्राठ मदोसे रदित श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यग्ददोन है। परमात्मप्रकारा 
(१-७६) के श्रनुमार सम्यग्दृष्टि वह॒ जीव होता है जो श्रात्मा को भ्रात्मा मानता है । योगसार (रहम मी 
लगमग इसी श्रमिप्राय को प्रगट करते हुए कहा गया है क्रि जो सव व्यवहार को छोडकर श्रात्मस्वरूप मे 
रमता ह उसे सम्यण्द्ष्टि ममफना चाहिए, एसा सम्यग्दृष्टि जीव शीघ्रही ससारके पार को पांलेताह-- 
वह्‌ मुक्त हौ जाताहै। दि पचसग्रह (१५९) श्रीर मावसग्रह (२७८) मे प्राय समान रूपमे यहु कटा 
गया है कि जिन भगवान्‌ कै द्वारा उपदिष्ट छह, पाचश्नौर नी प्रकारके पदार्थौ काभ्राज्ञा श्रौर श्रधिगम से 
जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक्त्व कहते है । तत्त्वाथवातिक (१, १, १) मे कहा गया है कि उपयोगविशरेप 
से प्रादुमत निसं व श्रधिगम सूपदो प्रकार कै व्यापार से युक्त जो तत्वारथत्रदधान होतादहै उसकानाम 
सम्यग्दर्गन दै । इसक्रा श्रनुसरण करते हएत इलो वातिक (११, १) मेमी प्राय इसी श्रभिप्रायको 
व्यक्त किया गयाहै 

श्रावकप्रज्प्ति (६२) मे पूर्वोक्त तत्वार्थसूत्र श्रौर उसके भाष्य का श्रनूसरण करते हुए तत््वार्थ- 
श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण वतलाकर यह्‌ कहा गया है कि उसके होने पर नियम से प्रशम ्रादि (सवेग, 
निर्वेद, श्रनुकम्पा श्रौर श्रास्तिक्य) प्रगट होते है। 

ववला(षु षृ १५९१ वपु ७, ७)तथा मूलाचार की वृत्ति (१२-१५६) मे प्रक्म, सवेग, 
गरनूकम्पा श्रौर श्रास्तिक्य इनकी श्रभिव्यवित को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गया है। श्रागे इस धवला 
(षु पु देरतथापु १३,प्‌ ३५७-५८) मे ग्राप्त, श्रागम भ्रौर पदार्थं विषयक रुचि को दन का लक्षण 
वतलाते हुए रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा श्रीर स्पर्दान इन शब्दो को समाना्थंक निदिष्ट किया गया है। यही पर 
(पु ७, पृ ७) तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यग्ददन श्रथवा तत्त्वरुचिको सम्यक्त्व कटा गथा है । धु १३ 
(प २८६-८७) मे सम्यग्‌ दुदयन्ते परिच्छियन्ते जीवादय पदार्था श्रनया इत्ति सम्यग्दृष्टि" इस निरुक्ति 
के साथ यह्‌ श्रसिप्राय प्रगट किया गयादहैकिजिसदृष्टिके दवारा जीवादि पदां यथार्थं रूपमे जाने जाते र 
उस वृष्टि का नाम सम्यग्दृष्टि है प्रकारान्तर सेयहा यह भी कहा गयादहैकि श्रथवा सम्यग्दुष्टिके 
प्रविनाभाव से सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये । पु १५८पृ १२)मे ख्‌ द्रव्यश्रौर नौ पदार्थं विपयक श्रद्धानं 
को सम्यग्ददेन कहा गया है । 

व रागचरित (२६-६१) मे सम्य्दष्टि उन्हे कहा गया है जो जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा करते 
मावत वृद्धिगत होतेह रीर प्रत्ययभी करतेर्हु। हरिवगपुराण (५८-१ ६) मे तत्त्वा्थसूत्र के प्रनुसार 
तत्त्वा्थशरद्धानको तथा महापुराण (€-१२१ व २४-११८७) मे घवला (ध ६, पृ ३८) के श्रनूसार श्राप्त, 
ग्रागम श्रौर पदां विपयक रुचि या श्द्धान को दर्घन या सम्यग्दर्शन का लक्षण कटा गयाह। 

त भाष्य (१-१,पृ २६) कीसिद्धसेन विरचित वृत्तिमे कहा गया है कि सम्यग्दर्शन के धातक 
भिध्याददोन श्रौर श्रनन्तानुवन्धी कपायो के क्षय श्रादि से जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट समस्त द्रव्यो ग्रौर 
पर्यायो को विपय करनेवालीजो जीव की रुचि प्रादुर्भूत होती है उसे सम्यग्दर्शन कते है] श्रगे यहा 
(पु ३०) यहमीकडागयाहि किश्नविपरीत (यथार्थं) पदार्थो को ग्रहण करने वाली जो दृष्टि जीवादि 
विपय का उल्ल करती हई सी प्रवृत्त होती है उसका नाम सम्यग्दर्जन दै। यही पर प्राये (१७, पृ ५५) 


मृस्य वृत्तिसे जौ रचि--श्रद्ा-सवेगादि रूप ज्ञानलक्षण आत्मपरिणाम--होता दै उसे सम्यग्दशेन कटा 
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गया हं । यहा सम्यग्दृष्टि उस जीव को कह गयादहै जिसकी सुन्दर दष्ट समीचीन पदार्यो का श्रवलोकन 
किया करती है । श्नागे इसी वृत्ति (२३) मे तत्त्वरुचि को शरीर तत्त्वारथदान (७-६ व ०-१०})कोभी 
सम्यवत्व का लक्षण कहा गया है । सूत्र €-४ की वृत्ति मे प्रशम, सवेग, निवेद, श्ननुकम्पा श्रीर्‌ श्रास्तिक्य कौ 
प्रसिव्यवित को सम्यग्दर्भन का लक्षण बतलाया गया है । 

अ श्रःराधना की विजयोदया टीका (१६) के ग्रनृसार वस्तु की यथा्वताके श्द्धान का नाम दर्मन 
हे । पुरूषाथ॑सिदगुपाय (२१९)मे ग्रात्मविनिदिचति-परसे भिन्न श्रात्मा के निर्णय -- को दर्न कहा गया 
ह । त्त्वाथंसार १-४ व २-६१ मे तत्त्वार्थश्रद्धान कौ क्रम से दशन व सम्यक्त्व कहा गयाह) पचास्तिकाय 
कौ श्रमतचन्द्र विरचित वृत्ति (१६०) मे द्रव्य व पदार्थं के विकल्प युक्तं घमादिको कै श्रद्धान नामक 
ततत्वार्थद्धानभावस्वभाव भावान्तर को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गया है! योगमारप्रामृत्त 
(१-१६)के भ्ननुसार जिसके ग्राश्रयसे जैसी वस्तु है उसका उसी रू्पमेजोज्ञान टोता है उमे जिन भगवान्‌ 
के द्वारा सम्यक्त्व कहा गया है, वह्‌ मिद्धि (मुक्ति) के सिद्धकरनेमे नमर्थं है। उपासकराघ्ययन (२६७) 
मे सम्यक्त्व का लक्षण तत्त्वविपयक रचि कहा गया है । सावयघम्मदोदा (१६) व वसुनन्दिश्रावकाचार्‌ 
(६) मे प्राय समान शर्व्दो मे यह्‌ कहागयाह कि श्राप्त, प्रागम ्रीर तत््वौ कागग़रादि दोपौत्ते रदित जो 
निर्मल श्रद्धाम होता है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिये 1 जीवन्धरचम्पु (७-६) मे प्राप्त, श्रायम श्रीर पदार्थो 
के श्वद्धान को द्थेन का लक्षण कहा गया है । जंस्ाकिववला (पु ६,पृ ३८) मेनिदिष्ट किया जा चुका 
है तदनुसार श्राचारसार (३-३) मे भी श्राप्त, प्रागम श्रीर्‌ पदार्थं विपयक रुचि को सम्यक्त्व कहा गया ह । 
दरग्यसग्रह्‌ (४१) मे सम्यक्त्व का लक्षण जीवादि का श्रद्धान प्रगट किया गया है) 

स्थानाग कौ ग्रभय वृत्ति (१-४३)मे 'दृद्यन्ते श्रद्धीयन्ते पदार्था श्रनेनास्मादस्मिन्‌ वेति दर्मनम्‌' 
इस निरुक्ति के ग्रनूसार दशेनमोहूनीय के धय या क्षयोपदाम को त्तथा दुष्ट्वा दर्शनम्‌" इस्त निरुकित के 
प्रनुसार उक्त ददनमोहनीयके क्षय प्रादि के ब्राश्चय से प्रादुर्भूत तततवश्चद्धान स्प श्रात्मपरिणाम को दर्थेन कहा 
गया है । लगभग इसी ्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्राव नियूकिति की ग्लयभिरि विरचित वृत्ति (१२१) 
मे भी भ्रात्मपरिणतिस्वरूप तत्त्वाथश्नद्धान को सम्यग्दर्ंन का लक्षण प्रगट करिया गया है] 

स प्रकार सक्ष प मे उक्त सम्यग्दगेन के लक्षणो को निम्न रूपो मे देखा जा सक्ता ै-- 

१. सम्यक्त्व, सयम या उत्तम धरमेस्वरूप मोक्षमागे का दर्शक (वोघप्रामृत) 

२. जीवादि नौ पदार्थो का श्रद्धान (पचास्तिकाय) 

३. घर्मादिको का श्रद्धान (पचास्तिकाय) 

४ भूताथे काश्राश्रय (समयप्रामृत) 

५ भूतां स्वरूप से श्रधिगत जीवादि (समयप्रामृत) 

६ जोवादि का श्रद्धान (समयप्राभृत) 

७. प्राप्त, भ्रागम श्रौर पदार्थो का श्वद्धान (समयप्रायृत) 
८ आप्त, ्रागम भ्रौर तत्त्वो का श्रद्धान (नियमसार) 

६. विपरीत प्रभिनिवेड से रहित श्रद्धान ( ,„ ) 

१०. चल, मलिन श्रीर्‌ ्रगाढडता से रदित श्रद्धान (नियमसार) 

११. छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय ग्रौर मात तततव इनके स्वरूप का श्रद्धान (दरनप्राभृत) 

१२. जीवादिका श्रद्धान (व्यवहार सम्यण्दडोन), आत्मा का श्रद्धान (निरूचय सम्यग्दर्शन ) -- 

दरानप्रामृत 

१३ तत्वरूचि (मोक्षप्रामृत व वृहृत्कल्प) 

१४. हिसारहित धमे, अठारह दोपरहित देव, निग्र न्य गरु श्रौ र प्रवचन विपयक श्रद्धान (मोक्षप्राभृत) 

१५ जिनोपरदिष्ट ही यथार्थं है, ठेसा भावत ग्रहण (मूलाचार) ४ 

१६ मागं ही सम्यक्त्व ह (मूलाचार) 


॥ प्रस्तावना ३३ 


१७ यथात्रस्थित्त जीवादिको का भावतः श्रद्धान (उत्त राध्ययन) 

१८. ययाथं जुद्ध भावो कौ निसं श्रवा प्रविगम से होनेवाली रुचि (उत्तराध्ययन चूणि) 

१६. तत्त्वार्थं श्रद्धान (तत्त्वाथसूत्र) 

२०. निक्वय से यही तत्तव है, एेमा अर्थविपयकं श्रध्यवसाय (प्रनमरति प्रकरण) 

२१. परमाथंभूत श्रप्त, ग्रागम श्रौर गुर का निर्दोप श्रद्धान (रत्नकण्डक) 

२२ श्रात्मा कौश्रात्मा समश्रना (परमात्मप्रकोाश) 

२३. जिनोपदिष्ट छह, पाच श्रौर नौ प्रकार के वदार्थो का आल्ञा वे अचिगमसे हौनेवाला श्रद्धान 
(दि पचसग्रह) 

२४. प्रणिधानविलेप से ग्राहित निसर्गं व अधिगमसरू्पदोप्रकारके व्यापारसे होने बाला श्रद्धान 
(तच््वा्थवा्तिक) 

२५. प्रशम, सवेग, अनुकम्पा प्रर मास्तिक्य कौ श्रमिव्यक्ति (ववला) 

२६ जिस दृष्टिसे भली भाति जीवादि पदार्थो का श्रद्धन होता ह वह्‌ दृष्टि (वला) 

२७ जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा (वरागचरित) 

२८ दर्शनविघातक कर्मके क्षयादिसरे होनेवाली जिनोपदिष्ट समस्त द्रव्य-पर्यायविपयकरुचि 
(त मा सिद्ध वृत्ति) 

२६ श्रविपरीत पदार्थो को ग्रहण करने वाली दृष्टि (त भा सिद्ध वृत्ति) 

३० आत्मविनिर्चिति (परुपाथंसिद्ध्युपाय) 

३१ द्रव्यव पदार्थं के विकल्प युक्तं धर्मादिको के तत्त्वाथश्द्धानमावस्वमाव श्वद्धान नामक 
मावान्तर (पचा. श्रमृत वृत्ति) 

३२ गृद्ध नय की अपेक्षा एकत्व मे नियत, व्यापक एव पूणं ज्ञानघनस्वरूप मात्मा को द्रव्यान्तरो 
से पृथक्‌ देखना (समयसारकलश) 

३३ जैसी वस्तुटै उसी प्रकार काज्ञान जिसके प्राश्रयसेश्रात्माके होता दहै (योगसारप्राभृत) 

३४ विपरीतता से रहितं जिन प्रणति तत्तवप्रातिपत्ति (प्रज्ञापना मलय वृत्ति) 

संग्रहनय -उसके लक्षण का निर्देश करते हुए सर्वाथंसिद्धि (१-३३) मे कहा गया दै कि जो 
श्रपनी जातिका विरोव न करके श्रनेकं भेद युक्त पर्यायो को सामान्यसे एक रूपमे ग्रहण करताहै 
उसे सग्रहुनय कहते ह । समस्तको ग्रहण करने के कारण इसका सग्रहनय यह्‌ सा्थकनामदहै। 

त माष्य ({-३५, पृ. ११८) के श्रनुसार पदार्थोका जो सरवेदेश श्रथवा एकदे खूप से सग्रहण 
होता है उसका नाम सग्रहनय है! यही परश्रागे (प १२३)एक शकाके समाघान रूपमे पन यह 
कहा गया है कि नाम-स्थापनादि से विशिष्ट एक श्रथवा वहुत साम्प्रत, श्रतीत व श्रनागत घटोमे जौ 
सम्प्रत्यय --सामान्य वोध --होता है उसे सग्रहनय कहा जाता दै । प्रागे वह नयविपयक विरो की श्राशका 
कानिराक्ररण करते हुए श्राह च' ठेसा नि्देग करके ४ कारिकार्ये उद्धृत की गर्द है! उनमेसे दुसरी 
कारिकामे सग्रहनयकेलक्षणका निर्देश करते हुए कहागयादहैकरिजो सामान्यविपयक श्रथवा देशत . 
विहोपविषयक सगृही तवचन है उस सग्रहनय मे नियत ज्ञान को सग्रहनय जानना चाहिए । 

भ्रनुयोगद्वार गाथा १३७ (पृ २६४) व श्राव निर्युवित १३७ के श्रनसार जो सम्रहुवचन पदार्थो को 
पिण्डित रूपमे ग्रहण करता है उसे सग्रहनय जानना चाहिये । विशेषा भाष्य (७६ व २६६६)मे भावसाघनः, 
कतु साघन गौर करणसाधन के प्राश्रयसेकहागयाटहैकिसामान्यसे भेदोके पिण्डित प्र्थ॑केरूप मेहने 
वाले सग्रह को, जो उनका सग्रह करता है, अथवा जिसके द्वारा उनका सग्रह कियाजाताह उसका नाम 
सग्रहनय है । यह उसका सा्थंक नाम है। 

त वातिक (१, ३३, ५) मे पू्वोक्ति सर्व््थ॑सिद्धिगत लक्षण को स्पष्ट करते हुए शा गयादहै कि 
अपनी चेतन-अचेतन सूप जात्तिसते च्युत न होकर जो एकता को प्राप्त कराकर भेदो का सम्रह--समस्त रूप 
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ग्रहण होता हे, इसका नाम सग्रहनय है । जसे--सत्‌ द्रव्य' एेसा कहन पर द्रव्य, पर्याय व्र उनके भेद-प्रभेद 
जो सत्ता मम्बन्ध कै योग्य है उन सवको द्रव्यत्व से श्रविरुद्ध होनिके कारणक न्पमे रहण क्रिवा गया 
ह । श्रतएव इसे सग्रहनय जानना चाहिये । दूसरा उदाहरण यहा घट का दिवा गया टै, वट" एसा फहुनै 
प्र यद्यति प्रकृत घट नाम-स्थापनादि के भेदसे, सवर्णे व मिटटी श्रादि उपादान के भ्रदमे, रक्त-पीतादिम्प 
वर्णकेसेदसे, तथा श्राकारके मेदमेश्रनेक प्रकारके र्हुतोभीवेनव्रेही वट' यन्दिके हारा ग्रहण कयि 
जाते हं । श्रत वाचक के अभिन्न होने से उन सवको यहनयएक ख्पमे ग्रहृण करता । यटा जौ त्‌ 
द्रव्यवघट'ये दो उदाहरण द्ियिग्ये हँ उन्हे कमसेपू्वोक्ति त भाप्यमे निदिष्ट मवदेयव एकदे के 
स्पष्टीकरण स्वरूप समभना चाहिए । 


पूर्वोक्ति त भाप्यगत श्र्थाना सर्वेकदेाग्रहण सग्रह ' इस लक्षण को स्पष्ट कन्ते हए उमकी ट्रि 
वृत्ति मे 'सर्व' गन्द से सामान्य श्रौर देश! गव्दने व्निप को ग्रहण करके उसका य्‌ प्रमिप्राय प्रगट किया 
कि पदार्थोका सामान्यव विशेपस्पमेजोएकम्पमे ग्रहण होताहं उ मग्रहनय कटा जातादै। 
यही श्रमिग्राय प्राय उन्ही नब्दोमे उक्तत माप्य की ग्रपनी वृत्तिमे मिद्धननर्गणिने मी व्यक्त क्रिया 
रै ्रनुयोगद्वार की हरि वृत्ति (पु ३६) मे प्रकृत मप्रहतय को स्वभावत सामान्य मान्न क) ग्रहण 
करने वाला तिदिष्ट कियागयाहै। 


धवला (पु १,पु ८४) मे प्रकृत सग्रहुनयके स्व्पकौ दिखनानि दए कटागयादहै किविधिकोौ 
छोडकर चूकि प्रतिपेष उपनव्व नही है, इसलिये "विधि माच्रही तत्त्व है' इम प्रकार का जौ ग्रध्यचमाय 
होता दै उसे समस्त को प्रण करने के कारण सग्रटनय कटा जातादै, मथवा द्रव्य कौदोडकर पर्याय 
चकि पाई नही जाती, इसलिए द्रव्य ही तत्त्व है' इस प्रकारकानजो ब्रध्यवमायहौतादहै उमे सयंहट्नय 
सममना चाहिये 1 मन्यत्र यही पर (पु &,पृ १७०) पर्याय कलक से रहित होने के कारणजौ मत्तादिके 
दारा सवम श्रहेतता-दैत के श्रमाव स्वरूप एकत्व --का श्रध्यवसाय होना दै उसेयुद्ध द्रव्याधथिक सग्रहुनय 
का लक्षण कहा गया है। 


पश्चातकालीन ग्रन्थो मे प्राय सवा्ंसिद्धिगत लक्षण का श्रयवा त माष्यगत लक्षण काही हीना- 
धिक रूपमे श्रनुसरण कियागयाहि। + 


सयम--प्राकृत पचसग्रह॒ (दि ११२७) मेब्रतोके धारण, समितियो के पालन, कपायो के निग्रहः 
दण्डोकेत्यागश्रीर इन्द्रियो केजयको सयम का लक्षण कटा गयाहै। प्रकृत पचसग्रह की यह गाया ववना 
(पु ९पृ १४५)मे उदुृतकी गर्ईहै तथा गो जोवकाण्ड (४९५) मे वह्‌ उसी रूपमे ग्रात्मसात्‌ की गई 
है 1 उक्त लक्षण का ग्रनृसरण प्राय उन्ही शब्दोमेत वार्तिक (६,७, ११), ववला (पूष्पृ श्थ्थवपु ७, 
पू ७), उपासकाध्ययन (६२४), चारित्रसार (पु ३८) म्रमितगति विरचित पचमग्रहं ( १२३८), मूताचार 
वृत्ति (१२-१५६) श्रौर कातिक्रेयानप्रेक्षा की टोका (३६६) मे किया गया है । मर्वरथिंसिद्धि (६-१२) के 
भ्रनुमार प्राणियो श्रौर इन्द्रियविपयो मे जो श्रञुम प्रवृत्ति हुग्रा करती है उससे निवृत्त होने का नाम मयम 


है । इसका श्रनूसरण त॒ वातिक (६, १२, ६), तत्वार्थसार (२-८४) श्रौर पद्मनन्दिपचविलति (१-६६) 
मे किया गया है। 


त भाष्य (&-६) मेयोगोके निग्रहको सयमका नक्षण निदिष्ट किया गया है। यहा यह्‌ स्मरणीय 
है कि मूल तत्वार्थसूत्र (€-४) मे सम्यक प्रकार से किये जाने वाले योगनिग्रह॒ को गुप्ति कटा गया है। 
प्रकृत भाष्य मँ सयम को सत्तरह्‌ प्रकार का निर्दिष्ट क्रिया गया है-- १५ पृथिवीकायिकादिकै भेदसे 
(पृथिवीकायिकसयम प्रादि) ६-६ द्रीच्दिय, व्रीन्दिय, चतुरिद्द्रिय श्रौर पचेच्रियके भेदसे, १० प्रक्ष्यसयम, 
११ उपेक्ष्यस्रयम, १२ श्रपहृत्यमयम, १३ प्रमृज्यसयम, १४ कायस्तयम, १५ वाक्सयम १६ मनसयम १७ उप- 
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करणसयम । 

त वात्तिक मे ग्रन्यत्र (€, £ १४) सयमके लक्षण मे यह्‌ मी {कहागयादहै कि समितियोमे 
प्रवर्तमान मनि उनके परिपालन केलिएजो प्राणिपीडा प्रौर इन्दरियविषयो क्म परिहार करताहै वह सयम 
कटलाता है । इसका म्ननुमरण मूलाचार की वृत्ति (\१-५) ग्रौर तत््वाथवृत्ति (€-६) मे भी किया गया है । 

ध्यानश्तक की हरि वृत्ति (६5) मे प्राणातिपातादिकी निवृत्ति को सयम का लक्षण क्हागया है। 
इयका प्रनुसरण त भाष्य (६-१३ व ६-२०) की वृत्ति मं भी किया गया है, उक्त टरिमद्रसूरिकेट्टारा 
ददावै की वृत्ति (१-१प्‌ २१)मेग्राल्वद्ारोके उपरमकोतथात भाष्य (६-२०) की वृत्तिमे विषय- 
कपायो की उपरति को सयम का लक्षण निर्दिष्ट किया गयाहै। 

ववला मे इसका लक्षण पाच स्थलो पर उपलव्व होता है-- जेमा कि उपर सकेत किया जा चूका है, 
पुश्प ८४८पर ब्रत, समिति, कपाय, दण्डप्रौर इन्द्रिय इनके यथाक्रम से धारण, अनुपालन, निग्रह, त्याग 
ग्रौरजयको सयम कहा गया है । यही परश्रागे (षु १७६) गृप्तियो श्रौर समित्तियो से श्रनूरक्षित मूनि 
जो हिसादि पाच पापोसे विरतहौता रहै, इसे सयम का लक्षण प्रगट कियागयादहै। च्रागे (पु ३७४) कहा 
गया है कि वृद्धिपूर्वकर सावद्यसे विरतहोनिकानामसयमटै।पु ७, पृ ७ पर पूर्वोक्त ब्रतादि के रक्षण 
ग्रादिकोसयमकालक्षण कहागयाहै।पु पृ १२ पर विपाकप्रत्ययिक जीवमाववन्व के प्रसग मे 
सयम श्रौर विरति मे भेद को दिखलाते हृए कहा गया'है फि समित्तियो के साथ महाव्रतो ग्रौर श्रणुब्रतो को 
सयम श्रौर समितियो के विना उक्त महाब्रतो श्रीर्‌ श्रणुव्रतो को विरति कहा जाताहै। 

भ श्रारावना कौ विजयो टी (६) मेकर्मादान की कारणभूत क्रियाग्रौ से उपरत होना, इसे सयम 
का लक्षण कहा गयाहै। यही श्रभिप्राय उसकी मूलारावनाद्पेण टीका (४) मे भी व्यक्त कियागयादहे। 
प्रमितगतिश्रावकाचार (३-६१) के श्रनुसार धघाभिक, उपशान्त, गुप्तितो से सुरक्षित श्रौर परीषहो का 
विजेता ग्रनुप्रक्नाग्नो मे तत्पर टोता हुमा जो कर्मं का सवरण करता है वह्‌ सयम कटुलाता दै, प्रवचनसार की 
जय वृत्ति (१-७६) मे कहा गया है कि वाह्य इन्द्रियो व प्राणो के सयमके वल से श्रपनी शुद्ध प्रात्मा मे 
सयमन होनेकेकारणजो समरसौभावसे परिणमन होता उसे सयम कहते दै । ्राचारसार (५-१४८) 
मे निरवितपूर्चक सथम के लक्षण कानिदेश करते हुए कहा गया है कि सम्यग्दरन व सम्यरन्ञान से पवित्र व 
पापका विघातकं जो दन्दद्ितय--प्राणिपीडा व इन्द्रियविपय इन दोनो का--यम (त्याग)किया जाता ई 
उसका नाम सयम दै । 

प्रज्ञापना की मलयगिरि विरचित वृत्ति (३१६ की उट्यानिका) मे निरवद्य योग मे प्रवृत्ति श्रौर इतर 

(सावद्य) योग से निवृत्ति को सयम कहा गयाहै। श्राव नि्यवित की मलय वृत्ति (८३१) के श्रनसार 
समीचीन ग्रनुष्ठान (सदाचरण) का नाम सयम दै। 

ससारपरीत - ससारपरीत श्रीर परीतससार ये दोनो शब्द समान श्रभिप्राय के वोधक दँ मूलाचार 

(२-३६) कै ग्रनूसार जो जिनागम मे श्रनुरक्त रहते है, गुर की श्राज्ञाका मावत परिपालन करतेरहु, तथा 
ग्रगवन-मिध्यात्व कौ कलुपता से रदित--टोते हुए सक्लेग से रहित होते हवे परीतससार--परिमित 
ससार वाले होते ह । प्रज्ञापना (१८-२४७) मे ससारपरीत का स्व्प क्या है, इस गौतम गणधर कै प्रश्न 
का समावान करते हुएु श्रमण महावीरके द्वायकहा गया किसमारपरीत काश्रमिप्राय हैसतारका 
कमसे कम ्रन्तर्मुहूतं मात्र ्रौर श्रविक से श्रविकंश्रपायं पुद्गलपरिवतं मात्र शेप रह्‌ जाना । प्रकृत सूत्र 
के श्र्भिप्राय को व्यक्त करते हुए मलयगिरि ने ग्रपनी वृत्ति मे कटा है कि जिसने सम्यक्त्व ्रादिकेषटारा 
ससारको परिमित कर दिया है वह ससारपरीत है! एसा जीव जघन्य से श्रन्तरमुहूते मात्र ससारमे रहता 
दै, तत्पद्चात्‌ भ्रन्तछत्केवलित्व के योग से वद्‌ मुक्त हो जाता हि ) उत्कपं से वह॒ श्रनन्त काल--्रपारषं 
पुद्गलपरिवतं प्रमाण- ससार मे रहता है, तत्पदचात्‌ वह्‌ नियम से मुक्ति को प्राप्त हौ जाताहै] 

घवला (पु ४,पु ३३५) मे सादि-सपयंवसित मिथ्यादृष्टि के काल की प्रहूपणा के प्रस्ग से श्रप- 

रीतमसार श्रीर परीतससार का विवेचन करते हुए कहा गया है कि एक श्रनादि मिथ्यादृष्टि श्रपरीब- 
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ससारी जीव श्रघप्रवृत्तकरण, श्पूर्वकरण शरीरं श्रनिवृत्तिकरण इन तीन करणौ को करके स्म्यक्त्वग्रहुण 
के प्रथम समयमे ही उस सम्यक्त्व गुण के द्वारा पूर्व के ग्रपरीत ससारसे हटकर र्धपृद्गलपरिवतं मात्र 
परीतससारी होता हु्रा उतने काल ही उत्कपं से ससार मे रहता है। जघन्य से वह्‌ श्रन्तर्मृहतं मात्रही 
ससार मेरहता है 1 _ 
सामायिक-- इसका विधान मृनियो के छह्‌ ग्रावदयको, चारित्रमेदो, प्रतिमाग्रौ, चिक्षाब्रतो तथा 
सयतभेदो या सयमभेदो के श्रन्त्गत उपलब्ध होता है 1 पर उसके स्वर्प काविचार्‌ करते दए तदनुसार 
उसका पृथक्‌-पृथक्‌ विद्लेपण नही किया गया है-- सवत्र उसका स्वरूप प्राय समान रूपमे ही दृष्टि 
गोचर होता है । 
नियमसार के नौवें परमसमाचि ग्रधिकार (१२५-३३) मे सामायिकव्रत के योग्य कीन होतारहै, 
इसका विचार करते हुए कहा गयारै कि जो समस्त जीवोमे सम-रागद्पमे रहित, सयम, नियम ग्रौर 
तप मे निरत, राग-द्वं षजनित्त विकार से विहीन, श्रातं व रौद्रस्प दुर्ध्यानमे दूरवर्ती, पुण्य-पापलूपं कम के 
विकार से विमुक्त, हास्यादि रूप नोकपाश्नो से रहित, निरन्तर धमं व जुक्लरप प्रणस्त ध्यानो का ध्यात्ता 
श्रौर ज्ञान एव चारित्रमे वृद्धि को लगाने वाला है उसके जिनशासन मे सामायिकत्रत कहा गया, 
मर्थात्‌ उपय क्त विशेपताश्रो से विदिष्ट जीव ही उस सामायिक का ्रचिकारी होतादै। 
मृलाचार (१-२३) मे मृनिके २० मृलगृणो के अन्तगं सामायिक ग्रावदयक कै लक्षण कानिदश् 
करते हुए कहा गया है कि साधु जो जीवित श्रौर मरण, लाभ ग्रौर श्रलाभ, सयोग ग्रौर वियोग, मिव्रगश्रौर 
शतु तथा सुख श्रौरदु ख श्रादि मे समता--रागदप से रहित समानता--का भाव रखता है, उसका नाम 
सामायिक है । यही पर श्रागे (७,१८-३२) मनि के छह भ्रावश्यको के श्रनतगत उस सामायिक का पुन. 
विस्तार से विवेचन करते हुए कहा गया है कि सम्यक्त्व, ज्ञान, सयम प्रीर तप के साथ जो जीवका प्रयस्त 
परमागम-- उनके साथ एकरूपता-- होती है उसे स्मय कहा गया है, इस समय को ही सामायिक जानना 
चाहिए ! यह सामायिक का निरुवत लक्षण है । जो जीव उपसं व परीपहौ पर विजय प्राप्त करके माव- 
ना्रो प्रौर समितियो मे उपयुक्त होता हु्रा यमव नियममे बुद्धि को सनग्नकरताहै वह्‌ सामायिक से 
परिणत होतारहै, जो ध्रमणस्ववपरमे सम~ राग-देप से रहित-टोता है, माता ग्रौर समस्त महिलाग्रो 
के विषय मे सम होता है--उन्हे माता के समान मानताहै, तथा स्नप्रियव प्रिय एवमान वग्नपमानमे समण 
(समान) रहता है उसे ही सामायिक जानन। चाहिए ) जो द्रव्य, गृण श्रौर पर्यायो के समवाय को--उनकी 
शपेक्षाकृत समानता को--जानता है उसे उत्तम सामायिक जानना चादिए! रागम्रौरदेपका निरोध 
करके समस्त कर्मोमे जो समताग्रौर सूत्र मे-दादशागश्रत के विपयमे-जो परिणाम हौताहै उसे 
उत्तम सामायिक जानना चाहिए 1 समस्त सावद्यसे विरत, तीन गुप्तियो से सुरक्षित श्रौर जितेन्द्रिय 
जीवकानाम दही सामायिक है जो उत्तम सयमस्थानस्वरूप है। जिसकी श्रात्मा सयम, नियम श्रीर तप 
मे स्थितहै, जोत्तस मरौर स्थावर समस्त जीवोौके विपयमे सम--रागनेप से रदित है, जिसके राग 
प्रौर देष विकार को उत्पन्न नही करते, जिसने कोधादि चारो कपाग्नो को जीत लिया है, जियके हारादि 
सज्नायं ग्रौर कृष्णादि लेदयार्ये विक।र को उत्पन्न नही करती, जो रस व स्पर्मस्वर्प काम कोतथा रूप, 
गन्ध श्रौर शब्दरूप भोगो कौ सदा छोडता है, तथा ब्राते-रौद्र रूप दर््यानो को छोडकर सदा घमं व शुक्ल 
रूप समीचीन ध्यानो को ध्याता है उसके जिन.गम के ्रनुसार सामायिक स्थित रहती ई*। योगीदु विरचित 


योगसार (६६-१००) मे उक्त नियमसार के समान सक्षेपमे समभावको सामायिक का लक्षण निर्दिष्ट 
किया गयाहै! 





१ इस प्रस्तग से सम्बद्ध नियमसार के पद्य १२५-२६ व १३३ ग्रौर मूलाचारगत पच कम से २३, 
२५०२४२६३ १ श्रौर ३२ये उमय ग्रन्थो मे समान रूप मे उपलन्ध होतेह! (नि साके पद्य १२५ श्रौर 
मूला के पद्य २६३ का उत्तरां भिन्न है) । निसा के पद्य १२६ व १२७ त्था भ्रावदयक नि क पद्य ७९७ 
व॒ ७६६ भी परस्पर मे समान ह 1 


प्रस्तावना २७ 


1 


रत्नकरण्डक (४-७) मे रिक्षात्रत के प्रसग मे नियमित समय पर्यन्त भचो पापोके पूर्णतया परि- 
न्याग को सामायिक का लक्षण निदिष्ट किया गया है। श्रागे यहा (४-८) उपयुक्त समय को स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि वालो के बन्धन, मृदटी के वन्वन श्रौर वस्त्र के वन्न को ग्रथवा स्थान (कायोत्सर्गे) व 
उपवेशन को श्रागम के ज्ञातता समय--काल श्रथवा आआाचारविशेप--जानते ह यही पर श्रागे (५-१८) 
तीसरी सामायिक प्रतिमाकै प्रसगमे कहा गयादहैकिजो गृहस्थ यथाजात--वालक के समान दिगम्बरवेष 
मे स्थित होकर श्रथवा समस्त प्रकार'की परिग्रहुकी प्रर से नि्ममत्व होकर--चार वार तीन-तीन श्रावं 
पूर्वक कायोत्स्गं मे स्थित होता हु्रा चार प्रणाम करता है तथा दो उपवेशन से युक्त होकर तीनो योगोसे 


गुध होता हु ए तीनो सन्ध्याकालो मे देववन्दना किया करतादहै उसे सामयिक-तीसरी सामायिक प्रतिमा 
का वारक श्रावक-जानना चादिए। ४ 
सवथिंसिदधि (७-२१) मे शिक्षाव्रतो के प्रसग मे निरुकितपूवेक सामायिकं के लक्षण को दिखलाते हुए 


कहा गया है कि "सम्‌" का प्रथं एकीभाव श्रौर श्रय'का श्रथं गमन दहै, तदनुसार एकीभाव स्वरूपसे जो 
गमन (प्रवृत्ति) होता है उसका नाम समयहैग्रौर उस समय कोही सामायिक कहाजाताहै। श्रथवा 
समय प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌' इस प्रकार कै विग्रहुपू्वक यह भी निदेश किया गयाहैकि 
उक्त प्रकार का समयः! हौ जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक जानना चादिएु । सर्वाथिसिद्धिगत इस लक्षण 
को कुछ स्पष्ट करते हुए तत्त्वा थवात्तिक (७, २१, ६) मे कटा गया है कि प्रतिनियत काय, वचन श्रौर मन 
की क्रिया रूप पर्याय से निवृत्त होकर द्रव्या्स्वरूपसे जो श्रात्मा का एकीभाव (श्रमिन्नता) को प्राप्त 
होना है, यह्‌ सामायिक का लक्षण है । सर्वार्थसिद्धिगत शेष सभी श्रभिप्राय को यहा प्राय शन्दश श्रात्मसात्‌ 
कियागयादहै। भ्रागे यहा चारित्र कै प्रसग मे (६,१८,२) मे कहा गथारहै कि समस्त सावद्य योग काजो 
श्रभेद ङ्प से--हिसा प्रादि भेदो के विना--प्रत्याख्यान का श्राश्रय लेकर प्रवृत्त होताहै, इसका नाम 
सामायिक चारित्र है । सर्वार्थसिद्धि (६€-१८) मे इस सामायिक को नियतकाल श्रौर श्रनियतकाल के भेद से 


दो प्रकार कहा गया है। इनमे स्वघ्यायादि खूप सामायिक को नियतकालिक श्रौर ईर्यापथ श्रादि रूप 
सामायिक को श्रनियतकालिक जानना चाहिए । 
तत्त्वार्थाधिगममाष्य (७-१६) मे शिक्षाब्रत के प्रसगमे कहा गया है कि कालका नियम करकेजो 


तव तक के लिए समस्त सावद्य योग का परित्याग कियाजातादहै उसे सामायिक कहते है) प्रकृतत मभा 


(६ १८) मे चारित्रके प्रसग मे उस सामायिक सयम के नाम मात्र कानिर्देश किया गया है, स्वरूपके 
सम्बन्धमे वहा कुं नही कहा गया । भ्रावद्यकसूत्र (श्र ६) के श्रनुसार सावद्य योगके परित्यागश्रौर 


निरवद्य योग के प्रतिसेवन का नाम सामायिक है । प्रावइ्यक भाष्य (१४६) मे कहा गयां है कि सावद्य 
योग से विरत, तीन गृप्तियो से विभूपित, छह काय के जीवोके विषयमे सयत-उन्हे पीडा न पहुचाने 
वाला, उपयुक्त एव प्रयत्नशील श्रात्मा ही सामायिक होताहै (पूर्वोक्तिनि.सा गतुपद्य १२५-२६भश्रौर ग्राव 
भाष्य कां प्रकृत पद्य ये परस्पर एक-दूसरे से कुं प्रभावित रहै प्रतीत होते हँ) । विशेपावश्यकमाष्य 
(४२२०-२६)मे सामायिक के लक्षण का निदेश निरुकितपूर्वंक म्ननेक प्रकार से किया गया है । यथा--समः 
का श्रथं रागदरेप से रहित श्रौरश्रय'काग्रथं गर्न है, इस प्रकार समगमनका नाम मायः श्रीर यह्‌ समाय 
ही सामायिक हे । श्रयवा उक्त समाय' मे दोनेवाली, उससे निवत्त, तन्मय श्रथवा उक्त प्रयोजननकी 
साघक सामायिक जानना चादिएु । श्रवा सम' से सम्यक्त्व, ज्ञान श्रौर चारित्र श्रभिप्र त है, उनके विपय 
मेया उनकेद्वाराजो ग्रय-गमन या प्रवर्तन है--उसकानाम समयः" श्रौर उससमयको दही सामायिक 
कहा जाता है । त्रथवा समके--रागदरेप से रहित जीव के--जो श्राय--गृणो की प्राप्ति होती है--उसका 
नाम समय है, श्रयवा समो का-सम्यक्त्व, ज्ञान रौर चारित्र का--जो श्राय (लाभ) है उसे सामायिक 
जानना चाहिए ! श्रयवा सामः का प्रथं मेत्रीभाव श्रौर श्रय" का म्रथे गमन है, इस प्रकार उस मैन्नीमावमे 
या उसके द्वारा जौ प्रवृत्ति होती है उसे सामायिक कहा जाता है । श्रयवा उक्त मंन्नीभावरूप जो सामदहै 
उसके श्राय (लाभ) को सामायिक जानना चादहिएु। इस प्रकार यहा सामायिक शव्द की निष्पत्तिकी 
प्रमृखता से श्रथ को वैठाया गया है । 


१ 


३८ जन लक्षणावनी 


त भाष्य (€-श्न) कौ हरिभद्र व सिद्रसेन विरचित वृत्तियो मे तथा ्रनयोगद्रार की टरिभद्र 
विरचित वृत्ति मे (प १०३) मे पूर्वोक्त त वातिक के ममान समस्त सावद्य योगसे चिरत होन कोसामा- 
यिक कहा गया है । इसके पूवे उस श्रनुथोगद्वार की हरि वृत्ति (पु २६) श्रौर प्रावर्यवमूव (६,६्‌ 
८३१) कीभी हरि वुत्त मे पूर्वोकिति विशरेपावदयकभाष्य के समान नित्व््यर्थं कोमीप्रगट कियागयादहै। 
इसी म्रभिप्रायको हरिभद्र सूरि ने प्रपते पचायक (४६९) मे भी सक प मे-व्यक्त किया दै । श्रावकग्रजप्ति 
(२६२) मे गिक्षात्रत के प्रसग मे पूर्वोक्त आवञ्यकसूत्र के समान सावद्य योग के परित्याग श्री निरवद्य 
योगं कै श्रासेवन को सामायिकका लक्षण प्रगट क्रिया गयादह। इसको टोकामे हरिमेद्र मूरिन शएल्य पुण 
सामायारी' एेसा निदेश करते हृए श्रावक को सामायिक कहा, कव श्रीर्‌ विस प्रकार सेकरना चाहिए, 
इत्यादि वातो का स्पष्टीकरण करते हृए ऋद्धि प्राप्त ग्रौर ग्रनुद्धिप्राप्त इन दो प्रकार के श्रावको केश्राश्रय 
से विचार श्रभिव्यक्त किया ई । तत्पश्चात्‌ यदा यह्‌ शका उठाई गर्ह किसामायिकमे प्रविष्टि श्रावक 
जवसाधुहीहोताहै तव वह उतने काल के लिषएुपू्णं तपसे समस्त सावद्य योग कापरित्याग नन, वचन 
वकायसेक्यानहीकरताहै? करताहीहै। दस शकाके समावानमे वेहा ्रावकके लिए मन, वद्नव 
काय से पणतया उस समस्त सावद्य योग के परित्याग को श्रसम्भव वतलाकर साधु ग्रौरभश्रावदडनदौनोमे 
प्रनुमति की प्रघानतासे दोप्रकारकी दिक्षा, साथा (सामाडइयमि उकए ।1२६६॥), उपपात, स्थिति, 
गति, केपाय, वन्ध, उदय, प्रतिपत्ति श्रौर प्रतिक्रम इन श्रधिकारोके श्राश्रयसे भेद प्रगटक्रियागवा दह (श्रा, 
प्र २९३-३१९) । 

वरागचरित (१५, १२१-२२) मे शिक्षात्रत्तके प्रसगमे सामायिक के लक्षण का निदेश करते हुए 
कहा गयाहैकित्रतकी वृद्धिके लिए निरन्तर दोनी सन्ध्याकालो मे नमस्कारपूर्वेक हृदय मे शरण, उत्तम 
मरौर मागल्य इनका ध्यान करना चाहिए । सव्र जीवो मे समता-- रागदेप का श्रभाव, सयम, उत्तम भाव- 
नए श्रौर्‌ प्रातं-रीद्र ङ्प दुर्यानो का परित्याग, यह्‌ सामायिक दिक्षाब्रत का लक्षण है । जयधवला (१, पृ 
६८) के श्रनुसार तीनो सन्ध्याकालो मे, श्रवा पक्ष, मास व सन्थिदिनो मे, श्रथवा श्रपने ्रभीष्ट समयो मे 
वाह्य ग्रौर प्रभ्यन्तर समस्त पदा्थंविपयक जो कपाय का निरोच किया जाता है उसका नाम सामायिकदहै। 
कातिकेयानुपरेक्षा (३५६-५७)मे कहा गया हैक जो पल्यक श्रासन वाधकर्‌ श्रथवा खडा होकर कालके 
प्रमाण को करके इन्द्रियो के व्यापार से रहित होत्ता हृभ्रा जिनागम मे मनकोलीनकरताह त्तथाक्षरीरको 
स्थिर रखता हुम्रा अजलिपूवेक - मूकुलित दोर्नो हाथो के साथ --श्रात्मस्वत्प मे सीन होता है व वन्दना के 
भ्रथंका चिन्तन करता है, इस प्रकारसे जो देश प्रमाणक करके सामायिक को करताटहै वह्‌तवतकके 
लिषु मुनि जैसा होता है! सागारघर्मामृत (५-२८) मे सामायिक भिक्ानरत के स्वचूप को दिखलति हुए 
कहा गया है कि एकान्त स्थान मे वालो के वन्धनं श्रादिके दूटने तक मुनि के समान भ्रात्माका ध्यान करते 
हए जौ समस्त हिसादि पापो का त्याग किय] जाता है, यह सामायिक शिक्षात्रत का लक्षण दै । 

यहा सागारघर्मामृत मे जो वालो के वन्न श्रादिके छूटने ख्पसमयका नि्देदा किशरा गया है वह्‌ 
स्पष्टतया पूव क्ति रत्नकरण्डक (४-८) केश्रावार से किया गया है। पर जसे रतनकरण्डक मूल व॒ उसकी 
मरमाचन्दर विरचित टीकामे मी उसके श्रमिप्राय को स्पष्ट नही किया गयाहैवैसे ही इस सागारधर्मामृत व 

उसकी स्वो टीकामे भी उसका कु स्पष्टीकरण नही किया गया । प्रकृत मे समयः से काल श्रभिप्रत हैया 
प्राचारविशेष श्रभिप्रेत है, इसक! स्पष्ट वोव नही होता । पूर्वोक्त कात्िकेयानुप्रेक्षा (३५६) मेभीजो 
“वचित्ता पज्जक ग्रहा उड्ढेण उन्मभ्रो छिच्चा' यह्‌ कहा गया है वह भी ूर्वोवित रत्नक के प्यडकवन्यन 
चापि । स्थान मूपवेदन वा" से प्रभावित रहा ही प्रतीत होता है । पर यहा रतनकरण्डक के 'ूदश्ह-मृष्टि- 
वासोबन्ध' को सम्भवत वुद्धिपुरस्सर छोड दिया गया है जवकि सागारवममृतमें केशवन्धादिमोक्ष " के 
रूपमे उसे ग्रहण कर लिया गया दै । पर्‌ उसका स्पष्टीकरण नही किया गया | 

इनके भ्रतिरिकत न्य ग्रन्थोमे जो प्रकृत सामायिक का लक्षण उपलब्ध होता है उसमे नियमपार, 
मूलाचार, सच सिद, ग्रथवा विशेषावर्यकभाष्यर इनमे से किसी न किसीका भ्रनुसरण किया गया है 
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0 जेन लक्षणावलो 


दोणद तु जवाज।द वारसावत्तमेव य । 

चदुसिर तिसुद्ध च किदियम्म पउजदे ॥ मूला. ७-१०४ 

चतु रावत्तवरितयद्चतु प्रणाम स्थितो यथाजात 1 

सामयिको द्विनिपदयस्तियोगनुद्धस्तरिसन्ध्यमभिवन्दी ॥ रत्नकरण्डक, १३६ 
मूलाचारगत प्रकृत पद्य से श्रतिशय समान यह्‌ पद्य समवायाग मे भी उपलव्व ता दै- 

दुग्रोणय जहाजाय कितिकम्म वारसावय। 

चउसिर तिगृत्त च दुपवेसर एगणिक्खमण ।। समवायाग १२ 


घवला (पु € पु १८७-८६) मे चौदह प्रकार के ग्रनगभ्र.त के नामोल्लेखपूर्वक कतिक के प्रसग 
मे मूलाचारगत उपयू क्त पद्य को "एत्युववृज्जंती गाहा' एसा निदेश करते हुए यत्किचित्‌ वर्णभेद के साय 
उद्धुत किया गयाहे। 


उप्यक्त प्रसग से सम्वद्ध मलाचार ग्रौर रत्नकरण्डक मे इतनी विशेपता रहीदहै कि मूलाचार का 
वह्‌ प्रसग जहा मृनि के छह श्रावश्यको के भ्रन्तगंत वन्दना श्रावञ्यक से सम्बद्ध है वहा रत्नकरण्डक्र मे वहु 
श्रावक के ग्यारह पदो मे से तीसरे पदभूत सामायिक प्रतिमा के धारक से सम्बन्य रखता है । किन्तु टेसा 
होने पर भौ उसमे कु विरोघ नही समना चाहिए । कारण यह्‌ कि उसके पूवं उक्त रत्न करण्डक (४-१२) 
मेही यह्‌कहाजा चूका है कि श्रावक कै सामायिकमे ग्रवस्थित होने पर चकि वह्‌ उस समय समस्त 
प्रारम्म ग्रौर परिग्रह से रहित होता है, इसी लिये वह्‌ उपसगे के वश वस्व से श्राच्छादित मृनि के समान 
यत्तिमाव को-महाव्रतित्व को- प्राप्त होता है । यह्‌ श्रसिप्राय केवल रत्नकरण्डक मे ही नही, वलि्कि उक्त 
मूलाचार (७-३४), आावदयकनियुक्ति (५८४), विशेपावश्यकभाष्य (३१७३) ओर श्रावकम्रज्ञप्ति 
(२६६) मे भी समानरूप से व्यक्त किया गया है! इतना ही नही, इन चारो ग्रन्थो मे प्रकृत गाथा सी ग्रभिन्न 
रूपमे ही उपलब्ध होती है ४ 

रत्नकरण्डक मे निदिष्ट उपयुक्त सामायिक प्रतिमाघारी के स्वरूप को कातिकेयानुप्रे्षा (३७१ व 
३७२) श्रौर वामदेव विरचित मावसंग्रह्‌ (५३२-३३) मे मी समान रूप से प्रगट किया गयाहै। 


सावयघम्मदोहा (१२) मे भी पूर्वाचायंपरम्परा के श्रनूसार तीनो सन्ध्याकालोमे वत्तीस दोषोसे 
रहित जिनवन्दा का विधान किया गया है। 


वसुनन्दिश्वावकाचार (२७४-७५) मे उक्त सामायिकके प्रसगमेकटहा गया हैकिस्नानादिसे 
पवित्र होकर चैत्यालय मे व ्रपने गृह्‌ मे प्रतिमा के श्रभिमुख होकर भ्रयवा अन्यत्र पविव्र स्थान मे पूर्वाभि 
मुख या उत्तराभिमुख होकर जिनवाणी, घमं, चैत्य, परमेष्ठी ग्रौर जिनालयकी जो तीनो कालो मे वन्दना 
कौ जाती है, यह्‌ सामायिक कहलाती है । 


योग्ास्त्र केस्वो विव (उ-श्८) मेक्हा गया दहै कि तीसरी सामायिक प्रतिमाका धारक 
श्रावक प्रमाद से रहित होकर तीन माम तक उभय सन्घ्याकालो मे पूर्वोक्त प्रतिमाग्रो के श्रनुष्ठान के साथ 


सामायिक का पालन करताहै। लगभग यही ग्रभिप्राय श्राचारदिनकर (पं २) मे भी प्रगट किया 
ग्यारह 


मरन्य ग्रन्थो मे प्राय पूर्वनिदिष्ट इन्ही ग्रन्योमेसेक्रिसीन किसी काश्रनुसरण क्रिया गयादहै। 

सूत्र-- मूलाचार (५-८०) मे सूत्र के लक्षण का निदंश करते हुए कहा गया है, जो गणघरो के द्वारा, 
्रत्येकवृद्धो के द्वारा, श्र तकेवलियो के द्वारा मरौर श्रभिन्नदशपूियो के द्वारा का गया हो उसे सूच जानना 
चाहिए भ्रावञ्यकनि्युकिति (८८०) के ग्रनुसार सूत्र नाम उसका है जो ग्रन्थसे ्रल्प होकर श्रं से महान्‌ 
हो, वत्तीस दोपो से रहित हो, लक्षण--व्याकरणनियमो-- से सहित हो, श्रौरश्राठ गणो से सम्पन्न हौ । 
इसी प्राव निमेभ्रागे (८८६) पुन कागयाहैकिजो थोडेसे ग्रक्षरोसे सहित, सन्देह से रहित, सारयुक्त 
विरवत मुख --ग्रनुयोगो से सहित, प्र्थोपम -व्याकरणविदित निपातो से रहित--ग्नौर श्रनवद्य होकर 


प्रस्तावना ४१ 


सर्वके द्वारा कहा गया हौ वह सूत्र कहलाता है 1 तत््वार्यवाततिक (७, १४, ५) मे सूत्र का लक्षण लघु श्रौर 
गमक कहा गया है । घवला (पु ९ पृ २५६) श्रौर जयधवला (१, पृ १५४) मे एक प्राचीन श्लोक को 
गरन्थान्तर से उदृवत्त कसते हए उसके द्वारा कहा गया हैक जो ग्रक्षरो से श्रल्प, सन्देहं से रहित, सारवान्‌, गूढ 
तत्त्वो का निर्णायक, निर्दोप यवित का म्रनुसरण करने वाला श्रौर यथाथं हो उसने सूत्र के ञाता सूत्र मानते दै। 
यह्‌ लक्षण पूर्वोक्त श्राव निर्युवित (८८६) से प्रभावित प्रतीत होता है1 प्रकृत घवलामे श्रागे (पु १४, 
पृ ८) दाशाग सब्दागम को भी सूत्र कहा गया दै! जयघवला पु १७१) मे मी प्रागे एक श्रन्य इलोक 
को उद्धृत करते हुए यह श्रभिप्राय व्यक्त किया गयाहै कि महान्‌ भ्रथं से सयुक्त श्रथवा जो पदसमूह श्रथ 
की उत्पत्तिका कारण हौ उसे सूत्र जानना चादिए ! 


सूत्ररुचि-- यह्‌ सम्यक्त्व के दस भेदो के श्रन्त्गेत है । उत्तराध्ययन (२८.१९) श्रौर प्रज्ञापना 
(गा ११५) केश्रनुसारवे दस्त भेद ये है--निसर्गरुचि, उपदेगरुचि, श्राज्ञारुचि, सू्ररुचि, वीजरचि, 
श्रभिगमरुचि, विस्ताररच, क्रियारुचि, सक्ष परुचि श्रौर घमंरचि 1 इनमे से उपदेशरचि, प्राज्ञारुचि, सूव्ररचि, 
वीजरुचि, विस्ताररुचि श्रौर सक्ते परुचि ये छह भेद तो तत्त्वा्थवातिक (३,३९,२), महापुराण (७४ से ४४०, 
४४४८) म्रात्मानृदासन ( ११), उपासकाघ्ययन (पृ १६४) ग्रौर प्रनगारधर्मामृत की स्वो टीका (२-६२्‌) 
मे मी उपलब्ध होते ह, किन्तु शेप चार भेदो के स्थान मेयहौये श्रन्य ही चारमभेद उपलव्व होते है-- 
मार्गेरुचि, ग्रथैरुचि, श्रवगाढरुचि श्रौर परमावगाढरुचि । प्रकृत मे सू्ररुचि के लक्षण का निदश करते हुए 
उत्तरा (२८-२१) श्रौर प्रनापना (गा १२०) मे कहागयादहैकिजो जीवमभूत्र का श्रघ्ययन करता हृग्रा 
अगश्रत व वाह्यश्र.त से सम्यक्त्व का श्रवगाहन करता दै उसे सूत्ररुचि जानना चार्हिए } त वा केश्रनुसार 
प्रव्रज्या श्रीर मर्यादा के प्रङूपक श्राचार्‌श्र त के सुनने मात्र से जिनके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुग्रा ह उन्हे सूत्र- 
रचि कटा जातारहै।म पु (७४४ कहा गया है किश्राचार नामक प्रथम स्रगमे निदिष्ट तप 
के भेदोकेसुननेसेरीघ्रटीजो सुचि प्रादुर्मूत होती है उसे सूव्रजा रुचि कहते हँ । श्रात्मानु (१३) के ्रनू- 
सार मृनिके चारित्रिविचि के सूचक श्राचारसूत्र को सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे सूत्रदुष्टि कहा 
जाता है। उपायक्राघ्ययन श्रौर श्रनगारघर्मामृत कीटीकामे समान स्पसे यतिजन के भ्राचारके निरूपण 
मात्र को मूत्र--उससे होने वले श्रद्धान को सूतरसम्यक्त्व--कहा गया है! दशनप्राभृत की टीका (१२) 
के श्रनूमार मृनियो के प्राचारसूत्र स्वरूप सूलाचार शास्त्र को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका 
नाम सूव्रसम्यक्त्व है। 
इस प्रकार प्रस्तुत सूव्ररुचि या सूव्रसम्यक्त्व के लक्षण मे प्राय उत्तरोत्तर कु विशेषता देखी जाती 
है । यथा--उत्तराध्ययन मे जहा ग व वाद्य श्रूत मे इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति निर्दिष्ट कौ गई है वहा तत्त्वाथं- 
वातिक मेँ विशेष रूप से प्रव्रज्या व मर्यादा के प्ररूपक केवल श्राचार सूत्र के सुनने मात्र से उसकी उत्पत्ति 
वतलायी गई है । रेप ग्रन्थो मे प्राय. इस तत्त्वायेवातिक के लक्षणका ही श्रनुसरण किया गया है। दर्शन- 
प्राभृत की टीका मे तो मूलाचार--जो वत्त॑मान मे उपलन्ध है--उसके सुनने से प्रकृत सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
कटी गई रहै । 
सोपक्रमायु-- यह्‌ शव्द मूलाचार्‌ (६२-८३) मे उपलव्व होता है । इसके श्रसिप्राय को व्यक्त करते 
हुए उसकी वसूनन्दी विरचित वृत्ति मे विप, वेदना, रक्तक्षय, मय, सक्लेश, खस्ववात एव उच्छवास- 
नि इवास के निरोघसे होनेवाले श्रायु के धात कौ उपक्रम श्रौर्‌ उस उपक्रम से युक्त श्रायु वाले जीवो को 
सोपक्रमायु--सघातायु--कहा गया है 1 सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम येदोशव्दत भाष्य (२-५२) मे उप- 
लव्व होतेह । वहा श्रायु कै श्रपव्तन के निमित्त को उपक्रम कहा गया है। उपक्रम सेश्रायु का ग्रपवतंन 
हो सक्रता है, इसके लिए यहा सहत युष्कर तृणराशि श्रौर्‌ गुणकार-भागहारसे रारिचेद ये दो उदाहरण भी 
दिये गये रह! वृहत्मग्रहणी (२६६) मे भी कहा गया है कि जिस श्रध्यवसान ग्रादिसे, चदि वह्‌ श्रा मोत्पन्न 
ही अ्रयवा श्रन्यदही, भ्रायु उपक्रम को प्राप्त होतीदहैउसे उपक्रम कहाजाताहै।!त भाप्यकीह्रिमद्र 
विरचित वृत्ति (२-५२) मे जिनकी श्रायु भाय. भ्रपवतेन के योग्य होती है उन्हे सोपक्म श्रौर जिनकी श्रायु 
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प्रपवततैन के योग्य तही होती ई उन्हे निरपक्रम निर्दिष्ट किया गया है । इसी भाष्य को सिद्धसन विरचित 
वत्ति (२-५९१) मे प्रत्यासन्नीकरण के कारण को उपक्रम कहा गया है । इसे स्पप्ट करते हुए वहा यह्‌ कहा 
गया है कि जिस अघ्यवसान ्रादि रूप कारणविशेष से प्रतिगय दीर्घकाल की स्थिति वाली भी श्रायुश्रत्प 
काल की स्थिति से युक्त हौ जाती दै उस कारणकलाप का नाम उपक्रम है । श्रागे (२-५२) यहा उदाहरण 
के रूपमे विप, श्रग्निश्रौर शस्व श्रादि को उपक्रम वतलते हए कहा गया है कि देव व नारक श्रादिके 
चकि श्रायु के भेदक प्राणापान निरोध, श्राहारनिरोध, श्रध्यवसान, निमित्त, वेदना, पराघात शरीर स्प 
नामक सात वेदनाविशेप रूप उपक्रम सम्भव नही है इसलिये वे निरुपक्रम दही होते हे । 
घवला (पु १०, २३३-३४)मे सोपक्रमायृष्क श्रीर निरूपक्रमायुष्क इनके लक्षण का तो कूं निर्दे 
नही किया गया, पर वे पर भव सम्वन्धी घ्रायुको किस प्रकार से वाधते ह, इसे स्पष्ट करते हए वहा कहा 
गया दै कि जो जीव सोपक्रमायुप्क होते हैवेश्रपनी श्रुज्यमानभ्रायुके दोत्रिमागौ (2/३) कै वीत जाने 
पर्‌ श्रसक्षेपाद्धा काल तक पर भव सम्बन्धी श्रायुके वाघने के योग्य होतेह, श्र्थात्‌ दो व्रिभागोके वीत जाने 
परं प्रथमादि श्राठ श्रपकपकालो मेसे यथास्म्भव किसी एक श्रपकपंकालमे उसे वाधाजा सकता टै 1 पर 
उक्त श्राठ श्रपकषेकालो मे से यदि वह्‌ क्िसीमेभीनवव सकी तोफिरश्रावली कै ग्रसस्यातरवे भाग मात्र 
प्रसक्षं पाद्धाकालमे वे श्रव्य ही पर भवे सम्बन्वीग्रायु को वाधलेतेर्हु। इनन्े विपरीत जो निरूप- 
क्रमायुष्क होते ह वे श्रपनी भरूज्यमान भ्रायु मे छह मास शेप रह जाने पर पर भव सम्वन्धी रायु के वाघने 
योग्य होते है । इसमे भी श्रपकर्षो का नियम पूवैवत्‌ रहता है । श्रागे यहा (पृ २३७-३८) जकाकार कैदारा 
इस प्रसग से सम्बद्ध व्याख्याप्र्ञप्ति के सन्दभं को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि उपर्युक्त कथन का इस 
व्याख्यप्रजञप्तिगतत सूत्र के साथ कंसे विरोध ने होया ? इसका समाधान यहा श्राचार्यो के मध्यगत मतभेद 
को प्रगट करते हुए किया गया है । घवला कै प्रकृत भाग का हिन्दी ग्रनृवाद करते समय हमने वतमान मे 
उपलब्ध न्याख्याप्रज्ञप्ति मे उस सूत्र के सोजने का यथासम्भव प्रयत्न किया था, पर वह्‌ उससूपमेहमे वहा 
उपलब्ध नही हुभ्रा । 
स्तनदोष या स्तनदृष्टिदोष-- यहं कायोत्सगे का एक दोप । मूलाचार की वृत्ति (७-१७१) मे 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया कि जो कायोत्सर्ग मे स्थित होकर श्रपने स्तनो पर दृष्टि 
रखता है उक्र यह्‌ कायोत्सगं का स्तनदृष्टि नामक दोप होता है। योगज्ञास्त्र के स्वो विवरणमे (३, 
१३०) कहा गया है कि डास-मच्छर प्रादि के निवारण के लिए श्रयवा श्रज्ञानता से स्तनो को चोलपट से 
बाघकर कायोत्सगं मे स्थित होना, यह्‌ एक कायोत्सगं के स्तनदोष का लक्षण ह । ग्रागे यहा इस सम्बन्धमे 
मतभेद को दिखलाते हए यह भी कहा गया है कि श्रथवा जिस प्रकार धाय स्तनो को ऊपर उठाकर बालक 
के लिए. दिखलाती है उसी प्रकार स्तनो को ऊचा करके कायोत्सगं मे स्थित होना, यह उस स्तनदोप का 
लक्षण है, सा किन्ही श्रन्य भ्राचार्यो का श्रभिमत है । सम्भव है यद लक्षणभेद साम्प्रदायिकता के व्यामोह्‌- 
वश हुश्राहो। 
स्त्रीवेद-- इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सर्वाथसिद्धि (८-६) मे कहा गया है कि जिसके उदय 
सेजीव स्त्री जसे भावो को प्राप्तहोताहै वह स््रीवेद कहलाता है! इसे कु श्रौर स्पष्ट करते हुए 
वातिक (८,६-४) मे कहा गथा है कि जिसके उदय से जीव मृदुता, श्रस्पष्टता, क्लीवता (कायरता), 
कामावेर , नेब्नविभ्रम, श्रास्फालनसुख श्रौर पुरषेच्छा, इन स्त्री जैस भावो को प्राप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहा 
जाता है 1 पचात्‌कालीन प्राय सभी ग्रन्थो मे--जेसे श्रावकप्रज्ञप्ति टीका ( १८), धवला (पु पु ३४०, 
३४१, पु दपु ४७, पु,७पृ ७६ श्रौरपु १३, पृ ३६१), सूलाचारवृत्ति (१२.१६२) ग्रौर प्रज्ञापना 
मलय वृत्ति (२६३) श्रादि-यही कहा गया है कि जिसके उदय से स्वी क पुरुपविषयक श्रभिलापा होती 
है उसका नाम स्त्रीवेद है । 
लगभग इसी पद्धति मे नपुसकवेद श्रौर पुरुषवेद या पृवेद का भी लक्षण देखा जाता है । विशेषता 
यहहैकित वा मेजेसेस्म्रीवेदके लक्षणमेस्त्रौण भावो को स्पष्ट करिया गयाहै वैसे वहा नपसक श्रौर 
स्न भावोको कुचं स्पष्ट नही किया गया (देखिए नपसक श्रौर पुरुषवेद व पृवेद जब्द } | 


प्रस्तावना ॥ 


 स्थापनाकर्म-जंनागमो मे विवक्षित पदाथ की प्ररूपणानय व निक्षेप केश्राधारसेकी गर्‌ है। 
प्रकृते कमं कौ विवक्षा है) वह्‌ नाम, स्थापना, द्रव्यश्रौर भाव के भेदसेचार प्रकारका है 1 इनमे स्था- 
पनाकमं के स्वर्प का विचारकरते हुए पट्ूखण्डागम (५.४, ११-१२-पु १द३.पृ ४१) मेकहा गया 
कि काष्ठकर्म, चिच्रकर्मपोत्तकर्म, लेप्यकमं, लयनकर्म, हौलकर्म, गृहकर्म, भित्तिक्म,दन्तकमं श्रयवा भेण्डकरमे, 
इनमे तथा श्रक्ष श्रथवा वराटक इत्यादि ग्न्य भी जो दै उनम स्थापनाके हारा जो "यह्‌ कमं है' इस प्रकार 
से स्थापना की जाती है वह्‌ सव स्थापनाक्मं केहलाता है । इस प्रकार की विवेचनपद्धति को स्थापनानन्त, 
स्थापनाकृति, स्थापनाप्रकृति श्रौर स्थापनास्पद श्रादि शब्दो के परन्तगं त भी देखा जा सकता है । 


यह्‌ विवेचन की पद्धति ग्रावद्यकूत्र मे मी देखी जाती है । उदाहरण के रूपमे स्थापनावदयक के 
स्वरूप का विचार करते हुए वहा (सू १०) कहा गया है कि काष्ठकमे, पुस्तकरमं, चित्रकर्म, लेप्यकम, 
ग्रन्थिम, वेहिम, पूरिम श्रथवा सघाततिम, श्रक्ष म्रथवा वराटक मे जो यहं श्रावदयक है" इस प्रकार से सद्भाव 
रूप, (तदाकार) श्रथव। ग्रसद्‌भाव खूप (श्रतदाकार) एक या ग्रनेक की स्थापना की जाती दै उसे स्यापना- 
वश्यक कहते ह । (सद्भावस्थापना प्रर श्रसद्‌भावस्थापना के लिए देखिये धघवलापु १३, पृ १० भौर 
४२श्रादि तथाग्रन्थिमव वेडिमग्रदिकेलिएदेखिपे घव्रलापु श्प २७२-७३ प्रादि) । ५ 


स्थावर-पीले (पृ ५-६) श्रत के प्रणमे त्रस जीवो के स्वरूपवभेदश्रादिके विपयमे 
विचारकियाजाचुकाहै। प्रस्तुत स्थावर उक्त न्न का चिपक्षभरुत है। सर्वथिसिद्धि (२-१२) मे स्थावर 
जीवो के स्वह्पका विचार करते हए कागथाहैकिजो जीवे स्थावर नामकम के वशीभूत होते हवे 
स्थावर कहलाते रहं! त वातिक (२,१२.३) श्रौरत श्लो वातिक (२-१२) के श्रनुसार जिन जीवो के 
जीवविपाकी स्थावर नामकम फे उदय से विशेषता उत्पन्न हुई है उन्हे स्थावर कहा जातादहै। जो जीव 
स्वभावत एक स्थान पर रहते है उन्हे स्थावर कहना चाहिए, इस शका का समाघान करते हए पूवोक्ति 
स. सि मेकहागयादहै कि वैसा मानने परश्रागममे जो यह कहा गयाहै कि कायानुवादसे द्रीन्दरियसे 
लेकर ्रयोगिकेवलिर्यो तक त्रस जीव होते हुँ उसे विरोध का प्रसग प्राप्त होगा त वात्तिक (२,१२, 
४-५) मे भी स्यानशील-एक ही स्थान मे स्थित रहने वाले-- जीवो को स्थावरक्योन माना जाय, इस 
ठका का समाधान करते हए कहा गया है कि वैसा स्वीकार करने पर वायु, तेज एव जलकायिक जीवो के 
प्रस्थावरत्व--स्थावरभिन्न त्रसता--का प्रसग दृनिवार होगा, क्योकि उनका गमन एक स्थाने टुसरे 
स्थान मे देखा जाता है । यदि कटा जाय कि वह्‌ तो श्रभीष्ट्हीहै, तो वैसा कहने वालो के प्रति यह्‌ कहा 
गया है करि उन्होने समय के श्रथं को नदी समा, क्योकि सत्ररूपणा मे कायानृवाद के प्रसग मे द्रीन्दिय से 
लेकर श्रयोगिकेवलो पयंन्त जीवो को त्रस कहा गया है 1 उपरस सि मे जिसम्रागमकीश्रोरतथात वा 
मे जिस सद्ररूपणामूत्र की भ्रोर सकेत किया गयाहै वह्‌ सूत्र इस प्रकार है-- 


तसकादया वीद्‌ दियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलित्ति ! षट्ख १,१,४४ (पु १, २७५) 


इस सूत्र की व्याख्या करते हुए धवला टीका मे स्थावर जीव कौन है" एेसा पुच्छने पर एकेन्द्रिय 
जीवोको स्थावर कहा गया है। इस पर वहा (पृ २७६) यह शका उठाई गर्दहै किसूत्र मे तो एेसा निर्देश 
नही किया गया, फिर यह्‌ कंसे जाना जाता है कि एकेन््रिय जीव स्थावर है ? इसके उत्तर मे वहा यह्‌ 
कहा गया है कि उक्त सूत्र मे जव यह्‌ स्पष्ट निर्देश कियागयाहै किद्वीन््रिय से लेकर श्रयोगिकेवली तक 
रस हे, तव परिगरेष से यह्‌ स्वय सिद्धदहैकि एकेच्िय जीव स्थावर है। इसपर श्रागे स्थावर नापकमका 
क्या काये है, एेसा पूछने पर यह्‌ कहा गया है कि उसका काये एक स्थान मे अ्रवस्थापित करने का है) इस 
पर यह शंका उपस्थित हुई कि वैसा होने परतो तेज, वायु श्रौर जल इन चलने वाले स्थावर जीवोके 
स्थावरपने का श्रभाव प्राप्त होगा ? इस शक। के समाघान मे कटा गयाहैकिरेसानदही दो सकता । 
इसका कारण यह्‌ है कि जिस प्रकार स्थिर पत्तं प्रयोग से-वायु की प्रेरणा से--वृक्ष से टूटने पर इधर- 
उघर चलते है उसी प्रकार स्थिर तेज श्रौर जल जीव भी प्रयोग के वडा चलते है, न कि स्वत, भ्रतएव उनके 
गमनमे कोई विरोध नही दै 1 इनके ्रतिरिक्त गति पर्याय से परिणत वायुकातोकशषरीरदही वैसाहै। 


४४ जन लक्षणावली 


दस प्रसग से सम्बद्ध तत्वार्थसूत्र के स सि. सिदधिसम्मत ग्रौर भाप्यसम्मत सूव्रोमे भी कुट भिन्नता 
रही है । यथा-- 
पृथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पत्तय स्थावरा । तेजोवाय्‌ दौद्रियादयस्त्रस्ा 1 स मि सूत्र २,१३.६४ 
पृथिव्यम्ब्‌-वनस्पतय. स्थावरा । तेजोवाय्‌ दीरियादयद्च चसा 1 भाप्य सूत्र २,१३.१४ 
ससि श्रौरत वा कै न्तर्गत उपर्युक्त शकासमाधान कौ देखते हुए सर्वा्थसिद्धिकार्‌ कै सामने 
उक्त भाष्यसम्मत सूत्र रहैर्हयानही, यह्‌ सन्देहास्पदटं। पर तत्त्वाथं वात्तिकिकार के समक्ष वे माप्य- 
सम्मत सूत्र प्रवय रै है, एेसा प्रतीत होता है । कारण इसका यह्‌ हे कि उन्टौनि प्रकृत नका के समाधानम 
वायू, तेज भ्रौर जल कायिक जीवो कै ग्रस्थावरत्व का प्र्गदियाह, जव किस सि मेकेवल श्रागमवरिरोव 
ही प्रगट किया गया, वहा वायु, तेज श्रौर जल कायिक जीवौ का कच्छ भी निदे नही क्रिया मया । 
दरवैकालिक चूणि (पु १४८७) के श्रनुसार जौ जीव एक स्थानमे त्रवस्थित रते ह उन्द्‌ स्थावर 
कहाजातादहै।त मा की हरिभद्र विरचित वृत्ति (२्‌-श्र) मेकहागयाहकि जौ जीव परिम्पन्दन श्रादि 
से रहित होते हृए स्थावर नामकर्म के उदय से श्रवस्थित्त रहते हवे स्थावर कहलाते हं। श्रावकप्रनम्ति 
की टीका (२२) मेमी उक्त हरिभद्रसूरिकेदवारा प्राय इसी श्रभिप्रायको प्रगट कर्ते हुए कहागवादै 
कि जिसके उदय से जीव स्पन्दन से रहित होता है उसे स्यावरनामकर्म कदतैहै। उक्तत भा की सिद्धननं 
विरचिते वृत्ति (२-१२)मेकहागयादहै किस्थावर नामकर्मके उदय से जिनजीवो के सुखदु"्वादिके 
भ्रनुमभापक चिह्ख स्पष्ट नही रहते वे स्थावर कहलाते दै । सूत्रहृतागम की चीलाक विरचित वृत्ति (२,१,३ 
पृ ३३व २,६.४प्‌ १४०) मे 'तिष्डन्तीति स्थावरा" इस निरुक्ति के साथ पृथिवी घ्रादिकोकौस्यावर 
कहा गयाहै। पर श््रादि'दाव्दसे वृत्तिकरारकौग्रन्य प्रौरकौनदेजीव्रभिप्रे्त है, यह्‌ वहा म्पष्ट नही है। 
यही श्रभिप्राय प्राय स्थानाग कौ ग्रभयदेव विरचित वृत्ति (५७ व ७५) मे भी प्रगट कियागयादै। विक्ञेप 
इतना हैकि वहा (पृथिवी प्रादिक' यह्‌ निर्देश नदी किया गया । योगशास्त्र कै स्वौ चिवरण (१-१६) मे 
स्पष्ट रूपसे भूमि, च्रपू, तेज, वायु श्रौर महीरुह (वनस्पति) इन पाच एकैच्धिय जीवो को स्थावर का 
गया है। 
स्थिरनामफमं - इसके स्वरूप का निदेश करते हए सवार्थसिद्धि (८-११) तच्वार्थाचिगम भाप्य 
(८-१२) तत्त्वाथेश्लोकवातिक (८-११) श्रौर भगवती श्रारावना की मूला टीका (२१२४) मे प्राय 
समनदरूपसे यही कहा गया है किस्थिरभाव (स्थिरता) कै जनक नामकम को स्थिर नामकम कटा 
जाता हि। त. वातिक (८,११.३४) मे सर्वार्थ॑सिदधिगत इस लक्षण को शरव्दण ग्रात्मसात्‌ करक उसे स्पष्ट 
करते हए यह्‌ कहा गया है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवास श्रादितपोके करने प्रर भीञग व 
उपागौ की स्थिरता रहती है वह्‌ स्थिर नामकमं कहलाताहै । त भा की हरि वृत्ति श्रौर श्रावकग्रज्नप्ति 
(२३) कीहरि टीकामे कहा गया ह कि जिसके उदय से सिर, हद्डिया श्रीर्‌ दात श्रादि लरीरगत श्रव- 
यवो की स्थिरता होती दहै उसे स्थिर नामकरमं कहते ह।त भा की हरि वृत्तिगत इस लक्षण को उसकी 
सिद्धसेन विरचित वृत्ति श्रौर प्रज्ञापना की मलय वृत्ति (२५३२) मेज्योकात्योल्ले लिया गया है। ववला 
(पु ६,पु ६३) मेकहागयाटै कि जिसके उदयसे रस, स्धिर, मेदा, मज्जा, हदिया, मास श्रौर शक्र 
हन सात घातुग्रो की स्थिरता होती है--उनका विनाश या गलन नही होता है--उसका नाम स्थिर नाम- 
कम दै । धवलागत यह्‌ लक्षण मूलाचार की वृत्ति (१२-१६५) मे प्राय उसी रूप मे उपलव्व टता दै। 
श्रागे इसी घवला (पु १३, प ३६५) मे उसके लक्षण को पुन दोहराते हए यहं कटा गया ह कि जिस कं 
के उदय से रसादि घातुश्रो का श्रवस्थान कद्ध काल तक श्रपने स्वरूप से होता दै उसे स्थिर नाम कमं कहते 
है 1 समवायाग की श्रभयदेव विरचित्त वृत्ति (४२) मे कहा गया है कि जिसके घ्राश्रयसे स्थिर दात घ्रादि 
श्रवेयवो की उत्पत्ति होती है वह स्थिर नामकम कहलाता है । --वालचन्द्र शास्वी 
दैदरावाद 
१६-१-७६९ 
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(जेन पारिप्ापिक शब्द्‌-कोष) 


प्रकरणसमा जाति--१ श्रथानित्येन नित्येन सा- 
वर्म्यदुभियेन वा। प्रक्रियाया प्रसिद्धि स्यात्तत 
प्रकरणे समा ॥ तत्रानित्येन साघर्म्यान्नि प्रयत्नौ- 
द्‌भवत्वत । शब्दस्यानित्यता कदिचत्‌ साघयेदपर 
पुन ॥। तस्य निव्येन गोत्वादिसामान्येन हि नित्यता । 
ततत पक्षे विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ (त 
दलो १, ३३, ३८०-८२) । २ तस्य (प्रकरण- 
समस्य) हि लक्षणम्‌ - यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स 
प्रकरणसम [न्यायसू १।२।७] इति । प्रक्रियते 
साघ्यत्वेनाचिक्रियेते श्रनिदिचिततौ पक्ष-प्रतिपक्षौ यौतौ 
प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता सदायात्‌ प्रभूत्याऽऽनिख्चयात्‌ 
पर्यालोचना यतो भवति स एव, तन्निश्चयार्थं प्रयुक्त 
प्रकरणसम , पक्षद्रयेऽप्यस्य समानत्वादुमयव्राप्यन्व- 
यादिस्रद्‌मावात्‌ । (प्र क मा ३-१५) पृ ३५७) 
१ श्रनित्य की नित्यसेश्रौर निव्यसेश्रनित्यकी 
समानतासे जो प्रकरणस्दधिकी जातीदहै, इसे 
प्रकरणसमा जाति जानना चाहिए । जसे कोई एक 
वादी जवे श्रयत्न के श्रविनाभावित्व' हेतुक द्वार 
शव्द कौ श्रनित्यता को सिद्ध करना चाहता है तव 
देम भरतिवादी गोत्व श्रादि सामान्यके साथ 
साधर्म्यं होने से उसकी नित्यता के सिद्ध करने का 
प्रयत्न करता है । इस श्रकार पक्ष-विपक्ष मे प्रकिया 
फे समान होने से इसे प्रकरणसमा जाति कहा 
जातादह। 
भ्रकाश्च-प्रकाशयत्ति धनतिमिरपटलावगुण्ठितमपि 
घटादि प्रकटयतीति प्रकाश । (उत्तरा निजा 
च्‌ २०६पर २१२) । 
जो सधन श्रन्धकारसे प्राच्छादित भी घटादि 
पदार्थो को प्रकट करता ह उसे प्रकाश कहते हु । 

ल ६२ 


प्रकाश्चन्, प्रकाक्षना---१ पगासणा चरमाहार- 
प्रकाणनम्‌ । (भ. श्रा विजयो ६६}! २ पयासणा- 
चरण भ्राहारप्रकटनम्‌ । (भभ्रा मूला ६६) । 
३ प्रकाशन चरमाहारप्रकटनम्‌ । (श्रन घ स्वो 
ठी ७-्ठ) । 

१ श्रन्तिम श्राहारके प्रगट करने को प्रकाशन या 
प्रकाज्ञना कहा जाता है । यह भक्तप्रत्यास्यानमरण 
के श्र्हादिभावो फे श्रन्तगत है । 

प्रकीर्णफ--१ प्रकीर्णका पौ र-जानपदकल्पा । (स, 
सि ४-४) । २ प्रकीणंका पौर-जनपदस्थानीया । 
(त भा ४-४)! ३ प्रकीर्णकाः पौर-ज [जा | नपद- 
कत्पा- ! यथेह राज्ञा पौरा जानपदाश्च प्री तिहेतव 
तथा तत्रे्धाणा प्रकीणेका प्रत्येतव्या । (त वां 
४, द) ८) । ४ पौर-जानपदप्रख्या सुरा नेया 
प्रकीर्णका । (म पु २२-२९) । ५ प्रकीर्णा एवे 
प्रकीर्णका, ते पौर-जानपदकल्पा । (त श्लो ४, 
४) 1 ६ समुद्र इव प्रकीणेक-सूक्त-रत्नविन्यास- 
निवन्वन प्रकीणेकम्‌ । (नीतिवा ३२-१ प 
३७६) 1 ७ >< > >८ प्रकीर्णा प्राम्य-परीरवत्‌ । 
(च्रिशपु च २, ३, ७७४) | ८ तथा प्रकीणं- 
का पौ र-जनपदस्थानीया, प्रकृतिसदृश्चा इत्यथं । 
(वबृहव्स मलय वु २)। € प्रकीर्णका पौर-जन- 
पदादिगप्रकृतिसदृक्ा । (सग्रहुणी दे. व्‌ १-२, पृ 
५)। १० प्रकीर्णका पौर-जनपदसमाना । (त 
वुत्ति भुत ४-४) । 

१ देर्वोमे जो पुरवासी श्रीर जनपद निवासी मनुष्यो 
के समान हूश्ा करते हवे प्रकीणं या प्रकीर्णक देव 
कहलाते ह । ६ निस प्रकार समुद्र विखरे हृए रत्नौ 
काकारणदटहै उसी प्रकार जो कान्य विविघ प्रकार 


प्रति] 


फे सूक्तिस्प रतनोफौ रचनाफा प्राग्णहै उमे 
प्रकीर्णफ पहु जाता ६ । 

प्रफुति--९ प्रवृनिणन्देन रपमाचो मदरतनिप. 
यते। )उत्तरयाचू पृ २७७) । ८ प्रित भन 
नादिक पनमनया सान्मन निप्र म 1 
(घव.पु र्रपु ३०३), पपत सोर नतत 
एच्चेयटो । (धव पु श्रपृू च्छट), प्र, 
स्वभाव पसीनमित्यनर्थालःरम्‌ } (प्यव १३. 
१६७) । ३ प्रफ़निमोति कार्ण गूियि पदाभि. 
नामकस्पपुदरगनम्रतणम्‌, प्रन प्रिद तदन्ये च तय 
द्विति श्रक्तंरीव्यनुचृत्तेरपादानसापना प्ण 13 
भाववननो या प्रनिधनः। (त भा मिद्ध यु 
प-४) 1 ४ पयीनीननताति ^. .; 1 (गो 
फ २) 1 ५. प्रत्रतिन्तु नयमात्‌ शानाः 
वृत्यादिरप्ट्या 1 (योगा स्यो पिव {-२६, 
६०; प्र १९१४} । ६. एम्मू भय पना 
नामि लानपारनस्यादविलक्षण र्यभाव । (भयम 
मलय व्‌ सकः ३3} । <. प्रोतपो{-रिपिष्- 
त्मकाना नापवोपष्टररन-गीरकयमाता पन्य उक्ल 
रिणा प्रयाणा गृणाना सर्व-ग्जम्नमना माण्त्या 
प्रषृति 1 (स्याद्ादम १५, प्‌ धत्थ) 1 धयः 
सहायो वुत्तो > > > 1 (नचत्. ३७} 1 

९ प्रकृति फा श्रयं स्वाय श्रयया मेद हेरा) 
२ भ्रफति, श्रौत ध्रौर्‌ स्वनावये ममानार्मप दसद 
है। जो प्रालमा के श्रजानादि रए फन पै उतपन्न 
फरती है उने प्रति फते है । चटु मृतम ज्ञाना. 
वरणादिफे भेदसे प्राट प्रफारष{। ७ सत्य 
रज श्रौर तम इन तीन गणो फो समता नाम 
प्रकृति (साप्यामिम्त) ह । प्रमद लापव, उपप्ट- 
म्भ श्रीर्‌ गौरव धमं वाले उक्त तीनों गुणप्रोत्ति, 
गरप्रोति श्रौर वियाद स्वरुप रोते हए परस्पर फै 
उपका फर्हु। 

भरकृतिपतट्‌ग्रहु--१. यन्या प्रकृतौ जोयन्तय्‌भावेन 
परिणमयति सो प्रकृति पगतीए्‌ मल्ममाणाए षटि. 
ओहो वुच्चति । (क्मप्र चू सफ २)।२ यन्या 
भ्रकृतौ श्राघारभूताया तसप्दृ्यन्तरम्य दलिक परि- 
णमयति--भ्रावारभूतप्रकृतिरूपत्तामापारयतति--एपा 
भ्रकृतिराघारमूता पतद्ग्रह टव पतद्‌्रह्‌ , सश्रम्य- 
माणप्रकृत्यावार इत्यथ । (कर्मप्र मलय वु सं 
क २) 1 ३ तवर यदा एका प्रत्तिरेकस्या प्रकृती 


५३०, जंग-नक्षपायना 


401. 


मनामा, प शाकपमा पयर च पद, कदा 
31.11.111, 
सादत िददथषट । (चलम्‌ चप यु ग #, ६; 
१ प्प दिमद्कयि ४ सिदित कपूत प 
दरदा ष एत्य मे यजन्त है ण छुप 
भप्त क्‌ पकनर वरत उषा के व 

प्रत्तिचन्य 
प्व {चम 
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माद शदो प्ल {चच 
यु भस~रष्ट] ॥ 
मत ९ : उन्विर्तन्ण क +. 
निर प्ट दद्य दण्दः नम {7 इग 
प८-द) 1 3 ण पनि पद प जाद 
111 04 
प्ण (मशका तम्‌ कतिविध ङण 
षन्‌ दृगगन्‌ न्को पनारायण स 
य सन्यत तम्प कतय य गन 
उनादेन मुनक्त तिमि फन 
एीगाददा सध्या, स्य आ पायः प ~. 
निदपलमपणादार म्मदपरा सनि दव- 


क 


रपनाभोवयीरमामन्याः, पप्लवप्कमि- 
षात्‌ पिट्‌ दानातर्नीपनपा किमः एन 
स््ादत्दयनापर मुगयु साानुमतरीन्यक्णा पम म 
र्त-चरणव्यामोरस्तरि नवा रसरदारपिय मुदा 
मनायुप्णनान्यद्‌ गतिदामीनाद्धातारिदरमन्नना ग 
गोधरानुभापिनान््यद्‌ दानाखूकमायंरारिनिवा स्यन्न- 
गति 1 एप प्ररनियन्य । (ते भा निद य्‌ १३, 
पु दे८) } ८ >> „८ तस्यमदापरो काणिकपो । 
(पचपन व फ ४८०}; तेषा छरपापामति न्थिस्यन्‌- 
भाग-प्रदेघयन्प्रना य समुदाय म प्रफनियन्प ! 
(पचस.स्वोयुवं ष ४०) 1! रै. प्रतय एमं- 
णोऽला भेदा ज्ञानावरणोयादयोऽष्टौ, तात्रा अन्य 

प्रतिवन्व । (समवा भ्रमय यु ४) १९ कर्मण 


 प्रकरतिवन्ध] 


प्रकृतय भ्रा भेदा त्तानावरणीयादयोऽष्टौ, तासा 
्रकृतेर्वा श्रविशेपितस्य कर्म॑णो वन्व प्रकरतिवन्व । 
(स्थाना श्रभय वु ४,२, २६६) । १९१. कार्मण- 
वर्गणागरतपुद्गलाना ज्नानावरणादिभावेन परिणाम 
प्रकृतिवन्ध । (मूला वृ. ५-४७) ; प्रकृति्ञाना- 
वरणादिस्वरूपेण पुद्गलपरिणाम । (मूला वृ 
१२-३) । १२ न्ञानावरणादयष्टकर्मणा तत्तद्ोग्य- 
पुद्‌गलद्रव्यस्वीकार प्रकृेतिवन्व । (नि सा व्‌ 


1 


१-४०) ¦ १३ रस स्नेहोऽनुभाग इत्येका, 
तस्य॒ प्रकृति स्वभाव, भ्रविक्षेपिताऽविवक्षिता 
रसप्रकृति, उपलक्षणत्वात्‌ स्थित्यादयोऽपि 


यस्मिन्नविवक्षिता सं वन्धोऽविदोपितरसप्रकृति 
प्रकृतिवन्धौ ज्ञातव्य । (कर्मप्र. मलय व १२४, 
धु ६६) । १४ ज्नानावरणाद्यात्मा प्रकृति >८ >< 
>८ । (श्रन घ २-३६) । १५ य पुनस्तत्समु- 
दाय --स्थित्यनुभाग-प्रदेक्षसमुदाय --स प्रकृति- 
वन्य । (पचस मलय वृ.ब क ४०; कर्मविदे. 
स्वोवु २, श्षतक दे.स्वो.वु २१) 1 १६ प्रकृति 
समुदाय स्यात्‌ >>> ) (कमवि दे स्वोवु 
२,उद्‌ , शतक देस्वो वृ २१३द्‌ )। १७ प्र- 
कृतिस्तत्स्वभावात्मा >< >< >८ 1 (पञ्चाध्यायी 
२-६३३) । 

१ तीव्र-मन्द श्रयवा शुभाल्लुभरूप विक्षता से रहित 
रस की प्रकृति--श्रनुभाग के स्वभाव को--प्रकृति- 
बन्ध कहतेर्ह। ५ प्रकृति नाम स्वभावका रहै, 
जसे नीम की प्रकृति तिक्तता श्रथचा गुड की प्रकृति 
मधुरता \ दस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्माकीजो 
ज्ञानादि के श्रावरणरूप प्रकृति है उसे प्रकृतिवन्ध 
फटा जाता है 1 
प्रकृतिमरण-एवमेकस्यायुष्कर्मण एकव प्रकरति- 
रुदेत्येकस्यारमनस्तस्मादेकंकायुष्कप्रकृतिगलनरूपमिव 
मृतिमुपंति । तदेतत्प्रकृतिमरणम्‌ । (भ श्रा विजयो 
२५५ पृ ८६) । 

एक जीव के एक ही श्रायुक्मं की प्रकृति उदय को 
प्राप्त होतीहै। इसीसे जीव एक श्रायुकमं फी 
प्रकृति के गलनेरूप मृत्यु को प्राप्त होतार । यही 
प्रकृतिमरण ह । 

प्रकृतिमोक्ष-जा पयंडी गिज्जरिज्जदि श्रण्ण- 
पयडि वा सकामिज्जदि एसो पयडिमोक्वो णाम । 
(घव पु १६ प्रं ३३७) । 


७३ १, जंन~लक्षणावली 


[प्रकरतिस्थानसक्रम 


जो प्रहृति निर्जाणं होती है श्रथवा श्रन्य भ्रषुतिरूप 
परिणत होती है, इसका नाम प्रकृतिमोक्ष ह । 
प्रकृतिसंक्म- १ जा पयडी श्रण्णपयडि णिज्जदि 
एसो पयडिसकमो । (घव. षु १६, पृ ३४०) । 
- २ एकस्या प्रकरेतावेका सक्रामति यदा तदा प्रकृति- 
-सक्तम प्रकृतिप्रतिग्रहता चेति। (पचस च स्वो 
वस फक थ्)1 ३ या प्रकृति वध्नाति जीव तद- 
नुभावेन प्रकृत्यन्तरस्थ दलिक वीयं विभेपेण यत्परि- 
णमयति स सड्क्रम । (स्थाना श्रभय वृ ४,२ 
२६६) । ८ तत्र यदा एका प्रतिरेकस्या प्रकृतौ 
से क्रामति यथा सातमसाते, अ्रसातवा साते, तदा 
या सक्रामति सा प्रकृतिसक्रम । (पचतं मलय वु 
स॒ क ४); पतद्‌ग्रहरूपतापादन प्रकृतिसक्रम । 
(पचस मलय वु स क ३२) । 

१ जो प्रकृति श्रन्य प्रकृतिरूपता को प्राप्त करायी 
-जाती है, यह प्रकृतिसक्रम कहलाता है । ४ जव 
एक प्रकृति श्रन्य एक प्रकृति मे सक्रमण को प्राप्त 
होती है- जसे साता श्रसातामे भ्रयवा भ्रसाता 
सातामे, इत्यादि-तव जो सक्रान्त होतौ है उसे 
प्रकृतिसक्रम कहा जाता है । 

पक तिस्थान--- द्ि-त्ादीना प्रकृतीना समुदाय 
प्रकृतिस्थानम्‌ । (पचस मलय वृ स क ४) 
दो तीन श्रादि प्रकृतियो फे समुदाय कफो प्रकृति- 
स्थान कहते ह 1 

प्रक तिस्थानपतद्‌्रहु-यदा तु प्रभूतासु प्रकृतिस्वे- 
का सक्रामति, यथा मिथ्यात्वं सम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्या- 
त्वयो , तदा प्रकृतिस्थानपतद्ग्रह । (पचस मलय 
व्‌ सक ४) । 

जव वहत सौ प्रकृतियो मे एक प्रकृति सक्रमण फो 
भ्राप्त होती है, जैसे सम्यक्त्व व॒ सम्यग्मिथ्यात्व मे 
एक मिण्यात्व भ्रकृति, तेव वह प्रकृतिस्थानपतदम्रह 
कहलाता है 1 

प्रृतिस्थानसंक्रम-- तत्र यदा प्रभूता प्रकृतय 
एकस्या सक्रामन्ति, यथा यड कौतविकस्या शेषा 
नामप्रकृतय , तदा प्रकृतिस्थानसक्तम । (पचस 
मलय वृस क ४)) 

जव एक कृति मे वहूत सी भ्रकृतिया सक्मण को 
प्राप्त होती ई जसे एफ यक्ष कौतिमे शेष नाम 
करम॑प्रकृतिया, तव वचह्‌ परफृतिस्यानसक्रम कहू- 
लाता ह 1 


प्रकृत्यन्तरनयनसक्रम] 


प्रकृत्यन्तरनयनसंक्रम--१ यत्पुन सड्क्रमघ्र- 
कृतिस्थितिसमयस्था क्मपरमाणव प्रतिग्रहूप्रकृतौ 
सड्क्रमप्रकृतितुल्यासु स्थितिपु नीत्वा निवेग्यन्त इत्ये- 
ष प्रकृत्यन्तरनयनसक्रम । (पचतं स्वो वृ स, क. 
३५४ पु १५४) । २ विवक्षिताया प्रकृत समा- 
कष्य प्रकृत्यन्ते नीत्वा निवेगन प्रकृत्यन्तरनयन- 
सक्रम । (पचस. मलय वु स क ५२) 1 
१ सक्रमप्रकृति सम्बन्धी स्थिति के समयो मे श्रव- 
स्थित कमपरमाणुश्रो फो प्रतिग्रहुमकृति मे सक्तम- 
प्रकृति की समान स्थितियो मेले जाकरनजो रखा 
जाता, इसका नाम प्रकृत्यन्तरनयनसक्रम है । 
२ विवक्षित भरकृत्ति के रस को उससे खीचकरव 
भ्रन्य प्रकृतिमे ले जाकर रखना, इसफा नाम 
भरकृत्यन्तरनयनत्क्रम ह । 
परकृत्य्थता--पयडी सील सहावो इच्चेयदरो । अटो 
पयोजण, तस्स भाव्रो प्रददा, पयडीए श्रदुदा पयडि- 
प्रटुदा । (घव पु १२,प ४७८) । 
प्रकृति, शील श्रौर स्वभाव ये समाना्यंक शब्द ह । 
श्रये से प्रयोजन काश्रभिप्राय रहाहै। इस प्रकार 
भ्रति की श्रयंता को प्रकरत्यर्थ॑ता फते हू । 
प्रक्षेपक यत्पुनमुे प्रवेशन स प्र्ेपक । (वृहु- 
त्क्ष वु &८)। 
लटक्ते हए ॒पत्न-पुप्पादि फे मृखमे रखने का 
नाम भरक्षेपक है 1 
प्र्षेपाहार--१ पव्ेवाहारो पुण कावलिप्नो होड 
नायव्वो । (सूत्रक्‌ नि २, ३, १७१, वुहुत्स 
१९७)1 २ प्रक्षेपाहारस्तु कावलिक । (त भा हरि 
च सिद्ध वृ. ५-२०) । > प्रक्षेपाहार श्रोदनादि- 
कवल-पानाम्यवहारलक्षण । (त भा सिद्ध व 
२-३१) । ४ प्रक्षेपेण कवलादेराहार ्क्षेपाहार , 
्रक्षेपाहारस्तु कावलिक , कवलप्रक्ेपनिष्पादित इति 
ज्ञातव्यो मवति । (सूत्र्‌. निजक्ञी व्‌ २, ३, 
१७०) । ५ प्रक्षिप्यतेऽर्थात्‌ मुखे इति प्रक्षेप, स 
चासावाहारस्व प्रक्षेपाहार , >< >< >< कावलिक- 
मुखप्रक्ेपाहार । (अरज्ञाप मलय चु २८-३०६ ) 1 
६ प्रहोपाहार पन कावलिको मूसे कवलप्रसेपरूपो 
भवति ज्ञातव्य । (वृहत्स मलय वु १६७ ) । 
७ य पूनयाहार कावलिक कवलैनिप्पन्नो मवति, 
समृद्धे कवलादे प्रकोपात्‌ प्रस्रपाहारो ज्ञातव्य. । 
(सम्रहणी दे वु १४०} । 


७३२, जन-लक्षणावली 


[प्रचला 


१ कवल या ग्रासरुप श्राहारको प्रकोपाहार कटा 
जाताहै, फारण कि उसे उठाकर मुखमे रखना 
पडता है 1 

प्रचला--१ या तिया श्रात्मान प्रचलयतिसा 
प्रचा योक-ध्रम-मदादिप्रभवा श्रासीनस्यापि नेव- 
गाच्रवित्रियासूचिका। (स सि ८७) । २ प्रला 
होड यियस्सा > >८ > ॥ (वृहृत्क २४००) । 
३ किचिदुन्मिपितो जीव च्वपित्येव मृहूर्मुह्‌ 


: ईपटीपद्विजानाति प्रचनालक्षण हि तन्‌ ॥ (वरागच 


४-५४८) । ४. प्रचलयत्यात्मानमिति पभरचला। या 
क्रिया श्रात्मान प्रचलयत्ति सा प्रचतेल्युच्यते । > 
>> मा पून गौक-श्रम-मदादिग्रभवा विनिवृत्ते 
न्दरियव्यापारस्यान्त प्री तिलवमाच्रहतु भ्रानीनस्यापि 
नेत्र-गाचवित्रियासूचिता। (तवा ८, ७५४) । 
५ पयनाए तिव्वोदएण वालुवाएु भस्ियाद्‌ व लोय- 
णाइ दाति, गस्वभारोडढव्व व मीस टोदि, पृणो 
पुणो नोयणाद्र उम्मिल्ल-णिमिल्लण कुणति, णिदा- 
भरेण पडतो लहु श्रप्पाण साहारेदि, मणा मणा 
कपदि, मचेयणो सुवदि । (घव धु &पु ३२); 
जिस्से पयडीएु उदएण श्र्रमुत्तस्म सीस मणा मणा 
चलदि मा पयता णाम! (चव यपु १३,घृ ३५४) । 
६ श्रमादिप्रभवात्मान प्रचला प्रचलयत्यलम्‌ । (ह 
पु ५८-२२८) 1 ७ या स्थितस्याप्येति प्रतिवोघ- 
विघातेन सा प्रचला । (पचसं च स्वो वु ३-४, 
पृ ११०) । ८५ उपविष्ट ऊर्व्वत्यितो वा प्रचननि 
विघूणेयत्य्‌स्या म्वापावस्थायामिति प्रचा । (शतक 
मल हेम चू ३८) । & उपविष्ट ऊव्वंस्मितोवा 
प्रचलति घूणेते यस्या स्बणवस्याया सा प्रचलां 1 
तद्विपाकवेद्या कर्मभ्रकृतिरपि प्रचना । {पचस्त मलय 
व ३-४, पू ११०, सप्तति मलय वु ६)। 
१० तथा उपविष्ट उव्वं स्थितो वा प्रचनयति धूर्णे- 
यति यस्या स्वापावस्थाया सा प्रचला, तद्विपाक्वेया 
कमंप्रकृतिरपि प्रचला 1 (भज्ञाप मलय व २६३, 
पु. ४६७) । ११ ऊव्वंस्थितस्यापि या पुनण्चैतन्य- 
गस्फुटीकूवेती समुपजायते निद्रा सा प्रचला। 
(जीवाजी म्लय. वु ८६) 1 १२ उपविष्ट 
ऊर्घ्वस्थितो वा प्रचलति यस्या स्वापावस्थायासा 
प्रचला, सा हि उपविष्टस्य ऊष्वं स्थितस्य वा स्वप्तु- 
भवतति । (घमस मलय वु ६१०) । १३ उषप- 
विष्ट ऊर्व्वस्थितो चा प्रचलत्यस्या स्वप्ता स्वापाव- 


प्रचला] 


स्थायामिति प्रचला, सा ह्य.पविष्टस्योष्वंस्थितस्य 
चा धूर्णमानस्य स्वप्तुर्भवति, तथाविवविपाक्वेद्या 
कर्म॑प्रकृति प्रचलेति तर्थव 1 (कर्मस्त गौ वृ & 
प ८३) । १४. या क्रियात्मान प्रचलयति चूर्णयति 
सा प्रचला, प्रचलाख्यदर्चनावरणकर्मविगेषविपाक्व- 
रस्य जीवस्यासीनस्यापि शोक-श्चम-मदादिप्रभवो 
नेत्र-गाच्रविक्रियामूचित स्वापपरिणाम । (भम श्रा 
मूला २०६४) । १५ पयला ठिभ्नोवविटुस्म >< >< 
> ॥ (कर्मवि दे ११), प्रचलति विषघरुणते 
यस्या स्वापावस्थाया प्राणी सा प्रचला, सा च 
स्थितस्योध्वंस्थानेन उपविष्टस्य श्रासीनस्य भवति, 
तद्धिपाकवेद्या करं प्रकृतिरपि प्रचला । (कर्मवि दे 
स्वो व ११) । १६ स्थितो नाम उपविष्ट ऊध्वं- 
स्थितो वा, तस्य या स्वापावस्था सा प्रचला। 
(वृहत्क क्षे वु २४००) । १७ यद्ुदयात्‌ या 
क्रिया भ्रात्मान प्रचलयति तत्प्रचलादर्शनावरणमिति । 
(गोक जी प्र ३३) । १८ यत्कर्म भ्रात्मान 
प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते । प्रचलावान्‌ पुमान्‌ 
उपविष्टोऽपि स्वपित्ति, गओोक-श्रम-मद-खेदादिभि 
प्रचला उत्पद्यते, सा ॒नेच्र-गाच्रवित्रियामि सूच्यते । 
(त वृत्ति श्रुत ८-७) । १६ उपविष्ट ऊष्वं- 
स्थितो वा प्रचलति धूर्णते यस्या स्वापावस्थाया सा 
प्रचला। (क्मघ्र यद्षेवु १पू ४)। 
१जो क्या जीवको चलायमान करती, उसे 
प्रचला (निद्राविङ्ेष) फटा जाता है । वह श्लोक, 
थकावट एवं मद श्रादि से उत्पन्न होती हई वड हृए 
जीचकेभीभ्राजातीह तथा नेत्रव कश्ञरीर के 
विकारकौसुचकहै या उनके हारा भूच होत्ती 
` है\ ५ प्रचलाके तीत्र उद्यसे ने वालुसे भरे 
हए के समान प्रत्त होतेह, श्िरभारी बोकसे 
श्राक्रान्त सा हो जाता है, नेच वार-वार खुलते भ्रौर 
मिचते ह तथा नौदकेभारसे गिरते हुए श्रपनेको 
सभाललेतारहै। ७ वैटे-वेठेया खड-खडेभी जो 
विङेष जातिषी नींद श्राकर वोच का विघात 
करती ह वहु प्रचला कहुलाती है 1 
प्रचलाः-प्रचला--१ सैव पुन पूनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचला। (स सि ८७)! २ >> > 
पयलापयला य (क्मवि उ) चकमभ्रो ।1 (वुहृत्क 
२४००, कर्मविदेस्वोवु ११)1 ३ स्यन्दते 
मुखतो लाला तनु चालयते मुहु । निरो नमयते- 


७३३, जंन-लक्षणाली 


[ प्रचला-प्रचला 


ऽत्यर्थं प्रचलाप्रचलाक्रम ॥ (वरागच ४-५१) । 
४. पौन .ुन्येन संवाहिता वृत्तिः प्रचलाप्रचला । 
संव प्रचला पून पुनरावर्तमाना प्रचलाप्रचनेत्यु- 
च्यते। (तवा ८, ७, ५) । ५. पयलापयलाए 
तिन्वोदएण वदुरो वा उच्भवो वा मुहेण गलमाण- 
लालो पुणो पुणो कपमाणसरीर-सिरो णिग्भर सुचदि । 
(घच पु ६ पू ३१-२२), जिस्मे उदएण द्वियो 
णिसण्णो वा मोवदि, गहगहियो व सीसर ॒धुणदि, 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसासु लोटूदि सा पयला- 
पयत्ला णाम । (घव पु १३, पृ ३५४)। ६ सा 
(प्रचला) पुन पुनरावृत्त प्रचलाप्रचलाभिवा। 
(ह पु ५८२२८) । ७ एव या भ्रमतोऽप्येति सा 
प्रचलाप्रचला । (पचस स्वौ वु ३-४) । ८ प्रच- 
लातिदायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला,सा हि चक्रमणादि 
कुवत स्वप्तुमवति इति । स्थानस्थितम्वप्तृप्रमवा प्रच- 
लामपेक्ष्यास्या श्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्िपाकवेदया कर्मप्र- 
कृतिरपि प्रचलाप्रचला । (शतक मल हैम वु ३, 
पृ ४५, क्मस्तगोवु €, पू ८३) । € प्रचना- 
तोऽतिदायिनी प्रचलाप्रचला >>> सा हि 
चक्रमणादिकमपि कवत उदयमधिगच्छति, तत 
स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवप्रचलपेक्षया तस्या श्रतिशायि- 
नीत्वम्‌ 1 (प्रज्ञाप मलय वु २६२, प्र ४६७) । 
१०. प्रचलात्ोऽभिहितस्वरूपाया श्रतिशायिनी प्रचला 
प्रचलाप्रचला, सा पृनरध्वानमपि गच्छतो भवति । 
(घमस मलय वृ ६१०} । ११ तथा प्रचलातो- 
ऽति्लायिनी प्रचला प्रचलाप्रचला, >८ >८ >८ एषा 
हि चक्रमणमपि कुवत उपतिष्ठते (पचम "उदय- 
मधिगच्छति") तथा स्थानस्थितस्वप्तृभवप्रचलपे- 
क्षया ्रस्या भ्रतिदायिनीत्वम्‌, तद्विपाक्वेद्या कर्म॑ 
प्रकृतिरपि प्रचलाप्रचला 1 (सप्तति मलय वृ ६, 
पचस मलय वृ ३-४ धू ११०; कर्मवि दे 
स्वो व्‌ १९१ २८) । १२ यातु चक्रमत गति- 
परिणतस्य निद्रा सा प्रचलाप्रचला । (वुहृत्क क्षे. 
वु २४००) । १३ प्रचलेव पुन पृनरावत्तमाना 
प्रचलाप्रचला चक्रमणस्यापि भ्रात्मन प्रचलाप्रचला- 
ख्यदक्ञनावरणकर्मविकल्पविपाकवशाज्जायते । (भ 
श्रा मूला २०६४) । १४ यदुदयात्‌ या क्रिया 
म्रात्मान पुन पुन प्रचलयति तत््रचलाप्रचलादर्शना- 
वरणम्‌ । शोक-श्रम-मदादिप्रमवा श्रासीनस्यापि नेत- 
गाच्रविक्रियासूविका, सैव पुन पुनरावतंमाना प्रचला- 


प्रच्टना| ५८२८, मनु -व र 1 शम 
प्रनम्य 1 (सो षः जी.प्र ३३) । {४ 1 रा दना ॐ ययपर श्ाव्योखतय कैग इद्न् कोव 


वान्‌ पुमान्‌ उपिष्टधवि स्तनित म्द ब्व" 


दादि, प्रनना उद, मा नन्दान मि, 


नृष्यते, प्रतर्दन पन परमगमस्ल्िणि ददल 


(घ. पत्ति भरत ८७) 1 १६ प्रषत) {1 
नी प्रनमाप्रनना, एय धनम 1 , 
मागरररयमि{ शरगगतादता १0 प्र 1 
(प्मप्र योय षृ ४); 
१्यार णार्‌ प्रयया रे धयारमत का याय प्रणान 
प्र्ता ९! २ पतनेप्फतेभोसखो निद्रा सदिस 
निदा घातौ उमे प्रसम्बाद्रगता पर । 
प्रत्ना दा परए 
पिननयत्ररानाय धा पनया ^ लप [ग 
नि ६-२५) । = सरवन प र 
पानाय पारा प्रा । (न शया पिरय 
१०४८) ; प्रता (िमप्त्पं क्य 
मर्यनािीि निरिनिमस्म7्याय प क~ चष्ट | 
{गि श्रा पिनपौो १३६} 1 2 पमः 
त्तिरययवताय या ॥ प्म द वन्द चय 
तसिटजिना ॥ (तमा ७) | ग परर्दप् 
भययोरिद्ररपं प्रता भप्रसयो मन ॥ मनय 
पनाधया प्ररामोदष्यश्िि वय {परिख भा ४ 
६०} 1४ प्र प्रन्पमया म द दद्ध {{६व- 
तदलवायानाव यरा पगकुयोरं 1 (गोदा म्यो निति 
४-६०) 1 ६ परनन नदर ~त (ष्ट्य. 
नाय या। प्रसनोर्पीपदृ्यम एदमाम्प्त, 1 
(श्रन घ ७-त्थ) ! ५ गप दाय पिपर. 
लापानाय वा द्रन्धार्मानिपग्य पम पयुप श्रप्त- 
प्रतिपरानिनन्पानोपटायाद्वियशि प्रस्य 1 (भाष 
प्रा री ७८) । 
१ सये द्रूर परनेतया निरत चर्पदे दु 
फरनेफेलिएगो दूसरे पिन्‌ ते एन किण 
जाता है, मे भरच्छन यपाप्रच्छना फटा साता) 
प्रच्छःनदोप--१ प्य पन्छण्य परिल मायज 
कृणः च्रणणो गुदि। तोम गिण सुकष्रटो 
श्रालोयणादोयो ॥ (नघा ५८६)! २ प्रयु 
प्प्राजन दापकयन कृत्या म्य व्रायटिचन श 
करोत्ति तम्य पष्ट प्रच्छन्न नामानोचनापञ्यन 
भवति । (मूला वृ ११-१५) ! 
१ जो साधु गुप्तरपसे पुष्ट कर प्रपने धपराप ष 
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18.12 
शकह ए १५८८१ ए 
दार पादय यष र शपुर दददडनथन धप 
रे प्यमोपतष्णे मो एद उप होतः र प्श 
नाम प्रयत + इ ननो देषन्मुत व्य क्रा 
पिष्पयरोल्न क दददमे कय प्रोष्य पोतो 3 
मशका दका श्यना 
प्रलापा दमत प्म ~थर 1 
(घ्य पनप च १०.६४६} 1 
पारि वै एदमष कौ एवापर फट तलका है1 
प्रसापना-- दगा परा १. गवाद्‌, प 
पन प्राप्ता । (नन्दया हरि क चर ६९) 1 
> ष्ट स रयता कना 
व्वितनयस्पकिर ततन, श्वव्यः 
साराप्यने, जीवापय 
द्यम समयायान्यन्य 


प) 


{ [क 4 


पदधा परमया पनमा, 
प्ुपोगम्यपोण्म्‌ । {प्णाप 


प्रज्ञापनी भाषा] 


मलय वु पृ १); प्रननाप्यन्ते प्रर्प्यन्ते जीवादयो 
भावा श्रनया गन्दसहत्या इति प्रज्ञापना 1 (भरज्ञाप 
मलय वृ गा २)। 

१ जीवादि पदार्थो के ज्ञापन कराने को भक्ञापना 
कहते ह । २ यथावस्थित वस्तुस्वरूप के निरूपक 
निस श्रुतके द्वारा जीवादि षदार्थोको शिष्यकौ 
वृद्धिमे श्रारोपित कियाजाता है उसका नाम 
भज्ञापना है । वह॒ समवायाग नामक चौथे श्रंगकफा 
उपाग माना जाता है) 

प्रन्तापनी भाषा--१ पण्णवणी नाम घम्मकटहा ! 
सा वहुललिदिष्य प्रवृत्ता कँदिचन्मनसि करणमितरैर- 
करण चपक्षय [करणा-] करणत्वाद्‌ द्विरूपा । (भ. 
श्रा विजयो ११६५) 1 २ मत्पृष्ट यत्तदादेदय- 
मिति प्रज्ञापना गुरौ। (प्राचा सा भ५-८८) । 
३ प्रज्ञापनी यथा तव "किचित्‌ कथयिष्यामि । (भ 
श्रा मूला ११६५) । ४. प्रज्ञापनी विनीतविन- 
यस्य विनेयजनस्योपदेशदानम्‌, यथा प्राणिवघा्नि- 
वृत्ता भवन्ति, भवन्ति भवान्तरे प्राणिनो दीर्घायुप 
इत्यादि । (गोनजीमम्रवनजी प्र २२५) । 

१ घमंकीजो चर्चाकी जाती है उसका नाम 
भरज्ञापनी भावा है 1 उसकी प्रवृत्ति बहर्तो फो लक्ष्य 
करफे होती है, जिनमे से कितने ही मन मे उसका 
निर्धारण करते ह श्रौर कितने नहीं भो करते है । 
इससे उक्त भाषाकेदो स्पहो जातेर्ह। २जो 
सेने पुछा है उसके विषयमे श्रादेश दीज्यि, इस 
प्रकार गुरु से विज्ञापन करने का नाम भ्रज्नापनी 
भाषा है । ४ विनस्र क्षिष्य जनके लिए जो उपदेश 
दिया जाता है उतत प्रज्ञापनी भाषा कहा जाताहै) 
जसे--जो प्रार्णिहिसा से निवृत्त होतेह वे श्रगले 
जन्ममे दीर्घायु होते ई 

प्रज्ञापरीषहु-देखो प्रज्ञा व प्रज्ञापरीपह्जय । प्रज्ञ - 
परीपहो नाम सो [यो ]हि सत्ति प्रज्ञाने तेण गच्वितो 
भवति तस्य प्रज्नापरीपह । प्रतिपक्षे ण प्रज्ञापरीपदहो 
भवति 1 (उत्तरा च्‌ षु ८२)। 

विशिष्ट ज्ञान के होने पर जो उससे ग्व फो प्राप्त 
होता है उसके प्रज्ञापरीषह्‌ होती है, इसके विपरीत 
जो उसका गवं नहीं करता है उसके वह्‌ तर्ही 
होती है) 

प्रज्ञापरीषहजय- देखो प्रज्ञापरीपह्‌ । १ श्रद्ध 
पूर्व-प्रकीर्णकविशारदस्थ काब्द~न्यायावच्यात्मनिपुणस्य 
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[प्रज्ञापरीषहजय 


मम॒ पुरस्तादितरे भास्करप्रभामिभूतखद्ोतोयोत- 
चन्नितरा नावभासन्त इति विन्ञानमदनिरास प्रन्ना- 
परीपहजय. प्रत्येतव्य । (स, सि &-&) । 
२ भरज्ञा्रकर्षावलेपनिरास. भज्ञाविजयः 1 
श्रद्ध-पुवं-प्रकीर्णंकविनारदस्य कृत्स्नग्रन्थार्थावारिणो- 
ऽनत्तरवादिनस्विकालविषयाथंविद रब्द-न्यायाघ्या- 
त्मनिपृणस्य मम॒ पुरस्तादितरे भस्करप्रभाभि- 
भृतोद्योतखद्योतवक्नितरामवभासन्त उति विज्ञान- 
मदनिरास प्रज्नापरीषहजय प्रत्येतव्य । (त. वां 
६, €, २६; चासा प ५६) । ३ भ्रजानन्‌ 
वस्तु जिन्नासुनं मृुद्येत्‌ कर्मदोषवित्‌ । ज्ञानिना न्नान- 
मृदरक्ष्य तथेवेव्यन्यथा नतु ॥ (श्राव नि हरि. वु 
६१८ पृ ४०३, उद्‌ २०) 1 ४ प्रज्ञोत्कपपि | व | - 
लेपनिरास प्रज्ञाविजय । (त शलो ६-&)। 
५ प्रन्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा बुद्धयतिरय , तत्प्राप्तौ न 
गवेमुदहत इति प्रज्ञापरीषजय । प्रज्ञाप्रतिपक्षेणा- 
ल्पवुदधिकत्वेन परीषहो भवति-- नाह किच्न्विज्जाने 
मूर्खोऽह्‌ स्वेपरिभूत इत्येव परितापमुपागतस्य परी- 
पह , तदकरणात्‌ कमे विपाकोऽयमिति परीषहजय । 
(त भा सिद्ध वृ '&-€)। ६. प्रत्यक्षाऽऽक्रमविन 
शववस्तुविपयज्ञानात्मन स्वात्मनो गवं सवंमतशरुतज्ञ 
इति य प्राप्ते परोक्षे श्रते । सर्वस्मिन्नपि नो तनोति 
हृदये लज्जा स कि तामिति, प्रजञोत्कपंमदापनोदन- 
पर प्रज्ञातिजित्तत्ववित्‌ ॥ (श्राचा सा ७-१८) 1 
७ अरद्धोपाद्ध-पूव-प्रकीणेकविरारदस्य शबव्द-तर्का- 
व्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादन्ये सर्वेऽपि भास्करस्य 
पुर खद्योता इव निष्प्रभा इति ज्ञानानन्दस्य [ ज्ञान- 
मदस्य |यत्निरसमन स प्रज्ञापरीपहूजय । (पचस 
मलय वृ ४-र२्य्‌,पु १८६) 1 ८ विद्या समस्ता 
यदुपन्नमस्ता प्रवादिनो सूपसमेषु येन ! प्रन्नोमि- 
जित्सोऽस्तु मदेन विप्रो गरुत्मता यद्वदखादयमान ॥ 
(श्रन घ. ६-१०८) ! & म्रद्धपूर्वप्रकीर्णकविशार- 
दस्य ्रनत्तरवादिनो मम ॒पुरस्तादितरे मास्करप्रमा- 
मिभूतोदयोत्रखग्योतवन्नितरामवभासन्त इति जानमद- 
निरास प्रन्ञापरीपहनय । (श्रारासा री ४०)। 
१ भ्रंग, पर्व श्रीर भरकोर्णक ग्रन्थों फे रहस्य को 
जनता ह्‌ तया व्याकरण, न्याय श्रौर श्रष्यात्म- 
शस्त्रम भी भ्रवीण हू, मेरे सामने दूसरे विद्वान्‌ 
इस प्रकार से निभौक ह नित्त प्रकार फिसूयंके 
प्रकाश फे रागे जुगनू, इस प्रकार कै जानविषयक 


प्रन्नापारमित। 


ग्रभिमान को उत्पन्न होने देना, इसका नाम 
अ्रजञापरीषहूनय है । ३ जोज्ञान का श्रमिलाषी 
होकर भी उसके प्राप्त न होने पर मोहं को प्राप्त 
ह्येता हरा चिन्न नहीं होता, किन्तु कमं का दोष 
समभता है, पेता साधु प्रन्नापरोषहुविजयी 
होता है। 
प्रज्ञापारमित-ते खलु प्रज्ञापारमिता पुरुषाय 
कुवन्ति परेषा प्रतिवोधनम्‌ । (नीतिवा १७-६६)। 
दूसये को प्रतिवोचित फरने वाले पुरुषो को प्रज्ना- 
पारमित कहते ह । 
प्रज्ञाभावच्छेदना-मदि-सुद-ग्रोहि-मणपज्जय-केव- 
लणाणेहि छहव्वावगमो पण्णभावच्छेदणा णाम । 
(घव पु १४, प्र ४३६) । 
मति, श्रुत, श्रवधि, मनःपयय श्रौर केवलज्ञान के 
द्वारा छह द्रव्यो को जानना; इसका नाम प्रन्ना- 
भावछेदना है। यह्‌ दस प्रकार की छेवनामे 
श्रन्तिमि है । 
परज्ञावक्ञातंमरण-- तीणा मम वुद्धि सर्वेत्राप्रति- 
हता इति प्रज्ञामनत्तस्य मरण प्रन्नावशातंमरणमुच्यते । 
(भ भ्रा विजयो २५) 1 
मेरी वुद्धि तीक्ष्ण है, उसकी गति सवत्र श्रप्रतिहत 
(निर्बाध) है, इस प्रकार से प्रज्ञामद से मत्त पुरुष 
फे मरण को प्रज्नावश्ञातमरण कहते ह । 
प्रन्ताश्रवण- देखो प्राज्ञश्रमण । १ पगडीए सुद 
णाणावरणाए वीरियतरायाए । उक्कस्सक्खग्रोवममे 
उप्पज्जद्‌ पण्णसमणद्धी 11 पण्णासमणदधिजुदो चोद्‌ 
सपुव्वीसु विसयसुहूमत्त । सन्व हि सुद जाणदि श्रक- 
भ्रज्छयणो वि णियमेण । भासति तस्स वृद्धी पण्णा- 
समणद्धि सा च चउभेदा। (तिप ४, १०१७से 
१०१६) 1! २ श्रतिसूक्ष्माथंतत्तवविचारगहने चतु- 
देशपूविण एव विप्येऽनुपयुक्ते (चा सा क्ते 
ष्टे") त्रनघीतद्वादश्ाग-चतुदंशपूरवस्य प्रकृष्टश्रुताव- 
-रणवीर्यान्तरायक्षयोपमाविर्भूतासाघारणमप्रलाशक्ति- 
लाभाच्धि सशय निरूपण प्रन्ञाश्रवणत्वम्‌ । (त 
चा ३१३६ २,धु २०२पं २२-२४, चासा 
धृ €६) 1३ प्रत्ना एव श्रवण येपा ते प्रज्ञाश्रवणा । 
>< >< >< श्रदिदु-प्रस्सुदेसु श्रट्ठेसु णाणुप्पायणजौ- 
र्गत्त पण्णा णाम । (घच पु & पू =) । 
१ भ्रुतज्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तराय कमे का उत्कृष्ट 
क्षयोपश्षम होने पर प्रज्ाश्रवण द्धि उत्पन्न होती 
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है । स ऋद्धि से युक्त सायु श्रघ्ययन के विना मी 
चौदह पूर्वगत विषय की सूक्ष्मता को लिए हए 
समी श्रुत को जानताह! २ श्रदृष्ट एवं श्रन्रुत 
्र्थविदयक ज्ञान उत्पन्न करातै कौ योग्यतासख्प 
वुद्धि ही जिनके श्रवण (कान) होते ह वे प्रनञाश्नवण 
कलते ह । 

प्रणिधान--१ प्रणिवान विधिष्टस्चेतोवमं । 
(व्छावं नि हरि व १२३, पर २४)। २ प्रणि- 
घान चेत स्वास्थ्यम्‌ । (व्यव भा मलय. वृ (पी) 
१-६१५ धृ २८) । 

१ चित्त के वििष्ट--एकामग्रतारूप--घर्म को 
प्रणिघान कहा जाता है 1 


प्रणिधानयोग--प्रणिवान वेत स्वास्थ्यम्‌, तत्म- 
वानयोगा प्रणिवानयोगा । (व्यव भा. मलय वु. 
(पी )} १-६१; पु २८) 1 

चित्त की स्वतल्यता युक्त योग प्रणिधानयोग कट्‌- 
लाते हु। 

प्रणिधि- प्रणिधि ब्रतापरिणतावासक्ति प्रणिधा- 
नम्‌ । (त भा. सिद्ध वु ८-१०, पर १४६) । 
त्रतो कौ श्रपरिणति मे--उनके पालन न करनेकी 
श्रोर-जो श्रासविति या श्ररुचि होती है, उसका 
नाम प्रणिधिहे। यह माया कषाय का नामान्तर 
है! 

प्रणिधिमाया- प्रतिर्पद्रन्यमानकरणानि ऊनाति- 
रिक्तमान सयोजनया द्रव्यविनालनमिति प्रणिधि- 
माया। (भ श्रा विजयो २५ पु ६०)। 
वहुमूल्य द्रव्य मे तत्सम श्रल्प मूल्य के दन्य को 
भिलाना, तौलने व नापने के उपकरणो (बाटो) को 
हीनाधिक रखना, तथा संयोग के हारा वस्तुको 
नष्ट करना, यह्‌ प्रणिधिमाया कहलत्ती है । यह 
माया के प१चमेदोमेएकटहै। 

प्रणिपातमुद्रा-- जानु-हस्तोत्तमाद्खादिसम्रणिपातेन 
प्रणिपातमुद्रा ! (निर्बाणक पु ३३), 

जानु (घुटने), हाय श्रौर मस्तके भुकाने को 
प्रणिपातमुद्रा कहते हँ 1 

भ्रतनुकर्मा- प्रकर्षेण तनुः प्रकृति-स्थिति-प्रदेडानु- 
भावैरल्पीय क्म यस्यासौ प्रतनुकर्मां लघुकर्मा । 
(बहत्क क्षे च॒ ७१४) । 

जिसके भ्रकुति, स्थिति, पदेश श्रौर भ्रनुभाग स्वरूप 


प्रतर] 


से" कर्म श्रतिक्ञाय हीनता को भ्राप्त हरा है वह्‌ घ्रतन्‌- 
कर्मा कहलाता है । 
प्रतर---१ प्रतरोऽश्रपटलादीनाम्‌ । (स. सि ‰ 
रे;त वा ५, २४, १४, कार्तिके टी. २०६) । 
२ तद्र -तस्या शूचिस्वरूपाया श्रेणे वर्गं 
भूच्या दूचिगुणनलक्षणस्तदरगं (प्रतर ) । (शतक 
देस्वोवु &७))\ ३ मेघपटलादीना विघटन 
प्रतरम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ५-२४) । 
१ मेघपटलादिको के भद (विघटन) का नाम प्रतर 
है यह्‌ भेदके उत्कर-चूर्णादिरूप छह भेदोमे 
पांचवां है । २ सुचिरूप भ्रेणि--एक-एक श्राकाञ्ञ- 
प्रदेश्ात्मक पंवित- के वगं को प्रतर कहते है । 
प्रतरगतकेवलिक्षेत्नर--वादरूद्क्वेत्त घणलोगम्हि 
अ्रवणिदे पदरगदकेवलिखेत्त देसुणलोगो होदि । 
(घव पु ४ प ५६)। 
चायुसे रोके ग्येक्षेत्र को घनलोकमे सेघटादेने 
पर शोष कुछ कम पूरा लोक प्रतर (समुद्घात)- 
गत केवली का क्षेत्र होता है) 
प्रतरभेद-से कित पयराभेदे ? जण्ण वसाण वा 
वेत्ताण वा णलाण वा कदलीयमाण वा भ्रव्भपडलाण 
वा पयरेण भेदे भवति, से त पयरभेदे । (प्रज्ञाप 
१७३, पू २६६) । 
वास, वेत्त, नड (एक प्रकार का धास), केलाका 
स्तम्भ श्रीर मेघपटल, इन सवका जो भेद होता 
उसे षरतरभेद कह जाता है । यह्‌ भेद के पाच भेदो 
मे दूसरारहै। 
प्रतरलोक-सा (जगच्छ णी) श्रपरया जगच्छ - 
ण्याऽम्यस्ता प्रतरलोक । (तवा ३, ३८, ७) । 
जगश्रेणी को दूसरी जगश्रेणो से गुणित करने पर 
प्रतरलोक होता है) 
प्रतरसमुद्घात-पदस्समृग्घादो णाम केवलिजीव- 
पदेसाण वादवलयश्द्रलोगवेत्त मोत्तूण सव्वलोगा- 
पूरण । (घव पु ४,पु २६) 
केवली के श्रात्म्रदेहा वातवलयो के द्वारा रोके गये 
क्षेत्र को छोडकर जो कोष सव सोकको व्याप्त 
करते हु, इसे म्रतरसमुद्‌घात कहा जाता है । 
प्रतराग्रल--१ त वग्गे पदरगल >>> । 
(ति प. १-१३२) । २ तदेवापरेण सूुच्यगुतेन 
गुणित प्रतरागुलम्‌ । (मूला वु १२-८५) । 
ल ६२ 
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३. सूची सूर्च्य॑व गणिता भवति प्रतरागुलम्‌ । नव- 
प्रादेशिक कल्प्य तर्हव्यं-व्यांसयो समम्‌ । (लोकप्र. 
१-५०) । 
२ सुच्यगुल को दूसरे सुच्यंगुल से गुणित करने पर 
प्रतरगुल होता है । 
प्रतिकुज्चनमाया--स्रालोचन कुर्वतो दोषविनिगू- 
हन प्रतिकुञ्चनमाया } (भ श्रा विजयो २५, पृ 
६०) 1 
श्रालोचना करते हुए श्रपने दोष कफे चछिपाने को 
अरतिकुञ्चनमाया कहते है 1 
प्रतिक्रमण--१ कम्म ज पुव्वकय सुहासुहमणेय- 
वित्थरविसेस । तत्तो णियत्तदे श्रप्यतु जोसो 
पडडक्कमण 1} (समयप्ना ४०३) 1 २ मोनूण 
वयणरयण रागादिभाववारण किच्चा। भ्रप्पाण जो 
कायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमण । श्राराहणाइ 
वदद मोत्तूण विराहूण विसेसेण । सो पडिकमण 
उच्च पडिकमणमग्रो हवे जम्हा 1 मोत्तूण श्रणायार 
भ्रायारेजो दु कुणदि यिरभाव। सो षडिकमण 
उच्चद्‌ पडिकमणमघ्नो हवे जम्हा ।॥ उम्मग्ग परि 
चत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि धिरभाव । सो पडि- 
केमण उच्चद्‌ पडिकमणमग्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
सल्लभाव णिस्सले जो दु साहु परिणमदि । सो पडि- 
कमण उच्चदइ पडिकमणमम्रो हवे जम्हा ॥ चत्ता 
ह्यगुत्तिभाव तिगुत्तिगृत्तो हवेडई जो साहु । सो पडि- 
कमण उच्चदइ पडिकमणमग्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
भ्रदु-खट्‌ फाण जो कादि घम्म-सुक्कं वा । सो पडि- 
कमण उच्चदइ जिणवरणिहि्ुसुत्तस्सु ॥ मिच्छा- 
दसण-णाण-चरित्त चइऊण णिरवसेसेण । सम्मत्त- 
णाण-चरण जो भावद सो पडिक्कमण ॥। उत्तमग्रह 
श्रादा तम्हि ठिदिा हणदि मुणिवरा कम्म । तम्ादु 
णमेव हि उत्तमग्रदुस्स पडिकमण ॥ ऋणणिली- 
णो साहू पिरिचाग कूणड सबव्वदोसाण । तम्हादु 
णमेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमण ॥। पडिकमण- 
णामघेये युत्ते जह वण्णिद पडिवकमण । तह गादा 
जो भावड्‌ तस्स तदा होदि पडिकमण ॥ (नि. सा 
३-८९ च ६१-६४) । ३ दव्वे खेत्ते काले भावे 
य कयावराहसोहणय । णिदण-गरहणजुत्तो म्रण-वच- 
कायेण पडिक्कमण ।॥ (मूला १-२६) । ४ मि- 
थ्यादुप्करृताभिघानाद (त॒ इलो यः) भिव्यक्तप्रति- 


प्रतिक्रमण। 


क्रिया प्रतिक्रमणम्‌ । (रस सि ६-२२; त. सो 
६-२२) । ५ गुत्ती-ममिट-पमाप्‌ गुरंणो प्रायापमणा 
विणय-भगे । उच्छर्णमारणे लहु मुमाजिन्नि- 
मुच्छासु 11 श्रचिहीद एान-जगियनुय-यायामीि~ 
लिदकम्मेसु । कदप्प-हाम-विगहा-कमाय.व्रिसयाण- 
समेसु \ पलियस्स य सन्वय वि हिगमणायज्मो 
जयन्तस्स । सटमाऽणाभोगेण व भिनद्राफनिगे षटि 
क्कमण ॥ भ्राभोगेण वि तणुण्मु नेह-भय-गोग-व्राड- 
सारसु! कदप्प-हान-विगराटृषु नेय पटित्त्मण 11 
(जीतफ स ६-१२) । ६ पिन्यादृष्टरतानिपाना- 
दभिव्यक्तप्रतिधिया प्रतिप्रमणम्‌ | कमवयप्रमा- 
दयजनित मिथ्या मे दप्ठतमिदययनायभिय्यन 
प्रतीकार प्रतिप्रमणमुच्यत्ते। (त या ६, २२, ३}) 
७ ग्रसयमस्यान प्राप्तस्य यनम्तस्मान्‌ प्रतिनियनेन 
यत वर्ण्यते तप्रतिक्रमणम्‌! (त मा हरि यु 
१-२०) 1 ८ प्रतीप भमणम्‌ पनितमणम्‌, ननाम 
मितादौ मिध्यादुष्टनकरणम्‌ 1 (प्राव नि हुरि च्‌, 
१४१८) । ६ पियक्मण काम पुरिनिच प्रन्नि- 
उण सत्तविद्‌पटटिवमणाणि चण्पेद । (चच पु १, 
पृ ६७), पचमहव्वएमु चडउरानौदिनगगुणगप- 
कलिषएचयु समुप्पण्णकलरकपकगालण पटिमै7मण णाम्‌ । 
(घव पु एध ८४), पद्धिकिक्मण देयनिय-रःरय- 
इऽरियावह-पवि7य-चाटम्मामिय-मवच्छरिय-उतग्दरु- 
मिदि सत्तपदिक्कमणाणि भरहादिनेत्ताणि बुर्नमा- 
दिकाते छपधघडणममण्णियपुर्नि च श्रपििदूण पर- 
वेदि! (घवषु €, षृ शद) 1 १० पच्नतेगा- 
णादो श्रपच्चसाण गन्तूण पुणो पच्चकणस्मागमण 
पडिक्कमण । (जयघ १, प्‌ ११५), पडिगिकमण 
दिवमिय-राद्य ~ पक्िय-चाउम्मासिय- सवच्छरिय- 
इरियावहिय-उत्तमद्वाणियाणि चेदि सत्त परिक 
मणाणि । एदेसि पडिक्कमणाण लवयण विहाणच 
वण्णेदि पडिक्कमण । (जय १, पु ११६) । 
११ द्रव्ये क्षेत्रे भावे च कृतप्रमादनिर्हुरणम्‌ । वा- 
केकाय-मन शुद्धा, प्रणीयते तु प्रत्तिक्रमणम्‌ 1 (ह्‌ 
पु ३४-१४५) । १२ स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्ति प्रतिक्रमणम्‌ । (अश्रा विजयो ६), 
कृतातिचारस्य यतेस्तदतिचारपराइमुखत्तौ योगच्रयेण 
हा दुष्ट कृत चिन्तितमनुमत चेति परिणाम. प्रति- 
कमणम्‌ । (म श्रा विजयो १०)! १३. भ्रभि- 
च्यक्तप्रतीकार मिथ्या मे दष्डतादिभि । प्रति्ऋन्ति- 


८३८, अने-नक्षणाचनी 


[प्रतिप्रःपप् 


स्यदुभय स्र्मे सति प्ीदतात्‌ ॥ (ति. णा. ७२३) 
८ प्रिममणममी दधनि नर्भि । [का मा 

२६), श्रानियिताना योगाना भमत्रिः 
नुमनिपानन त्मने सदयाम्‌ वृमरमुटाय- 
पस्य गमेयं नियर मृदिन नमस्म 
पूतम कमि मिथ्या ते दुष्त 
न्निति प्रतपनम्‌ | (चा मा प्र, ६२} । 
१५ साना कमल कवं सकेता वाक दृ्म्‌ 1 
प्रान्मापन्नस्यानि द्रपिदददनोद ये ॥ (योपमा 
भ्रा ४५-५०} 1) २८ दिनि मथ वनिन 
समस पनम्‌ वनिनो म्व फमुरयनत द 
निनि, वनिका, ग्ण द्वन मारदनं 1 
मृता घु १-२२), पम -तादयमायत्‌ 
प्रिनिृत्ति, अयुगपद्‌ [कत ररिन्यि । 
निरदन-गत्तस्य मनो क्तानि त - 
गास-मावविपवे सवी कतन्वरवम्यि श्रफ्ियियन्ये 
तोयेन सरल्नित्रणरस्ति । (मृषा पु १-२९); 
प्रपिदस्ग द्रतागिद्ररणिद्न्लम्‌ । (मूता यु ११, 


१६) १५ निनयनं मत फणा दपादिषु 
ए्नागनाम्‌ । लोतन्‌ मेमन कार्पग्नन्रपितम 
मनम्‌ ॥ (घाना भा. १-३७); नि्यन्ल- 
<व्गामनच्वरियदोतम्यो नियनेनम्‌ ॥ प्रति. 
मणमत्प्रायगाप्ट्यकानिनो भूमे (श्रा रा 
-४१) १८ प्रकि्मणं सियु एताम 
भिव्यत्तीरन्पम्‌ 1 { प्रायद्िवत्तम सै ७, 


२१) 1 १६ ्रतोनदोपतन्हियार्यं मद्ारद्िनत 
निपतते त्रप्रमणम्‌ । {नि साच्‌ प्र); 
२० प्रतिफ्मण सिष्यादुनरानम्‌ । (स्वाना 
पभय च्‌ ६८) 1 २६ प्रगदयुपनने प्रतीप प्रति 
कूत्ये वा, फम्‌ पारव्रि्ेये, चरन्य प्रतिमू्न्य जावा- 
नउन्तस्य प्रनीप स्एण प्रतिप्रमणप्‌ । ग्रयमयं --- 
णुनवोगेम्योऽयुभगेनान्तर्‌ श्रान्नन्य दुपष्वेैव प्रेमः 
णात्‌ प्रतीप ग्रमणम्‌ } यदाहु--स्वम्थान्रर्‌ यन्‌ पर- 
स्थान प्रमादस्य वयाद्‌ सत । त्रय प्रमणमभूय 
प्रतियमणमुल्यते । प्रतिकूल चा नमन प्रनिवमणम्‌ 1 
>८>८ प्रत्ति प्रतित्रनेण वा प्रत्ति्मणम्‌ । 
(योगा स्वो चिव ३-१३०, प॒ २४७) 

२२ प्रतिप्रमण दोपात्‌ प्र्तिनिवर्तनमपुन करणतया, 
मिध्यादुप्कृतप्रदानमित्व्थं , तदर्ह॒॑प्रायदिचत्तमपि 
प्रतिकमणम्‌ । (च्यव भा मलय वृ (पौ )५३), 


ग्रतिक्रमण] 


प्रायच्चित्त प्रतिक्रमण मिथ्यादुष्डरतप्रदानलक्षणम्‌ 1 
>< >< >< भिथ्यादृष्ठरतप्रदाना्मक प्रतिर मण प्राय 
दिचत्तमिति । (व्यव मा मलय वु (पी) १ 
६०} । २३. पडिवकमणारिह्‌--ज भिच्छा-दुवकड- 
मेत्तेण चेय सुज्छड न भ्रालोदज्जद्‌, जहा सहसा 
श्रणुवउत्तेण सेल-सिचाणाइय पट्टिविय, न य हिसा- 
इय ॒दोस्षमावन्नो तत्य मिच्छादुक्कड भणड एय 
पडिक्कमणारिह्‌ । (जीतक च्‌ धू ६) । २४ मिघ्या 
मे दुष्कृतमिति प्रायोऽपा्यनिराकृति । कृतस्य सवे- 
गवता प्रतिक्रमणमागस ॥ (श्रन ध ७-४७), 
प्रतिक्रमण मूतकमेणां पूर्वोपाजितशुभाशुभकर्मवि- 
पाकभवेभ्यो भावेम्य स्वात्मान विनिवच्यत्मिना 
तत्करणम्‌ तप्राक्तनकमंनिवतेनम्‌। (श्रनध स्वो टी 
८६४) । २५ पडिक्कमणे एेर्यापयिक-रातिदिवा- 
पाक्षिक-चतुर्मासिक-सावत्सरिकोत्तमार्थभेदात्‌ सप्त- 
धा कृतदोपनिराकरणम्‌ । (भ्रा मूला १२१) । 
२६. दिवस-यात्रि-पक्ष-मास-सवत्सरेर्यापथिकोत्तमा्थं- 
प्रमवसप्तप्रतिक्रमणप्ररखूपक प्रतिक्रमणम्‌ । (स भुत- 
भे टी २४, पृ १७६) । २७ प्रतिक्रम्यते प्रमाद- 
कृतदैवसिकादिदोपो निराक्रियते श्रनेनेति प्रतिक्रम- 
णम्‌ 1 >< >< >< तत्प्रतिपादक शास्वमपि प्रतिक्र- 
मणम्‌ । (गो जीम प्र ३६७) । २८ प्रतिक्रम्यते 
प्रमादकृतदंवस्सिकादिदोपो निराक्रियते श्रनेनेति प्रति- 
मणम्‌, तच्च दंवसिक-राच्रिक-पाक्षिक-चतुर्मासिक- 
सावत्सरिकंर्यापयिकभेदात्‌ सप्तविवम्‌, भरतादिक्ेत्र 
दु पमादिकाल पट्महनन-सस्थिरास्थिरादिपुरुपभेदार्च 
श्रा्चिव्य, तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिक्रमणम्‌ 1 
(गौजी जी प्र ३६७) । २६ कृतदोधनिराकर- 
ण प्रतिक्रमणम्‌ । (भावभ्रा टी ७७), दोपमुच्चा- 
योज्यं मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु इत्येवमादिरभिप्रेत 
प्रतीकार प्रतिक्रमणम्‌। (भावघ्ा री ७८) । 
३० कृतदोपनिराकरणहेतुभूत प्रतिकरमणम्‌ । (त 
वत्ति भूत १-२०), निजदोषमुच्चार्योच्चायं 
मिथ्या मे दुप्कृतमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रति- 
कमणम्‌ । (त युत्ति धूत &-२२, कार्तिके टी 
४४५१) । ३१. पडिकमण कयदौसनिरायरण होदि 
त च सत्तविह 1 देवसिय-राद-पविखय-चउमासियमेव 
वच्छरिय 1 (श्रगप ३-१७, घु ३०७) । 

१ पवंभे जो श्रुभ-्रशुभ श्रनेक प्रकार के कमं कयि 
गये ह उनसे श्रपने को श्रलग करना, श्र्यात्‌ पुर्वकृत 


७३६, जन-लक्षणावली 


[प्रतिग्रह 


कर्मं के विपाकरूप श्रुभ-श्रशुभे भावो से भ्रात्माकफो 
पुथक्‌ फरना, इसका नाम प्रतिक्रमण है जो भात्म- 
स्वरूप ही है--उससे भिन्न नहीं है । २ द्रव्य, क्षेत्रः 
कालश्रौर भावके श्राश्रयसेजो श्रपराघ (दोष) 
क्रियि गये ह उनको निन्दा श्रौर गर्हसे युक्त होकर 
मन-वचन-कायप्वंक शुद्ध करना; इसे भरतिक्रमण 
कहा जाता ह । यहं समता श्रादि छह श्राव्यो मे 
चौथा)! ५ तीन युप्तियो व पाच समितियोके 
विषयमे प्रमाद करना, गुरं कौ प्रासादना- 
तिरस्कार करना, विनय का भग करना--ग्रविनीत 
भ्राचरण करना, इच्छाकार व भिध्याकार श्रादि 
कान करना; सूक्ष्म श्रसत्पमभाषण, सुक्ष्म श्रदत्त- 
ग्रहण एवं सुक्ष्म ममत्ववुद्धि श्रादि, तथा विधि के 


चिना काश (खासी), जभाई, छींक, वातकम-- 


उर्वंवायु व श्रपानवायु श्रौ र श्रस्लिष्टकम-- छेदन- 
भेदन श्रादि मे तथा फन्दपं (श्रहिष्टभाषण), हास्य, 
विकथा, कषाय एव विष्यानृसगमे शीघ्रता फे 
कारण श्रयवा उपयोग न होने से स्वलित होने पर 
सिथ्याकार करना; यह्‌ प्रतिक्रमण कहलाता है । 
६ कमं फेवश प्रमादके उदयसे जोमेरेद्रारा 
इष्कृत्य हृश्रा ह वह्‌ मिथ्या हो, इस भकार प्रतीकार 
को प्रगट करना; इसे प्रतिक्रमण कहते ह । यह्‌ 
प्रायदिचत्तकेनौ भेदोमे दूसरा है । ७ श्रसयम- 
स्थान को प्राप्त हए साधु कै पुन. उससे लौटनेरूप 
प्रतिक्रमण का जिस श्रगवाह्य श्रुत मे वर्णन किया 
जाता है उसका नाम प्रतिक्रमणभरुत है । & जो शुत 
देवसिक, रात्रिक, ईर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक 
वार्षिक श्रौर उत्तमाथं इन सात पतिक्रमणोकी 
भरतादि क्षेत्रो, दुषमादि कालो तथा छह सहननेयुक्त 
पुरुषो क्षी प्रधानता से प्ररूपणा करता है उसे प्रति- 
क्रमण (श्रनगश्रुत) फहा जाता है । 
प्रतिक्षणवतिनी उत्पत्ति-- प्रतिक्षणवतिनी च 
श्रविभाव्यान्त्यप्रलयानुमेया, प्रतिक्षणमन्यथाऽन्यथा 
चोत्पद्न्ते परिणमन्ते मावा श्रस्तिकाया । (त भा. 
सिद्ध व्‌ &-७, पृ २२९१) । - 
प्रत्येक समयमे पदार्थं जो श्रन्य-श्नन्य प्रकारसे 
उत्पन्न व परिणत होते हु, यह्‌ उनकी प्रतिक्ञणवत्तिनी 
उत्पत्ति कहलाती ह । 

प्रतिग्रह--देखो पतद्ग्रह । १ परिणमई जीसेत 
पगर्दूड पडिग्गहो एसा 1 (कसंभ्र स फ २) । 


प्रतिगृहीता) 


२ प्रतिग्रह स्वगृहट्रारे याति दृष्ट्वा प्रसाद्‌ कुरते- 
त्यम्य््यं नमोऽस्तु तिष्ठतेति तिर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ । 
(सा.धस्वो टौ ५-४५) 

१ जिस प्रकृति मे विवक्षित प्रकृति का दलिक 
(कर्मभ्रदेशपिण्ड) परिणमित होता है उसे प्रतिग्रह 
या पतद्श्रह कफहा जाता! र२श्रपनेधरके हार 
पर श्रते हृए साघु को देख कर श्रसन्न होइष्‌/ 
इस प्रकार प्रार्थना करते हुए "नमस्कार हो, व्हरिये' 
रसा तीन वार कहु कर पात्रके स्वीकार करने को 
प्रतिग्रह्‌ (पडिगाहन ) कहते है । 
प्रतिगहीत्ता-देखो पात्र ) सुदृष्टयस्तप्तमहातप- 
स्का ध्यानोपवासव्रतमूषिताडगा । ज्ञानाम्बुमि 
सङमितोस्तृष्णा प्रतिगृहीतार उदाह्लियन्ते ॥ (व- 
रागच ७-३१) । 
जो सम्यग्दृष्टि होकर महान्‌ तप का श्राचरण करते 
ह, जिनका शरीर ध्यान, उपवास श्रौर त्रतोसे 
विभूषित हु, तथा जिन्होने ज नरूप जल के हारा 
सारी तृष्णा को श्रान्त कर दिया है उन्हे षति- 
गृहीता या पात्र कहा जाता है । 

प्रतिघात--१ मूतिमतो मू्य॑न्तरेण व्याघात 
प्रतिघात । (स सि २-४०)) २ भरत्तिघात्तो 
मूत्यन्तरेण व्याघात. । मूतिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याघात 
प्रतिघातं इत्युच्यते । (त चा २, ४० १)। 
३ प्रतीघातो मूत्यन्तरन्याघात । (त इतो २, 
४०) 1 ४ मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहनन प्रतिघात 
प्रतिस्खलनम्‌, व्याघात इत्यर्थं । (त सुखवो 
२-४०) । 

१ एक मूतिमान्‌ द्रव्य काजो श्रन्य सूतिमान्‌ द्रव्य 
के साय व्याघात (रुकावट) होता है, इसका नाम 
प्रतिघात है \ 

प्रतिज्ञा--१ प्रतिज्ञा हि घमि-घमेसमुदायलक्षणा । 
(श्राप्तप ११८) }\ २ घर्म-घरममिसमुदाय प्रतिन्ना । 
(प्रमाणप पर ६७; प्रमेयर २-३, पू ६४)। 
३ व्याप्तिवचन प्रतिज्ञाम्‌ श्रतिशेते, तद्रचन प्रतिज्ञैव 
स्यात्‌ इत्यभिप्राय । (सिदधिवि वु भ-१५प्‌ 
३४९) । ४ साघ्यनिदेश प्रतिजा \ (घमाणमी २, 
१, ११) । ५ घर्म-घमिसमूदायस्य पक्षस्य वचन 
प्रतिन्ञा । (न्यायदी पु ७६) । 

१ धमं श्रौर घर्मं के समुदायको भतिज्ञा कहते ह । 
प्रतिजः्य--देलो प्रतिक्ञा \ साव्यवर्भ -वमिसमुदाय 
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[ प्रतिपक्षपद 


प्रतिजनार्थं । (त श्लो १९ १०), 

साघ्य धर्म श्रौर घर्मी के समुदाय को प्रतिज्ञाय कहा 
जाता हि) 

प्रतिन्ना्िसतेघ-- प्रतिज्ञाया विरोवो यो देतुना 
प्रतीयते । स प्रतिज्ञाविरोध स्यान्‌ >> > ॥ 
(त इलो १, ३३५ १४०) । 

हेतु से जो अरतिन्ञा का विरोव प्रतीत होता हैः यह 
प्रतिन्ञाविरोव कटहूलाता है । 

प्रतिन्नाहानि- प्रतिज्ञाया प्रतिज्ाप्वे हेतुना हि 
निराकृते । प्रतिज्ञाहानिरेवेय प्रकारान्तरतो भवेत्‌ ॥ 
(त श्लो १, ३३, १४१) 1 

हेतु के हारा प्रतिज्ञा के स्वरूप के निराकृत हो जाने 
पर इसे प्रतिज्ञाहानि कहा जाता है 1 
प्रतिनीतद्येष--१ प्रतिनीत देव-गर्वादीना भरति 
कूलो भृत्वा यो वन्दना विदवाति तस्य प्रतिनीत- 
दोष । (मूला वु ७-१०८) । २ प्रतिनीत गुरो- 
राज्ञाखण्डन प्रतिकूल्यत्त ॥ (शरन. घ ८-१०४) । 
१ जो देव-गुर प्रादि की श्राज्लाके प्रतिकूल होकर 
वन्दना करता है उसके प्रतिनीतदोष होता है । 
प्रतिपक्षपद--१ से कि त पडिवक्सपएण ? नवेु 
गामागर-णगर-खेड-कन्वड-मडव-दोणमुह्‌-पटुणासम-- 
सवाह्‌-सन्निवेसेसु सनि विस्समाणेसु श्रसिवा सिवा, 
म्री सीग्रलो, विस महुर, कल्लालघरेमु त्रविल 
साग्र ञे रत्तए से श्रलत्तएजे लाउएसेश्रलाउएनजे 
सुमए से कुसूभए श्रालवते विवलीग्रभासए, येत 
पडिववखपएण 1 (श्रनुयो सु १३० प्‌ १४२) ! 
२ प्रतिपक्षपदानि कुमारी वन्च्येत्येवमादीनि, श्रादान- 
पदप्रतिपक्षनिवन्वनत्वात्‌ । (चवं पु १प्‌ ७६); 
विवा रडा पोर दुच्विहौ इच्चार्दणि पडिवक्छ- 
पदानि श्रगव्भिणी रमउडी इच्वादीणि वा, इदमे- 
दस्स णत्थि त्ति विचक्खाणिववणादो 1 (घव पु ६, 
पु १३६) । ३ विहवा रडा पोरा दुव्विहा इच्वा- 
ईणि णामाणि पडिवक्खपदानि, इदमेदस्स णत्थि त्ति 
विवक्खाणिवघणत्तादो । (जयघ १, पृ ३२) । 

१ ग्राम, प्राकर, नगर, खेट, करवट, मटम्व, दोण- 
मुख, पट, श्राश्रम, संवाह शरोर सन्निवेश्; इनकी 
रचनाके समय श्रकिवा- श्यगाली- को हिवा, श्रन्ति 
को शोतल, विष को मधरश्रौर कलारके धरोमे 
श्रावले फो स्वादु, तथा रक्त को श्रलक्तक (र श्रोर 
लम श्रभेव विवक्षा से); लावु--जल श्राविक 


म्रतिपत्ति] ,, 


लाने बाली तूंवी को--श्रलावुः ुम्भकफो--उत्तम 
वर्णं करने वाले को--कुसुम्भक, तथा श्रालपन्‌--वहूत 
बोलने वाले को--विपरीत भाषण या व्यथं माषण 
करने के कारण श्रभाषक; इत्यादि नाम विपल्ल- 
वाची पदो से सिद्ध होने के कारण पतिपक्षपद फु 
लतेर्ह1 २ कुमारी श्रौर वन्ध्या इत्यादिनामोको 
भ्रतिपक्षपद कहा जाता है । कारण यहु कि श्रादानपदो 
भे--वव्‌ व श्रन्तर्वत्नी श्रादि मे-जहा गृहीत न्य 
(पति व गर्भस्य वच्चाश्रादि) कारण वहां इन 
(कुमारी व बन्ध्या श्रादि) प्रतिपक्षपदो मे उनका 
(पति व गर्मस्य वालक्त का) श्रभाव कारण है) 


प्रतिपत्ति -- १ श्रवणेद्ियाववानेनोपदेशाग्रहण 
प्रतिपत्ति । {त्रै भां ' सिद्ध ७-६ प ५६)। 
२ प्रतिपत्तिरुपचारो हितप्रकारयिक्षण-यथावसरान्न- 
पानादिप्रदानरूप । (श्राद्धगु १६, पु ४५)। ३ प्रति- 
पत्ति --मीमासौत्तरकालमाविनी निक्चयाकारा परि- 
च्छित्तिरिदमित्थमेवेति तत्वविपयैव । (षोडश व 
१६-१४) । | 

१ कान लगाकर सावधानी से उपदेश के ग्रहण 
करने फो प्रतिपत्ति कहते हँ । २ हितरूप शिक्षा 
देना श्रौर ययावसर श्रन्न-पानादि प्रदान करना, 
इसे प्रतिपत्ति कहा जाता । ३ किसी पदा्यंकी 
मीमासा के पञ्चात्‌ हीने वाले यह एेसा ही है" इस 
भकार के निश््चयात्मक बोव का नाम प्रतिपत्ति है) 


प्रतिपत्तिश्र्‌ तज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि एयगड- 
इदिय-काय-जोगादग्रो परूविज्जति तेसि पडिवक्ती- 
सण्णा । (घव, पु ६, पु २४), पुणो एत्य (सघा- 
दप्मासय्ुदणाणे ) एगक्रे वडिढदे पडिवत्तिसुदणाण 
होदि । होत पि सवेज्जाणि सघादसुदणाणाणि 
घेत्तूण एय पडिवत्तिसुदणाण होदि । (घव पु १३, 
प्‌ २६९) । २ एक्कदरगदिणिल्वयसघादसुदादु 
उवरि पृव्व वा । वण्णे सखेज्जे सधादे उद्ढम्ि 
पडिवनक्ती ।। चउगदसरूवसरूवयपडिवत्तीदो >< >८ >‹ । 
(गो जौ ३३८३६) । ३ गत्यादिद्राराणामन्यत- 
रेकपरिपूर्णगत्यादिद्रारे (कर्मवि श्ारेण') जीवादि- 
मार्गणा प्रतिपत्ति । (शतक मल हैम वृ ३, &, 
प्‌ ४३, कर्मेविदे स्वो वृ ७)1 ४८ पुवोत्त- 
प्रमाणस्य एकतमगतिनिरूप्रक सघानश्रुतस्योपरि 
ूरवोक्तप्रकारेण एककवर्णवृद्धिसहचरि्तकंकपदवृद्धि- 
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[ प्रतिपद्यमान 


क्रमेण सस्यातसहस्रपदमाव्रसघातेपु सस्यातसहसेषु 
खूपोनेपु सघातसमासविकल्येपु गतेषु तच्चरसमस्य 
सघातसमासोत्कृष्टविकल्पस्य > >< > एतस्यो- 
परि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सतिं प्रतिपत्तिकनामभ्रुतन्ना- 
न मवति। (गोनजीमं प्र टी. ३३८) 

१ जितने पदोके द्वारा एक गति, इच्िय, काय 
रीर योग श्रादिको की प्ररूपणा को जाती है उनका 
नाम प्रतिपत्ति है । सघातसमास श्रुतन्नान के ऊपर 
एक श्रस्लर की वृद्धि के होने प॑र प्रतिपत्तिभुतज्ञान 
होता है। रसा होते हृए सख्यात संघातश्रुतन्ञानो 
को लेकर एक प्रतिपत्तिश्रुतज्ञान होता है । ३ गति 
श्रादिद्रारोमेसे किसी एक परिपुणं गत्यादिष्टार 
मे जीवादि फे ग्रन्वेषणको प्रतिपत्तिश्वुतज्ञान कटा 
जाता है) 

प्रतिपत्तिसमासश्रतज्ञान-- १ पडिवत्तिसुदणाण- 
स्सुवरि एगक्खरे वदिढदे पडिवत्तिसमाससुदणाण 
होदि । एवमेगेगक्छरवङड्ढिकमेण पडिवत्तिसमाससुद- 
णाण वड्ढमाण गच्छदि जाव एगक्छरेणूणत्रणिग्रोग- 
हारसुदणाणेत्ति। (घव पु १३, पु २६६) । 
२ द्वारद्वयादिमागेणासु प्रतिपत्तिसमास । (शतफ 
मल हेम वु ३८~-शपु ४३) कर्मवि.दे स्वो 
व ७) 1 

१ प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर कौ वुद्धि 
के होने पर भरतिपत्तिसमासश्रुतन्ञान होता है) इस 
प्रकार एक-एक श्रक्षर की वुद्धि के क्रम से यह्‌ मरति- 
पत्तिसमासश्रुतज्नान बढ़ता ह्या एक श्रक्षर से हीन 
श्रनियोगश्रुतज्ञान तक जातार्हु। रदो दार श्रादि 
मा्गणाचिषयक ज्ञान को प्रतिपत्तिसमासभुतन्नान 
कहते है । 

प्रतिपत्तिसमासावर णीयक्म-- पच्वित्तिसमास- 
सुदणाणस्स जमावारय कम्म त पडिवत्तिसमासावर- 
णीय कम्म । (घव पु. १३, पृ. २७८) । 

जो प्रतियत्तिसमासश्रुतन्नान को श्राच्छादित करता 
है उसे भरतिपत्तिसमासावरणीय कमं कहते ह । 
प्रतिपच्याबरणीयकमे--पडिवत्तिसुदणाणस्स ज- 
मावारय कम्म त पडिवत्तिग्मावरणीय कम्म ! (षव 
पु १३१ प्र २७८) । 

जो प्रतिपत्तिश्रुतज्ञान को श्राच्छादित करता है उसे 
प्रतिपच्यावरणीयकमम कहते ह 1 

प्रतिपद्यसान- प्रतिपद्यमाना अभिधीयन्ते ते य 


प्रतिपात] 


तत्प्रथमतयाऽऽभिनिषोधिक प्रतिपयन्ते, प्रथमसमय 
एव । (श्राव नि १४ प्‌ १६) । 

जो श्राभिनिनोधिक ज्ञान को लव्वि-उपयोग स्थिति 
फी श्रपेक्षा सर्वप्रथम ग्रहण करते ह वे प्रथम समय 
मे ही प्रतिपद्यमान होते है, शेष समयोमेतोवे 
पुवभ्रतिपन्न ही होते है । 

प्रतिपात--१ प्रतिपतन प्रतिपात । (स सि 
१-१४) । २ प्रतिपतन प्रतिपात ! उपान्त- 
कषायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ प्रच्युतसयमरिखरस्य 
प्रतिपातो मवति \ (त वा. १-२४) । ३ प्रतिपात. 
सम्यक्त्व -चारित्राम्या प्रच्युत्य मिथ्यात्वासयमयो 
प्राप्ति प्रतिषात । (गोनी मं भवनजीप्र 
३७४} । ४ प्रतिपातो वहिरन्तरगकारणवनेन सय- 
मात्प्रच्यव । (ल सा टी. १८८) । ५ सयमात््र- 
च्यवन प्रतिपातं । (त वृत्ति श्रुत १-२४) । 

२ चारित्रमोहं फे उदय से उपदान्तकषाय संयत का 
जो संयम से पतन होता है, यह प्रतिपात कट्‌- 
लाता है। 
प्रतिपातसाम्परायिक-उवसमसेटीदो पडिवद- 
माणो सुहुमसापरादयो पडिवादसापरादयो त्ति 
उच्वदे ! (जयघ १, पु ३४५) । 

जो सुक्ष्मसांपरायिक सयत उपशमश्रेणी से गिर रहा 
है उपे प्रतिपातसापरायिक कहा जाता है । 
प्रतिपातस्थान--पडिवादट्राण णाम [जहा ] जम्ि 
इणे मिच्छत्त वा अ्रसजमसम्मत्त वा सजमासजम वा 
गच्छ त पडिवाददाण । (कसरायपा चू पु ६७२, 
घव पु ६, ध २८३) । 

सयत जीव जिस स्थान मे निथ्यात्व, भ्रसयमसम्य- 
षत्व श्रयवा सयमासयम को प्राप्त होता है उसका 
नाम प्रतिप्ातस्यान्‌ है । 

प्रतिपाति--प्रतिपत्तितु शील यस्य तत्‌ प्रतिपाति ¦ 
(घव धु १३, पर ८३)। 

भ्र.पतन ही जिस ज्ञान या ध्यान का स्वभाव हो 
वह्‌ प्रतिपाति कहलाता ३ 1 

प्रतिपाति श्रवधिज्ञान--१ से कि पडिवाई ्रोहि- 
णाण ? पड़वाई्‌ ओहिनाण जहृण्णेण श्रगुलस्स श्रस- 
खिज्जयभाग वा सखिज्जयमाग वा वालग्ग वा 
वालग्मपुहृत्त वा लिक्ल वा लिक्खपुहृत्त वा जृश्न वा 
जूयपुहुत्त वा जव वा जवयुहृत्त वा ग्रगुल वा श्रयुल- 
पृदुत्त वा पाय वा पायपृहुत्त व्‌ विहत्य वा विह- 
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त्थिपुदुत्त वा रयणि वा रयपिपुहृत्त' वा कुच्छिवा 
कुच्छिपृहुत्त वा धणु वा वणुपृहुत्त वा गाउत्रवा 
गाउग्रपुहृत्त वा जोग्रण वा जोत्रणयुहुत्त वा जोग्रणसयं 
वा जोग्रणसयपुदृत्त वा जोग्रणसहस्स वा जोग्रणसह्‌- 
स्सपुहुत्त वा जोग्रणलक्व वा जोग्रणलक्खयुहुत्त वा 
उक्कोसेण लोग वा पासित्ता ण पडिवद्ज्जा" से त 
पडिवाई्‌ श्रोहिनाण 1 (नन्दी सु. १८ पु ६६) । 
२ प्रतिपतनसीलानि प्रतिपानीनि ! > >< >< तथा 
प्रतिपतत्येव प्रतिपाति। (श्राव. नि हरि वु ६१) 
३ प्रतिपाति प्रतिपतनशीन प्रतिपाति, कथचिदापादि- 
ता जात्यमणिप्रभाजालवदिति गरभर्थं । (नन्दी हरि 
वु पु ३१), यदवविन्नान जघन्येन सर्व॑स्तोकत्तया- 
ऽइ्गलस्यासख्येयमागमात्र वा, उत्कर्षेण सर्वप्रच्‌रतया 
यावल्लोक दष्ट्वा लोकमुपलम्य तथाविवक्षयोपलम- 
जन्यत्वात्‌ प्रतिपतेत्‌, न भवेदित्यथे , तदेतत्‌ प्रतिपा- 
त्यवचिज्ञानमिति। (नन्दी हरिव पृ ३६)। 
४ प्रतिपतनशील प्रतिपाती, य उत्पन्न सन्‌ क्षयोप- 
श्मानुरूप कियत्काल स्थित्वा प्रदीप इव सामस्त्येन- 
विघ्वसमुपयाति । >८ >८ >< प्रतिपात तु निमूल- 
मेककाल विव्वसमुपगच्छत्‌ श्रभिघीयते । (म्रज्ञाप. 
मलय वृ ३१७, पर ५३८-२३६; नन्दी सु मलय. 
वु १० पर ८२) 1 ५. यत्सुन प्रदीप इव 
निर्मूलमेककालमपगच्छति तत्प्रतिपातीति । (कमंवि. 
देस्वो वृ ८) 1 ६ तद्यतः (प्र॑तिपातयुत ) प्रति- 
पाती। (गोजीम प्र व जी. प्र ३७५) । 
७ उत्पत्त्यनन्तर निर्मूलनद्वर प्रतिपाति 1 (जनत 
पु ११८) । 

१ जो श्रवधिन्नान जघन्य से श्रगुल के श्रसस्यातवें 
भाग श्रौर उत्कषं से लोक को जानकर पतन को 
प्राप्त होने वाला है उसे प्रतिपाति श्रवधिज्ञान कहा 
जाता है \ ४ श्रपने क्षयोपञ्ञम के श्रनुरूप उत्पन्न 
ह्र जो श्रवधिज्ञान कु काल तक स्थिर रहं फरके 
दौपक के समान निमूल विनाक्च को प्राप्त हो जाता 
है उसे प्रतिपाति श्रवधिज्ञान कहते हँ । 
प्रतिपृच्छा--१ ज किचि महाकज्ज करणीय 
पुच्छिऊिण गुस्प्रादी । पुणरवि पृच्छदि साह त 
जाणसरु होदि पडपुच्छा। (मूला ४-१३६) । 
२ >< >< >< पुन्वनिसिद्धेण होड पडिपुच्छा । (श्राव. 
नि- ६९७)। ३ श्रनवगतार्थादौ गु प्रति प्रदन प्रति- 
प्रष्न । (श्रनृयो हरि वु पू १०); मक्ृदाचाये- 


प्रतिप्रच्छा] , : 


णोक्तं इदं त्वया कर्तव्यमिति पुन ॒प्रच्छन प्रतिप्रच्छ- 
नम्‌ । (श्रनृयो हरि वु पृ. ५८) 1 ४ पूरवनिषि- 
ढेन सता भवतेद न कार्यमिति, उत्पन्ने च प्रयोजने 
कर्तुकामेन होति पडिमुच्छत्ति प्रतिपृच्छा कतंव्या 
मवति । पाठन्तर वा-पुव्वनिरउत्तेन होद पडि- 
पुच्छा पूर्वनियुक्तेन सता यथा भवतेद कायंमिति 
तत्कर्तुकामेन गुरो प्रतिप्रच्छा कर्तव्या भवति-- 
श्रह॒ तत्‌ करोमीति, तवर हि कदाचिदसौ कार्यन्तिर- 
मादिति, समाप्त वा तेन प्रयोजनमिति । (श्राव 
नि हरि वृ. ६&७).1 ५ एकदा पृष्टेन गुरुणा 
नेद कर्तव्यमित्येव निपिद्धस्य विनेयस्य किञ्चिद्‌ 
विलम्ब्य ततदचेद चेद चेह कारणमस्त्यतौ यदि 
पूज्या श्रादिशञन्ति तदा क रोमीत्येव पून प्रच्छन प्रति- 
प्रच्छना, श्रथवा ग्रामादी प्रेपितस्य गमनकाले पून 
ग्रच्छन प्रतिप्रच्छना॥ “{ग्रनुयो मलय वु ११८, 
पु १०३) । ६ यत्किचन्महत्कार्यं कार्यं पृष्ट्वा 
यतीद्वरान्‌ । विनयेन पून प्रदन प्रतिप्रदन प्रकी- 
तित ॥ (श्राचा सा २-१४) । 
१जो कायं करने योग्य है उसके विषयमे गुरु 
श्रादिसे पृरकर फिरसेभौ साधुश्रो से पृछना, 
इसका नाम भ्रतिपृच्छा ह । (गायोक्त 'साहू' पद को 
यदि प्रथमान्त माना जायतौो साघु जो उसके 
विषयमेफिरसे भी पुख्ता है, यह्‌ प्रतिपृच्छाका 
लक्षण जानना चाहिए) । ४ श्रापको यह्‌ कार्य नहीं 
करना है" एत पूर्वमे निषेधकफर देने पर यदि 
भ्रयोजन के वश्च उसका करना भ्रावश्यक ठो जाता 
है तो भ्रतिपृच्छा करना चाहिए-उसकफा पुना 
श्रावद्यक होता ह} श्रयवा गाथा मे निषिद्धेन के 
स्यान पर निउत्तेन' पाठ की सम्भावना मे--श्राय 
यह्‌ कार्यं कीजिये! इस प्रकार जिस कायं मे पहले 
नियुक्त किया गया है उसे जव करने लगे तव पुछ 
सेना चाहिये कि भैप्से फर रहाहु"। कारण 
इसका यह है कि तब'किसी श्रन्य ही कायं का 
श्रादेवा कियाजा सकताहै, श्रयवा यह्‌भी हो 
सकता है कि पुवं निदिष्ट कायं का प्रयोजन समाप्त 
हो चुकाहो। 
प्रतिपृच्छचं कसंग्रहु-- प्रतिपृच्छयं कसग्रह॒ सष 
पुन पृष्ट्वा तदनुमतेनकस्य क्षर्पकस्य स्वीकार । 
(घन घ स्वो टी ७-श्ट)। 
पध से पुछ कर उसकी श्रनुमति से किसी एक क्षपक 
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के स्वीकार करने को प्रतिपृच्छयं कसंग्रह॒ कहते ह । 
यह्‌ भक्तत्यागमरण को स्वीकार फरने वाले क्षपक 
के श्र्हादि लिगोमेंसे एकह) 
प्रतिप्रच्छना-देखो प्रतिपृच्छा ] 
प्रतिप्रहन-देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिबद्धश्षय्या--१. त चेव य सागरिय जस्स श्द्रुरे 
स पडिवद्धो । (वृहत्क २५८२) । २ तदेवं च 
सागारिक यस्योपाश्रयस्य श्रद्रुरे श्रासन्ने स प्रतिवद्ध 
उच्यते । (वृहृत्क क्षे वृ २५०८३) । 

जिस उपाश्रय के पास मे सागारिक (गृहस्यगृह 
युक्त) प्रतिश्रय हो वह्‌ प्रतिवद्धशय्या कहुलाती 
है । वहां निभ्रन्थो क्रा रहना उचित नही ह । 
प्रतिब्रुद्ध-- प्रतिबुद्ध मिथ्यात्वाज्ञान-निद्रापगमेन 
सम्यक्त्वविकाश प्राप्तम्‌ >८ >८ >८ । (क्शवे हरि 
वु १-१४प्‌ १०) । | 

भिथ्यात्व श्रौर श्रज्ञानरूप निद्राकेहट जानेसेजो 
सम्यक्त्व के विकाश्चकफो प्राप्त कर चुकाटै उसे 
प्रतिबुद्ध कहा जता है। प्रकृत विदेषणके हारा 
निरयुक्तिकार ने श्य्यम्भव सुरि कौ विक्ोधता प्रगट 
कीरहै। 

प्रतिबुद्धजीवी-- जस्तेरिसा जोग जिदविग्रस्स 
वि्ईृमग्रो सप्ुरिसस्स निच्व । तमाह लोए एदिवुद्ध- 
जीवी सो जीश्रईद सजमजीविएण ॥ (दशवे सु. 
चूलिका २-१५) । 

जिस धे्यंशाली जितेन्िय महापुरुष के एेसे--श्रपने 
हित के विचार व भ्रवृत्तिरुप--योग सदा रहते ह 
उसे प्रतिवुद्धजीवी कहा जाता है । उसका जीवन 
संयमप्रधान होता है! 

प्रतिनोघनता -- सम्मदूसण-णाण-वद-सीलगुणाण- 
मुज्जालण कलकपक्खालण सधुक्डण वा पडिनतु- 
ज्मण णाम, तस्स मावो पडिवुज्फणदा । (धव पु 
य पु ७५)। 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत श्रौर शील इन गुणोको 
निर्मल करना; इसका नाम प्रतिवोघनता ह । 
प्रतिबोधी--यत्‌ कथ्यते प्रभिघीयते तत्सर्वं य 
प्रतिनुव्यते स प्रतिवोवी । (वृहृत्फ क्षे, वृ ७३६) । 
जो कू भी कहा जाता है उसे जो पूर्णरूप से ग्रहण 
करता है उसे ्रतिवोधी कहते ह । 

प्रतिभा--१ प्रमन्रपद-तव्यायंयुक्त्युद्‌बोचविवायि- 
नी । स्फुरन्ती सत्कवेवृद्धि प्रतिमा सवतोमुपी ग 


प्रतिमा 


(वाग्भ. १-४) । २. प्रतिभा नव-नवोत्मेपधानिनी 
प्रज्ञा । (काव्यानु घु १, १, ४; प्रलका चि. १-६)) 
३ रातौ दिवा वाऽकस्माद्‌ वाद्य कारणमन्तरेण घ्यो 
मे श्रातागमिष्यतीव्येव रूप यद्विज्ञानमुर्पयते सा 
प्रतिभा । (प्रन. घ. स्वो. टो. ३-४) । ४. राप्रौ 
दिवा वा श्रकस्माद्‌ बाद्यकारण विना ््युष्टर मभष्टः 
समेष्प्रति' इति एवरूप यद्विज्ञानमुत्पय्ते मा प्रतिभा । 
(त, वृत्ति शरुत. १-१३) । 

२ नवीन-नवीन उल्लेखो से शोभायमान वुदिकफो 
प्रतिभा कहा जाता है) ३ रात धववा दिन मे 
बाह्य फारण फे चिना फल मेया ना ध्रायेगा' एस 
भ्रकारफाजो विक्षेप ज्ञान उत्पतन होतार उसे 
प्रतिभा कहते ह । 

प्रतिमा प्रतिमा यावज्जीव नियमस्य न्विरीकररण- 
प्रतिज्ञा । (श्रा, दि. १. ५९१) । 

ग्रहण फिये गये नियम फो जयन पर्यन्त स्थिर रखने 
की प्रतिज्ञा को प्रतिमा फहूते 1 


प्रतिमान-१. से कि पटिमाणे ? जण्ण पटिमि- 
णिज्जद । ते जहा--गूजा कागणी निप्फावो कम्म 
मासश्रो मडलेग्रो सुवण्णो । पच गृजाग्रो कम्ममास- 
श्रो, कागण्यपेक्षया चत्तारि कागणीग्रौ कम्ममामप्रो, 
तिण्णि निष्कफावा कम्ममासग्रो, एव चवते कम्म- 
मासग्रो काकण्यपेक्षयेत्यथं , वारमकम्ममानया मर- 
लग्रो एव श्रडयानीस कागणीभ्रौ मयरलग्रो सोलम 
कस्ममासया सुवण्णो एव चउसद्भिकागणी्रो सुवण्णो 1 
एएण पडिमाणपमाणेण किः पग्रनौग्रण ? एएण पडि- 
माणप्पमाणेण सुवण्ण-रजत-मणि-मोत्तिश्र - सस- 
सिलप्पवालार्दण दन्वाण पडिमाणप्पमाणनिच्वित्ति- 
लक्खण भवइ, से त॒पडिमाणे । से त विभागणिप्प- 
ष्णे । सेत दव्वपमाणे। (श्रनुयो सु १३२, पु 
१५५) । २ पू्वमानपिक्ष मान प्रतिमान प्रतिमल्ल- 
चत्‌ । चत्वारि महिधिकातृणफलानि ष्वेतसपंप एक , 
पोडनसषंपफलानि घान्यमापफलमेकम्‌, हे घान्यमा- 
पफले गुञ्जाफलमेकम्‌, दे गृजाफले रूप्यमाप एक , 
पोडञरूप्यमाषका घरणमेकम्‌, प्रधतृतीयघरणानि 
मुवणं , स च कंस , चत्वार कसा पलम्‌, पलतदात 
तुला, श्रवेकस त्रीणि च पलानि कुडव , चतु कुटव 
प्रस्थ , चतु प्रस्थमाढकम्‌, चतुराटक द्रोण , पोडश- 
द्रोणा खारी, विशति खार्यो वाह्‌ इत्यादि मागवक- 


श 
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{प्रतिमोद्रहनयोग्य मुनि 


प्रमाणम्‌ 1 ( तवा. 3, ६८, } 15 प्रिमायन- 
तनन सुनाना, प्रनिग्प या मान प्रतिमानम्‌ 1 
प्रनूयो.श्रि.पु प्र ७६) । 

१ गदुदा मान फा नाम प्रतिमपन 1 ऊने- धृक, 
फाफणा, निष्पाव, सममा, म्स प्रौग मुयर्णं 
ये प्रतिमान ह) दमये सुवर्ण श्राविषा प्रमाप 
सिया जताद। एषः पममादफः पांच गुना, श्रपया 
चार फाफपी, प्रयया तोन निष्पापका हिता) 
पारह्‌ फ्ममावक फा, धयया प्रहनानोग काप 
नियो फा एषः मण्डल होना है 1 गोह शममा- 
पफो फा प्रयया चौद काषणियों का एफ गुं 
होताहै। (ट नुकार्-काफणो, १ काकपीर 
निष्पाव, प्रया १३ गंनारनिप्पाय) द्ग प्रतिमान 
पेः टार भुय, चादी, सि, मोती, शंन, शिता 
प्रर प्रयात चादि का प्रमाण जाना जीत्ताटै 1 भद 
द्र्पप्रमाप गुंजा प्रादि चिभागसे निद्धिद्ोनेके 
कारण यिभागनिस्पन्न दरय्पश्रपाप माना गहै, 
२ पूर्पेणष्ठो प्रपेला रर्पने याते मानक प्रतिमानं 
फट्ते । जसे--यार महिचिणा तृलफर्लो बा 
एक मफेद सर्पपहोता है, सोलह सप्प कमोका 
एक पान्यमाप्फल (उण्द), टो पान्यमापफं 
फा एकः गुलाफल, रो गृजाफर्मो फा एक रप्यमाच, 
सोलह सप्यमाषो फा एव धरण, प्रय (२.) 
धरणो फा एष सुयणं या फम दत्यादि "वाहु पयन्त 
मगघदेदा भरसतिद्ध परमाण जानना कहिए } 
परतिमोद्ह्नयोग्य मुनि--सम्पूर्णविखो धूनिमान्‌ 
वखनह्‌नन वहन्‌ । महानत्यो जिनमे मम्यन्माना 
स्थविरशेय ॥! गर्वनूञ्ना वहन्‌ चित्ते श्रुताभिगमन्य- 
विन्‌ । विगप्टदैहो धीर्न {जिनकत्पाहश्नक्तिमाद्‌ ॥ 
परीपहमहो दान्तो गन्छेऽपि ममता त्यजन्‌ । दोप-पा- 
तुभ्रकपिऽपि ने वहून्‌ सलग गवम्‌ 1} प्रव्यस्जन रस 
त्यकन पानानन व्यापि बल्पयन्‌ । दुणोऽहेति शुद्धा- 
त्मा प्रतिमोहहुन मुनि ॥ (ग्राचा दि १२६ 
पु. ११७) । 

जो सम्पूणं विदाग्रो फा ज्ञाता, घर्यवान्‌, यद्धसंहुनन 
का घारकः, जिन मतविषयक सम्यग्ानवान्‌, स्थिर 
श्राशयय चाला, गुरु फी ग्राज्ञानुसार रसने वाता, 
प्रागमोक्त तत्त्वो का ज्ञाता, शरीर से नि स्पृह्‌, निन- 
कल्प के योग्य शक्तिसे सहित तथा परीषहो को 
सहने वाला हो, इत्यादि गुणो से सम्पन्न महामुनि 


प्रतिरूपकक्रिया] 


ही मुनि की बारह प्रतिमाग्रोको धारण करनेके 
योग्य होता है । 
प्रतिरूपकक्रिया-देखो प्रतिरूपकन्यवहार । 
प्रतिरूपकण्यवहार--१ कत्रिमैहिरण्यादिभिर्वच- 
नापूवंको व्यवहार प्रतिरूपकन्यवहार 1 (स सि 
७-२७; चा सा. पृ. ६) । २ प्रतिरूपकव्यवहारो 
नाम सुवणं -रूप्यादीना द्रन्याणा प्रतिरूपकक्रिया 
ल्याजीकरणानि च । (त भा ७-२२) । ३ कुत्रि- 
महिरण्यादिकरणं प्रतिरूपकव्यवहारः 1 कृत्रिमं 
हिरण्यादिभि वञ्चनापूवंको व्यवहार प्रतिरूपक- 
व्यवहार इति व्यपदिश्यते । (त वा ७, २७, ५)। 
४ शुद्धेन ब्रीह्यादिना घृतादिना वा प्रतिरूपक सदृक्ष 
पलज्ज्यादि वसादि वा द्रव्यम्‌, तेन व्यवहारो विक्रय- 
खूप स प्रतिख्पकन्यवहार । (घविमुवु ३ 
२५)। ५ तथा प्रतिरूप सदृश्शम्‌--त्रीहीणा पलञ्जि , 
घृतस्य वमा, हिद्खो खदिरादिवेष्ट , तैलस्य मूत्रम्‌, 
जात्यसुवणे-रूप्ययोयुक्तिसुवणं-स्प्ये, इत्यादिप्रति- 
रूपेण क्रिया व्यवहार, त्रीह्यादिषु पलजञ्ज्यादि 
प्रक्षिप्य तत्तद्धिक्रीणीते । यद्वा, ्रपहूताना गवादीना 
सश्णृद्खाणामग्निपक्वकालिगी फलस्वेदादिना ग्गाण्य- 
घोमुखानि प्रगुणानि तिर्यंग्बलितानि वा यथारुचि 
विधायान्य विवत्वमिवं तेपामापाद्य सूखेन धारण- 
विक्रयादि करोति । इति चतुर्थं । (योगशा स्वो 
विव ३-६२) 1 ६ प्रतिरूपकन्यवहूति --प्रति- 
रूपक मदुरम्‌-्रीदीणा पलज्डि, घृतस्य वसा, हिद्धो 
खदिरादिवेण्ट , तलस्य मूत्रम्‌, जत्यसुवर्ण-रूप्ययो- 
यू ्तमुवर्ण-स्प्ये, इत्यादि प्रतिरूपकेण व्यवह तिव्यंव- 
हारो व्रीह्यादिषु पलज्ज्यादि प्रक्षिप्य तद्विक्रयणम्‌ । 
(साघस्वो टी ४-५०) 1 ७ ताभ्रेण घटिता 
स्प्येण च सुवणन च घटिता ताप्र-रूप्याभ्या च 
घटिता ये दुम्मा तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशा केन- 
चित्‌ लोकवचनार्य घटिता दुम्मा प्रतिरूपका , तव्य 
हार क्रय-विक्रय प्रतिरूपकनव्यवहार कथ्यते । (त 
वृत्ति श्रुत ७-२७) 1 ८ निक्षेपण समर्थस्य महा- 
घे वञ्चनाशया 1 प्रतिखूपकनामा स्याद्‌ व्यवहारो 
ब्रतक्षतौ ।॥ (खारीस ६-५६) । 
१ बनावटी सोना-चांदी श्रादिके हारा घोखादेही 
का व्यवहार करना, यह्‌ प्रतिरूपकव्यवहार कट्‌- 
साता है, जो भ्रचौर्याणुब्रत को सतिन करने चाा 
ल. ६४ 
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है! २ सोनाप्रौर चांदी भ्रादिद्रव्योमे जो प्रति- 
रूपक क्रिया को जाती ह--उनमे उर्फ समान 
श्रल्प मूल्य वाले ताबा श्रादि श्रन्य द्रव्यो फामिश्रण 
किया जाता है, इसे प्रतिरूपकव्यवहार कहा जाता 
है। इसके श्रतिरिक्त न्याजीकरण भी भरतिरूपक- 
व्यवहार फहलाता है । चुरायी गर्द गायो श्रादिके 
सीगोको श्रग्निसे पकाये गये कालिगीफल से 
स्वेदित कर जो उन श्रघोमुख या कुटिल (रेग- 
मेढा) किया जाता है, इसका नाम व्याजीकरण 
है । यह्‌ श्रचौर्याणुव्रत का एक श्रतीचार है । 
प्रतिलेखक--प्रतिलेखतीति प्रतिलेखक , प्रवचना- 
नुसारेण स्थानादिनिरीक्षक , साधुरित्यथं 1 (श्रोघनि. 
वू. ५, पर २८) । 

श्रागम के श्रनुसार योग्य स्यान श्रादि के निरीक्षण 
करने वाले साधु कफो प्रतिलेखक कहते ह । 
प्रतिलेखना -- एतदुक्त भवति --श्रक्षरानुसारेण 
प्रतिनि रीक्षणमनुण्ठान च यत्‌ सा प्रतिलेखना, साच 
चोलपटादेरुपकरणस्येति । (श्रोघनि भा वृ ३, 
प १३-१४) ; एतदुक्त भवति--श्रागमानुसारेण 
या निरूपणा क्षेत्रादे सा प्रतिलेखनेति ! (श्रोघनि. 
वु ३, प्र २५); प्रतिल्ेखन प्रतिलेखना, प्रति 
प्रत्यागमानुसारेण निरूपणमित्यथं, सा च प्रतिते- 
खना भवति ॥ (श्रोघनि वु ४, पू २७) । 

श्रक्षरो के श्रनुसार निरीक्षण करना वच श्रनुष्ठान 
करना, इसका नाम प्रतिलेखना है । यह्‌ प्रतिलेखना 
चोलपट्र (कटिवस्त्र) प्रादि उपकरणो की की 
जाती है । श्रागम कै श्रनुसार क्षेत्रादि की प्ररूपणा 
करने को प्रतिलेखना कहते ह । 

प्रतिलेखा-१ पडिनेहा श्राराघनाया व्याक्षेषेग 
विना सिद्धिभवतिन वा राज्यस्य देशस्य भ्राम 
नगरादेस्तच्र प्रवानस्य वा शोभन वा नेति निर्प- 
णम्‌ । (भेश्रा विजयो ६८) 1 २ पडिलेहा 
श्राखवनानिविघ्नसिद्धयर्थं देवतोपदेश्चाप्टागनिमि- 
त्तादिगवेपणम्‌ । (भ घ्रा मूला ६८) 1 

१ श्रारायना फी सिद्धि निविघ्नं होगी या नही, 
इसके लिए राज्य, देश्य एव ग्राम-~नगर भ्रादितया 
वहा के प्रमुख की उत्तमताष हीनताफा विचार 
करना, हसे प्रतिलेख कहते है । 

प्रतिलोम--१ >< >८ > भ्रणभिष्पेम्रो भ्र षडि- 


प्रतिश्चवण| 


लोमो । (उत्तरा, नि. ४३) । २ श्रनभिप्रेतद्व 
प्रतिलोम उक्तविपरीततकाकस्वरादिरिति । (उत्तरा 
नि.श्ना वृ. ४३) ) 
१ फौएकेस्वरश्रादिफे समानजो शृद्धियविषय 
श्रभीष्ट नहीं ह उन्दं प्रतिलोम फट्‌। जाता टै । 
चरतिश्रवण--उवम्रोगमि य लाभ कम्मग्गाहिग्ग 
चित्तरक्खद्ा । श्रालोदए सुल भणट भणतम्स पि- 
सुणणा ॥ (पिण्डनि १९१६) । 
श्राघाकर्मं ग्रहण फे लिए प्रवृत्त शिष्य फे चित्त फो 
रक्षा फे लिए--वह्‌ मनमे खेदफो प्रप्तनदहो, 
इस विचार से-गुर उपयोग फे समय (लाभ' दाष्द 
का उच्चारण करता है तया जव उक्त द्रिषप्य बृहुस्य 
फे यहा से लाकर उसकी श्रालोचना फरता है, तय 
गुरु जो यह्‌ फटता है फि (तुमने जो यह प्राप्त 
क्ियाहैसो ठीक हरा, इस प्रफार फटने वाते गुर 
के प्रतिश्रवण नाम फा दोपदहोतादहै) 
प्रतिश्रवणानुमति--१ पुत्ताईदि कय पाव सुणः, 
सुच्चा श्रणुमोएड न पडिसेहेद् सो पदिसुणणाणुमः । 
(कम्र चू उप फ २६) 1 २ पुप्रादिभिरदिन 
सावद्य योग श्रृणोति, न च प्रतिपेव [घ]ते प्रतिश्र- 
वणानुमति । (पचसंस्वोव्‌ उप क ३०१. 
१६७) । ३ यदा तुं पूत्रादिनि व्रतत पाप्य 
णोति, भ्रूत्वा चानुमनुते, न च प्रतिपेवति, तदा 
प्रतिश्रवणानुमति । (पचस. मलय च्‌. उप, क. 
२३०, पु १६८ )} 1 
१ पुच्रादिके द्वारा कयि गये पापको सुन कर जव 
उसका श्रनुभोदन करता है, पर प्रतिषेध नहं फरता 
है, तव इसे पर्तिश्रवणानुमति फटा जाता है । 
प्रत्तिशनोत्तःपदानुसा{रबुद्धि- भरन्स्यपदस्यार्थ ग्रन्थ 
च परत उपश्नृत्य तत॒ प्रातिकूल्येनादिपदादा श्रथं- 
ग्न्थविचारपटव प्रतिश्रोत पदानुसारिवुद्धय । (य.ग- 
शा स्वो चिव. १-८, प ३८) । 
किसी ग्रन्थ के श्रन्तिमिपदके प्रथं श्रीर ग्रन्यफो 
इरे से सुनकर श्रन्तिम पद से तेकर प्रादि पद तक 
प्रवं प्नौप्प्रन्यके विवारमेजोसावु कुशलर्हवे 
प्रतिश्रोत पदानुसारिवुद्धिन्छद्धिके घारकहोतेहै)। 
प्रतिषेध-प्रतिषेवोऽसदश । (म्र न त ३-५३), 
सदसदशात्मके एव वस्तुन्यसदशोऽभावाशापरनामा 
प्रतिषेष प्रतिपत्तव्य 1 (स्याद्वादर. ३-५३) । 


, ७४६, जेन-तक्षणावलो 


| प्रतिपवगादोष 


सत्‌-प्रमवात्मक वन्तु मे श्रत्‌ श्र्रको प्रतिषेष 
फटुते ह 1 
प्र तिपेघप्रत्यान्पान-- विवधनिनदस्यानावाद्‌ः प्रि- 
विष्टमम्प्रदाननर्फामायादा सत्यामपि दिन्नाया ये 
प्रतिपेमन्त्धनिपेयप्रत्यानयानम्‌ । (सूक नि.शी 
वृ. २-श१६ पू १०७) । 
देने फीष्च्छादटोने पर मगौ विश्चिष्टं दर्प प्रयया 
सम्प्रदानफारक (पाप्रचिष्नेष) कैः प्रभा मे जो 
उमका प्रतिपेध पिया जता उमे प्रतिपेधप्रसपा- 
न फति हु । 
प्रतिपे (सै) चकर. प्रनिषिदि सेवन यपि प्रति. 
पेय प्रतिपेद्रमद्रिवाकारी 1 (स्यथ, भा पौ 
मत्य व॒ १-३७), प्रिये नामानःय नय. 
मान. । (व्यय भा मतय व. १-३८); तध 
यी घ्रसृत्तसमुणानो गवत प्रतिनयफ । (प्य. ना. 
पो मतय. च्‌ १-४१) । > जान~धन-नारिष- 
नपास्युपजीयन्‌ सपरतिनवरकः उन्यते। (प्रव सारो 
वृ. ७२५) । 
१ जो निचिद्ध (प्रकम्य) वस्तु क्न मेवन फरतादै 
उतेप्रतपिवफक्टा जाता है! २ कान, ददन, 
चारित्रश्रौरत्पफा प्राध्यतने याता तत्यति- 
सेवफ-प्रम मे क्नान-द्ोनादि फा प्रतिसेयक 
(ज्ञानादिप्रत्तिसेयनाकुील) फटलाता ह 1 
प्रतिपेवणा--प्रतिपेवणा ग्रफस्मनमाचरणम्‌ 1 
(व्यय भाषो मलय व्‌ १-३७यचव ३८) । 
जो श्राचरण साधु पदके योग्यनर्ही हू, रेमे प्रष्त्प्य 
प्राचरण फा नाम प्रतिषेवणा ह 1 
प्रतिपेचणादोध--ग्रन्नेणादाकरम्म उवणोय श्रय 
चोप्र्रो भणड । परहत्येणगारे कट्ढने जह्‌ न 
दज्मदहु) एव ग्यु म्रह सुद्धौ दोमो देतम्न कूट- 
उवरमाए्‌ 1 स्रमयत्यमजाणतो मूटो परिमेवणं कुणड ॥ 
(पिण्डनि ११४१५) । 
दूसरेके दारा ल्यरर द्यि गये श्रव फर्म-संयक्त श्रष्हार 
फोजोखातारहुं तया दसफे लिए दूसरेके हाय 
निन्दाफीजाने परजो यह्‌ फटूताहं कि जिस 
भ्रफार दरूसरेके हायसेश्रगारो फो {विचवाने याला 
नहीं जलता हे, किन्तु उसका सींचने याला ही 
जलता ह" उसी प्रकार दूसरेफे ्रारा लाये गये 
भ्राधाकमं का सेवन करने परमभीर्म निर्दोषहू, 
दोषतो उसे देने वालेकारह, इस प्रकार श्रनुचित 


+] 


प्रतिष्ठा] 


उपमा देता हृ्रा जो श्रागम को नहीं जानता हं वह 
मूर्खं प्रतिषेवणादोष को करता हं । 
प्रतिष्ठा--१ प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना प्रस्या- 
र्था इति प्रतिष्ठा । (धव पु १३, पृ २४३) 1 
२ श्रुतेन सम्यग्ज्नातस्य व्ववहारप्रसिद्धये । स्थाप्यस्य 
कृतनाम्नोऽन्त स्फुरतो न्यासगोचरे ॥ साकारे वा 
निराकारे विधिना यो विधीयते 1 न्यासस्तदिदमित्यु- 
क्त्वा प्रतिष्ठा स्थापनाचसा। (प्रतिष्ठासा 
८४८४५) । 
९ जिसमे पदाथं विनश्च के विना भरत्तिष्ठित रहते 
ह, भ्र्थात्‌ जिस संस्कार के श्राश्रयसे पदार्थोका 
स्मरण बना रहता ह, उसे प्रतिष्ठा कहते ह । यह्‌ 
घारणाज्ञान का नामान्तरहं। २ भश्रुतके हारा 
समीचीन रूप से जने गये स्थाप्य कौ--स्थापनां 
के विषयभूत वुषभादि तीर्थकर की- जो विघधि- 
पु्वंक साकार श्रयवा निराकार पाषाणभश्रादिमे 
स्थापना की जातीहं उसका नाम भ्रतिष्ठाहं। 
दूसरे नामसे उसे स्यापनाश्रौर न्यास भी कहा 
जाताहं 1 
प्रतिष्ठाचार्य-- १ देश-जाति-कुलाचारं श्रेष्ठो 
दक्ष सुलक्षण । त्यागी वाग्मी शुचि शुद्धसम्यक्त्व 
सद्त्रतो युवा ॥ श्रावकाघ्ययनज्योतिर्वास्तुगास्व- 
पुराणवित्‌ । निङ्चय-व्यवहारज्ञ॒प्रतिष्ठाविधिवित्‌ 
प्रभु ॥ विनीत सुभगो मन्दकपायो. विजितेन्द्रिय । 
जिनेज्या दिक्रियानिष्ठो भूरिसत्त्वार्थवान्यव ॥ दृष्ट- 
सृप्टक्रियो वातं सम्पूर्णाद्ध परार्थङ्ृत्‌ । वर्णी गृही वा 
सदृवृत्तिरशद्रो याजको दुराट्‌ ॥ (प्रतिष्ठासा १, 
१११-१४) । २ स्याद्ादधुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरा- 
लसो रोगविहीनदेह । प्राय प्रकर्ता दम-दानगीलो 
जितेन्द्रियो देव-गुरुप्रमाण ॥ शास्व्राथंसपत्तिविदीर्ण- 
वादो घर्मोपदेशप्रणय क्षमावान्‌ । राजादिमान्यो 
नययोगभाजी तपोत्रतानुष्ठितपूतदेह ॥ पूर्वं निभि- 
त्ता्यनुमापकोऽथं सन्देहदहारी यजनैकचित्त । सद्‌- 
ब्राह्यणो ब्रह्मविदा परिष्टो जिनकघर्मा गुरुदत्तमत्र ॥ 
भुक्त्वा हविप्यान्नमराच्रिभोजी निद्रा विजेतु विहि- 
तो्यमङ्च । गतस्पृहो भक्तिपरात्मदु खप्रहाणये सिद्ध- 
मनुविघधिन्न ॥ कुलक्मायातसुवियया य प्राप्तोपसर्ग 
परिद्तुमीश् । सोऽय प्रतिष्ठाविषिषु प्रयोक्ता रला- 
प्योऽन्यया दोषवती प्रतिष्ठा ।॥ (प्रतिष्ठापाठ जय 
८१-८५) 1 


७४७, जंन-लक्षणावली 


[ प्रतिष्ठापनसमित्ि 


१ जो देश, जाति, कूल श्रौर श्राचारसे श्रेष्ठहोः; 
उत्तम लक्षणो से संयुक्त हो, त्यागी हो, वक्ता हो, 
शुद्ध ॒सम्यग्दश्ञन से सहित हो, उत्तम बत्रतो का 
पालन करने वालादहो, युवा हो; भावकाचारः 
ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र श्रौर पुराण का वेत्ता 
हो; निश्चय व व व्यवहार का ज्ञाता हो, प्रतिष्ठा 
विधि का जानने वाला हो, विनयक्लील हो, सुन्दर 
हो, सन्दकषायी हो, जितेच्चरिय हो, जिनपुजा श्रादि 
मे निष्ठावान्‌ हो, तया सम्पुणं श्रगो बाला होः; 
इत्यादि गुणो से जो विभूषित हो वह्‌ प्रतिष्ठाचायं या 
याजक (यज्ञ कराने वाला) होता ह! वह ब्रह्य 
चारी श्रथवा गृहस्य भी हो सक्ता है! विक्ञेष 
इतना है छि बह शूद्र न्ह होना चाहिए । 
प्रतिष्ठापक-- भ्रात्मसम्पत्तिद्रव्येण व्यय कृत्वा 
महोत्युक । य करोति प्रतिष्ठाच स प्रतिष्ठापको 
मत ॥ (प्रतिष्ठापाठ जय ७४) । 

श्रपनी सम्पत्ति को खचं करके जो श्रतिशय उत्युक- 
तापुरवंक प्रतिष्ठाको करता है उसे प्रतिष्ठापक 
कहा जाता ह । 

प्रतिष्ठापनञ्युद्धि -- प्रतिष्ठापनशुद्धिपर सयत; 
नख~रोम-सिघाणक-निष्ठीवन-दयुक्रोच्वार-प्रस्वणशो- 
घने देहपरित्यागे च विदितदेश्-कालो जन्तुपरोघमन्त- 
रेण प्रयतते (च सा. ~ण यन कुर्यात्‌ प्रयतते") (त. 
वा €, ६, १६, चासापृ ३६)] 

जो नख, रोम) नाक का मल, यक, वीयं श्रौर मल- 
मृत्रकी शुद्धिमे तथाश्रीरके परित्याग मे देश 
क्ल को जानता हृ्रा जोवो को पीडा न पहुचा कर 
प्रयत्न करता है बहु पतिष्ठापनशुद्धिमे तत्पर 
रहता है । । 
प्रतिष्ठापनसमिति- देखो उच्चारप्रस्रवणसमिति 
व उत्सगंसमिति । १ पासुगमूमिपदेसे गूढे रहिए 
परोपरोहेण । उच्चारादिच्चागो पदद्ासमिदी हवे 
तस्स ।॥ (नि सा ३-६५) । २ एगते श्रच्चि- 
तते दुरे गूढे विसालमविरोहे । उच्चारादिच्चाग्रो 
पदिठावणिया हवे समिदी 1 (मूला १-१५) 1 
३ एदेण चेव पदिद्वावणसमिरे वि वण्णिया होदि} 
वोसरणिज्ज दन्व थ डिल्ले वोसरितस्स ॥ (भ श्रा 
११६६) । ४ शरीरान्तमलत्याग प्रगतासुसुभू- 
मिषु 1 यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता॥ 
(ह पु २-१२६) । ५ उच्चार-प्रश्रवण-खेल- 


प्रतिष्ठापनसमिति। 


सिघाण-जल्लाना परिस्थापनिका तद्धिपया समिति, 
सुन्दरचेष्टत्य्थं , तया, उच्चार पुरीषम्‌, प्रश्रवण 
मूत्रम्‌, सेल दलेष्मा, सिघान नासिकोद्भूव स्नेप्मा, 
जल्ल मल >५८> । (श्राव सु हरि व्‌. ४, 
पृ ६१६) । ६. समितिदंशितानेन प्रतिष्टापनगो- 
चरा। त्याज्य मू्रादिक द्रव्य स्थटिने त्यजतो 
यते ॥ (त सा ६-११) 1७. प्रतिप्ठापनासमिनि- 
जन्तुविवजितप्रदेदो सम्यगवसोक्य मलायुत्स्ग । त्येव 
उच्चारादीना मूत्र-पुरीयादीना प्रतिष्ठापना मम्यन्‌्‌- 
परित्यागो य॒मा प्रतिष्ठापनासमिति । (मृलावृ 
१-१०) । ८ प्रतिप्टापननाम्नी च विन्याता 
समितिर्यथा । श्रवद्पुर्दक्षद्रारा मल-मूप्रादिगोचरा ॥ 
निरखद्र प्रामुक स्थान म्वेदोपविवजितम्‌ । दृष्ट्वा 
प्रमाज्यं सागारो वचमूनादि निक्षिपेन्‌ ॥ (लारी. 
२५५५६) 1 

१ जो स्यान जौव-जन्तुप्रो से रदित, गृठ--जटां 
जाने-्राने वालोको दृष्टिन पहुचती टो-श्रौर 
द्रो फी वाघा से रदित हो, एसे प्रासुक स्यानमे 
मल-सूत्रादि का त्याग करना, सा नाम परति- 
ष्ठापनासमितिरहै। ५ मल, मूत्र, फफ, नाफका 
मल प्रौर पसीनासे तलमग्न घूलिरूप मल श्रादि- 
विदयक सुन्दर प्रवृत्ति फो-- प्राणिपीडा फे परिद्ुर 
को-प्रतिष्ठापनसमिति या उच्चारप्रश्रवण-येल- 
{िघाण-जल्लपरिस्यापनिका समिति फटुते ह 1 
प्रतिष्ठापनसमित्िश्रतिचार-- १. कायभूच्य- 
शोघन मलसपाततदेनानिस्पणादि पवनसन्निवेशदिन- 
करादिपूत्करमेण वृत्तिश्च प्रतिष्ठापनासमित्यत्तिचार । 
(भ श्रा विनयो १६) 1 २. प्रतिष्ठापनसमितेः 
(्रतिचार ) काय-मृम्यशोधन मलसपातदेदानि- 
स्पणभित्यादिक 1 (श्रा मूला. १६) । 
२शरीरव भूमि को शद्ध नही करना, मलत्याग 
के स्थान क्ता निरीक्षण नहीं करना, इप्यादि प्राच 
रण प्रतिष्डापनासमिति को मलिन करने याला है 1 
प्रतिसारी--१ श्रादि-म्वसाण-मज्मे गुरूवदेसेण 
एक्कवीजपद । गेण्हिय हेद्भिमगय वुज्मदि जासा 
च पडिसारी ॥ (ति प. ४६८२) । २ वीजप- 
दादो हेद्िमपदाइ चैव वीजपदद्भियसिगेण जाणती 
पदिसारी णाम 1 (घवपु &,प्र ६०) । 

१ गुरुके उपदेश से ग्रन्य के श्रादि, मध्य या श्र्त 
के- किसी एक वीजपद को ग्रहण करके उससे श्रध- 


७४८, जँन-सक्षणाचती 


[प्रनिनवना्ुपीन 


स्तनयर्त हेष ग्न्य धनो युद्धि मान णेतीै रमे 
प्रतिसासे यदिक्रदि फाति) 

प्रतिसु्गमन-- १. पस्मि्रीः प्रपरन्या टित ध्रा 
दरत्याभिमुग जमनम्‌ । (म श्रा विजयो. ०२६) । 
२ प्रटूरि मूयामिमृत गमनम्‌ । (जि. श्रा मता, 
२२२) । 

१ प्रपर मूं तापेः समय प्रदविम द्घ्नामे पृषं 
दिदाषीप्रोर जाने पो प्रतिचुरीगमन पा ध्रतिदरप- 
गमन फते हु । यह एकः फायदे का प्रकारे 1 
प्रतितेवनाङुकलील--ः धिवि पौर 
पूर्णोभिया कऽटियिदु्तरगुणगिगिधिन प्रतिमयना- 
नुसीना. 1 (ममि -्, त. पा ६, ८६ 
३) 1२ परतिनेपनादुपीता नप्रनध्य प्रति प्रन्यिना 
प्रनियनितिन्िया यस्मिन्‌ िल्यटुननग्गृनणु 
विगाद्यन्तव्यरन्तिने प्रिर्यनाृपना । (ति मा 
६-८) । ३. ध्रनिसवनाबुपीरो मूदमुानगिगिप- 
यन्‌ उत्तरगृणेषु 7ास्सिः विरला प्रनिनपन } {त 
वा ६, ४७ ८) । ८ पन्ूर्वामिया रनूनरनृष्- 
विनधिन. । प्रिनिवनादुलीना ये पपिवन परि- 
गरदा 1 (ह्‌ पु, €८-६१) ! ५. प्रगियन भजन 
प्रतित्तेवना, तया मूत्सिति पसीक्मेपामिति प्रतिनचना- 
तृष्ीना । (त न्व दह्रि यु ६-४६)। € तय 
चिदुत्तरगुणविसधन प्रनिनवना ग्रीष्मे जपाप्रधानन- 
यन्‌ । (त. इलो. &-४६) । ॐ. श्रानेवन भमन 
प्रतितेवना, तया बृ क्तिनि पील येषामिति प्रनिनेवना- 
सुपीला, 2८२८ > नत्र नयो (प्रनिनतना-क्पाय- 
वुखीलयो } प्रतिनेवनावु्ीता नर्यन््य प्रति ग्रन्थिना 
प्रनियमितेन्द्रिया --उन्द्रिपनियमयुन्या ग्पादिविपये 
क्षणङ्तादसय क्यन्चित्‌--केनचित्प्रकारेण व्याज- 
मुपदिश्य विल्निदेवोत्तरगुणेषु पिण्डवियुद्धि-नमित्ति- 
भावना-तप -प्रतिमाऽभिग्रह्मदिपु विखधवन्तं -- 
नण्डयन्तोऽतिचरन्त. मर्वज्ञाज्ोल्तपनमाचरन्ति ते 
परतिसेवनाकरुमीला । (त ना स्तिद्ध च्‌ €-४्८)। 
८ तचाविविक्तपरिग्रहा परिपुर्णमूलेत्तरगुणा कच- 
ल्नचिदुत्तरगुणविरोधिन प्रतिमेवनाकुनीला भरप्मे 
जघाप्रलालनादिसेवनवदिति । (चासा पु. ४५) । 
& प्रतिसेवनाकुशौला प्रविविक्तपरिग्रहा नम्पूर्ण- 
मूलोत्तरगुणा कदाचिद्‌ कथचिदुत्तरगुणाना विराव- 
न विदत प्रतिसेवनाकुदीला भवन्ति । (त. वुत्ति 
भूत &-४६) । 


प्रतिसेवनानुमति] 


१ जिनकी परिग्रह से श्रासतप्ति नहीं घटीहै तथा 
जो यद्यपि मूलगुणो श्रौ र उत्तरगुणो मे पर्पूणं होते 
ह फिरभी कथंचित्‌ उत्तरगुणो कौ विराघना 
करते ई, एेसे साघुभ्रो को प्रतिसेवनाकुश्ील कहते 
ह। २ जो मुनिधर्मं के परिपालन के श्रभिमुख 
हए हया उस परश्रास्या रखते, पर जिनको 
इन्द्रिया नियमित नहीं है-जो इद्दियविषयोमे 
श्रनुराग रखते ह, तया किरी प्रकार से उत्तरगुणो 
मे कुछ विराघना कर वठते हु, वे प्रतिसेवनाक्रुशील 
कहलाते हु 
भ्रतिसेवनानुमति--१. कृत पाप इलाघयति तच्च 
सावद्यारम्भोपपन्न द्रव्यमुपमुकते प्रतिसेवनानुमति । 
(पच स्वो वु उप. क. ३०) । २ सय परेहि 
वा कय पाव पत्तसद सावज्जारमनिप्फन्न वा श्रस- 
णादिय मुजति सो पडिसेवणा श्रणुमई 1 (कमभ. 
चू-उप क ए८)। ३ त्रय. स्वय पर्वा कृत 
पाप श्लाघते, सावद्यारम्मोपपन्न वा श्रठनाचुपमुक्ते 
तस्य प्रतिसेवनानुमति । (पचसं मलय चु उप 
क २०) 1 

१ किये गए पाप की प्रश्सा करना श्रौर पापयुक्त 
श्रारम्म से उत्यन्न द्रव्य (भोजन श्रादि) फा उप 
भोग करना, इसका नाम प्रतिसेवनानुमति ह । 
प्रतिसेव-- प्रतिसेवा सचित्ताचित्त-मिश्द्रन्याश्रय- 
दोपनिपेवणम्‌ 1 (प्रायद्िचत्तस. टी. २-३) । 
सचित्त, श्रचित्त या भिश्द्रव्यके श्राश्नयसे दोष 
के सेवन करने को प्रतिसेवा या प्रतिसेवनए कहते है 1 
प्रतिसेवित--पचदि इदिएहि तिदयु वि कलेसुज 
मेविद त पडिसेविद णाम। (घव पुं १३, पू. 
२५०) । 

तीनोंही कालोमें पाचो इन्रियोके दारा जो 
सेवित हो उसे प्रतिसेवित कहते हं । 

प्रतीचीन (देश्नावकाशिकव्रतमेद) -- तथा 
पतीचीन प्रतीच्यामपरस्या दिगि (एतावन्मयाद्य 
गन्तव्यमेवभूत प्रत्याख्यान करोति) । (सुच गी. 
च्‌ २,७, ७९ प १८२) | 

पश्चिम दि्ामं म श्राज इतनी दूर जाञ्गा, इस 
भकार का निय करने फो प्रतीचीन देश्ावकाश्िक- 
व्रत कहते ह 1 

प्रतीच्छना-- ्राइरियमडारएहि परूविज्जमाणत्या- 

वहारण पड्च्छिणा णाम । (घव पूं &€, धृ २६२); 


[1 
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[प्रतीत्यसत्य 


भ्राइरिएहिं कदिज्जमाणत्याण सुणण पडिच्छण 
णाम । (घव.पु १४पृ €)। 

श्रेष्ठ श्राचार्यो के द्वारा प्ररूपित कयि जाने वाले 
श्रयं का निङ्चय करना इसका नाम भ्रतीच्छना है । 
प्रतीत्यसत्य-- १ अण्ण श्रपेक्लसिद्ध पडुच्वसच्च 
जदा हवदि दिग्ष । (मूला ५-११४) । २ पदु- 
च्चसच्च नाम दिग्ध पड्च्च हस्व सिद्ध हस्व पड्च्च 
दिग्ध सिद्ध--जहा कणिटटगुलिय पड्च्च श्रणामिया 
दीहा श्रणामिय पड्च्च काणगुक्लिया हूम्वा एव- 
मादि । (दशवे. च्‌ पृ २३६) । ३ भ्रादिमदना- 
दिमदौपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्रचन तत्प्र 
तीत्यसत्यम्‌ । (त वा १, २०, १२, पृ ७४)। 
४ माद्यनादीनौपकमकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्रचन 
तत्प्रतीत्यसत्यम्‌ । (घव. पु श्पृ श्श्न; चासा. 
पृ. २६; कातिके. टी ३६८) । ५ प्रतीत्य वर्त॑ते 
भावान्‌ यदौपशमिकादिकान्‌ । प्रतीत्यसत्यमित्युवत 
वचन तद्यथागमम्‌ ॥ (ह. पु १०-१०१) । 
६. सम्बन्व्यन्तरापेक्षामिधाङ्ग च वस्नुस्वरूपा० 
नम्बन दीर्घो हस्व इत्येवमादिक प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
(भ भ्रा विजयो ११६३) । ७ कचनार्थं प्रती- 
त्यान्यस्वरूपान्तरभापणम्‌ । प्रतीत्यसत्य वीरोऽय 
ज्ानीत्यादि वचो यथा ॥ (श्राचा सा ५-३७) । 
८ ना-पुरुपो दीर्घोऽयमित्यापेक्षिक वच प्रतीत्य 
सत्यमित्यथं । प्रतीत्या सत्य प्रतीतिविशिष्ट सत्य 
प्रती तिसत्यमिति वा व्याख्येयम्‌ । (श्रन. घ. स्वो. 
टी ४-४७) । & प्रतीत्यसत्य सम्बन्व्यन्तरापेक्षा- 
भिनव्यग्यवस्तुस्वरूपालम्बन दीर्घो हृस्व इत्येवमादि । 
(भ. भ्रा. मूला. ११६३)। १० प्रतीत्य विवक्षितादि- 
तरदुदिद्य विवक्षितस्यव स्वरूपकयन प्रतीत्यसत्यम्‌, 
श्रपिक्षिकसत्यमित्य्थं । (गो जीममप्रवनजीभ्र. 
२२३) । ११. वस्त्वन्तर प्रतीत्य स्यादीर्घता-हुस्व- 
तादिकम्‌ । यदेकत्र तत्प्रतीत्यसत्यमुक्त जिनेद्वरं ॥ 
(लो. भ्र. ३-१३६६) । 

१ श्रन्य वस्तु की श्रपेक्षा करके जो वचन वोला 
उपा है उसे प्रतीत्यसत्य कहते ह । जंसे- यह लवा 
है। २ दीघं की श्रपेक्षा हत्व श्रौर हस्व की 
श्रपेक्षा दीघं कहना, यह भतीत्यसत्य माना जाता 
है । जेसे--कनिष्ठ श्रगुलि की श्रेक्षा श्रनाभिका 
को दीघं श्रौर श्रनामिका की श्रपेक्षा कनिष्ठ श्रगुलि 
को स्व कहना, इत्यादि । ३ सादि श्रौर श्रनादि 


प्रत्यक्ष | 


प्नीपदामिः प्रादि नायो सौ श्रपेधानजो परयत कठा 
जाता टै यह्‌ प्रतीत्यस्य फटुलाता ए । 
प्रत्यक्ष-१ जेयो धनन मुलमु पार्य न 
पच्छण्ण 1 चत गगनस त दाप रयि प ग 
का ॥ (प्रय. सा, १५४}, ति ददन दा 
हूयि टि जीचेण पन्त 1 (प्रर गा 2-५८) 1 
२ मृत्तममुत द नेवमिदर मम मण्य ~| 
पेच्छनन्म द्‌ पोपप भत पम्िदिय द (नि 
सा १६६) । २ प्रहगोति स्मान व्यनापोप 
प्रा्मा, तमेव प्राप्नद्योतयत धरगयलादरा य 
नियत प्रनयधम्‌ । (स मि १-१२) । ^ शग 
तयार्थन्य प्रद यानमीट्म्‌ । प्रवद + ~ ला 
(न्यायाय ४, पट्ृद ग ५९,घृ २०2), धन 
प्रतिपप्ना्प्रतिपाटि न गदन्‌ 1 प्रप्य 


प्रतयो प्रप्यस्यावण-गापणयु{ यः शय 1॥ ग 
पठ वटू नागम पन यद विः 1 (पिया 
८६) । ६. जीतो पावा तप्य दद्र सनु न 
पच्चततं । (वुहःफ २५), श्रवणतः नाप त्ष्न. 
मत तव॒ निपिःमारिमादय । (यख २६} 1 
७ दन्दिवानिदिपानपेन्लमतोतय्यभिनार गाशाग 
प्रण प्रत्यक्षम्‌ । दन्द प्थनङनि पर, 
श्रनिन्िय मन, तेव्ययन्ना यन्यने प्रिद । श्त 
रिमम्तदिति जनि यभितार, भोनतेदम्मं 1 
श्राफाते परिल, गरत्‌ मह धागारेण कतेन न्भ. 
कमित्युन्यने । (त या १, १२. १) । द. श्रा 
स्यैव विशदनिभीगिन प्रस्वभन्पत्‌ । (तपौ, स्यो 
वि ३) ६ प्रत्यश्न पिघदर घान्‌ `: > ;. । 
(प्रमाणप्त २), प्रारमनियत प्रत्प्म्‌ 1 (प्रमाण- 
सस्वो व्‌. ८५) | १०. प्ररयक्षनधपं प्रादु न्यप्टं 
माफरमस्जसा । द्रव्य-पर्ययि-तामान्प-चिरपार्पाल- 
वेदनम्‌ ॥ (न्यायवि १-३, तप्तो १, १२, 
४) 1 ११ यत्पूनरिन्दरियादिनिमित्तनिस्वेदमात्मन 
एवोपजायते भ्रवघ्यादि तत्प्रत्यक्षम्‌ 1 (त भा हरि 
व १-१०) । १२ तय प्रतिगतमस प्रत्पक्षम्‌ । 
(श्नुयो हरि व्‌ पू्‌. ६६} । १३ जीवोऽ । 
कथ ? भ्रगू व्याप्तावित्यस्य सानात्मनाऽ्नुतैऽ्या- 

नित्यक्ष › व्याप्नौतीत्ययं , शरदा भोजन परत्यस्य वा 
श्रदनाति सर्वानर्थानित्यक्ष , पालयति भुक्ते चेत्ययं , 
तमक्न प्रति वर्तेत इति प्रत्यक्षम्‌, ग्रात्मन श्रपरनिभि- 
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ष्का । (न्नाप्क, {-१, ९ ८५} 1 5२ म्व दुध 
धयत्‌ । (नोनिया १५३) । रेष दण्वप््व- 
भान्‌ नप्रःयष्म्‌ 1 [प्रमालति ९ १८) 1:८५ ग 
पुन पर्योगनंमन्नगनस्यमनदतय चया दूरम 
स्वमाया प्माप्येन माया मनु कका 
कासानमान्मानि प्ररोन्पवद्वयासयाप्‌ दन्य श. 
तोति सूनिष्रायि । (प्रद मा जय षु ¶-दत्) 
२६. सनिष्या7ि प्यप्नोीःचद् पमा स्वमेष 
रम्‌ । तमम पध्रडि ग परदष्रिदि सपंमे ॥ 
(प्रावा सा. ४-५६) 1 र म्पष्ट प्न्पक्षम्‌ 1 
{श्र.न. त २-२}, स्पष्ट वरिधदर यद्रिरान चलम 
व्यक्षमिति । (स्पाष्वादर २-२} 1 र< यरनाति 
भुद््क्ते चथ्नुते चा स्याप्नोति छानेगर्यानिस्यः 
श्रात्मा, त प्रति यद्‌ वनने र-न्धिय-मनोनिग्पे्षत्यैन 


प्रत्यक्ष] 


तत्परत्यक्षम्‌--श्रव्यवदहितत्वेना्थंसाक्षात्करणदक्षमिति । 
ग्राह च--ग्रक्लो जीवो प्रत्थव्वावण-भोयणगुणण्णि- 
श्रो जेण । त पद्‌ वटड नाण ज पच्चक्व तमिह ति- 
विह ॥ (स्थाना श्रभय व २-७१)। २६ प्रवल- 
तरज्नानावरण-वीर्यान्तराययो क्षयोपशमात्‌ क्षयाद्‌ 
चा स्पष्टताविदिष्ट वैदाद्यास्पदीमूते यत्‌ तत्‌ प्रत्य- 
क्षम्‌ । (रत्नाफरा २-२) । ३० विशद प्रत्यक्षम्‌ । 
(्रमाणमी १-१३) । ३१ श्रलाणाम्‌--इन्दरिया- 
णाया साक्षादुपलन्धि स। प्रत्यक्षम्‌, ग्रक्षम्‌-इन्द्रिय 
ग्रति वतते इति प्रत्यक्षम्‌ । (श्राव नि मलय वु 
१ पु १३) । ३२ श्रबू भोजने' श्रश्नाति--भुक्ते 
यथायोग सर्वानर्थानिति श्रक्ष, यदि वा शश्रनौद्‌- 
व्याप्ती" श्रदनुते-- ज्ञानेन व्याप्नोति स्वन्‌-्ेया- 
निति श्रक्ष--जीव >८>८>८ त प्रति अरव्यववा- 
नेन यद्‌ वतते न्नान तद्‌ भवति प्रत्यक्षम्‌ । (वृहृत्क 
क्षे वु २५) । ३३ प्रत्यक्ष विशदमित्ि-यदिशद 
स्पष्ट ॒प्रतिभासन ज्ञान तत्प्व्यक्षप्रमाण मवति। 
(लघीय श्रभय वृ पृ. ११) । ३४ विकादप्रतिभास 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायदी पु २३); श्रवा भ्रक्ष्णोति 
च्याप्नोति जानातीत्यक्ष श्रात्मा, तन्मात्रापेक्षोत्पत्तिक 
प्रत्यक्षमिति । (न्यायदी प ३६) । ३५. श्रक्ल 
श्रात्मानमेव प्रति नियत परानपेक्ष प्रत्यक्षम्‌ 1 (गो 
जीमप्रचवजी प्र ३६६) । ३६ स्व-परव्यव- 
सायि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । (षड्द स वृ ५५, 
पु २०८) ; तेन मुख्य-सन्यवहारेण सवादि विशद 
मतम्‌ । (षड्द स वृ ५५,प्‌. २११) । ३७ श्र 
कष्णोति व्याप्नोति जानाति वेततीत्यक्ष श्रात्मा, 
तमक्षमात्मान श्रववि-मन पयययापेक्षया परिप्राप्तक्ष- 
योपम केवलापेक्षया प्रक्षीणावरणः वा प्रतिनियत 
म्रतिनिदिचत प्रत्यक्षम्‌ । (त. वृत्ति श्रत ११२) । 
३८ प्रत्यक्षस्य वंश्य स्वरूपम्‌ । >< >< >< प्रत्यक्ष- 
स्यापि विकलस्यावयि-मन पर्यायलक्षणस्येद्धियानि- 
न्द्रियानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया स्वार्थव्यवसायात्म- 
कत्व स्वरूपम्‌ । सकलप्रत्यक्षस्य केवलन्ञानलक्षणस्य 
सकलद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्वरूपम्‌ । (सप्तभद्धी- 
त पु ४७) 1 ३६. न क्षीयत्ते इत्यक्षो जीवस्त प्रनि 
वर्तते इति प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाल १, पु ४)। 
४०, श्रक्नमिद्द्रिय प्रति गत कायत्वेनाधित प्रत्यक्षम्‌, 
प्रथवाऽदनुते ज्ञानात्मना सर्वार्थान्‌ च्याप्नोतीत्यौणा- 
दिकनिपातनादक्षो जीवस्त प्रति गत प्रत्यक्षम्‌ । 
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[प्रव्यक्षोपचारविनयं 
(जनत पृ ११४) । 
१ जो ज्ञान प्रमूतं--धर्माघर्मादि, मूर्तो मे ध्रतीन्वरिय 
परमाण श्रादि, तथा द्रव्य-क्षेत्नादि से भ्राच्छादित 
स्वश्रौर पर रूप समस्त्तेय पदार्थो को जानता 
है उसे प्रत्यक्ष (केवलन्लान) कहते ह । २ मूर्त॑-ग्रमूरतं 
एव चेतन-प्रचेतन समी स्व-पररूप विषयो को 
जाननेवाले (केवली) का ज्ञान श्रतीन्दिय प्रत्यक्ष 
(सकल) कंहलाता है । ३ श्र्णोति व्याप्नोति 
जानातीत्यक्ष श्रात्मा' इस निरुषित के श्रनुसार प्रक्ष 
(जाननेवाला) नाम श्रात्माकारह । ज्ञानावरण कफे 
क्षयोपडम या क्षयसे युवत श्रात्माफे प्रति जो 
ज्ञान--श्रवपि-मन पर्यय या केवल-नियत हि उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाताहै। ४ जो ज्ञान श्रपरोक्षरूप से 
- साक्षात्‌ रूप से-भरस्यन्तर ब वाह्य पदार्थो को 
ग्रहण करनेवाला है उसे प्रत्यक्ष जानना चाहिए । 
प्रत्यक्ष रूप से जाने गये श्रयं के प्रतिपादक वचन 
कोभी प्रतिभास का कारण होने से प्रत्यक्ष कहा 
ग््याहै। 

प्रत्यक्षाभास-श्रवशये प्रत्यक्ष तदाभासम्‌, वौद्ध- 
स्याकस्माद्‌ वूमदशंनाद्‌ वद्िविन्ञानवत्‌ । (परीक्षा. 
६-६) 

श्रविङ्ञादता के होते हृए जिसे प्रप्यक्ष साना जाता है 
वहं प्रत्यक्ष नही, किन्तु प्रव्यक्षाभास है । जेसे-- 
बौद्धमत मे श्रकस्मात्‌ धूमके देखनेसे जोश्रम्नि 
का ज्ञान होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष नही, किन्तु प्रत्यक्षा- 
भासहै। 

प्रत्यक्षोपचारविनय-- १. श्राचार्योपाघ्याय-स्थ- 
विरप्रवतंक-गणधरादिषु पूजनीयेप्वम्युत्थानमभिगम- 
नमजलिकरण वन्दनाऽनूगमन रत्नत्रयवहुमान सर्वका- 
लयोग्यानूरपक्रियाऽनुलोमता सुनिगृहीतव्रिदण्डता सु- 
शीलयोगता घमानुरूपकथाकथन-श्रवणभक्तिताऽ्हृदाय- 
तन-~गरुभक्तिता दोपवदर्जंन गणवृद्धसेवाऽभिलापाऽ- 
नुवर्तन पूजनम्‌ । यदुक्तम्‌--गरस्थविरादिभिनन्यिया 
तदित्यनिश्च भावन समेष्वनुत्सेको हीनेष्वपरिमव 

जाति-कुल-घरर्वयं-रूप-विज्ञान-वल-लामद्धिपु निर- 
भिमानता सर्व्॑न क्षमापरता मित-हित-देश-कालाभनु- 
गतवचनता कार्याकायं-सेव्यासेव्य-वाच्यावाच्यज्ञातृता 
इत्ये वमादिभिरास्मानुखूप. प्रत्यक्षोपचारविनय. । 
(चा सा. प्रू ६५) !। २. किसियम्मन्मृष्टाण 
णवणजलि भ्रासणुवकरणदाण 1 एते पच्चुग्गमण 


प्रत्यनोक।] 


च गच्छमाणे ब्रणुन्वजण ।। कायाणुखूवमदूणकरण 
कालाणुखूवपडियरण । सयारमणियकरण उवय- 
रणाण च पडिलिहण 1! इच्चेवमाद्‌ काइय विणग्रो- 
रिसि-सावयाण कायन्वो 1 जिणवयणमणुगणतेण देस- 
विरएण जहजोग्ग 1! इय पच्चक्सो एसो भणिग्रो >< 
>< ><। (वसु श्रा. ३२८-३१)। ३ श्रम्युट्थान नति 
सूरावागच्छति सति स्थिते । स्यान नीचनिविष्टे- 
ऽपि शयनोच्वासनोज्फनम्‌ ॥ गच्छत्यनुगमो वक्त- 
येनुकूल वचो मन 1 प्रमोदीत्यादिक चैव पाठका- 
दिचतुष्टये ॥ भ्राचार्यादिप्वसत्स्वेव स्यविरस्य मुने- 
गंणे । प्रतिरूपकालयोग्या क्रिया चान्येषु सावुपु ॥ 
श्रार्या-देक्ञ-यमाऽसयतादिपूचितसत्िया ॥ कर्तव्या 
चेत्यद प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ 1 (श्राचा सा ६, 
७८-८१) । 

१ श्राचाये, उपाघ्याय, स्थविर, प्रवतंक श्रौर गण- 
घर श्रादि गरुजनों के सम्मुख श्रानेपर उठ खड़े 
होना, उनके सम्मुख जाना, हाय जोड़ना, चन्दना 
करना, उनके जानेपर पोछे जाना, रलत्नत्रय के प्रति 
वहत श्रादर रखना, सव काल के योग्य श्रनुकूल 
क्रियाश्रो को यथयाक्रपसे करना, मन, वचन व 
काय को वज्ञ मे रखना, उत्तम श्ञील से युक्त होना, 
घर्मानुक्ल कया को कहना, उसके सुनने मे भक्ति 
रखना, श्ररहन्त, घर्मायतन श्रौर गुर मे भविति 
रखना, दोषों को छोडना, तया जो गुणो मे वृद्ध ह 
उनकी सेवा फरना, उनके साय सम्भाषण करना, 
उनका श्रनुसरण एव पूजा करना, यह्‌ सव प्रत्य- 
क्षोपचारचिनय कहुलाता ह 

प्रत्यनीक--१ ग्राहारस्स उ काले नीहारस्ावि 
होड पडिणीय । (प्रव सारो १६५) । २ प्रत्यनी- 
कमाहारादिकाले वन्दनम्‌ । (योगा स्वो विव 
३-१३०) । ३ ग्राहारस्स नीहारस्स वा--उच्चारादे 
काले वस्दमानस्य भवति प्रत्यनीकवन्दनकमिति (प्रव 
सारोवु गा १६५) । 

९ भ्राहार-नीहार श्रादि के समय गुर जनो की वन्दना 
करने मे प्रत्यनीक नामक दोष होता है । ईतिकमं 
के २२ दोषो मे यह्‌ १७वा ह \ 
प्रत्यभिज्ञा - देतो प्रत्यभिज्ञान 1 
प्रत्यभिज्ञान--१ तदेवेमित्याकार ज्ञान सज्ञा प्रत्य- 
भिन्चा, तादुशमेवेदमित्याकार वा विज्ञान सज्ञा । 
(प्रमाणप घ्र ६९€) । २ तदेवेद तत्सदृशम्‌ इति 
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वा प्रत्यभिज्ञा । (भिद्धिवि वु. १-२३, प १०६) 1 
३ दर्वन-स्मरणकारणक मद्धूलन प्रत्वभिनान तदे- 
वेद तत्सदुण तद्िलक्षण तत्प्रतियोगीत्यादि । (षरी- 
क्षा. ३-५) । ४. स एवाय तेन मदु्ोऽयमिति वा 
एकत्व-सादृद्याम्या पदार्याना सद्धुलन प्रत्यवमं । 
>< >‹ >£ पूर्वं ज्ञातस्य पुन॒ कालान्तरे "न एवायम्‌' 
दति जान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (न्यायकु ३-१०' पृ 
४११) । ५ दर्दन-स्मरणकारणकम्‌--दर्मन~मरणे 
कारणे यस्य तत्तथोक्तम्‌, सद्धुलन विवक्षितवर्म्‌- 
यक्तत्वेन प्रत्यवमर्यान प्रत्यभिनानम्‌ 1 (प्र कफ मा. 
३-५ पृ ३३८) । ६ ब्रनुमय-त्मृतिहेतुक तियगृष्त- 
तासामान्यादिगोचर सद्ुलनात्मफलान प्रत्य्मिज्ञा- 
नम्‌1 (प्र-न त. ३-५, जनत. प्रू ११९) ! ७ 
प्रत्यभिज्ञा स एवायमिति जानम्‌ । (श्रा मी वघ 
वृ. ४०), वस्तुन पूर्वापरकानन्याप्तिनान प्रत्य 
भिज्ञानम्‌ । (घ्रा.मी वसु वु ५६) । ८ दघ्न- ` 
स्मरणमम्भव तदेवेद त्त्मदृण॒तद्धिवक्षण तत्मरतियो- 
गीत्यादि सद्धुलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (प्रमाणमी 
२-४) । & प्रत्यक्ष-स्मृतिहेतुक सद्भुलनमनुनन्थान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ सन्ना । (लघीय श्रभमय वृ २६) । 
१० श्रनुमव-स्मृतिहैतुक सद्धुलनात्मक जान प्रत्य 
भिन्नानम्‌ । (न्यायदी ३ पृ ५६) ) १९१. श्रनुभत्र- 
स्मरणकारणक स द्धुलन प्रत्यभिन्नानम्‌ । (षड्द स 
चु ५४; प्र २०६) । 

१ "वही यह्‌ है" इस प्रकार फे श्राकारवाते ज्ञानको 
श्रयवा यह्‌ उसी प्रकार काट" स पकारकेश्रा- 
कारवाले ज्ञान को प्रत्यभिन्ना कहते ह 1 भरत्यभि- 
ज्ञान, प्रत्यवमक्ष प्रर सक्ञा ये उसीके नामान्तर 
ह । ३ दक्षन (प्रत्यक्ष) भ्रौर स्मरण के निमित्तसे 
होनेवाले सकलनात्मक ज्ञान को--जंसे यह्‌ वही है, 
यह उसके समान है, यह्‌ उससे भिन्न है, श्रथवा 
यहु उसका प्रतियोगी है, इत्यादि श्राकारवाने ज्ञान 
को भत्यभिन्नान कहते ह । ६ श्रनुभव ्रौर स्मरण 
के निमित्त से जो तिर्यक्‌ सामान्य व ऊर्ध्व॑ता 
सामान्य श्रादि को विषय करनेवाला सकलनात्मक 
ज्ञान होता है उसे भ्त्यभिन्ञान कहा जाता है ! 
भ्रत्यभिज्ञानाभास--१ सदु तदेवेद तस्मिन्नेव 
तेन सदश्च यमलकवदित्यादि प्रत्यभिन्नानाभासम्‌ 1 
(परोक्षा ६-€) । २ तुल्ये पदाथः स एवायमित्ये- 
करिमर्च तेन तुल्य इत्यादि ज्ञान प्रत्यभिन्नानामा- 


प्रत्यय] 


सम्‌। (भ्र न त ६-३३)1 ३ श्रतत्सदशे तत्सद्श- 
मिदमतरस्मिस्तदेवेदमित्यादि प्रत्यभिज्ञानामासं । 
लघीय श्रभय व॒ पृ. ४६) । 

१ सदृक्च वस्तु मे यह्‌ वहीटहै' इस पकार केज्ञन 
को, तया उसी पदार्थं मे "यहु उसके सदृश है' इस 
प्रकार के ज्ञान को प्रत्यभिन्ञानाभास कहते ह 1 
प्रत्यय--प्रतीयतेऽनेनायं इति प्रत्यय --ज्ञानकारण 
घटादि । (उत्तरानि श्ना वु ६०)। 

श्रतीयते श्रनेन श्रयं इति प्रत्ययः" इस निरुकित के 
श्रनुसार जिसके हारा- जिसके ्राश्रय से- पदार्थं 
की प्रतीति होती है यह्‌ प्रत्यय कहुलाता है । श्रभि- 
प्राय यह्‌ कि ज्ञान के विषयभूत घट श्रादिको 
प्रत्यय कहा जाता है 1 । 
प्रत्ययकषाय--१ पच्चयकस।म्रो णाम कोह्वेयणी- 
यस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि, तम्हात 
कम्म पच्चयकसाएण कोहो । (कसायपा च्‌ १-४१५ 
पु २१)।! २ होति कसायाण वन्वकारण जस 
पच्चयकसायो । सदातियो त्ति के ण ॒समुप्पत्तीय 
भिण्णो सो ॥ (विक्षेषा भा ३५३०, पु ६६६, 
लाद, सीरीज) 1 ३. प्रत्ययकषाय खल्वान्तर- 
कारणविशेप तत्पुद्गललक्षण । (ग्राव नि हरि. 
वु €१८, पु ३६०) । ४ जीवादो श्रभिण्णो होद्रुण 
जो कसाए समुप्पादेदि सो पच्चयो णाम 1 (जयघ 
१पु २८९) 1 ५ प्रत्ययकषाया कसायाणये 
प्रत्यया --यानि कारणानि, ते चेह मनोज्नेतरभेदा 
शब्दादय , श्रत एवोत्पत्ति-प्रत्यययो का्येकारणगतो 
भेद । (श्राचारानि री वृ १६०प्‌ ८२)। 
१ करोधवेदनीय कमं फे उदय से जीव क्रोध होता 
है--कोषरूप परिणत होता है, इसौ कारण उसे 
प्रत्ययकषाय की श्रपेक्षा क्रोध कहा जाताहि। २ 
कर्मरूप कषायो फे वन्य का कारण जो श्रभिप्राय- 
विशेष है उसका नाम भ्रत्ययकषाय है । 
प्रतययक्तिया--१ प्रत्ययक्रिया श्रपूर्वाुत्पादनेन ! 
(तभा हरि वु ६-६)।२ प्रत्ययक्रिया तु यद- 
पवस्य पापादानकारिणोऽधिकरणस्योत््रेष्य स्व-स्व- 
बुद्धध्या निष्पादनम्‌ । (त भा सिद्ध वु ६-६)। 
२ पापास्रवके कारणभूत श्रपूवं श्रधिकरण की 
फल्पना करके श्रपनी-श्रपनी बृद्धि के श्रन्‌ सार उत्पन्न 
करना, सका नाम प्रत्ययक्रिया है 1. 

ल ६५ 


७५३, जंन-लक्षणावली 


[प्रत्याख्यातसेवा 


प्रत्यवस्थापन-प्रति इति परोक्तदूपणप्रातिकूल्ये- 
नावस्थीयते श्रन्तभूतिण्यर्थत्वादवस्थाप्यते--युक्तिपुर- 
स्सर॒निर्दोपमेतदिति शिष्यवुद्धावारोप्यते येन तत्‌ 
प्रत्यवस्थापनम्‌-- प्रतिवचनम्‌ । (वृहत्क क्षे वु. 
८०८) । र 

श्रत्यवस्थापन' मे श्रति' का श्रयं द्रसर्योकफे हारा 
दिये गये दोषो की प्रतिकूलता है तथा श्ववस्थापनः 
का श्र्थं युक्तिपू्वेक "यह निर्योषहै' इस प्रकार 
शिष्य फी बुद्धि मेश्रारोपित करना है। तवनुसार 
श्रभिप्राय यह हृश्रा कि दरूसरोके हारा दिये गये 
दुषणो का युकतिपुर्वंक निराकरण करके कष्य कफो 
यह विश्वास करा देना कि यहु स्वा निर्दोष है, 
इसका नास भत्यवस्यापन है । 


प्रत्यवेक्षण--१ भरत्यवेक्षण चाक्षुषो व्यापार । 
जन्तव सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षण चाक्षुषो 
व्यापार प्रतीयते। (त. वा ७, ३४, १)। 
२ प्रत्यवेक्षण--चक्षुषा निरीक्षण स्थण्डिलस्य सचि- 
ताचित्त-मिश्र-स्थावर-जद्घमजन्तुशन्यता 1 (त भा 
सिद्ध व्‌ ७-२६) । ३ तत्र जन्तव सन्ति न सन्ति 
वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुषो व्यापार । (चासागप् 
१२) ! ४ शत्र प्राणिनो विद्यन्त न वा विद्यन्त इति 
निजवृद्धया निजचक्षुषा पुननिरीक्षण प्रत्यवेक्षित- 
मुच्यते । (त वृत्ति शुत ७-३४) ! ५ जीवा. 
सन्तिन वा सन्ति केतंग्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चक्षू्व्या- 
पारमात्र स्यात्‌ सूत्रात्तल्लक्षण यथा ।॥ (लाटीस. 
६-२०६) । 

१ जन्तुर्हया न्हींर्हः इस भकारकानजो चक्षुका 
व्यापार है--उसके द्वारा निरीक्षण करना रहः 
षुसका नाम प्रत्यवेक्षण है 1 

परत्यवेल्षित--देखो प्रत्यवेक्षण । 
प्रत्याख्यातसेवा-- >< >< >< प्रत्याख्यातसेवोज्मि- 
तादानम्‌ । (श्रन घ॒ भू-४्८), प्रत्याख्यातस्तेवा 
नाम भ्रन्तराय स्यात्‌ >८ >< >< उग्ितिस्य देव 
गुरुसाक्षिक प्रत्याख्यातस्य वस्तुनोऽदान खददिनम्‌ 1 
(श्रन घ स्वो टी भ-४्८)। 

देव या गुरु की साभीपुवक छोडी हर्द च्स्तुके खा 
लेने पर प्रत्याख्यातसेवा नामक भोजन का श्रन्त- 
राय होतार 


प्रत्याख्यान] 


प्रत्याख्यान--१ णाण सव्वे भावे पच्वक्खादि य 
परेत्ति णादूण । तम्हा प्वक्छाण णाण णियमा 
मुणेदन्व 1 (समयप्रा. ३६) ; कम्म ज सुहमसुहं 
जम्हि य भावेण वज्छदि मविस्स । तत्तो णियत्तदे 
जो सो पच्वक्खाण हवे चेदा ॥ (समयभ्रा ४०४) । 
२ मोत्तूण सयलजप्पमणागयसुहमयुहवारण किच्चा । 
च्रप्पाण जो यदि पच्चक्खाण हवे तस्स ।॥ (नि 
सा ६५) । ३. णामादीण छण्ण अरजोगपरिवज्जण 
तियरणेण ! पच्चक्खाण णेय श्रणागय चागमे काले ॥ 
(मूला १-२७) ! ४ ्रागन्तुकदोषाणा प्रत्याख्यान 
तु वण्य॑तेऽपोह । (ह पु ३४-१४६) । ५ प्रत्या- 
ख्यान यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाङ्च धारणीया इत्यय- 
मर्थं ख्याप्यते तत्प्रत्याख्यानम्‌ । (त भा हरि व 
१-२०) 1 ६ प्रत्याख्यान सर्वं विरतिलक्षणम्‌ >< 
>> । (श्राव नि हरि व मलय वु ११०; 
कमंप्र यज्ञो १,घर ४), परिह्रिणीय वस्तु वस्तु 
प्रति भ्राख्यान प्रत्याख्यानम्‌ । (श्राव नि हरि वृ 
८६४) । ७ प्रत्याख्यान सयम 1 (घव पु ६+पृ 
४३), पच्चक्खाण सजमो महन्वयाइ ति एयद्रो 1 
(घव पु ६४ पर ४४); महन्वयाण विणासण-मला- 
-रोहणकारणाणि जहा ण होसति तहा करेमित्ति 
मणेणालोचिय चउरासी दिलक्खवदसुद्धिपडग्गहो 
पच्चक्खाण णाम । (घव पु ५८, पू ८५); पच्च- 
क्वाण महन्वयाणि । (धव पु १३, पू ३६०) । 
८ सगगद्धियदोसाण दव्व-देत्त-काल-भावविसयाण 
पर्त्चिाग्रो पच्चक्खाण णाम! (जयधघ. १, पु 
११५) । & प्रत्याख्यान नाम श्रनागतकालविषया 
क्रिया न करिष्यामीति सकल्प 1 (भ श्रा विजयो 
११६) । १० श्रागाम्यागोनिमित्ताना भावाना 
प्रतिषेधनम्‌ । प्रत्याख्यान समादिष्ट विविक्तात्मवि- 
लोकिन ॥ (योगसारपा श्रमित ५-५१) । ११ 
.अत्यास्यानमनागतदोषापोहनमिति । (चा साप 
२६) । १२ प्रत्याख्यानमयोग्यद्रव्यपरिहार , तपो- 
निमित्त योग्यद्रव्यस्य वा परिहार । (मूला व्‌ 
१-२२) ; नाम-स्थापना-दरन्य-क्षेत्र-काल-मावाना 
पण्णाम्‌ भ्रनागताना त्रिकरणयेदेतत्परिवजंनम्‌, ग्रागते 
चोपस्थिते च यदेतदौोपपरिवजेन ततप्रत्याख्यान ज्ञात- 
च्यम्‌ । >< >< >< श्रनागते वत्तमाने च काले द्रव्या- 
दिदोषपरिहरण प्रत्याख्यानम्‌ >< >< >< 1 तपोर्थं 
निरवस्यापि द्रव्यादे परित्याग प्रत्याख्यानम्‌ । 


७१५४, जैन-लक्षणावली 


[ प्रत्याख्यान 


(मूला, वृ, १-२७) । १३. यन्नाम-स्यापनादीनाम- 
योग्यपरिव्जनम्‌ 1 व्रिदुद्धयाऽनागते काले तत्प्रत्या 
ख्यानमीरितम्‌ 11 (श्राचा सा १-३८) । १४ प्र 
त्याख्यान श्रा मर्यादया सवं विरतिरूपम्‌ >< >< >< । 
(स्याना. श्रमेय वु २४६, पृ १८३)1 १५ प्रत्या- 
ख्यान सर्वविरतिरूपम्‌ >< >< >< । (शतक मल 
हेम वु ३८} | १६ प्रति प्रवृत्तिप्रतिकूलत्या, ग्रा 
म्यदिया, ख्यान प्रकथन प्रत्याख्यानम्‌ 1 (योगक्षा. 
स्वो. विव ३-१३०, प २५१) । १७ तथा परि- 
हरणीय वस्तु प्रति ्राख्यान--गुर्माक्षिकनिवृत्ति- 
कथन । (श्राव नि. मलय वृ ८६४) १८ प्रत्या- 
स्यान सर्वविरत्यास्य >< >८ > । (कर्मस्त गो 

वु ६, पू ८४) । १६ प्रत्याख्यान त्रिविधाहार 
परित्यागः 1 (श्रन धघस्वोटी र्-श्ठ;ः भ.श्रा 

मूला ७०); प्रत्याख्यान भाविक्मणा शुभाश्ुम- 
कर्मं विपाकानामात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलम्भनम्‌ । (्रन 

धस्वो टी. 5-६४)। २० सवेंसावद्यविरति 

प्रत्याख्यानमिहोच्यते । (क्मवि दे स्वो वृ. १७ 
उद्‌ ) । २९१ प्रत्याख्यान सकलसयम । (गो नी. 
मपभ्रवजी प्र. २८३) 1 २२ ब्रागामिदोपनि- 
राकरण प्रत्याख्यानम्‌ । (भावप्रा टी ७७) । 

१ ज्ञान सव भावो को जानकर--श्रात्मस्वरूप से 
भिन्न समभकर-उनका प्रत्याख्यान (परित्याग) 
करताहै, इसी से न्नान को ही नियम से प्रत्याख्यान 
जानना चाहिए 1 शुभाशुभ कर्मो के बन्धक मिथ्या- 
त्वादि भावोसे निवृत्त होने वाला श्रात्माही 
निश्चय से प्रत्याख्यान कहलाता है । ३ नाम, स्या- 
पना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, श्रौर भावके भेदसे ह्‌ 
भकार के श्रयोग्य का--पापके कारणो का-- 
वतमान य भविष्यकाल की श्रपेक्षा मन-वचन-काय 
से जो परित्याग किया जाता है, इसफा नाम प्रत्या- 
ख्यान ह । ४ श्रागन्तुक दोषोका जो परित्याग 
किया जाता हैः इसे भत्याख्यान कहा जाता है ! 

भर जिस श्रगवबाह्य भुत मे 'मूलगुणो श्रौर उत्तर- 

गुणों फो धारण करना चाहिए" यह भ्रं कहा जाता 
है उसका नाम भ्त्वास्यान श्रुत (श्रगबाह्य श्रुत का 
एक भेद) है । ७ संयम श्रयवा महाब्रतो को भरत्या- 

ख्यान कहते रहै 1 १६ तीन प्रकारके श्राहारका 

परित्याग फरना, इसका नाम भत्यास्यान है ! यह्‌ 

अत्यास्यान भक्तप्रत्या स्यानमरण को स्वीकार करने 
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वाला क्षपक जिन ब्र्हादिलिगो का भ्राराधक होता 
है उनके श्रन्तगत है । 
प्रत्यास्यानतकषाय--१ प्रत्याख्यानस्वनावा स्यु 
सयमस्य विनाय [श ]का 1 (उपासका ६२६) । 
२ प्रत्याख्यान सकलसयमम्‌ श्रावृण्वन्तीति प्रत्या- 
ख्यानावरणा क्रोादय कत्स्नसयमशक्तिविधाति- 
विपाका । (भेभ्रा मूला २०६६} 1 3 प्रत्या- 
स्यानावरणास्ते सकलचारित्र महात्रतपरिणाम कष- 
न्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममावृण्वन्तीति प्रत्यास्या- 
नावरणा इति निरक्तिवशात्‌ 1 (गो जीमप्र व 
जो भ्र २८३) । 
१ जो कषाये सयम-सकलसयम-का विघात 
करती ह उन्हे प्रत्याख्यान या भत्यास्यानावरण कषाय 
कहा जाता है । 
प्रत्याख्यानकुशल-सीयाल भगसय पच्चक्वा- 
णम्मि जस्स उवलद्ध । सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो 
सेसा श्रकुसला उ ॥ (श्राव. नि श्रभिधा ४ पृ 
६० गा १५) 1 
श्रावक घमं के श्रन्तगंत प्रत्याख्यानभेदो मे एक सौ 
सेतालीस (१४७) भग होते हँ । वे निसकफे उप- 
लम्ब होते हँ बह प्रत्याख्यान मे कुशल माना जाता 
है । (देखो श्रावकमरज्नप्ति गा ३२६-३१) । 
प्रत्याख्यानम्‌ वं--देखो प्रत्याख्यानप्रवाद ! १ ब्रत- 
नियम-प्रतिक्रमण - प्रतिलेखन-तप कल्पोपसर्गाचार- 
प्रतिमाविराघनाराघनाविशुद्धच्‌.पक्रमा श्रामण्यकारण 
च परिमितापरिमितद्रव्य-मावप्रव्याख्यान च यतव्रा- 
ख्यात तत्प्रत्याख्याननामवेयम्‌ । (त चा १,२०, १२ 
पृ. ७६; धव पु €,प्‌ २२२) 1२ पच्चक्लाण- 
णामवेय तीसण्ट॒ वत्यूण ३० छस्सयपाहुडाण ६०० 
चउरासीदिलक्खपदेहि ८४००००० दन्व-मावपरि- 
मियापरिमियपच्चक्खाण उववासविहि पचसमिदीभ्रो 
तिण्णि गृत्तीग्रो च परूवेदि । (घव.पु ? ध 
१२१) । ३ पच्वक्खाणपवादो णाम-दुवणा-दन्व- 
सेत्त-काल-मावभेदमिण्ण परिमियापरिमिय च पनच्च- 
क्खाण वण्णेदि । (जयघ १, पु श्य) । 
४ चतुरदीतिलक्षपद द्रन्य-पर्यायाणा प्रत्याख्यानस्य 
निवृत्तव्यावणेक प्रत्याख्यान नामव्येय सज्ञा यस्य तत्‌ 
प्रत्याख्याननामघ्येयम्‌ ८४००००० । (श्रुतम री. 
१२, पु १७६) । ५ द्रव्य-पयप्यरूपप्रत्याख्याननि- 
उचलनकथक चतुरडी तिलक्षपदप्रमाण प्रत्याख्यान- 
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पर्वेम्‌ ! (त वुत्ति श्रुत १२०) । ६ पच्चक्खाण 
णवम चउसी दिलक्लपयप्पमाण तु । तत्थ वि पुरिस- 
विसेसा परिमिदकाल च इदरच॥ णाम द्रुवणा 
दव्वं सत्त काल पड्च्च भाव च । पच्चक्खाण कि- 
ज्जइ सावज्जाण च वहुनाणं ।। उववासर्विहि तस्स 
वि भावणभेय च पचसमिदि च) गुत्तितिय तह 
वण्णदि उववासफल विसुद्धस्स ।॥ श्रणागदमदिक्कत 
कोडिजुदमखडिद । सायार च णिरायार परिमाण 
तेतर ॥ तहा च वत्तणीयात सहेदुगमिदि विद । 
पच्चक्खाण जिणेदेहि दहूभेय पकित्तिद 11 (श्रगप 
६५-६&, पृ २६८) 1 

१ जिसमे त्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, 
कल्प, उपसग, श्राचार, प्रत्तिमाविराघनः, प्रतिमा- 
श्राराधन श्रौर श्रविद्युद्धि के उपक्रम का, साघ्वाचार 
के कारणका तथा परिमित व श्रपरिभ्ित द्रव्य- 
भावरूप प्रत्याख्यान का निरूपण फिया ग्याहै 
उसका नाम प्रत्याख्यानपुर्वं ह । 
प्रत्याख्यानप्रवाद-देखो प्रत्याख्यानपुवं । प्रत्या- 
ख्यान नवमम्‌, तत्र सर्वं प्रत्याख्यानस्वरूप वण्यते इति 
प्रत्याख्यानप्रवादम्‌, तत्परिमाण चतुरशीति पद- 
रातराहस्राणीति । (समवा श्रभय वु १४७) । 
जहा समस्त भत्याख्यानस्वरूप का वणेन फिया जाता 
है उसे प्रत्याख्यानप्रवाद कहते ह । यह्‌ नौवा पूर्वंगत- 
श्रुत है, जिसके पदो का प्रमाण चौरासी लाख है । 
प्रत्याख्यानावरण-- देखो प्रत्याख्यानकपाय । 
१ यदुदयाद्विरति कृत्स्ना सयमाख्या न शक्नोति 
कर्तुं ते कृत्स्न प्रत्याख्यानमावृण्वन्त प्रत्यारयाना- 
वरणा कोध-मान-माया-लोभा । (स सि ८-€)) 
२ प्रत्याख्यानावरणकपायोदयाद्‌ विरताविरतिर्भव- 
व्युत्तमचारितव्रलाभस्तु न मवति । (त भा ८-१०)। 
३ प्रत्याख्यान स्वेविरतिलक्षणम्‌, तस्यातरणा 
प्रत्याख्यानावरणा । (श्राव नि हरि वृ ११०) । 
४ प्रत्याख्यानमावृण्वन्ति मर्यादया ईपटेति प्रत्या- 
ख्पानावरणा । श्राडमर्यादायामीपदर्थे वा, मर्या 
दाया स्वैविरतिमावृण्वन्ति न देशविरतिम्‌, 
ईपदर्थेऽपि ईषद्‌ वृण्वन्ति सवंविरतिमेव, न 
देशविरितिम्‌ । (श्राप्र टी १७) । ५ पच्च 
क्वाण सजमो महन्वया ड ति एयद्भौ । पच्वक्लाण- 
मावररेति ति पच्चक्खाणावरणीया कोह्‌-माण-माया- 
लोहा । (घव षु &' प ४४)! ६ मूलगुणप्रत्या- 
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ख्यानविघातवतिन. प्रत्याख्यानावरणा क्रोधादय. । 
(तभा सिद्ध वू ८-१०)1 ७ प्रत्याख्यान मर्या 
दयाऽऽवृष्वन्ति ये ते प्रत्यास्यानावरणा ते सर्ववि- 
रतिमावृण्वन्ति, न तु देशविरतिम्‌ । (पचस स्वो. 
च ३-४५)! ८ प्रत्यास्यान सयममावृ्वन्तीति 
प्रत्याख्यानावरणा । (मूला. व १२-१६१) 1 
£ प्रत्याख्यानम्‌ श्रा मर्यादया सर्वविरतिरूपमेवेव्यर्थो 
चृणोतीति प्रत्याख्यानावरण । (स्थाना श्रभय चृ 
४, १, २४६) । १० सर्वविरतिगरुणविधाती प्रत्या- 
ख्यानावरण । (प्रज्ञाप मलय बु १४-१८८पृ 
२६९१); तथा प्रत्याख्यान सर्वविरतिरूपमान्रियते 
यैस्ते प्रत्याख्यानावरणा । श्राह च-सर्वसावद्यविर- 
ति प्रत्याख्यानमुदाहूतम्‌ । तदावरणसन्नाऽ्तस्तृतीयेपु 
निवेदिता ॥ (भ्रज्नाप मलय वु २३२६३, पृ 
४६८, पचस मलय वु ३-५ पृ ११२; फ्मप्र 


॥ ¬) 


य्डोव्‌ १पु ४)! ११ प्रत्याख्यानमावृष्वन्तीति 
प्रत्याख्यानावरणा । (धमस मलय वु ६१४) 1 
१२. प्रत्याख्यान सवेविरतिरूपमावृषण्वन्तीति प्रत्या- 
ख्यानावरणा । (षडशी मलय व्‌ ७६, कमवि. 
दे.स्वो वृ १७) । १३ सवंविरतिस्प हि प्रत्या 
ख्यानमावृण्वन्तीति प्रत्यास्यानावरणा उच्यन्त इति । 
(कमस्त गो वृ २पृ ७१), त एव क्रमेण रेणु- 
रेखा-काष्ठ-गोमूत्रिका-लञ्जनरागसमानाइचतु्मसिानु- 
वन्धिन प्रत्याख्यानावरणा , प्रत्याख्यान सर्वविरत्या- 
ख्यमावृण्वन्तीति कृत्वा ४। (कमसत गो वृ & 
यु ए) । १४ प्रत्याख्यानावरणास्ते सकलचारित्र 
महात्रतपरिणाम कषन्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममा- 
चृण्वन्ति घ्नन्ति इति प्रत्याख्यानावरणा । (गो जी 
मध्र रेरे) ) १५ येपामुदयाज्जीवो महात्रत 
पालयित न शक्नोति ते प्रत्याख्यानावरणक्रोघ-मान- 
माया-लोभा । (त वृत्ति भ्रूत ८१०) 1 

१ जिनके उदय से जीव सयम नामक समस्त विरति 
(सकल चारि) के धारण करनेमे समयं नहीं 
होता है वे समस्त ्त्याख्यान (सयम) का श्राव- 
रण करने वाले क्ोघ, मान, माया, लोभ प्रत्या- 
स्यानावरण कहलाते ह । २ प्रत्याख्यानावरण कषाय 
के उदय से विरताविरति (सयमासयम) तो होती 
है पर उत्तम चारित्र कौ प्राप्ति नहीं होती । 
प्रत्याख्यानौ (भाषा) --१. पच्चक्लाणी नाम 
केनचिद्‌ गुरुमननुन्ञाप्य इद क्षीरादिक इयन्त काल 
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मया प्रत्यास्यातम्‌ इत्युवतम्‌, कार्यान्तरमुदिव्य तत्कु- 
विति उदित गुरुणा, प्रव्यान्यानावधिकालो न पूर्णं 
इति कान्तत सत्यता, गुरवचनान्‌ प्रवृत्तो न दोपा- 
येति न मूर्कान्त । (भे श्रा. विजयो, ११६५) । 
२. प्रत्याख्यानम्‌ ति चिच्यजामीति निवृत्तिवान्‌ । 
(श्राचा सा ५-८८) । ३. याच्तमानस्य प्रतिषे 
वचन प्रत्याद्यानी । (प्रज्नाप मलय व ११-१६४) 
प॒ २५६) । ८. पच्चक्याणी प्रत्ारयापनी यवाल्या 
किच्चित्‌ त्याजयिप्यामि। (न ध्रा मूला. ११६५) 
५ प्रत्यास्यानी परिहूरणभापा दर व्जनौव मित्यादि । 
(गोजीमप्र २२५) । ९4 उद वर्जयामीत्वादि 
परिहुरणभापा प्रत्याच्यानी। (गो. जीजी प्र 
२२५) । 

१ किसीनेगुर फो श्रनुज्ञापितन फरके यह्‌ फटा 
कि्मने इतने काले लिए एस दू भ्रादिका 
परित्याग क्याह1 स प्रकारके वचनका नाम 
प्रत्यास्यानी भापा है फार्यन्तिसयय को उदेश्य 
करफे गुरने कहा--वह्‌ फरो । प्रत्याख्यान का 
समय पुरणं नही हृग्रा, इससे सर्वया वहू सत्य भी 
नहीं है, तया गुर फौ प्राज्ञा से प्रवृत्त हृम्मा, टतलिए 
दोपजनक नहीं होने से वह सर्वया ध्रसत्य भी नहीं 
है। २र्मकुका त्याग फरताहू, इस प्रकारके 
त्यागरूप वचन को भरत्यास्यानी भाया कहते ह । 
प्रत्यागाल--१. प्रत्यागलन प्रत्यागालः, पटठमद्विदि- 
पदसाण विदियद्भिदीए उक्कटणावसेण गमणमिदि 
भणिद होइ । (जयष श्र षप ६५४) २ प्रथम- 
स्थितिद्रव्यस्योत्कर्पणवशात्‌ = द्िितीयत्यितौ गमन 
प्रत्यागाल । (लसा टी ८८) । 

१ रयम स्थिति कफे प्रदेशो फे उत्कर्षण वश्च द्ितीय 
स्थिति मे ले जाने को परत्यागाल कहते ह । 
प्रत्यामुण्डा-प्रत्यथंमाम्‌ण्डघते सद्धोच्यते मीमास्ति- 
तोऽयं श्रनयेति प्रत्यामुण्डा । (घव पु १३, प्‌ 
२४२३) । 

सीमासित पदाय का जिस बुद्धिके हारा प्रकोच 
किया जाता है उसकानाम अत्यामृण्डाह। यह्‌ 
श्रवाय का नासान्तर है। 

प्रत्यालीदस्यान--९ पच्चवालीढ वामपाय भ्रग्गतो 
हृत्त काऊण दादिणपाय पच्छतो हुत्त उसारेद, एत्य- 
वि श्रतरा दोण्हवि पायाण पच पया! (श्राव नि 


मलय च्‌ १०३६ पु. ५६७ उद्‌ ) । २. यत्पुनर्वा- 


प्रत्यावलिका | 


ममूरुमग्रतोमुख माधाय दक्षिणमूरुं पश्चान्मृख मपसार- 
यत्ति म्रन्तय वा [चा] त्रापि योरपि पादयो. 
पञ्चपादास्तत पूवेप्रकारेण यृव्यते तत्प्रत्यालीढ स्थान- 
मालीटस्य प्रतिप्थि वविपरीतत्वात्‌ प्रत्यालीढम्‌ । 
(व्यव भा मलय वृ. पीद्ि वि २-३५) 1 


१ प्रत्यालीदस्वान मे वार्य पावको श्रगेकीश्रोर 
करके दाहिने पावको पीेकी श्रोर रखा जाता 
३ । उन दोनोके वीचमे पाच पदोका श्रन्तर 
रहता है 1 

मत्यावलिका-पडिग्नावलिया त्ति एदेण वि उद- 
यावलियादो उवरिमविदियावलिया गहेयव्वा । 
(जयघ श्र प ६५४) 

श्र वली से उपरिम भ्रावली श्रर्थात्‌ द्वितीय श्रावली 
को प्रत्यावली कहते ह 1 


प्रत्याहार- १ समाछृष्येन््ियार्येम्य" साक्ष चेत 
प्रशान्तवी । यत्र॒ यत्रेच्छया घत्तेस प्रत्याहार 
उच्यते । (शाना ३०-९१प्‌ ३०४) । २ स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरोत्कपं प्रत्याहार प्रकीतिति । 
(योगशा ५-८) । ३. प्रत्याहारस्त्विन्दरियाणा 
विप्येभ्य समाहृति । (गुणगु ष्ट्‌स्वौवु र, 
उद्‌ ४)। 

१ ध्याता इच्दियोके साथ मन को इन्दियविषयो 
कीश्रोरसे हटा कर उसे इच्छानुसार जहा-जहा 
धारण करता है उसे भत्याहार कहा जाताहै। 
२ तालुश्रादि स्यान से वायु को खीचकरनजो 
उसका हूदयादि श्रन्य स्यान मे उक्कर्षण (वृद्धिगत) 
फियाजाताहै उसका नाम भ्रत्याहारहै। 
प्रतयुत्क्षेप--मुरज-कासिकादिगीतोपकारकातोचाना 
व्वेनि प्रत्युरक्षेप नततंकीपदप्रक्लेपलक्षणो वा प्रत्यु- 
रक्षेप । (श्रनुयो मल हिम वु १२७, १३२) 1 
मदग श्रीर कांसिक भ्रादि गीतोपकारक वाजोकी 
ध्वनि को प्रत्युत्छेप कहते है । श्रथवा नाचने वाली 
स्नी के नृत्यकाल मे पदभ्रक्षेप को प्रत्युक्षेप कहते ह । 
प्रत्येककाय-देखो प्रत्येकाङ्ध 1 

प्रत्येकजीव--१ मूलग्ग-पोर-वीजा कदा तह खद- 
वीज-वीजरुढा । समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणतकाया 
य। (मूला ५-१६, प्रापचस १०; गोजी 
१८५); >< >< >< तच्विरीय च पत्तेय ॥ (मूला 
*-१६; गो जी. १८६) 1 २ पत्र-पुष्प-मूल-फल- 


७५७, जेन-लक्षणावलो 


[प्रत्येकनामं 


स्केन्वादीन्‌ प्रति एको जीवो येषा ते प्रत्येकजीवा 1 
(श्राचारानि शी वृ १२मप्‌ ५१) ३ प्रतयेक- 
शरीरिणश्च नारकामर-मनुष्य-द्रीन्दरियादय पृथि- 
व्यादय कपित्थादितरवद्च । (पचस मलय, व 
२३-८, पु ११६) 1 ४ एगसरीरे एगो जीवो जसि 
तु तेय पत्तेया। (जीववि गा १३,प १)। 


१ मूलवीज, श्रग्रवीज, पोरवीज, स्कन्ध, स्कन्ध- 
वीज, वीजरुह (वीज से उत्पन्न होने वाले गेहूं 
प्रादि) श्रौर सम्मूछिमि, ये वनस्पतिकायिक जीव 
अत्येक भी होते ह श्रीर श्रनन्तकाय (साधारण) 
भी । प्रत्येक साघारण से विपरीत होते ह--उनकी 
क्लिरा, सन्धिया श्रीर पोर श्रादि प्रगट दिखतेरहु। 
२ पत्ता, फूल, जड, फल श्रौर स्कन्ध श्रादिके 
श्राभ्रित जो एक एक जीव रहते ह बै प्रत्पेकजीव 
कहलाते ह । ३ नारक, देव, मनुष्य, द्रीन्दरिय श्रादि 
विकलेन्दिय, पृथिवी भ्रादि तथा फेय श्रादि वृक्षये 
भरत्येकजीव माते जातु ह । 


प्रत्येकनाम- देखो प्रत्येकशरीरनाम । १ प्रत्येक- 
नाम यदुदयादेको जीव एकमेव शरीर निर्वर्तयति । 
(भाम्र टी २३)! २ एक्किक्कयम्मि जीवे 
इक्किकक जस्स होद उदएण। मोरालाइसरीर त 
नाम होड पत्तेय ॥ (कमंवि ग॒ १३८) । २३ स्व- 
प्रदेशेरेक शरीरमौदारिक-वैक्रियिकान्यतरदन्याप्त 
यदुदयाज्जीवेन तत्प्रव्येकनाम । (पचस स्वो ३ 
१२७, ध ३८)। ४. यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भव- 
त्येकेकस्य जीवस्यंकेक दारीर तत्प्रत्येकनाम । (शतक. 
मल हेम वू ३८) । ५ यदुदयात्‌ जीव जीव प्रति- 
भिन्न शरीर तत्प्रत्येकनाम । (भ्रज्ञाप मलय वु 
२२-२६३ प ४७४, पचस. मलय वु २३-८, धृ 
११६; भरव सारो व्‌ १२७२) 1 ६ प्रत्येकनाम 
यदुदयादेको जीव एक शरीर निवेततयति । (धमस 
मलय वृ ६२०) । ७ एक एक प्रति प्रत्येकम्‌, 
यस्योदये प्रत्येकजीवो भवति पृथग्जीवो भवति तत्प 
त्येकनाम । (कर्मवि पु व्या ७४,पु ३३) 1 
८ यदुदयात्‌ प्रतिजीव भिन्नशरीरमुपजायते तत्प्रत्ये- 
कनाम । (कममर यक्षो वु १ प ७) 1 

१ जिस नामकर्मके उदयसे एक जीव एकही 
श्ररीर कौ रचना करता हि उसे प्रव्येकनामकमं 
कहते ह । २ जिसके उदय से एक एक जीव के एक 


परत्येकबुद् ] 


एक श्रौदारिक श्रादि शरीर होता है उसका नाम 
भत्येकनामकमं ह । 
प्रत्येकबुद्ध--देखो प्रत्येकुद्धिकद्धि ! १ पत्तेय- 
बुद्धा पत्तेय बाह्य वृषमादिकारणमभिसमीक्ष्य 
बुद्धा प्रत्येकबुद्धा, वहि प्रत्यय प्रतिवुद्धाना च 
पत्तेय णियमा विहारो जम्हा तम्हा य ते पत्तेयवुद्धा, 
जघा करकदडुमादतो । (नन्दी च्‌ पू १६)) 
२ प्रत्येकमेकमात्मान प्रति केनचिन्निमित्तेन सञ्जात- 
जातिस्मरणात्‌ वल्कलचीरिप्रभृतयं करकेण्ड्वाद- 
यश्च प्रत्येकवुद्धाः । (त भा सिद्ध वुं १०-७पृ 
३१०} । ३. प्रत्येकवुद्धास्तु वा्यप्रत्ययेन वृपभा- 
दिना (वच्यन्ते) करक्ण्डवादिवत्‌ । (योगन्ना स्वो 
चिच ३-१२४ धृ २३१) ! ४ प्रत्येकवुद्धास्तु 
वाह्य प्रत्ययमपेक्ष्य--श्रत्येक बाह्यवृषभादिक कार- 
णमभिसमीक्ष्य--वुद्धा प्रत्येकवृद्धा इति ब्युत्पत्ते । 
(प्रज्ञप मलय व्‌. प्र्‌ १६) । 

१ प्रत्येक श्रर्थात्‌ वेल श्रादिरूप बाह्य कारण को 
देखकर “नो प्रबोध को प्राप्त होते हँ वे भ्रत्येकवुद्ध 
कहलाते है । जंसे--करकण्डु श्रादि । 

प्रत्येकबुदध सिद्ध--देखो प्रत्येकवुद्ध ! प्रत्येकबुद्धा 
सन्तोये सिद्धा ते प्रत्येकवृद्धसिद्धा । (नन्दी हरि 
वु पु ५०), योगशा स्वो विव ३-१२४ प्‌ 
२३१, प्रज्ञाप मलय वृ ७,पु १६) । 

भत्येकवुद्ध होते हृए जो सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त 
हए है वे भ्त्येकवुद्धसिद्ध कहलाते है । 
प्त्येकवुद्धस्षिदधकेवलज्ञान- भत्येकवुद्धा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान प्रत्येकुद्धसि दे वलन्ञानम्‌ । 
(आव. नि मलय वृ ७रुपु ठ) 1 

परत्येकवुद्ध होकर सिद्ध होने चाले जीवो के केवल- 
ज्ञान को भत्येकबुद्धसिद्धकेवलज्ञान कहते ह । 
प्रत्येकबुद्धि-ऋद्धि--१ कम्माण उवसमेण य गुरू- 
वदेस्न विणा वि पावेदि। सण्णाण-तवप्पगम जीद 
पत्तेयवृद्धी सा ॥ (ति प ४-१०२२) । २ परोप- 
देशमन्तरेण स्वशक्तिषिशेपादेव ज्ञान-सयमविधाननि- 
पुणत्व प्रतयेकनुद्धता । (त वा ३, ३६,३,प्‌ 
२०२ चा सा पु €) । ३ श्रुतज्ञानावरण- 
क्षयोपमात्‌ परोपदेश्षमन्तरेणाधिगतज्ञानातिराया 
्रत्यकवृद्धा । (भ श्रा विजयो ३४) । ४ एक 
केवल ॒परोपदेशनिरपेक्ष श्रुतक्ञानावरणक्षयोपश्षम- 
विक्षेप प्रतीत्य वद्धा मप्राप्तन्नानातिशया प्रत्येक 


७५८, जैन-लक्षणावली 


[प्रत्येकञ्च रीरद्रन्यव्गंणा 


वृद्धा ) (निभश्रा मूला ३४) ) 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से जीव गुरुके उपदेशक 
विना कर्मो के उपशम सेज्ञान भरौरतपमे श्रति- 
श्रय फो प्राप्त करता है, बहु प्रत्येकवुद्धिच्छदि 
कहलातौ है । २ परोपदेश के विना श्रपनी श्षक्ति 
विह्ञेषसे ही जो ज्ञान श्रौर सयम मे निपुणता भ्राप्त 
होती है इसका नाम प्रत्येक वुद्धिकऋद्धि है 1 

प्रत्येक रीर-देखो प्रत्येकाद्ध वे प्रत्येकजीव । 
१. प्रत्येक पृथक्‌ शरीर येपा ते प्रत्येकशरीरा खदि- 
रादयो वनस्पतय । (घव पयु १, पु २३८); एक- 
मेक प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक शरीर येपा ते प्रत्येक- 
दरीरा । (घव.पु३े,प ३३१); जेण जीवेण 
एक्केण चेव एक्कसरीरद्विएण सुह्‌-दु खमणुमवेदन्व- 
मिदि केम्ममुवज्जिद सो जीवो पत्तेयसरीरो 1 >< 
>< > श्रवा पत्तेयसरीरणामकम्मोदयवतो वणप्फ- 
दिकादया पत्तेयसरीरा । (घव पूं ३,पु ३३३); 
एक्कस्सेव जीवस्स ज सरीर त पत्तेयसरीर, त [जेसि] 
जीवाण भ्रति ते पत्तेयसरीरा णाम । >< >< > 
ग्रथवा पत्तेय पुवमूद सरीर जेसि ते पत्तेयसरीरा । 
(घव पु १४, पृ. २२५) । २ एक जीव प्रतिगत 
यच्छरीर प्त्येकङरीरनामकर्मोदयात्‌ तत्स्त्येक तदेव 
प्रत्येककम्‌ । >८ >< >< शीयंत इति शरीर देह >< 
>< >< । (स्याना श्रभय वु १७, पृ १८) । 

१ निन जीवो का पृथक्‌ शरीर होता है वे भ्रत्येक- 
शरीर कहलाते ह । जेसे--खंर श्रादि वनस्पति! 
जिस एक जीवने एक ही शरीर मे स्थित रहकर 
सुख-दुख का श्रनुभवन करना चाहिए" हस प्रकार के 
कर्म को उर्पाजित किया है उसे प्रस्येकशरीरजीव 
कहते ह । 

प्रत्येकञ्च रीरद्रव्यवगणा -- देखो प्रत्येकडरीरि- 
द्रव्यव्गणा 1 १९ एक्कस्स जीवस्स एक््म्हि देह 
उवचिदकम्म-णोकम्मक्खवौ पत्तेयशरीरदव्ववग्गणा 
णाम । (घव पु १४, यप्‌ ६५) । २ पत्तेय्रीर- 
दव्ववग्गणा णाम पत्तेयसरीराण उरालादीण उरा- 
लिय-तेउव्वित-प्राहारग-तेय-कम्मतिगेसु विस्ससापरि- 
णामोपचिता पोगगला एक्केकमि सरीरकम्मपदेसे 
सन्वजीवाण श्रणतगुणग्रोवचितातो ताग्रो पत्तेयसरी- 
रदन्ववग्गणातो वुचज्वति । (कर्मप्र चू २०,य्‌. 
४२ ) | 

१ एक जीवके एकश्रीरमेजो कमे व नोकर्मरूपः 


प्रव्येकदारीरनाम ] 


स्कन्धो का उपचय होता है उसका नाम प्रत्येकारीर- 
द्रव्यवर्गणा ह । 

श्रत्येकशरीरनाम-देखो प्रत्येकनाम । ९ शरीर- 
नामकर्मोदयान्तिव्य मान शरी रमेकात्मोपमोगकारण 
यतो भवति तत्प्व्येकडरीरनाम 1 (स सि ८-११; 
मूला व १२१६५, म श्रा मूला २१२४; 
गोक जी भ्र ३२)। २ पृथक््‌-शरीरनिर्वंततंक 
प्रत्येकदारीरनाम । (त भा ८१२) । ३ एका- 
त्मोपभोगकारणश्ञरीरता यतस्तत्प्रत्येकक्च री रनाम 1 
शरीरनामकर्मोदयात्‌ निर्वत्यमान शरीरमेकात्मोप- 
भोगकारण यततो भवति तत्प्रत्येकदारीरनामकमं । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक रीर प्रत्येक- 
दरीरम्‌ । (तवा ८, ११, १६) 1 ४ जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो पत्तेयसरीरो होदि तस्स 
कम्मस्स परन्नेयसरीरमिदि सण्णा । (घव. पु, ६४ पृ 
६२), जस्स कम्मस्सुदएण एक्कसरीरे एक्को चेव 
जीवो जीवदि त कम्म पत्तेयसरीरणाम । (घव पु 
१३, पृ ३६५) । ५ एकात्मोपभोगकारण शरीर 
यतस्तत्प्रत्येकशरीरनाम । (त श्लो ८-११) । 
६ यस्य कर्मण उदयादेकंको जीव प्रति प्रत्येकेक 
शरीर निवर्तयति तत्प्त्येकनाम । (त भा सिद्ध 
बु ८१२) । ७ स्वप्रदेशरेक शरीरमौदारिक- 
वे क्रियिकाहारकान्यतरद्व्याप्तं यदुदयाज्जीवेन तत्प्र- 
स्येकनाम 1 (पचस स्वो व ३-६, पु ११६) । 
८ प्रत्येकनाम यदुदयादेकंकस्य जन्तोरेकंकमौदारिक 
वैक्रिय वा शरीर भवति । (षण्ठक मलय. वृ ५ 
पु १२६; सप्तति. मलय वृ ६ पु १५३) । 
& यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भवति, एकंकस्य 
जीवस्यैकंक शरीरमित्यथं , तत्प्रत्येकनाम । (कमंस्त 
गोवु १०, पु 5७} । १० रारीरनामकर्मोदयेन 
निष्पाद्यमान शरीर एकजीवोपमोगकारण यदुदयेन 
मवति तत्परत्येकशरीरनाम । (त वृत्ति श्रुत 
८-११) 1 

१ श्ारीरनामकमं के उदयसेजो शरीर रचा जाता 
है वहु जिस कर्म फे उदय से एक जीव के उपभोग 
काफारण होता है उसे प्रत्येकदारीर नामकमं कहते 
ह1२जो कर्मं पथक्‌ शरीरकौ रचना करता 
उसे प्रत्येकशरीर नामकम फहा जाता है । 
प्रत्येकङश्लरीरिद्रव्यव्गणा--श्रय केय प्रत्येकशरी- 
सिद्रव्यवर्गणा नाम ? उच्यते--प्रत्येकशरीरिणा यथा- 





७५९, जंन-लक्षणावलौ 


[ प्रथम सम्यक्त्व 


सम्भवमौदारिक-वेक्रियाहारक-तंजस-कार्मणेषु शरीर 
नामकमेसु ये प्रत्येक विश्चसापरिणामेनोपचयमापन्ना. 
सवेजीवानन्तगुणा पुद्गलास्ते प्रत्येकशरीरिद्रन्य- 
वर्गणा । (करमप्र मलय वयञ्लो वृ २०, पू ४७ 
व ५०) । 

मत्येकरारीर वाले प्राणियो के ययासम्भव श्रौदा- 
रिक, वैक्रियिक, श्राहारक, तजस श्रौर कामण 
शरीरनामकर्मा मे से प्रत्येकमे जो स्वभावत सव 
जीवो से श्रनन्तगुणे पुद्गल उपचय को प्राप्त होति 
ह उनका नाम प्रत्येकञ्च रीरिद्रव्यवर्गणा है । 
प्रत्येकाद्ध (शरीर) --१ एकमेकस्य यस्याद्धं 
परत्येकाद्ध स कथ्यते । (पचस श्रमित. १-१०५५ 
प. १४) । २ एकमेक भ्रति प्रत्येक पृथक्कायादयः 
शरीर येषा ते प्रत्येककाया । (मूला. वृ. ५-१६)1 
१ निस एक जीव का एक शरीर होता है उसे 
भरत्येकाद्ध या प्रत्येककाय कहा जाता है । 

प्रत्येषण (पडच्छण ) --१ पडिच्छणमेगस्स प्रति- 
चारकंरम्यनुन्ञातस्येकस्य सग्रह प्राराघकस्य । (भ 
भ्रा विजयो ६९ )। २ पडिच्छणमिक्कस्स सघानुमते- 
नैकस्य क्षपकस्य स्वीकार । (म श्रा मूला ६६)। 
१ परिचर्या करने वाले साधुश्रो (सघ) के दारा 
श्रनुज्ञात किसी एक भ्राराधक के ग्रहण करने का 
नाम पडिच्छण (्त्येषण) हि । 

प्रथम श्रसत्य-देखो ग्रसत्य (प्रथम) । 

प्रथम मूुलग्रुण--सुहुमादीजीवाण सव्वेसि सब्वहा 
सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पठमो होद 
मूलगुणो ॥ (घमस हरि ८१८) । 

सुक्ष्म व बादर श्रादि सभी जोवो के प्राणविघातसे 
उत्तम श्रभिप्रायपुवंक सव भ्रकार से--कृत-कारिता- 
दिरूप से--निवृत्त होना, यह मुनियो का भयम 
मूलगुण (्रहिसामहात्रत) है । 
प्रथमससमयसयोगिभवस्थकेवलन्ञान -- तत्र 
यस्मिन्‌ समये केवलन्नानमुत्पन्न तस्मिन्‌ समये 
तत्परथमसमयसयो गिभवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (श्राव 
नि मलय वु ७८, ८३) । 

जिस समयमे केवलज्ञान उत्पन्न हृश्राहौ उस 
समय मे वहु प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलजान 
कहलाता है 1 

प्रथम सम्यक्टव-- १ एदेसि चेव सव्वकम्माण 
जावे श्रतोकोडाकोडिद्भदि वधघदि तावे पढमसम्मत्त 


प्रथमानुयोग ] 


लभदि ॥ सो पृण पचिदिम्रो सण्णी मिच्छादृदरी पज्ज- 
तप्रो सन्वविसुद्धो ।। एदेसि चेव कम्माण जापे प्रतो- 
कोडाकोडिष्टिदि ठ्वेदि ससेज्जेहि सागरोवमसहस्से- 
हि ऊणिय ताघे पठढमसम्मत्तमुप्पादेदि 1 (षट्ख ९, 
९-त, ३-५- पु ६ पु २०३ भ्रादि)।२ मन्य 
पञ्चेन्द्रिय सन्नी पयप्तिकं सर्वंविशयुदध॒प्रथमसम्य- 
क्त्वमुत्पादयति । (स सि २-३) 1 ३. स पुनर्भव्य 
पञ्चेन्द्रिय सन्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्तक सवेविशयु- 
द्ध प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति । (त वा २,३,२)। 
१ श्रनादिमिथ्यादूष्टि जीव जव सव कर्मो की 
श्रन्त'कोडाकोडि प्रमाण स्थिति को वाधताहै लया 
उन्हीं कर्मो कौ जव सख्यात हजार सागरोपनें से 
हीन श्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति को स्यापित-- 
करता है तव वहु भयम सम्यक्त्व प्राप्त करने फे 
योग्य होता है । विशेष इतना है किं चह पचेन्दिय, 
सक्ती, मिथ्यादृष्टि, पयप्तक श्रौर सवेविशुद्ध होना 
चाहिए । 
प्रथमानुयोग-- १. प्रथमानुयोगमथस्यान चरित 
पुराणमपि पुण्यम्‌ । वोधि-समाधिनिघान बोधति 
बोघ समीचीन ॥ (रत्नक २-२) । २ प्रथमानु- 
योगे पञ्चपदसहस्रे ५००० चतुविशतेम्तीर्थकराणा 
दवादशचक्रवतिना वलदेव-वासुदेव-तच्छत्ूणा चरित 
निरूप्यते । भ्रत्रोपयोगी गाथा--वारसविह्‌ पुराण 
ज दिट्ठ जिणवरेहि सब्वेहि । त सव्व वण्णेदि हू 
जिणवसे रायवसे य ।॥ पढमो श्ररहताण विदिभ्रो 
पृण चक्कवद्टिवसो दु । तदिग्रो वसुदेवाण चउत्थो 
विज्जाहराण तु ॥ चारणवसो तह पचमो दु ख्य 
पण्णसमणाण ! सत्तमगो कुरुवसो श्रहुमग्रौो चापि 
हूरिवसो ॥ णवमो ्रइक्खुवाण वसो दसमो ह का- 
सियाण तु । वाई एकारसमो वारसमो णाहवसो दु ॥ 
(चव पु षर २०्८)। ३ जो पुण पढमाणि- 
भरोग्रो सो चउवीसतित्ययर-वारह्चक्कवदि-गववल- 
णवणारायण-णवपडिसत्तृण पुराण जिण-विज्जाहर- 
चक्कवदि-चारण-रायादीण वसे य वण्णेदि । (जयध 
१, प्र १३८) 1 ४ तेषामाद्ानुयोगोऽय सता सच्च- 
रतिश्रय ॥ (म पु, २-श्८) । ५ गृही यत स्व- 
सिद्धान्त साघु वृष्येत घरमेधी । प्रथम सोऽनुयोग 
स्यात्‌ पुराणचरिताश्चय ।॥ (उपासका & १६) । 
६' वृषमादिचतुविशतितीर्थकर-भरतादिद्रादशचक्र- 
वतिश्विजयादिनववलदेवःत्रिपिष्टादिनववासुदेव - सू- 


७६०, जंन-लक्षणावली 


[ प्रथमा प्रतिमा 


ग्रीवादिनवग्रतिवासुदेवसम्बन्धितिपण्टिपुरुपपुराणभेद- 
भिन्न प्रयमानुयोगो भण्यते । (वृ, द्रव्यसं टी. ४८२)) 
७ पञ्चसहस्रपदपरिमाण व्रिपष्ठिज्ञनाकापुरुपपुरा- 
णाना प्ररूपक प्रथमानुयोग. । (सं श्रुतम, टी &* 
पू १७४} । ठ पुराणं चरित चार्थाच्यान योचि- 
समाधिदम्‌ । तत्त्वप्रयार्थीं प्रथमानुयोग प्रययेत्तराम्‌ ॥ 
(श्रन घ ३-६) । € प्रथम मिथ्यादृप्टिमतिकम- 
व्युत्पन्न वा प्रतिपा्यमाशित्य प्रवृत्तोऽनुयोग श्रवि- 
कार चतुविदातितीर्थकर-द्ादशचक्रव्ति-नववलदेव- 
नववासुदेव-नवप्रतिवानुदैवाना चरिपप्टिपुराणानि 
वर्णयति । (गोजी.ममभ.व जी. भ्र ३६१) 1 
१०. त्रिपष्टिशशलाकामहापुरूपचरिवकयक पचमटन्न- 
पदप्रमाण प्रथमानुयोग । (त. वृत्ति श्रुत १-२०) } 
११ पढमं मिच्छादिद्टि श्रव्वदिक श्रासिदूण पडि- 
वज्ज । श्रणुयोगो श्रहियारो वृत्तो पढमानुयोगौ 
सो ॥ (श्रंगप २-३५, पू २८३) । 

१ चरित्र श्रौर पुराणसूप श्रुत फा नाम परयमानूयोग 
है । यह्‌ पवित्र श्रनुयोग श्रोताकौ योषि श्रौर 
समाधिकाकारणटहै। एक किसी विशिष्ट पुरुध 
के श्राश्ित कथा का नाम चरित्र श्रौर तिरेसठ 
शलाकापुरषो फे श्रा्रित कथाका नाम पुराणै! 
२ प्रथमानुयोग मे २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, € 
वलदेव, & वासुदेव श्रौर & प्रतिवायुदेव, इनके 
चरित्र का निरूपण किया जाताह। पुराण वारह 
भ्रकारकारहै, जो इन १२ वंशो की प्रर्पणा करता 
ह--१ श्ररहन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वसुदेव, ४ विद्या- 
धर, ५ चारण ऋषि, ६ श्रमण, ७ कुरवक्ञ, ८ हरि- 
वंश, & पेक्ष्वाकुवंश, १० फासियवंश, ११ वादी श्रौर 
१२ नाथेवश्च । 

प्रथमा परतिमा- देखो दशनप्रतिमा ! शद्धुादिदोप- 
रहित प्रशमादिलिद्ध स्थंर्यादिभूषण मोक्षमागेप्रासाद- 
पीठमूत सम्यग्दजंन भय-लोभ-लज्जादिभिरप्यनति- 
चरन्‌ मासमात्र सम्यक्त्वमनुपालयति, इत्येषा प्रथमा 
प्रतिमा । (योगशा ३-१४८, पू २७१) 1 
शंका-काादि दोषो से रहित, श्रहाम-संवेगादि 
चिह्लो से सहित श्रौर स्थेयं भ्रादि गुणो से विभूषित 
एेसे सम्यक्त्व को भय, लोभे, श्रौर लज्जा प्रादि 
फेवशभी मलिन न करते हए उसका एक मास 
तक परिपालन करना, यह्‌ श्रावक को प्रयम 
प्रतिमा का लक्षण हि! उक्त सम्यक्त्वं मोक्षमार्गं 


प्रथमा स्थिति 


रूप भवन की पीट--भूमिका श्रयवा नीद-कै 
समान टै) 
प्रथमा स्थित्ति--प्रन्तरकरणाच्चावस्तनी रिथति 
प्रथमा स्थितिरित्युच्यते । (कमभ. मलय. च यत्रो 
बु उप.क १७पृ १४बव १५)। 

श्रन्त.करण से नीचे की स्थितिकफो प्रथम स्थिति 
कहा जाता है। 
प्रथमोपशषमसस्यक्त्व--देखो प्रथम सम्यवत्व 1 
तत्रीपशमिक भिन्नकर्मम्रन्ये. भरीरिण । सम्यक्त्वलमि 
प्रथमेऽन्तरमुहूर्त प्रजायते ॥ (च्रिक्ञ धुच १,३, 
६०० ) | 

कर्मरूप ग्रन्थि के भेद देने पर सर्वप्रथम जो सम्य- 
क्त्व प्राप्त होता है वहु प्रथमोपह्लम सम्यक्त्व 
कहुलाता है, जो श्रन्तम्‌हुतं काल तक रहता है । 
प्रदक्षिण (षदाहिण) क्रियाकमं--वदणकाले गुर- 
जिण-जिणह्राण पदव्खिण कादूण णमसण पदादिण 
णाम! (घव पु १३, पृं ८९) । 

वन्दना के समय गुर, जिनदेव श्रौर निनालय की 
प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना, यहु छह प्रकार 
के कृतिकर्मं मे प्रदक्षिणा नाम का दूसरा कृतिक्मं है । 
प्रदुष्टदोष--१ प्रदुष्टोऽन्यै सह प्रदेष वैर कल- 
हादिक विधाय क्षन्तन्यमङ्ृत्वा य॒ करोति क्रिया- 
कलाप तस्य प्रदुष्टदोषप । (मूला च्‌ ७-१०८) 1 
२ प्रदुष्ट वन्दमानस्य द्िष्ठेऽ कृत्वा क्षमा त्रिवा । 
(श्रन घ 5-१०५) । 

१ दूसरो के साथ प्रकृष्ट द्वेष, बवेरव कलह श्रादि 
करके उससे क्षमा कराने के चिना वन्दनावि रूपं 
कूतिकमं के करने पर प्रदुष्ट नाम का वन्दनादोष 
उत्यन्न होता है । 

प्रदेक्ष--१ धद्धद्ध च पदेसो >< > >< 11 (पचा का 
७५, मूला ५-३४; भावस दे २०४, गो जी 
६०४) 1 २ सन (परमाणु ) यावति क्षेत्रे व्यवति- 
ष्ठतेस प्रदेश । (स सि. ५-८)। ३ प्रदेशो 
नामापेक्षिक स्वंसूक्ष्मस्तु परमाणोरवगाह 1 (त भा 
५-७) । ४ प्रदेक्वा- परमाणव । प्रदिरयन्ते इति 
ग्रदे्ा परमाणव, ते हि धटादिष्ववयवत्वेन प्रदि- 
ण्यन्ते । प्रदिश्यन्ते एभिरिति वा प्रदेला सहि प्राका- 
शादीना क्षेत्रादिविभाग प्रदिश्यते। (त वा २, 
३८, १) 1 ५ प्रदेशोऽसख्येयतमोऽनन्ततमो वा 

ल ६६ 
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प्रदे । (उत्तरा चू. पू २८१) । ६ प्रकृष्टो देश 
प्रदेश , परमनिस्द्धो निरवयव इति यावत्‌ । (त 
भा सिद्ध वृ ५-७); पुनस्तस्यैव कणिकादिद्रन्य- 
परिमाणान्वेषण प्रदेश्च । (तभा सिद्ध व ८-४)। 
७ >८>८ >< म्मद्र प्रदेया परिकीतित । (त सा, 
३-५७) । ८ जावदिय भ्रायास्र श्रविभागीपुग्ग- 
लाणुवट्रद्ध । त खु पदेम जाणें सव्वाणुदाणदाणरिहं ॥ 
(द्रव्यस २७) । £ जेत्तियमेत्त सेत्त श्रणुणा शद्ध 
खु गयणदव्वस्स । त च पएस भणिय जाण तुमं 
सव्वदरसीहि ।! (द्रग्यस्व नयच १४०}। १० पर- 
माणुव्याप्तक्षेव प्रदेश । (भ्रव सा जय व्‌ २, 
४५) । ११ > > >८ पएसमदद्ध । (व्सु श्रा 
१७) । १२ प्रदेशाश्च जीवस्य कर्माणवोऽभिधी- 
यन्ते । (श्राव हरि बु मलहेम टि षृ ६२) 
१२ प्रकृष्ट --सवंसुक्ष्म पुद्गलास्तिकायस्य देशो 
निर्गो भाग प्रदेश इति व्युत्पत्ते । (श्रनुयो सू 
मल टैम व्‌ प्डधू ६८), तत्र प्रदेशा इह 
क्षेत्रस्य निविभागा भागा । (श्रनुयो. सु मल हिम. 
वू १३३, प १५७) । १४ प्रदेशा निस्शावयवा 
(समवा प्रभय वृ, १४०, पु १०७} । १५ प्रकृ 
ष्टो निरश्लो धर्माविर्माकार-जीवाना देश --श्रवयव- 
विश्लेष । स चैक स्वरूपत, सद्वितीयत्वादौ देश- 
व्यपदेशत्वेन प्रदेशत्वाभावप्रसगात्‌ । (स्थाना 
प्रभय चृ ४५, पृ २२); प्रदेशो धर्माघमकिश- 
जीव-पुद्‌ गलाना निरवयवोऽश । (स्थाना भ्रभय वृ 
१६५, पु १२९) । १६ ुद्धपुद्गलपरमाणुना 
गृहीतनभस्थलमेव प्रदेश । (नि सा वृ ३५) । 
१७ श्रघेस्यावं प्रदेश । (गो जीजी भ्र ६०४) । 
१ स्कन्धकेश्राघेके श्राघेभाग फोया देद्राकफे 
श्राघे माग कफो भदेश कहते है। २ नितने क्षेत्रभे 
एक परमाणु रहता है उसका नाम प्रदेह 
३ श्रपेक्षा्निमित परमाणु फे सवसे सूक्ष्म श्रवगाह्‌ 
फो प्रदेश कहते हँ । ५ श्रसख्यातवें श्रथवा श्रनन्तवें 
भाग को प्रदेश कहा जताहै। 
परदेशछदना--पदेसो वि देदणा होदि उड्ढादहो- 
मज्छादिपदेसेहि सन्वदन्वाण देददसणादो 1 (घव पु. 
९४, पु ४३६) । 

भरदेश्च को छेदना इसलिए कहा जाता है कि ऊर्ध्वं, 
मध्यप्रौरश्रध प्रदेदोकेद्रारासनद्रव्योकाषेव 
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देखा जाता है 1 यह छेवना फे दस भेदो मे पाचवां 
है 1 
प्रदेशतः इतरेतरसंयोग-- तत्य घम्मत्थिकाटया- 
दण पचण्ह्‌ श्रत्थिकायाण य स्वै स्वै प्रदेनरन्य- 
द्व्यग्रदेदी श्च सह सयोग स प्रदेशत इतरेत रमयोगो 
भवति ! (उत्तरा चू पृ २०)। 
धर्मास्तिकाय श्रादि पाच श्रस्तिकायोषाजौ श्रषने 
श्रपने प्रदेयो से तथा श्रन्य द्रव्यो के प्रदेशो फे साय 
भी सयोग है वह प्रदेशतः-- प्रदेशो की श्रपेला-हतरे- 
तरसयोग है । 
अदेक्ादीघं--सन्वासि पयडीण सग-सगपाग्रोगगउक्क- 
स्सपदेसे वघमाणस्स पदेसदीह । {घव पुं १६,प्‌ 
५०६) । 
सव प्रकृतियो फे श्रपने श्रपने योग्य उत्कृष्ट प्रदेशो 
फे वाघने वाले जीव के प्रदेशदीघं होता ह 1 
प्रदेशनामनिघत्तायु--१ प्रदेशाना --प्रमितपरि- 
माणानामायु क्मदलिकाना नाम--परिणामो य 
-तथाऽऽत्मप्रदेशेपुं सम्बन्यन स प्रदेदनाम, जाति-गत्य- 
चगाहनाकर्मणा वा यत्प्रदेश्चरूप तामकर्म॑तत्मदेग- 
नाम, तेन सह निघत्तमायु प्रदेणनामनिवतायूरिति 1 
(समवा श्रभय वृ १५४, प १३६-३७)। 
२ प्रदेशा कर्मपरमाणव, ते च प्रदेशा सक्रमतो- 
उप्यनुभूयमाना परिगृह्यन्ते, तत्प्रवान नाम प्रदेण- 
नाम । किमुक्त भवति ? यद्यस्मिन्‌ भवे प्रदेशतो 
भ्रनुमूयते तत्प्रदेदानामेति, श्रनेन विपाकोदयमप्राप्त- 
मपि नाम गृहीतम्‌, तेन प्रदेशनाम्ना सह निवत्तायु 
प्रदेशनामनिवत्तायु । (प्रज्ञाप मलय वु १४५ 
पृ २१८) । 
९ परिमितं प्रमाण वाले श्रायुकमं फे प्रदेशों फाजो 
'परिणमन है तया श्रात्मा के प्रदेशों से सम्बद्ध होना 
है उसे प्रदेशनाम फते हँ, श्रयवा जाति, गति प्रौर 
रवगाह्ना कर्मो का जो प्रदेशरूप नामकम है उसे 
देशानाम कहा जाता है । इस प्रदेशनाम के साथ जो 
निषिक्त श्रायु है, वह्‌ भदेशनामनिधत्तम्रायुवन्ध 
कहलाता है । 
परदेक्लनिष्पन्नक्षेत्रप्रमाण--एगपएसोगाढे दुप- 
-एसोगाढे तिपएसोगाढे सखिज्जपएसोगाढे श्रसखिज्ज- 
पएसोगाढे से त पएसणिप्फण्णे ! (श्रनुयो सु १३३, 
पु १५६) । , 
एु्रपरदेशा श्रवगाह्वाला क्षे, दो प्रदेश श्रवगाहूवाला, 
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तीन प्रदेश श्रवगाहुयाला, एस छम से सग्यात व 
प्रसस्यात प्रदेदा श्रवगाहवाता क्षेप्र, यह्‌ सवच ्रदेदा- 
निष्पन्न क्ेष्रप्रमाण फटहलाता ह 1 
प्रदेकावष्य--१ मृदरमे जोगवियेनेण णगयेत्ताव- 
गादसिदियाण । ग्यते दृ पदेगे करम्मपदेमा 
श्रणता दरु ।॥ (मूता १२-२०४) । २ नामय्रल्यया 
मर्यतो योगविन्तेषात्‌ गृ्मकेप्रायगाटस्थिना सर्वा 
त्मप्रदे्ेप्वनन्तानन्तप्रदेघा । (त सू ८-२४) 1 
३. उयत्तावचार्ण प्रदेश । (स चि प~), ते 
सलु पृदगनस्कन्या य्रमव्यानन्तगुणा मिद्धानन्नमाग- 
प्रमिनप्ररेणा धनाद्गुल्यासरयेयभागे प्रावगादहिन 
एक-द्वि-ति-चनु -मस्येयानन्येयममयन्वित्तिका पञ्न- 
वर्ण -पर्यरस-द्विगनय-चतु म्य्णैन्वभावा ग्रप्टविषकमं- 
प्रकृतियोग्या, योगवयादात्मसान्‌ क्रियन्त टि प्रदेध- 
घन्य ममानतो वेदितव्य । (स नि परथ; त 
चा ८, २४, ८) । ४. प्रदेधवन्ध जीवेप्रदरधाना 
कर्मपुदगलाना च नम्न् । (उत्तराच पू २७७) 
५ इयत्तावधारणं प्रदेदा. । कमभावषरिणनपुदृगन- 
स्कन्धाना परमाणुपर्च्िदेनाववारण प्रदेण ठति 
व्यपदिदयते । (त वा ८, ३, ७} 1 ६. कर्म॑त्वपरि- 
णत्यात्मपुद्गतम्कन्वसहतेः । प्रदेण- परमाप््रात्मपरि- 
च्छेदावघारणा 1 (ह्‌- पु ५८-२१३) 1 ७ तस्यव 
कणिकादिपरिमाणान्वेपण प्रदेव , कर्मणोऽपि पुदूगन- 
परिमाणनिरूपण प्रदेदावन्व इति । ययोक्तम्‌--तेया 
पूर्वोक्ताना स्कन्धाना सर्वतोऽपि जीवेन । ्र्वदेधयोगि 
विदोपाद्‌ ग्रहण प्रदेदयाख्यम्‌ ॥ (त भा. हरि ख 
सिद्ध व्‌ ८-४) । ठ प्रदेणवन्यस्त्वामग्रदेशं्योग- 
स्तया कालेर्नव चििष्टविपाकरदितं वेदनमिति । 
(श्रा.प्र टी. ८०) । ६ इति प्रदेशर्यो वन्य कर्म 
स्कन्वादिभिर्मत ¦ सनु प्रदे्वन्य स्यादेष वन्धो 
विलक्षण । (त. शलो =, २४, ११) । १०. प्रदेश- 
यन्वस्तु ्रनन्तानन्तप्रदेशान्‌ स्कन्वानादार्यंकंकस्मिन्‌ 
प्रदेशे एककस्य कर्मणो ज्ञानावरणादिकस्य व्यवस्या- 
पयतीत्येप प्रदेशवन्ध इति ! (त भा सिद्ध यु 
१-३)1 ११ स्वेप्वात्मप्रदेशेप्वनन्तानन्तप्रदेशकान्‌ 1 
श्रात्मसरत्करुर्ते जीव स प्रदेशोऽभिधीयते 1 (त सा 
५-५०) । १२. >< >< >< पएसववो पएसगहण 
ज } (पचसं च व क. ४०, पु ३४), प्रदेडवन्- 
प्देशाना कमेपुद्गलाना यद्‌ ग्रहण स्थिति-रसनिर- 
पक्ष तत्‌ सख्याप्राघान्येनैव करोति । (पंचं स्वो 
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चु वं. क.४०)। १३ योगभेदादनन्ता ये प्रदेशा कमं- 
ण स्थिता । सर्वेष्वात्मप्रदेदषु म प्रदेश इति स्थित ॥ 
(चन्र च १८-१०४) । १४ परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेशो जीव-कर्मणो । य सदनेप स निर्दिष्टो बन्वो 
विव्वस्तवन्वनं ।। (ज्ञानार्णव ६-४&, पू १०१) 1 
१५ तेषा कमेस्वरूपपरिणतानामनन्तानन्ताना जौव- 
प्रदेशे सह्‌ सक्तेष. प्रदेदवन्व । (मूला वृ ५-४७); 
प्रदेण कर्मभावपरिणतयुद्गलस्कन्वाना परमाणुपरि- 
ष्छेदेनाववारणम्‌ । (मूला व्‌ १२-३) ; श्रात्मनो 
योगवादष्टविवकर्महेतवोऽनन्तानन्तप्रदेशा एकंकप्र- 
देर ये स्थितास्ते प्रदेशवन्वा इति । (मूला वृ 
१२-२०४) । १६. जीवप्रदेशेषु करमंप्रदेशानाम- 
नन्तानन्ताना प्रतिप्रकृति प्रतिनियतपरिमाणाना 
वन्ध --सम्बन्वन प्रदेशवन्व । (समवा श्रभय व्‌ 
४; स्थाना श्रभय व्‌ २६६) । १७ तस्यव मोद- 
कस्य यथा कणिकादिद्रन्याणा परिमाणवत्तवम्‌ एव 
कर्मणोऽपि पुद्गलाना प्रतिनियतप्रमाणता प्रदेशवन्य 
इति । (स्थाना भ्रमय. वु २६६) । १८. ये सर्वा- 
त्मग्रदेशेपु सवंतो वन्धभेदत । प्रदेशा कर्मणोऽनन्ता 
स प्रदे स्मृतो वुं । (घर्मश्च २१-११५) । 
१६. भ्रश्ुद्धान्तस्तत्त्व-कर्मपुद्गलयो परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेद प्रदेशवन्व । (निसा व ४०) २० च्रया- 
णा (प्रकृति-स्थित्यनुभागाना) भ्राघारभूताङ्च 
परमाणव प्रदेशा । (पंचस्त मलय वु स क 
३३) । २१ > >< >< श्रणुगणना कर्मणा प्रदे- 
ददच ॥ (श्रन ध २-३६) । २२ कर्मपुद्गला- 
नामेव यद्‌ ग्रहण स्यिति-रसनिरपेक्षदलिकसख्या- 


प्रावान्येनव करोत्ति स प्रदेशवन्ध । उक्त च--, 


>< >< > प्रदेशो दलसञ्चय । (कर्मवि दे स्वो 
यु २, वात दे स्वो वु २९१) २३ कर्म॑त्वपरि- 
णतपुद्‌गलस्कन्वाना परिमाणपरिच्छेदनेन इयत्ताव- 
वारण प्रदेश । (त वृत्ति श्रुत ८-३) 1 २४ >< 
>> प्रदेशो देणमश्रय । (पञ्चाध्यायी २, 
६३३) 1 

१ योगविशेष के हारा श्राकर जो सुक्ष्म श्रनन्त-- 
श्रभव्यो से श्रनन्तगुणे व सिद्धो के श्रनन्तवें भाग 
भ्रमाण--कमभ्रदेश एक एक श्रात्मष्रदेदा पर एक 
क्षेत्रावगाह्‌ रूप से स्थित होतेह, यह प्रदेशवन्ध 
कहलता है 1 २ ज्ञानावरणादिरूप नामके कारण- 
भूत श्रयवा गति-जात्यादिमेदरूप श्रनेक प्रकार का 


७६३, जन-लक्षणावली 


[प्रदेशवि रच 


नामकम जिनका कारण, एेसेजो श्रनन्तानन्त 
सुक पुद्गल योगविशेष फे श्राश्रय से सभीभ्वोमे 
श्रयवा सव श्रोरसे श्राकर सुक्ष्म एक क्षेत्र का श्रव- 
गहन फर हृए्‌ सभी श्रात्मप्रदेश्ो पर स्थित होते 
हि, यह प्रदेशाघन्ध फा लक्षण है । ४ जीवभरदेशो का 
श्रीर कर्मभदेशो का जो सम्बन्ध होता है उसका नाम 
प्रदेद्रावन्ध ह । 


प्रदेश्बन्घस्थान-जाणि चेव जोगद्राणाणि ताभि 
चेव पदेसववणाणि । (षट्खं. ४, २, ४, २१३- 
पु १०, पर ५०४५) 

नो योगस्यान हवे ही प्रदेश्षवन्स्यान कहै जाते । 
प्रदेशमोक्ष-श्रवद्िदिगलणाए पदेाण गिज्जरा 
पदेसाणमण्णपयडीसु सकमो वा पदेसमोक्लो । (घव 

पु. १६, पू ३३८) । 

श्रष.स्यिति फे गलनसेजो कर्मप्रदेश्षो की निजरा 
या उनका भ्रन्यं प्रकृतियो मे सक्रमण होता है उसे 
भदेश मोक्ष कहते हें । 


्रदे्वत्व-म्रदेदवत्तव तु लोकाकाडशप्रदेशपरिमाण- 
परदेश एक श्रात्मा भवति। (त भा सिद्ध वृ. 
२-८) । 

लोकाकाज्ञ के प्रदेशों के बरावर प्रदेशो वाला जो 
एक भ्रात्मा होता है, यह्‌ जोव का प्रदेशवत्व गुण है 
जो साधारण है; क्योकि वह्‌ धर्म-प्रवमं द्रव्योमे 
भी पायाजाताहै। 


प्रदेशविपरिणामना-ज पदेसग्य णिज्जिण्ण 
श्रण्णपयडि वा सकामि्दंसा पदेसविपरिणामणा 
णाम 1 (घव पु १५ घृ २८४) । 

जो प्रदेशपिण्ड निर्जरणं हो चुका या श्रन्य प्रकृति 
मे सक्रपमणको प्राप्तहो चुका है उसका नाम 
प्देक्षविपरिणामना ह । 


प्रदेशविरच--कर्मयुद्गलप्रदेशो विरच्यते श्रस्मि- 
न्निति प्रदेशविरच , कर्मस्थितिरिति याचतु । श्रथवा 
विरच्यते इति विरच , प्रदेशश्चासौ विरचदव प्रदेश- 
विरच , विरच्यमानकर्ंप्रदेशा इति यावत्‌ । (घव 

पु १४, ध्र ३५२) 1 

कर्मरूप पुद्गलभ्रदेश की जिसमे रचना फी जाती ह 
उसे प्रदेशविरच कहते ह दूसरे शब्द से उसे कर्म 
स्विति कहा जाता ह । श्रयवा रचे जने वाते कर्म 

प्रदेशो को ही प्रदेशविरच समन्ना चाहिए 1 


प्रदेसक्रम। 


प्रदेशसंक्रम-- १ ज दलियमन्नपगद निज्जद सो 
सकमो पएसस्स 1 उव्बलणो विज्छाग्रो ग्रहमापवत्तो 
गणो सव्वो ॥ (करमर सं क. ६०) । २ ज पदेस- 
ग्गमण्णपयडि णिज्जदे जत्तो परयडीदो त ॒पदेसस्ग 
णिज्जदि तिस्से पयडीए सो पदेससकमो । जहा 
-मिच्छत्तस्स पदेसम्ग॒सम्मत्ते सच्ृहदि त पदेसम्ग 
मिच्छन्तस्स पदेससकमो । (कसायपा चू पृं ३६७)। 
२ ज पदेसग्ग श्मण्णपर्याड सकामिज्जदि एसो 
पदेससकमो । (घव पु श्प ४्न्ठ)। ४ वि- 
ज्फाउव्वलण-श्रहापवत्त-गुण-सव्वसकमेहि श्रण्‌ । ज 
णद श्रण्णपगद्‌ पएससकामण एय । (पचस सं क 
६८); विष्यातसक्रम उद्वलनासकमो यथाप्रवृत्त- 
सक्रमो गुणसक्रम सर्वसक्रमङ्च एतं पचसि सकरम 
कर्मपरमाणून्‌ यन्नयत्यन्यप्रकृतिम्‌--तत्स्वरूपेण व्यव 
स्थापयति प्रदेशसक्रमणमेतदुच्यते । (पचसं स्वो, वृ 
सं क ६८) । ५५ यत्कमंद्रव्यमन्यप्रकृतिस्वमावेन 
परिणाम्यते स प्रदेशसक्रम । (स्थाना श्रभय वृ ४ 
२, २६६५ धुं २२२)1 ६ यत्‌ सक्रमप्रायोग्य 
दलिकम्‌--कमंद्रव्य श्रन्यप्रकृति नीयतते-भ्रन्यप्रकृति- 
रूपतया परिणाम्यते स प्रदेणसक्रम । (कर्मप्र मलय 
चु स क ६०) ७ परमाणुसक्मो हि प्रदेशषसक्रमो 
मवति ! >€ >< >< परमाणूना च प्रक्षेपण प्रदेश- 
सक्षम ! (पचस मलय वु सं क ३३), विष्या- 
तसक्रम , उद्लनसक्रम , यथा प्रवृत्तसक्रम , गुणसक्- 
म, सवेसक्रमश्च एतं पचि सक्रमणैरणृन्‌-करम- 
परमाणन्‌-म्रन्या प्रकृति नयत्ति-म्नन्यस्या पतद्‌- 
ग्रहुप्रकृतौ नीत्वा निवेशयति यत एतत्‌ क्म॑परमाणूना 
विष्यातसक्रमादिभिरन्यप्रकृतौ नयनम्‌-- प्रदेशसक्रमण 
भ्रदेशसक्रम उच्यते । विष्यातसक्रमादिभिरणून्‌ भ्न्य- 
प्रकृति यक्नयति स प्रदेशसक्रमः । (पचसं मलय वु 
सं फ ६८) । 

१ विवक्षित कर्मप्रकृति का जो कमंद्रव्य श्रन्य 
भ्रति को प्राप्त कराया जाता ह तद्रूप परिण- 
माया जाता है--यह्‌ उसका प्रदेशसक्रम कहलाता 
है! २ जोप्रदेश्षपिण्ड जिस प्रकृति से श्रन्य प्रकति 
को प्राप्त कराया जाता है उसका वहु प्रदेशसक्षम 
कहलाता है ! ६ समण के योग्य जो फर्मपरदेशापिण्ड 
निस किसी विवक्षित प्रकृति से ले जाकर श्चन्य 


प्रकृति के स्वभाव से परिणमित फिया जाता है, उसे 
भ्रदेशसक्मण कहते है । 


[श 


७६४, जँन-लक्षणावली 


[प्रदेनोदय 


परदेशषसंहा र-विसपं--का्मणक्ष री रवात्‌ उपात्त- 
सुक्षम-वादरश री रानुवतंनं प्रदेशसंहार-विसपं । श्रमू- 
तस्वभावस्याप्यात्मन ग्रनादिसम्बन्य प्रत्येकत्वात्‌ 
कथचिन्मूर्तता विभ्रत॒लोकाकाडतुत्यप्रठेगस्यापि 
कार्मणशरीरवशात्‌ उपात्तमूक्ष्म्रीरमवितिष्ठत 
शुष्कच्मवत्‌ सकोचन प्रदेनसहार , वादरसररीरमनि- 
तिष्ठतो जले तैलवत्‌ विम्पण विसर्पं । (त वा 
५, १६, १) । 

कार्मणश्षरीरके वश से प्राप्त हृएषोटेया बडे 
शरीर का श्रनुसरण करना, श्र्थात्‌ छोटे शरीर के 
श्रनसार श्रात्मप्रदेशो का सकुचित्त होकर उसमे 
रहना तथा बड़े शरीर के श्रनुस्रार उक्त श्रात्म- 
प्रदेशों फा विस्तृत होकर रहना, इसे प्रचेशसहार- 
विसं कहा जाता हु । 

प्रेश्हस्व-सन्वासि पयडीण सग-समजटण्णपदसे 
वघमाणस्स पदेसरदुस्स । सत ॒पडुच्च खतिदकम्म- 
सियलक्खणेणागत्रुण गुणसेडिणिज्जर काकण सव्व- 
जहण्णीकयपदेसस्स पदेसर्हस्स ! (घव पु. १६य्‌ 
५११) । 

जो जीव सवर भक़तियो फे श्रपने श्रपने जघन्य प्रदेशो 
को बाघ रहा हौ उसके प्रदेश्न्छस्व होता है, सत्त्व कौ 
श्पेक्ता क्षपितकर्माक्िक स्वरूप से प्राकर गुणधेणि- 
निजंरा के हारा जिसने कमेभ्रदश फो सबसे जघन्य 
फर दिया है उसके प्रदेश्ष्टस्व होता है 
प्रदेशाग्र-पदेसग्गा श्रणताणता आ्रायुगकम्मपोग्गला 
जेहि एगमेगो जीवपदेसो वेढियपरिवेदितो । (उत्तरा. 
चू ५ प १२६) 1 

श्रायुकमं के उन श्रनरतानन्त पुद्गलो को प्रदेशाग्र 
कहा जाता है जो एक एक जीवप्रदेक्ञ को वेष्टित 
करते रह) 

प्रदेक्ावी चिकामरण-- प्रायु सन्लिताना पुद्गलाना 
प्रदेशा जघन्यनिषेकादारम्य एकादिवृद्धिक्रमेणाव- 
स्थितचीचय इव तेषा गलन प्रदेज्ञावीविकामरणम्‌ । 
(भ श्रा विजयो २५) । | 
भ्रायुकमं सम्बन्धी पुद्गलपरमाणुश्रो के जघन्य- 
निषेक से लगाकर एक-दो प्रादि की वुद्धिके क्रम 
से श्रवस्थित वीचियो (लहरो) के समान क्रम्तः 
गलने या रूडने को परदेशावीचिकामरण कहते ह । 
प्रदेशोदय-- तत्रानुदयवतीना प्रकृतीनामबाधाका- 
लक्षये सति दलिक प्रतिसमयमुदयवतीषु मध्ये {स्ति- 


प्रदोष] 


वुकसक्तमेण सक्रमय्य यदनुभवति स प्रदेशोदय । 
(पचसं मलय वृ ४८, पृ २५५) । 
उदय मे नहीं भ्राने वाली प्रकृतियों के श्रवाघाकाल 
फे वीत जाने पर उनके करमप्रदेश्ो को स्तिवुक 
संक्रमणे हारा प्रतिसमय उदयमे श्राने वाली 
प्रकृतियो मे सक्रमित करके श्रमुभव करने को 
प्रेश्ोदय कहते ह 1 

प्रदोष--१ तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसावनस्य कीतेने कृते 
कस्यविदनमिन्याहरत भ्रन्त पंञून्यपरिणाम प्रदोप । 
(स सि ६-१०)। २ ज्ञानकीतनानन्तरमनभिव्या- 
हरतोऽन्त पैशुन्य भ्रदोष. । मलत्यादिज्ञानपञ्चकस्य 
मोक्षप्रापण प्रति मूलसाघनस्य कीतंने ते कस्यचित्‌ 
ग्रनभिव्याह्रत श्रन्त पैशून्यपरिणामो यो भवति स 
प्रदोप इत्ति कथ्यते । (त वा ६, १०, १) । 
३ कस्यचित्तत्कीर्तनानन्तरमनभिव्याहुरतोऽन्त पैगून्य 
प्रदोष । (त. उतो ६-१०) । ४. सम्यग््ना- 
नस्य सम्यग्दर्शनस्य च सम्यग््तान-सम्यग्दरशंनयुक्तस्य 
पुरुपस्य वा त्रयाणा मध्ये श्रन्यतमस्य केनचित्पुरुपेण 
प्रासा विहिता, ता प्रदासामाकण्यं श्रन्य कोऽपि 
पुमान्‌ पैशृन्यदूपित स्वयमपि ज्ञान-ददीनयोस्तयुक्त- 
पुरुपस्य वा प्रदासा न करोति इलाघन न व्याहरति, 
कत्थन नोच्चारयते, तदन्त पैशून्यम्‌ अन्तरदुष्टत्व 
प्रदोप उच्यते । (त वृत्ति श्रुत ६-१०) । 

१ किसी पुरुष के दवारा मोक्ष के साधनभूत तत्वज्ञान 
के फीर्तत करने पर जो व्यकिति कुछ भाषण नहीं 
कर रहा है उसके भ्रन्तःकरण मे जो मत्सरभाव यां 
दुष्ट परिणाम उत्पन्न होता है वहं भदोष कह्‌- 
लाता है। 

प्रदेव --रण्टदार-वित्तहरणादिनिमित्त. कोप प्रेष । 
(भ श्रा विजयो 5०७) । 

प्रिय स्त्री श्रौर धनश्रादिके हुरण करने के निमित्त 
से जो क्रो उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रद्वेष हं । 
प्रधानतया नासपद-- देखो प्रावान्यपद । से कि 
त पाहण्णयाए्‌ ? श्रमोगवणे सत्तवण्णवणे चपगवणे 
चृश्रवणे नागवणे पुञ्चागवणे उच्छुवणे दक्खवणरे सालि- 
वणे, से त॒ पाहण्णयाए। (श्रनुयो सु १३०, पू. 
१४२) । 

भ्रश्रोक, सप्तपर्ण, चम्पकः प्रान, नाग, पुन्नाग, दक्षु, 
द्वाक्ता श्रीर श्राति श्रादि की परघानत्पसे जो श्रललोक- 
यन व सप्तपर्णवन इत्यादि नाम बोले जाते है, 
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[प्रपातनकुरील 


उन्हे प्रधाननाम्पद कहा जाता ह । 
प्रधातष्रव्यकाल -- तत्य पहाणदव्वकालो णाम 
लोगागरासपदेसपमाणो सेसपचदन्वपरिणमनहेदुमूदो 
रयणरासि व्व पदेसपचयविरहियो ममृत्तो श्रणाइणि- 
हणो । (घव पु १९१ पृ ७५) । 

जो लोकाकाश् फे समान भ्रसंख्यात पदेश्च प्रमाण रहै, 
शेष पाच द्रव्यो फे परिवतनका कारण है, रत्नो 
की राक्जिके समान प्रदेहसम्‌हसे रहितै तथा 
श्रमृतं व श्रनादि-निघन है उसे तद्व्यतिरिक्त नो- 
श्रागम प्रधान द्रव्यकाल कहा जाता है । 
प्रधानभावञ्ुद्धि--१- दसण-नाण-चरित्ते तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएसो । जम्हा उ विसुद्धमलो तेण 
विसुद्धो हवद युद्धो । (दशवे नि २८७) । २ 
दर्न-त्ञान-चारितरेपु-- दशंन-ज्ञान-चारित्रविषया-- 
तथा तपोविश्युद्धि प्राधान्यादेश इति यदर्शेनादीनामा- 
दिश्यमानाना प्रधान सा प्रधानमावशचुद्धि । (दशवे 
नि हरि व २८७) । 

२ दक्षन, ज्ञान एव चारित्रविषयक शुद्धि भ्रौर तप 
की शुद्धि को प्रधानता की श्रपेा से प्रधानभावशुद्धि 
कहा जाता है । प्रधानता जंसे--क्षायोपज्ञमिक कौ 
श्रपेस्ना क्षायिक दर्शनादि के तथा तपमे श्रम्यन्तर 
तप के ्राराघन को प्रवानता प्राप्त है । इससे साधु 
निमलदहौताहै। 

प्रध्वंसाभाव--१ कायस्यैव >>> प्रेण 
(कालेन) विशिष्ट (श्रं } प्रव्वसाभाव । (भ्रष्टस 
१-१०, प्र॒ €€) । २ यदुत्पत्तौ काययंस्यावर्य वि- 
पत्ति सोऽस्य प्रव्वसाभाव । (र न त ३-५७)। 
३ नास्तिता पयसा दध्नि प्रव्वसाभावलक्षणम्‌ । 
(प्रमाल ३८९) । 

१ श्रागामी फाल से-शभ्रगली पययि से--विशिष्ट 
जो कायं है वह्‌ पध्वसाभाव कहलाता है । ३ दही 
येजो दूष का श्रभाव है वह श्र्वसाभाव स्वरूप है। 
प्रपातनकुशील- वसाना कीटादीना वृक्लादीना 
पुष्प-फलादीना गरमेस्य परिकशातन श्रभिसारिक च 
य॒ करोति शाप च प्रयच्छति स प्रपातनकुरील । 
(भ श्रा विजयो १६५०) 1 

जौ चरस जीवो, वृक्षादिको श्रौर पुष्प-फलादिको के 
गभे का विनाह्न करता है, प्रभिसरण क्रिया (ग्रिय- 
समागम) को करताह, तयाश्ञाप देताहै उसे 
प्रपातनकरुशील कहा जाता है । 


परवन्धनकाल] 


प्रवन्धनकाल-वक्कमणावक्कमणकालाण समासो 
पवघणकालो णाम । (धव पु श्ट॑षु ४८०); 
प्रवघ्नन्ति एकत्व गच्छन्ति श्रस्मि्धिति प्रवन्वन, 
प्रवन्वनर्चासौ कालस्तव प्रवन्धनकाल । (घव पु 
१४, प्र ४८५) | 

चक्रमाण (उत्पत्ति) श्रौर श्रचक्रमण कार्लो फे योग 


को प्रवन्वनकाल कहते ह । 
प्रबोध-- प्रवोच तस्मात्‌ (स्वापात्‌ ) उत्यितचित्त- 


दशा । (सिद्धिवि वु १-२३, प १००)। 
सोते से उ्ने पर जो चित्त की श्रवस्या होती है उत्ते 
प्रवोघ कहा जाता है 1 
प्रभा--शरीरात्निगंतरदिमकला प्रभा । (घव धु 
१४, पर ३२७) । 
1 से निकलती हुई किरणकला का नाम भ्रभा 
। 
भ्रभाव--१. शापानुग्रहलक्षण" प्रभाव. । शापोऽनि- 
ष्टापादनम्‌, श्रनुग्रह॒ ईष्टप्रतिपादनम्‌, तल्लक्षण 
प्रवृद्धो भाव प्रभाव इत्याख्यायते । (त वा. ४, 
२०, २) 1 २. शापानुग्रहलक्षण प्रभाव । (त 
कलो ४-२०) । ३ प्रभावो निग्रहानुग्रहसामर्थ्यम्‌ । 
(घविमुवु ७-त, पृ ८७; त वुत्ति श्रुत 
४--२५ ) 1 
१ शाप श्रीर श्रनुग्रह-श्रनिष्ट प्रीर इष्टके प्रति- 
पादन रूप प्रवद्ध भाव का नान प्रभाव है। 
२ निग्रह श्रौर श्रनुग्रह की शक्तिको प्रभाव कहा 
जाताहै। 
भभावना---१ बम्मकहाकहणेण य॒वाहिरजोगेहि 
चावि णवज्जेर्हि। धम्मो पहाविदव्वो जीवेसु दयाणु- 
कपाए ॥ (मूला ५-६७) । २ श्रज्ञानतिमिरन्या- 
प्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । जिनगासनमाहात्म्यप्रकाशच 
स्यात्‌ प्रभावना ॥ (रत्नक १-१८) । ३ सम्यग्‌- 
दशन.ज्ञन-चारित्ररत्नत्रयप्रमावेनात्मन परकायान 
प्रभावनम्‌ । (त वा ६; २४, १ ) । ४ प्रभावना 
घर्मकथादिभिस्तीरथख्यापना । (ज्ञे नि हरि वु 
त्रप, १०३, धचिमु वृ २१९१, घर्मस 
- मान १ घ्र २०) 1 ५ प्रभावन माहात्म्यप्रकादान 
स्त्त्रयस्य तद्वता वा । ¦(म श्रा विजयो च मला 
टी ४५)। ९ श्रात्मा प्रभावनीयो रत्त्रयतेजसा 
सततमेव । दान-तपोजिनपुजा-विदयातियंर्व जिन- 
चम ॥ (परुसि ३०) 1 ७ जो दसभेय वस्म 
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[ प्रभावना 


भव्वजणाण पयासदे विमल । ग्रप्पाण पि पवामदि 
णाणेण पहावणा तस्स ॥ (कात्तिके ४२२) । 
८ सम्यग्दर्यन-नान-च)रित्ररत्नव्यप्रमावादात्मन 
प्रकादानमथवा ज्ञान-तप पूजासु ज्ञान-दिनकरविःरणं 
परसमय-खययोता [तो ] यौतावरणकरण च, महोपवामा- 
दिलक्षणेन दैवेन्द्रविष्टरप्रकपनसमर्थेन सत्तपमा स्वस- 
मयप्रकटन च महापूजा-महादानादिभिवर्मप्नकायन च 
प्रमावना । (चासा ३) € निरस्तदोपे 
जिननायशामने प्रभावना यो विदवाति मक्तित । 
तपोदया-त्ञान-मटोत्सवादिमि प्रभावकोऽमौ गदित 
सुदर्शन ॥ (श्रमित श्ना. ३-८८) 1 १० निदचयेन 
पुनस्तस्यव व्यवहारप्रभावनागुणस्य वनेन मिथ्यात्व- 
विपय-कपायप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामर पपसर्यम- 

याना प्रभाव हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणन्वस्वेदननानेन 
विद्युद्न्ञान-दर्शनस्वभावनिजदुद्धात्मन प्रकालनमनु- 
भवनमेव प्रभावना । (वु द्रन्यस ४१) । ११ तरि- 
रत्नैरात्मन सम्यग्भावन स्पात्‌ प्रभावनम्‌ । सदमस्य 
प्रकादयो वा सम्यग््ानादिभिर्गुणं ॥ (श्राचा सा 

३-६६) 1 १२ प्रभाव्यते मार्गोऽनयेति प्रभावना 
वाद-पूजा-दान-व्यास्यान-मत्र-तत्रादिमि सम्यगुप- 
देदीमिथ्याद्प्टिरोव छत्वाहंसणीतदासनोद्योतनम्‌ । 
(मूला वु ५-४) । १२३ प्रमावना च स्वतीर्थो- 
प्नतिहेतुचेष्टासु प्रवर्तनम्‌ । (उत्तयाने वू एलः 
३१) । १४ प्रभवति जैनेन्दधरशासनम्‌, तस्य प्रमवतः 
प्रयोजकत्व प्रभावना ! (योगक्ना स्वो विव. 
२-१६) । १५ मिध्या-तमस्त्वपाकृत्य सदर्मोदोतन 
परम्‌ 1 च्यते शक्तितो वाढ संपा प्रभावना मता ॥ 

(मावत वाम ४१७) । १६ सम्यग्दशन-ज्तन- 
चारित्र-तपोभिरात्मप्रकाशन जिनकश्ास्तनो्योत्तकरणं 

वा प्रमावना। (त वृत्ति श्रुत. ६-र२४)। 

१७. सम्यग्दशं न-्ञान-चारित्र-तपोभिः भ्रात्मप्रकाशन 

सुतपसा स्वसमयप्रक्टन महापूजा-महादानादिमि 

वर्मप्रकाशन च जिनशासनोद्योतकरण सम्यक्त्वस्य 

प्रभावना । (कातिके टी ३२६) । 

१ घमकया से--तिरेसठ शलाकापुरुषो के चरित्र 
श्रथवा पुण्य-पापके स्वरूप के कथन से, निर्दोष 

श्रातापन श्रादि बाह्ययोगो से तथा प्राणिदया 
हारा घमको भ्रकाक्मे लाना, इसे प्रभावना कहा 

जाता है । यह सम्यग्दशन का एक (श्राघ्वा) श्ग 

है! २ ससार में फले हुए श्रनानान्धकार के प्रसार 


परभु] 


-को दूर करके यथायोग्य नजिनश्ञासन के माहात्म्य 
के फलाने को प्रभावना कहते हँ । ३ रलत्नत्रयके 
्रमाचतेश्रात्मा को प्रकार्चित करना, इसका नाम 
प्रभावना ह। ४ धर्मकयादिकों के हारा घर्म- 
तीर्यं को ख्यापित करना--उसे प्रसिद्धिमे लाना 
या भ्रचार करना, यह्‌ प्रभावना कहुलाती ह 1 
प्रभु--१ सप्रसूर्यो वहून्‌ विभि, किमर्जुनतरो 
फलमम्पदा या न मवति परेपामुपभोग्या । (नीति- 
वा ३२-३१, प ३६१) 1 २ घार्दकम्मखयादो 
केवलणाणेण विदिदपरमद्रौ । उवदिद्ुूसयलतच्चो 
नद्धसहावो पटू होई 1) (दव्यस्व भर नयच १०७) 
३ प्रभुरिन्द्रादीना स्वामी! (समावि री ६) । 
१ जो बहतो को धारणं करता ह--उनका भरण- 
पोषण करता है-- वह्‌ प्रभु कहुलाता है । यह ठक 
भी है-उस श्र्नुन वृक्ष को फलसम्पत्तिसे क्या 
लाभटहैजो इूसरोंके उपभोग केयोगयन हो? 
२ धातिकर्मोके क्षयसे प्राप्त केवलज्ञान के द्वार 
तत्त्व फो जानकर जो समस्त पदार्थो का उपदेश 
देता है उस श्ररहन्त देव को प्रभ कहते है । 
प्रभुश्राच्छे्य-देखो भ्राच्छेय दोप । प्रमूर्गृहादि- 
नायक , श्रन्येपा दसरिद्रकीटुम्विकाना बलादातुमनी- 
स्सितामपि यदेय ददाति, तत्पमुप्राच्छेयम्‌ । (जीत- 
कचूवि व्या १५-२०पु ४६)। 
म्रभुकाश्रयं गृहुफा स्वासीहै। जो गृहस्वामी 
श्रन्य कुटुम्बी जनौ के- जो फि देने के इच्छुक नहीं 
है--देय द्रव्य को बल्नपू्वंक लेकर देतारहैः यहं 
पभुश्राच्छेय नाम का उद्गमदोष है । 
प्रमत्त-१ श्रनवगृहीतप्रचारविशेषः भमत्तः । 
इन्दियाणा प्रचारविदोषमनवधायं प्रवर्तते य॒ स 
भ्रमत्त । श्रम्यन्तरीकृतेवार्थो वा । श्रथवा भ्रभ्यन्तरी- 
कृतेवार्थं प्रमत्त इत्युच्यते, क पुनरुपमार्थं ? यथा 
सुराप प्रवृद्धमदत्वात्‌ कायकिार्य-वाच्यावाच्या्यन- 
भिन्न, तथा जीवस्थान-योन्याश्चयविशेपानविद्रान्‌ 
कपायोदयाविष्ट , हिसाकारणेषु स्थित भ्रहिसाया 
सामान्येन न यतत इति प्रमत्त । पञ्चदशप्रमाद- 
परिणतो चा । श्रयवा चतसुभि विकथाभि कषाय- 
चतुष्टयेन पच्चवभभिरिन्दियै निद्रा-प्रणयाम्या च परि- 
णतो य सख प्रमत्त इति कथ्यते । (त वा. ७, १३, 
१-३) । २ प्रमाद्यतीति प्रमत्त कषाय-विक्येद्धिय> 
निद्रासवेनिमित्तमूर्तः । तत्र कपाया षोडवानन्तानु- 
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वन्वादिभेदास्तत्परिणत श्रात्मा प्रमत्त । इन्द्रियाणि 
स्पर्रानादीनि, तदृद्ारकौ राग-देपौ, समासादिततत्प- 
रिणतिरात्मा प्रमत्त । स्प्रानादिनिमित्तभेदात्‌ कषायाः 
एव प्रमादहेतुत्वेनोपन्यस्ता । प्रमादर्चात्मन परि- 
णाम कपायादिनिमित्त । दरशंनावरणकममदियात्‌ 
स्वापो निद्रा पञ्चप्रकारा, तत्परिणामाच्च पीतहू- 
त्यूरपित्तोदयाकूलितान्त करण पुरुपवदन्यो मूढ कर- 
चरणविक्ेपदारीरपयं वसानक्रिया कुर्वन्‌ प्रमत्त । 
(म्रासवो) मद्य मधुवार-शीघु-मदिरादि, तदभ्यवहारे 
सप्यागतमूच्छं इव विह्वलतामुपेत प्रमत्तोऽभिघीयते } 
विकथा स्त्री-मक्त-जनपद-राजवृत्तान्तप्रतिवद्धा, राग- 
देपाविण्टचेता स्त्यादिविकथापरिणत (प्रमत्त )। 
(तभा सिद्ध वु ७-८)। ३ इच्धिय-कषाय- 
निग्रहमक्रत्वा प्रमत्त इव य प्रवतंते स प्रमत्त 1 (चा, 
सा प्र २८) । ४ विकथाक्ष-कपायाणा निद्राया 
प्रणयस्य च । भ्रभ्यासाभिरतो जन्तु प्रमत्त परि- 
कोतित । (उपासका ३१६) । ५ विगहा-कसाय- 
निहा-सदादइररो पमत्तोत्ति । (शतक, भा ८७) । 
६ प्रमाद्यन्ति स्म मोहुनीयादिकर्मोदयप्रभावत सज्व- 
लनकपाय-निद्राद्यन्यतमभ्रमादयोगत  सयम-योगेषु 
सीदन्ति स्म इति प्रमत्ता । (नन्दी सु मलय वु. 
१३, प्रज्नाप मलय व २७ पू ४२४, पचस. 
मलय वु १-१५५ पर २१) । ७ विकथादिरतो 
यत्र यति स्यात्‌ स प्रमत्तकः। (स प्रकृतिवि जय 
१०) 1 
१ जो इन्िर्यो फे सचारविदोष का निक््चयन करफे 
परव्त होता है उसे भ्रमन्त कहा जाता है । श्रथना मद्य- 
पायी (्ञराबी) मनुष्य जिस प्रकार काये-श्रकार्य 
श्रीर वाच्य-प्रचाच्य को नहीं जानता है उसी भ्रकार 
जो जीवो फे स्थान, योनि ध्रौर ध्राश्रयविक्ोषो फी नं 
जानकर कषाय के वक्षीभूत होता हमा हिसा के 
कारणो मे स्थित रहता है भ्रौर श्रहिसा मे उदयत 
नहीं होता है बह भ्रमत्त कहलाता दहै । श्रयवा 
विकथादि पन्द्रह भ्रमादोसेनो परिणत ठीता है 
उसे प्रमत्त समभना चाहिए । 
प्रमत्तविरत-देलो प्रमत्तसयत । सजलण-णोकसा- 
याणुदयादो सजमो हवे जम्हा । मलजणणपमादो 
विय तम्हा हु पमत्तविरदोसो॥ (गो जी. ३२)। 
सज्वलन कषायो श्रौर हास्यादि नोकषायों के 
उदय से यद्यपि सयेम तो होता है, पर उसे मलिन 


४ 


प्रमत्तसयत। 


करने वाला प्रमाद भी साय मे रहता है; इसीलिए 
उसे प्रमत्तविरत या प्रमत्तसयत कहते ह । 
भ्रमत्तसंयत-- १. वत्तावत्तपमाए्‌ जो वसड पमत्त- 
सजग्रो होड । सयलगुण-पीलकलिग्रो महव्वई चित्त- 
लायरणो ॥ (प्रा, पचसं. १-१४, घव यु पृ 
१७८ उद्‌.; भावसं ६०१; गो जी ३३) । 
परिप्राप्तसयमः प्रमादवान्‌ प्रमत्तसंयत । अन- 
म्तानुवन्धिकषायेषु क्षीणेष्वक्षीणेषु वा प्राप्तोदयक्षयेषु 
श्रष्टाना च कषायाणा उदयक्षयात्‌ तेषामेव सदृप- 
शमात्‌ सज्वलन-नोकषायाणाम्‌ उदये सयमलन्धि- 
मवति । तन्मूलसाघनोपपादितोपजनन वाह्यसाघन- 
सच्चिघानाविभविमापद्यमान प्राणेन्दरियविषयभेदात्‌ 
द्वितयी वृत्तिमास्कन्दन्त सयमोपयीमात्मसात्कुवेन्‌ 
पञ्चदश विधप्रमादवशात्‌ किल्वचित्प्रस्वनितचारित्र- 
परिणाम प्रमत्तसयत इत्याख्यायते । (त वा €, 
१, १७) । ३ प्रकर्षण मत्ता प्रमत्ता, स सम्यक्‌, 
यता विरता, प्रमत्ताश्च ते सयताद्च प्रमत्तसयता । 
(घब पु १, प्र १७५७६) । ४ प्रमत्तसयतो हि 
स्यात्‌ प्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ । उदयक्षयत प्राप्त 
सयमद्धि प्रमादवान्‌ 1 (त सा २-२३)। ५ न 
यस्य प्रतिपद्यन्ते कपाया द्वादडोदयम्‌ । व्यक्ताव्यक्त- 
प्रमादयोऽसौ प्रमत्त सयत स्मृत ॥ (पचस श्रमित 
१-२८) । ६ स एव सद्दृष्टिघूंलिरेखादिसदृशक्तो- 
घादितूतीयकषायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निरचयनयेन 
रागाद्युपाधिरहितस्वद्युद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नसुखामृता- 
नुभवलक्षणेषु बहिविषयेषु पून सामस्त्येन हिसानृत- 
स्तेयाब्रह्म-परिग्रहनिवृत्तिलक्षणेषु च पचमहात्रतेषु 
वतंते यदा तदा दु स्वप्नादिव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितो- 
ऽपि पष्डगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयतो भवति । (ब 
द्रव्यस टी १३, पू २८) । ७ प्रमत्तसयत प्राप्त- 
सयमोय प्रमाद्यति ॥३२॥ (योगक्षा स्वो चिव 
१-१६१ प १११ उद्‌ ) । प विगहा-कसाय-निहा- 
सर्‌ादरग्रो भवे पमत्तो त्ति । (श्ञतक भा €-८७, 
धृ २९१; गु गुषट्‌ स्वो व १७, उद्‌) । 
& >< >€ >< सज्वलनकपाय-नोकषायाणा सर्व॑घाति- 
स्पद्धकोदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे 
उपरमे च सत्ति सकलसयमो भवति, तेषा देशघाति- 
स्पदधंकतीत्रोदयात्‌ सयममलजननप्रमादोऽपि भवति । 
(मो जी- म॒ भ्र. ३२) । १० यस्मात्करणात्‌ 
"(सज्वलनदेश्चघातिस्पर्दकाना कोव-पान-माया-लोभा- 
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ना नोकषायाणा च हास्य-रत्यरति-गोक-भयजुगरत्साः 
स्त्री-पुनपूसकवेदाना तीग्रोदयात्‌ यस्य सयम सकल- 
चारित्र मलजननप्रमादोऽपि च भवेत्तस्मात्‌ कार 
णात्‌ प्रमादरायमवान्‌ स जीव खलु स्फुट प्रमत्तविरतो 
मवति) सज्वलनकपाय-नोकपायाणा स्वेधातिस्पद्ध- 
कोदयाभावलक्षणक्षये दाद्यकषायाणामनुदयप्राप्त- 
सज्वलननोकपायनिषेकाणा च सदवस्थालक्षणोपरमे 
च सज्वलन-नोकपायदेशघातिस्पद्धंकतीत्रोदयात्‌ सयमो 
मलजननमप्रमादद्चोत्पद्यते, तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्त- 
श्चासौ विरतश्चेति स षष्ठगुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त- 
सयत इत्युच्यते । (गो जी. जी प्र ३२) । 

१ जो व्यक्त (स्थूल) श्रौर श्रव्यक्त (सूक्ष्म) 
भ्रमाद मे वर्तमान होता हृ्रा सम्यक्त्व भ्रादि समस्त 
गुणो व न्नतरक्षक शीलो से सहित होकर महानर्तो 
का पालन करता है उसे भरमत्तसयत कहते ह । 
प्रमाद से सहित होने के कारण उसका श्राचरण 
चित्रल (चीता) के समान विचित्र होता है--वह 
विशुद्ध नहीं हेता ! २जोसंयम को प्राप्त करके 
भी विकथादि प्रमादो से युक्त होता ह चह प्रमत्त- 
संयत कहलाता है । 

प्रमदा- पुरिस सदा पमत्त कूणदि त्तिय उच्चे 
पमदा । (भ भ्रा &७८) । 

जो पुरुष को निरन्तर प्रमादयुक्त--कामोन्मत्त- 
करती है उसका नाम प्रमदा (स्त्री) है। 
प्रमाण--१ विधिविपक्तप्रतिपेवरूप प्रमाण-- 
> >< >< । (स्वयम्भू ५२); परस्परेक्षान्वयभेद- 
लिद्धत प्रसिद्धसामान्य-विदशेषयोम्सव । समग्रतास्ति 
स्वपरावभासक यथा प्रमाण मुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
(स्वयम्भू ६३) । २. तत्त्वज्ञान प्रमाणते युगप 
त्सवंभासनम्‌ ! (श्राप्तमी १०१) 1 ३ प्रमाण स्व- 
पराभासि ज्ञान बावविवजितम्‌ । (न्यायाव १; 
भ्रमाल १), प्रमाण स्वल्यनिरश्चायि दरयसिद्धौ 
प्रसिद्धयति ॥ (न्य(्याव ७) \ ४ प्रमीयतऽनेनेति 
प्रमप्णम्‌ । (उत्तराच १,य्‌. ११) । ५ प्रमी- 
यत इति प्रमाण प्रमितिर्वा प्रमाण प्रमीयतेऽनेनेति 
प्रमाणम्‌ (श्रनुयो चू पू ५०} । ६ ज्ञान प्रमाण- 
मात्मादे >< >< >< 1 (लघीय. ५२) ; तदुभयात्मा- 
ज्ञान प्रमाणम्‌ । (लघीय. स्वो बु ४८), प्रमाण 
त्रिकालमोचरसवंजीवादि-पदार्थनिरूपणम्‌ ¡ (लघीयः. 
स्वो वु ७३) । ७ ज्ञान प्रमाणमित्याह >< >< 
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>< । (स्तिद्धिवि १०-२) , यथास्व प्रमेयस्य व्यव- 
सायो यतस्तदेव स्वत प्रमाणम्‌ । ज्ञान प्रमाणम्‌ 
>८>८>८ । स्तिद्धिवि स्वो वु १-३,पृ १२), 
सिद्ध यत्त परापेक्ष सिद्धौ स्व-पररूपयो । तत्‌ प्रमाण 
>८ >> 1 (सिद्धिवि १२३); तद्‌ यत 
सम्पद्यते तत्प्रमाणम्‌ । (सिदधिवि स्वो. वु १-२३ 
पु ६६); तस्मादिद स्पष्ट व्यवसायात्मकं ज्ञान 
स्वाथंसन्निवानान्वय-व्यतिरेकानुविघांयि प्रतिसश्या- 
निरोध्यविसवादक प्रमाण युक्तम्‌ । (सिद्धिवि स्वो 
व १-२५, पृ ११२) । ५८. तथा चोक्तम्‌--श्रथ- 
स्यानेकरूपस्य घी प्रमाण >< >< >< । तदनेकान्त- 
प्रत्तिपत्ति प्रमाणम्‌ । (श्रष्टज्ञ, १०६) । & प्रमी- 
यत इति प्रमितिर्वा प्रमीयते वाऽनेनेति प्रमाणम्‌ । 
(श्रनृयो हरि व्‌ धृ ७५); प्रमिति प्रमीयतेऽनेन 
प्रमा [मि] णोत्तीति वा प्रमाणम्‌ । (श्रनुयो हरि 
षु पु, &&)। १० निर्वाघिवोधविशिष्ट श्रात्मा 
प्रमाणम्‌ । (घव पु पु १४१); श्रथवा प्रवा- 
नीकृतवोघ पुरुष प्रमाणम्‌ । (घव पु € पु 
१६४) । ११ प्रमाण सकलदे्ि >८>८ >८ 
(त श्लो १, ६, ३) । १२ सम्यग््ञाने प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणप पु ५९); प्रमाणलक्षण न्यवसायात्मक 
सम्य््ञानम्‌ । (माणप पु. ६३) । १३ स्वार्थ- 
व्यवसायात्मक तत्त्वज्ञान प्रवृद्ध मान प्रमाणमिति । 
(युक्त्यन्‌ टी पु १०) । १४. प्रमीयतेऽनेन तत्त्व- 
भिति प्रमाणम्‌ 1 >< >< >< प्रमिणोत्यवगच्छतीति 
प्रमाणम्‌ । (त भा सिद्ध वृ ६) । १५ प्रमीयते 
मश्यादिव्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्व येन तत्प्रमाणम्‌ 1 
(सिद्धिवि वु १-२३,प्‌ &७); स्वतो यत 
म्रमेयग्यवसायस्तत्प्रमाणम्‌ । (सिद्धि वि व ९, 
४२); स्व-परव्यवसायस्वभावन्नान प्रमाणमित्यर्थं । 
(स्द्िविवु पृ (लि) ५२२)! १६ सक- 
लवस्तुग्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु- 
तत्तव येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । (श्रालापप पृ 
१४५) 1 १७ स्म्यभ्न्ञानात्मक तत्र प्रमाणमुपवणि- 
तम्‌ । (त सा १-१५) । १८ >८ >> प्रमाण 
स्वाथं निर्णी तिस्वभाव ज्ञानमिति । (सन्मति श्रभय 
व्‌ २-१, प ५१८) । १६ प्रमीयते परिच्छद्यते 
नेनेति प्रमाणम्‌ । (उत्तयानिज्ाव्‌ २८,पु 
१४)1 २० स्वापूर्वारथैन्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
ल &७ 
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(परीक्षा १-१) । २९१. प्रकर्पेण हि सकश्शयादिन्य- 
वच्छेदलक्षणेन मीयते श्रव्यवधानेन परिच्छिद्यते येना- 
थं तत्प्रमाणम्‌ । (न्यायकु १-३, पु २८ व १-३, 
पु ४८) । २२. क्षयोपशमविरेषवल्ञात्‌ स्व-परप्रमे- 
यस्वरूप प्रमिमीते यथावज्जानातीति प्रमाणमात्मा । 
>८ >< > साघकतमत्वादिविवक्षाया तु प्रमीयते येन 
तत्प्रमाण प्रमितिमाच्र वा, प्रतिबन्धकापाये प्रादुमूर्त- 
विज्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाश्रयणात्‌ प्रदीपादे प्रमामा- 
रात्मकप्रकाशवत्‌ । (प्रकमा पु ४); मा श्रन्तरग- 
वहिरगानन्तज्ञान-प्रातिहार्यादिश्री , श्रण्यते शन्यते 
येनार्थोऽसतावाण शब्दो मा चाणङ्च माणौ, प्रकृष्टौ 
महेरवरादसम्भविनौ माणौ यस्यासौ प्रमाणो भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दृष्टेष्टाविर्द्वाक्‌ च। (प्र कमापु ७); 
परनि रपेक्षतया वस्तुतथामावप्रकाशक हि प्रमाणम्‌ । 
(कमा १-३, पु २७) । २३ सम्यग््ञान प्रमा- 
णम्‌ । (प्रमाणनि पृ १) । २४ प्रमाणम्‌ श्रवितथ- 
निर्भास ज्ञानम्‌ । (न्यायवि विव १-५०, पु 
२३१२) । २५ गेण्ट॒ड्‌ वत्थुसंहाव श्रविरुद्ध सम्मरूव 
ज णाण । भणिय खु त पमाण पच्चक्व-परोक्वमे- 
एहि ॥ (व्रन्यस्व भ्र नयच १६६) ! २६ प्रमी- 
यतेऽनेनेति प्रमाण स्व-परावभासक ज्ञानम्‌ । 
भ्राम वसुव १२); श्रनेकान्तप्रतिपत्ति प्रमा- 
णम्‌ । (ग्रामी वसु वु १०६) । २७ प्रमिति. 
प्रमीयते वा-- परिच्छिद्यते येनाथेस्तत्प्रमाणम्‌ ।(स्था- 
ना श्रभय वृ ४, १, २५८)1 २८ स्व-परव्यवसायि 
ज्ञान प्रमाणम्‌ । (प्रन त १-२), प्रकर्पेण 
सन्देहाद्यपनयनस्वरूपेण मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन 
तत्प्रमाणम्‌ । (स्याद्ादर १-१) । २९ श्रदुष्ट- 
कारणारन्व प्रमाण >>> । (च्रिश्पु च. 
२, ३, ४४२) । ३० सम्यगर्थनिर्णंय प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणम १-२) 1 ३१ प्रमाण स्व-परव्यवसाधि 
ज्ञानम्‌ । (रत्नाकराव १-२प्‌ १२) । ३२. 
प्रमाण च तदभिवीयते येन वस्तु परिच्छिद्यते, प्रमी- 
यते परिच्छियते वस्त्वनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्ते ¦ 
(श्राव नि मलय वु ७५८, पु ३७८) । ३३. 
सम्यग्ज्ञाने प्रमाणम्‌ ! (न्यायदी पु &}। ३४ स्व 
परन्यवसायि ज्ञान प्रमाणमिति प्रकषण सदयामाव- 
स्वभावेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ ( 
-(षडद सर वु भप २०२३), यद्यथैवाविसवादि 


1 


प्रमाण 


प्रमाण तत्तथा मतम्‌ । (षडद,स वु ५४प्‌ 
२११, उद्‌} 1 ३५ प्रमाण सम्यगलञानम्‌ । (प्रमाल 
घु ३६५) । ३६ प्रमाण च स्वपरावमासि ज्ञानम्‌ । 
(स्या म १७), प्रमाण तु सम्यगथंनिणेयलक्षण 
सकं नयात्मकम्‌ । (स्या म २८) । ३७ प्रकर्षेण 
सशय-विपर्यासानध्यवसायन्यवच्छेदेन मिमीते जानाति 
-स्व-परस्वरूपम्‌, मीयतेऽनेनेति मितिमात्र वा प्रमाण- 
-मिति व्युत्पत्ते । (लघीय श्रभय वु,पु ७) ) 
३८ श्र्थविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति >> > 1 
(पंचाध्या १-५४१) , विधिपूर्वं प्रतिपेध प्रति- 
सेवपुरस्सरो विधिस्त्वनयो 1 मत्री प्रमाणमिति वा 
-स्व-पराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥ (पन्चाध्या १, 
६६५} । ३६ सकलवस्तुम्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते 
-परिच्छिद्यते येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । (कातिके 
टी २६१) । ४० प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्व 
येन तत्प्रमाणम्‌ (समय क टी &)। ४१ सप्त 
-मङ्ग्यात्मक वाक्य प्रमाण पूरवबोघल्ृत्‌ । (नयोप 
६)1 ४२ स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । (जनत, 
शृ ११३) 1 

१ प्रतिषेधरूप से सम्बद्ध (सपक्ष) विधि को प्रमाण 
कहा जाताहै। स्व ्रौर परे प्रकारश्तित करने 
वाले ज्ञानको प्रमाण हते है । ३स्व भ्रौर पर 
के प्रकार निरवधि ज्ञानको प्रमाण जानना 
चाहिये । ९ श्रात्मा श्रादि के ज्ञान को--जीष-पुद्ग- 
-लादि के श्रयवा स्व श्रौर श्रयं के ज्ञान को--प्रमाण 
कहा जाता हे 1 

-पमाणकाल-- १ प्रमाणकालो पल्लोवम-सागरो- 
न्वम-उस्सप्पिणी-श्रोसप्पिणी-कप्पादिभेदेन वहूप्पयारो । 
(घव पु १९१ प ७७) । २ प्रमीयते परिच्छिद्यते 
येन॒ वपंश्चत-पल्योपमादि तत्प्रमाणम्‌, तदेव कालः 
-पमाणकाल, स च श्रद्धाकालविेष एव दिवसादि- 
क्षणो मनष्यक्षेत्रान्तवेर्तीति । उक्त च---दुविहो 
-प्रमाणकालो दिवसप्रमाण च होद राईय 1 चउपो- 
-रिसिग्रो दिवसो राई चउपोरिसी चेव । (स्थाना 
श्रभय षु ४, १, २६४) । ३ प्रमाणकाल श्रद्धा 
-कालविशेषो दिवसादिलक्षणो वाच्य ¦ (श्राव नि 
मलय व ६६०), ग्रद्धाकालविशेष एव मनुष्य- 
-लोकान्तवं सीं विशिष्टन्यवहारहेतुरहनिशारूप प्रमा- 
-णकालतः । तथा च आह्‌ भाष्यक्ृत्‌--त्रद्धाकाल- 
-विसेसो पत्थयमाण व माणुपे खेत्ते 1 सो सवेवहारत्थ 
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¡ प्रमाणपद 


प्रमाणकालो अ्रहोरत्त ॥ (श्राव, नि मलय. वृ 
७२६) 1 
१ पल्योपम, सागरोपम, उत्सपिणी श्रवसपिणी श्रौर 
कत्पश्रादि केभेदसे प्रमाणक्राल वहूत प्रकारका 
है। २ जिसके प्राश्रयसे सौ वषं श्रौर पल्योपम 
श्रादि का परिज्ञान होता है वह प्रमाणस्वरूप काल 
प्रमाणकाल कहलाता ह । 
प्रमाणगव्युति--द्विसहुखदण्डमपिता एका प्रमाण- 
गव्यूति । (त वृत्ति श्रुत २३-३८) । 
दो हजार धनुष प्रमाण मापविशेव को एक प्रमाण- 
गव्यूति कहते है । 
प्रमाणदोष--१ श्रदिमत्तो ब्राहारो पमाणदोसो 
हवदि एसो । (मूला. ६-५७) । २ दात्रिशत्कवल- 
प्रमाणात्तिरिक्तमाहारयत प्रमाणदोप' । (ग्राचाशा. 
सुश्ीवु २, १ २७३५ पृ २२१) ।३ श्रन्नेनार्द 
तती याज्ञ कक्षे पानेन पुरयेत्‌ । वायो सुखप्रचारार्थं 
चतुथ मवशेषयेत्‌ ॥ प्रमाणादतिरिक्तोऽस्मात्‌ प्रमाणा- 
गो भवेद्यत । व्यानाघ्ययनभगाति-निद्रालस्यादर्यो- 
ऽगिन ॥ (श्राचा, सा ०८, ५५-५६)। ४ कुर 
मशमन्नेन पूरयेत्‌, तृतीयमश कुक्षे पानेन पूरयेत्‌, 
कु्षेद्चतुथंमज्ञ वायो सुखप्रचारार्थमवजेषयेत्‌ रिक्त 
रक्षेत्‌, अस्मात्‌ प्रमाणादतिरेकोऽचिकग्रहृण प्रमाण- 
दोष । (भावभश्रा दी €) 1 

१ श्रत्यधिक श्राहार क ग्रहण करने से प्रमाण- 
दोष होता है । २ बत्तीस ग्रास प्रमाण श्राहार से 
श्रधिक होने प्र यह्‌ प्रमाणदोष से दूषित होता है) 
३ साधु श्रपने उदर केशरं भागको श्रननसेश्रौर 
तृतीय भाग फो जल से भरे, शोष चतुथं भाग को 
वायु के सचार फे लिए खाली रखे} यह साघुके 
श्राहार का म्रमाण है 1 इस प्रमाण का उल्लधन 
करके उससे श्रधिक श्राहार करने पर बह श्राहार 
सम्बन्धी प्रमाणदोष का भागी होतादहै। 
प्रमाणषपद --- प्रमाणपदानि रत॒ सहस्र द्रोण. 
खारी पल तुला कर्पादीनि। (घव पु १, पृ ७७), 
सद सहस्समिच्वादीणि पमाणपदणामाणि । (षव. 
प € पर १३६), श्रदुक्वरणिप्फण्ण पमाणपद । 
(धव, पु. १३. पु. २६६, जयध पृ ६०) । 
सौ, हजार, रोण, खारी, पल, तुला श्रौर कषश्रादि 
भ्रमाणवपद माने जाते! श्राठ श्क्षरों काषएक 
भमाणपद--इलोक का एक चरण-होताहे । 


भमाणप्राप्त भ्राहार] 


भ्रमाणप्राप्त श्राहार- देखो श्रवमोद्यं व प्रमाण- 
दोप। १ वत्तीस किर कवला श्राहायो कुक्िखि- 
पूरणो होड । षुरिसस्स महिलियाए श्रट्रावीस हवे 
कवला ॥ (भ श्रा २११) । २. प्रमाणप्राप्त प्रा 
दारो द्वात्रिशत्कवला । (योगक्षा. स्वो विव ४, 
६९, पु ३११) । 

१ पुरुप का प्रमाणप्राप्त श्राहार बत्तोत्त ग्रास 
प्रमाण श्रौर महिला (स्वी) का श्रद्रार्स ग्रास 
रमाण होताह्‌ 1 

प्रमाणप्राप्तात्‌ कचिद्रूनोनोद्यं-देलो प्रमाण- 
प्रप्त श्राहार । श्राहार पुसो द्वात्रिरात्कवलप्रमाण । 
कवलदचोत्छृष्टापटृष्टौ वर्जयित्वा मध्यम इह 
गुह्यते । स॒ चाविकृतस्वमुखविवरप्रमाण । स च 
एकादिकवर्लैरूनश्चतुविशनिक्वलान्‌ यावत्‌ प्रमाण- 
प्राप्तात्‌ किचिदुनौनोदय्येम्‌ । (योगज्ञा स्वो. विव 
४-६६, पु ३११) । 

पुरुष का प्रमाणप्राप्त श्राहार वत्तौस प्रास 
भ्रमाण माना गया ह । यहा उत्करष्ट श्रौ र जघन्य को 
छोड कर मध्यम श्रासोफो ग्रहण किया गया ह। 
भ्रमाणप्राप्त श्राहार से एक दो श्रादि ग्रासो से-हीन 
चौवीस प्रास तक ग्रहण करने पर {किचित्‌ उन 
प्रीनोवयं होता हं । 

भ्रलाणफल्‌--१ प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि 
स्वार्थविनिर्चय । (सिदिवि ९३, घर १२)। 
२ श्रन्नाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । 
(परीक्षा ५-१) 1 

१ प्रमाण का साक्षात्‌ फल स्व भ्रौर श्रयं के निश्चय- 
स्प सिद्धिहं। २ श्रज्ञान का विनाज्ञ, परित्याग, 
ग्रहण अथवा उपेक्षा यह्‌ प्रमाण काफलहं। 
प्रमाणयोजन -ताभिस्चतुर्गव्यूति (प्रमाणगन्यति) 
भिर्मपित एक प्रमाणयोजनम्‌ । मानवाना पञ्चशत- 
योजनैरेक प्रमाणयोजनमित्यथं । (त वृत्ति श्रुत 
२-२३८) 

चार प्रमाणगव्यूति मान्न मापविदञेष को प्रमाणयोजन 
कहते ह । वह मनुष्यो फे--उःसे गंगुलसिद्ध--पाच 
सौ योजन के बराबर होताहै। 
प्रमाणसप्तभंगी--सकलादेशस्वभावा तु प्रमाण- 
सप्तमगी, यथावद्रस्तुरूपप्र र्पकत्वात्‌ । (भर कमा 
६-७४, पु ६८२) । 

सक्षलावेक्य स्वभाववाली--श्रनेकान्तात्मक वस्तु की 
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[प्रमाणाङ्गुल 


प्रतिपादक -सप्तभगी को प्रमाणसप्तभगी कहा 
जाता है) 

प्रमाणसंप्लव--प्रमाणसप्लव एकत्राथं प्रवृत्िर- 
नेकप्रमाणस्य । (श्रष्टस यक्लोवु २ पृ ५)। 
एक ही पदां फे विषयमे श्रनेक प्रमाणो की 
प्रवृत्ति को प्रमाणसप्लव कहते है । 
प्रमाणसंवत्सर--१ युगस्य प्रमाणहैतु सवत्सर- 
प्रमाणस्तवत्सर । (सूर्थत्र मलय, वृ १०, १६, 
५४, पृ १५४)। २ प्रमाण परिमाण दिवसादीनाम्‌, 
तेनोपलक्षितो वक्ष्यमाण एव नक्षत्रसवत्सरादिः 
प्रमाणसवत्पर । (जम्बूदरी शा वृ १५९१) । 

१ जो सवत्सर (वषं) युगे प्रमाणक्ाकारणरहै 
उसे भ्रमाणसवत्सर कटा जात्ता है । २ दिवस-रात्रि 
श्रादि के प्रमाण से उपलक्षित नक्षत्रसवत्सरादि को 
भ्रमाणसवत्सर फहते ह । 

प्रमाणाडगुल-१ से कित पमाणागुले ? पमणागुले 


, एगमेगस्स रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स धटुसोवण्णिए 


कागिणीरयणे छत्तते दुवबालससिए श्रदरुकण्णिए ग्रहिग- 
रणसठणसठिए प०, तस्स ण एगमेगा कोडी उस्सेहगु- 
लविक्खमा, त समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रद्ध 
गुल, त सहस्सगुण पमाणागुल भवइ । (श्रनृयो सु 
१३३, पृ १७१) । २ उस्सेहगलमेग हवई पमाणं 
गल दु पचसय । श्रोसप्पिणीए्‌ पढमस्स भगुल चक्क- 
वट्िस्स । (जीवस १०१) ।,३ त चिय पचस- 
याइ ग्रवसप्पिणिपढठमभरहचक्करिस्स । श्रगुल एक्क 
चेवयततु पमाणगुल णाम ॥। (ति प १-१०८)। 
४ प्रमाणादगरूलमेक स्यात्तत्पञ्चशतसगुणम्‌ । प्रथम- 
स्यावसपिण्यामड्गुल चक्रवतिन । (ह पु ७-४२)४ 
५ तदेव (उत्सेघागुलमेव ) पचरतगणित प्रमाणा- 
गुल भवति । (तवा ३, ३८) ६, धु २०७-८) ¦ 
€ उच्छयागुल सहस्रगुणित प्रमाणागलमु च्यते >< >< 
४1 (श्रनुयो हरि वृ पृ ८१) । ७ सहस्रगु- 
णितादुत्सेधाइगुलप्रमाणाज्जात प्रमाणाङ्गुलतम्‌, मरथ- 
वा परमप्रकरपंरूप प्रमाण प्राप्तमडगुल प्रमाणाइ्गु- 
लम्‌, नात पर बृदुत्तरमगुलमस्तीति भाव । यदिवा 
-समस्तलोकव्यवहारराज्यादिस्थितिप्रथमप्रयोक्तृत्वेन 
प्रमाणमूतोऽस्मिन्नवसपिणीकाने तावद्युगादिदेवो भर- 
तो वा तस्यागरुलम्‌ प्रमाणाङ्गुलम्‌ । (श्रनुयो सु. 
मल हेम वु १३३, पृ १७९१) । ८ उच्छेह- 
श्रगुलेहि य पचेव सदेहि तह य पेत्तण । णमिण समु- 
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दद्र होदि पमाणगुलो एक्को ॥ (ज दीष १३, 
२५) । ६ प्रवसपिण्या सम्बन्धी प्रथमचक्रवर्ती 
तस्यागुल प्रमाणागुलम्‌ । ग्रथवा उत्सपिण्या मम्बन्वी 
चरमचक्रवर्ती, तस्यागुल प्रमाणागुलम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत ३-३८, प १५२)1 १० चत्वायुत्सेवाड्गलाना 
शतान्यायामतो मतम्‌ । तत्साद्रं्यड्गुलव्यास प्रमा- 
णाइ्गुलमिष्यते ॥ प्रमाण मरतस्चक्री युगादौ वाऽदि- 
मो जिन । तदइ्गुलमिद यत्तत्‌ प्रमाणाड्गुनमृच्यते 
वस्तुत पुनरौत्सेघात्‌ साद्धंद्विगृणविस्तृतम्‌ । चतु रत- 
गुण दंच्ये प्रमाणाडइगुलमास्वितम्‌ । (लोकमन १-३१, 
३२ व ३८) । 

२ पाच सौ उत्तेधागुल प्रमाण एक प्रमाणागुल होता 
है इसे भ्रवस्पिणीके प्रथम चक्रवर्ती का ्रगुल सम- 
भना चाहिए ! ६ एक हजार से गुणित उच्छया- 
गुलक वरावर एक प्रमाणागुल होता है । 
प्रमाणातिक्रम -- तीत्रलोभाभिनिवेश्चादतिरेकाः 
भ्रमाणातिक्रमा । एतावानेव परिग्रहो मम, नातोऽन्य . 
इति परिच्छिन्नात्‌ क्षेत्र-वास्त्वादिविपयादतिरेका' 
अतिलो मवत्‌ प्रमाणातिक्रम इति प्रत्याख्यायते । 
(त वा ७, ३६, २) । 

तीव्र लोभे के वड होकर स्वीकृत परिग्रहुप्रमाण के 
उल्लघन करने को प्रमाणातिक्रम कहते हँ । यह्‌ 
भ्रमाणातिक्रम क्षे्र-वास्तु श्रादि के विषय मे सम्भव 
है, जो क्रम से परिश्रहपरिमाणत्रतके क्षे्-वास्तु- 
प्रमाणात्तिक्रम श्रादि पाच श्रतिचारस्पहोता है1 
भ्रमाणातिरिक्तता- देखो प्रमाणदोप । १ घृति- 
चल-सयम-योगा यावता न सीदन्ति तदाहारप्रमाणम्‌ । 
अधिकाहारस्तु वमनाय मृत्यवे व्याघये चेति त 
परिहरेदिति प्रमाणातिर्क्तितादोष । योगक्ला स्वो. 
विव १-३८ पू १३८) । २ प्रमाणातिरिक्त पड्‌- 
भागोनमातव्राधिकम्‌ । (गुणगु षट्‌ २५, घु ५८ 
उद्‌ )। 

१ जितने श्राहारके द्वारा घै, वल, सयम श्रौर 
योग खेद को प्राप्त नहीं होते हँ उतने श्राहार के 
ग्रहण का प्रमाण श्रागममे कहा गया है! उससे 
भ्रचिक ग्रहुण करने पर प्रमाणातिरिक्तता दोष 
उत्पन्न होता है । प्रधिक श्राहार का लेना वमन, 
मृत्यु, श्रवा रोग काकारण होताहै। 
मरमाणात्िरेक दोष--म्रविकवितस्तिमात्राया भूमे- 
-रविकाया श्रपि मुवो ग्रहण प्रमाणातिरेकदोष. । (भ. 
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भ्रा विनयो २३०; कातिकि टी 
३३६) । 

साधु के लिए जितनी भूमभिफा प्रमाण श्रागममे 
फहा गया है उससे एक॒ वितिस्त (१२ श्रगुल) 
मात्र भी श्रधिक लेने पर प्रमाणातिरेक दोव होता 
है। 

प्रमाणाभास-- १. भ्रस्वमविदित-गृहीतार्थ-दर्शन- 
सययादय प्रमाणाभासा । (परीक्षा. ६-२)1 २ नदि- 
व स्व-परप्रमयस्वरूपप्रतिभालिप्रमाणमिव अओआआमासत 
इति तदाभामम्‌ । सकलमतसम्मताऽवनुद्धयक्षणिकाये- 
कान्ततत्त्वजान -सन्तिकर्पाऽविकल्पकज्लानाग्रत्यलन्नान- 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्ष्नानाऽनाप्तप्रणीतागमाऽविनामाववि- 
कललिट्गनिवन्वनाऽमिनिवोधादिक सथव-विपर्यासा- 
ऽनव्यवसायज्ञान च । (भ्र कमापु-‰)। 

१ श्रस्वसंविदितन्ञान--स्व को न जानकर जो 
श्रन्य मतानुसार ज्ञानान्तरसे वेद्य है, गृहीतार्थनान 
(घारावाहिकज्ञान ), दक्लन--बीद्धो के हारा स्वीकृत 
निविकल्पक प्रत्यक्ष श्रौर सशय इत्यादि प्रसाणाभास 
ह~ प्रमाण के समान प्रतीत होते ई, पर वस्तुत. वे 
प्रमाणनहीं ह | 

प्रमाता--१ प्रमाता चेतन परिणामी वक्ष्यमाणो 
जीव । (सिदिवि च १-२३५प्‌ &७}1 २ प्रमाता 
प्रत्यक्षादिप्रमिद्ध श्रत्मा। (प्र न. त ७-भ४) 1 

१ चेतन व परिणमन स्वभाववाला जीव प्रमाता-- 
प्रमिति क्त्या का कर्ता--होतारहै। 

प्रमाद-१ स च प्रमाद कुडलेष्वनादर ! (ससि 
८-१) २ प्रमाद स्मृत्यनवस्यान कुशतेष्वनादरो 
योगदु प्रणिघान चेत्येष प्रमाद । (त भा =-१)। 
३ सच प्रमादः कुशलेप्वनादर मनसोऽप्रणिघानम्‌ ! 
(त. वा ८, १ २)1 ४ प्रमादस्वरूप महाक्मेन्वन- 
प्रभवाविव्यातदु खानलज्वालाकलापपरीतमशेपमेव स~ 
सारवासगृह्‌ पर्यस्तन्मव्यवत्यंपि सति तन्निगेमनो- 
पाये वीत्तरागप्रणीतवर्मचिन्तामणौ यतो विचित्रकर्मो- 
दयसाचिव्यजनितात्‌ परिणामविरेषादपञ्यन्निव 
तद्‌ भयमविगणय्य विशिष्टपरलोकच््याविमुख एवा- 
स्ते मत्व , स खलु प्रमाद इति (नन्दी हरि व्‌ 
पु &०)1 ५ को पमादो णाम ? चदूमजलण-णवणो- 
कसायाणा तिव्वोदग्रो । (चव पु ७,पु ११)। ६ 
ग्रमादस्त्विन्द्रिय-विकथा-विकट-निद्रालक्षण । (तभा. 
सिद्ध. व्‌. ८-१)1 ७ शुदढचष्टके तथा घरमे श्ान्त्यादि- 
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दगलक्षणे । योऽनूत्साह स सर्वज्ञं प्रमाद परिकीति- 
त. 1 (त सा ५-१०) 1 ठ प्रमादकलित कथ 
भवति शुदधमावोऽलस , कपायभरगौरवादलसता प्रमा- 
दो यत । (समय क. ६-११)1 € सज्वलन-नोकपा- 
याणामुदये सत्यनुद्यम । वर्मं युद्धचष्टके वृत्ते प्रमादो 
गदितो यते ॥ (पचस श्रमित १-२६)1 १० अम्य 
न्तरे निष्प्रमादशुद्धात्मानुमूतिचलनरूप वदिविषये 
तु मूलोत्तरगुणमलजनकरचेति प्रमाद । (वु व्रव्यस 
ठी ३०)। ११ प्रमादल्वायत्नाचरण विकथादिस्वरू- 
पम्‌ । (मूला वु ११-१-०) 1 १२ प्रमाद्यति मोक्ष- 
मार्गं प्रति शिथिलोद्यमो मवत्यनेन प्राणीति प्रमाद । 
(प्रव सारो वृ २०७)! १३ सच प्रमाद कुशल- 
कर्मस्वनादर उच्यते! (त सुखवो वृ ८१) । 
१४ प्रमा्ति जीव कुदालानुष्ठानेभ्य प्रच्यवतेऽने- 
नेति प्रमाद । सम्यग्दषनादिषु गुण-नीलेपु कुशला- 
नुष्ठानेपु श्ननववानमनादर प्रमाद । (गोजीम 
प्र ३४) । १५ पञ्चसु समितिषु तिसृषु गुप्तिपु 
विनय-काय-वादूमनर्ह्यपियन्युत्सग-मैक्ष्य ~ शयनासन- 
शुदधिलक्षणास्वण्टसु शुद्धिषु ददशलक्षणवर्मेषु चानुद्यम 
प्रमादोऽनेकप्रकार । (त. वृत्ति श्रुत ८१) । 
१६ प्रमदन प्रमाद प्रमत्तता, सदुपयोगाभाव इत्य- 
यं । (सम्बोघस वु ५४, पू. ४२) । 

१ उत्तम क्रियाश्रो मे-त्रत-संयमादि फे विषय मे-- 
श्रनादर करना, यह्‌ प्रमाद कहलाता ह । २ कतव्य 
कार्यदिपयक स्मरण का श्रभाव, श्रागमोक्त क्रिया- 
नुष्ठानो फे फरने मे श्रनुत्साह्‌ श्रौर योगो की दुष्प- 
वृत्ति; दसे प्रमाद कहा जाता है ।! ५ चार सज्व- 
लनश्रौर नौ नोकषायो के तीव्र उदयका नाम 
भ्रमादटि। 
प्रमादचरित--१ क्षिति-मलिल-दहन-पवनारम्भ 
विफल वनस्पतिच्येदम्‌ । सरण सारणमपि च 
प्रमादचर्या प्रमापन्ते । (रत्नकं ३-३४) 1 २ प्र 
योजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-भूमिकृटरुन-स्िलसेच- 
नाद्व कार्य प्रमादाचरितम्‌ । (स त्ति ७-२९१) 1 
३ वृक्नादिच्छेदन भूमिकुटुन जलमेचनम्‌ । इत्याय ~ 
नर्थक कमं प्रमादाचरित तथा । (ह पु ५८-१५०)। 
४ प्रयोजनेमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदन-मूमिकुटरुनः 
सलिलसेचनाद्यवद्यकर्म॒प्रमादाचरितमिति कथ्यते 1 
(त. वा ७, २१, २१) 1 ५ प्रमादाचरितो मद्यादि- 
प्रमादरैनासेवित , ज्रनर्थदण्डत्व चास्योक्तशव्दार्थहारेण 
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स्ववृद्धया भावनीयम्‌ । (घ्नाम्र दी २८६) । 
६ निष्प्रयोजनवृक्षादिच्छेदन-भूमिकुटुनादिलक्षणात्‌ 
प्रमादाचरितात्‌ >८ >८ > । (त इलो. ७-२१) 1 
७ भूखनन-वृक्षमोटन-शाड्वलदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारण न वुर्यादिल-फल-करुसुमोच्चयानपि च ॥ 
(पु सि १४३)। ८ प्रयोजनमन्तरेण भूमिकुटटन-स- 
लिलसेचनाग्निविव्यापन-वातग्रतिघात-वनस्या [स्प | - 
तिच्छेदनाद्यवद्यकमं प्रमादाचरितम्‌ । (चासा. 
१०) । & व्िहूलो जा वावारो पुढवी-तोवाण 
ग्रगगि-वाऊण तह वि वणप्फदिदेदो श्रणत्थदडो हवे 
तिदिग्रो 1 (कातिके २३४६) । १० प्रमादेन-- 
घृत-गुडादिद्रव्याणा स्थगनादिकरणे श्रालस्यलक्षणेन 
--श्राचरितो यस्तस्य त्रा यदाचरित सोऽनथदण्ड 
प्रमादाचरित प्रमादाचरित वेति । [श्रौपप।. श्रभय 
वु ४०, धृ १०१) । ११ प्रमादाना गीत-नृत्तादी- 
नामाचरण चतुर्थं । (योगक्ञा स्वो विव ३-७३; 
प ४६७), कृतूहलाद्‌ गीत-नृत्त-नाटकादिनिरीक्ल- 
णम्‌ । कामडास्त्रप्रसक्तिदच दूत-मद्यादिसेवनम्‌ ॥ 
जलक्रीडाऽन्दोलनादिविनोदो जन्तुयोघनम्‌ । रिपो 
सूतादिना व॑र भक्त-स्वरी-देश-राट्कथा ॥ रोग-माग- 
श्रमौ मक्त्वा स्वापदच सकला निशाम्‌ 1 एवमादि 
परिहरेत्‌ प्रमादाचरण सुधी ॥ (योगशा ३, 
७८-८०; धू ४६६) । १२ प्रमादचर्या विफलक्ष्मा- 
निलाग्न्यम्बु-मूरुहाम्‌ । खात-व्याघात-विघ्याप-सेक- 
च्छेदादि नाचरेत्‌ ॥ (सा घ ५-१०)) १२ भूमि- 
कुटरन-दावाग्नि-वृक्षमोटन-सिञ्चनम्‌ (7?) । स्वार्थं 
विर्नापि तचज्जञेय प्रमादचरित वृधं ॥ (घमस भा. 
७-१२) । १४ प्रयोजन विना मूमिकृटुन जलसेव- 
नम्‌ ग्रप्पित्तसधुक्षण व्यजनादिवातक्षेपण वृक्ष-वत्ली- 
दल-मूल-कर सुमादिच्डेदनम्‌ इत्याद्यवद्यकममेनिर्माण 
प्रमादचरितमुच्यते । (त. वृत्ति भुत ७-२१) । 

१ निष्प्रयोजन परथिवी, जल, श्ररिनि च वायुका श्रारम्भ 
करना पृथिवी फा खोदना, जल का फलान श्रमिनि 
का जलानाया बुकानाए्व च्वयुका करत्पया 
रोकना इत्यादि; तथा वर.स्प्ति का छेदना, व्ययमे 
गमन करना व दूसरे को गमन फराना, इसे भ्रमाद* 
चर्या कह्ने ह । प्रमाद्चरित व भरमादाचरितये 
उसी के नामान्तर ह । यह्‌ एक्‌ श्रनरयंदष्ड का भेद 
है। ५ मद्यश्रादिके भ्रमगदसेजो श्राचरण किया 
जाता है उत्ते प्रमादावस्ति कडा जागहं। 


प्रमादचर्या) 


प्रमादचर्या-देखो प्रमादचरित । 
प्रमादाचरित-देखो प्रमादचरित । 
प्रमारप्रमाद-प्रमादाप्रमादस्वरूप-भेद-फन-विपा- 
कप्रतिपादकमव्ययन प्रमादाप्रमादम्‌ । (नन्दी हरि 
वृ प्‌ €०)। 

प्रमाद श्रीर श्रप्रमाद के स्वस्य, भेद, फल श्रीर्‌ 
विपाक के प्रतिपादन करने वाले प्रघ्ययन कानाम 
प्रमादाप्रमाद है ! यह्‌ उत्कालिक श्रुत के श्रन्तगत 
ह । 

प्रमाजेन--१ भ्रमार्जनमुपकरणोपकार. । मृदुनोप- 
करणेन यत्‌ क्रियते प्रयोजन तत्‌ प्रमार्जन प्रत्येतव्यम्‌ 1 
त, चा ७, ३४, २) ।-र प्रमार्जनमुपकरणोपकार्‌ । 
(त इलो ७-३४) । ३. मृहूनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन तत्प्रमार्जनम्‌ । (चा सा पर १२)। 
४. प्रमार्जन मृदुनोपकरणेन प्रतिलेखनम्‌ । (ना घ 
स्वो टी ५-४०) 1 ५ कोमलोपकरणेन यत्प्रतिल- 
खन क्रियते तत्पमाजितम्‌ । (त वृत्ति भूत ७-३४)। 
६ प्रमार्जन च मृदुभि यथोपकरणै कृतम्‌ । उत्मर्गा- 
दान-सस्तरविपय चोपवृ हणम्‌ ॥ (लारीसं ६! 
२०७) 1 

१ जीवो के सरक्षणार्यं मृदु उपकरण (चत्त श्रादि) 
फे द्वारा जो पुस्तक च फमण्डलु ध्रादि उपकरणो के 
डने श्रादि रूप कार्य किया जाता है उमका नाम 
माजन है । 

प्रमाजनासंयम- देखो प्रमृज्यसयम । प्रक्षितेऽपि 
स्थण्डिले रजौह्रणादिना प्रमृज्य शयनामनादीन्‌ 
कुवत म्थण्डिलाच्च स्थण्डिल सक्रामत नचित्ता- 
चित्त-मिश्रासु पृथिवीपु रजोऽवगुण्न्ति चरणौ 
प्रमाज्यं गच्छतो वा प्रमार्जनासयम । (योगह्ा 
स्वो विव ४-६३, पु ३१६) । 

शद्ध भूमिके देख लेने पर भौ रजोहुरण प्रादिसे 
प्रमाजंन करके सोने व व॑ठ्मे प्रादि रूप काम के करने 
तया एक श्रद्ध भूमि से प्रन्य बद भूमि को प्राप्त होते 
हए श्र थवा सचित्त, श्रचित्त व सचित्ताचित्त पुयिवी 
"पर धूलि से भ्राच्छादित चरणो का प्रमार्जन करके 
गैमन करने को प्रमार्जनासंयम कहते ह । 
प्र्माजित्त- देखो प्रमार्जन । 

श्रमिति-- अरव्युत्पत्ति-सदाय-विपर्यासिलक्षणाज्ञाननि- 
वृत्ति प्रमिति । (सिद्धिवि वृ १-२३, पृ, ६६); 
भमिति स्वा्थविनिश्वय श्रन्नाननिवृक्ि साक्षात्‌ 
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[ प्रमादनावना 


प्रमाणस्य फम्‌ । (सिदिवि चृ. १-२३. पर ६७); 
प्रमिति प्रमाणफलम्‌ । ({प्िद्धिवि. व॒ १२३५ 
१०० ) { 

श्रव्युत्पत्ति [विद्रोप ज्ञान फा ध्रमाव), संशय भरौर 
विपरीत जानस्यष्प धजानके टट जानेका नाम 
अमिति टह! 
प्रमृज्यसंयम--देतो प्रमाजनामवम । पररित्यजत्त 
(सिद्ध वु. '्रमृज्यस्यम') उति--प्रेपिते स्यण्टिनि 
रजोहत्या प्रमार्जनमनृवरिधाय स्थानादि यावम्‌, 
पवि वा गच्छन मचित्त-(मिद्ध व शननचित्ताचित्त-) 
मिद्मपृथिवीगायग्जोभ्नुगजितचरणस्य न्वण्डिनात्‌ 
स्यज्डिन प्रामतो (निद वु "नच्रामतौ')<्षण्डि- 
लाद्‌ वा स्यण्टिरं प्रमृज्य चरणी सयमनाक्त्वमा- 
(सिद्ध वृ "म) गा्यदिरदिते ्रन्यया त्वप्रमाजं- 
यत एव रायम(?} इनि! (त भारि वततिट 
ब €-६) । 
शद्ध भूमि के देख तेनेपर रजोह्रणफे दास 
भमानेन फरके--भ्प्रडकर--येव्ने च॒ शयन श्रादि 
कार्य फा फरना तया मार्गं मे जति हूए चित्त, 
श्रचित्ते व मिश्र पृचिवौ काय कौ घृत्तिमे लिप्त 
पावो ने युक्त होकर जव शुद्ध भूमिसे शुद्ध भूमि 
पर श्रयवा श्रशुद्ध नूनिचे श्रद्ध भूमि पर जाता है 
तव चहु यदि गृहस्य श्रादि नहह तो पांवोका 
प्रमाजन फरने पर संयम दा परिपालक होता, 
श्रन्यया प्रमार्जन न फरने पर नी स्यम परिपालकः 
होता ह 1 
प्रमेय--६ प्रमाणविपय प्रमेयम्‌ । (सिदधिवि वु 
१-२३ पुं ६७} 1 २ प्रमाणेन परिच्छेदं प्रमेय 
प्रणिगद्यते । (दरव्यानु त ११-३, पृ १८५) । 
१ प्रमाण फे विषयभूत पदाथ को प्रमेय कहते ह । 
प्रमोक्ष-- >< >< > दवतिग्रोग्रो पमोक्वो दु । 
(घव धु ८.घु.३उद्‌)}। 
वन्ध फे वियोग का नाम प्रमोक्षहै। 
प्रमोदभावना-- १ मुदिदा जदिगुणचिठा >; 
>> 1 (भ श्रा. १६६६) । २ वदनग्रमादादि- 
भिरभिव्यज्यमानान्तरभेक्तिराम प्रमोद 1 (ससि 
७११, त श्लो ७-२१) । ३ प्रमोद 
गुणाविकेषु । प्रमोदो नाम विनयप्रयोगय 1 
बन्दन-स्तुति-वेणवाद-वयावतत्यकरणादिभि सन्य 
क्त्व-्ान-चारिव-तपोधिकेषु साघुपु परात्मोभयकरत- 


प्रमोदभावना]) 


मूजाजनित सर्वेन्द्रियाभिव्यक्तो मन प्रहुषं इति । 
(त भा ७-६) 1 ४ वदनप्रसादादिभिरभिन्यज्य- 
-मानान्तमंक्तिरागः प्रमोद. ! वदनप्रसादेन नयनप्रहु - 
लादनेन रोमाञ्चोद्धवेन स्तुत्यभीक्ष्णसनज्ञासकीतंना- 
दिमिक्च प्रभिव्यज्यमानान्तर्भक्तिराग प्रकर्षेण मोद 
प्रमोद इत्युच्यते । (त. वा ७, ११, २) । ५ पर- 
-सुखतुष्टि्मुदिता > >< >८ ॥ (षोड ४-१५) 1 
६ मुदिता नाम यतिगुणचिन्ता-यतयो हि विनीता 
-निरागा विभया विमाना विरोषा विलोभा इत्या- 
दिका. । (भे श्रा. विजयो १६६६) । ७ तपोगु- 
-णाधिके पसि प्रश्रयाश्रयनिर्भर । जायमानो मनो- 
-राग प्रमोदो विदूपा मत ॥ (उपासका ३२३६) । 
८ तप श्रत-यमोयुक्त ‹ चेतसा ज्ञान-चक्षुषाम्‌ 1 
विजिताक्षःकषायणा स्वतत्त्वाम्यासशालिनाम्‌ ॥ 
-जगत्त्रयचमत्कारिचरणाघिष्ठितात्मनाम्‌ 1 तद्गणेषु 
प्रमोदोय सद्भि सा मुदिता मता" (ज्ञाना २७, 
११-१२, प २७३) । € प्रमोदन प्रमोदो वदन- 
प्रसादादिभिरगुणाधिकेष्वभिव्प्रज्यमानान्तर्भक्तिरनुरा- 
गः । (योगशा स्वो चिव ४-११६, प ३३५), 
ग्रपास्ताक्ेपदोषाणा वस्तुतत्त्वावलोकिनाम्‌ । गुणेपु 
पक्षपातो य स प्रमोद प्रकीतितं । (योगक्ञा ४, 
११६, पु ३३६) \ १० मनोनयन-वदनप्रसन्नतया 
विक्रियमाणोऽन्तभक्तिराग प्रमोद इत्युच्यते । (त 
वृत्ति श्रुत ७-११) ११. नमन-प्रसादादिभिर्गुणाधि- 
केष्वभिन्यज्यमानान्त्भक्तिरनुराग प्रमोद । (धमस 
यक्षो टि३,प्‌ २)) 
१ मुनिजनो के बुर्णो के चिन्तन को भमोदभावना 
क्टुते ह 1 २ मुख की प्रसन्नता ध्रादि केद्वारा श्रन्त- 
रग भक्तिरूप श्रनुराग कां प्रगट होना, यह्‌ प्रमयेद- 
भावना फहलाती है 12 जोमुर्णोमे श्रिकरह, 
पसे प्रती जनों मे प्रमोद का विचार करना चाहिए । 
भरमोद का श्रभिग्राय हं चिनय का प्रयोग, जो साध्‌ 
जन सम्यक्त्व, जान, ' चारित्र व तपमेश्रधिकर्ह 
उनकी चन्दना, स्तुति, प्रशसा श्रौर वैयावृक्य श्रादि 
के श्रायते स्वय, दूसरोके द्वाराया दोनो के 
दाय को गई पुजासे सब इन्रियो के दारा श्रन्तः- 
करण का हषं प्रगट होन, इसे प्रमोदभावना कटा 
जाता ह 1 
प्रयत्न - १. क्म विनिष्टात्मप्रदेशप रिस्पन्द प्रयल । 
(सिदिवि. व्‌. ७-२७, पृ ४०) } २ प्रयलल 
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[भ्रयोगक्रिया 
परिनिमित्तको माव । (नीतिवा ६-२६, पु ७५)। 


३ परार्थेऽन्यकृते यो भावदिचत्त मया्य॑तदवश्य 
करणीयमिति स प्रयत्न । तथाच व(ग)ग- 
परस्य करणीये यदिचत्त निर्चित्य धार्यते । प्रयत्न 
स च विज्ञेयो गगेस्य वचन यथा ॥ (नीतिवा टी. 
६-२६) । 

१ कमविश्िष्ट श्रात्मा फे प्रदेश्लो फे हलन-चलन कफो 
प्रयत्न कहते ह । ३ मुभ यह्‌ श्रवक्ष्य करना है, इस 
प्रकार दूसरे फे द्वारा क्रिये गये परा्थंमे जो चित्त 
दिया जाता है उसका नाम प्रयत्न है । 


प्रयुत-- चतुरशीति प्रयुताङ्गशतसहस्राणि एक 
प्रयुतम्‌ । (जीवाजी मलय वु ३, २, १७८, पृ. 
३४५) । 

चौ रासी लाख प्रयुतांगों फा एक प्रयत होता है । 
प्रयुताद्ख-चतुरशीतिरयुतश्तसहस्राणि एक प्रयु- 
ताद्खम्‌ । (जीवाजी मलय वु ३, २, १७८,पु 
३४५) । 

चौरासी लाख श्रयुतो का एक प्रयुताद्ध होता है । 
प्रयोग-मण-वचि-कायजोगा पत्रोग्रो । (धव पु 
१२ पु २८६) । 

मन, वचन श्रौर काय योगो को प्रयोग कहा जाता 
है। यहज्ञानावरणक्ी वेदनाफे कारण्येमे से 
एक ह 1 

प्रयोगकरण--१ प्रयोग जीवव्यापार, तद्धेतुक 
करण प्रयोगकरणम्‌ । (उत्तरा नि.शा वु १८९६ 
पु १६५) । २ तत्र प्रयोगो नाम जीवन्यापार, 
तेन यद्‌ विनिर्माप्यते सजीवमजीव वा तत्‌ प्रयोग- 
करणम्‌ । उक्त च--होड पयोगो जीवव्वावारो तेण 
ज विणिम्माय । सज्जीवमजीव वा पयोगकरण तय 
वहुहा ॥ (श्राव भा मलय वू १५५५प्‌ ५५६) । 
२ जीवको व्यापार फो प्रयोग फहते है, उस प्रयोग 
केद्वारा जो सजीव श्रौर श्रजीवका निर्माण किया 
जाता है उसे भ्रयोगफरण कहा जाता ह । 


प्रयोगक्रिया--१ गमनागमनादिप्र(त वा गमन 
प्र) वर्तन कायादिमि प्रयोगक्रिया। (स सि. 
६-५, त.वा ६, ५, ७) 1२ कायाज्ञादिस[मि] 
रन्येपा गमनादिप्रदतेनम्‌ । सा प्रयोगत्रिया वेद्या 
प्रायोऽसयमर्वाधिनी ॥ (ह्‌ पु. ५८६३)! ३. प्रयो- 
गक्रिया विचित्र कामादिव्यापारो वचनादि-। (त 


प्रयोगक्िया] 


भा हरि. वु. ६-६} । ४ कायादिमि परेषा यद्‌- 
गमनादिप्रवर्तनम्‌ । सदसत्कायंसिद्धयर्थं सा प्रयोग- 
क्रिया मता ॥ (त. इलो. ६, ५१ ४) । ५. भ्रात्मा- 
पिण्ठितकायादिव्यापार प्रयोग, तत्र योगत्रयकृता 
(त) पुद्गलाना ग्रहण प्रयोगक्रिया, वावन-वलनादि 
कायव्यापारो वा प्रयोगक्रिया। (त.भा सिद्ध वु 
६६} । ६. गमनागमनादिषु मनोवाक्काय पर- 
प्रयोजकतव प्रयोगर्रिया 1 (त. वुत्ति श्रुत. ६-५) । 
१ शरीरादि के हारा जाने-भ्राने मे प्रवृत्त हीना, 
इसका नाम प्रथोगक्रिया है । ५ जच से प्रधिष्ठिति 
श्षरोर श्रादि के व्यापार को प्रयोग कहा नातादहै, 
तीन योगोकेद्वारा जो पुद्गलो क्ता ग्रहण होताहै 
उसे प्रयोगक्रिया कहते हँ । श्रधवा दौडने व मने 
भ्रादिसरूप शरीरके व्यापार को, हिसाजनकया 
कठोर वचन कौ प्रवृत्ति को, तया द्रोह, भ्रभिमान 
भ्र दर्प्या प्रादिरूप मन्‌ के व्यापार को प्रयोग- 
क्रिया जानना चाहिए । 

प्रयोगगति--१. दपु-चक्र-कणयादीना प्रयोगगति । 
(त. वा. ५, २४, २१) । २ प्रयोगगति जीवगति- 
परि-(सिद्ध. वु “जीवपरि') णामसम्परयृक्ता चरीरा- 
हार-वणं-न्ध-रस-स्प्न-सस्थानव्रिपया । (त भा 
हरि व सिद्ध व. ५-२२) 1 

१ बाणः चक्र श्रीर कण्य (वाण) भ्रादिकी जो 
गति होती है बह प्रथोगगति फहलाती है । २ जीव 
के गति परिणाम से सम्बद्ध श्च रीर सम्बन्धी श्राहार, 
वणं, रस्त, गन्ध, स्पदे श्रौर श्राङृतिविषयक गति 
का नाम प्रयोगगति ह । 

प्रयोगज परिणाम--चेतनस्य > >< > ज्ञान- 
शील-भावनादिलक्षण श्राचार्यादिपुरुपप्रयोगनिमित्त- 
त्वात्‌ प्रयोगज । श्रचेतनस्य च मृदादे धटसस्था- 
नादिपरिणाम करुलालादिप्रयोगनिमित्तत्वान्‌ प्रयोग 
ज । (तवा ५, २२, १०}। 

दूसरे के प्रयोगे निमित्तसे चेतन या श्रचेतन 
पदाथं मे जो परिणमन होता है उसे भ्रयोगन परि- 
णाम कहते हु । जंसे- जीव मे श्राचा्यं आदि पुरुष- 
विशेष के प्रोग फे प्राक्नयसे ज्ञान, शील व भावना 
भ्रादिरूप परिणाम होता है तथा श्रचेतन मिह 
भ्रादि का कुम्हार प्रादिके प्रयोगके निमित्तसे 
धघटाकारादिरूप परिणाम होता है । 


भ्रयोगज शब्द- देखो प्रायोगिकं शब्द । प्रयोगजो 
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[प्रयोगवन्ध 


जीवत्यापारनिष्पन्न पोटा ततादि ! (त भा, सिद्ध. 
तृ ५-रय, पृ. ३६०) । 
जीव फ व्यापार से उत्पन्न होने वाले तत-विततादि 
छह प्रकार फे श्षन्द प्रयोगज श्वाव्द कहलाते ह । 
प्रयोगपरिणापम--प्रयोगो वीर्यान्तिगयक्षयोपशमात्‌ 
क्षया्ा चेष्टारूप परिणाम, प्रयोगपरिणाम । (त, 
भा. हरि. व तिद. व. १०-५) । 
वौयन्तिराय क्म फ क्षयोप्म से अ्रयवा क्षयसे 
उत्पनन होने वाक्ते चेप्ठर्प परिणाम फो प्रयोग- 
परिणाम कहते ह । । 
प्रयोगप्रत्ययस्पर्दकप्ररूपणा--?. पग्रोगपच्चयफ- 
दढगस्स परूवणा णाम वीरितकारणत्ताए चेदट्ठतस्स 
कज्जाभापरा्तिणा विसमवीरितप्परिणामयवद्धाण जीव- 
प्पदेसाण परूवणा पश्रोगपच्चयफडढगपरूवणा । 
(फर्म. चू व फ >२२-उत्यानिका) 1 २-तया 
प्रकृष्टो योग प्रयोग , तेन प्रत्ययभूतेन कारणभूतेन 
ये गृहीता कर्मपुद्गलास्तेपा स्नेहूमधिक्रत्य स्पद्धंक- 
प्ररूपणा प्रयोगप्रत्ययस्पर्दकप्ररूपणा । (पचसं मलय. 
च वंक १६ पृ २९१)1 
२ पयोग का श्रयहै अकृष्ट (तीग्र) योग, इस 
प्रयोग फे निमित्त से ग्रहण किये गये कममं-पुद्गलों 
क स्नेहे प्राश्रयसे जो स्पर्ध॑को की पररू्पणाकी 
जाती ह उत्ते भरयोगमरत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा कहते ई \ 
प्रयोगबन्ध --१ पुरूपप्रयोगनिमित्त प्रायोभिकः 
ग्रजीवविपयो जतु-काष्ठादिलक्षण , जीवाजीवविपयः 
कर्म-नोकमवन्व ! (स ति. ५-२४) । २ प्रयोग- 
प्रयोजनो वन्य प्रायोगिकं । स द्वेवा भ्रजीवविपयो 
जीवाजीवविपयश्चेति । तत्राजीवविपयो जतु-काप्ठा- 
दिलक्षण , जीवाजीवविपय करम-नोकर्मवन्वं । (तं 
वा. ५ २४, &) ! ३ प्रमोगवन्धो जीवव्यापारनि- 
वेंतित श्रौदारिकादिशरीर-जतु-काप्टादिविपय' 1 (त. 
भा हरि व ५-२४) । ४ जीववावारेण जो समु- 
प्पण्णो बघो सो पश्मोश्रवधो णाम । (धच पु १४, 
षर ३७) { -* प्रयोगो जीवन्यापार, तेन धटितो 
वन्व प्रायोगिक --श्रीदारिकादिकशरीर-जवु-काष्ठादि- 
विपय । (त मा सिद्ध वृ ६२४) । 
१ पुरुषप्रयोग कफे निमित्त से जो श्रजीवविषयक-- 
जसे लाख श्रौर लकंड़ो का बन्ध--श्रौर जीवाजीव- 
विषयक--कमं-नोकमं का चन्ध--होता है वह प्रायो- 
गिक बन्ध फहलाता है । ३ जीवकेवष्यापारसेजो 


भ्रयोगस्पद्धंक | 


श्रौदारिक श्रादि श्ञरीरो का तथा लाख भ्रौर लकडी 
श्रादिका वन्य हौता है उसे प्रयोगवबन्ध कहते है । 
४ जीवोके ष्यापारसेजो क्म॑दन्ध श्रौर नोक्मवन्व 
(ग्रालापनवन्ध श्रादि) उत्पन्न होता है उसे प्रयोग 
बन्ध कह जाता ह । 
प्रयोगस्पद्धक--टोति पम्मोगो जोगो तद्भाणविव- 
इढणाए जौ उ रसो । परिवइटेई जीवो पञ्रोगफड्ड 
तय वेति ॥ (पचस. ब क ३६) । 
श्रकृष्ट योग का नाम प्रयोगहि, योगके स्थानोकी 
युद्धि के श्रनुसार जीचो के द्वारा बाघे जाने वाले कर्म 
परमाणुश्रो मे स्पधककेरूपसे जीव जो रस (श्रन्‌- 
भाग) को चढाता है, यह्‌ प्रयोगस्पद्धंक कहलाता है 1 
प्रयोगस्पद्धंकप्ररूपणा-- वं सादश्याज्जीवप्रदेशाना 
स्ववीयहेतुगृहीतकर्मपुद्गलाना स्नेहप्ररूपणा प्रयोग- 
स्पद्धकप्ररूपणा । प्रकृष्टो वा योगो व्यापार", तद्धेतु- 
गृहीतपुद्गलेस्नेहस्य प्र रूपणा प्रयोगस्प्धकप्ररूपणा । 
(पचस मलय वु ब क १६-उत्यानिका, पृ 
२१) । 
जीवप्रदेशयो को विसदृशता से श्रपने वीयं के निमित्त 
से ग्रहण किये गये फमंपुद्गलो के स्नेह (रस या ध्रनु- 
भाग) की प्ररूपणा को प्रयोगस्यरद्धकप्ररूपणा कहते 
ह । श्रयवा प्रकृष्ट योग के श्राश्चयसे ग्रहण किये 
गये पुद्गलो के स्नेह फी प्ररूपणा को प्रयोगस्पद्धंक- 
भ्ररूप्णा जानना चाहिए । 
प्ररूपणा-- ग्नोधादेसेहि गुणे जीवसमासेसु पज्ज- 
त्तीसु पाणेसु सण्णासु गदीसु इदिएसु >< >< >< 
पज्जत्तापज्जत्तविसेसणेहि विरेसिखण जा जीवपरि- 
क्वा सा पर्वणा णाम । (चव धुं २, धू ४११) । 
श्रोघ श्रौर भ्रादेश्न की श्रपेक्ना गुणस्थान, जीवस्तमास, 
पर्याप्त, प्राण, सन्ना गति-इन्द्रिय श्रादि चौदह 
मार्गणा श्रौर उपयोग , इन बीस मे पर्यप्ति-श्रपर्याप्त 
फो विषेपताफे साथजो जीवो फी "परीक्षा की 
जाती है इसका नाम रूपणा है । 
प्ररोहण कर्मणि प्र रोहन्ति श्रस्मित्िति प्ररोहण 
कामंणकश्षरीरम्‌ । (घव पु १४,प ३२८)। 
जिसमे कमं श्रकरुरित होते है उस कार्मणश्ञरीर को 
प्ररोहण कटा जाता है । 
मरवचन--१ भरवचन श्रुतज्ञान तदुपयोमानन्यत्वादा 
सद्व इति । (श्राव नि हरि वु १७६) । २ तच्च 
ल €&८ 
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(तीर्थ } यथाऽवस्थितस्कलजीवाजीवादिपदाथेप्ररूपक 

म्रत्यन्तानवद्यान्या विज्ञातचरण-करणक्रियाधार भ्रचि- 
न्त्यशक्तिसमन्विताविसवादयुडुपकल्प चतुस्िशदतिश- 
समन्वितपरमगुरुभ्रणीत प्रवचनम्‌ । एतच्च सघ 

प्रथमगणघरो वा । (नन्दी ह्रि.वु पृ ५०)। 
३ पवयण सिद्धतो वारहगाई, तत्य मवा देस-मह्व्व- 
यिणो श्रसजदसम्माइद्विगो च पवयणा । (धव. पु ८, 
पृ. & ०}, उच्यते भण्यत कथ्यते इति वचनं शब्द 
कलाप, प्रकृष्ट वचन प्रवचनम्‌ । (घव पुं १३, 
पु २८०}; प्रकर्षेण कुतीर्थ्यानानीटतया उच्यन्ते 
जीवादय पदार्था श्रनेनेति प्रवचन वणपक्त्मात्मक 
द्वादशाद्धं॒भ्रथवा प्रमाणाद्यविरोघेन उच्यतेऽर्षो- 
ऽनेन करणमूतेनेति प्रवचन दादशाङ्घम्‌ भाव- 
श्रूतम्‌ । (घव प १३, प २८२) । 
४. प्रकर्षेण नामादि-नय-प्रमाण-निदंशादिभिदच यत्र 
जीवादयो व्याख्यातास्तत्‌ प्रवचनम्‌, जिना रागादि- 
सन्तानविजि (वजि ? ) तास्तेषामिद वचनमिति ५ 
(तभा सिद्ध व्‌ १२०)! ४ प्रोच्यन्ते जीवा- 
दय पदार्था श्रनेनास्मिन्निति वा प्रवचन जिनागम । 
(भ श्रा विजयो ३२) । ६ प्रकृष्ट वचन प्रवच- 
नमू, प्रकृष्टस्य वा वचन प्रवचन सिद्धान्तो द्वादशा- 
ज्धमित्यन्थन्तिरम्‌ । तत्र मवा देग-महात्रतिन. 
श्रसयतसम्यग्दृष्टयश्च प्रवचनम्‌ । (चा सा प्र. 
२६) । ७ इह प्रवचन सामान्य श्रतज्ञानम्‌, सूत्राथी 
तु तद्विेषौ । उक्त च--जमिह्‌ पगय पसत्य पहाण- 
वेयण च पवयण त च । सामन्न सूयनाण विसेसतो 
सुत्तमत्थो य ॥ (श्राव नि मलय वु १२६प्‌ 

१२६), प्रवचने द्रादशाङ्कं तदुपयोगानन्यत्वात्‌ सदो 
वा प्रवचनम्‌ । (श्राव नि खलयवु पु १६१) । 

८ पगय-वयण ति वा, पहाण-वयण ति वा, पसत्थ- 
वयणति वा पवयण। पवुच्चति तेण जीवादयो 
पयत्था इति पवयण । तहि वा ब्रहिगरण-भूए पवद- 
तीति पवयण-चउन्विहो सद्धो । पडटुवयण ति वा, 
तदुवेग्रोगाण पण्णत्ताग्रो सघोत्ति ज भणिय होइ । 

जेण त सुय, तम्मि पद्द्भिय, श्रणण्ण--तदुवग्रोगाम्रो 
त्ति। त च सामाइयाद-विन्दुसारपञ्जवसाण श्रगाण- 

गपविटु सव्व सूयणाण पवयण ति 1 (जीतक चू पु. 
२) 1 

१ श्रुतज्ञान को प्रवचन कहते है, तद्विषयक उपयोग 


प्रवचनप्रभावना] 


से श्रभिन्न होने के कारण सघ श्रवा प्रथम गणधर 
को भी प्रवचन कहा जाता है \ ३ वारह्‌ श्रगस्वरूप 
सिद्धान्त (श्रुत) का नाम प्रवचन है! उस प्रवचन मे 
होने वालं देशत्रतौ, महात्रती श्रौ र॒श्रसयतसम्यग्द्‌- 
ष्ट्य को भी प्रवचन कहा जाताहै। 
प्रवचनप्रभावना--श्रागमदरुम्स पवयणमिदि सण्णा, 
तस्स पहावण णाम वण्णजणण तव्वुदिढकरण च । 
(घव पु म,प्‌ ६१) । 

गमां का नाम प्रवचन हैः उसकी प्रश्साष 
वुद्धि करना, इसे भ्रवचनप्रभावना कहते ह । 
प्रवचन क्ति--१. तम्हि (पवयणम्मि) भक्ती तत्य 
पदुप्पादिदत्थाणुद्ाण । (धव पु. 5, धू &०)। 
२. प्रवचने जिनसूत्रेऽनुरागो भक्ति । (भावप्रा टी 
७७} । ३ प्रवचने रत्नत्रयादिप्रतिपादकलक्षणे मन - 
चुद्धियुक्तोऽगुराग प्रवचनमक्ति । (त वृत्ति श्रुत. 
६-२४) । 

१ बारह श्रगस्वरूप प्रवचन मे प्रतिपादित श्र्थंका 
श्रनुष्ठान करना-- तदनुसार श्राचरण करना-एसे 
मयचनभक्ति कहते ह 1 

भ्रवचनवत्सलत्व- देखो प्रवचन । १ वत्से घेनु- 
वत्सघर्मणि स्नेहं प्रवचनवत्सलत्वम्‌ । (स सि ६, 
२४) । २ श्रहंच्छासनानुष्ठायिना श्रूतघराणा वाल- 
वृद्ध-तपस्वि-शेक्ष-लानादीना च समग्रहोपग्रानुग्रहका- 
रित्व प्रवचनवत्सलत्वमिति । (त भा ६-२३) । 
३ वत्ते धेनुवत्सधमंणि स्नेह. प्रवचनवत्ससत्वम्‌ । 
यथा वेनत्से श्रकृत्रिमस्नेहमुत्पादयति तथा सघर्मा- 
णमवलोक्य स्नेहारद्रकृतचित्तता प्रवचनवत्सलत्वमि- 
त्युच्यते । (त वा ६, २४, १३) । ४ तेसु (पव- 
यणे देस-महव्वड-प्रसजदसम्माद्ीसु च) श्रणुरागो 
भ्रकखा ममेदभावो पवयणवच्छलदा णाम 1 (घव 
पु ८, पर &०)। ५ पेनोरिव निजवत्से सौत्सुक्य- 
धिय सधमेणि स्नेह 1 प्रवचनवत्सलता स्यात्‌ सस्नेह 
प्रवचने यस्मात्‌ ।॥ (हपु ३४-श्४्८) 1! ६ तेषु 
(प्रवचने देश-महात्रतिषु ग्रस्यतसम्यग्द्ष्टिषु च) 
अनुराग श्राकाक्षा ममेदभाव प्रचवनवत्सलत्वमित्यु- 
च्यते। (चासापृ २६ )1 ७ यथा सद्य प्रसूता 
षेनु स्ववत्से स्नेह करोति तथा प्रवचने सवभिणि 
जने स्नेहलतव प्रवचनवत्सल्वमभिघीयत्ते । (त वृत्ति 
शरुत ६-२४) । = सघर्मिणि स्नेह प्रवचनवत्सल- 
त्वम्‌ । (भावमा टी ७७) । 
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[ प्रवचनाद्धा 


१ निस प्रकार गाय वच्डेसे स्नेह करतीरहै उसी 
प्रकार से सा्घसिक जनके विषयमे प्रेम करना, 
इसे प्रवचनवत्सलता कहते हु । ४ बारह श्रंग स्वरूप 
परवचन मे तथा देकाव्रती, महान्रती श्रौर सम्यग्दृष्टि 
जीवो मे ममत्ववुद्धिपुर्वक श्रनुराग रखना व उनकी 
श्रभिलाषा करना, इसका नाम प्रवचनवत्सलता है 1 
प्रचनविराधना--यदि स्वादयो वालमृतकचेव- 
रादिभक्षयन्तस्तिष्ठन्ति तदा महती प्रवचनकूत्सेति 
प्रवचनविराघना । (व्यव भा मलय वृ. ४-२५, 
प ६) । 

भिक्षाश्रादिके निमित्त से सुनी वसतिके छोड 
जाने पर यदि उसमे बाल निर्जीव शरीर (शव) 
भ्रादि का भक्षण करते हूए फत्ता श्रादि स्थित रहते 
है तो यह भवचन की भारी विराधना मानी 
जातीहै। 

प्रवचनस स्निकषे- उच्यन्ते इति वचनानि जीवा- 
र्था , प्रकर्पेण वचनानि सचिकृष्यन्तेऽस्मिचधिति प्रव- 
चनसत्निकर्षो दादश्ाद्धश्रुतज्ञानम्‌ 1 (धव पु. १२, 
प॒ २८४) 1 

“उच्यन्ते ति वचनानि" इस निरुक्ति के श्रनुसार 
जिनका कयन किया जाता है उन जीवादि षदार्यो को 
वचन कहा जाता है । जिसमें प्रकषरूप से वचनो का 
सन्निकष किया जाता है वह पभरवचनसन्तिकषं कट्‌- 
लाताहै। यह्‌ एक श्रुतज्ञान का नामन्तर है। 
वस्तु मे श्रनेक धमं होते ह, उनमें किसी एक को 
चिवक्षाके होने पर शेष धर्मो के सत्व व श्रसत्तयै 
फे विचार तथा किसी एक फे उत्कषं को प्राप्त होने 
पर श्षेष धमो के उत्कषं ख श्रनुत्कषं के विचारका 
नाम सन्तिकषं है । 

प्रवचनसंन्यास--देखो प्रवचनसश्चिकषं । प्रकषेण 
वचनानि जीवाद्यर्था सन्यस्यन्ते प्ररूप्यन्ते श्रनेकान्ता- 
त्मतया श्रनेनेति प्रवचनसन्यास्र 1 (घव. पु १३, धृ. 
२८४) ॥ 

जिसके द्वारा जीवादि पदार्थो का प्रकषं से 
सन्यास किया जाता है--उनफी भ्रनेकान्तरूप से 
भ्ररूपणा को जतो है-उस श्रुतज्ञान का नाम 
प्रवचनसन्यास है । 

प्रवचनाद्धा--त्रद्धा काल, प्रकरष्टाना शोभनाना 
वचनानामद्धा काल यस्या श्रुतौ सा पवयणद्धा श्रुत- 
ज्ञानम्‌ 1 (धव. धु १३४ घु २८४) 1 


प्रवचना्थं |] 


जिस भरुतिमे प्रकृष्ट-श्रोभायमान--वचनो का 
फाल है उतने प्रवचनाद्धा कहते ह । यह्‌ शुतज्ञान का 
नामान्तरटहै। 

प्रवचनायथ--द्ाद्ञाद्धव्णकलापो वचनम्‌, श्रयतं 
गम्यते परिच्छिद्यत उति भ्रर्थो नव पदार्था, वचन च 
प्र्थव्च वचना्थी, प्रकृष्टौ निरवद्यौ वचनाथी यम्मि- 
न्नागमे स प्रवचनाथे । > >८ >< अ्रथवा प्रकरष्टवच- 
नैरय्येते गम्यते परिच्छियत इति प्रवचनार्थो हादशा- 
द्धभावध्रुतम्‌ । (धव. पु १३. ¶ २८१-२८२) । 
निसमे प्रकृष्ट (निदेषि) वचन--्ादज्ञाग का वणं - 
समूह -श्रौर नौ पदा्यस्प शर्य है उस श्रागमका 
नाम भ्रवचना्थं है । श्रयवा श्रकृष्टैर्वचने. श्रयते 
गम्यते हति भ्रवचना्थ॑ः' इस निरुक्ति फे श्रनृसार 
द्रादश्चाग भावश्रुत को प्रवचनाथं कहा जाता है । 


प्रवचनी--१ प्रकृष्टानि वचनानि ग्रस्मिन्‌ सन्तीति 
भ्रवचनी मावागम. । प्रथा प्रोच्यते इति प्रवचनो- 
ऽयं , सोऽप्रास्तीति प्रवचनी द्वादशाद्धग्रन्थ ॒वर्णो- 
पादानकारण । (धवे पु. १३, प २८३-२८४) । 
२ त्र प्रवचन दादश्चाङ्घ गणिपिटकम्‌, तदस्यास्त्य- 
तिश्यवदिति प्रवचनी युगप्रवानागम. । (योगशा. 
स्वो विव २-१६, पु १८४) । 
१ प्रकृष्ट वचन निसमे रहते ह उस भावागम को 
प्रवचनी कहा जाता है । श्रयवा श्रोच्यते एति पभ्र- 
वचन ' इस निरक्ति के श्रनुसार प्रवचन शव्द 
का वाच्यायं पदार्थं है, बहु जिसमे रहता है 
उस दवादक्ञाग म्रन्यक्रा नाम प्रवचनी है। उक्त 
दादबाद्ध का उपादान कारण वणंर्हु। २ प्रवचन 
नाम द्वाददयाग का है, जिसे गणिपिटकमभी कटा 
जाता है । वह्‌ प्रवचन नजिसफे श्रतिज्ञययुक्त होता 
है उसे प्रवचनी या युगप्रधानागम फटा जाता है 1 
श्रवचनीय -प्रवन्वेन वचनीय व्यास्येय प्रतिपाद 
नीयमिति प्रवचनीयम्‌ । (घव पु १३, प २८९), 
श्रन्धेन वचनीयम्‌" ष निरुक्ति के श्रनुसार निसका 
सन्दभं कै साय व्याख्यान फिया जाता है उत्त श्रुत 
को प्रवचनीय फते ह । 
प्रचवरवाद--स्वर्गापवगमानत्वात्‌ रत्नत्रय प्रवर, स 
उयते निषूप्यतेऽनेनेति प्रवरवाद । (घव धु १३, 
पू. २८७} । 
स्वर्ग व मोक्षके मार्गभूत रलगय फो प्रवर कफहा 
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[ प्रविचार 


जाता ह, उसक्रा जिसके हारा निरपण पिया जाता 
है उस भुतज्ञान छग एक नाम भ्रवरवाद है । 
प्रवत्तिनीपदार्हा व्रतिनी- जितेन्द्रिया विनीता 
च करनयोगा घृतागमा । प्रियवदा प्राञ्जला च दया- 
दरीकृततमानसा ॥ वर्मोपिदेगनिरता मम्नेदा गुर-गच्छ- 
यो 1 घान्ता विजुदलीला च क्षमाचत्यतिनिमना ॥ 
नि ममा लिवनाखेषु कारयेपु नततोद्ता 1 घर्मघ्वरजा- 
युपधिपु करणीयपु नत्तमा ॥ वियुद्धवुलसमूता सदा 
स्वाव्यायकारिणी । प्रवत्तिनीपद मा तु ब्रतिनी 
घ्युवमर्हति ॥ (श्रा दि पु. ११६ २द्‌ ) 1 
जितेन्दिय, विनच्र, मन की फौ एकाग्रता से सहित, 
श्रागम मे निपुण, प्रिय वोलने वाली, सरल, दयानुः 
धमं के उपदेश मे उद्यत, गुरु व गच्छे विषयमे 
स्नेह से सयुक्त श्रान्त, निर्मल शीले फो धारक, 
क्षमाश्नील, परिग्रह से रहित, सेखन श्रादि फार्योमे 
निरन्तर उद्यत्‌, करने योग्य धर्मध्वज श्रादि उपा- 
धियो फे विषयमे श्रतिक्ञाय श्रेष्ठ, निर्दोष कूलमे 
उत्पन्न हई श्रीर निरन्तर स्वाध्याय फरने वाली; 
इन गुणो से सम्पन्न व्रतिनी (साध्वी) प्रवतनीपद के 
योग्य--साध्वियो की श्रधिषच्ठात्री-होतीह। 
ग्रवाद--द्गनमोटोदयपरवठं सर्वथकान्तवादिभि. 
प्रकल्पिता वादा प्रवादा । (युक्त्यनु टी €) 1 
दान मोहनीय कर्म के परवन्न हए सर्वया एकान्त- 
चादियो कै द्वारा फलिपित वादो फा नाम प्रचार हि। 
प्रविचक्षण--प्रविचक्षणा चरणपरिणामवन्त , श्रन्ये 
तु व्याचक्षते-- >< >< ><प्रविचक्षणा श्रवद्यभीरव । 
(दकव सु हरि. वु २-१९ प ६६) । 

जो चारित्र परिणामसे यक्त होतेह वे भ्रविचक्षण 
फहलाते ह । मतान्तरसे पापसे उरने वार्तोकफो 
प्रविचक्षण फते ह । 

प्रविचार--देसो प्रचीचार । १ प्रविचाय मवुनो- 
पमेवनम्‌ 1 (स सि. ४-७) । २ कायप्रवीचारो 
नाम मैयुनविपयोपनेवनम्‌ । (त भा ४-प८)। 
३ मवनोपेवनं प्रवौचार । > ८ £ प्रविचरण 
प्रवीचार , मैयुनन्यवदार दप्यर्यं 1 (त वा. ४, ७, 
१) 1 ४ प्रवीचरप्र प्रवीचाने मेवुनौपमेवनम्‌ । (त. 
श्लो ४-७) । ५ प्रवीचागो मबुनोपमेया। (त 
भा सिद्ध वृ ४-८) । € प्रमीनार ्मर्थनैद्धिया- 
शनुरगसेवा । (पला च १२-२) 1 

१ भयुनसेयन फा नाम प्रवीचार रै । 


मरविद्धदोष] 


द्रविद्धदोष--१ पव्विधमणुवयार ज भ्रप्पितो णि- 
जतिभ्रो होइ । जत्थ व॒तत्य व उजञ्छद कियकिच्चो- 
चक्र चेव । (भ्रव सारो १५६) । २ प्रविद्ध 
चन्दन ददत एव पलायनम्‌ ! (योगज्ञा स्वो विव 
३-१३० पर २३६) । 
र्दे उपचार (भषति) के विनाही श्रनियन्रित-- 
अअनवस्थितचित्त-- होकर गुरु की बन्दना करता 
हर्रा समाप्तिके पूवं ही उसे छोड कर चला जाता 
ङै वह्‌ भविद्ध नामकं बन्दनादोषका भागी होता 
है! जैसे--कोरई कुली किसी के व्तनो को श्रन्य 
नगरमे ले जाता है । बहा पहुचने पर जव वतेनो 
का स्वामी उससे यह्‌ कहता है कि थोडी देर ठहरोः 
म योग्य स्थान देखकर भ्रभी भ्राता हुः, तव उक्त 
कुली यह्‌ कहता है कि मुभे यहीं तक ले श्रनिको 
कहा था, श्रव मे रक नहीं सकता, यह कहता हृश्रा 
खह स्थान मे ही व्तंनो को छोडकर चला जाता 
डै। इसी प्रकार उक्त वन्दनाफा क्रम जानना 
चाहिए । 
प्रविष्टदोष-देखो प्रविद्धदोष । १. प्रविष्ट पचप- 
-रमेष्ठिनामत्यासन्नो भूत्वा य करोति कृतिकमं तस्य 
भ्रविष्टदोषः । (मूला वु ७-१०६) । २. >< >< > 
श्रत्यासन्नभाव प्रविष्ट परमेष्ठिनम्‌ ॥ (प्रन. ध. 
ॐ-६८) । 

१ से पच परमेष्ठि के श्रत्यन्त निकट होकर कति- 
कर्मं करता है उसके एतिकमं का प्रविष्ट नामका 
दोष उत्पन्न होताद्‌ 1 

प्रबीचार-देखो प्रविचार । 

भ्रवुत्ति--१ सनव्वत्युवसमसार तप्पालणमो पवत्ती 
उ ॥ (योगवि ५) । २ प्रवर्तन प्रवृत्ति श्रनुष्ठान- 
रूपा परिशुद्धप्रतिपत्त्यनन्तरभाविनी तत्तवविषयैव । 
(षोञ्श च १६-१४) 1 ३. प्रवृत्ति. यथायोग 
वंयावृत्त्यादौ साघूना प्रचतंक । (ब्राचाराश्ञी वु 
२, १२७, प ३२२) । ४ >< >> प्रवृत्ति 
पालन परम्‌ । (ज्ञा. सा. २७-४) ; सम्यग्ददोनादि- 
गुणप्रवृद्धिमूत क्रिया-श्रूताम्यासपालन परम्परा उत्कृ- 
ष्टासा प्रवृत्ति । (ज्ञासा टी २७-४)] 

१ उपशम को प्रघानतासे विषिपुवंफ स्यानव 
श्रालम्बन श्रादिरूप पांच प्रकारके योया परि- 
पालन करना, इसका नाम प्रवृत्ति है । ३ जो बल- 
चीं फे श्रनुसार श्रयवा योग्यता के श्रनुसार साघुश्रो 


७८०, जन-लक्षणावली 


[प्रव्रज्या 


की वैयावृत्ति श्रादि मे प्रवृत्त कराता है उसे प्रवृत्ति 
(प्रवतंक) कहा जाता ह 1 

प्रत्रजित-- प्रकर्पेण व्रजितो गतत प्रब्रजित , आरम्भ 
परिग्रहादिति गम्यते! (दश्षवं नि हरि व्‌ २, 
१५८) । 

जो श्रारम्भ व परिग्रहुसे श्रतिहाय दूर जा चुका 
है सर्वथा उर छोड चुका, उसे भ्रत्रजित कहा 
जाता ह) 

प्रत्रज्या--१ >८ >< >< पव्वज्जा स्षव्वमगपरि- 
चत्ता । (वो. प्रा २५); गिह्‌-गथ-मोहमुकका वावीस- 
परीसहा जिग्रकसाया । पावारभविमुक्का पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ।॥ धघण-वण्ण-वत्यदाण दहिरण्ण-सय- 
णायणादइ छनत्ताद । कुहाणविरहुरहिया (? } पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ सत्त्‌-मित्ते व॒समा पस्रस-णिदा- 
श्रलद्धि-लद्धिसमा । तण-कणए समभावा पन्वज्जा 
एरिर मणिया ।॥ उत्तम-मज्किमगेहे दारि- 
ह ईसरे निरायेक्खा 1 स्वत्य गिहिदपिडा पव्वज्जा 
एरिमा मणिया । णिग्गथा णिस्सगा भिम्माणासा 
श्रराय णिदोसा 1 भिम्मम णिरहकारा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ।॥ णिण्णेहा णिल्लोहा गिम्मोहा 
णिच्वियार णिक्कलुसा । णिच्भय णिरासमावा पव्व- 
ज्जा एरिसा मणिया ॥ जहूजायख्वसरिसा श्रव- 
लवियमुग्र णिराच्हा सता} परक्रियनिलयणिवासा 
पव्वज्जा एरिसा भणिया } उवसम-खम-दमजुत्ता 
सरीरसक्कारनज्जिया स्क्खा । मय-राय-दोसरहिया 
पव्वज्जा एरिसा भणिया 1 विवरीयमूढभावा पणदु- 
कम्मदु णदुमिच्छत्ता । संम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया । तिलग्रोसत्तनिमित्त समवाहिरगय- 
सगहो णत्थि । पावज्ज हवई एसा जह भणिया सन्व- 
दरिसीहि )) पसु-महिल-सढसगर कुसीलसग ण कुण 
विकहाग्रो 1 सज्छाय-काणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा 
भणिया 1 तव-वयगुणे्हिं मुद्धा सजम-सम्मत्तगुण- 
विसुद्धा य । सुद्धा गुणेहि युद्धा पन्वज्जा एरिसा 
भणिया ॥ (वो प्रा ४५-५३, ५५ व ५७-५८) । 

२. आह विरदइपरिणामो पन्वज्जा मावग्मो जिणा- 
एसो । (पंचव १६४}; विरतिपरिणाम सकल- 
सावद्ययोगविनिवृत्तिरूप प्रव्रज्या । (पचव स्वो वृ 

१६४) । 

१ गृह" परिग्रह व मोह से रहित, वाईस परीषहों 
से सहित; कषायो को जीतने वाली, पापजनक 


भ्रत्रज्याहं | 


श्रारम्भ से रहित, धन, धान्व, वस्त्र, हिरण्य, शयन, 
श्रासन श्रीर छत्र इत्यादि के दरंषित दानसे रहित 
जन्नु-मित्नर, प्रशसा-निन्दा, लाभ-य्रलाम श्रीर तृण- 
वणं इनमे रहने बाले समता भाव से सहितः; 

श्राहार के निमित्त उत्तम व मन्यम एव दरिद्रव 
सम्पन्न घर की श्रपेक्षान करके सभी जगह ग्रहण 
किये जाने वाले श्राहार से सहित, वाह्य-ग्रम्पन्तर 
परिग्रह से रहित, मान व श्राज्ञा से विहीन, राग- 
देष से विरहित, ममता व श्रहुकार से रहित; 

स्नेह, लोभ, मोह, विकार, पाप, भय प्रौ“ भ्राजा से 
रहित, जन्मजात (नग्न) रूप से उपलक्षित, लस्वा- 
यमान भुजाश्रो से सयुक्त, श्रायुधो से रहित, परकृत 
गृह्‌ मे निवास से सहित, उपद्र, क्षमा एव दम-- 
इन्द्रिय ब कषायो के दमन-से युक्त, शरीरसस्कार 
से रहित, मद, राग व दोषसे विरहित; मूढता, 
श्राठ कमं व मिथ्यात्व की विघातक, सम्यक्त्व से 
विशुद्ध, तिल-तुष मात्र परिग्रह से रहित, पशुः स्त्र, 
नपुंसक एवं कुशील जन के सग से रहित, विकथा्नो 
विहीन, स्वाध्याय एव ध्यान से युक्त, तप व ब्रत 
एव गुणों से विशुद्ध, तधा सयम एव सम्यक्त्व गुणों 
से विशुद्धि कफो प्राप्त एेसी प्रब्रज्या-जिनदीक्षा-- 
हुषा करतौ है । २ भावत. समस्त सावद्ययोग के 
परित्यागरूप विरतिपरिणम--सयमस्वीकृति-- 
का नाम परव्रज्याहै। 

प्रव्रज्या प्रतरज्याहं ्र्यदेशोत्पन्न १ विशिष्ट 
जाति-कुलान्विति २ क्षीणप्रायक्मंमल ३ ततएव 
विमलवृद्धि ४ दुर्लभे मानुष्य जन्म मरणनिमित्त 
सम्पददवपला विषया दु खटेतव सयोगे वियोग 

प्रतिक्षण मरण दारुणो विपाक दत्यवगतससारन- 
ण्यः ५ तत एव तद्विरक्त ६ प्रतनुकषाय ७ श्रत्प- 
स्वादि ८ कृतज्ञ € विनीत १० प्रागपि राजा- 
मात्य-पौरजनवहुमत ११ ग्रद्रोहकारी १२ कल्या- 
णाग १३ श्राद्ध १४ स्थिर १५ समुपसम्पन्न 

१६ चेति। (घ. चि ४-३)। 

सो श्राय देश मे उत्पनन हृश्राहो, उत्तम कलव 
जाति से युक्त हो, जिसका कर्मरूप मल क्षीणो 
रहा हो, इसीसे जो निर्भलवुद्धिसे सहितहो; 

मनुष्य पर्याय दुलभ हैः जन्म मरण का कारणैः 
सम्पत्ति चचल (विनश््वर) है, विषय दु.ख के कारण 
ई, सयोग वियोगका श्रविनाभावी हैः मरण 


७८१, जंनघ्तक्षणावली 


[प्रास्त करणोपयामना 


(श्रानीचिमरण) प्रतिसमय होने वालाहै, तथा 
विपाक भयानक है, इस प्रकार जिसने ससार की 
निर्गुणता को जान लिया टैव इसीलिए जो उससे 
विरक्त हो चुका; फषा्ये जिसकी कृदाता को 
प्राप्त हो चुकी है जिसके परिहास श्रादिश्रत्परहै, 
जो उपकार का मानने वालाहै, विनीतहै, जो 
पुवं मे राजा, मत्री एव नागरिक जनोके दवाय 
वहुमान्य रहा है, द्रोह का करने वाला नहींहै, 
कल्याण काश्रग है, श्रद्धानुहै, स्थिरहै, प्रारव्ध 
काथं का श्रन्त तक निर्वाह करने वालाहै, तथाजो 
समुपसपन्न है --श्रात्मसमपंणरूप सम्यक्‌ श्राचरण 
दारा समीपता को प्राप्त हो चुका है, एसा महा- 
पुरुष प्रब्रज्याहं--मृनिदीक्षा के योग्य होता है । 
प्रत्राजक--१ प्रत्राजक -सामायिकत्रतादेरारोप- 
यिता। (तभा सिद्ध वु &-६, पृ र२ण्ट)। 
२ तत्र सामायिकत्रतादेरारोपयिता प्रव्राजकाचार्य । 
(योगज्ञा स्वो विव ४-६०, पू ३१४) । 

१ जो सयम के श्रभिमुख हए किसी ्रन्य फे सामा- 
यिकादि ब्रतोका श्रारोपण कराता है--उनमे 
दीक्षित करता है--उसे प्रत्राजक--प्रब्रज्यादायक- 
कहते ह । यह्‌ पाच भकार के श्राचार्यो मे प्रथम है । 
प्रहस--१ रागादीनामनुद्रक. प्राम । (त वा. 
१, २, ३०) । २. तव्रानन्तानुबन्विना रागादीना 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिय्यात्वयोदचानुद्रैक प्राम" । (त 
लो १ २, १२, पृ, ८६) । ३. यद्रागादिषु दोषेषु 
चित्तवृत्ति निवहंणम्‌ । त प्राहु प्रदम प्राज्ञा सम- 
स्तत्रतभूपणम्‌ ॥ (उपासका. २२८) । ४ प्रहाम 
स्वभावत एव क्रोधादिक्रूरकषाय-विषविकारकटुह 
फलावलोकनेन वा तन्तिरोध । (घ वि मुवु 
३-७) । ४. प्रशमो रागादीना विगमोऽनन्तानुवन्वि- 
ना >< >८ >< 1 (श्रन ध. २-५२) । ६ रागादि 
दोषेम्यश्चेतोनिवतेन प्राम । (त वृत्ति भुत. 
१-२) । ७ प्रमो विदायेपृ च्वै्मावक्रोघादिकेपु 
च । लोकासख्यातमाप्रेषु स्वरूपाच्छियिल मन ॥ 
(लारीस ३-७१, पचाध्या २-४२६) । य प्र 
शम क्पायाभाव । {ज्ञा सा वु २७३, पु 
९०) । 

१ रागादि दोष्षेकी तीत्रताके श्रभाव क्रा नाम 
प्र्लम है 1 


प्रहस्त करणोपञ्चामना--१. जा सा सव्वकरणोव- 


प्रास्त ध्यान) 


सामणा निस्से वि दुवे णामाणि सब्वकरणोवसामणा- 
त्ति वि पसत्यकरणोवसामणा त्तिवि। (कपा 
चू पू ७०८} । २. सन्वकरणुवसामणाए श्रण्णाणि 
द्वे णामाणि गुणोवसामणा त्ति च पसत्थुवसमणा 
त्ति च (घव पु १५ पर २७५) । 

२ सवेक रणोपश्ञामना को ही प्रशस्त करणोपश्ञासना 
कहते है । श्र्थात्‌ प्रशस्त परिणामों के हारा उदीर- 
णादि श्राठो करणो फे उपशान्त होने फो प्रशस्त 
करणोपश्नामना कहते है । 

प्रशस्त ध्यान~- पुण्याशयवशाज्जात शुदढलेश्याव- 
लम्बनात्‌ । चिन्तनाद्रस्तुतत्त्वस्य प्रशस्त ॒ध्यानमु- 
च्यते ।॥ (ज्ञाना ३-२६, पृ. ६६), भ्रस्तरागो 
मुनिर्यत्र वस्तुतत्त्व विचिन्तयेत्‌ । तत्‌ प्रशस्त मत 
ध्यान सुरिमि क्षीणकल्मषं ॥ (ज्ञाना २५-१८ 
पु. २५६) । 

पुण्य श्राक्ञय--शुभ उपयोग--के वश शुद्ध लेश्या फे 
भ्रालम्बन से वस्तुतत्त्व के चिन्तन करने को प्रशस्त 
ध्यान कहते ह । 

पर्ञस्त निदान--१ सजमहेदु पुरिसत्त-सत्त-वल- 
वीरिय-सघदणवृद्धी । सावन्न-वधुकरूलादीणि णिदाण 
होदि हु पसत्थ ॥ (भे श्रा १२१६)! २ परिपूर्णं 
सयममाराधयितुकामस्य जन्मान्तरे पुरुषादिप्रा्थना 
परशस्त निदानम्‌ । (भ श्रा विजयो २५), एतानि 
पुरुषत्वादीनि सयमसाधनानि मम स्युरिति चित्तप्र- 
णिघान प्रशषस्तनिदानम्‌, सावयबधुकूलादिनिदान 
श्रदरिद्रकुले वन्धुकूले वा उत्पत्तिप्रार्थना प्रशस्तनिदा- 
नम्‌ । (मे श्रा विजयो १२१६) । 

१ सयम के हितुभूत मनु्य पर्यय, सत्त्व (उत्साह्‌), 
वल (क्ञारीरिक), वीयं श्रौर संहनन, इनकी 
प्राना करना तथा श्रावककुल व बन्धुकुल मे 
उत्पन्न होने फी प्राना करना, यह्‌ प्रशस्त निदान 
कहुलाता है । 

प्रहस्त निस्सरणतंजस- देलो तंजस व तंजस- 
समुद्धात 1 ज त पसत्थ त पि एरिस (वारहजोय- 
णायाम णचजोयणवित्थर सूचिग्रगुलस्स सखेज्जदि- 
भागवाहल्ल) चेव । णवरि हसघवल दक्सलिणस- 
सभवे श्रणुकपाणिमित्त मारिरोगादिपसमणक्खम । 
(घने पु ४, घर २८), अणुकपादो दक्लिणस- 
विणिग्गय डमरमारीदिपसमक्लम दोसयरहिद सेद- 
वण्ण णव-वारहजोयणर दायाम पसत्थ णाम तेया- 


१ 


७८२, जन-लक्षणावली 


[प्रशस्त राग 


सरीर । (धव पु ७, प्र, ३००} } 

बारह योजन श्रायत, नौ योजन विस्तृत, सुच्यंगुल कै 
संख्याते भाग प्रमाण बाहुल्य से सहित श्रौर हंस 
के समान घवल वर्णं वाला जो तजस क्षरीर श्रनु- 
कम्पावज्ञ साघु के दाहिने कन्ये से निकल कर मारी 
ध्रादि रोगों के शान्त करने मे समर्थं होता उसे 
प्रशस्त निस्सरणतेजस कहते है । 

प्रशस्त नोश्रागमभावोपक्रम--१ प्रशस्त प्रुता- 
दिनिमित्तमाचायंभावोपक्रम । (व्यव भा मलय. 
वृ यु २)। २ परश्च (प्रशस्त) श्रुतादिनि- 
मित्तमाचा्यंभावावधारणरूप । (जम्वृद्दी श्चा वृ 
पृ ६)। 

१ श्रुत श्रादि के निमित्त श्राचार्यत्व के निर्धारण 
को प्रहस्त नोश्रागमभावोपक्रम कहते है । 

प्रशस्त प्रभावना--तित्थयर-पवयण-निन्वाणमग्य- 
पमावणा पसत्था । (जीतक चू २८ पू १३) 1 
तीर्थकर, प्रवचन श्रौर मोक्षमागं के प्रभाव को प्रगट 
करना; इसे भरस्त प्रभावना कहा जाता है । 
प्रशस्त भावपिष्ड-म्‌च्वदय जेण सो उण पस~ 
त्थग्रो नवरि विन्नेग्रो । {पिण्डनि ६४) । 

जिसके श्राश्रय से जीव कमंसे छुटकारा पाताहै 
उसे प्रशस्त भावपिण्ड कहते है । वहं करमशः एक-दो 
प्रादिकेभेदसे दस प्रकार काह यथा--एक 
संयम, दो ज्ञान व चारित्र, तीन ज्ञान, दशन व 
चारित्र, इत्यादिके करम से दस--उत्तम क्षमा- 
सादेवादि । 

प्रशस्त भावयोग-- >८ >< >८ सम्मत्ताई पसत्थ 
>८ >< >< । (श्राव नि. १०३८) , 
सम्यग्दशंनादिरूप उत्तम भावो को भरस्त भावयोगः 
कहते है । 

प्रशस्त भावसंयोग--नाणेण नाणी दसणेण दसणी 
चरित्तेण चरित्ती, से त पसत्थे ! (श्ननूयो सु १३० 
पृ १४४) । 

ज्ञान के पस्ंयोग से ज्ञानी, दशन के सयोग से देनी 
श्रौर चारित्र के सयोग से चारित्री इत्यादि प्रशस्त 
भावसयोग पद कहलते ह । 

प्रहस्त राग--९. भ्ररहत-सिद्ध-साहुसु भत्ती घम्म-~ 
म्मिजाय खलु चेद्रा । अणुगमण पि गुरूण पसत्थ- 
रागो त्ति वुच्चति॥ (पचा का. १३६) । 
२ श्ररहतेसु य राभ्रो ववगदरागेसु दोसरहिएसु \ 


प्रडास्त राग 


-घम्मम्मियजोराग्रो सुदेयजो वारसविघम्मि॥ 
ग्रायरिएसु य राग्रो समणेसु य वहुसुदे चरित्तड्ढे । 
-एसो पमत्यराग्नौ हवदि सरगेसु सव्वेसु ॥ (मूला 
७, ७३-७४) । २ प्रशस्तस्त्वहंदादिविपय । यथो- 
क्तम्‌--श्ररहतेसु य रागो रागो साहु वभयारीयु । 
एस पसत्थो रागो श्रज्जसरागाण साहूण 11 (श्राव 
नि हरि वु ६१८, पू ३८६) । ४ प्रदस्तरागो 
नाम पचगुरुपु प्रवचने च वर्तमानस्तद्गुणानुरागा- 
तमक 1 (भम भश्रा विजयो ५१) 1 ५ रागो यस्य 
प्रशस्त --वीतरागपरमात्मद्रव्याद्विलक्षण. पचपरमे- 
-ष्ठिनिर्भरगुणानूुरागख्प प्रगस्तघर्मानुराग >< >< 
>। (पंचाका, जय वृ १३५) 1 ६ दान- 


शी लोपवास-गुरुजनवेयावृच्यादिसमुद्धव प्रहस्तराग । 
निसा.वषु ६) 1, 


१ श्ररहन्त, सिद्ध श्रौर साचुग्रो मे भक्ति, घमं मे-- 


स्यवहार धर्मानुष्ठान मे--प्रवृत्ति श्रौर गृरग्रो का 
अनुकरण, इस सब को प्रशस्त राग कहा जाता है । 
३ भरहन्तो मे राग, साधुश्रो मे राग एव ब्रह्मचा- 
-स्योमे राग, यह्‌ श्रेष्ठ सराग साघुश्नों का प्रशस्त 
राग कटुलाता ह । 

भक्नास्त वात्सल्य-- भ्रायरसिय-गिलाण-पाहुण-ग्रसहु- 
-वाल-वृड्ढारईण श्राहारोवहिमादइणा समाहिकरण 
पसत्य । (जीतक. च्‌_ २८, ¶ १३) 1 

भ्राचायं, ग्लान, श्रतियि, श्रशक्त, बातत श्रौर वद्ध 
श्रादि को श्राहार एव उपाधि प्रादिके हारा समा- 
हित करना--उनके संक्लेश्को दूर करना- 
यह्‌ प्रशस्त वात्सल्य कहलाता है 1 

प्रशस्त विहायोगति- १ वरवृपभ-द्विरदादिप्र- 
-शस्तगतिकारण प्रदास्तविहायोगतिनाम ।(त षाण, 
११, १८)! २. जस्स कम्मस्स उदएण जीवाण सीह्‌- 
कूजर-वसहाण व पसत्थगई होज्ज त॒पसत्यविहाय- 
मदी णाम । (घव पु ६, ध ७७) । ३ जस्पु- 
दएण जीवो वरवसहगईए गच्छइ गडए । सा सुहिया 
'विह्गगई हमार्शण भवे सा उ। (कर्मवि ग 
१२८) 1 ४ यस्य कर्मण उदयेन सिह-कुजर-दस- 
वृपभादीनामिव प्रम्ता गतिर्भवति तत्प्रशस्तविहा- 
योगतिनाम । (मूला वृ १२१६५) 1 ५ तत्र 
यदुदयाज्जन्तो प्रशस्ता विहायोगतिर्भवति, यथा 
हमादीनाम्‌, तत्प्रनस्तविहायोगत्तिनाम । (सप्तति. 
मलय. वृ ५, पर १५२३) 1 \ गज-वृपभ-हस-मगू- 
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रादिवत्‌ प्रशस्तविहायोगतिनाम । (त वृत्तिश्रत 
८-११) 1 

१ जो कमं उत्तमर्वलव हाथी प्रादि की प्रस्त 
गति के समान उत्तम गति (गमन) का कारण 
उसे प्रशस्त विहायोगतिनामकमं फते ह । 
प्रशस्त स्थिरीकरण-विसीयमाणस्स चरित्तादसु 
धिरीकरण पसत्थ । (जीतक चू गा रएत,पृ 
१३) । 

चारित्र श्रादि के विषयमे खेद को प्राप्त होने वाले 
राणी को उसमे स्थिर फरना, इसे प्रास्त स्थिरी- 
करण कहते ह ) 

प्रस्ता भावश्चीति- ये पृनर्तुभिसेपामेव सय- 
मादिस्थानानामुपरितनेपूपरितनेपु विशेपेष्वघ्यारोहति 
सा प्रशस्तोच्चोपरितन एव क्रमेण भावशी तिस्तावद्‌ 
्रष्टन्य यावत्‌ केवलन्ञानम्‌ । (व्यव भा मलय वृ 
१०४०६ ) | 

जिन हेवुश्नो के दारा जीव सयमादिस्थानो के उपरि- 
तन उपरितन विशेष स्थानो पर श्रारोहण करता है 
इसे रपर से प्रशस्त उपरितनं भावश्नीति कहते है । 
उक्त श्रारोहणक्रम केवलज्ञान की प्राप्ति तक 
जानना चाहिए 1 

प्रज्ञस्तेन्रियप्रणिधि-- १ सदैसु त्र स्वे श्र 
गघेसु रसेसु तह य फसेसु । न वि रज्जद न विदु- 
स्स एसा खलु इदियप्पणिही ।। (दशवं नि. २६५) , 
त (अटुविह्‌ कम्म-रय } चेव खवेदइ पुणो पसत्थ- 
पणिही समाउत्तो । (द्वे नि. ३०४) । २. तेसु 
सदादिसु विसएसु मणुन्नामणुन्नेसु जो रागदोसवि- 
णिग्गहो सो पसत्थो इदियपणिघी । (द्शव. चू प्र 
२६६), जो वम्मणिमित्त इदियविसयपयारनिरोघौ 
इदियविसयपत्ताण च श्रत्थाण राग-दोसविणिग्यहो 
कसायोदयनिरोघो उदयपत्ताण कसायाण विणिग्गहो 
सा पसत्था पणिवी भण्णई । (दवं चू पृ 
२६६) । 

१ शन्द, ख्य, गन्ध, रस श्रौर स्पशं इन इष्टव 
प्रनिष्ट इच्धियविषयो मे राग-देष नहीं करना, यह्‌ 
प्रशस्त इन्दरियप्रणिधि कहलाती ह 1 इसके श्राश्रय 
से जीव ्राठ भ्रकार के कम-रजको नष्ट फरता हं, 
२ इन्ियोके विपयसचार को रोक्ना, इद्धिय- 
विषयता को प्राप्त पदार्थो मे रागढेप नहीं करना, 
कषायो के उदय को रोकना, तया उदयगत कषायो 


प्रशस्तोपवृहण] 


का निग्रह करना; इसे प्रशस्त इन्दियप्रणिधि कहा 
जाता ह, 

परहस्तोपब् हण -- पसत्था साहु नाण-दसण- 
तव-सजम-वमण-वेयावच्वादइयु श्र्मुज्जयस्स उच्छा- 
हवड्ढण उववृहण ॥ (जीतक चू २८, पृ. १३) । 
साधुश्रो मे जान, देन, तप, सयम, क्षमण (उप- 
वास) श्रौरं वंयावृत्य प्रादि मे उद्यत साधुके 
उत्साह फे बढाने को प्रशस्त उपवु हण कहते ह 1 
परशसा-- १. गुणोद्धावनाभिप्राय प्रदासा। (स 
सि. ६-२५; त. श्लो. ६-२५), मनसा मिथ्या- 
दृष्टर्ञनि-चारित्रगुणो द्धावन प्रश्चसा । (स सि. ७, 
२३, त.वा ७, २३, १, चा सापु ४)) 
२ ज्ञान-दरंन-गृणविशेषो धावन भावत प्रशसा । 
(त भा ७-१८) । ३ गुणोद्धावनाभिप्रायः 
भद्यसा । सद्भूतस्याऽसदूमूतस्य वा ॒गुणस्योद्धावन 
प्रत्यभिप्राय प्रणसेव्युपदिश्यते । (त चा ६, २५, 
२) । 

१ गुणो फे अगट करने के श्रभिप्राय का नाम प्रशंसा 
है। २ ज्ञान व दशंनरूप विशेष गुणो को भावत. 
प्रगट करना, यह्‌ प्रशंसा कहलाती है । 
भरन्लान्तरस--१ निरोसमणसमाहाणसमवौो जो 
पपस्ततमावेण 1 श्रविकारलक्वणो सो रस पसतोत्ति 
णायव्वौ ॥ (रनुयो गा ८० पु १३६) । 
२ ` हिसानृतादिदोषरहितस्य क्रोधादित्यागेन प्रशान्त- 
स्य इन्द्रियविषयविनिवृत्तस्य स्वस्थमनस हास्यादि- 
विकारवजित श्रविकांरलक्षण प्रशान्तो रसो भवति । 
(श्रनुयो चू पृ ४&)1 ३ निर्दोपमन समावानः 
सम्मव , हिसादिदोषर हितस्य इन्दरियविषयं विनिवृत्या 
स्वस्थमनसो य प्रशान्तभावेन त्रोधादित्यागेन श्रवि- 
कारलक्षण हास्यादिविकारवेजित म्रौ रस 
भरशान्तो ज्ञातव्य । (ग्रनूयो हरि व पृ ७१) । 
४ प्रशाम्यति क्रोघादिजनितौत्सुक्यरहितो भवत्यने- 
नेति प्रशान्त , परमगुरुवच श्र वणादिहैतुसमुल्लसित 
उपशमप्रकपत्मा प्रशान्तो रस । (ब्रनुयो या 
मल हेम वु ६३, प्‌ १३५) । 

१ निर्दोष--ईहिसादि दोर्षो से रहित, मन के समा- 
धान से--उस की विषयविमूखतारूप स्वस्थता से, 
होने वाले निविकार--हास्यादि विकारो से रहित-- 
रसको भ्रशान्तरसर कहते ह 1 यह क्रोघादि के 
धरित्यागरूप शान्तभाव से उत्पन्न होता है, इसी- 


७८४, जंन-लक्षणावलो 


[ प्ररनकुशल 


लिए उसका प्रश्षान्तरस नाम सार्थक है) 
प्रडन्‌ -- १. पष्ट उ होड पक्षिण ज पासदवास्य 
तु त पसिण ) श्रगटुटुच्चिहु-पडे दप्पण-प्रसि-तौय- 
कुटाई ॥ (वृहत्क. १३११) 1 २ प्रदन सङशयापत्तौ 
प्रसदायार्थं विदत्सन्निघौ स्वविवक्षासुचकं वाक्यमिति 
(श्राव नि हरि वु &१)। ३ नामनि निति 
लक्षणनिर्णया्थं प्रर्नो भवति, लक्षणे वा निज्ञति 
नामनिर्नानाथं इति । तत्र पूर्वस्मिन्‌ “किलक्षण 
जीवादिद्रग्यम्‌" इति प्रदन, “उपयोगादिलक्षणम्‌' 
इति प्रतिवचनम्‌ । श्रपरस्मिन्‌ पक्षं उपयोगादिलक्ष- 
णः किघ्चामा पदार्थं ` इत्ति प्रन, "जीवादिनामाः 
इत्युत्तरम्‌ । (ग्यायकु ७-७द६, पु ८०२) ॥ ४. 
श्रथिजनेन शुभाशुभ पृष्टो दैवन्ञ स्वप्नादिपु तत्परि 
ज्ञानार्थं वि्यादिदेवता यत्पृच्छति स प्र्न । (श्राव 
हरि. व मल हेम टि. प ८३) 1 ५. याविद्या 
मन्त्रा वा विधिना जप्यमान पृष्टा एव सन्त. शुभा- 
शुभ कथयन्ति ते प्ररना । (नन्दी मलय चु. १५४; 
पृ २३४} । ६ प्रदनः किमयमस्माभिरनृगृहीतन्यो 
न वेति सघमुदिस्य पृच्छा । (श्रन. घ स्वो. टी. 
७-६८) । 
१ देवता श्रादि से युखने को प्रदन कहा जातारहैः 
श्रयवा स्वयं व वहा पर स्थित श्रन्यजन मी जो 
देखते ह उसे पसिण (प्राकृत क्ली से) कहते हँ । 
यथा-श्रगूठे--कसार (क्षुद्र कीड़ा) श्रादि से 
भक्षित वस्त्र, दपंण, तलवार, पानी श्रौर चित्ती 
प्रादि मे श्रवतीणं देवता श्रादिसे जो पुाजाता 
है उसे पहन समना चाहिये । २ किसी पदां के 
विषय मे सन्देह फे उत्पन्न हीने पर उसे दूर करने 
के लिए विहन्‌ के समीप मे श्रपनी विवक्षा के 
सुखक जिस वाक्यका उपयोग क्या जताहै 
उसका नाम प्रक्नहै। ६ इसके ऊपर हमे श्रनुग्रह 
करना चाहिये या नही, इस प्रकार सघ को लक्ष्य 
करके जो पुछा जाता है उसे प्रक्न कहते ह । यह 
भक्तप्रत्याख्यान मरण का इच्छुक जिन श्रहदि 
लिगो फा प्राराधक् होताहै उन्मेसे एकह) 
प्रहनङुर्ल--चेत्यस्यतानाधिका श्रावकाङ्च वप्ल- 
मघ्यम-वृद्धाङ्च पृष्ट्वा कृतगवेपणो याति इति प्ररन- 
कुशल । (भ श्रा विजयो वमूला ठौ ४०३)। 
जो साघु चेत्यवासी सयतो, श्रायिकाश्नो, श्रावकं 
तथा वाल, मथ्यम्‌ श्रौर वृद्धो से पुखकर तिर्यापका- 
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चार्य के श्रन्वेषण फे लिए जातादटै यहु परनकुक्ल 
कटलाता है । 
प्ररनव्याकरण--१ पण्टावागरणेसु ण श्रटुरुत्तर 
पर्षिणसय श्रटूटत्तर अरपसिणसय अ्रट्टुत्तर परिणाप- 
्िणसय, त्त जहा--श्रगुटुपसिणाईइ वाहुपसिणाई ्रदा- 
गपसिणाड भ्रन्ेवि विचित्ता विज्जाइसया नाग- 
सुवण्णेहि सदधि दिव्वा सवाया श्राघविज्जति, पण्ा- 
वागरणाण परित्ता वायणा रखेज्जा श्रणुग्रोगदारा 
सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाग्रो णिज्जु- 
त्तीग्रो सवेज्जा्नो सगहणीग्रो सबेज्जाश्रो पडिवत्ती- 
श्रो, से ण ग्रगटुयाए दसमे श्रगे एगे सुम्रक्डधे पण- 
यालीस श्रज्फयणा पणयालीस उदेसणकाला पणया- 
लीस समुद्णकाला सखेज्जाइ पयसहस्ताइ पयम्गेण 
सखेऽजा प्रक्खरा ग्रणता गमा ग्रणता पज्जवा परित्ता 
तस्रा प्रणता थावरा सास्यगडनिवद्निकाडइया जिण- 
पन्नत्ता भावा भ्राघविज्जत्ति पन्नविज्जति परूवि- 
विज्जति दसिज्जत्ति निदसिज्जति उवदसिज्जति, 
से एव म्राया से एव नाया एव विन्नाया एव चरण- 
करणपरूवेणा भ्राघविज्जड, सेत्त॒पण्टावागरणाई्‌ 
१०। (नन्दी स्रु ५४ ध २३४) 1 २ आक्षेप- 
विक्षहेतु-नयाश्रिताना प्रष्नाना व्याकरण अरदनव्या- 
करणम्‌, तरस्मिल्लौकिक-वं दिकानामर्थाना निर्णय । 
(त. वा १,२०, १२) । ३ प्रदिनतस्य जीवादेर्यत्र 
प्रतिवचन भगवता दत्त तत्प्रइनव्याकरणम्‌ । (त 
भा दरि वबसिद्ध वु १-२०)। ४ प्रश्न प्रती- 
तस्तन्निवंचन व्याकरणम्‌ । (नन्दी हरि वृषु. 
१०५) । ५ पण्ट्वायरण णाम श्रग तेणउदिलक्ख- 
सोचहसहस्सपदेहि ६३१६००० प्रक्लेवणी विक्से- 
वणी सेवेयणी णिव्वेयणी चेदि चउव्विहाग्रो कटाग्रो 
वेण्णेदि 1 (धव पु १, पृ १०४}. प्रहनाना व्या- 
केरण प्रदनन्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ सचधरिनवतिलक्ष-पोडश- 
पदमहं € २३१६००० प्रक्नान्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता- 
लाभालाभ-सुखदु-ख-जीवितमरण ~ जयपराजय-नाम- 
दरव्यायुस्सख्यानानि लौकिक-वेदिकानाम्थनिा निर्ण- 
यश्च प्ररूप्यते, म्राक्षेपणी-विक्षेपणी-सवेदनी-निवेद- 
न्यश्चेति चतस कथा एताख्च निरूप्यन्ते । (घव पु 
६, पु २०२) । ६ पण्ह्वायरण णाम श्रग स्रक्वे 
वणी-विक्खेवणी-सवेयणी-णिन्वेयणीणामाग्रो च~ 
“ व्विह कहाग्रो पण्डादो णद्-मुद्भि-चिता-लाहालाद्‌- 
ल €९ 
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सुखदुक्स-जीवियमरणाणि च वण्णेदि। (जय 
१, पर १३१) । ७ षोडशसहस्र-त्रिनवतिलक्षपदपरि- 
माण नष्ट मुष्टयादीन्‌ परप्रदनानाश्चित्य यथावत्तदथ- 
प्रतिपादक प्रदनाना व्याकतृ प्रह्नव्याकरणम्‌ । (से. 
शुततभ ८, पूं १७३) 1 ८ प्रदनस्य दूतवाक्य-नष्ट- 
मुप्टि-चिन्तादिरूपस्य श्रयं त्रिकालगोचगे धनवा- 
न्यादि-लाभालाभ-सुखदु ख-जीवितमरण-जयपराजया- 
दिरूपो व्याक्रियते व्याख्यायते यस्मिस्तत्प्रहनव्या- 
करणम्‌ । (गो जी.जी प्र ३५७) 1 ६ नष्ट 
मृष्टयादिकग्ररनानामृत्त प्रदायक पोडशसहरस्ाधिक- 
त्रिनवतिलक्षपदप्रमाण प्र्नव्याकरणम्‌ । (त वृत्ति 
श्रुत १-२०) ! १० पण्हाण वायरण प्रगपयाणि 
तियसुण्ण सोलसिय । तेणवदिलक्लसखा जत्थ जिणा 
वेति सुणह्‌ जणा ।। पण्ट॒स्स ददवयणणदुमुद्धिमरत्यय- 
सरूवस्स । घादुणरमूलजस्स वि प्रत्थो तियकालगोच- 
स्यो ।। घणघण्णजयपराजयलाहाताहादिसुहदुहं णेय । 
जीवियमरणत्थो वि य॒ जत्थ कदिज्जद्‌ सहावेण । 
(श्रगप. ५६-१८, पृ. २६८६६) । 
१ जिसमे एक सौ श्राठ प्रष्नो, एक सौ श्राठ श्रप्र्नो, 
एक सौ श्राठ प्र्नाश्रक्नो, तथा श्रगुष्ठम्रक्न, बाहु- 
प्रन एवं श्रादज्ञपरश्नरूप विचिन्न बिद्यातिङ्गयो फे 
निरूपण के साय नागकुमार व सुवर्णकुभारो के साथ 
होने बाले दिव्य सवादो कामी निरूपण किया जाता 
है उसे प्र्नच्याफरण (वसवा श्रग ) कहा जाता है । 
२ जिस श्रगश्रुत मे श्का-समाधानपूवेक हतु 
श्रीर नयोके श्राधित प्रश्नो का व्याख्यान किया 
जाता ह चह प्रह्नव्याकरणाग कहलाता है । इसमे 
लौफिफ च वैदिक श्रयो का निर्णय भो किया 
जाता ह! 
प्रहनाप्रहन--१ पसिणापसिण सुमिणे विज्जासिट्ठ 
कटेद्‌ अ्रन्नस्स । श्रहवा श्रारखिणिया धटियसिट्ठ 
परिकटेद्‌ ॥ (वुहत्क भा १३१२) 1 २ सुविणय- 
चिज्जाकहिय श्राइख णिषटियाकहिय वा । ज सास 
श्रन्नेसि पसिणापसिण हवई एय ॥ (श्राव नि हरि. 
वु ११०७, प ५१८ उद्‌ ) । ३ श्रयिजनप्रश्नाहेव- 
ताया प्रद प्रदनाप्रन । > > >< स्वप्ने वि- 
दयया--विद्यादेवतया--कथित स्वप्नविद्याकथितम्‌, 
श्रथवा स्वप्नस्य विद्या स्वप्नविद्या, तया कयित्त 
स्वप्नविद्याकयितम्‌, ्राख्याति शयुमाञ्युभमित्याख्यायि- 
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का देवताविश्ञेषरूपा तया कणेद्ारे वादितघण्टिका 
द्वारेण कथितम्‌, भ्रास्यायिका देवता हि मन्त्रेणाहूता 
घण्टिकाद्वारेण शुभाशुभ दैवन्ञस्य कथयति, एतच्च 
देवताकयित यदन्येम्य शिष्यते कथ्यते स प्ररना- 
म्रशन । (श्राव. हरि.व॒ मल. टि प्र. ८२)।४ये 
पृष्टा प्रवृष्टाइ्च कथयन्ति ते प्रदनाप्र्ना । (नन्दी 
मल हेम वृ ५४, पर, २३४) । ५ प्रर्नाप्रदन नाम 
यत्‌ स्वप्तविद्यादिभि शिष्टस्यान्येम्य कथनम्‌ 1 
(व्यव मा मलय व पू ११७) । 

१ स्वप्नमे श्रवतीणं विद्या--श्रधिष्ठाच्नरी देवता 
--केट्राराजो कहा गया ह उसे श्रन्य प्रनकर्ताके 
लिए कहना, प्रथवा ज्ुभादुभ का कथन करने वालो 
देवताविशेष के द्वारा घण्टा वजाकरजो कु कान 
मे कहा गया है उसे श्रन्थ पर्नकर्ता के लिये कहना, 
इसे प्ररना्रह्न कहा जाता है । 

पररवास-- कोष्ठस्य वायोनिश्वसन प्रश्वास । (योग- 
चा स्वो विव ४५-४) । 

उदरल्प कोठेकी वायु के नि.श्वसन को प्रर्वास 
कहते ह | 

प्रसद्धसाघधन-- १ यत्र हि व्याप्याम्युपगमो व्याप- 
काभ्युपगमनान्तरीयकं प्रददयंते प्रत्प्रसद्धसावनम्‌ । 
(सिदिवि वु ३-8€' पृ. ४३) । २ प्रसद्धसाघन 
परस्येष्टया श्रनिष्टापादनात्‌ । (भ्र क मा पृ 
५४४) । 

१ जिस साघनमे व्याप्य कौ स्वीकृति को व्यापक 
क्तो श्रविनाभाविनी- व्यापक की स्वीकृति फे विना 
न होने बाली-दिखलाया जाता है उसे प्रसगसाधन 
कहते है 1 २ पर के मन्तव्यसेहीजो उसे श्रनिष्ट 
का प्रसग दिया जाता है, उसे प्रसगसाघन कफहा 
जाता है। 

प्रसन्ना-- प्रसन्ना द्राक्षादिद्रव्यजन्या मन प्रसत्ति 
हेतु । (विपाक. श्रभय वु २-१०, पु २३) । 
द्राक्षा (श्रमूर या मूनक्का) श्रादि द्रव्यो से उत्पन्न 
होने वाली श्रौर मन को प्रसन्न फरने बाली मदिरा 
को प्रसन्ना कहते है । 

्रसेनिकाकुशोल -- श्रगुष्ठप्रसेनिका श्रक्षरप्मेनी 
परदीपग्रसेनी शशिप्रसेनी सूयं परसेनी स्वप्नप्रसेनी त्येव - 
मादिभिजंन रजयति य. सोऽभिधीयते प्रसेनिका- 

कुरील. । (भ. श्रा. विजयो १६५०) । 
श्रगुष्ठप्रतेनिका, ्रक्षरप्रसेनिका, प्रदीपपरसेनी, जशि- 
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प्रसेनी, सूरयमरसेनी श्रौर रवप्नप्रसेनी श्रादि वियाश्रो 
केदारा लोक को श्रनुरजित करने वालं साधुको 
प्रसेनिकाकुश्चील कहते ह । 

प्रस्थ-- १. > >€ >< पलाणि पुण श्रद्तेरम उ 
पत्थो । (ज्योतिष्क १६)। २ चतु कुडव प्रस्य । 
(त वा ३, ३८, ३५ पु २०६) 1 ३. श्रद्॑त्रयोदग- 
पलानि सारानि हादजपलानि प्रस्थ । (ज्योतिष्क, 
मलय वृ १६) । ४ >> >< प्रस्थो दादयभि- 
य्च तं (पलं ) । (लोक्तश्र, २८-२५७) 1 

१ साढे वारह्‌ पलो का एक प्रस्थहौोतारै। २ चार 
कुडव प्रमाण मापको प्रस्य कहते ह । 

प्रहार -प्रहारोऽस्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटन्य 
वा 1 (श्रन घ ५-५७) । 

साधु के भोजन करते ममय उयके ऊपर या निकट- 
वर्ती किसी भ्रन्य के ऊपर तलवार श्रादि से श्राघात 
क्यि जाने पर प्रहार नान का भोजनविषयक श्रन्त- 
रायहोता है। 

प्राक्ताम्य--१ सति वि य भूमीएु उम्मज्ज-णिम- 
ज्जणोणि ज कुणदि । भूमीएु वि य सलिले गच्छदि 
पाकम्मरिद्धी सा॥ (ति प ४-१०२६)। २ ्रप्यु 
भूमाविव गमन भूमौ जल इवोन्मज्जन-निमज्जनकरण 
प्राकाम्यम्‌ । (तवा ३, ३६५२३. र२्०्डःचासा 
पु €८)। ३ कुल-सेल-मेरमहीह्‌र-भूमीण वाहमका- 
ऊण तामु गमणसत्ती तवच्छरणवलणुप्पण्णा पागम्म 
णाम। (घव पु &पू ७६), घणपुढवि-मेर-सायय- 
णमतो सन्वसरीरेण पवेससत्ती परम्म णाम (घव 
षु €, पु ७६) 1 ४ प्राकाम्य यत्प्रचुरकामो भवति, 
विषयान्‌ भोक्तु शक्नोति इत्यथः 1 (न्यायकु १-४, 
पु १११) । ५ प्राकाम्यमप्सु भूमाविव प्रविशतो 
गमनशक्ति तथा श्रस्स्विव भूमावुन्मज्जन-निमज्जने । 
(योगा स्वो विव १-८पु ३७; प्रवसारो वु 
१५०५, पु ४२२) । ९ मूमाविव जलादौ सवंत्रा- 
प्रतिहतगमन प्रामम्यम्‌ । न सवत्र गमनम्‌ म्रगम , 
प्रगतोऽगमो यस्मत्‌ प्रकृष्टो वा श्रा समन्तात्‌ गमो 
यस्मादसौ प्रागमस्तस्य माव प्रागम्यम्‌ । {भ्रा 
योगिभ टी ६ पु १६६) । ७ प्राकाम्यवान्‌ भुवी- 
वाप्सु भुवि वाप्स्विव चड्क्रमेत्‌ ॥ (गु गु षद्‌ 
स्वो वु खूप ३० उद्‌ )। ८. जले भूमाविव 
गमन भूमौ जले इव मज्जनोन्मज्जनविघान प्राकाञ 
म्यम्‌ । श्रथवा जाति-क्रिया-गुण-द्रन्य-सेन्यादिकरण 


प्राकार] 


च प्राकाम्यम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ३-२३६) । 

१ निस ऋद्धि के प्रभावसे स्थलमे जल के समान 
उन्मज्जन-निमज्जन फिया जा सकता है तथा भूमि 
फे समान जल पर गमन वियानजा सकता टै वह्‌ 
प्राकाम्य ऋद्धि कहुलाती है । ४ प्राकाम्य ऋद्धिका 
धारक जीव प्रचुर श्रभिलाषायुक्त होता है-वह्‌ 
विषयो के भोगने मे स्म होता है 1 ६ भूमिके समान 
जल पर निर्वा गमन कर सकने का नाम परागस्य 
च्छद्धि है । जिस ऋद्धि के होने पर सर्वत्र श्रगम -- 
गमनाभाव-समाप्त हो जाता, श्र्थात्‌ सवत्र 
जाया जा सकता है, उसे प्रागम्य ऋद्धि कहते हँ । 
प्राकार -जिणहरादीण रक्वट्‌ढ पासेसु दुविदग्रोलि- 
त्ीग्रो [दुविदाश्रौ भित्तीग्रनो] पामारा णाम । (घव 
ध (१ ९) 

जिनगृहादिको की रक्षाके लिथि जो उनके पाद्रवं- 
भागो मे मौतें स्थापित (निर्मापित) कौ नातो 
उन्हं भाकार कहा जाता है। 

प्राकृत भाषा -१ प्रकृतौ मव प्राठृतम्‌, स्वभाव- 
सिद्धमित्यथं । (वृहत्क मलय वु २)।२ प्राक्रृत 
तज्ज-तत्तुल्य-देदयादिकमनेक्या । (श्रल चि 
२-१२०) । 

१ जो भाषावचन प्रकृति (स्वभाव) से सिद्ध 
उन्हे प्रात फहा जाता है । २ सस्कृत से उत्पन्न, 
उसके सदृ श्रीरदेशी श्रादिके भेद सै प्राकृत 
भाषा श्रनेक पकारकीहे) 

प्रागभाव-१ कायेस्यात्मलाभात्‌ प्रागभवन प्राग- 
भाव । (श्रष्टस १०, पु ६७) । २ उत्पत्ते पू्व॑म- 
भावे प्राणभाव । (सिदधिवि व ३-१६, पृ 
२०४) । ३ क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागमाव स 
उच्यते । (प्रमाल ३८५) 1 ४ यन्िवृत्तावेव 
कार्यस्य समुत्पत्ति सोऽस्य प्रागभाव । (प्रनत 
३-५५) । 

१ कायं के उत्पन्न होने से पुवं जो उसका श्रभाव 
रहता है उसे प्रागभाव कहते हँ \ ४ निसकी निवृत्ति 
होने पर ही फायं की उत्पत्ति होती है वह्‌ भागभाव 
कहलाता ह । 

प्रागस्य-देखो प्राकाम्य । 

भ्रार्भारवसुघा -- देखो ईपतूप्राग्भार । तन्वी 
मनोज्ञा सुरभि पुण्या परमभास्वरा । प्राग्भारा नाम 
वसुधा लोकमून्नि व्यवस्थिता ॥ नृलोकवुल्यविष्कम्भा 
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सितच्छत्रनिभा शुभा । ऊर्व्वं तस्या क्षिते सिद्धा 
लोकान्ते समवस्थिता ।॥ (त भा १०, १६-२०, 
पृ ३२२) । 

जो प्राग्भार नास की पृथिवी पतली- मध्यमे श्राठ 
योजन मोटी होकर सव श्रोर करम से हीन होती हई 
प्रनत मे मक्ी के पख के समान पतली, मनोहर, 
सुगन्वित, पवित्र श्रीर दंदी-यमान होकर मनुष्यलोकं 
के समान पेतालीस लाख योजन विस्तृत व ॒स्षफद 
खत के समान भ्राकार वाली है। उसके उपर लोक 
केश्रन्तमे सिद्ध जीव श्रवस्थित रह । 
प्राचीनदेश्ावकाक्छिक-- प्राचीन पूर्वाभिमुखम्‌, 
प्राच्या दिष्येतावन्मयाञ्य गन्तव्यम्‌ > >< >< 
इत्येवभूत स (देशावकाशिकत्रती ) प्रतिदिन प्रत्या- 
ख्यान विषवत्तं । (सूत्रकृमसु शी वृ २, ७, ७६; 
पृ १८२) । 

पुवं दिश्चा मे श्राज इतनी दूर जागा, इस प्रकार 
से ज्ये देद्ावकाशिकत्रती पुवं दिश्लामेश्राने जाने का 
प्रतिदिन नियम करता है, इसे प्राचीनदेशावका- 
क्लिकन्रत कहते है । 

प्राजापत्यविवहु- १ विनियोगेन कन्याप्रदानात्‌ 
प्राजापत्य । (नीतिवा ३१-७, पर ३७५) । 
२ विनियोगेन विभवस्य कन्याप्रदानात्‌ प्राजापत्य । 
(घविमुवु १-१२) 1 ३. विमवविनियोगेन 
कन्यादान प्राजापत्य । (योगदा स्वो विव १-४७; 
श्वाद्धगु पृ १४८, धर्मस्त मान शपू ५)।४ तथा 
च गुरं --धनिनो घनिन यत्र विपये कन्यकामिह्‌ । 
सन्तानाय स विज्ञेय प्राजापत्यो मनीपिमि ॥ 
(नीत्तिवा ठी ३१-७ उद्‌ ) । 

१ जिस विवाह मे सम्पत्तिके विनियोगे साथ 
कन्या को प्रदान किया जाताह उसे प्राजापत्य 
विवाह कहा जाता है । 

प्रा्नश्रमण -देखो प्रन्ञाप्नरवण । प्रकृष्टश्रुतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपरमाविर्भूतासाधारणमहाप्रनद्धिला- 
भा श्रनवीतद्रादशाग-चतुर्देशपूर्वा श्रपि सन्तो यमर्थं 
चतुरदगपूर्वी निरूपयति तस्मिन्‌ विचाररृच्छ ऽप्यर्थे 
ऽ त्तिनिपुणप्ज्ना प्राज्ञश्रमणा । (योगशा स्वो विव. 
१-८, धु ३७-२३८) । 

श्रुतक्ञानावरण श्रौर वीर्यान्तिराय के प्रकृष्ट क्षयोपहाम 
से प्रगट हुई श्रसाधारण महाबुद्धि ऋद्धि से युक्त होफर 
जो नारहुश्रगो भ्रौर चौदह पूर्वोका श्रष्पयनन 
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करफेभी चौदह पूर्वोका धारफ जिस श्र्यंका 
निरूपण करता है उस सुक्ष्म भी पदा्यं फे विषयमे 
श्रिय निपुणवुद्धि से युक्त होते ह वे भ्राज्ञघ्रमण 
कहलाते ह । 

प्राण-१ >>> पाणा पुण वलमिदियमाउ 
उस्सासो । (पचा. का. ३०) । २ वीर्यन्तराय- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमाद्खोपाद्धनामोदयपिक्षिणाऽऽत्म - 
ना उदस्यमान कोष्ठ्यो वायुरुच्धवासलक्षण प्राण 
षत्युच्यते । (स सि ४५-१६) । ३ तौ उच्छ्वास- 
नि इवासौ) वलवतत॒पट्विद्द्रियस्य कल्पस्य मघ्य- 
मवयस स्वस्यमनस पृस प्राण 1 (तभा ४-१५)। 
४ हदरुस्स श्रणवगल्लस्स निरव क्किदुस्स जतुणो ) एगे 
ऊसास-णीसासे एस पाणृत्ति वुच्चइ्‌ । (भगवती पृ. 
८२४, श्रनुयो. गा १०४, पू १७८७६; जम्ब, 
१८, पृ ८९, ध्यानश हरि वृ ३'पु ५८३ उद्‌ )। 
५ उस्सासो निस्सासोय दो (दुवे) वि पाणुत्ति 
अन्तए एक्को ! (ज्यो तिप्क & )} 1 ६ टद्रुःुणगल्लु- 
स्सासो एसो पाणुत्ति सन्निग्रो एक्को । (जीवस. 
१०७) । ७ वाहिरपाणेहि जहा तहैव भ्रव्मतरेहि 
पाणेहि 1 जीवति जेहि जीवा पाणाते होति वोद्ध- 
च्वा। (प्रा पचस १-४५, घ्व पु १,पृ २५६ 
उद्‌ गोजी १२८} \ ठ भ्राहि-वाहिविमुक्कस्स 
नीसासूसास एगगो 1 पाण्‌ >< >< > (वृहत्स. १७६; 
सग्रहणी १६६) 1 € >>८>८ ताव्रभौ प्राण 
प्यते ॥ (ह पु ७-१६) । १० कोष्ठ्यो वायुर 
खछवासलक्षण प्राण. । वीर्यान्तराय-ज्ञानावरणक्षयो- 
पश्माद्धोपाद्घनामोदयापेक्षिण ्रात्मना उदस्यमान 
कोष्ठघो वायुरुच्छवासलक्षण प्राण इत्युच्यते ।(त चा 
५, १६५ ३५)! ११ तावृच्छ्वास-नि इवासौ, वलवत 
दारीरवलेन, पदटिवन्द्रियस्यानुपहतकरणग्रामस्य, कल्प- 
स्य नीरुजस्य, मध्यमवयस भद्रयौवनवत , स्वस्थमनसो 
अ्रनाकरुलचेतस् › पुस पुरुषस्य प्राणो नाम कालभेद । 
(तभा हरि व ४-१५), रऊष्वैगामी समीरण 
घ्राण । (त मभा हरि च =-१२) । १२. सखे- 
ज्जाग्रो अ्रावलिग्राग्रो भ्राणुत्ति--ऊसासो, सखेज्जाग्रो 
भ्रावलिग्राग्रो णिस्सासो, दोण्ठवि कालो एगो पाण्‌ । 
(श्रनुयो हरि. वृ पु ५४) 1 १३ प्राणिति एभि- 
रात्मेति प्राण पञ्चेन्द्रिय-मनोवाक्कायानापानायूषि 
इति । (घव. पु २, प्‌. २५६); प्राणिति जीवति 
एभिरिति प्राण । (घव. पु. २, पु, ४१२); उस्साऽ 
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सो णिस्सामो एगो पाणो ति श्राहिदो एसो 1 (धव, 
पु ३, प्‌. ६६ उद्‌ ) । १४. तावृच्छ्वास-नि घ्वामा- 
वित्थप्रमाणी यरीरवलवृक्तम्यानुपहृतकरणग्रामस्य 
नीख्जस्य मव्य वयोऽनुप्राप्तस्य मनोदु देनाननिमू- 
तस्य पुरुपस्य प्राणो नाम कालविधयेपो भवतति । (तव 
भा सिद व्‌ ४१५) 1 १५ प्राणन्तियं नदा 
जीवा प्राणैव रिवान्तर । प्राणा प्रव्नमनास्ति 
प्राणिना जीवितावधि 1 (पचस श्रमित १-१२३, 
पु १६) । १६ प्रकपेण नयतीति प्राण, > >< >€ 
ग्रथवा प्रस्ररणेनापमरणेन समन्तात्‌ प्रमरणादूर्ध्वं व्या- 
प्त्या ग्रनिति ग्रनेनेति घञन्त प्राणम्‌ 1 (योगद्रा स्वो 

विव ५-१३) , प्राणो नामाग्रहुन्नामिपादादुगुप्ठात- 
गो हरित्‌ 1 (योगशा ५-१४) । १७ ती द्रावपि 
समुदितविक प्राणो भण्यते । यथोक्तपुर्पगतोच्छ्वाय- 
नि ्वासग्रमित कानविन्नेप प्राण । (ज्योतिष्क. 
मलय व॒ &)}। १८ द्रयोरपि (उच्छवान-निस्वा- 
मयो ) काल प्राण । (षडशी देस्वो व॒ ६६) 1 
१६ सच्येया्मिदचवनीमि प्राणो भवति निर्चितम्‌ 
नी सोगस्यानुपहुतकरणस्य वलीयम । प्रगन्ने यौवने 
व्तमानम्यान्याकुलस्य च ॥ श्रप्राप्तन्याध्वन चेदमा- 
ध्रितस्य सुखासनम्‌ 1 म्याद्यदुच्छ्वास-नि दवायमान 
ग्राण स कीत्तित 1} उच्छवास ऊ्व्व॑ममनस्वभाव. 
परिकीतित । श्रघोगमनशीलङ्च नि स्वास्र इति 
कोतित ॥। सख्येयावलिकामानौ प्रत्येकं तावुभावपि । 

दास्या समुदिताम्या स्यात्काल प्राण इति स्मृतः ॥ 

(लोकप २८, २१२१६) । 

१ वल, इन्द्रिय, श्रायु श्रौर उच्छवास ये प्राण 
कहलाते रं \ २ घीर्यान्तराय श्रौर जानावरण कमं 

फे क्षयोपड्ाम तया श्रंगोपांग नामकम के उद्यसे 
ऊपर जाने वाली उच्छवासरूप कोष्ठ (उदर) को 
वायुकोप्राणक्हाजातारहै। ३ शारीरिक बलसे 

सहित, श्रविनष्ट इन्द्रियो से सयुक्त, रोग से रहित 

एव मध्यम श्रवस्या से युक्त-न बाल भ्रौरन वृद्ध 

एसे स्वस्य मन वाले पुरुप के सस्यात्‌ श्रादलियो 
प्रमाण उच्छ्वास वे नि उवास इन दोनो सूप काल- 
विशेष का नाम प्राणदहै। 

प्राणवादपूवं-देखो प्राणाय 1 १. कायचिकित्साय- 

ष्टाग आ्रायुवेद मूतिकर्मजाद्गुलिकम्रक्रम प्राणापान- 

विमागोऽपि यत्र विस्तरेण वणितस्तत्प्राणावायम्‌ । 

(त. वा. १-२०, १२, पू. ७७, घव पु. ६, पृ. २२२, 


भ्राणवादपुवं ] 


२२३}! २ पाणावाय णाम पुब्ब दमण वत्थुण १० 
विसदपाहृडाण २०० तेरसकोडिपदेहि १३००००००० 
काय-चिकरित्साष्टा द मायुर्वंदभूतिकमंजादगुलिप्रक्रम 
प्राणापानविमागे च विस्तरेण कश्रयति । (घव पु 
१, प. १२२) 1 ३ पाणावायपवादो दसविघपाणाण 
हाणिचडढीग्रो वण्णेदि । >८ >< >< करि-तुरय-णरयि- 
सवद्धमद्ु गमाउन्वेय भणदि त्ति वृत्त होदि । (जयव. 
१, पु १४६) । ४ त्रयोदशकोटिपद प्राणापानविभा- 
गायुवेद-मत्रवद-गारुडवादादीना प्ररूपकप्राणावायम्‌ 
१३००००००० 1 ( श्रुतम टी १३२ पु १७९६ ) । 
५ श्रष्टागरवद्यविद्या-गास्डविद्या-मत्रतव्रादिनिरूपक 
चरयोदककोटिपदप्रमाण प्राणावायसूर्वेम्‌ 1 (त वुत्ति 
श्रुत. १-२०) । ६ पाणावाय पुन्व॒तेरहकोडीपय 
समसरामि । जत्य वि कायचिकिच्छा पमुहटुखगायुवे- 
यच ॥ भूदीकम्म जगुलिपवकमाणासाहया परे भेया । 
ईडापिगलादिपाणा पृढवी-ग्राउग्गिवायूण ॥1 तच्चवाण 
वहुभेय दहूपाणपर्वण च दव्वाणि 1 उवयारयावया- 
स्यरूवाणि य तेसिमेव खु ॥ वण्णिज्जद गदभेया जि- 
णवरदेवेहि सन्वभासाहि । (श्रगप. २, १०७-१० 
पु २३००-३०१ ) 1 

१. श रीरचिकित्सादि ्रष्टाग श्रायुर्वेद, भूतिक्म-- 
शरोर की रक्षा फे लिए छयि जाने वाले भस्मलेपन 
---जागुलिश्रकरम (विषविद्या) श्रीर प्राणापानविभाग 
--भ्राण व श्रपानरूप चायुग्रोके विभाग कामभी 
वर्णन करने वाले शुत को प्राणवाद या प्राणावादपुवं 
फटहते ह । 

प्राणातिषात--१ पाणादिवादो णाम पा्णेहितो 
पाणीण विजोगो । सो जन्तो मण-वयण-कायवावारादी- 
हितो ते वि पाणादिवादौ 1 > >< >< पाणादिवादो 
णाम हिसाविस्यजीववावारो । (धच. पु. १२, घृ 
२७५-७६) । २ प्राणा उच्छवासादय , तेपामति- 
पातन प्राणवता सह चियोजन प्राणातिपातो हिसेत्य- 
थं । उक्त च-- पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविघ वल च उच्छ्‌- 
वास-नि रवासमथान्यदायु । प्राणा दते भगवद्‌भिर- 
क्तास्तेपा वियोजीकरण तु हिसा ॥ (स्थाना श्रभय. 
व्‌ १-घ्टःपु २४) । 

१ भाणोसेप्राणियोके वियोग करने का नाम 
भ्राणातिपात्त है । बहू प्राणवियोग जिन भन, वचन व 
कायके व्यापार श्रादिसे होतार उन्ही भराणा- 
तिपात्त कहा जाता है 1 २ पांच इन्द्रिया, तीन बल, 
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[प्राणापान 


उच्छूवास-निःवास धरोर श्रायु, इन दस प्राणोको 
भ्राणघारी (जीव) से श्रलग छरना, इसका नाम 
प्राणातिपात ह । 

प्राणात्िपातक्रिया- देखो प्राणातिपातिकी । 
प्राणातिपात्तिकी क्रिया-- १ श्रायुरिन्दरिय-वल- 
प्राणाना वियोगकरणात्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया । 
(ससि ध-भ्त वा ६, ५, ८) । २ इन्धिया- 
यर्वलप्राणवियोगकरणात्‌ क्रिया । प्राणातिपात्तिकी 
नाम्ना >>> ॥ (हु. पु भन्-द्ठ)। ३. 
ग्रायुरिन्दरिय-वलप्राणान। वियोगकारिणी प्राणातिपा- 
तिकीक्रिया । (भ श्रा विजयो ८०७) । ४ प्राणां 
इन्द्रियादयस्तेषामतिपातो विनाक्षस्तद्विषया, प्राणाति- 
पातत एव वा क्रिया प्राणात्तिपातक्रिया। (प्रज्ञाप 
मलय वृ २७६, प ४३५); प्राणातिपातक्रिया 
जीविताद्‌ व्यपरोपणम्‌ 1 (म्रज्ञाप मलय व २८९१ 
प॒ ४४०) । ५ दकषप्राणवियोगकरण प्राणातिपाति- 
कीक्रिया। (त वा श्रुत ६-५)। 

१ श्रायु, इन्द्रिय श्रौर वल प्राणो का वियोग फरना; 
इसे प्राणात्तिपातिकी क्रिया कहते है । 
प्राणात्िपातविरमण-- सुहुमादीजीवाण सव्वेसिं 
सव्वहा सुपणिहाण । पाणाइवायविरमणमिह पढमो 
होड मूलगुणो । (घमस हरि ८५२८) । 

उत्तम विचारोके साय सभी सुक्ष्मादि जीर्वो फे 
प्राणघात का परित्याग करना, यह्‌ मुनियोका 
रथम (श्रहिसामहात्रत) मूलगण हे 
प्राणापान--१ प्राणिति जीवति येन जीव सप्राण, 
श्रपञ्मनिति हर्पेण जीवति विकृत्या वा जीवति येन 
जीव स ग्रपान, कोष्ठाद्हिनिगंच्छतिय स प्राण 
उच्छ्वास इत्यर्थं , वहिर्वायुरम्यन्तरमायाति य स ग्र 
पान निश्वास, प्राणङ्च श्रपानरच प्राणापानौ । 
>८ >< >< वीर्यान्तिरायस्य ज्ञानावरणस्य च क्षयोप- 
शमम्‌ श्रद्धोपाद्घनामकर्मोदय चपिक्षमाणो जीचौऽय 
कोष्ठवात्त वदहदिरुदस्यति प्रेरयति स वति प्राण 
उच्छ्वासरापरनामयेय । तया तादृग्विो जीव 
वहिर्वातमम्यन्तरे करोति गृह्णाति नासिकादिद्रारेण 
सोऽपान नि इवासापरनामघेय । {त वृत्ति श्रुत 
५-१६, ध १६० व १६२) । २ वीर्यन्तिरा- 
यज्ञानावरणक्षयोपङमागोपागनामोदयास्पेक्षेणात्मनो- 
दम्यमानकम्प्रवायुरूच्छवासलक्षण स प्राण, तेर्नव 
वायुनात्मनो वाह्यवायुरम्यन्तरीक्रियमाणो नि इ्वास- 


प्राणापानपर्याप्ति] 


लक्षणोऽपान । (कार्तिके टी २०६) 1 

१ वीर्थान्तराय श्रीर ज्ञानावरणकमं के क्षयोपङ्ञाम 
तथा श्रगोपागनामकमं के उदय की श्रयेक्षा से जीव 
जिस उदरगत चायु को वाहिर निकाततताहै उसे 
प्राण या उच्छवास कहा जाता है तथा वही जीव 
वाहिरी वायु को नाक श्रादिकेद्वारा भीतर करता 
है उसे प्रपान या निश्वास कहा जातादहे। 
प्राणापानपर्याप्ति-१ प्राणापानक्रियायोग्यद्रव्य- 
ग्रहृण-निसगंबक्तिनिवर्तनक्रियापरिसमाप्ति प्राणापा- 
नपर्याप्ति । (त भा ८१२, नन्दी हरि वृपृ. 
४२) । २. प्राणापानौ उच्छवाम नि इवासौ, तद्योग्य- 
करणनिष्पत्ति प्राणापानपर्याप्ति । (त भा हरि 
वु ८-१२) 1 ३ प्राणापानावुच्छवास-नि इवासक्रि- 
यालक्षणौ, तयो्वंगेणाक्रमेण योग्यद्रव्यग्रहणरक्ति - 
सामथ्येमूः तन्निवतेनक्रियापरिसमाप्ति प्राणापानपर्या- 
प्ति) (तमभासिद्ध वुं पश्र) ४ यया 
पुनरुच्छ्वासयोग्यवर्गण। दलिकमादाय उच्छवासरूप- 
तया परिणमय्यालम्व्य च मुञ्चति सा प्राणापान 
पर्याप्ति । (भ्रव सारो वु १३१७, वृहृत्क क्षे 
व॒ १११२) । ५ प्राणापानपर्याप्ति --यया उच्छ 
वास-नि श्वासयोग्य दलिकमादाय तथा परिणमय्या- 
लम्ब्य च निच्ष्टु समर्थो भवति। (सम्रहणौ दे. 
वु २६८; विचारस बु ४३, प ६)। 

१ प्राणापान--इवास श्रौ र उच्छवास क्रिया के योग्य 
द्रव्य कफे ग्रहण व त्याग शक्ति के रचनेरूप किया की 
समाप्ति को प्राणापानपर्याप्ति कहते ह । 
प्राणायास--१ प्राणायामो भवेद्योगनिग्रह ञुभ- 
भावन । (म पु २१२२७) 1 २ सुनिर्णीतसु- 
सिद्धान्ते प्राणायाम प्रशस्यते । मुनिभिर्व्यानसि- 
दचथं स्थया्थं चान्तरात्मन ॥ त्रिधा लक्षणभेदेन 
सस्मृत पूरवेसूरिमि । पूरक कुम्भकदचंव रेचकस्तद- 
नन्तरम्‌ ॥ (ज्ञाना २९१ वर, प्रु २८४८५) । 
२३ प्राणस्य मुख-नासान्तरसचारिणो वायो श्रासम- 
न्तात्‌ यमन गतिविच्छेद प्राणायाम । (योगक्षा 
स्वो विव ५-१), प्राणायामो गतिच्छेद इवास- 
प्रश्वासयो्म॑त । (योगज्ञा ५-४) । ४ प्राणायाम 
प्राणयम , इवास-प्रर्वासरोघनम्‌ ।॥ (गु गु षट्‌ 
स्वो वृ ८उद्‌ )। 

१ उत्तम भावनापुवेक मन, वचन श्रौर काय इन 
तीर्न योगो के निग्रह्‌ करने को प्राणायाम फहूते ह । 
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२ जिसके हारा ध्यान कौ सिद्धि श्रीरश्रन्तरत्माफो 
स्थिरता होती है उसका नाम प्राणायाम है। वह्‌ 
पुरक, कुम्भक श्रीर रेचक के भेदसे तीन प्रकार 
काह! ४ शवानश्रीर प्रदवाम फे निरोध को 
प्राणायाम कहा जाता ह । 

प्राणायु--देखो प्राणवादपूर्वं 1 प्राणावर्ादय तत्रा- 
प्यायु प्राणविवान सर्वं सभेदमन्ये च प्राणा वणि- 
तास्तत्परिमाणमेका पदकोटी पट्पल्चागच्च पददात- 
सहाणीति । (समवा श्रभय चृ १८७, ध १२२)! 
जित भ्रुतमेमेदोके साथ श्रायु प्राण फौ चिवि 
तथा श्रन्यप्राणो का भी वर्णन किया जाताहै वह 
प्राणायु या प्राणवादपूर्वं कहुलाता ह । 
प्राणावायपुवं-देखौ प्राणवादपूवं । 
प्राणासंयम--१ पाणासजमो वि छव्विहो ¶ुढवि- 
श्राउ-तेउ-वाउ-वणमप्फदि-तसासजमभेएण । (घव. पु 
८, घृ २१) । २ रमजजन्तुपीडा प्राणायम । 
(भ श्रा विजयो २१३) । ३ यच्च पृथिव्म्ते- 
जोवायु-वनस्पतिलक्षणपचस्यावराणा दी न्िय-बीन्द्ि- 
य-चतुरिन्द्रिय-पचेन्दरिवलक्षणतरसाना च प्रमादचारि- 
त्रत्वाज्जीवितन्यपरोपण स प्राणायम । (श्रारा. 
साटी ६} । 

१ पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति श्रौर त्रस इन 
छह प्रकार के जीवो के श्रस्थम--प्राणपीडन--का 
नाम प्राणास्तयम है । वह उक्त जीवभेदोके कारण 
छह पकारकारह। 

प्राणिवध--प्राणिवव प्रमादवत्तो जीवहिसिनम्‌ । 
(मूला व ११-६) । 

प्रमाद के वश्च होकर जीवौ के घात करने कफो प्राणि- 
वघ फहते ह । 

प्राणिसंयम--१ एकेन्दरियादिप्राणिपीडापरिदहारः 
प्राणिसयम । (तवा €, ६, १४, चा साप 
३२) । २ पड्जीवनिकायवाघाऽकरणादपर प्राणि- 
सयम । (म श्रा विजयो ४६) । 

१ एकेन्दियादि जीवो को किसी भी प्रकार से पीडा 
न पटुचाना, इसका नाम प्राणिसयम रह । 
प्राणी--१ पाणा एयस्स सति त्ति पाणी । (घय. 
पु प्र ११६), प्राणा ्रस्य सन्तीति प्राणी । 
(धव ध €, पू २२०) । २ णयदुयुत्तपाणा प्रस्स 
श्रत्थि इदि पाणी । (श्रंगप प २९५) । 

१ जिसके इन्धिय, बल, भ्रायु भ्रौर श्वासोच्छवास 


प्रातराशः] 


ये चार प्राण पाये जते हं उसे प्राणी फह्ते हु । 
ग्रातराशः--प्रातरशन प्रातराश प्रातर्भोजनकाल- 
म्‌ । (चघ्राव नि. हरि व्‌ २१७) । 
प्रात काल सम्बन्धौ भोजन फे कालका नाम प्रात 
र्न है। 
प्रात्ययिकी क्रिया-- १. भ्रपूर्वायिकरणोत्पादनात्‌ 
प्रान्य्यिकी त्रिया (से सि. ६, तवा ६ 
%, & } । २ उत्पादनादपूर्वस्य पापाधिकरणस्य तु । 
पापाख्रवकरी प्राय प्रोक्ता प्रत्ययिकी त्रिया ॥ (ह 
पु ५८-७१) 1 ३ प्रपूेप्राणिघात्थोपकरणप्रवतं- 
नम्‌ । क्रिया प्रात्ययिकौ नेया द्सिाहेतुम्तथापरा ॥ 
(त लो &, ५, १४) । ४ ब्रपूवहिमादिप्रत्यय- 
वियान प्रतीत्तिजनन प्रात्यपिक्ती क्रिया। (त वृत्ति 
श्रुत ६-५) । 
१ {हमा के कारणभूत नये नये उपकरणो फे वनाने 
को प्रात्ययिकौ किया कहतेर्ह। 
प्रादष्करण-देखो प्रादुप्कार । १ सावृनुदिर्य 
गवानादिप्रकाश्रकरण वद्वा प्रकाशे श्राहारस्य 
व्यवस्यापन प्रादुष्तरणम्‌ । (च्राचारास्र शीवु. 
२, १, २६६, पू ३१७) । २ यदन्वकारव्यवस्थि- 
तस्य द्रव्यस्य वल्ि-प्रदीप-मण्यादिना भितत्यपनयनेन 
वा वहि्तिष्कान्य द्रव्यवारणेन वा प्रकटकररण तस्प्रा- 
दुष्करणम्‌ । (योगज्ञा स्वो चिव ?-रे८ पृ 
१३३) । ३ यन्महान्वकारस्थितस्य यतिनिमित्त 
दीपादिना प्रकटन वहिरालोके नयन वा तत्प्रादुप्कर- 
णम्‌। (गुगु षद्‌ स्वो.वृ २०) । 
१ साधृश्रो फे उदेश्च से गवाक्ष (सिडकी) श्रादि का 
भ्रकादा करना, श्रयवा वाहिर प्रकाश्चमे श्राहार को 
स्थापित करना, यह्‌ प्रादुष्करण नाम का उत्पादन- 
दोप कहलात्ता है 1 
प्रादुप्कारदोष-देखो ्रादुप्कृत त प्राविष्कृत । 
१ पादुक्करारो दुविहौ सकमण पयाप्रणाय वोध- 
च्वौ । भायण-भोयणदीण मडवविरलादिय कमसो ॥ 
(मूला ६-१५) । २ यद्‌ गृहम्‌ श्रन्वकारवहुले 
तत्र वहुलप्रकादसम्पादनाय यतीना द्िद्रीकृतकुड्यम्‌ 
अरपाकृतफलक सुविन्यस्तप्रदीपक वा तत्प्रादुष्कार- 
गव्देन भण्यते । (भ श्रा विजयो ब मूला २३०; 
कातिके टी ४४८४६) । ३ पात्रादे सक्रम 
साघौ कटाद्याविष्क्रियाऽऽगते । प्रादुष्कार >< >< 
>< 1 (श्रन. घ. ५-१३), साधौ सयते, श्रागते 
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[प्रादोषिकी क्रिया 


गृहमायाते सति, पात्तादे सक्रमो भाजनादीनामन्य- 
स्थानादन्यतरस्थाने नयन सक्रमाख्य प्रादुष्कारो दोष 
स्यात्‌ ॥ (श्रन.घ स्वो टी ५-१३) । 

१ प्रादुष्कार उत्पादनदोष सक्रमणश्रौर प्रकाशन 
केभेदसेदोप्रकारकारह। इनमे पात्र व भोजन 
भ्रादि को एक स्थानसे दूसरे स्थानमे ले जाना, 
यह्‌ सक्रमण नाम का प्रादुष्कार दोष कहूलाता ह । 
उक्त पात्र व भोजन श्रादि को प्रकाक्षित करना-- 
प्रका को गोकने वाले क्पाट श्रादिको हृटानाया 
दीपक श्रादि का प्रका करना, इसे प्रकाज्ञन नाम 
का दसरा प्रादुष्कारदोष जानना चाहिये ।! २ जो 
घर प्रचुर श्रन्यकारसे युक्त हो उसे मूनियोके 
निमित्त प्रकाद्च उपलन्ध फरने फे लिए भित्तियो मे 
छेद कराना, पटियेको हटाना, श्रयवा दीपक रखना, 
इस प्रकार से सस्कारित वसति (घर) प्रादुष्कार 
दोपसे दूषित होती ह। 

प्रादृष्कृतद्येष-देखौ प्रादुष्कार । तदागमानुरोषेन 
गृहसस्कारकालापहटास कृत्वा वा सस्कारिता वसति 
प्रदीपक वा तत्प्रादुष्कृतमित्युच्यते । (भ श्रा विजयो 
२३०) । 

श्रथवा मुनियो के श्रागमन को जानकर गृहसस्कार 
के फालमे कमी करके पूर्वमे सस्कारितकी गई 
श्रयवा प्रकाज्ञयुक्त फौ गई बसति प्रादुष्कारया 
प्रादुष्करृत दोष से दूषित मानी जाती है। 

प्रादेङिक प्रत्यक्ष-१ इन्दरिपार्थनान स्पष्ट हिता- 
हितप्राप्ति-परिहारसमर्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्‌ श्रव- 
ग्रहेहावाय-वारणात्मकम्‌ । (लघीय स्वो व ६१) । 
२. इन्दरियाणा कायेमात्मन --सविदा स्वरूपस्य 
ज्ञान स्पष्ट दहिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्यं प्रादेलिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायकु ६१, प ६८३) । 

१ हित कौ भराप्ति श्रौर श्रहित के परिहार मे समथं 
एसे इन्छियो के क्ता्यरूप श्रयंज्ञान को तथा ज्तरनो के 
स्वकीय स्वरूप के स्पष्ट ज्ञान को प्रादेश्जिक प्रत्यक्ष 
कहते है 1 

प्रादोषिकी च्रिया--१ करोघपवेरवशात्‌ प्रादोषिकी 
क्रिया (स सि ६-५, त वा. ६५, ८) | 
२ क्रोधावेशवात्‌ प्रादुभूता प्रादोपिक्री क्रिया । 
(ह पु. ४५८-६६)। ३ क्रोधावेदात््रदोषो य 
सान्तप्रादोषिकी क्रिया। (त श्लो ६, ५, ८) । 
४ क्रोघाविष्टस्यं दुष्टत्व प्रादोषिकी क्रिया । (त 


८ 


प्राद्रेषिको क्रिया| 


वृत्ति शुत ६-५) । 
१ प्रोघ के श्रावेश से होने वाली क्षिया को भावो- 
पिकी क्रिया कहते ईह । 
प्रद्रेषिकी क्रिया- देखो प्रादोपिकी क्रिया । 
१ प्रेषो मत्सरस्तेन निर्वृत्ता प्राद्रेपिकी । (समवा. 
भ्रमय चु ५)! २ प्रदेपौ मत्सर कममवन्वहैतुर- 
कुशलो जीवपरिणामविशेष इत्यथ , तत्र भवा तेन 
वा निर्ृंतता, सा एव वा प्रादरेषिकी । (प्रज्ञाप मलय 
व॒ २७६, प्र ४३५) , प्रदरेषिकी मारयाम्येनमित्य- 
, शुभमन सप्रघारणमिति । (प्रज्ञाप मलय वृ. २८९१ 
पृ ४० ) ॥ 
२ कर्मेबन्ध का कारणभूत जो जीद का श्रगुभ परि- 
णाम (मत्सरभाव) है उसके श्राश्रयसे होने वाली 
क्रिया प्रादरेषिकी क्रिया कहुलाती है 1 
प्राधन्यद्रव्यञ्युद्धि--१ वण्ण-रस-गव-फासे सम- 
णुण्णा सां पहाणग्रो सृद्री । तत्थ उ सुक्किलि-महुरा 
उ समया चेव उव्कोसा 1 (दवं नि २८५) । 
२ वणे-रस-गन्ध-स्परशेयु या मनोज्ञता-- सामान्येन 
कमनीयता, भ्रथवा मनोज्ञता--यथाभिप्रायमनुक्‌लत्ता, 
सा प्राघान्यत शूद्धिरूच्यते । (दशवे नि हरि वु 
२८५) 1 
१ रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पशं मे जो मनोन्नता-- 
सुन्दरता श्रथना श्रनुष्ट्लता--होती ह उसे प्राघान्य- 
द्रव्यशुद्धि फहते है । जसे--वणं मे शुक्ल वर्णं, रसमे 
मधुर, रस श्रौर गन्धमे सुगन्ध श्रादि। 
प्राधान्यपद- देखी प्रघानतया नामपद । प्राधा- 
न्यपदानि ्राग्नवन निम्बवनमित्यादीनि। (घव पु 
१, पर ७६) , श्रण्णेहि वि स्क्वेहि सहियाण कयव- 
निवबसर्क्खाण बहुत्त पेक्खिय जाणि कयव-णिबववण- 
णामाणि ताणि पाधण्णपदाणि। (घव पु €, पृ 
१३६) । 
प्रन्यान्य वृक्षो के साथ श्रवस्थित कदम्ब, नीम श्रौर 
श्रामश्रादि वुर्षोकी श्रवधिक्ताको देख करजो 
कदम्ब वन, नीम वन श्रौरभ्राम वन श्रादि नाम 
भसिद्ध होते ह वे प्राघान्यपद कहलाते है । 
प्रान्तापना--१ कर-पाय-दडमादसु पतावण > 
<> 1 (चृहत्क भा &€००)} 1 २ प्रान्तापना 
यष्टि-मुष्टयादिभिस्ताडना । (वृहत्क भा क्षे वृ 
८९६) । 
१ लाठो श्रौर सुरी रादि मे ताडना करतेको 


क, क 
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[प्राभृत, प्राभृतक (पाहृड) 


परान्तापन कहते है ! यह्‌ प्रतिषेषना व॒ खरण्टना 
श्रादि ख्ह भेदोमे एकह 

प्राप्ति-१ मूमौए्‌ चिट्रतो श्रगुनिश्नगगेण सुर- 
ससिपहृदि । मेरतिहराणि श्रण्णे ज पावदि पत्ति- 
र्द्धीसा। (ति.ष. १०२८}! २. मूमी स्थित्वागू- 
ल्यग्रेण मेरुरिख र-दिवाकरादिस्प्गननामर्थ्यं प्राप्तिः । 
(तवा ३,३६ ३,पृ २०३; चा.स्ा पृ. €८)। 
३ भूमिष्टियस्स करेण चदाच्चविवच्छिवणसत्ती 
पत्ती णाम । (घव. पु. €, पु ७५) । ४ श्राप्ति 
यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्तसप्राप्नोति 1 (न्यायकु. 
१-४, प॒ १११) 1 ५ प्राप्ि्यचन्मनमा चिस्तयति 
तत्तसराप्नोति, भुवि स्थितस्यागुल्यादिना मेरदिख- 
रादिप्रापणशक्तिवां प्राप्ति । (प्रा योगिभ टी ६, 
प १६६) 1 ६ प्राप्तिर्भूमिस्यस्य ्रगल्यत्ेणं मेश- 
पर्वताग्र-प्रभाकरादिस्पर्ष॑सामर््यम्‌ । (योगशा, स्वो. 
विव १८, प ३७, प्रव सारो व १५०५) । 
७ प्रास्तिप्रभावतोऽर्कादीन्‌ स्पृयेद्‌ भूस्थोऽपि हेलया । 
(गृगु-षट्‌ स्वो वृ ८}! ठ भूमिम्थितौऽप्य- 
(तस्याप्य-) गुल्यग्रेण मेरशिखर-चन्द्र-सू्यादिस्पर्शन- 
साम्यं प्राप्ति । (त वृत्ति श्रुत ३-३६) 1 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे भूमि पर रहते हृए दही 
भ्रगुलि फे श्रग्रभाग से सू्य-चन्द्रमा, मेरुशिखर तया 
श्रन्य भी वस्तुनो का स्यं कर सकेया उर्हृषा 
सके उसका नाम प्राप्ति ऋद्धि ह । 

प्राभृत, प्राभृतक (पाहुड)- १ जम्दा पदेहि 
पुद (फुड) तम्हा पाहुड । (कपा चू.पु २६) । 
२. प्रकृष्टेन तीययंकरेण प्राभृत प्रस्थापित इति प्राभू- 
तम्‌ । प्रकृष्ट राचार्य विद्या-वित्तवद्‌भिराभृत धारित 
व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम्‌ । (जय यपु 
३२५) ; एदेहि पदेहि (मज्मिमत्थपदेहि) पूद वत्त 
सूगममिदि पाहृड । (जयघ £, प॒ ३२६) । 
3 तस्स (पाहुडपाहृडसमासम्स ) उवरि एगक्लरे 
वडद्दि पाहृडो टोदि ! (घव पुं ६ प्‌ २५)। 
४ श्रहियारो पाहृडय एयद्भो >< >< >< ॥ दूगवार- 
पाहुडादो उवरि वण्णे कमेण चउवीसे । दुगवार- 
पाहुडे सउड्ढे खलु होदि पाहुडय । (गो जी. 
2४ १-४२) । ५ वस्त्वन्तर्वर्तीं अविकारविशेष- 
प्राभृतम्‌ । (शतक मल हिम व्‌ देत, पृ ४३; 
क्मवि देस्वोवु ७)}। ६ वस्तुन अ्रचिकारः 
प्रामृतकम्‌ ! (गो जीमप्र टी ३४९१), दि- 


प्राभृत] 


केवारग्राभृतकात्पर तस्योपरि पूर्ोक्तप्रकारेण प्रत्येक- 
मेकंकवणंवृद्धिमहचरितपदादिवृद्धया चतुविशतिप्रा- 
मृतप्राभृतकेषुं वृद्धेषु शूपोनतावन्मा्रेपु॒प्राभुतक- 
प्राभृतकसमासनानविकत्पेपु गतेषु तच्चरमस्य उत्कृ- 
ष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति प्राभृतक 
नाम श्रुतजाने भवति। (गो जी म.प्र टी. 
२४२) । ७ वस्तुनामश्रुतल्ानस्याधिकार प्राभूतक 
वेतिद्धौएकार्थीः1 (गोजीनजीप्र टी ३४१), 
दिकवारप्राभृतकात्पर तस्योपरि पू्ोक्तक्रमेण प्रत्येक- 
भेकंकवर्णवृद्धिसट्चरितपदादिवृद्धिभि चतुविरति- 
प्राभृतप्राभृतकेषु र्पोनतावन्माप्रेपु प्रामृतकप्राभृतक- 
ज्ञान विकल्पेषु गतेषु तच्चरमसमासोक्छृष्टविकल्पकस्य 
उपरि एकाक्षरवृद्धौ सत्या प्रामृतक्र नाम श्रुतनान 
मवति) (गोजीनजी त्र ३४२) । 
१जोपदोस्े पथक्‌ श्रयवा स्पष्ट है उसे प्राभृत 
कहते 1 २ जो प्रकृष्ट (तीर्यंकर)के हारा भ्रस्यापिति 
है श्रयवा विद्यारूप धन के धारक प्रकृष्ट श्राचार्या के 
हारा धारित, व्याख्यात श्रयवा लाया गयाह उसे 
भ्रामृत कहते है । ३ प्राभूतप्राभूतसमास शरतज्ञान फे 
ऊपर एक श्रक्षर कौ वृद्धि के होने पर प्राभृत भुत 
ज्ञान होता है 1 ५ वस्तु फे भन्तगंत प्रधिकारविशेष 
कानाम प्राभृत श्रुतज्ञान है । 
प्राभृत (पाहुड, पाहुंडिग, पाह डिह) दोष-देलो 
प्राभृतिका । १ पाहुडिह्‌ पण दुविहुं वादर सुहुम च 
दु विदमेक्केकं । ग्रोसक्कणमुक्कम्सणमह्‌ कालो वटूणा- 
वड्दटी । दिवसे पक्वे मासे वास परत्तीय बादर 
दुविह्‌ । पुव्व-पर-मज्भवेल परियत्त दुविह सुहुम 
्॥ (मूला €, १३-१४) । २ सयत सच 
याव्रदूभिदिने गमिष्यति तत्प्वेशदिने गृहुसस्कार 
सकन करिष्याम इति चेतसि कृत्वा यत्सस्कारित 
वेदम तत्पाहृडिगमिव्युच्यते ।(म भ्रा विजयो, २३०, 
कात्तिक टी ४४८-४४६) । ३. वेला-दिवस-मास- 
तृ-वर्पादिनियमेन यत्‌ । यतिभ्यो दीयमानान्न प्राभृत 
परिकीतितम्‌ ॥ (श्राचा. सा ८२८) । ४ सयता 
दयद्‌भिदिनैरागमिष्यन्ति, तत्प्रवेशदिने गृहसस्कार 
सकन करिप्याम दति चेतसि त्वा यत्सस्कारित 
वेदम तत्पाहृटिद । {भ॒ भ्रा मूला. २३०) । 
५ भ्रस्या वेलाया दास्यामि, श्रस्मिन्‌ दिवसे दास्या- 
मि, श्रम्मिन्‌ मामे दास्यामि, श्रस्यामृतौ दास्यामि, 
ल १०० 
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श्रस्मिन्‌ वर्पादौ दास्यामीति नियमेन यदन्न मुनिम्यो 
दीयते तत्प्राभूत कथ्यते । (भावप्रा टी &€} । 

९ दिन, पक्ष व मास श्रादि फालका परिवर्तन फरक 
(वादर), श्रयवा पूर्वा व श्रपराह् श्रादि वेला का 
परिवर्तन करफे (सूक्ष्म), जो दान दिया जाताहै 
घह्‌ करम से वादर श्रौर सुक्ष्म प्राभृत दोष ते दूपित 
होताहे) 

प्राभृतप्राभृत-१ तस्स (ग्रणियोगसमासस्स) 
उवरि एगक्ख रमुदणाणे वदिढदे पाहुडपाहुड होदि + 
मक्तेज्जेहि श्रणियोगसुदणाणेहि एग पाटुडपाहुड णाम 
सुदणाण होदि । (घव पु € प्‌ २४), सखेज्जामि 
भ्रणियोगदाराणि पेत्तूण एग पाहुडपाहुडसुदणाण 
होदि । (घव धु १३, पू २७०) । २ चोदसमग्ग- 
णसजुदग्रणियोगादूवरि वदिढदे वण्णे । चउरादी- 
श्रणियोगे दुगवार पाहृड होदि ॥ >< >< >< पाहु- 
टस्स श्रहियाये । पाहुडपाहुडणाम होदि त्ति जिणेदि 
णिददिट्ट ॥ (गो जी ३४०-४१) । ३. प्रामृना- 
न्तवर्ती श्रविकारविेप प्राभृतप्राभृतम्‌ । (शतक. 
मल दैम वृ दे, पृ ४३, शतक दे, स्वो षु 
७) । ४. चलुदंगमागंणासयुतानुसौगात्पर तस्योपरि 
पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्येकमेकंकवणेवृद्धिसह्‌ चरितपदादि- 
वृद्धया चतुरादिपु ्रनुयोगेपु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रे- 
ष्वनुयोगसमासन्ञानविकल्पेपु गतेषु तच्चरमम्य अनु- 
योगसमासोत्कृष्टविकंल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृधे 
सति दिकवारप्राभृतकम्‌ -प्राभृतप्राभृतक भवति १ 
(गोजीमप्रवजी प्र ३४०) । 

१ ्रनृयोगसमास ज्ञान कफे ऊपर एक श्रक्षररूप भ्रूत- 
ज्ञान की वृद्धि होने पर प्राभृतप्राभृत शुतज्नान होता 
है । श्रभिघ्राय यह्‌ कि सश्यात श्रनूयोग शृतज्ञानों से 
एक प्राभूतप्राभूत नाम का श्रुतज्ञान होताहै। ३ 
पराभूत शृतन्नान फे श्रन्तर्गत प्रधिकारविक्षेष का 
नाम प्राभूतप्राभूत है। 
प्राभतप्राभतन्ञानावरणीय --{पाहृडपाहडमुदणा- 
णस्स जमावार्य त॒ पाहुडपाहृडणाणावरणीय । 
(धव पुं १३,प्‌ २७८) । 

प्राभुतभ्राभुत श्रुतज्ञान को श्रावृत करने वाला कफम 
प्राभुतप्राभृतज्ञानावरणीय फहलाता है 1 
प्राभुतप्राभृतसमास श्रुतज्ञान-१ एदस्स (पाहुड- 
पाहुडसुदणाणस्स ) उवरि एगक्रे वदिटठदे पाहुड- 
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पाहुडममाससुदणाण होदि । एवमेगेगक्ख र-उत्तर- 
चड्ढीए पाहुडपाहुडसमायसुदणाण वडूढमाण गच्छदि 
जाव एगक्खरेणृणपाहुडमुदणाणेत्ति 1 (घव पु १३ 
सु २७०) ! २ तद्हयादिमयोगस्तु प्राभृतप्राभुत- 
समाम । (शतक मल हेम वृ. ३८पु ४२; 
कर्मवि देस्वो वु ७)। 

१ प्राभृतप्राभृत श्रुतज्ञान के उपर एक श्रक्षर फे वढने 
पर्‌ प्राभृतप्राभूतसमास श्रुतज्ञान होता है! इस 
रकार उत्तरोत्तर एक एक अक्षर की वृद्धि के होने 
पर एक श्रक्षर से हीन प्राभृतश्रुतज्ञान के प्राप्त होने 
तक प्रकृत भाभृतग्राभृतसमास श्रुतज्ञान फे विकल्प 
तते हु । 
भ्राभृतप्राभृतसमासावरणीय-पाहुडपाहुडसमा- 
ससुदणाणस्त जमावारय कम्म त पाहुडपाहृडसमासा- 
वरणीय । (दव पु १३प २७८}! 

जो कमं प्राभृतप्राभृतसमास श्रुतन्नान का भ्रावरण 
फरता है उत्ते प्राभृतश्राभुतसमासाबरणीय कहते है । 
प्राभृतिका- देखो प्रामृतदोप 1 १ प्रकरणस्य 
साघ्वर्थमुत्सपंणमवसपंण वा प्राभृत्तिका । (श्राचा 
शी व्‌ २, १ २६६ पृ ३१७) । २. कालान्तर- 
भाविनो विवाह्देरिदानी सच्धिहिता सावव सन्ति, 
तेपामप्युपयोगे भवत्विति वृद्धा इदानीमेव करण 
समयपरिभापया प्राभृत्तिका, सन्निकृष्टस्य विवाहादे 
कालान्तरे साघुसमागमन सचिन्त्योत्कषण वा । 
(योगज्ञा स्वो विव १-३८, प्र १३३)।३ 
यत्स्वनिमित्तमपि गृही त्रतिन श्राजिगमिषून्‌ जिग- 
मिषून्‌ वा ज्ञात्वा भ्र्वाक्‌ परतो वा तदर्थमारमते 
तत्प्ाभृतिका । (गुगृष्ट्‌स्वोवु २०) । 

१ साघु के निमित्त श्कृत कायेको बडा लेनाया 
घटा लेना, यह प्राभृतिका दोषहै)! २ कुछकालके 
पदचात्‌ होने वाले पुत्रविवाहएदि की श्रे साधुर 
का श्रागमन समीपवर्ती है, श्रत. उनके उपयोग मे 
भौ श्रा जावे, इस विचार से इसी समय विवाहादि 
का फरना ठोकरहैः इस भकार समय के पूर्वमे 
उनका फरना; श्रयदा विवाहादि यदि समोपवर्ती 
द श्रौर साधुश्रोकाश्रागम पीछे होने वालाहोतो 
उक्त विचार से उनके समयको वढा लेना, यह 
प्रामृत्तिका नमन्त उत्पादनदोष कहुलाता है । 
भभू तिकास्यापना-- भिकंवागाहौ एगत्थ कुणड्‌ 
विद्रश्रो उ दौमर उवघ्नोग । तेण पर उक्िित्ता पाहु- 
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डिया होड ठ्वणा उ ॥ (पिण्डि २८४) 1 
भिक्ना का ग्राहक एक साधु एक धर मे उपयोग 
करत! है--उपयोग से पर्यालोचन करके एक पक्ति 
मे स्थित तीन घरोमेसे एक घरमे हुस्तगत भिक्षा 
को ग्रहण फरताहै। दूसरा साधुदो धरो मे उप- 
योग करता है- उक्त रीतिसेदो घरों मे हस्तगत 
दो भिक्नाग्नो को ग्रहण करता है! तौन घरोके 
श्रतिरिक्त जहां तक श्रन्य धर नहीं है वहां तक 
भिक्षाके ग्रहुणमे स्थापना दोष नहीं होताहै। 
श्रागे गृहान्तर मे साघु के निमित्त हस्तगत भिक्षाके 
ग्रहण मे उपयोग फे श्रसम्भव होने से प्रामृतिका 
स्थापना दोष होता है । 

प्रामाण्य--१. प्रमाणस्य भाव भ्रथंपरिच्छेदिका 
साक्तिः कमं वा भ्रथपरिच्छेद प्रामाण्यम्‌ । (न्यायकु 
१-६, घृ १६५) 1 २ इदमेव हि प्रमाणस्य प्रामा- 
ण्य यत्प्रमितिक्रिया प्रति साघकतमत्वेन करणत्वम्‌ 1 
(परमाणनि पु १) ३ ज्ञानस्य प्रमेयाऽन्यभिचा- 
रित्व प्रामाण्यम्‌ । (प्रन त १-१८) 1 ४ प्रमीय- 
माणार्थेऽव्यमिचरणज्ञीलत्व यज्‌ नानस्य तत्‌ प्रामा- 
ण्यम्‌ ! (रत्नाकरा पूं १-१६) 1 ५ किमिद प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यम्‌ नाम ? प्रतिभातविपयान्यभिचारि- 
त्वम्‌ । (न्यायदी पृ १४-१५) । 

१ मीमासक मत के श्रनूसार प्रमाण के भाव को-- 
पदाथं के जानने कौ शक्ति को- श्रयवा उसके 
जाननेरूप कमं को प्रामाण्य कहते है । २ प्रमिति 
च्या के प्रति श्रतिशय साधक रूपसे कारण होना, 
यहो भ्रमाणका प्रामाण्यहै।! ३ ज्ञान फा श्रपने 
विषयभूत पदाथं का व्यभिचारी (श्रन्यथा) न 
होना--पदायं यथार्थं मे जंसाहै उसीरूपसे उसे 
जानना-- इसका नाम प्रामाण्यया प्रमाणता, 
प्रानित्य (पामिच्च, पामिच्छ)--१ उहरिय 
रिणतु भणिय पामिच्छ ओ्रोदणादिश्रण्णदरं ! .त 
पुण दुविह्‌ भणिद सवडिढियमवङिढय चावि 1 
(मूला ६-१७) 1 २ पामिच्च पि य दुविह लोदय 
लोगुत्तर समासेण । लोइय सज्मिलगाई लोगृत्तर 
वत्थमाईसु ॥ (पिण्डनि ३१६) 1 ३ प्रामित्य 
साघ्वर्थमुच्छिद दानलक्षणम्‌ ) (दशवै सु हरि व 
५-५५, पु १७४) । ४ श्रल्पमृण कृत्वा वृद्धिसदहितं 
प्रवृद्धिक वा गृहीत सयतेभ्य पामिच्छमुच्यते । (भ 
श्रा विजयो २३०, कातिके टी ४४८४६) । 
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५ विद्या-द्रव्यादिभि क्रीत क्रीत प्रमृ्यमिष्यते। 
स्तोकर्णं॒वृद्धयवृद्धिम्या यतिदानार्थमजितम्‌ ॥ 
(श्राचा. सा ८०) । ६ यत्साघ्वर्थमन्नादि 
उद्यतक गृहीत्वा दीयते तत्प्रामित्यकम्‌ । (योगदा 
स्वो विव १-३८, पृ १३४} । ७ उद्धारानीत- 
मन्नादि प्रामित्य वृद्रचवृद्धिमत्‌। (श्रन घ ५-१४); 
उक्त च--भक्तादिकमृण यच्च तत्प्रामित्यमुदाहूतम्‌ । 
तत्पुनदिविघ पधरोक्त सवृद्धिकमथेतरत्‌ ॥ प्रमीयते स्म 
प्रमितम्‌, प्रमितमेव प्रामित्यम्‌ ।! चातुवंर्णादिम्य 
स्वार्थेऽप्यण्‌ । (ग्रन. ध स्वो टी ५-१४)। 
८ श्रल्पमृण छृत्वा सचृद्धिकमवृद्धिक वा सयतार्थ 
गृहीत पामिच्छम्‌ । (भ भ्रा मूला २३०) 1 
. यदुच्छिन्न याचित्वा गृही दन्ते तस्प्रामित्यम्‌ । 
(गुगुषट्‌ स्वो वृ २०) । १० कालान्तरेणा- 
व्याजेन वा स्तोकमृण कृत्वा यतीना दानार्थं यदेजित 
तत्परामूृष्य मृष्यते । (भावप्रा टी &९) । 

१ वृद्धि (व्याज) से युक्त या वृद्धि से रहित थोडा 
साश्छणकरकेसाधुकोदेनेके लिएुनजो भातव 
श्रन्य मण्डक (खाद्यविद्रोष) श्रादि लिया जाताहै 
चह प्रामृष्य या प्राभित्य नामक उद्‌गमदोषसे 
दूषित होताहै। २ भापित्य दोष लौकिकश्रौर 
नोकोत्तरकफेभेदसेदो प्रकार कारह। उनमेभी 
प्रत्येक उसी द्रव्यविषयक्र व श्रन्य द्रव्यविषयक कं 
भेदसेदोप्रकारकादटै। भगिनी भ्रादिके हारा 
खरीदी गई भोज्य चस्तु के देने पर लौकिक ब्रामित्य 
दोष होता है तथा परस्पर साघु््रोकेही वस्त्रादि- 
विषयक लोकोत्तर प्रामित्य दोष होता ह । लौकिक 
प्रामित्थ के विषयमे भगिनी (सञ्भिल्लगा) शव्द से 
जिस कयानक की सुचना कौ गर्द है उसका निर्देश 
सक्षेप मे स्वय नियुंक्तिकार ने (३१७-१६) क्या 
है तया विस्तार से टीका मे मलयगिरि श्राचा्यने 
उसे प्रगट किया है । 

प्राम्रृष्य-देखो प्रामित्य । 

भ्रायश्िचत्त-१ पायच्छित्त त्ति तवो जेण विसू- 
ज्भदि हु पुव्वकयपाव । पायच्छित्त पत्तोत्तितण 
वुत्त दसविह तु ॥ (मूला ५-१६४) । २ पाव 
छिददइ्‌ जम्हा पायच्छित्त तु भन्न तेण। पाएण 
चावि चित्त विसोहए तेण ॒पच्छित ।॥ (श्राव नि 
१५०३) । ३ प्रमाददोषपरिहार प्रायरिचत्तम्‌ । 
(स सि ६-२०) 1 ४ पाप छिनत्तीति पापच्छित्‌, 
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श्रथवा यथावस्थित प्रायदिचत्त शुद्धमस्मित्निति प्राय- 
व्चित्तमिति ॥ (दवे नि हरि वृ ठ) । 
५ कयावरादेण ससवेय-णिव्वेएण सगावराहणिरा- 
यरणट्ठ जमण॒द्ण कीरदि तप्पायच्छित्त णाम 
तवोकम्म । (घव पृं १३५य्‌. ५६), प्राय इत्यु- 
च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । तच्न्वित्तम्राहुक 
कमं प्रायदिवत्तमिति स्मृतम्‌ ॥ (घनपु १३५यू. 
५६ उद्‌, उपासका. ३५०; श्रन ध. स्वो टी. 
७-२३७ उद्‌ } । ६. प्रायदिचत्त तप॒ प्राज्य येन 
पाप पुरातनम्‌ । क्षिप्र सक्षीयत तस्मात्‌ >< >< ><॥ 
(प्रायश्िचित्तस १-४) । ७ पाग्रो लोग्रो चित्त 
तस्स मणो चित्तगाहय कम्म । लोयस्स ज तमेव हि 
पायच्छित्त ति जिणवृत्त।। (छेदपिण्ड ३१८) + 
८ कतंग्यस्याकरणे वर्जनीयस्यावर्जने यत्पाप सोऽती- 
चारस्तस्य श्ोवन प्रायच्चित्तम्‌ । (चा सा पु ६०)। 
€ तत्र ज्ञानमेव प्रायरिचत्तम्‌, यत तदेव पाप छिनत्ति 
प्राय चित्त वा शोधयतीति निरुक्तिवशात्‌ ज्ञान 
प्रायदिचत्तमिति । (स्थाना अभय व २६३, पू. 
२००) । १० येनागो गलति प्रत्न प्रायिचित्त 
तदुच्यते । कमं प्रायो जनस्तस्य चित्त चेतोहर यत ॥ 
(श्राचा सा ६-र२)। ११ पाव छिन्दन्तीति 
पायच्छित्त ! चित्त वा जीवो भमण्णडइ्‌ । पाएणवा वि 
चित्त सोहइ भ्रदयार-मन-मइलिय, तेण पाय च्छित्त ॥ 
(जीतक च्‌ ध २) । १२. प्रकर्पेण श्रयते गच्छत्य 
स्मादाचारघमं इति प्रायो मुनिलोकस्तेन विचिन्त्यते 
स्मयंतेऽतिचारविद्युद्धचथंमिति निरुक्तात्‌ प्रायदिचत्त- 
मनुष्ठानविशेप । ्रथवा प्रायो बाहुल्येन ब्रतातिक्रम 
चेतसि मजानीते चेतद्चव न पुनराचरत्यत प्रायदिच- 
त्तम्‌ । प्रथवा प्रायोऽपराव उच्यते, स येन चेतति 
विश्युद्धघयति तत्‌ प्राय्ित्तम्‌ 1 (योगा स्वौ विव. 
४-६०, पृ ३१२) । १३ शुम प्रशस्त कमं अ्रनु- 
ष्ठानम्‌, तस्माच्ज्यूतवत तत्परित्यक्तवत सप्रतयवे- 
स्थापन सम्यक्पुन स्वस्थापन चिरन्तनभावेप्वारोपण 
प्रायदिचित्तमिस्यथं । (चारित्रभ टी ५,पु १८८}। 
१४ यक्कृत्याकरणे वर्ज्याऽ्वर्जने च रजोजितम्‌ ! 
सोऽतिचारोऽत्र तच्छुद्धि प्रायदिचत्त दशात्म तन्‌ ॥ 
प्रायो लोकस्तस्य चित्त मनस्तच्छद्धिकृतुकिया । 
प्राये तपसि वा चित्त निश्वयस्तन्निरूच्यते । {श्रन. 
घ ७-३४ व ३७}; प्रायो नाम तप प्रोक्त चित्त 
निंइ्चयन युतम्‌ 1 तपो निश्चयसयोगात्‌ प्रायद्चित्त 
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निगद्यते ॥ (प्रन ध स्वो टी. ७-३७ उव्‌ )। 
११ प्रकृष्टो य॒ शुभावहो विधि्यंस्य साधुलोकस्य 
स प्राय प्रकृष्टचारित्र , प्रायस्य साधुलोकस्य चित्त 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्प्रायर्चित्तम्‌ श्रात्मशुष्टिकर 
कमे, प्रथवा प्रगतः प्रणष्ट श्रय प्राय श्रपराध 
तस्य चित्त शुद्धि प्रायरिचत्तम्‌ । (त वृत्ति श्रुत 
&-२०) 1 १६ श्रपराव प्राप्त सन्‌ येन तपसा 
पूर्वकृनात्‌ पापात्‌ विदुदधचते पूर्व्रतं सपूर्णो भवतीति 
प्रायरिचत्तम्‌ । (काके टी ४४६) । १७ प्रायो 
दोषेऽप्यतीचारे गुरौ सम्यग्निवेदिते ) उद्दिष्ट तेन 
कर्तव्य ॒प्रायद्चित्त तप स्मृतम्‌ ॥ (लारीसर ७, 
८२) । 
१ प्रायश्विचत्त यह एक तप ३, प्रपराघ फो 
प्राप्त होकर जीव जिस तपके द्वारा पूर्वकृतत पाप 
से श्युद्धि को प्राप्त होता है उसे प्रायश्चित्त तप कहा 
गया ह । वह श्रालोचनादिषके भेदसे दस प्रकार 
काह! २ प्रायरविचत्त चूकि पापको नष्ट फरतारहै, 
इसी लिए उत्ते प्रायश्चित्त (पापच्छित्‌) कहा जाता 
दै । श्रवा उसमे प्राय चित्त शुद्धि को प्राप्त होता 
है, इसलिये वह्‌ प्रायश्चित्त कहुलाता है 1 
प्रायशविचत्तप्रद -- दवादशागघरोऽप्येको न कृच्छं 
दातुमहेति 1 तस्माद्‌ बहृश्रुता प्राज्ञा. प्रायदिचत्तप्रदा 
स्मृता ।। (उपासका ३५९१) 1 
ध्रादज्ञाग फा धारक भी एक श्राचायं प्रायश्ठिचत्त देने 
के योग्य नहीं होता, इसलिए वहत शरुत के पारगत 
प्रनेक चिहान्‌ प्रायश्चित्तप्रद-प्रायश्षिचत्त फे देने 
वाले मने गये ₹। 
भ्रायद्िचत्तानुलोस्य --प्रायदिचत्तानुलोम्य च गी- 
ता्थंस्य शिष्यस्य भवति । स हि पञ्चक-दशक- 
पञ्चदशकक्रमेण प्रायरिचत्तानि गुरु-लघ्वपराघानुरू- 
पाणि विज्ञाय योऽपरावो गुरुस्त प्रथममालोचयति, 
प्चाल्लघु लघुतर च ।! (योगक्ना स्वो. विव ४, 
६०, पु ३१२) । 
भायश्चत्तानुलोम्य गीतायं (विद्ठान्‌) साघु के होता 
है \ फारण क्ति वह पंचक, दाक श्रौर पचदश्क के 
कम से गुरु भ्रौर लघु भ्रपराघ के प्रनुकूल प्रायश्चित्त 
को जानकर जो श्रपराघ गुर (महान्‌) होताहै, 
उसको श्रालोचना प्रथम करता हैः तत्पश्चात्‌ लघु 
प्रौर लघुतर श्रपराघ की भ्रालोचना करता है । 
भ्रायोगमनमरण- देखो पादोपगमनमरण 1 
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प्रायोगिक वन्ध ~ देखो प्रयोगवन्व 1 
प्रायोगिक भावात्मकश्व्द---भापात्मकः सर्वोऽपि 
साक्षरानभरस्प. प्रायोगिक त्युच्यते, पुग्पभ्रयौग- 
रेतुत्वात्‌ > ‰4 > प्राणेगिकः (ज्रमापाट्मक ) 
चतुष्प्रकार. तत-वितत-घन-मुपिरभदान्‌ । (त युत्ति 
भरत ५-२४) । 
पुरुप के प्रयोग से उत्पन्न हुए श्रक्षरात्मफः व शरन 
क्षरात्मक शरव्यं फो परायोपिक भाषारमफ व ध्रभा- 
षा्मफ शब्द कहते ह । 
प्रायोग्यगमनमरण- देखो पादोपगमनमरण । 
प्रायोग्यलव्वि-१ मव्वकम्माणमुक्कस्नद्टिदिमु- 
ककस्साणुभाग च धादिग्र श्रतोकोटाकोडिद्विदिम्दि 
वेदुाणाणुभागे च श्रवद्राण पाश्नोर्मनद्धी णाम । (घव 
पु ६, प॒ २०४) २ प्रतोकोडाकोडी विद्राणे 
व्दि-रमाण ज करण । पाडग्नलद्धिणामा भेव्वाम- 
व्वेयु मामण्णा ॥ (लच्विसा ७} । २ चन्त कोटी- 
कोटीसागरोपमन्वितिकेु कर्मनु वन्धमापद्यमानेषु 
विशुद्रपरिणामयोगेन सत्कर्मसु सरयेयसागरोपमगह्‌- 
स्रोनायामन्त कोटीकोटीमागरोपमस्थिती स्थापि- 
तेपु ्ना्यसम्यक्त्वयोग्यता भवतीति प्रायोगिकी 
लच्वि । (पचस प्रमित १३७, श्रन घस्वो 
टी २-४६) । ४. कर्चिज्जीवो लच्धित्रयसम्पन 
प्रतिसमव विदुद्धघन्‌ भायुवं जितमप्तकर्मणा तत्का- 
नीनस्यितिमेरकाडकघातेन छित्वा काडकद्रव्यमन्त - 
वेटाकोटिमाव्रावरिष्टस्थिती निक्षिपति । ्रप्रश- 
स्ताना घातिनामनुभाग वानन्तवहुमागप्रमाण तखड- 
यित्वा तद्‌ द्रव्य लता-दारममाने द्विस्यानमात्रे श्रघा- 
तिना च निव-काजीरसमाने श्रवशिष्टानुभागे निक्षि- 
पति तदा जीवस्य तत्करण प्रायोग्यतालव्धिर्नाम ! 
(ल.सारटी ७)। 
९ सव कर्मो फो उत्कृष्ट स्थिति को धात कर ग्न्त. 
कोडाकोडी प्रमाण स्यितिमे तथा श्रनुभाग को 
घातकर द्ि.स्यान श्रनूभाग मे--पापस्वरूप घातिया 
कर्मके लता श्रीर दाररूप श्रनुभाग मे तथा 
श्रघातिया कर्मो फे नीम श्रौर काजीररूप श्रनुभाग 
मे--स्थापित करने का नाम प्रायोग्यलय्धि है । 
प्रायोपगमन (पाश्रोगमण ) -देखो पादोप- 
गमनमरण । १ वोसटुचत्तदेहौ दु णिक्छखिवेज्जो जहि 
जघा श्रग 1 जावज्जीव तु सय तहि तमगणचा- 
लेज्ज । एव णिप्पडियम्म भणति पाञ्नोवगमणमर- 
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हता \ णियमा श्रणिहारत तियाय णीहारमुव- 
मग्गे ॥ (भ. श्रा. २०६८-६६) । २. श्रात्मोपकार्‌- 
निरये प्रायोपगमनम्‌ । (धव पु १,प्‌. २३) 1 
२ स-पगोवय्रार्हीण मरण प।म्रोवगमण्मिदि । (गो. 
क ६१) । ४ स्व-परोपचाररदहित तन्मरणं प्रायोप- 
गमनमिति । (गो क जी.प्र.टी ६१) 1५ उभः 
योपकार- (स्व-परोपकार-) निरपे प्रायोपगमनम्‌ 1 
(कातिके ठी. ४६७) । 

१ पण्डितमरण मे श्राराधक शरीर से ममत्व 
को छोडकर उसे जहा निस प्रकारसे रस्तादै 
जीवन पयन्तं उमे वहीं पर स्यिर--हलन-चलन 
क्रिया से रहित--र्खतादहै। एसप्रफार स्व श्रौर 
परकेप्रतीग्नार (सेवा-शुश्रूषा) से रहित जो उसका 
मरण दहोतादह उदे प्रायोपगमनमरण कटा जाता 
है \ पादपोपगमन श्रीर पादोपगमनये दमी के नामा- 
न्तर दह। 

प्रारस्नद्निन्या- देवो श्रारम्मक्रिया । प्राणिद्धेदन- 
भेदन-हिसादिकर्मपण्त्व प्राणिद्यदनादौ परेण विधीय 
माने वा प्रमोदन प्रारम्गपिप्ा। (त वृत्ति श्रुत 
६-५) 1 

प्रणियो फे छेदन, भेदन ्रौर हनन श्रादि क्रियाग्रो 
मे स्वय प्रवृत्त होने तवा श्रन्य के उनमे प्रवृत्त होने 
पर हित होने फते प्रारम्मक्रिा फते ह । 
प्रावचन-१ गुयधम्म तित्थं मग्गो पावयण पव- 
यप च एग! (श्राव नि १३०) २ प्रगत 
श्रभिविचिना जीवादिपु पदार्थेपु वचनं प्रावचनम्‌ । 
(ग्राव नि हरि ध्‌ १२३०} । ३ प्रवचने प्रकृष्ट 
लव्दकलपि भवे ज्ञान द्रव्यघ्रूत वा प्रावचन नाम । 
(धय पु १३, पृ २८०) 

१ श्रुतधर्म, तीय, मार्ग, भरावचन भ्रौर प्रवचनये 
समानार्यफः शब्दे हु। २ जोवादि पदायविपयक 
दचन (श्रुत) फो प्रावचन कफहा जाताह! ३ 
भरष्ट शब्दसमूह मे होने वाले ज्ञान फो श्रयवा 
दय्पधरुतं फो घावचन कटते ह 1 

प्रावतित-- देनो प्रामृतदोष । 

प्रा विष्त-देनो ्रादुष्वार दोप । १ नेटुप्र्ग- 
फरण यत्प्रावरिप्मा(ि तम्‌ । मन्कागे भायनादीना 


या म्यानान्तरशारणम्‌ 1 (ग्राया सखा <-२६) 1 
> भयप्द्विद मदीय गद वनने, यत्रैव गृहुद्रकाय- 


परम नयति, निजगृहय नुह्टिणा प्ररव्न सिप, 
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{प्रानृकं जलं 


श्रथवा माजनारीना ग्वानान्तरकरण त्रा प्राप्रिष्टरन- 
मुच्यते । (भावरा. री ६६) । 

१ साधु फे निमित्तसेघरमें प्रफाश करना तया 
वर्तनों श्रादि का सस्कार फरना--नस्म प्रादिसे 
उन्हं स्वच्छ करना--श्रौर उन्हें स्यान्तरित परना, 
यह्‌ प्राविष्कृत नाम का एक उद्गमदोयहै। 
भ्रासाद--१ प्रकसदरला म्ला च्रवराना पामादा 
णाम) (धव पु श४८परृ ३६) । 2 प्रानाद न्य 
गतायामापिक्नया द्विगृ्रान्दटय । (विपापरसु श्रम 
वु २-१९ पृ ५६) 1 ३ रान्ना देवनाना न चव- 
नानि प्रामादा, उत्मेववदटूला वा प्रासादा. ने वोम 
य्रऽपि पर्यन्तधिव्गा । (जीवाजी मलय वु १४७)}। 
४ नरेन्द्राव्यानित मप्तमूमादविरावामविप्तप प्रासा- 
द । (वृहुव्क क्षे ८०२६) । 

२जो नवन ध्रपने घ्रायाग की श्रवा अर्चाम 
दुगुना दयोत्ता ह चह भ्रास्नाद कहूलाता ह । 3 रजा्प्रो 
श्रीर देवताप्रो के नवनो फो प्रासाद ष्टा जाता, 
श्रथवाजो अ्चारहमे श्रधिक होते हु उन्हं भी 
प्रासाद जानना चहएुवे दोनो ही ध्षिगसोमे 
सृश्चोभित होतेह । 

प्रासुक--\ पगदा श्रोनन्दि श्रामया जम्हान 
धासुप्र, भ्रयवा ज णिरवज्जत पागुप्रं । क्रि ? णाप 
दमण-चरित्तादि । (घव पु ८, पृ ८७)॥ 
2 भ्रतिप्रणस्त मनोहूर ट्शिकायान्मक [ण-] 
नूध्मग्राणिसचारागोचर प्रानवस््पिमिरितिम्‌ । (नि 
सा री ६३)। 

१ जो कर्माह्नवामे रहित भ्रयया निष्प्नफःै उमे 
भ्रासुक फहते हं । एसे सम्यग्ददान, नान प्रौर चारिप्र 
हो सक्ते ह । २ नो प्रन्यन्त प्रत्त, मनोहर एय 
यनस्पतिकाय श्रादि सूष्मजीर्योफे मारन रहित 
होतादटै उतरे प्रागरुरुष्टा जानाहै) 

प्रासुक जल मरत्‌ सान्ति गोण प्रानुत प्रर 
दयम्‌ 1 उप्पोदत्मटोरोव नन नम्मृ्छितो भयेत्‌ ॥ 
तिस-तण्डूठतोय च प्रानम्‌ म्ाननागृे । न त्तकः 
मन म्मान्मुग्युद्धिने नाप्त ॥ प्रााणन्यृटिष 
सोय नयीपव्रेण नादितम्‌ । कछमननफोत 
प्रामुक रमयन ॥ (रन्नमा ६१-६३) 1 
पोग्व यम्द्रमे दाना प्रयाल्वरो षन कण प्रानुर 
रहता ह तमा गरम पपि ह नरे पुर दिनम 
प्रासुदः नए ह, द्मे पटाद यर जम्मुर ६1५ 


प्रासुकमामं ] 


से युक्त हो जाता ह ! तिलो का श्रथवा चावलो का 
भ्ासुक पानी पोनेके योग्य नहीं माना गयाहैः 
क्योक्ति उससे मृख कौ शुद्धि नहीं होती । पत्थरो से 
विदीणं श्रथवा श्ररहर से ताडित जल तथा वापि- 
काश्रो का तया हृष्य जल प्रासुक माना जाता है । 
भ्रासुकमा्ग--सयड जाण जुग्य वा रहो वा एवम 
दिया । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुप्रो मवे ॥ 
हत्य अ्रस्सो खरौढो वा गो-माटिस-गवेलया । 
वहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुग्रो भवे ॥ 
इत्थी पुसा व गच्छति श्रादवेण य ज हृद । सत्थ- 
परिणदो चेव सो मग्गो फायुप्रो हवे ॥ (मूला ५, 
१०७-६) । 

शकट (व॑लगाडी ), यान--मत्तवा रणयुक्त पल्यक- 
जात जो हायी, घोडा एव मनुष्यादिको के हारा 
लीचा जाता है; युग्य (पालकी) श्रौर रथ इत्यादि 
वहत भकार के वाहन जिस मार्थं से जाते ह वह 
भुकं माना जता है । हाथी, घोढृा, गधा, ऊर, 
गाय, भस श्रौर गवेलकफ ( भेड-बकरी) ये पञ्च जिस 
मागं से वहुतायत से निकल जाते ह वह्‌ मां 
भासक होता है । जिस मा ते पुरुष व स्त्रियो का 
भरावागमन चालू हो चुकाहै तथाजोसूयंके ताप 
भ्रादिसे सन्तप्त हौ चुका है, जो श्षस्त्रपरिणत 
है--जहा खेती फी गई है--उसे भ्रासुकमार्ग जानना 
चाहिए । 

प्रिय--स्वरचिविषयीकृत वस्तु प्रियम्‌, यथा पुत्रा- 
दि । (जयध, ९, प २७१) । 

श्रपनी रुचि फे विषयभूत पुत्रादि पदार्थो को प्रिय 
समभा जात्ताहै। 

प्रिय वचन--तत्र प्रिय यत्‌ शरुतमात्न प्रीणयति । 
(योगा. स्वो. विव १-२१ ) । 

जिस वचन के सुनने माच से प्रसन्नता होती है चह 
त्रिय माना जाता, यहं सत्य वचन की एक विषे 
षततए है । श्रप्रिय वचन यथार्थं होते हृए भी सत्यर् 
नहीं गिन जाता 1 

भरी्तिदान--यत्पुन स्वनगरे मगवदागमननिवेदकाय 
नियुक्तायानियुक्ताय वा दप॑प्रकर्पाधिरूढमानसंर्दीयते 


तत्परीतिदानम्‌ । (वृहृत्क क्षे वृ, १२०७ उत्या- 
निका) । 


भरपने नगर मे भगवान्‌ के- तीथकर या केवली फे 
--भ्रगममनविषयक समाचार देने चाले नियक्त यां 
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[प्रक्ष्यसय 


भ्रनियुक्त पुरुष के लिए जो हषंपु्वक दान दिया 
जाता है उसे प्रीतिदान कहते ह । 
प्रीति-भक्तिगतछकस्य --म्रत्यन्तवेल्लमा खलु प्ली 
तद्द्धिता च जननीति । वुल्यमपि कृत्यमनयोर््चति 
स्यात्‌ प्रीति-भक्तिगतम्‌ ॥ (षोडशक १०-५, ज्ञा 
सा टी. २७-७ उद्‌.) । 

श्रत्यन्त प्यारी पत्नी कै प्रति किये जामे वाले कार्यं 
को प्रीतिगतछ्ृत्य कहते हैँ तथा प्यारी श्रौर हितै- 
परिणी जननी फे परति कयि जाने षाले कायंको 
भक्तिगतक्रुत्य कहते ह । 

प्रीत्यनुष्ठा न--१. यत्रादरोऽस्ति परम प्रीतिश्च 
दहितोदया भवति कतु । शेपत्यागेन करोति यच्च 
तत्प्रीव्यनुष्ठानम्‌ ॥ (षोडशक. १०-३) । २. यत्रा- 
दरोऽस्ति परम , प्रीति स्वहितोदयात्‌ भवेत्कतुं । 
रेपत्यागेन करोति यत्तु तत््रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (ज्ञा 
सा वु, ७-७ उद्‌ ) | 

१ जिस श्रनुष्ठान मे कर्ता का श्रतिशय श्रादर-- 
भ्रधिक भ्रयल्--्नौर हितोत्पादक होने से उसका 
मेम भी रहता है, तया जिसे वह॒ श्रन्य कार्यको 
छोडकर करता है, उसे श्रीति-प्रनुष्ठान कहते ह । 
भरक्षा-ग्रसंयम-गरकषायामसयमो य. स॒ तथा (पर- 
ह्ामयम ), स च स्थानोपकरणादीनामग्रतयुपेक्षण- 
मविधिप्रतयुपेक्षण वा । (समवा श्रभेय व्‌ १७) । 
देखने मे जो श्रसंयम होता है वह प्रेषा श्रसयम कटु- 
लाता दहै श्रौर बहु स्थान एवं उपकरण श्रादिके 
न देखने पर श्रवा श्रागमोक्त विधिकै विना 
देखने पर होता ह । 

प्ेक्षासयम --देलो प्रक्ष्यसयम । 

मरेक्ष्यसंयम--१ प्रक्षयसयम इत्य क्रियाव्याहार -- 
रे क्रियामाचरन्‌ सयमेन युज्यते । प्रश्येति चक्षुषा 
दष्ट्वा स्थण्डिल वीज-जन्तु-हर्तादिरहित पर्वा- 
द्वे निषद्या-त्वग्व्तन-स्यानानि विदवीतेत्येवमाचरत- 
सयमो भवति ¡ (त भा सिद्ध वु €-६, धृ. 
१९८) । २ तथा प्रेक्ष्य चकुषा दृष्ट वा स्थण्डिल 
वीज-जन्तु-हरितादिरहितम्‌, त॒ शयनासनादीनि 
कु्वतिति प्रेक्षासयम । (योगज्ञा स्वो विव ५, 
६३ ध्र ३१६) । 

१ देख करके श्रावद्यक कायं का करने वाला सयम 
से युक्त होता है - पेक्य भ्र्यात्‌ बीज, जन्तु श्रौर 
दस्तिकाय ्रादि से रहित शुद्ध भूमिको श्रांखसे 


प्रेत्यभाव] 


देखकर तत्पहचात्‌ वैख्ना, सोना व॒ स्थित होना, 
इस प्रकार श्राचरण करने वातेकेजो सयम होता 
है वह प्रक्षास्यम या परक्ष्यतयस कहुलाता है । 
प्रेत्यभाव-मृत्वाऽमुत्र प्राणिन प्रादुर्भाव प्रेत्य- 
भाव । (ग्रा. मी. वसु व्‌. २६) । 

मरफरफेजो प्रभवमे प्राणी का, जन्म होतारहै, 
इसका नाम प्रेत्यभाव है । 

प्रेम--१ भ्रियत्व प्रेम । (घव यपु १२पृ २८४}] 
२ प्रीतिलक्षण प्रेम, पृत्र-कत्तत्र-घरन-वान्याद्यात्मीयेषु 
राग । (सूत्रकृसश्गी वू २५२२ प्‌ १२६). 
३ प्रेमशब्देनाभिष्वद्धलक्षणो रागोऽभिधीयते । (वृह्‌- 
त्कक्षे वु ८३१) 

१ प्रियभाषवकानाम प्रेमहै। २ पुत्र, स्त्री, घन 
श्रौर घान्य श्रादि स्वकीय पदार्थोमेजो रागहोता 
३ उसेप्रेम कहा जाता हि । वहु भ्रीतिस्वरूप है । 
प्रेष्यप्रयोग--१ (भ्रात्मन सकल्पितदेरे स्थितस्य) 
एव कुविति नियोग प्रेष्यप्रयोग । (स सि ७-३१, 
त श्लो ७-३१) । २. एव कूविति विनियोग 
प्रष्यप्रयोग । परिच्छिप्नदेशाद्‌ बहि स्वयमगत्वा 
श्नन्यमप्यनानीय प्रेष्यप्रयोगेणेवाभिप्रेतव्यापारसावन 
्रष्यप्रयोग । (तषा ७,३१.२) । ३ वलात्‌ 
विनियोज्य प्रेप्य॒तस्य प्रसोग यथाभिगृहीतप्रविचा- 
रदेकव्य तिक्रमभयात्‌ त्वयाऽवरयमेव गत्वा मम गवा- 
द्यानेयमिद वा तत्र कर्तेव्यमित्येवभूत प्रेप्यप्रयोग । 
(नाव हरि वु श्रषऽपृ यदेभ्रशश्राप्र टी ३२०)। 
४ परिच्छिन्नदेशात्‌ चह स्वयमगत्वाऽन्यप्रेष्यप्रयोगे- 
नेवाभिप्रेतन्यापारसावन प्रेप्यप्रयोग । (चासापृ 


६) । ५ प्रेष्यस्य श्रादेश्यस्य प्रयोगो विवक्षितक्षेषाद्‌ ' 


वहि प्रयोजनाय स्वय गमने ब्रतभद्भुभयादन्यस्य 
च्यापारणप्रेष्यप्रयोग । (घचविमु वु ३-३२)। 
९ मर्यादीकृते देदो स्वय स्थितस्य ततो वहिरिद 
कुविति विनियोग प्रेषणम्‌ । (रत्नक टी ४६) । 
७ प्रेष्यस्याऽध्देदयस्य प्रयोगो विवक्षितक्षेत्राद्‌ वहि 
प्रयोजनाय व्यापारणम्‌, स्वय गमने हि व्रतभद्ध- 
स्यादिति प्रेष्यप्रयोग । (योगज्ञा स्वो विव ३, 
११७) । = प्रैष म्यदीकृतदेश्चे स्थित्वा ततो वहि 
र्य प्रत्यव कुविति व्यापारणम्‌ । (सा घ स्वो 
टी ५-२७) 1 & प्रतिषिद्धदेशे प्रष्यप्रयोणैव अ्रमि- 
्रतव्यापारसावन म्रष्यप्रयोग । (त वृत्ति भुत, 
७-२३१) । १० उक्त केनाप्यनुक्तेन स्वय तच्वा- 


७६९६, जंन-लक्षणावली 


[प्रोषपधोपवास 


नयाम्यहम्‌ 1 एव कुवित्ति नियोगो प्रष्यप्रयोग उच्यते ॥ 
(लारीसं ६-१३०) 1 

१ श्रपने हारा प्रतिज्ञात देन्न मे स्यित रहुकर-- 
स्वयं उसफे बाहिर न जाकर--^देसा करो' इस 
रकार से सेवक को श्रादेश् देकर मर्यादित क्षेत्र के 
वाहिर श्रभीष्ट कायं कराना, यहु देात्रत का प्रेष्य- 
प्रयोग नाम का एक श्रततिचारहै१ ३ जिसे बल- 
पूर्वक श्रादेश् दिया जा सकता है वह्‌ प्रप्य कहुलाता 
है, देद्ाचकाशिकव्रतमे क्षेत्र का जित्तना प्रमाण 
स्वीकार फिया गया है उसके बाहिर ब्रतभद्खके 
भय से (तुम्हे वहा जाकर श्रवकशष्य ही मेरे लिये गाय 
श्रादिको लाना रहै, श्रथवा यहु कायं करना है" 
इस प्रफारसे प्रेप्यको प्रेरित करना, यह्‌ प्रेष्य- 
भरयोग कहुलातो है जो उक्त व्रत को मलिन करने 
वाला ह । 

प्रोषध-- >< >८ >८ प्रोपधं सक्ृदुमृक्ति । (रत्नफ 

४-१६) 1 

एक वार भोजन करने (एकाञ्न) का नाम 
प्रोषध हे । 

प्रोषधोपवास-देखो पौपघोपवास । १ परववण्यष्ट- 
म्या च ज्ञातव्य प्रोपघोपवासस्तु । चतुरम्यवहार्याणा 
प्रत्याख्यान मदेच्छामि 1 चतुराहारविमजंनमुपवासः 
प्रोषघ सकृद्‌भृक्ति । स प्रोषधोपवासो यदुपोष्या- 
रम्ममाचरति । (रत्नक ४-१६ व १६)। २ प्रोप- 
वदाव्द पर्वपर्यायवाची, शब्दादिग्रहण प्रति निवृत्तौ- 
त्सुक्यानि पञ्चापीद्द्रियाण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्ती- 
त्युपवास , चतुविधाऽऽहारपरित्याग इत्यर्थं , प्रोपवे 
उपवास प्रोपघोपवास । (स स्ति ७-२१)। 

३. मासे चत्वारि पर्वाणि तान्युपोप्याणि यत्नत । 

मनोवाक्कायमगृप्त्या सं प्रोपधविवि स्मृत ॥ 

(वरागच १५-१२३)7 ४ चतुराहारहान यन्नि- 

रारम्भस्य पर्वसु । स प्रोपधोपवासोऽश्नाण्युपेत्यास्मिन्‌ 

वसन्ति यत्‌ 1 (ह पु ५८-१५४)} ५ उपेत्य तस्मिन्‌ 

वसन्तीन्धियाणि इत्युषवासः । शब्दादिग्रहण प्रति 

निवृत्तीत्मुक्यानि पलञ्चापौन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसन्तीत्युपवास , श्रशन-पान-भक्ष्य-लेह्यलक्षणचतु- 

विघाहारपरित्याग इत्यं । प्रोपघरान्द॒पर्वेपर्याय- 

वाची, प्रोपे उपवाम प्रोपघोपवाम । (त वा ७, 

२९१, ८) । €. उपेत्य स्वस्मिन्‌ वसन्तीच्धियाणी- 

तयुपवास , स्वविषय प्रत्यव्यावत्तत्वात्‌ भोपवे पर्वण्वु- 


प्रोषधोपवास] 


पवास प्रोपघोपवास । (त श्लौ ७-२१) 1 
७. सामायिकसस्कार प्रतिदिनमारोपित स्थिरी- 
कतुम्‌ । पक्षाधयोदंमोरपि करतंव्योऽवद्यमुपवास. ॥ 
मूक्तसमस्तारम्भ प्रोपघदिनपूवंवासरस्याधं । उपवास 
गृह्टीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ॥ धित्वा विविक्तवसति 
समस्तसावययोगमपनीय । स्वंद्धियार्थविरतः कायन 
मनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ ॥ वर्म॑घ्यानाश्न [सक्तो 
व1सरमतिवाह्य विहितसान्व्यविधि. । शुचिसस्तरे 
त्रियामा गमयेत्‌ स्वाघ्यायजितनिद्र ॥ प्रात्त प्रोत्थाय 
तत" इत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । निर्वतयेद्यथो- 
क्त जिनपूजा प्रासुकद्ैव्यं । उक्तेन ततो विविना 
नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च । अतिवाहयेत्‌ 
प्रयत्नाद्षं च तृतीयदिवसस्य ॥ इति य षोड 
यामान्‌ गमयति परिमुक्तसकलसावद्य ! तस्य तदानी 
नियत पू्णमहिसाव्रत भवति ॥ (पु सि १५१-५७)}। 
५ ष्हाण-विलेवण-भूषण-दत्थीससम्ग-गध-घूवादी । 
जो परिहरेदि णाणी वेरग्याभूसण कच्चा ॥ दोस वि 
पव्वेसु सया उववास्र एयभत्त-णिज्वियडी । जो 
कुणदि एवमाई तस्स वय पोसह्‌ विदिय ॥ (काति. 
के ३५०५९) । €, प्रोपव पर्वपर्यायवाची, शब्दा- 
दिग्रहण प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पचापीन्दरियाणि उपेत्य 
तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवास । उक्त च --उपेत्याक्षाणि 
सर्वाणि निवृत्तानि स्वकायंत । वसन्ति यत्र स प्राजै- 
रुपवासोऽमिघीयते ॥ पर्वणि चनुविघाहारनिवृत्ति 
परोषघोपवस्र । (चा. सा पृ. १२) । १० चत्वारि 
सन्ति पर्वाणि मासे तेषु विधीयते । उपवास सदा 
यस्तत्प्रोषपव्रतमी्येते ॥ (सुभाषित पण्य ) 1 
११ सदनारम्भनिवृत्तंराहारचतुष्टय सदा हित्वा । 
पवंचतुष्के स्थेय सयम-यमसाघनोयुक्त ॥ ताम्बूल- 
न्व-मात्य-स्नानाम्यगादिसवंसस्कारम्‌ । ब्रह्मव्रत 
गतचित्तं॑स्थातव्यमपो पितंस्त्यक्त्वा !॥ हपवासा- 
नुपतरासेकस्थानेष्ेकमपि विपत्ते य 1 दक्त्यनुसार- 
परोऽसौ प्रोपवकारी जिर्नैरुक्त ॥ (श्रमित धा 
९, ८८६०) । १२ निवृत्तिभूक्तमोगाना या स्यात्‌ 
पवंचतुष्टये । ` प्रोषधाख्य दवितीय तच्छिक्षाव्रतमिती- 
स्तम्‌ ॥ (घर्म्ञ. २९१५०) । १३ स प्रोपधोप- 
वासो यच्चतुष्पर्व्या यथागमम्‌ 1 साम्यसस्कारदाटं - 
याय चतुमुक्युज्मन खदा ॥ (सा ष -३४) । 
१४ श्रष्टमी चतुदंशी च प्वद्यय प्रोषध इत्युपचयंते, 
प्रोपवे उपवासं स्पञचरस-गन्व-व्ण-शव्दलक्षणेपु 
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पचसु विपयेयु परिहूतौत्युक्यानि पचापीद्धियाण्पुपेस्य 
भ्रागत्य तस्मिन्‌ उपवासे वसन्ति श्व्युपवास. । भ्रषन- 
पान-खाद्य-तेह्यलक्षणचतुविवाहारपरिहार दत्यर्थः । 
सवंसावद्यारम्भ-स्वशरीरसस्कारकरण-स्नान -गन्धमा- 
ल्याभरण-नस्यादिनिवजित पविव्रप्रदेदो मुनिवर 
चत्यालये स्वकीयप्रोपयोपवासमन्दिरे वा धर्मकथा 
कथयन्‌ भृण्वन्‌ चिन्तयन्‌ चा श्रवहितान्त करण एका- 
ग्रमना सन्‌ उपवास कुर्यात्‌, स॒ श्रावक प्रोपवोप- 
वासत्रतो भवति । (त. वृत्ति धूत. ७-२१) । 
१५. प्रोपध पवेवाचीह्‌ चतुवहारवर्जनम्‌ । त्त्परो- 
पघोपवासाख्य त्रत साम्यस्य सिद्धये ॥ (घर्मंसं श्रा. 
७-६०) । १६. चतुरदेश्यामयाप्टम्या प्रप" च्यते 
सदा । दिक्षाव्रत दितीय स्यान्मुनिमागं विधानत. ॥ 
(पु उपासका ३२, प्र, २२) ! १७. स्यासप्रोपधोप- 
वासाख्य ब्रत च परमौपवम्‌ । जन्म-मृ्यु-जरातद्ू- 
विष्वसनविचक्षणम्‌ ॥ चतुर्वाश्नसन्यासो यावद्‌ 
यामाश्च पोडशच । स्थि तिनिरवदयस्याने व्रत प्रोपघसन्न- 
कम्‌ ॥ (लाटीस. ६, १६६-६७) । 

१ चतुदश भ्रौर श्रष्टमी के दिन प्रश्षन, पान खां 
प्रौर लेह्य एन चार प्रकार के भोज्य पदार्योका 
सदा उत्सुकतापूर्वंकं प्रत्यारयान करना---उनका 
परित्याग करना, से पोषघोपवास जानना चाहिए + 
२ श्रोषघश्षव्द का श्रयं पवं है, “उपेत्य वसन्ति 
तस्मिन्‌ इन्द्रियाणि इति उपवासः" इस निरुक्ति के 
श्रनुसार जिस चार प्रकारके प्रहारे परिव्याय 
स्वरूप उपवास मे पाचों दही इन्ियां भ्रपने श्रते 
विषयग्रहुण कौ रोर ते विमुख होकर निवास करती 
है उसका नाम उपवास है, भरोषध (श्रष्टमी-चवुरदशी 
भ्रादि पवं दिनि) कै समयमे जो उपवास किया 
नाता है, षह भ्रोषघोपवास कहलाता है । श्रभिप्राय 
यह है कि ग्र्यो पर विजय प्राप्त करने के लिए 
जो पवं दिनोमे चार प्रकारके प्राहारका परि 
त्याग किया जाता है उसे भ्रोषघोपवासं जानना 
चाहिए ! 

प्रोषघोपवासप्रतिमा-- १ पवंदितेषु चतुर्ष्वपि 
मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य । प्रोषघनियमविघायी 
प्रणविपर प्रोपघानशन । (रत्नक. ५-१६) ! 
२. सत्तमि-तेरसिदिवसे मवरण्ठे जादखण जिणभवपे ; 
किच्चा किरियाकम्म उववास चडविह्‌ गहिय ॥ 
गिहवावार चत्ता रत्ति गभिरऊण धम्मचिताए 4 


ोषधोपवास प्रतिमा] 


पचचूहे उद्वित्ता किरियाकम्म च कादूण ॥ सत्यन्भा- 
सेण पुणौ दिवस गमिउण वदण किच्चा। रत्ति 
णेदूण तहा पच्चूहै वदण किच्चा ॥ पुज्जणविहि च॑ 
किच्चा पत्त गहिऊण णवरि तिविह पि । भुजावि- 
ऊण पत्त भूजतो'पोसहो होदि ॥ (कातिके २७२३ से 
३७६) । ३. मासे चत्वारि पर्वाणि तेषु य कुर्ते 
सदा । उपवास निरारम्भ प्रोषघो स मतो जिने ॥ 
(सुभास्र ८-२६) । ४ मन्दीकृताक्षायंसृखाभिलाप 
करोति य॒ पवंचतुष्ट्येऽपि ! सदोपवास परकमं 
मुक्त्वा स प्रोषघी श्ुद्धधियामभीष्ट ॥ (श्रमित 
शरा ७-७०)। ५ प्रोषधोपवास मासे मासे चतुष्वेपि 
परवंदिनेपु स्वकीया शक्तिमनिगृह्य प्रोषवनियम मन्य- 
मानो भवतीति ब्रतिकस्य यदुक्त क्षील प्रौषधोपवास- 
स्तदस्य व्रतमिति । (चासा षृ १)। ६ उत्तम- 
मज्छ-जहण्ण तिविह्‌ पोसह्विदहाणमुदिट्‌ढ । सगस- 
त्तीएु मासम्मि चरस्सु पन्वेसु कायन्व ॥ सत्त- 
मि-तेरसिदिवसम्मि प्रतिहिजणभोयणावसाणम्मि । 
भोत्तण मुजणिज्ज तत्थवि काऊण मुहसुद्धि ॥ पक्ा- 
लिऊण वयण कर-चरणे णियमिऊण तत्थेव । पच्छा 
जिणिदभवण गतुण जिण णमरसित्ता॥ गृस्पुरग्रो 
करिदियम्म वदणपुव्व कमे काऊण । गुरूसक्खिय- 
मुववासर गहिऊण चडउव्विह्‌ विहिणा ॥ वायण-कहाणु- 
पेहण-सिक्खावण-चितणोवग्रोगेहि । णेऊण दिवससेस 
श्रवराण्हियवदण कच्चा ॥ रयणिसमयम्हि ठिच्चा 
कारस्सग्येण णिययसत्तीए । पडिलेहिऊण भूमि 
श्रप्पपमाणेण सथार ।। दाऊण क्रिचि रत्ति सदऊण 
जिणालए णियघरे वा । श्रह्वा सयल रति काउस्स- 
ग्गेण णेकण ।॥ पच्चसे उद्वित्ता वदणविदहिणा जिण 
णमसित्ता-। तद्‌ दव्व-भावपुज्ज जिण-सुय-साहूण 
काऊण ॥ उत्तविहाणेण तह्य दियह्‌ रत्ति पुणो वि 
गमिऊण । पारणदिवसम्मि पणो पूय कण पुव्व 
व । गतुण गिययगेह भ्रतिहिविमाग च तत्थ काऊण । 
जो भुजदइ तस्म फुड पोसहविहि उत्तम होड ॥ 
वसु श्रा २८०-८६) 1 ७ स प्रोषघोपवासी स्या 
मिद्ध प्रतिमाश्रये। साम्यान्न च्यवते यावत्‌ प्रोष- 
चानशनत्रतम्‌ ॥ (सा ध ७-४) | ठ उह्यचउ- 
टमि-गरहुमिहि जो पालदइ उववासु। सो चछ्त्भु 
सावड भणि दुविकियकम्मविणासु ॥ (सावयव 
दो १३)! € य प्रारवमंत्रयारूढ प्रोपधघानशन- 
ल १०९१ 
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व्रतम्‌ । यावन्न च्यवते साम्यात्स॒भवेप्रोषधत्रती ॥ 
(घमस श्चा ८६) । 

१ प्रत्येक मासके चारोही पवां (वोश्रष्टमी 
श्रौर दो चतुर्दशी) मे श्रपनी श्षक्तिको न छिपाकर 
नियमपुवंक उपवास करते हए ध्यान मेँ रत रहना, 
यह्‌ श्रावक की तीसरी प्रोषघोपवास प्रतिमा हि । 


प्रोषधोपवासव्रतातिचार--१ अ्रप्रत्यवेक्षिताप्र- 
माजितोत्सर्गादान-रस्तरोपक्रमणानादर-स्मृत्यनुपस्था- 
नानि । (त. सु ७-३४) । २. प्रहण-विसर्गास्तिरणा- 
न्यदष्ट-मृष्टान्यनाद्ररास्मरणे । यत्प्रोषघोपवासग्यति- 
लद्धनपचक तदिदम्‌ ॥ (रत्नक ४-२०) । 
3 श्रनवेक्षिताप्रमाजितमादान सस्तरम्तथोत्सगं । 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासस्य ॥ (धु ति. 
१६२) 1 ४ श्रनवेक्षा प्रतिलेखनदुष्कमारम्मदुमेन- 
स्कारा । भ्रावश्यकविरतियुतार्चतुर्थमेते विनिघ्न- 
न्ति ॥। (उपासका. ७५६) । 


१ भूमिश्रादिके विनादेखे व किसी कोमल उप- 
करण के द्वारा विना भाड़ मल-मूत्रादि का त्याग 
करना, पूजोपकरण श्रादि को ग्रहृण करना, विस्तर 
घ श्रासन श्रादि बिषछठाना व उस पर सोना-बेठना, 
भूख से पौडित होकर प्रोषधोपवास के प्रति भ्रना- 
दर्‌भाव रखना श्रौर उसको विधिका स्मरणन 
रहना; ये पाच भ्रोषधघोपवासश्रत फे भ्रतिचारर्हु। 


प्लुत - त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो >८ >८ >< ॥ (धव. 
पु १३, प्र २४८ उद्‌ )। 

तोन मात्रा वाले स्वर को प्लृत कहा जाता है। 
फलचारण-- १ श्रविराहिदुण जीवे तल्लीणे वण- 
फलाण वि विहाण । उवरिम्मि ज पघावदि स च्चिय 
फलचारणा र्द्धी ॥ (ति प ४-१०३९८)) 
२ नानाद्रुमफलान्युपादाय फलाघ्रयप्राण्यविरोषेने 
फलतले पादोतक्षेप-निक्षेपकुदला फलचारणा ॥ 
(योगन्ञा स्वो विव १-६५ प ४१) ! ३ फलम- 
स्पृश्य फलोपरि गमन फलचारणत्वम्‌ । (त वृत्ति 
शुत ३-३६) । 

१ निस ऋद्धि फे प्रभाव से श्रनेक भकार फे चन्‌ 
फलो मे स्थित जीवो की विराघना न करफे-- 
उन्हे पीडान पहुचा कर--साधु उनके उपरसे 
दौड सकता है बहु फलचारण ऋद्धि कहूलाती है । 


फिरिक्को |] 


-फिरिक्को-देखो गित्ली । चुदेण वटुटुलागारेण 
यडिदणेमिन्तुवाघारसरलद्रुकटा फिरिक्की णाम । 
(घव पु. १४,प ३८) । 
गोल चद से सम्बद्ध नेमि (पहि्िकाषघेरा) श्रौर 
सुम्द (गाड़ी का मध्य) कीश्राधारभूत सीधी श्राठ 
लकथ्यों से युक्त गाडी को फिरक्कौ कहा जाता 
रै) सका दूसरा नाम गित्लीभीहे। 
यक्ुश्ञ-१ नैग्रन्व्य प्रति स्थिता श्रखण्डितत्रता 
दारीरोपकरणविभूषानुवतिनोऽविविक्तपरिवारा मोह्‌- 
शवलयुक्ता वकरुदा । शवलपर्यायवाची वकुशशन्द । 
(स. ति €-४६) । २ नैग्रन््य प्रति प्रस्थिता 
दारीरोपकर्णविभूपानुवतिन ऋद्धि-यशस्कामा सात- 
गोरवाध्रिता श्रविविक्तपरिवारा छेदगवलयुक्ता. 
निग्रन्या वरुणा । (त भा. &-ष्ट) 1 ३ श्रख- 
प्डितव्रता कायभूपोपकरणानुगा । श्रविविक्तपरि- 
नारा श्वला वकुा. स्मृता ॥ वकुंद सोपकरणो 
वहुपकरणग्रिय । भरीरवकुश कायसस्कार प्रति- 
सेवते ॥ (ह पु ६४-६० व ७२) 1 ४ श्रखण्डित- 
यता शरोरसस्कारद्धि-सुख-यज्ञो विभूतिप्रवणा वकु- 
चा । नंग्रन्य्य प्रम्यिता ग्रखण्डितत्रता ्रीरोप- 
करणविमूपानुवतिन ऋद्धि-यदास्कामा मातगौरवा- 
धिता श्रविविक्तपरिवारा छेदशवनयुक्ता वकूुगा । 
यावलपर्यायवाची वकुदागान्द ॥ (त वा. €, ४६, 
२) 1 ५ ग्रवण्डितत्रता णरीरसस्कारद्धि-मुख-यमो- 
विभूतिप्रवणा वकुशा , येदलवलयुक्तत्वात्‌ । वकुदा- 
न्दो हि शवनपर्यायवाचीह्‌ ! (त. श्लो ६-४६) । 
६. नंगर्यमुपस्थिता श्रखण्डितव्रता. शरीरोपकरण- 
विभूपणानृवतिनो वृद्धि-य्ञ कामा सातगौरवाधरिता 
श्रविविक्तपरदारादच [परिवाराश्च ] देदयवलयुक्ता 
यकपा । गवलपर्यायवाची वकुदागव्द इति । (चा. 
त्ता प. ४५)। ७ उवगरण-देहचोक्वा रिद्धी-जमगा- 
रवा स्तिया निच्च । बहुसवलदेयजुत्ता णिर्गया वाठसा 
भणिया ॥। (घमरत्नध् १३५, पृ ८४ उद्‌ ); वकुशा 
परौसोपकरणव्रिभूपाकारिण । (धर्मरत्नभ्र १३ श; 
भृ ८८४) 1 म वकुय्त्व कदमलचारिवत्रम । 
{जोतक. च्‌. वि व्या पृ. ४३) 1 ६ (नि 
स्व स्विना भ्रव्रिष्वन्तन्रता गरीरोषपकरणद्धि-भपण- 
सत नुतरप्िनूपाकान्निन खरविविक्रनपरिचदानुमो- 
दनणववनुत्ताचै ने यकुधा. उच्यन्ते । (त वृत्ति 
शत <-४६) 1 १० वयद. युद्रययुद्धिव्यतिवोन- 
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चरण । (धर्मस मान. ३-५६, प १५२) 1 

१ जो निग्रन्यता (मुनिधमं) पर श्रारूढ होकर 
श्रखण्डित रूपमे त्रतो का पालन करते हुए शरोरभ्रौर 
उपकरणो की स्वच्छता का भ्रनुसरण करते है तथा 
जिनका परिवार से मोह नहीं छटा है वे साघु वकुक्ञ 
कहलाते ह । बकुडा क्षस्द का श्रयं श्रनेक वर्णं वाघा 
होता है । तदनुसार प्रभिप्राय यह्‌ हुभ्राकिनो 
श्रनेक प्रकारके मोहसे संयुक्तहोते हए विचित्र 
संयम वाले होते ह, उर बकुश मुनि जानना घाहिए 
रजो नि््रन्यताके प्रति प्रस्थान कर धके है-- 
मुनिधमं कोस्वीकार करवुकेर्ह, साथी हारीर 
भ्रोर उपकरणों की सुन्दरता के भ्रभिलाषी है, 
च्छि एवं यशा के इच्छुक हे, सातगौरव--सुल- 
श्षीलता के प्राध्ित रह, जाघो के धिसने, तेल श्रादि 
सेश्ारीर का मार्जन करने य बालोंको केचीते 
काटे गये फे समान रखने श्रादि रूप निनफा परि- 
नार संयम के प्रतिकूल है; तथा जो छेद प्रायश्िचिस 
के योग्य श्रतीचार जनित विचिच्रतासे युक्त होते 
ह उन्हुं वकु कहा जाता है । 

वद्धप्रलाप--मापा वद्धप्रलापाख्या चतुर्वर्गं विवजि- 
ता1। (ह पु १०-६३) । 

चतुर्वगं से रहित- घमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष इन 
चार पुरुषार्था के वर्णन से रहित- भाषा का नाम 
वद्धप्रलाप ह! 

वद्धरागवेदनीयपुद्गल -- निवृंत्तवन्वपरिणामाः 
सत्‌कमतया स्थिता जीवेनाऽऽत्मसा्छृता वद्धा । 
(श्रव नि हरिव &€श्त, पू ३८७) । 

जो रागवेदनीयपुद्गल (कर्मदरव्यराग) बन्ध ॒परि- 
णामको प्राप्त होकर सत्कर्मरूपसे स्थित होते 
हृए जीव फे द्वारा श्रात्मसात्‌ कर लिए गयेर्ह-- 
जीव के श्रात्मप्रदेकों से एकक्ले्नावगाहरूप मे 
सम्बद्ध हो चुके ह--उन्हँं बद्धरागवेदनीयपुव्गल 
कहा जाता है। 

वद्धनूत-- >< >< >< वदध तु दुवालसगनिदिदट्ढ । 
(श्राव नि १०२०} 1 ॥ 

द्य-पद्यरूप वन्धन से वद्ध श्राचारादिरुप हादक्षांग 
श्रुत वद्धश्रुत कहलता ह । यह्‌ जीवभावकरण का 
एक भेद है । 

वन्व--देनवो वन्वन 1 १. जं मुहेमसुदमुदिण्ण भाव 
रत्तो करेदि जदि प्रप्पा। सौ तेण हवदि वघौ 


। 


वन्ध] 


पोग्मलकम्मेण विविदेण ॥ (पंचा का १४७) 1 
२. जीवो कसायजुनौ जोगादो कम्मणो दु ज जोग्गा । 
भेष्टद पोग्गलदव्वे बधो सौ होदि णायन्वो ॥ 
{मूला १२-१८३) । २. सकपायत्वाज्जीव कमं 
शो योग्यान्‌ पुदुगलानादत्ते स बन्व । (तसु. 
२)।॥ ४. प्रात्मकर्मणोरन्योऽन्यप्रदेशानूप्रवेशात्मको 
बन्ध । (स ति १-४); >< >< >< श्रतो मिथ्या- 
दर्दाना्यावेशादार्रकृितस्यात्मन स्वेत योगविशेपात्‌ 
तेषा सूक्ष्मकक्षत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रदेशाना पुद्ग- 
लाना कर्ममावयोग्यानामविभागेनोपश्लेणो बन्व 
इत्याख्यायते । (स सि प-र;तवा ठ८,र२,न, 
मूला व १२-१८३) । ५ कम्मयदव्वेहि सम 
सजोगो होइ जो उ जीवस्स । सो वधो नायव्वो 
>< >८ >< ॥ (श्राचारा नि. २६०, पं २६६) । 
६ बध्यतेऽनेन बन्धनमात्र वा वन्धः । वघ्यते येन 
प्रस्वतव्रीक्रियते येन, श्रस्वतत्रीकरणमात्र वा वन्ध । 
(त. वा १, ४, १०}, प्रात्मकर्म॑णोरन्योऽन्यप्रदे- 
श्षानुप्रवेशलक्षणो बन्धः! मिथ्यादशेनादिप्रत्ययोप- 
नीताना करमेप्रदेडानात्मप्रदेडाना च परस्परानुप्रवेश- 
लक्षणो चन्व । (त वा १,४, १७); श्रतस्तदु- 
पदतेशो बन्ध. । (त वा ८, २,८) । ७ चेतनस्य 
हीनस्यानप्रापण बन्व । (प्रमाणत स्वो व ६६) । 
८ बन्ध कर्मणोयोग । (त.भा हरि व १३), 
श्राश्रवैरात्तस्य कर्मण भ्रात्मना सयोगो बवन्ध । (त 
भा हरि व्‌ १-४); बन्धने बन्ध परस्पराद्लेप । 
(त.भा हरि वु ५-र्), बन्ध॒कर्मवगेणायो- 
ग्यस्कन्धानामात्मप्र देशाना चाग्योऽन्यानुगतिलक्षण 
कीरोदकादेरिव सम्पर्क कव । (स मभादहरि वु 
८-१); भ्रातमप्रदेशाना कमंपुद्‌ गलानां चान्योऽन्या- 
नुगतिलक्षण क्षीरोदकवद्‌ बन्व । (त भा हरिव 
सिद्ध वु १०-२), वध्यते येन रज्ज्वादिनास 
बन्ध । (तभा हरि वसिद्ध व॒ १०-६)। € तस्य 
(कमेण } वन्धो विशिष्टरचनयाऽऽत्मनि स्थापन तेन 
या भ्रात्मनो वन्ध स्वरूपतिरस्कारलक्षण कम॑बन्व । 
(ग्राव नि. हेरि व्‌ ११०८) ¡ १० >>> 

वन्धो जीवस्य कमण । म्रन्योञन्यानुगमात्मातु य 
सम्बन्धो दयोरपि ॥ (षड्द स ५१पर १८०) । 
११. कपाया क्रोधादय. सह्‌ कपायं सकपाय , 
तदद्धाव [सकपायत्वम्‌] परस्मात्‌ सकपायत्वाज्जीवो 
योग्यानुचितान्‌ कर्मण ज्ञानावरणादे पुद्गलान्‌ पर- 
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माणून्‌, लात्यादत्त गृह्भयतीत्यनर्थान्तरम्‌, स बम्ध । 
योऽसौ तथा स्थित्वा त्वादानविोष. स॒ भस्य शयु 
च्यते! (श्रा.प्र टी ८०) । १२. कषायकनुधो 
ष्यात्मा कर्मणो योग्यपुद्गलान्‌ । प्रतिक्षणमुपादत्ते घ 
बन्धो नैकव मत ॥ (ह पु. ५८-२०२)। 
१३. जीव-कम्माण मिच्छत्तासजम-कषाय-जोगेहि 
एयत्तपरिणामो वधो । उत्त च-वघेण य सजोगो 
पोग्गलदन्वेण होड जीवस्स । वधो पुण विण्णेग्रो > 
८२८ ॥. (धव पु ८,प २-३), बधोणाम 
दुभावपरिहारेण एयत्तावत्ती । (धव पु १३, पर. 
७) ; वन्वन वन्ध , वध्यतेऽनेनास्मिन्निति वा वन्ध । 
(धव पु १३, पृ ३४७), जीव-कम्माण समवाश्रो 
वधो णाम। (घव पु १३; प्र. ३५२); वधो 
बघण, तेण वघो सिद्धो । वध्नातीति वन्न, तदो 
वधगाण गहण । वध्यते इति कर्मसाधने समाश्चरीय- 
माणे वचगणिज्जस्स गहण । वच्यते श्नेनेति करण- 
साधने शब्दनिष्पत्तौ सत्या बवन्धविघानोपयन्वि । 
तेण वधणस्स चउव्विहा चेव कम्मविभासा होदि । 
दव्वस्स दव्वेण दव्व-भावाण वा जो सजोगो सम- 
वाश्नोवासो वधो णाम। (घव पु १४, १.२) 
१४ कन्मइयवम्गणादो श्रावूरियसन्वलोगादो मिच्छ- 
तासजम-कसाय-जोगवस्ेण लोगमेत्तजी वपदेसेसु ग्रक्क- 
मेण भ्रागत्ुण सवर्घासवद्धा]कम्मक्वघा श्रणताणतपर- 
माणुसमुदयसमागममुप्पण्णा कम्मपज्जाएण परिणय- 
पठमसमए वघ ववएस पडिवज्जति । (जयध १, प 

२९६१) 1 १५ कर्मणो योग्याना सूक्ष्मकक्षेत्रावगाहि- 
नामनन्तानामादानादात्मन कपाया्रीकरतस्य प्रति- 
प्रदेश तदुपङ्लेषो बन्ध , स एव वन्धो नान्य सयोग- 
मात्र स्वगणविशेषसमवायो वेति तात्पर्यं । (त 

श्लो ८-२) 1 १६ बधो नाम यदाऽत्मा राग 
द्रेप-स्नेहलेशावलीढसकलात्मप्रदेशो भवति ठदा 
तेष्वेवाकाशदेरोष्ववगादस्तेष्वेवावस्थितान्‌ कामणवि- 
ग्रहयोग्याननेकरूपान्‌ पुद्गलान्‌ स्कन्वीभृंतानाहारव- 

दात्मनि परिणामयति सम्बधयतीति स्वात्मा ततस्तान- 
च्यवसायविशेषाज्ज्ञानादीना गुणानामावरणतया विभ- 
जते हस क्षीरोदके यथा, वा यथा भ्राहारकलि परि- 

णतिविज्ञेपक्रमविशेपादाहर्ता रस-खलतया परिणति- 

मानयत्यनाभोगवीयंसाम्यति एवमिहाप्यघ्यवसाय- 

विदेपात्‌ किञ्चिद्‌ ज्ञानावरणीयतया किञ्चिद्‌ 

दकशनाच्छादकत्वेनापर सुख-दु खानुमवयोग्यतया पर 
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च दर्घन-चरणव्यामोहकारितयाऽन्यन्नारक-तियंग्मनु- 
प्यामरायुष्केनान्यद्‌ गति-गरीराचाकारेणाऽपरमुच्च- 
नोचगो त्रायुमावेनाउन्यद्‌ दानाचन्तरायकास्तिया व्य- 
वस्यापयति । (त भा सिद्ध व १-३), वन्वो 
नाम त॑ (जुमाञ्युभकर्मादानहैतुमि ) भ्रालरवहतु- 
मिगत्तस्य कर्मण श्रात्मना सह सयोग प्रकृत्यादि- 
वियोपित 1 >८ >< >< वन्वस्तु कमं पुद्गलात्मक- 
मात्मप्रदेयसष्लिष्टम्‌ । (त भा सिद. वृ. १-४); 
> >< >€ वन्व पुनरन्योऽन्या द्भाद्धिभावपरिणमि 1 
(तमा सिद. व ५-२६.पृ ३६८); बन्धन 
चन्व॒परस्परादलेप. प्रदेशपुद्गलान। क्षोरोदकवद्‌ 
श्र्रत्यादिभेद' वध्यते षा येनाञज्त्मा श्रस्वातत्रयमाप- 
ते जानावरणादिना स वन्व॒पुद्गलपरिणाम 1 
>< >८ >< ्रात्मग्रदेशाना पुद्गलाना चान्योन्यानु- 
गत्तिलनण एव वन्धो भवति । (तभा तिद्ध वृ 
८३) । १७ वच्यन्ते प्रस्वतव्रीक्रियन्ते कार्मण- 
द्रव्याणि येन परिणामेन श्राठ्मन स वन्ध, अ्रयवा 
च्यते परव्तामापदते श्रात्मा येन स्थितिपरिणतेन 
कर्मणा तत्कमं वन्व । (भ.श्रा विजयो व भूला 
३८) 1 १८. यज्जीव सक्पायत्वात्‌ कर्मणो योग्य- 
पृद्‌ गलान्‌ + श्रादत्ते सवतो योगात्‌ स॒ वन्ध कथितो 
जिनं ॥ (त सा ५-१३) । १६ मोहू-राग-दष- 
स्निग्घपरिणामो जीवस्य, तश्चिमित्तेन कर्म॑त्वपरि- 
णतानेा जीवेन महान्योऽन्यसम्मूरच्छंन पुद्गलाना च 
यन्व । (पचा का श्रमूत वु. १०८); बन्धस्तु 
कर्मपुदगलाना चिगिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ 1 
(पचा फा श्मृत घु. १४८) । २० तत्रवन्य स 
दुनुस्यो य॒ मदतेप परस्परम्‌ । जीव-कर्मप्रदेशाना 
स प्रसिद्धत्वतुविव ॥ (त्वानु ६) 1 २१. जीव- 
पम्माण उहय श्रण्णोण्ण जो पएसपवेसो हु 1 सौ 
जिघवरेहि ववो भणिग्नो इय विगयमोहेहि 11 जीव- 
पएसेककेक्के कम्मपएसा ह श्रतपस््दीणा । होति 
घणा निविडचूया सौ वंयो होड णायन्वो 1 (भाव- 
सं ३२४२५) । २२. श्रप्पपएमा मुत्ता पुग्नलसत्ती 
ताविदा णेया ! प्रप्णोण्ण मिल्लता वधो खलु होड 
पिद्धार ॥ {दल्यस्व. भ्र. नयच. पृ ठम उद्‌ ) 1 
२३. प्रषति-न्पित्यनुमाव-प्रदेवात्मकतया कर्मपदम- 
ताना नवन्‌ चच्यापारत. स्वीकरणम्‌ 1 (सूय स्रु 
र्णा व्‌ २ # १५८१. १२७) । २४. कम्माण 
अच) वा >>> 1 (गो. क. ४३८) । 


[वन्ध 


२५. जो अ्रण्णोण्णपवेसो जीवपएसाण कम्मखधाण । 
सव्ववघाण वि लभ्रो सो वधो होदि जीवस्स ॥ 
(कार्तिके. २०३) । २६. वन्य भ्रात्मकर्मणो रत्यन्त- 
सद्लेष 1 (उत्तरा नि शा. वृ. ४) । २७. सकपा- 
यतया जन्तो कर्म॑योग्यैनिरन्तरम्‌ । पुद्गलं. सह 
सम्बन्धो वन्व इत्यभिघीयते ।। (च च. १८-६६)। 
२८ परस्पर प्रदेशाना प्रवेशो जीव-कर्मणो ! एक- 
त्वकारको वन्वो स्क्म-काञ्चनयोरिव ।॥ (पचस. 
प्रमित ३-६, पुं ५४) । २६ ये गृह्यन्ते पुद्गला. 
कमं योग्या. कोधायादरयस्चेतनरेष वन्ध । (श्रमित. 
श्ना ३-४४) । ३०. वन्वातीतश्ुद्धात्मोपलम्मभा- 
वनाच्युतजीवस्य कमेप्रदेकै. सह॒ सद्लेषो वन्ध" । 
(व ्रव्यसं टी २८) 1 ३१ श्रन्योऽन्यानुपरवेरनि 
वन्ध ॒कर्मात्मिनो मत । श्रनादि सावसानरच 
कालिका-स्वणेयोरिव ) (उपासका. १११) ) 
३२ सकषायत्वाज्जीवस्य कर्मणो योग्याना पुद्गलाना 
वन्धनम्‌ श्रादानं वन्व । (स्याना श्रभय वु २६६, 
समवा श्रभय.च्‌ ४,प्‌ &)। ३३ वन्धो जीवस्य 
कर्म॑पुद्‌गलसदलेष. । {समवा श्रभय व १, ष्‌ 
५) 1 २४ वघ्यतेऽनेन वन्धनमात्रं वा वन्धो जीव- 
कर्मपरदेशान्योऽन्यसर्तेषोऽस्वतव्रीकरणम्‌ । (मूला षु. 


५-६) । ३५ श्रण्णोण्णाणुपवेसो जो जीवपएस- 
कम्मखवाण । सो पयडि-द्िदि-श्रणुभाव-पएसदो 


चउव्विहो वघो।) (वु श्रा ४९) ॥ ३६ बन्व 
कर्मेणाऽस्वतश्रीकरणम्‌ । (श्रा मी वसु चू. ४०) 1 
३७ मिथ्यात्वादिभिरवेन्धहेतुभिरञ्जनच्‌ णंपुणंसमुद्ग- 
कवत्निरन्तर पुद्गलनिचिते लोके करम्म॑योग्यवगेणा- 
पुद्गलेरात्मनो वह्लथय पिण्डवदन्योऽन्यानुगमपरिणा- 
मात्मक नम्बन्धौो बन्ध । (शतक मल हेम चु 
३»पृं ६, षडशी ह्‌. वृ. १२) । ३८ मिथ्यात्वा- 
रति-प्रमाद-क्पाय-योगलक्षणहितुवशादुपाजितेन कर्म- 
णा सहात्मन सष्लेषो वन्ध 1 { रत्नक टी. २-५)) 
३६ वन्यो नाम कर्म॑पुद्गलाना जीवप्रदेशञ सह 
वह्वचय पिण्टवदन्योऽन्यानुगम । (कमंश्र मलय. वु. 
चक २४प्‌ ८) ४० वन्वो हि जीव-कम्मसयोग- 
लक्षण । (श्रच नि मलय. वु. ६२०, पु ३२६) 1 
४१. ततस्तं करमपुद्गलं सहात्मनो वह्मचय पिण्ड 
वदन्योऽन्यानुगमलक्षण सम्बन्यो वन्व. । (षडक्ौी 
मतय वु २पु १२२; पंचसं मलय व {-३, 


॥ >) 


पृ. ४) । ४२ वन्वौ मिच्यात्वादिहेतुम्यो जीवस्य 


न्ध | 


कमंपुद्गलाना च वह्वयय पिण्डयोरिव नीरःक्षीरयो- 
रविं वा परस्परमविभागपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(धर्मसं मलय. वु १६) । ४३ कर्मणा वन्यनाद्‌ 
चन्धो >८ >८ ><॥ (विवेकवि. ८-२५२, प १८८})। 
४४ स॒ वन्धो वच्यन्ते परिणतिविहेषेण विवशी- 
कियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुपो येन यदिवा। स 
तत्कर्माम्नातो नयति पुरुष यत्सुवशता प्रदेशाना यो 
चास भवति मिथः इनेष उभयो 1 (भ्रन ध २, 
८); > >८ >< कर्मपुद्गलाना जीवप्रदेशवति- 
कर्मस्कन्घान्‌ योगद्रारेणानूप्रविष्टाना कषायादिवशा- 
दशिष्टशक्तिपरिणमिनावस्यानमित्यर्थ । (श्रन ध. 
स्यो. टी २-३८) । ४५. भिध्यात्वादिभिवन्धहेतु- 
भिरञ्जनचरणपुणंसमुद्‌गकवत्‌ निरन्तर पुद्गलनिचिते 
सोके कर्मयोग्यव्गणापुद्गलं रात्मनो वह्मघय पिण्ड- 
चदन्यौऽन्यानुगमाभेदात्मक सम्बन्धो वन्ध । (कम~ 
स्तगोव्‌ १, षू ६६) । ४६ वन्य कर्मपुद्गर्तं 
सह्‌ प्रतिप्रदेशमात्मनो वल्मयय पिण्डवद्‌ श्रन्योऽन्यस- 
द्लेष । (स्याम म वु २७) । ४७. मिय्यात्वा- 
दिमि्वंन्धहेतुभिरञ्जनचृणपूणसमुद्‌ गकवद्‌ निरन्तर 
पुद्गलनिचिते लोके कर्मयोग्यवर्गणापुद्गलैरात्मन 
श्नीर-नीरवद्‌ वह्वधय पिण्डवद्वाञन्योऽन्यानुगमाभेदा- 
समक सम्बन्धो वन्ध । (क्मस्तदे स्वोवु १, 
षदक्षी दे स्वोषृ१, शतक दे स्वोवु १); 
श्रभिनवकम्मग्गहूण बन्धो >< >< >< । (कर्मस्त 
दे ३); मिच्यात्वादिभिहेतुभिरभिनवस्य नूतनस्य, 
कर्मण ज्ञानावरणादेग्रहणम्‌ उपादान वन्व इत्यु- 
च्यते । (कमस्त देस्वोवृ ३) 1 ४८. शुमा 
माना ग्रहण कर्मणा वन्ध इष्यते । (षड्व स रा. 
१५) । ४६. योगनिमित्त सकयायस्यात्मन कर्म- 
वर्गणापुद्‌ गलं सदलेपविशेषो वन्व । (षड्द स. चु. 
४७), वन्ध परस्पराइलेषलक्षण प्रयोग-विस्रसादि- 
जनित श्रौदारिकादिकरीरेषु जतु-काष्ठादिश्तेपवत्‌ पर- 
माणुसंयोगवद्‌ वेति! (षड्द स वृ ४९“ पृ १६६); 
त्र वन्ध परस्परादलेशो जीवप्रदेश-पुद्गलाना क्षीर- 
नीरवत्‌, अथवा वध्यते येनात्मा पारतस्यमापद्यते 
ज्ञानावरणादिना सम्बन्ध [स वन्ध पुद्गलपरिणाम । 
(षद. स वृ. ५१, पू १८०) । ५० मिथ्यात्वादि- 
परिणार्मयंत्पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादिरूपेण परिणमति 
तच्च ज्ञानादीन्यावृणोतीव्यादिसम्बन्धो वन्व । (गो 
क जी. प्र टी ४३८) । ५१ जीव-क्मणोरन्योन्य- 
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प्रदेशध्रवेलात्मको वन्ध 1, (श्रारा.सा. ठी ४)} 
५२ श्रात्मन कर्मणङ्च परस्परग्रदेशानुभरवेशस्वभावो 
वन्ध । (त वृत्ति श्रुत. १-४), मिध्यादर्गनादि- 
भिराद्रीकृतस्य तस्य जीवस्य सर्वतो योगविरोपात्‌ सूष्ष्मै- 
कक्षेत्रावगाहस्थितानामनन्तानन्तप्रदेदाना कमभाव- 
योग्याना जीवप्रदेशं सहान्योऽन्यमुपरलेपो वन्व ॥ 
(त वृत्ति भूत ८-२) ! ५३. श्रात्मप्रदेदोपु आ्रा- 
वानन्तर द्वितीयसमये क्मपरमाणव दिलष्यन्ति स 
बन्ध । (भावप्रा टी ६५) । ५४ वन्व परगुणा- 
कारा क्रिया स्यात्‌ पारिणामिकी । (पचाघ्या २, 
१३०} । ५१५. वन्व कमत्मिसर्लेष >८ >< >८ । 
(श्रघ्यात्मसार १८-१६६) । 

१ रागी जीव उदयभ्राप्त जिस शुभ या श्रह्ुभे भाव 
को करतार व उसके श्राश्चरयसेनजोग्रनेक प्रकारके 
पौद्गलिक क्म से सम्बन्ध होता है उसका नाम 
वन्ध! २ कषाय से सयुक्त भाणी योगके श्राश्रय 
से कर्मरूप परिणत होने फे योग्यजो पृद्गलो को 
ग्रहण करता है वह्‌ वन्ध कहुलाता ह । ५.जीवका 
जो क्मद्रम्यो के साथ सयोग होताटहै उसे बन्ध 
ह्लानना चाहिए । 

बन्ध (श्रतिचारविज्ञेष ) --१. श्रमिमतदेशगति 
निरोषहेतुरव॑न्य । (स, सि ७-२५; त, इलो, 
७-२५) । २. श्रभिमतदेश्ञगतिनि रोघहैतु्वन्ध- } 
श्रभिमतदेशगमने प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिवन्धहेतुः कीला. 
दिपु रज्ज्वादिभिव्यंतिपगो बन्व इत्यच्यते । (त. वा, 
७, २५, १) । ३ गतिरोधकरो वन्घ. >< >< >< ॥ 
(ह पु ५८-१६) । ४ वन्वन वन्ध. सयमन रज्जु- 
दामनकादिभि. । (श्रा भ. टी. २५८) । ५. ग्रभि- 
मतदेशगमन प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिवन्धहेतो कीलादिपु 
रज्ज्वादिभिव्यंतिषपगो वन्ध । (चासापु ५)। 
६ वन्धो रज्जू-दामनकादिना सयमनम्‌ । (घ, नि 
मु वु २-२३)। ७ श्रजिमतदेषो गतिनिरोषहेतु- 
वन्वनम्‌ । (रत्क टी. ३-८) । ८. वन्धो रज्ज्वा- 
दिना गो-मनुष्यादीना नियन्त्रणम्‌ । (सा स्वो. 
टी ४-१५) । € उष्टू-गजादिषरणाथंमवष्टन्धग- 
तैमुखकीलितग्रन्थिविशिष्टवारी रज्जुरचनाविदोपो 
वन्ध । (गोनजोम.प्रवजीभ्र टी. ३०३)! 
१० जनेष्टदेक्गमनप्रतिवन्धकारण वन्वन वन्ध } 
(त वृत्ति भूत ७-२५) 1 ११ वन्धो मात्राधिको 
गाढ दुखद भ्णखलादिभि । श्रातताया (?) प्रमा- 


बल्धक | 


दादरा न कर्याच्छावकोत्तम ॥ (लाटीसं 
४-२६४) । १२. {क्रुधं ) वन्यो रज्ज्वादिना निय- 
न्पणम्‌ । (परमसं मान स्वो वु १-४३, प्‌ 
१०० ) | 
१ प्रभीष्टस्यानमे जानेसे रोकनैमेजो कारण 
है उसे बन्ध फते है, वह ्रहिसाणुब्रत फा एक 
श्रतिचार ह । ४ रस्सी प्रथवा सांकल प्रादिकफे 
हारा गाय मेस प्रादिको वांघकरजो नियं- 
त्रित किया जाताहै यहु चन्वनाम का एकर्राह- 
साणुव्रत का प्रतिचाररहै! € ऊट श्रौर हाथी 
श्रादि के पक्ड्ने फे लिये खोदे गये गड्ढे फे 
मृखे फो ठक्ने कै त्यि जो रस्सियोकी गांठे 
से विशिष्ट वारी-- गजवन्धनी--घनायी जातौ हे 
उसे बन्ध कहा जाता है । इस प्रकार के बन्ध, यन्त्र 
च पिजरा श्रादि विषयक ज्ञान कफो मिथ्याज्ञान 
जानना चाहिए । 
वत्घक--वल्धस्स दन्व-भावभेदभिण्णस्स जे कत्तारा 
ते वधया णाम । (धव पु १४ प २)। 
द्रव्य श्रौरभावकेभेदसेदो मेदो मे विभक्त बन्ध 
के जो कर्ता ह उन्हुं बन्धक कहा जाता है । 
चन्धक्ताद्धा--१ करणादए श्रपुव्वौ जो बन्वोसोन 
हद जा भ्रप्नो । बघगद्धा सा तुल्लिगा उ ठिदकडग- 
दए 1 (पंचत्त उप क १५}, श्रपुवेकरणस्यादौ 
यो वन्ध ॒प्रारन्व यावदत्यो न भवति, प्रारब्धं 
समाप्ति न नयति यावता कालेन सा वन्धकादो- 
च्यते, सा च तुल्या स्थितिघातकालेन ! (पचस उप 
क स्यो. वु १५)। २. प्रूरवकरणस्यादौ प्रथमसमये 
यो वन्ध प्रारन्व स वन्धकाद्धा उच्यते । >< >+ > 
हदमुक्त भवति--स्थितिघात-स्थितिवन्घौ युगपदा- 
रम्यते, युगपदेव च निष्ठा धात ति । (पचस 
भलय वु उप क ११५) ॥ 
९ श्रपूवंकरण के प्रादिमे- प्रथम समयमे जो 
बन्ध भारम्भकिया गयाहै, जव तक श्मस्य बन्ध 
नटीं होता है- प्रारम्भे किया हृभ्रा बन्ध समाप्त 
ना होता है--उतने काल को वन्धकाद्धा कहा 
जाता है । वेह स्थितिकाण्डककाल के समान है । 
बन्धन --देलो कन्व । १ वन्धनं सयमन रज्ज्‌- 
निगडादिभिः । (ध्यानेश्च हरि वु १६)। २. क 
न तस्यैव ज्ञानावरणीयादितया निषिक्तस्य पुनरपि 
केषायपरिणतिविरेषान्निकाचनमिति । (स्थना. 
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ध्रभय धु ४, १, २५०); वन्धन कर्मपुद्गनाना 
जीवप्रदेशानां च परस्पर सम्बन्वनम्‌ । >< >< >< 
श्रासकलितावस्थस्य वा कर्मणो बद्धावस्थीकरणः 
न्धनम्‌ । (स्थाना. भ्रमय वु. ४२ २६६) । 
३ बन्धन नाम--ज्ञानावरणीयादिकर्मपद्गलानां 
यथोक्तप्रकारेण स्व-स्वावाघाकालोत्तरकाल निपिक्ता- 
ना यद्‌ भूय कपायपरिणतिविशेपान्निकाचनम्‌ । 
(परज्ञाप. १४-१६०), तथा चच्यतेऽनेनेति वन्ध- 
नम्‌, यदौदारिकपुद्गलाना गृहीताना गृह्यमाणाना 
च परस्पर तंजसादिपुट्गलंर्वा सह॒ सम्बन्वजनक 
तद्‌ वन्वन नाम । (प्रज्ञाप मलय व्‌ २६९३,पृ. 
४७०) । ४ वच्यतेऽष्टप्रकार कमं येन तद्बन्वनम्‌ । 
(कमप्र मलय वु.वं क २ पर १६) ! ५. वध्यते 
श्रष्टप्रकार कमं येन वीर्यविननेपेण तद्‌ वन्वनम्‌ । 
(पचस मलय व्‌ १)। 

१ रस्सी ्रयवा साकल श्रादिकफे हारा परतंत्र 
फरन?, इसका नाम वन्धन है । २ ज्ञानाचरणादिरूप 
से निषिक्त--निषेकरूपता को प्राप्त--उसी क्म- 
वत्तिक फाजो कषायपरिणाम की विक्ञेषतासे फिर 
से भो निविड्वन्ध होता है, उसका नाम बन्धन) 
चन्धनकरण-देखो वन्घ । ववणकरणं ति वन्धन- 
क्रिया-पगति-रिति-प्रणुभाग-पररसतया पुर्गलाण 
परिणामक्रिया तन्भावेण त ॒वन्धनकरणं जोगकसाए- 
हिसा वघणक्रिया भवति । >< >< >< तत्थ ववण- 
करण' ति कम्मपोग्यलाण जीवप्पत्तेसाण य ॒परोप्पर 
संबधण वधणकरण । (कमप्र च्‌ १-२, धं १८) । 
पुव्गर्लो को प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग भ्रौर भदेशसूप 
से परिणमनेकी जो क्रियाहै, उसे बन्धनकरण 
कहते है । यह्‌ कर्म्रकृतिग्रन्यगत भ्राठ करणो मँ 
प्रयमदहे। 

वन्धनयुण--पोग्गलाण जेण गुणेण परोप्पर बघो 
होदिसो बघणगुणो णाम। (घव. घु १४,पू- 
४२३५) । 


; निस युणके द्वारा पुद्गलोका परस्परमे बन्ध 


होता है वह बन्धनगुण कहलाता है 1 

बन्घननाम-- १ शरीरनामकर्मोदयवशादुपात्ताना 
पुद्गलानामन्योऽन्यप्रदेशसश्लेषण यतो भवति तद्‌ 
बन्धननाम । (स सि ८११) ! २ सत्या प्राप्तौ 
निमितानामपि शरीराणा बन्धकं वन्धननाम, ग्रन्यथा- 
वालुकापुरुषवदनद्धानि शरीराणि स्थु । (त भा 


वन्धननाम] 


=-१२)] 3 श्रीरनामकमेदियोपात्ताना यतोऽन्यो- 
ऽन्यसश्लेषण तद्‌ बन्धनम्‌ । श्रीरनामकर्मोदयवशा- 
दुपात्ताना पुद्‌गलानामन्योऽन्यसदलेष्रण यतौ भवति 
तद्‌ वन्धनमित्याख्यायते। (त वा =, ११, ६) 
-४ दारीरनामकमेदियात्‌ गृहीतेषु गृह्यमाणेषु वा 
-तयोग्यपुद्‌गलेष्वात्मप्रदेशस्थितेषु क्रौराकारेण परि- 
णामितेष्वपि परस्परमवियोगलक्षण वन्वननाम । (तव 
भा. हरि व सिद्ध वृ. ८१२) ५ वन्वननाम 
यत्सवत्मिप्रदेश गृहीताना गृह्यमाणाना च पुद्गलाना 
सम्बन्धजनक भन्यशरीरपुद गर्वा जतुकल्पमिति । 
(भाभ्र टी २०) । ६. कर्मोदयवशोपात्तपुद्गला- 
स्योऽन्यवन्धनम्‌ । णरीरेपूदयाद्यस्य भवेद्‌ वन्धननाम 
-तत्‌ ॥ (ह पु ५८२५०) 1 ७ शरीरनामकर्मो- 
दयोपात्ताना यतोऽन्यौन्यसदलेषण तद्‌ वन्धननाम । 
(ते हलो ८-११) 1 ८. एतेषा च पुद्गलानामौ- 
दारिकादिङ्रीरनाम्न साम्याद्‌ गृहीताना सघात- 
नामसामर्थ्यादन्योऽन्यसन्निघानेन सघातितानामन्यो- 
-न्यसइलेषकारि वन्धननाम । (शतक मल हिम 
यु देःपु ४८) । & वन्धननाम यत्स्वात्मिप्रदेशे- 
गहीताना गृह्य माणाना च पुद्गलानामन्योऽन्यशरी- 
-रर्वा सम्बन्धजनक जतुकल्पम्‌ । (घमस मलय वु 
६१७) । १० वध्यतेऽनेनेति वन्वनम्‌--ग्रौदारिका- 
दिपुद्‌ गलाना गृहीताना गृह्यमाणाना च परस्परस- 
स्लेपकारि 1 (प्रव सारो बु १२७४)! ११ 
वध्यत इति वन्वनमुौदारिकवन्वनादि, तेन कर्मणा 
क्रियते तदौदारिक (कादि) वन्वन नाम भवति। 
(कर्मवि गपु व्या ७१) । १२ श्रौदारिकादि- 
शरीरनामक्मोदियवक्षादुपात्ताना पुद्गलानामन्योन्य- 
प्रदेशसक्लेपण यतो भवति तद्‌ वन्वन नाम । (भ. 
श्ना मूला २१२४) 1 १३ शरीरनामकमेदियवशात्‌ 
उपात्तानामाहारवगेणायातयुद्गलस्कन्घानाम्‌ ग्रन्यो- 
न्यप्रदेशसश्लेपण यतो भवति तद्‌ वन्वन नाम । 
(गोक जी प्र ३३) । १४ वघ्यन्ते--गृष्यमाण- 
पुद्गला पूर्वगृहीतयुद्गले सह दिलण्टा क्रियन्ते-- 
येन तद्‌ बन्धनम्‌, तदेव नाम वन्वन नाम । (कर्शवि 
देस्वो वु २४) । १५ गरीरनामकर्मोदयाद्‌ गृही 
ताना पृद्गलाना परस्पर प्रदेश्चसरलेषण बन्धनम्‌ । 
(त वृत्ति श्रत ८११) । 

१ शरीरमासकमं फे उदय से पराप्त पुद्गलो के 
पदेशो का परस्पर मे सम्बन्ध (एकरूपता) निस 
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कमं के प्राश्य से होता है उसे बन्धननामकमं करते 
ह । ४ श्षरीरनामकमं के उदय से गृहीत भौर गृह्य 
माण श्रीरयोग्य पुद्गलो फे शरीराकार परिणत 
हो जाने पर-भी जिस कमके उदय से उनका 
वियोग नहं होता है उसका नाम बन्धन है । हस 
प्रकारका यदि बन्धननटोतो वालके पुरुषके 
समान वे पुद्गल सम्बन्धसे रहित होकर बिखर 
जाएगें । 

बन्धविमोघनगति--जण्ण श्रवाण वा श्रवाडगाण 
वा माउलुगाण वा ,विल्लाण वा कविद्राण षा 
[भव्वाण वा] फणसाण वा दालिमाण वा पारेव 
ताण वा श्रक्छोलाणवा चाराण वा वोराण वा 
तिदुयाण' वा पक्काण परियागयाण वधणातो विप्प- 
मुक्काण णिव्वाघातेण भ्रधे वीससाएु गती पवत्तइ, 
से त वघणविमोयणगती । (प्रज्ञाषप २०५, प्‌. 
३२८) । 

प्राम, श्रावला, विजौरा, बेल, कंथ, कटहल, भ्रनार, 
पारापत, श्रवरोट, प्रचार (चिरौजी), बेर श्रयवा 
तेद भ्रादि प्यायगत पके हुए फलो फी बन्धनमुक्त 
होकर विना किसी व्याघात के स्वभावसे जो नीचे 
कीश्रोर गति रोती है वह्‌ बन्धनविमोचन गति 
कहलाती है । 

बन्धनीय बन्वगिज्ज णाम श्रहियारो तेवीसव- 
ग्गणाहि वधजोगगमवधजोर्ग च पोग्गलदन्व परू- 
वेदि । (घव पु. ८, पृ २), वधपाग्रोग्गपोम्गलदन्व 
वघणिज्ज णाम } (धव पु १४, पघृ २); जीवादो 
पुघभूदा केम्म-णोकम्मवघपाग्रोग्गखधा बनधणिज्जा 
णाम । (धव. पु. १४, पृ चट) । 
महाकमंभछृतिप्राभृत के एति-वेदनादिरूप चौबीस 
श्रनुयोगहारो मे छठा बन्धन नाम का श्रनुयोगद्वार 
है । वह्‌ वन्ध, बन्धक, वन्धनीय श्रौर बन्धविधान 
के भेदसे चार प्रकारका ह । उनमे से परकृतं बन्ध- 
नीय भ्रनुयोगदढार मे बन्ध फे योग्य व श्रयोग्य पुद्‌- 
गल द्रव्य फौ प्ररूपणा तेर्देस वगणाध्रो के दाराकी 
जाती है! जीवसे पृथग्भूत कम-नोकर्मवन्ध के 
योग्य पुद्गल स्कन्धो को बन्धनीय कहा जाता है । 
वन्धविधान -- पयडि-द्िदि- श्रणुभाग-पदेसभेदभि- 
ष्णा वघवियप्पा वघविहाण णाम । (घव पु १४, 
धुः ॥ 1 

प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग श्रीर प्रदेश्फेभेदसे भेर 


वन्धस्थान। 


को प्राप्त बन्ध के विकल्पों का नाम बन्धविघान है। 
बस्धस्थाल--एगजीवम्मि एक्कम्हि समए जो दीसदि 
कम्माणुमागोत ठखाण णाम । >< >< >< तत्थ ज 
वघेण णिप्फण्ण त वधदाण णाम । पुन्ववधाणुभागे 
घादिज्जमाणे ज॒ वधाणुभागेण सरिस होदूण पददि 
त पि वघट्ाण वेव, तस्सरिसश्रणुभागववुवलभादो | 
(घव. पु १२, प्र॒ १११-११२) । 
एक जोव फे एक समयमे जो श्रनुभाग दिखता है 
उसका नाम स्यानहै। वन्धे जो स्यान निमित 
होता है वहु बन्धस्यान कहुलाता है । पववद श्रनु- 
भागका धात करते समय जो ˆ वन्धानुभाग के 
समान स्यनहोतारहै उसे भी बन्धस्यनदही कहा 
जाता! 
बन्धोत्करुष्ट-- यासा उत्तरग्रकृतीना भूलपगरईणः 
ति मूलग्रकृतीनामनुसारेण वधनिमित्तो" वन्वहेतुक 
उत्कृष्टो वन्ध -स्थितिवन्घो भवति ता वन्ोकत्छृ- 
ष्टा । इदमुक्त भवति-- यावती मूलप्रकृतीना उत्क 
ष्टस्थितिरभिहिता तावत्येव यासामुत्तरपरकृतीना 
नन्धनिमित्ता उक्कृष्टा स्थितिर्भंवति ता वन्ोत्कृष्टा । 
(पचस मलय च सं.क ३६) । 
मूल प्रकृतियो क नितनी उक्कृष्ट स्थिति वतलाई 
गई है उतनी ही जिन उत्तर प्रकरूतियो की वन्धनि- 
नित्तक उक्छरृष्ट स्थिति होती है उन्हं बन्धोत्कृष्ट 
भरककति फते ई 
बल--१ द्रविणदानःप्रियभाषणाभ्यामरातिनिवार- 
णेन यद्धि हित स्वामिन सर्वावस्थासु वलते सवृणो- 
तीति वलम्‌ । (नीतिवा २२-१, प २०७) । 
२ वल जम्वृद्रीपपरावतंनलक्षण सत्त्व प्रतीन्द्रादिक 
देवसेन्यम्‌ श्रतिमनोह्र खूप वा विद्यतेऽस्येति, वल ॥ 
(च्रिसाटी १) 1 ३. >८>८>८ तथाच शुक्त 
--धनेन प्रियसमाषैयं तर्चैव पुराजितम्‌ । श्रापद्‌म्य 
स्वामिन रक्षेततो बलमिति स्मृतम्‌ । (नीतिवा 
टी २२-१ द्‌ ) } 
९ धनदान श्रौर प्रियभाषणके हाराजो श्त्रुका 
निवारण करते हए समी श्रवस्याग्रों मे स्वामोको 
चल भ्रवान करता है--उसका हित करता है-- 
उसका नम क्ल (सन्य) है । २ जम्बरदीप फे परा- 
वतनरूप वल, प्रतीन्द्रादिरूप सैन्यवल श्रयवा श्रति- 


शय मनोहर रूप बल्न जिसके है उस इन्रफो बल 
कहा जाता है । 


८०८, जँन-लक्षणावली 


[वहिरद्ध धमेध्यान 
बलमानवश्नार्तमरण -- वृक्ष-परवंतायुत्पाटनक्षमोऽ्द 
योववानह मित्राणा च वल ममास्ति इति वलामि- 
मानोदहनान्मानवशा्तमरणम्‌ । (भ. श्रा, विजयो. 
२५) । 

म वृक्ष श्रौर पर्वत श्रादिके उथाडने मे समव 
सुभेट हु तथा मेरे पासमिघ्रोका भी बल. है, इस 
भकार वल के श्रमिमानपुर्वंक जो मरण होता है वह 
वलमानवश्ातमरण कहलाता है 1 
बलवाहूनकथा-- वल हस्त्यादि, वाहन वेगसरादि" 
तत्कथा वलवाहुनकथा । यथा--हेसंतद्टय गज्जत- 
मयगल घणघणतरहलक्ख । कस्सऽ्नस्स नि सेन्ने 
णिन्नासियमत्तुसिन्त भो ॥ (स्यन. श्रय वु. 
२८२, पृ २००) 1 

ही श्रादिकानाम बल श्रौर वेगसर श्रादिका 
नाम वाहन है, इनकी चर्चा को बल-वाहेनकया 
कहा जाता है । 

च लिशेषदोष--१ जक्य-णागादीण वलिसेस स 
वलित्ति पण्णत्त ! सजदग्रागमणटूढठ वलियम्मं॑वा 
चलि जाणो ॥ (मूला ६-१२) । २ यक्षादिवलि- 
शेषोऽर्वासाक्य वा यतो वलि । (श्रन. ध ५ 
१२) । ३ यक्ष-नाग-मातृक्षा-कुलदेवतादर्थं कृत गृह 
तेम्यङ्च यथास्व दत्त तदत्तावरिष्ट यतिम्यो दीयमान 
वलिरित्युच्यते । (भ श्रा मूला २३०) । ४.यक्षा- 
दीना वलिदानोदुघृतमन्न वलिरुच्यते, श्रथवा संयता- 
गमनार्थं वलिकरण वलि । (भावभ्रा. टी &€) । 
यक्ष व नाग श्रादिकफे लिएंजो बलि (उपहार) दी 
गई है उससे शोष रहे भाग को मुनिके तिएदेना, 
यह बलिशेषनामक उत्पादनदोष माना गयाहै) 
श्रथवा साधुप्रो के श्रागमानार्थं किये जाने षाले 
बलिकमं को-- पूजा श्रादि को--वलिदोष जानना 
चाहिए । 

बहिरङ्खच्छद-परम्राणव्यपरोपो वहिरद्ध (चेद )! 
(भ्रव सा श्रम्‌ वु ३-१७)। 

इसरो के प्राणों का विधात करना, इसै बहि्रग- 
च्छेद कहा जाता है 1 

बहिरद्ध धमध्यान-पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादि-तद- 
नुक्‌लगुभानुष्ठम्न पृनवंहिरद्धधर्मव्यानम्‌ । (ब 
द्रव्यस्त टी ४्ठःपू १८५) । 

पाच परमेष्ठियो की भक्ति श्रादि के साय उनके श्रनु- 
कूल उत्तम श्राचरण कानाम बहिर घर्मध्यान है! 


वहि्रात्मा] 


बहिरात्मा--१. भ्रतर-वाहिरजप्पे जो वटड्‌ सो हवेड 
वहिरप्पा 1 (नि. सा १५०} । २ देह कलत्त पृत्त ' 
मित्ताद विहावचेदणाखू्व । ग्रप्पसस्व भावडइ सो 
चेव ह्वेइ वहिरप्पा ॥ इदियविसयसुहाइसु मूढमई 
रमद्‌ ण लहइ तच्च । बवहुदुक्खमिदि ण वितईइ सो 
चेव हेड्‌ वहिरप्पा ॥ जज श्रक्खाण सुहतत 
तिन्व करद्‌ वहुदुक्ख । श्रप्पाणमिदि ण चितद सो 
चेव ह्वे वहिरप्पा ॥ (रयणसार १३७-३६) 1 
३. वहिरात्मा शरीरादौ जातामभ्रान्ति >< >< 
>८ । (समाधि. ५) । ४ देहु जिभ्रप्पा जो मुणड्‌ 
सो जणु मृदु हवेड्‌ ॥ (परभा. १-१३)। ५ भिच्छा- 
दसणमोहियउ पर ्रप्पाण मुणेद्‌। सो वहिरप्पा 
जिणभणिड पुण ससार भमेदई ॥ (योगसार ७) । 
६ भिच्छत्तपरिणदप्ण तिव्वकसाएण मुदटृटु भ्रावि्ो। 
जीव देह एक्क मण्णतो होदि वहिरप्पा ॥ (कार्तिके 
१६३) । ७ श्रात्मवुद्धि शरीरादौ यस्य स्यादात्म- 
विभ्रमात्‌ । बहिरात्मा स विक्ञेयो मोह्‌-निद्रास्तचेत- 
न ॥ (ज्ञाना ३२-६५ ध ३१७) 1 5 वहिरात्मा- 
ऽऽत्मविस्रान्ति शरीरे मुग्धचेतस । (श्रमित शा 
१५-५८) । & स्वद्ुद्धात्मसवित्तिसमुत्पन्नवास्तव- 
सुख त्परतिपक्षमूतेन्द्रियसुखेनासक्तो वहिरात्मा । (बु 
द्रव्यस टी १४) । १० मय-मोह्‌-माणसहिग्रो राय- 
होसेदि गणिच्चसतत्तो । विसयेसु तहा गिद्धो बहि- 
रप्पा भण्णए एसो ॥ (शा सा ३०) । ११. श्रात- 
विया समुपात्त कायादि कीर्त्यतेऽत्र बहिरात्मा 1 
(योगङ्ा १२-७) । १२ दहैयोपादेयवेकल्यान्न च 
वेत्त्यहित हितम्‌ । निमग्नो विपयाक्षेषु वहिरात्मा 
विमूढवी ॥ (भावस वाम. ३५२) । १३. वदहि- 
द्रेन्यविषये शरीरपुत्र-कलत्रादिचेतनाचेतनख्पे ग्रात्मा 
येषा ते बदहिरात्मान । (कार्तिके. टी १६२) । 
१४. विपय-कषायावेशञ तत्त्वाश्रद्धा गुणेषु च दोष । 
ग्रात्माज्ञान च यदा बाह्यात्मा स्यात्तदा व्यक्त ॥ 
(श्रध्यात्मसार २०-२२) 1 १५ यस्य देह्‌-मनोवच- 
नादिपु श्रात्मत्वभास देह एवात्मा एद सर्वपौद्ग- 
लिकम्रव्तनेपु प्रात्मनिष्ठेपु श्रात्मत्ववृद्धि स वाह्या- 
स्मा! (ज्ञासा वु १५-२, धू ५३)। 
९ जो स्वाध्याय, भरत्यारयान एव स्तवनादिविवयक 
बाह्य जल्प (कथन) तथा श्रनजनादिविषयक सत्‌- 
कारादि का दृच्छुक होकर श्रस्यन्तर जत्पमे मन 
ल. १०२ 


८०६, जंन-लक्षणावली 


[वहि शम्बूका 


को लगाता है उसे बहिरात्मा षहतेर्ह। २ नो 
शरीरः स्त्री, पुत्र, सिन्नादि एव विभावचेतनारूप-- 
रागदेषादिरूप विभावपरिणति--को श्रात्मस्वरूप 
मानता ह; इद्धियविषयजनित सुखादिक मे मृद्‌ 
बुद्धि होकर रमता है व वस्तुस्वरूप को नहीं प्राप्त 
करता हुग्रा "यह्‌ सब श्रतिश्य कष्टदायक है" एेसा 
विचार नहीं करतार, तथानोकुखमभी इचियो 
का सुख है, बह श्रात्मा को बहत दख देने वाला है; 
यहु भी विचार नहीं करता है उसे बहिरात्मा 
जानना चाहिए 1 १४ विषय-कवायो मे लग्न 
रहना, जीवादि तत्त्वो का श्द्धानन करना, गृणो 
मे टेष करना श्रौर श्रात्मस्वरूपकफो न जानना; ये 
बहिरात्मा के लक्षण । 
बहिमंल-- एकत्र वहिमेल शरीरेन्द्ियादिकम्‌, 
श्रन्यत्र वहिर्मल किदटुमादिकम्‌ । (श्रा मी. वसु 
वू ४)। 
एक स्थान मे-श्रात्मा फे विषय मे-श्रीर व 
इच्ियोश्रादि को बाह्य भल कहा जाता है, तथा 
श्रन्यत्र--श्रात्मभिन्न सुवर्णादि मे- कीट श्रादिको 
बाह्य मल कहा जाता है 1 
बहिर्योग - वाद्यक्रिया वहिर्योग >‹ >< ><।(द्रष्या- 
नु त.१-५, प्र्‌ ६)। 
चाहिरी च्या को बहि्यग कहते ह 1 
बहिर्व्याप्ति- दृष्टान्ते ग्याप्ति वहर्व्याम्ति >< 
>> । (सिदिवि वृ ५१५, ३ेष्दे प. 
३-४) ; पक्षादन्यत्र व्याप्ति वहिर्व्याम्ति । (सिद्धि- 
वि वु ६-४ प ३८२) 1 
पक को छोडकर श्रन्यत्र (दृष्टान्तमे) साध्य- 
साधन के प्रचिनाभाव के दिवलाने को बहिव्यप्ति 
कहते है 1 
ब हिःपुद्‌ गलक्षेप-- देखो पुद्गलकेप । वहि पुद्‌- 
गलक्षेपोऽभिगृहीतदेशाद्‌ वहि. प्रयोजनभावे परेषा 
प्रवोघनाय लेष्ट्वादिक्षेप पुद्गलप्रक्षेप इति । (श्रा. 
प्ररी ३२०) । 
मर्यादित देश फे बाहिर भ्रयोजन कै उपस्थित होने 
पर दस्यो को सबोधित करने के तिए ककड प्रादि 
के फेंकने पर देशावकाशिक वरत का बहि'पुद्गलक्षेप 
नामक एकं श्रतिचार होता ह) 
बहिःकोम्बुका--यस्या तु क्षे्रवहिर्भागात्‌ तथैव 


वहू] 


भिक्लामटन्‌ मघ्यभागमायाति सा वहि शम्बूका । 
(वृहत्क क्षे व्‌ १६४६) \ 
जिस गोचरभूमि मे साधु भिक्लायं क्षेत्र के वाह्य 
भाग से गोलरूप मे परिध्रमण करता हृश्रा सघ्य- 
भाग मे श्राता है उसे वहि.शम्बका भूमि कहते ह । 
यह्‌ ऋज्वी श्रादि भ्राठ गोचरभूभियो मे श्रन्तिम है । 
वहु--१ बहुशब्दस्य सख्या वैपुल्यवाचिन्नो ग्रहणम- 
विशेषात्‌ । सख्यावाची यथा एको दौ बहव इति 
वैपुल्यवाची यथा वहुरोदनो वहुसूप इति । (स सि 
१-१६, त वा ११६, १) । २ वहुशब्दो हि 
सख्यावाची व॑पुल्यवाची च । (घव पुं € पर्‌ १४६; 
घव पु १२. प्र २३५) । 
१ वहु यहु शव्द सद्या का श्रौर विपुलता (प्रचुरता) 
छा वाचक है 
बहु -श्रवग्रह-देखो वहुज्ञान 1 वहूुणमेगवारेण गहण 
चहुञवग्गहो । (धव पु ६, पर १९)। 
चहूत पदार्थो काजो एक वारमे ग्रहण होताहै 
उसे वहु-श्रवग्रह फते है । 
बहुमनदोष-- १ णवमम्मिय ज पुव्वे भणिद 
कप्पे तहैव ववहारो 1 श्रगेसु सेसएयु य पदण्णए 
चावि त दिण्ण ॥ तेसि श्रसदटतो श्राइरियाण पुणो 
वि श्रण्णाण । जइ पुच्छ सो श्रालोयणाए दोसो दु 
भ्रटुमग्रो ॥ (मे श्रा ५९५६६) । २ गुरूपपादित 
प्रायशिचत्त किमिद युक्तमागमे स्यान्न वेति शकमान- 
स्यान्यसाघुपरिप्रदनोऽष्टम । (त वा €, २२,२) । 
३ किमिद गुरूपपादित प्रायदिचत्त युक्तमागमेन 
चेत्यनुगुम्प्रन ॥ (त श्लो &-२२) । ४ गुखूप- 
पादित प्रायश्चित्त किमिद युक्तमागमे स्यान्न वेति 
यावल्लघु प्रतिपादयति तावद्रा शद्धुमानस्यन्यसाधु- 
परिग्रदनोऽष्टमो वहुजनदोष । (चासापु ६१) 
५ एकस्मं श्राचार्यायात्मदोपनिवेदन कत्वा प्रायदिच- 
त्त प्रगृह्य पुनरश्रद्‌ वानोऽपरस्मं॑आ्राचार्याय निवेद- 
यत्ति यस्तस्य वहुजन नामाण्टममालोचनादोपजात 
स्यात्‌ । (मूला वृ ११-१५) 1 ६ प्रायर्चित्तमिद 
नुत्त न वेत्यल्पतदाशया 1 वदहुमूरिपरिपररनो याव- 
दत्प स वद्भिति।॥ (ज्राचा सा ६-३५)। 
७ वहुजनमध्ये यदालोचन तद्‌ चहुजनम्‌ । श्रयवा 
चहवां जना श्रालोचना गुरवे यत्र तत्‌ वहूजनमा- 
लोचनम्‌ । किमुक्त मवति--एकस्य पुरत श्रालोच्य 
तदेवापरापजातमन्यस्यान्यस्य पुरन म्रालोचयति 
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एषोऽष्टम ब्रालोचनादोषः । (न्यव. भा. मलय. वु. 
१-२४२, प ३१६) । २. दोषो वहूुजनं भुरिदत्ता- 
न्यक्षुण्णतच्छृति । (श्रन घ ७-४द) 1 ६ यदा 
वहुव श्रावकादयो मिलिता भवन्ति तदा पपि 
प्रकाशयतीति वहुजनदोष । (भावप्रा टी ११८} । 
१ नौवें प्रत्याख्यानपुवं, कल्पव्यवहार (भ्रंगबाह्य ), 
शेष श्रगो श्रौर प्रकीर्णक श्रुत मे वणित प्रायदििचत्त 
दिया गयादहै, फिरभीजो उस प्रायश्षिचित्तके देने 
वाले ध्राचा्योँ पर शद्धा न रखकर श्रन्य श्राचार्या 
से उसके विषय मे पुता ह उसके वहुनन नामक 
श्रालोचना का श्राठ्वा दोष होता है। & जब 
बहुत श्रावक श्रादि सम्मिलित होते हैँ तब जो पाप 
फो प्रकाशित फरता है वहु भ्रालोचना के बहुजन 
नामक भ्राठवें दोष का पान्नहोताहै) 

बहुज्ञान-- १ प्रङृष्टश्चोतरेन्द्रियावरण-वीर्यान्तिराय- 
क्षयोपदमाद्खोपाद्धनामोपष्टम्भात्‌ सभिन्नसश्रोतान्यो 
वा युगपत्तत-वितत-घन-सुषिरादिशब्दश्रवणाद्‌ वहु- 
शन्दमवगृह्णति । (त वा १ १६ १६)। 
२ वहो सख्याविशेषस्यावग्रहो विपुलस्य वा । क्षयो- 
परमतो नु स्यात्‌ >< >८>८ ॥ (त इलो १, १६, 
२) 13 वहु च युरगपत्समानजातीयाना वहूना ग्रहु- 
णम्‌ । (सिद्धिवि वु १-२७, पृ ११६) । ४. बहु- 
वत्ति-जादिगहणे वहु-बहुविह >< >< >८ । (गो जी 

जी ३११) । ५ वहूनामेकवारेण ग्रहण वह्ववग्रह 

युगपत्‌ पचागुलिग्रहणवत्‌ । (मूला वु १२-१८७)। 
६ वदह्ुकव्यक्तिविज्ञान स्याद्‌ वह्ुक च क्रमाद्यथा 1 

वहवस्तरव सूपो वहुश्चेक वन नर ॥ {श्राचा सा 

४-१७) । ७ वहुन्यक्तीना ग्रहणे मतिन्नाने तद्विषयो 
वहु रित्युच्यते यया खड-म्‌ड-रावलादिवहुगोव्यक्तय । 

(गोजीनजी भ्र ३१९१) । 

१ सभिन्नश्नोतृत्व ऋद्धि का धारक श्रयवा श्रन्य भी 
कोर श्रोता श्नोत्रेन्दियावरण श्रौर वीर्यान्तरायकै 
उत्कृष्ट क्षयोपलम फे साय श्रंगोपागनामकमं के 

उदय फे होने पर जो तत, चितत, घन श्रौर सुषिर 
श्रादि शन्दो को सुन कर बहुत शब्दो को एक साथ 
ग्रहण करता है चह श्रोत्रे न्रियजन्य वहू-ध्रवग्रह्‌ कह- 

लात्ता है ! २ बहुत सख्याचिक्षेष का श्रयवा प्रमाण 

मे बहत पदार्थो काजो ग्रहृण होता है ` उसे बहु- 

श्रवग्रह॒ कहते ह । 

बहुबीजक--्रत्यिय तदु कविट्ठे श्रवाड्गेमाड- 


वहुवीजक] 


लिग विल्ले या । श्रामलग फणिस दालिम श्रासोठे 
उवर वेय ॥ णग्गोह्‌ णदिरुक्े पिप्परी सयरी 
पिलुक्खर्क्खे य 1 काडवरि कुत्थुभरि बोद्धव्वा देव- 
दाली य ॥ तिलए लउए छत्तोह सिरीस सत्तवन्न 
दहिवन्ने ! लोद्धद्धव चदणज्जुण णीमे कुडए कयवे 
या।। जे यावन्ने तहप्पगारा एतेसिण मूलावि 
श्रसद्धेज्जजीविया कदावि खधावि सालावि पत्ता 
पत्तेयजी विया पुप्फा भ्रणेगजीविया फला वहुवीयगा 
से तत वहुवीयगा, सेत्त रक्वा । (प्रज्ञाप स २३गा 
१५-१७) । 

श्रस्यिक, तिन्दुक, कपित्य, प्नसम्बाडक, मार्तुलिग, 
बेल, श्रांवला, कटहल, श्रनार, श्रक्वत्थ (पीपल ), 
ऊमर, वट, न्यग्रोध, नन्दिवृक्ष, पिप्पलो, शतरी, 
प्लक्ष, कादुम्बरि, पुस्तुम्भरि, देवदालि, तिलक, 
लवकः, छन्रोपग, शिरीष, सप्तपर्णं, दधिपणं, लोध्र, 
धव, चन्दन, श्र्जुन, नीप, कुटज श्रीर कदम्बक ये 
तया हसी प्रकार के भ्रन्य वृक्ष भी जो फलान्तगत 
बहुत वीजो वाले हुः वे बहुबौजक कहलाते ह । श्रा 
मलयगिरि के श्रनुसार इस देश मे प्रसिद्ध ध्रमलक 
(भ्रांवला) श्रादि वहुवीजक नहीं ह, श्रत. देश्नान्त- 
गंत श्रावला श्रादि को बहुवीजक समना चाहिए, 
एतहेशौय वे एकास्थिक हु न कि बहुवीजक ! 
बहुत्रीहि भ्रन्यपदार्थप्रवानो वहूत्रीहि । (्रनुयो 
हरि वृ. पू ७३) 1 

जिस समास मे श्रन्य पदायं प्रधान हो उसे बहुब्रीहि 
कहते हं । 

बहुमान-- १ सूक्तत्थ जप्पतो वायतो चावि णिज्ज- 
रेद्‌ । श्रासादणण करुज्जा तेण किदं होदि वहु- 
माण ॥ ' (मूला ५-८६) ! २ बहुमानो नामा- 
ऽऽन्तरो भावगप्रतिवन्व । (दवं नि. हरि चु १८३; 
व्यव भा मलय वु १-१६२, पृ २५)।३ वहु- 
मान श्रान्तर प्रीतिविशेपो भावप्रतिवन्ध सदन्त - 
करणलक्षणो न मोह , मोहो हि ससङ्खभ्रतिपत्तिरूप 
शास्त्रे निवायंते, गुरुषु गौतमस्नेन्यायेन तस्य मोक्ष 
परत्यनुपकारकत्वात्‌, मोक्षानुकूलस्य तु प्रतिवन्धस्या- 
निपेधात्‌, तत॒ सकलकल्याणसिद्धे ।! (षोडश वु 
१३-२) । ४ वहुमान पूजा-सत्कारादिकेन पाठ- 
दिक वहुमानाचार । (मूला यु ५-७२) । 

१ निजेरा फे कारणभूत सुत्रायं का उच्चारण व 
वाचन करते हुए गुरु श्रादि का भ्रनादर न करना, 
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इसका नाम बहुमान है । यह श्राठ प्रकार फे ज्ञाना- 
चारमेचौथारै।२ गुर श्रादिके प्रतिहदयसे 
श्रतिक्षय श्रादर फा भाव रखना, इसे बहुमान नामक 
ज्ञानाचार कफहा जाता है । ३ गुरविनय, स्वाध्याय, 
ध्यानाभ्यास, परा्थंकरण श्रौर इतिकतेन्यता, इस 
प्रकार षौ साधुजन फी प्रवृत्ति हुश्रा करती है। 
इनमे गुरुविनय के श्रन्तर्गत बहुमान है । निल 
श्रन्त.करण से गुरु फे प्रति भ्रनुरागका भाव रखना, 
इसे वहुमान कहते ह । ससग ॒प्रतिपत्तिरूप-- 
श्रासक्तिस्वरूप--जो मोह होता है बह बहुमान का 
लक्षण नहीं है, क्वोफि उसका शास्त्र मे निषेव 
फियागयादह)। 

वहुविधनज्ञान-- १ प्रृष्टग्रत्रेन्दियावरणक्षयोप- 
कमादिसश्चिघाने सति, ततादिशब्दविकल्पस्य परत्येक- 
मेक-द्वि-त्रि - चतु सख्येयासख्येयानन्तगुणम्मावग्राहक- 
त्वात्‌ वहुविघमवगृह्भाति। (त वा ९ १६, 
१६) । २ वहुपयाराण हय-हत्थि-गो-महिसादीण 
गहण वहुविहाचग्गहो । (घव पु ६, प्र २०), 
बहुविध वहुप्रकारमित्यथं । जातिगतभूय सल्याविष- 
य प्रत्ययो वहुविघ । (घवपु €पु १५१); 
प्रकारार्थे विघश्शव्द, वहुविघ वहुप्रकारमित्यर्थं । 
जातिगतभूय सख्याविशिष्टवस्तुप्रत्ययो बहूुविघ । 
(घव पु १३, पू २३७) । ३ वहुविघस्य ्यादि- 
प्रकारस्य विपुलप्रकारस्य वावग्रह॒ । (त नो १ 
१६ घु २२४) । ४ वहुविध भिन्नजातीयाना ग्रहू- 
णम्‌ 1 (सिद्धिवि वु १-२७, पृ ११६) । ५ वहु- 
वत्ति-जादिगहणे बहुविह >८>८>८ । (गो जी जी 
३११) । ६ बहुप्रकाराणा हस्त्यदव-गो-महिष्यादीना 
नानाजातीयाना ग्रहण वहुविधावग्रह । (मूला वु. 
१२-१८७) । ७ वह्वुकजातिविज्ञान स्याद्‌ वल्ेक- 
विघ यथा। वर्णां नृणा बहुविधा गौजत्यिकविघेति 
च ॥ (श्राचा सा ४-१८) । ८ बहुजातीना ग्रहणे 
मतिज्ञाने तद्विषयो बहुविध इत्युच्यते, यथा गो- 
महिषाङवादयो बहुजातय । (गो जी नी प्र. 
३११) । 

१ श्नोचरेन्छियावरण भौर वीर्यान्तराय के उक्करृष्ट 
क्षयोपश्चम फे साथ श्रगोपांग नामकरमं के उदयका 
सहकार होने पर तत-विततादि क्षब्दो का एक-दो- 
तीन श्रादि संख्यात, श्रस्रख्यात च श्रनन्तगुणे विकल्पों 
से संयुक्त ग्रहण फरना; इसका नाम बहुविध भ्रवग्रह 


चहुश्रुतता | 


(श्ो्रेन्द्रियजनित) है! २ बहुत प्रकार के घोडा, 
हाथी, गाय श्रौर मेसतश्रादिकाजो ग्रहूणहोतारहैः 
इसे वहुविध-श्रवग्रह॒ कहा जाता है । 

वहुश्रुतता- वटश्रुतता युगप्रघानागमता । (उत्तरा. 
निशा.वु ५८ पृ ३६) । 

युगरष्ठ श्रागमो कौ जानकारी को वहुशुतता 
कहते ह 

वहृश्रुतभक्ति--१ वारसगपारया वहुसुदा णाम, 
तेसु भक्ती तेहि वक्साणिदप्रागमगथाणुवत्तग तद- 
णुटाणपासो वा वहुसुदभत्ती । (घ्व पु ठ, पु ८९) 
२. स्व-परसमयविस्तरनिश्चयेषु वह्श्रुतेषु विडुद्धि- 
युक्तोऽनुरागो भक्ति । (चासापु २६)।३ वहु- 
शरुतेष्वनुरागो सक्ति । (सावप्रा ठी ७७) । 

१ जो वारह्‌ श्रगो के पारगामी ह वे बहुश्रुत कह- 
लाते है" उनके हारा व्याख्यात (उपदिष्ट) श्रागन 
य्रन्योका पारायण करनाव तदनुसार श्राचरण 
करना, यहु उन बहुश्रुतो कौ भक्ति कहलाती है । 
२ जो स्वपर समयो (सिद्धान्तो) के ज्ञाता हु उन्हे 
बहुश्रुत कहा जाता है, उनके विषय मे निर्मल परि- 
णाम के साय श्रनुराग रखना, इसे वहुशुतभक्ति 
कहते है । 

वबादर--१ वादरशन्द स्थूलपर्याय । (घच पु १, 
¶ २४६); वादरसदौ कम्मक्लघस्स स्थूलत्त 
भणदि । (घव पु १३५ प्‌ ५०)।२ छिन्ना. स्वय 
सवानममर्या क्षीर-घृत-तेल-तोय-रसप्रभृतयो वाद- 
रा । (पंचा का श्रमृत वृ ७६)।२३येतुचिन्ना. 
सन्त तत्क्षणादेव सानेन स्वयमेव समर्थास्ति स्थूला. 
(वादरा } सरपिस्तंल-जलादय । (पंचा का जय 
वृ. ७६) । ४ जल वादरम्‌, यत्‌ छेत्तु भेत्तुमशक्य- 
मन्यत्र नेतु शक्य तद्वादरमित्यथं । (कात्तिक टी. 
२०६) । 

१ बादर शब्द स्यूल का पर्ययवचीहै। २ छिन्न 
होकर जो स्वयं जुडने मे समर्थं ह वे दघ, घी, तेल 
श्रोर पानी श्रादि वादर भाने जाते ह । 

वादर्‌ ग्रद्धापल्योपम--१. तवोक्तलक्षण भाष्ये 
(तथ्या हि नाम योजनविस्तीर्ण योजनोच्छाय वृत्त 
पल्यभकराप्ाच्युक्तप्टसप्तरा चजातानामद्धलोम्ना गाढं 
दण स्वान्‌, वर्पशताद्‌ वर्प॑शाताद्‌ एकौकस्मिन्मुद्‌- 
ध्रियमाणे शुद्धिनियमतो यावता कालेन तद्रिक्त 
स्यादेतत्‌ पल्यौपमम्‌ 1} वादराद्धापल्य सस्येयवपं- 
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कोटिव्यतिक्रान्तिसिमकालम्‌ । (त भा सिद्ध.वु 
४-१५, पु २६४) । २ तत्र स एवोत्सेषाङ्गुल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भोद्रेव पल्यो मुण्डिते 
शिरसि यानि समान्यमानानि एकाहोरात्र-दरयहो- 
रात्रयावत्सप्ताहोराच्रप्ररूढानि वालाग्राणि, तै प्रा- 
ग्वन्तिचितो श्रियते ततो वष॑ते वषशतेऽतिक्रान्ते 
एकंकवालाग्रापहारेण यावता कालेन स पत्यो निर्लेपो 
भवति तावान्‌ कालविशेष सच्येयवपंकोटीप्रमाणो 
वादरमद्धापल्योपमम्‌ । (बृ सरग्रहणी मलय वु. 
४) । २ तस्मिन्नेवोत्सेवाइ्गुलप्रमितयोजनप्रमाणा- 
याम-विप्कम्मोदेघे पत्ये पूर्वोक्तसहजवादरवालाग्रै- 
निमृत भृते सति प्रतिवष॑शतमेकंक वालाग्रमपद्ियते 
यावता कालेन स पल्यो निलंपीक्रियते तावान्‌ कालो 
वादर्मद्धापल्योपम विज्ञेयम्‌ । तत्र वादरेऽद्धापल्यो- 
पमे सख्येया वषंकोट्ो भवन्तीति । (प्रव सारो 

व १०२४) । ४ तथा वषशते वर्षशते श्रतिक्रान्ते 
ूर्वोक्तपल्यादेकंक्वालाग्रापहारेण  नि्लेपनाकाल 

संच्येयवषंकोटीमानो वादरमद्धापल्योपमम्‌ । (सग्र- 
हणीदे वृ ४) 1 ५ एकादिसप्तान्तदिनोद्गतं 

केशाग्रराशिमि । भृतादुक्तप्रकारेण पल्यात्‌ पूर्वोक्त- 
मानत ॥ प्रतिवषंशत खण्डमेकमेक समुद्धरेत्‌ । नि - 
शेष निष्ठिते चास्मिन्नद्धापल्य हि वादरम्‌ । (लोक- 
भर. १, ६८-६&६) । 

१ एक योजन विस्तीणं श्रौर एक योजन गहरे गोल 
राड्ढे को एक दिन से लेकर श्रधिक से श्रधिक सात 
दिन फे उत्पन्न शरीरगत रोमों ते ठसाठस भरने 
पर उनसे परिपणं वह्‌ पल्य कहलाता है; उसमे से 
सौसौ वर्षोमे एकुएक रोम के निकालने पर 
जितने समय मे वह्‌ रिक्त होता है उत्तने समयका 
नाम वादर श्रद्धापल्य है । २ उत्सेघागृल के प्रमाण 
से एक योजन लम्बे, चौड़ व गह्रे गड्ढे फो बाला- 
गरोसे भरकर उनमेसे सौ सौ वषं में एक एक 
बालाग्र के निकालने पर जितने सभय में वह रिक्त 

होता है उतने काल को वादर श्रद्धापल्योपम कहते ह, 

जो स्यात कोटि वषं प्रमाण होता है 1 

बादर श्रद्धासागरोपसम-- १. तथा वप॑शते वपं- 

रते भ्रतिक्रान्ते पूर्वोक्तपल्यादेकंकवालाग्रापहारेण नि- 

लंपनाकाल मच्येयवपंकोटीमानो वादरमद्धापल्योप- 

मम्‌ 1 तदगकोटीकोटचयो वादरमद्धासायरोपमम्‌ 1 

(सग्रहणी दे वृ. ४} 1 २ तेषा च वादराद्धापल्यो- 
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पमाना दश॒ कोटीकोटच' एक वादरमद्धासागरोप- 
मम्‌ । (वृ. सग्र्हणी मलय. व्‌ ४) 1 ३ एतेपामथ 
पल्याना दभि" कोटिकोटिमि । भवेद्‌ वादरमद्धा- 
-ख्य जिनोक्त सागरोपमम्‌ ॥ (लोकप्र १-१००) । 
१ दय कोडाकोडी वादर श्रद्धापल्योपम प्रमाण काल 
को बादर श्रद्ासागरोीपम घते हं । 
बादर श्रालोचनादोष--१ >>> इय जो 
दोस लहुग समालोचेदि गृहदे थूल । मय-मय-माया- 
हिदग्नो जिणवयणपरमृहो होदि॥ (भ्रा ५८१)। 
२ श्रालस्यात्‌ प्रमादाद्ाल्पापरावाववोधनिस्त्सुकस्य 
स्थूलदोपग्रतिपादन चतुर्थं । (त चा. €, १२; २)! 
३ प्रमादालस्याम्यामल्पदोपावज्ञानेन स्थूलदोपग्रति- 
पादनम्‌ । (त. इलो &€-२२) । ४ वादर च स्थूल 
च- त्रतेष्वहिसादिकेपु य उत्पद्यते दोपस्तमालोचयति 
सूक्ष्म नालौचयति यस्तस्य चतुर्थो वादरनामालोच- 
नादोष स्यात्‌ । (मूला वु १११५) । ५ > 
>< >< वादर स्मृतम्‌ । स्थूलानामेव दोपाणामाल- 
स्यार्चनिवेदनम्‌ । (श्राचा. सा. ६-३१) 1 ६ वादर 
दोपजातमालोचयति न सूक्ष्मम्‌, तत्रावज्ञापरत्वादेष 
चतुर्थं वादर अ्रालोचनादोष । (व्यव, भा मलय 
चु १-३२ः पृ १६) ७ वादर वादरस्यैव 
(गरो प्रथा) >८>८>८ । (श्रन ध ७-४९)। 
स. स्थूल पाप प्रकादायति, सूक्ष्म न कथयतीति 
वादरदोप । (भावप्रा. टी. ११८) । 
१ जो श्रन्तःकरण मे मय, मद श्रथवा माया से युक्त 
होफर सृष्ष्म दोष कौ तो श्रालोचना करता है, पर 
स्यूल दोष को छिपाता है, वहु बादर नामक श्रालो- 
चनादोष से लिप्त होताहै। ६ स्थूल दोषोकी 
श्रालोचना करना, पर सुक्ष्म दोष की भ्रालोचना न 


करना, यह भ्रवत्ता मे तत्पर होने से प्रालोचनाका ` 


वावर नामकं चौया दोषहै। * ' 
बादर उद्धारपत्योपम--१. उदारपल्योपम तु 
वादर स्थूलवालाग्रापहारे प्रतिसमयमेकंकस्मिन्‌ सति 
भवति, तच्च सख्येयसमयपरिमाण वेदितव्यम्‌ । (त 
भा सिद्ध वु ४-१५)) २ तत्रायाम-विष्कम्भा- 
्यामवगाहेन चोत्सेधाङ्गुलप्रमितयोजनम्रमाण पल्य 
समुण्डितिे शिरसि यान्यनेकाहोरात्रप्र्डानि 
यावत्सप्ताहोरात्रप्ररुढानि सभाव्यन्ते वालाग्राणि 
तेराकर्णं भियते, स च्‌ तथा कथचनापि प्रचय- 
विशेपमापाद्य भरणीयो यथान तानि बालाम्राणि 
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वायुरपहुरति नापि व्िस्तानि दहति, नापि तेपु 
सलिल प्रविश्य कोथमापादयति। तथा चात्रा्ं 
ग्रनुयोगदारसूत्रम्‌-से ण पत्ते एगाहिय-वेहिय- 
तेहियाण उक्कोसेण सत्तरत्तपरूढाण समट्ठेण सनि- 
विए मरिए वालग्गकोडीण तेण वालम्गा नोश्रगमी 
उदहिज्फा, नो वायु हरिज्छा, नो कुथिज्छा इत्यादि । 
तत एव वालाग्रंस्त पल्यमापुयं समये समये तत एकक 
वालाग्रमपह्रेत्‌ 1 यावता च कालेन स पल्यो निलेपो 
भवति तावान्‌ कालविलेषप मचख्येयसमयप्रमाणो 
वादरमुद्धारपल्योपमम्‌ । (व सग्रहूणी मलय वु, 
४) 1 ३ तत्रायाम-विस्ताराम्यामवगाहैन चोत्सेवा- 
इगुलनिष्पन्नेकयोजनप्रमाणो वृत्तत्वाच्च परिधिना 
किञ््चिन्त्यूनपड्भागाधिकयोजनत्रयमान पल्यो 
मुण्डिते सिरसि एकेनाह्ना हाभ्यामहोभ्या यावदुत्पंत 
सप्तमिरहोमि प्ररूढानि यानि वालाग्राणि.ते प्रच 
यविशेषान्निविडतरमाक्णं तथा धियते यथा तानि 
वालाम्राणि वद्भिनं दहति, वायुर्नापिहुरति, जल च न 
कोथयत्ति, तत समये समये एकंकवालामग्रापहारेण 
यावता कालेन स प्रत्य सकलोऽपि सर्वात्मना निर्लेपो 
भवति तावान्‌ काल सख्येयसमयमानो वादरमुद्धार- 
पल्योपमम्‌ । (संग्रहणी दे वृ. ४) । ४ उत्सेवा- 
इगुलसिद्धकयोजनप्रमितोऽवट । उण्डत्वायामविष्क- 
म्मैरेष पल्य इति स्मृत 1 परिघिस्तस्य वृत्तस्य 
योजनच्धित्तय मवेत्‌ । एकस्य योजनस्योनपष्ठभागेन 
सयुतम्‌ ॥ सम्पूर्य उत्तरकुरुनृणा शिरसि मुण्डिते । 
दिरनैरेकादिसप्तान्तं रूढकेशाग्ररादिभि ॥ क्षेत्रसमास- 
वृहद्वृत्ि-जम्बूटरीपप्रज्म्तिवृत्त्यभिप्रायोऽयम्‌, प्रवचन- 
सारोद्धारवृत्ति-सग्रहणीवृहद्‌वृत्त्योस्तु मुण्डिते शिरसि 
एकेनाह्ला द्वाम्यामहोम्या यावदुत्कर्पत सप्तभि- 
रहोभि प्ररूढानि वालाग्राणीत्यादि सामान्यत कथ- 
नादुत्तरकुरनरवालग्राणि नोक्तानीति ज्ञेयम्‌ । वीर- 
जयसेहुरकन व्रविचारसत्कस्वोपज्ञवृत्तौ तु देवकुखूतर- 
कुरूद्धवसप्तदिनजातोरणस्योत्सेघाडगरलप्रमाण रोम 
सप्तकरृत्वौऽष्टखण्डीकरणेण विङतिलक्ष-सप्तनवतिस- 
हसैकशत-हापचाशत्ममितखण्डमाव प्रप्यते, तादृशं 
रोमखण्डैरेष पल्यो भ्रियते इत्यादिर्थत सम्प्रदायो 
दुङ्यत इत्ति ज्ञेयम्‌ । >< >< >< तथा निविडमाकण्ठ 
ध्रियते स यथाहि त्तत्‌ 1 नाग्निर्दहति वालाग्र सत्तिल 
च न कोथयेत्‌ ॥ तथा च चक्रिन्येन तमाक्रम्य 
प्रसर्प्यता } न मनाक्‌ त्रियते मीचरेवे निकिढता 
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गतात्‌ ॥। समये समये तस्माद्‌ वालखण्डे समुद्धुते 1 
कातेन यावता पल्य. स भवेन्निष्ठितोऽखिल ॥ 
कालस्य तावत सन्ना पल्योपमिति स्मृता । तत्राप्यु- 
द्ारमुख्यत्वादिदमृद्धारसन्ञितम्‌ ॥ इद वादरमुद्धार- 
पल्योपममुदीरितम्‌ । प्रमाणमस्य सख्याता समया 
कथिता जिनं. । (लोकप्र ७१-७३ व ८१-८५)। 
१ प्रत्येक समय मे एक एकं स्थूल बालाग्र के निका- 
लने पर संख्येय समय प्रमाण बादर उद्धारपल्योपम 
होता है । २ उत्सेधागुल के प्रमाण से निष्पन्न एक 
योजन निस्तृत, भ्रायत श्रौर गहरे गड्ढे को श्िखा- 
पर्यन्त एक दिन से सात दिन तक के उत्पन्न रोमो 
से इस प्रकार सघन भ्राजाय फि उन वालाग्र 
कोवायुउडान स्के, श्रग्निजलान स्के, श्रौर 
जल उनमे प्रविष्ट होकर सड़ा-गला न सफे 1 तत्य- 
क्ष्चात्‌ उसमे से प्रत्येक समय मे एक एक वालाग्र के 
निकालने पर जितने काल मे वह रिक्त होता है 
उतना काल बादर उद्धारपल्योपम कहुलाता है । 
बादर उद्धारसागरोपम--१ एतेषा (वादरो- 
द्ारपल्योपमाना) च दशकोटिकोटयो वादरमुद्धार- 
सागरोपमम्‌ । (संग्रहणीदे वृ ४)। २ इत्थ 
भूताना च वादरोद्धारपल्योपमाना दशकोटिकोटयो 
वादरमुद्धारसागरोपमम्‌ । (वृ सम्रहणी मलय वृ 
४) । ३ एतेषामथ पल्याना दद्मि कोरिकोटि- 
भि । भवेद्‌ वादरमुद्धारसन्नक सागरोपमम्‌ ॥ 
(लोकमन १-८७) । 
१ दश॒ कोडाकोडी बादर उद्धारपल्योपम प्रमाण 
फाल को बादर उद्धारसागरोपम कहते है । 
बादर कालपुद्‌गलपरावतं--१ उसप्पिणिसम- 
एय ब्रणतर-परपराविमत्तीहि । कालम्मि वायरो सो 
>< >€ >< ॥ (पचस २-४०, पृ ७५), उत्सि- 
णीग्रहणादवसर्पिण्यपि ग्राह्या । >< >< > उत्समि- 
ण्यवसपिणीसमयेसु निकृष्टकालविमागेसु श्रनन्तर- 
पर्म्परम्रकाराम्याम्‌ एको जीवो यावता कालेन मृतो 
भवति स॒ वादर कालपुद्गलपरावतं । (पंचसं 
स्वो. वृ २-४०) । २ श्रोसम्पिणीय समया जाव- 
इयाते य निययमरणेण 1 पुदा कमुक्कमेण काल- 
परो भवे थूलो ॥ (प्रव सारो १०४७) । 
३. उत्सपिण्यवसपिणीसमयेषु सर्वेष्वपि श्रनन्तर-पर- 
म्पराविभक्तिम्या ्रनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च 
शतस्य यावान्‌ कालो भवति तावान्‌ वादर --वादर- 
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कालपुद्‌गलपरावर्तं । 


, [वादर क्षेत्रपल्योपम 


एतदुक्त भवति--यावता 
कालेनैको जीव सवनिप्यत्सपिण्यवसपिणीसमयान्‌ 
क्रमेणोत्क्रमेण वा मरणेन न्याप्तान्‌ करौति तावान्‌ 
कालविरेषो वादर-(काल-) पुद्गलपरावतं । (पंच- 
स॒ मलय वु ३-४०) । ४ श्रवसपिण्या उप- 
लक्षणत्वादुत्सपिण्याङ्च यावन्त समया परममूषकष्मा. 
कालविभागास्ते यदा एकजीवेन निजमरणेन क्रमेणो- 
त्करमेण स्युष्टा भवन्ति तदा कालयुद्गलपरावर्तों 
भवेत्स्यूल । श्रयमर्थं --यावता कालेनैको जीव. 
सर्वानवसपिण्त्सपिणीसमयान्‌ क्रमेणोतरमेण वा मर- 
णेन व्याप्तान्‌ करोति तावान्‌ कालविशेषो वादर 
कालपुद्गलपरावतं । (भ्रव. सारो वृ. १०४७) । 
१ उत्सपिणी श्रौर श्रवसपिणी कालो के जितने समय 
ह उनमे एक जीव श्रनन्तर श्रयवा परम्परा 
प्रकारो सेक्रम से श्रयवा श्रक्रम से भी-- जितने 
कालमेमरणको प्राप्त होता दहै उतने कालका 
णाम वादर कालपराच्तं है | 

बादर क्षेत्रपरावतं- १. लोगागासपएसा जया 
मरतेण एत्थ जीवेण । पुद्ा कमुक्कमेण चेत्तपरट्ो 
भवे थूलो ॥ (भ्रव सारो. १०४४) । २ लोकस्य 
चतुदेदारज्ज्वात्मकस्याकार्रदेशा निविभागा नभो- 
मागा यदा भ्रियमाणेनात्र जगति जीवेन स्पृष्टा 
व्याप्ता क्रमेण तदन्तरभावलक्षणेनोत्रमेण वा 
प्रदे-वितदेमरणाक्रान्तक्षेत्रप्रदेद(रूपेण तदा क्षेत्रपुद्‌- 
गलपरावर्तो भवेत्‌ स्थूलो वादर । किमुक्त भवति ? 
यावता कालेनैकेन जीवेन क्रमेणोत्कमेण वा यत्र तप्र 
श्रियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकाशप्रदेशा मरणे सस्पृष्टा 
क्रियन्ते स तावान्‌ कालविशेपो वादर क्षत्रपुद्गल- 
परावतं । (भ्रव सारो वु. १०४४} । 

१ जितने फाल मे एक जीव श्रपने मरणके द्वारा क्रम 
या व्युत्कमभ्से लोकाकाश्च के समस्त प्रदेशो कोः 
स्पृष्ट करता है उतने काल को बादर क्षेत्रपुदगल- 
परावतं कहते है । ¢ प 
बादर क्षेत्रपल्योपम--१. स॒ एवोत्सेधाङ्गुलप्र- 
मितयोजनप्रमाणविष्कम्भायामावमाढ पल्य पूर्व 
वदेकाहोरात्रयावत्सप्ताहोरातरप्रूढंर्वालाग्रैराकर्णं नि- 
चितो भ्रियते, ततत्तैर्वालात्रैये नम प्रदेशा स्यृष्टास 
समये समये एकेकनभ प्रदेप्रति्मयावहारेण यावता 
कालेन सवत्मिना निष्ठामुपयाति [न्ति] तावान्‌ 
कालविशेषो वादर क्षेवपल्योपमम्‌, एतच्चासंख्योत्स- 
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पिण्यवस्पिणीमानम्‌ >८ >> । (प्रव सारो वु 
१०२६; बृ. संग्रहणी मलय. वृ ४)। २ तथा 
प्राग्वत्‌ पल्याद्‌ वालाग्रस्पृष्टनम प्रदेशाना प्रतिसमय> 
मेकंकापहारेण निलेपनाकालोऽसख्येयोत्सपिण्यवसपि- 
णीमानो वादर क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (सम्रहणी वु ४) 1 
१ एक योजन लम्बे चौडे गहरे गड्ढे को एक दिनं 
से सात दिन तक के उत्पन्न बालाग्रं से ठसाठ्स 
भरने पर उन बालाग्रो से जितने श्राकाञ्लष्रदेश 
स्पृष्ट हँ उनमे एक एक श्राकाश्ञप्रदेडा के प्रत्येक 
समयमे निकाले जाने पर जितने कालमे वे 
समाप्त होते ह उतने फालविशेष फो वादर क्षेत्र 
चल्योपम कहा जाता है । 

बादर क्षेत्रपुद्गलपरावतं -- १ लोगस्स पएसेसु 
श्रणतर-परपराविभत्तीहि । चेत्तमि वायरो सो >< 
>< >८ । (पचस च २-३६) ; लोकस्य चतुदंश- 
-रञ्जुप्रमाणाकाडखण्डस्य ` प्रदेशेषु निविभागखण्डेषु 
श्रनन्तर-परम्पराप्रकाराभ्या मृतस्यैकजीवस्य, किमु- 
क्त भवति ? प्रत्येक सवंप्रदेशेषु यावता कालेन 
एको जीवो मृतो भवति स॒ वादर क्षेत्रपुद्गलपरा- 
वतं । (पचसं स्वौ वु २-३६) । २ लोकस्य 
चतुदंशरज्ज्वात्मकस्यानन्तर ~ परम्पराविभक्तिम्या 
श्ननन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च सवपु प्रदेगेष्वे- 
कजीवस्य मृतस्य यावान्‌ कालविशेषो भवति, स 
तावान्‌ क्षत्रविषयो वादरपुद्गलपरावतं । किमुक्त 
भवति ? यायता कालेन एकेन जीवेन क्रमेणोत्क्रमेण 
वा यत्र तत्र भ्रियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकारप्रदेडा 
मरणसस्पृष्टा क्रियन्ते स तावान्‌ कालविशेष क्षेत्र 
चादरपुद्गलपरावतं । (पचस. मलय वृ २-३६)। 
१ चौदह राजु प्रमाण लोक फे समस्त प्रदेशो पर 
एक जोव क्रम या ्रक्रम से मरफर जितने कालमे 
उन सवका स्प करता है उतने कालविशेष को 
बदर क्षेत्रपुद्‌गलपरावतं कहते है । 

बादर क्षेत्रसागरोपम--१ तेषा च वादरकषेतर- 
पल्योपमाना दश्कोटीकोटच एक वादरक्षेत्रसागरोप- 
मम्‌ । (वु सग्रहणी मलय.वु ४)। २ तदश 
[तेषा वादरकत्रपल्योपमाना दक्ष] कोटीकोट्यो 
चादर क्षेवसागरोपमम्‌ । (सग्रहणीदे वृ ४) । 

१ दश कोडाकोडी बादर क्षेत्रपल्योपम भ्रमाण फाल 
फो वादरक्षेत्रसागरोपम कहते है । 

बादर जीव--१ वादरनामकर्मोदयोपजनितवि- 


८ १५, जेन-लक्षणावली 


[बादर द्रव्यपुद्गलपरावतं 


रोषा. वादरा । (धव पु. ₹?, पृ. २६७); वादर- 
णामकम्मोदयसहिदपुढविकादइयादग्रो वादराः । (घव. 
पु. ३, पु ३३०); (ग्रण्णेहि पुग्गलेहि ) पडिहम्म- 
माणसरीरो वादरो। (धव.पु ३, पृ ३२३१) । 
२. वादरनामकर्मोदयाद्‌ बादरा. । (पचस स्वो. च 
३-६) । ३ वादरत्व परिणामविदीष , यद्वशात्‌ 
पृथिव्यादेरेकंकस्य जन्तुशरीरस्य चश्र््राह्यत्वामावे- 
ऽपि वहुना समुदाये चक्षुषा ग्रहण भवति । (पचस. 
मलय व इ~, पु ११६. प्रजञाप, मलय वृ. 
२९३५ प ४७४} । ४ वादरनामकर्मोदयवतिनो 
वादरा । (बृहत्क भाक्षे वु १११२)। 

१ जिनके वादर नामकमं का उदय पाया जावे रसे 
भ्राघार कै भ्राभित जीवो को बादर कहते रहै! 
ब।दर द्रन्ययुद्गलपरावत-- १ रससारमि ग्रडतौ 
जाव य कालेण फुसिय सव्वाणू । इग जीवु मुय 
वायर >>> ॥ (पचस २-३८), ससारे 
श्रन्‌ श्नाम्यन्‌ यावता कालेन स्पृष्ट्वा श्रात्मभावेन 
परिणमय्य सवनिप्यणृन्‌ परमाणून्‌ एको जीवो 
मुञ्चति, एषोऽद्धाविशेपो वादयो द्रव्यपुद्गलप रावतं । 
(पचस स्वो व्‌ ३-३८) । २ ्रोराल-विडन्बा- 
तेय-कम्म-भाषाणपाण-मणएहि । फासेवि सन्वपो- 
ग्गल मुक्का श्रहु वायरपरटरो ।। श्रहुव इमो दव्वाद्‌ 
्रोराल-विन्व-तेय-कम्मेहि । नीसेसदन्वगहणमि 
वायरो होड परियद्रो ।। (प्रव सारो. १०४१-४२)। 
३ एकेन जन्तुना विकटा भवाटवी पर्यटता श्रनन्तेषु 
भवेषु भ्रौदारिक-वेक्रिय-तेजस-कामंण-मापाऽऽनप्राण- 
मनोलक्षणपदा्थंसप्तकरूपततया चतुर्दशरज्ज्वात्मक- 
लोकवतिन सर्वेऽपि पुद्गला स्यृष्ट्वा परिमुज्य 
यावता कालेन मुक्ता भवन्ति एष वादरद्व्यपुद्गल- 
परावक्तं । किमुक्त भवति ? यावता कालेनैकेन 
जीवेन सर्वेऽपि जगदतिन परमाणवो यथायोगमौदा- 
रिकादिसप्तकस्वमावत्वेन परिभुज्य २ परित्यक्ता 
स्तावान्‌ कालविशेषो वादरदरव्यपुद्‌गलपरावतं , श्रा- 
हारकशरीर चोच्छृष्टतोऽप्येकजीवस्य वारचतुष्टमेवं 
सम्भवति ततस्तस्य पुद्‌गलपरावर्तं प्रत्यनुपयोगान्न 
ग्रहण कृतमिति । >< >< >< श्रथवा--श्रन्येषामा- 
चार्याणा मतेनौदारिक-वैक्रिय-तंजस-का्मणररीरचतु- 
ष्टयरूपतया नि शेषद्रव्यग्रहणे एकजीवेन सवलोक- 
पुट्गलाना परिमुज्य २ परित्यजनेऽय वादर --स्थूल- 
पुद्गलपरावर्तो भवति । (भ्रव सारो वु १०४१ 
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१०४२)! ४. संसारे ग्रटन्‌ परिभ्रमन्नेको जीव. सक- 
लेऽपि ससारे ये केचन परमाणवस्तावान्‌ सर्वानपि 
यावता कालेन स्पृष्ट्वा मुञ्चति--प्रौदारिकादिरूप- 
तया परिमुज्य परिभुज्य परित्यजति, तावान्‌ काल्‌- 
विदेषो बादरदव्यपुद्यलपरावर्तं. । किमुक्त भवति ? 
यावता कालेनैकेन जीवेन सर्वेऽपि जगद्वतिन पर- 
माणवो यथायोगमीदारिके-वंक्रिय-तेजस-कार्मण- 
भाषा-प्राणापान-मनस्त्वेन परिभूज्य परित्करास्तावान्‌ 
कालविशेषो बादरद्रव्यपुद्गलपरावतं । (पचस 
मलय व २-२३८) । 

१ एक जीव संस्ारमे परिश्रमण करता हृभ्रा 
नितने काल मे समस्त परमाणुश्रो को स्पन्ञं करके 
छोडता है उतने काल को बादर द्रव्यपुदगलपरावतं 
कहा जाता है । 

बादरनाम--१ अ्रन्यवाधाकरशरीरकारण वादर- 
नाम 1 (सस्ति ८-११;त इलो ८-श१;भ भ्रा 
मूला २२२१)। २ श्रन्यबाधाकरशरीरकारणं वाद- 
रनाम । प्रन्यवाधानिमित्त स्थूल शरीर यतो भवति 
तद्‌ वादरनाम । (तवा ८ ११, ३०} 1 ३ वा- 
दर स्थूलम्‌, केषाञ्चिज्जीवाना यस्य कर्मण उद- 
यात्‌ स्थूलशरीररता भवति तत्‌ वादरनाम । (त 
भा हरि वृ ८~१्२) ! ४ बादरनाम यदुदयाद्‌ 
वादरो भवति, स्यूर इत्यथ । इन्द्ियगम्य इत्यन्ये । 
(श्रा भ्र.रौी २२)1 ५ तद्विपरीत (परैमतदरव्यं 
परतिहन्यमान-) शरीरनिव्तक वादरकमं । (धव पु 
१, ¶ २५३), जस्स कम्मस्स उदएण जीवो वाद- 
रेषु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स बादरमिदि सण्णा । 
(घव. पु. ६, पु ६१); जस्स कम्मस्स उदएण 
जीवा वादरा होति त बादरणाम । (घव पु १३ 
पृ. ३६५) । ६ वायरनामुदएण वायरकाग्नो उ होद 
सो नियमा । (कर्मवि १३५) 1 ७ वादरनाम 
यदुदयाज्जीवा वादरा भवन्ति । (पचस मलय च 
२-८, पृ ११६) । 5 तथा वादरनाम यदुदया- 
ज्जीवा वादरा भवन्ति | (प्रजञाप मलय. चु २६३, 
व ४७४, भ्रव. सारो वृ. १२६५) । €. बादर 
स्वूलस्तल्लक्षण नाम वादरनाम, यदुदये जीवो वादर- 
परिणामपरिणतो भवति । (कर्मवि. भू. व्या ७३)। 
१०. यदुदयाज्जीवाना चक्ुर््राह्यशरीरत्वलक्षण वाद- 


रत्व भवेति तद्‌ वादरनाम , (कमभ यञो वु १, 
प्र ७) । । 
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१ जौ कमं इसरोको वाधा पटुंचाने वाले शरीर 
काकारण है उसे वादरनामकमे कहते ह! ३ बादर 
शब्द का श्रं स्थुल हीता है, जिस क्म के उद्यसे 
कन्हं जीवोके शरीरमे स्थूलता होती है ह 
बादर नामकमं कहूलाता है । १० जिस कर्मके 
उदयसेजीवोकाशषरीर चक्षुसे ग्रहण शरनेके 
योग्य होता है उसे बादर नामकम कहा जाता है । 
बादर निगोदद्रव्यवगेणा--वादरणिभ्रोददन्ववग- 
णाणाम वादरणियोदाण जीवाण उरालिय-तेया- 
कम्मतिगेसु विस्ससापरिणामोपचिता पोग्गला एक्के- 
क्कस्स जीवस्स एक्केक्कमि सरीरकम्मप्पदेसे सव्व- 
जीवाण श्रणतगुणउवचिता तातो वादरणियोयदन्व- 
वग्गणातो कन्वति । (कर्मप्र च्‌. ब क. २०पू. 
४२) 1 
बादरनिगोदिया जीवो के श्रौदारिक, तेजस श्रौर 
कामण इन तीन श्षरीरो मे “जो पुद्गल स्वाभाविक 
परिणाम से उपचय को प्राप्त हौतेर्ह बेएक 
एक जीव के एक एकं शरीरकर्म॑प्रदेश मे स्वं जीवो 
से श्रनन्तगुणी उपचयप्राप्त पुद्गलवर्गणाएं बादर 
निगोदद्रव्यवर्गणाये कहलातौ है । 
बादरनिगोदप्रतिष्ठित -- जे ,बादरणिगोदाण 
जोणीभूदसरीरपत्तेगसरीर्जीवा ते बादरणिगोदपदि- 
ददा भण्णति । (घच. पुं ३, प॒ ३४८) । 
बादर निगोदजीवों के योनिभूत प्रत्येक शरीर वाले 
जीव बादर निगोदभ्रतिष्ठित कहलाते है । 
बादर प्राभृतकदोष-- दिवसे पक्वे मासे वास पर- 
त्तीय बादर दुविह । (मूता ६-१४) 1 
दिनि, पल्ल, मास श्रयवा वषं को परिवतित करजो 
साघु को दान दिया जाता है वहु बादर प्राभृतक 
दोष से इषित होत्रा है 
बादर-चवादर--१. तच्र छिन्ना स्वय सन्धानासमर्थाः 
काष्ठट-पाषाणादयो बादर-वादरा । (पचा का. 
ग्रमृत व ७६)1 २ ये छिन्ना सन्त स्वयमेव 
सन्ाचुमस्रमर्था स्थूल-स्यूलाः भू-पवतादयः 1 (पंचा 
का जय. व्‌ ७६] । ३ पृथ्वीरूपयुद्गलद्रव्य वादर- 
बादरम्‌, छेत्तु भेत्तुमन्यत्र नेतु शक्य तद्‌ बोदरवादर- 
मित्य्थं । (गे जी. जी. प्र ६०३; कारके टी 
२०६) । 
९ जो पुद्गलस्कन्ध टूटने या खण्डित होने पर स्वय 
जुउने मे प्रसमं होते ह वे बादर-बादर कहलाति 


बादर भावपुद्गलपरावतं] 


ह । जंसे--काष्ठ व पत्थर श्रादि 1 स्थूल-स्थूल यहं 
उक्त वादर-वादर स्कन्धो का समानार्थकटै!३जो 
पुयिवीरूप पुद्गल द्रव्य छेदा-मेदा जा सकता ह तथा 
श्रन्यत्र भी ले जाया जा सकताहै उसे वादर-बादर 


फटहते है । 


वादर भावपुद्गलपरावतं--१ श्रणुमागदरणिसु 


श्रणतर-परपराविभक्तीहि । भावमि वाधरोमो > 

>< >८ ॥ (षंच च. २-४९१); तेपु (अनुभाय- 
स्थानेषु) वन्धकत्वेन वतमानो जीवोऽनन्तर-परम्पर्‌- 
प्रकाराभ्या यावता कालेन सर्वेष्वनुभागस्यानेपु मृतो 
भवति स वादर भावपुद्गलपरावर्तो मवति । (पच 
सं.स्वो वु २-४१) । २ तानि श्रनुभागवन्वाघ्य- 
वसायस्थानानि सर्वाण्यसख्येयलोकाकारशप्रदेशप्रमाणा- 
नि च्ियमाणेन यदा जीवेर्नकेन क्मेण--भ्रानन्तये- 
णोत्करमेण च-पारम्पर्यण स्पृष्टानि भवन्ति 
एप वादरभावपुद्गलपरावतं. । किमुक्त भवति ? 

यावता कालेन क्मेणोत्रमेण वा सर्वेष्वप्यतुभाग- 
वन्धाघ्यवसायेसु वतमानो मृतो मवति तावान्‌ कालो 
वादरभावपुद्गलपरावतं । (प्रवं सारो व्‌ १०५२)। 
३ श्रनुमागस्थानेपु श्रनुमागवन्धाघ्यवसायस्थानेषु 
श्रसस्येयलोकाकाश्रदेशप्रमाणेषु सर्वेष्वपि यावता 
कालेनेको जीवोऽनन्तरपरम्पराविभक्तिभ्याम्‌-- 
श्रनन्तर-परम्परारूपे ये विभक्ती विभागौ ताम्याम्‌-- 
प्नानन्तयेण पारम्पर्येण चेत्थं , मृतो भवति, तावान्‌ 
कालविदो वादरभावपुद्गलपरावतं! किमुक्त 
मवति ? यावता कालेन क्रमेणोत्कमेण वा सर्वेष्व 
प्यनुभागवन्वाध्यवसायस्थानेपु वतमानो मृतो भवति, 
तावान्‌ कालो वादरभावयुद्गलपरावतं ! (पचस 

मलय वु २-४१ प्‌ ७५)! ४ श्रनुभागवन्वा- 
च्यवसायस्यानानि मन्द-परवृद्ध-प्रवुद्धतरादिभेदेना- 
सख्येयानि वर्तन्ते । >८ >< >< ततो यदैकौकस्मिच्ननु- 
भागवन्वाध्यवसायस्याने क्रमेणोत्क्रमेण च भ्रियमाणेन 
जन्तुनाऽपख्येयलोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि सर्वेण्यिपि 
तानि स्पृष्टानि भवन्ति तदा वादरो भावपुद्गल- 
परावर्तो मवति । (शतक दे रवौ व ८८) । 

१ एक जीव उन भ्रनुभागवन्घाध्यवसायस्थानों मे 
चन्धकस्वरूप ते रहते हुए क्रम से या व्युत्क्रम से 
जितने काल मे सव श्रनुभागस्थानोमे मरणको 
भप्त होत्ता है उतने काल को बादर भावयुद्गल- 

ल. १०३ 


८१७, जन-लक्षणावली 


[वादरसुष्ष्म 


परावतं कहते ह । 

बादर युग्मराक्ञि--जम्दि रासिम्हि (चदुहिं म्रव- 
हिरिज्जमाणे) दोण्णि द्राति त वादरजुम्म । (घव. 
पु ३, पु २४६); जो, रासी चदुहि श्रवदिरिज्ज- 
माणो दोख्वग्गो होदि सो वादरजुम्म । (धव पु 
१०, पु २३); जत्य (चदुहि भ्रवहिरिज्जमाणे) 
दो एति त वादरजुम्म 1 (घव पु १४, प १४७)। 
निस रारिमें४्काभागदेने परर शेष रहते 
उसे बादर युग्मराशि कहते हँ । 
वादरखम्परायप-१ समम्पराय कषाय, वादरः 
साम्परायो यस्य स वादरसाम्पराय । (सस्ति €, 
१२, त सुखवो वु €-१२)। २ साम्पराय 
कषाया , बादसया स्थूला , वादाहव ते साम्पराया- 
स्च वादरसाम्पराया 1 (धव पु १, १८४) \ 
३ सपरंति पर्यटति ससारमनेनेति सपराय कषायो- 
दय, बादर सृष्ष्मकिट्रीकृतसपरायापेक्षया स्थुरः 
सपरायो यस्य स वादरसपराय । (पंचसं, मलय. 
व १-१५,प्‌ २३; क्म॑स्तदे.स्वौ वृ २)। 
४ तथा किद्रीकृतसूक्ष्मसपरायन्यपेक्षया । स्थूलो 
यस्यास्त्यसौ स स्याद्‌ वादरसपरायक ॥ (लोकप्र. 
२-११८८)। 

१९ साम्पराय नाम कषायका है, निस जौयके 
बादर (स्थूल) सांपराय होता है उसे बादरसांप- 
राय कफहा जाता है । तदनुसार उससे प्रमत्तावि 
श्रनिवृत्तिकरणान्त गुणस्थानवर्ती सयत जीय विव- 
क्षित ह । ३ शसंपरंति पयंटति संसारमनेनेति संप- 
राय." इस निरुवित फे श्रनुसार ससार मं परिश्रमण 
करानि चाले कषायोदय फा नाम संपराय है) 
जिसके सुषम किष्टियोखूप क्य गये संपराय फो 
श्रपेला स्यूल संपराय होता है उसे बाद्रसपराय-- 
स्थूल कषाय व्ला--फह्‌ा जाता है । संपराय ्रीर 
सापरायये दोनो समानार्थक श्राब्द ह) 
बादरसाभ्पराय-देखो वादरसम्पराय 1 
बादरसुक्ष्म--१ स्थूलोपलम्भा श्रपि चेततु भत्तु- 
मादातुमशक्या छायाऽऽतप-तमोज्योत्स्नादयो बादर- 
सक्षमा । (पचा का श्रमृत व ७६) । २ येतु 
हस्तेनादातु देशान्तर नेतुम्‌ श्रशक्यास्ते स्थयूल-सृष्ष्मा- 
छायातपादय । (पचा का जय वृ. ७६) । 
३. छाया वादरमूक्ष्मम्‌, यच्छेत्तु भेत्तु अन्यत्र नेतुम- 


चादरस्थिति 


शक्य तद्‌ बादरसूक्ष्ममित्यथं । (गो जी. जी. प्र. 
६०३; कातिके ठी २०६) 1 
१ स्थूलता से उपलन्धि के होने पर भी जिनका 
शछेदन, भेदन एवं ग्रहण नहीं हो सक्ता है वे छाया, 
श्रातप, श्रन्धकार एव चादनी श्रादि वादर-सुष्ष्म 
माने जाते ह 
वादरस्थिति- कम्मद्भिदिमावलियाए श्रसचेज्जदि- 
भागेण गणिदे वादरद्ुदी जादा । (घव पु ४,प्‌ 
३६०), के वि श्राइरिया कम्मद्िदीदो वादरद्वदी 
परियम्मे उप्पण्णा त्ति कज्जे कारणोवयारमवलविय 
वादरद्धदीए चेव कम्मद्विदिसण्णमिच्छति >< >< ><। 
(घव पु ५, ४०३) । 
कमेस्थिति को भ्रावली के श्रसख्यातवे भाग से 
गुणित करने पर बादरस्थिति उत्पन्न होती है । 
बाल-१ वालो ह्यस्दारम्भो >८ >< >< । (षोड- 
शक १-२३) । २ कूुतदिचदसूक्ष्मादसयमादनिवृत्ति- 
त्वाद्‌ बाल । >< >€ >< यतस्व सवेत्रासयत।ऽसयत- 
सम्यण्दृष्टिस्ततो यथोक्तपाण्डित्य वियुक्तत्वाद्‌ वाल । 
{भ श्रा मूला. २६) 1 ३. वाल विशिष्टविवेक- 
विकलो >८ >८ >८ 1 (षोडषक. वृ. १) ! ४ वालो 
वर्षष्टकादर्वाक्‌ 1 (भ्रा दि. पू ७४) ।५ द्वाभ्याम्‌ 
-- बुभुक्षया तृषा वा ऽऽगलितो वाल । (वृहत्क 
मलय. व्‌. १६६) । 
९ जिसकी प्रवृत्ति श्रसत्‌ (निष्ट) होती है, श्रयवा 
खो भ्रसत्‌ -भ्रागम मं भ्रविद्यमान--श्राचरण करता 
है, ्रथवा जो श्रपनी शक्तिव समये प्रनुसार 
सदा श्राचरण नहीं करता है; उसे बाल कहा जाता 
डै।२जोस्थूल श्रसयम से भी निवृत्त नहींहोता 
है उसे बाल कहते है । 
खालतप- १. वालतपो मिथ्याददोनोपेतमनुपाय- 
कायक्लेशप्रचुर निकृतिबहुलत्रतधारणम्‌ 1 (स सि. 
६ २०)1 २. वालो मूढः इत्यनर्थान्तरम्‌, तस्य तपो 
चालतप । (त भा ६-२०) 1 ३. यथाथंप्रतिपत्य- 
भावादज्ञानिनो बाला मिथ्यादष्टयादयस्तेषा तप. 
चालतप भ्रगिनिप्रवेश-कारीषसावनादि प्रतीतम्‌ । (त 
चा ६ १२, ७) ४ मिथ्याज्ञानोपरक्ताशया वाला 
-- शिशव इव हिताहितप्राप्ति-परिहारविमुखा-, तपो 
जलानलप्रवेशेदिनीसाघन-गिरिरिखर-भृगुप्रपातादिल- 
क्षण >< >< ><श्रथवा वाल तपो येषा ते वालतपस । 
त. भा. सिद्ध वु ६-१३) 1 ५ वालाना मिथ्या- 
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॥ 


[वालवाल 


दृष्टितापस-सान्यासिक-पाञुपत-परित्राजकंकदण्ड-त्रि- 
दण्ड-परमहसादीना तप ॒कायक्लेशादिलक्षण निकृति- 
वहुलव्रतधारण च वालतप । (त वृत्ति श्रृत 
६-२०) । 

१ भिथ्यादश्चन से युक्त जो तप मोक्षका साघकन 
होकर श्रधिक कायक्ले से परिपुणं होतार तया 
जिसमे मायष्चार से युकष्त तब्रतोको धारण किया 
जाता है वहु वालतप कहूलात्य है । २ बाल श्रौर 
मूढ (म॒खं) ये समाश्रा्यकश्व्दर्हुः बालके तप 
को वालतप फहा जाता है 1 
बाल-पण्डितमरण--१ देसेक्करदेसविरदो सम्मा- 
दिद्री मरिज्ज जो जीवो । त होदि वल-पडिदमरण 
जिणसासणे दिट्‌ठ ॥ (भ. श्रा २०७८} । २. मि- 
स्सा णाम वाल-पण्डिता , सयतासयता इत्यथं , तस्य 
मरण वाल-पण्डितमरणम्‌ ॥ (उत्तराच पु १२८ 
१२६) । ३. >८ >< >< वाल्य पाण्डित्य च यस्य स 
भवति वालपण्डित , तस्य मरण वाल-पण्डितमरणम्‌। 
(भ. श्रा विजयो २६) । ४ वालपण्डिता देश- 
विरता, तेषा मरण बालपण्डितमरण । (समवा 
प्रभय. व्‌. १७) । 

१ जो समस्त श्रसयम के परित्याग मे श्रसमयं होता 
हृश्रा हिसादि पापो से एकदेश्च विरत होता है-- 
स्थूल हिसादि पापोकाही त्याग करता है-- चह 
देशविरत कहलाता है । इस दे्विरतमे भीजो 
देशत विरत होता है उसे एकदेश्ञविरत (सम्यग्दृष्टि) 
कहा जाता है । उसके मरण को बालपण्डितमरण 
फहते है 1 २ वाल का श्रयं श्रसयतसम्यग्दृष्टि श्रौर 
पडत का श्रयं सयत है, इनके--प्रसयत-संयत के-- 
निश्रणरूप (सयतासयत) बालपण्डित कहलाते है 1 
उनके मरण को बाल-पण्डितमरण जानना चाहिए । 
बालप्रयोगाभास--वालप्रयोगाभास पञ्चावय- 
वेषु कियद्धीनता । (परीक्षा ६-४६) । 

प्रतिज्ञा च हेतु श्रादि पाच प्रवयवोमें से कुकी 
हीनता का नाम बालप्रयोगाभास है। 
बालबाल-- भरत एव (यथोक्तपाण्डित्य वियुक्तत्वादेव ) 
मिथ्यादृष्टिर्वालवाल इत्युच्यते, सम्यक्त्वस्यप्यमावेन 
प्राप्तवाल्यातिशयत्वात्‌ । (म श्रा मूला २६) 1 
चारित्र के साय सम्यग्दर्शन श्रौर सम्यज्ञानसे भी 
रहित होने के कारण मिथ्यादृष्टि को बालबाल 
फटा जाता है 1 


वालवालमरण।] 


बालबालमरण-सवंतो न्यूनो वालवालस्तस्य 
मरण वालवानमरणम्‌ 1 (भ भ्रा. विजयो २६) 1 
जो व्यवहा रपाण्डित्य, सम्यक्त्वपाण्डित्य, जानपा- 
प्डित्य श्रौर चारित्रपाण्डित्य इन सवत्ते रहित होता 
है उते वालवाल श्रीर उसके मरण को वालवाल- 
मरण कहा जातादहै। 

चालमरण-- १ बालमरणम्‌ श्रसजममरणमित्य्थं । 
(उत्तरा. च्‌ धु १२८} 1 २. वाला इव वाला 
श्रविरता , तेपा मरणं वालमरणम्‌ । (समवा श्रभय 
व्‌ १७) । 

१ श्रसंयमी के मरण को बालमरण कहूते ह! 
वाहिर--देखो वाह्य । 

बाह्य-वादिरो नाम श्रत्ताण मोत्तूण जो सो लोगो 
सो वाहिरो भण्णद्‌ । (दशवं च्‌ धृ २८४) 1 
श्रपने को छोडकर जो श्रन्यजन है उन्हं बाह्य 
(बाहिर) कहा जाता ह । उनके तिरस्कारका प्रकृत 
में (सु. ८३०) निषेध किया गया है । 

बाह्य श्रनात्मभ्रतहैतु ~ प्रदीपादिरनात्ममूत । 
(त.वा २८१) । 

उपयोग के हैतुम्‌त, जो श्रयने से ्रसम्बद्ध दीपक 
श्रादिरहैण पै बाह्य प्रनात्मभूत हतु माने जाते ह! 
बाह्य श्रात्मभूतहेतु-त्रात्मना सम्बन्वमापन्नवि- 
विष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्नस्यान-परिमाणनिर्माण- 
दचक्षुरादिकरणमग्राम प्रात्ममूतः ! (त. वा २८ 
१) । 

विष्ट नामकम कै उदयसे नियत स्यानभश्रोर 
प्रमाणसे युक्त जो श्रात्मासे सम्बद्ध चक्षु श्रादि इन्ियों 
का समुदायहै वह्‌ उपयोग का बाह्य श्राटमभूत 
देतु है । 

बाह्य उपकरण-- १. वाष्यमक्षिपत्र-पक्ष्मद्यादि । 
(स. सि २-९७, पत वा २, १७, ६) । 
२ वाह्योपकरण त्वक्षिपक्ष्मपवरद्वयादिकम्‌ । (त 
सा. २-१ ३) 1 ३ तत्र वाह्य मुपकरण शयुक्ल-कृष्ण- 
गोलकादीन्दरियोपकारक पक्ष्मपटल-कर्णपालिकादिर्प 
वाह्यमुपकरणम्‌ । (त वृत्ति शृत २-१७) । 

९ श्रांखों के पलक व रोम श्रादि बाह्य उपकरण 
(निर्वृत्ति कफे उपकारक) माने गये 

बाह्य उपधि--१. भ्रनुपात्त वास्तु-वन-घान्यादि 
चाह्योपवि ! (स. ति €-२६) । २ श्रात्मनाऽनु- 
पात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्यागो वाह्योपधि- 
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[वाह्य तप 


वयुत्सर्गोऽवगन्तव्य । (त वा ६, २६, ३)। 
3 स्वयमात्मनाऽनुपात्तोऽर्यौ बाह्योपवि 1 (त चुल- 
बो वु ६-२६) 

१्जो गृह श्रीर धन-घान्यादि श्रात्माके साय 
एकता को प्राप्त नहीं है उन्हे बाह्य उपधि कहा 
जाता है। 

वाह्य-उपधिव्युत्सगं--१ वाद्यो (व्युत्सर्गो) 
हादद्पकस्योपवे । (त भा &-२६) । २ श्रनू- 
पात्तवस्तुत्यागो वाह्यौपवचिव्युत्सर्गः । श्रात्मनानुपा- 
त्स्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्त्यागो वाह्योपयि- 
व्युत्सर्गोऽवगन्तव्य । (त वा & २६ ३)। 
३ श्रनुपात्तवस्तुत्यागो वाह्योपधिव्युत्सगं । (त. 
श्लो &-२६) । ४ वाह्यस्य तावद्‌ द्रादडारूपक- 
स्योपवे पात्र-तद्‌वन्व-पात्रस्थापनादीनि घछादशरूपा- 
ण्यस्येत्ि द्वादशस्पक । (त भा सिद्ध वृ ६-२६)। 
५ वा्यान्तरोपधित्यागाद्‌ ब्युत्सर्गो द्विविवो भवेत्‌ । 
्ष्ादिरूपविर्वाह्य क्रोवादिरपर पुन ॥ (त सा. 
७-२६) । ६ श्रात्मना श्रनुपात्तस्य एकत्वमनापन्न- 
स्य श्राहारादेस्त्यागो वाह्योपचिन्युत्सगे । (चा सा. 
धृ ६८, कातिके री. ४६६) 1 

१ पात्रादिरूप वारहं रूपों वाली उपधि के त्याग को 
घाह्य व्युत्सर्गं कहा जाताह। २ नजो चस्तु पने 
साय एक्ताको प्राप्त नर्हीहै उसके त्याग षो 
बाह्य उपधपिव्युत्सगं कहते ह । 

बाह्य चारित्राचार-दैखो चारित्राचार । प्व 
महाव्रत-पञ्वसमिति-त्रिगूप्तिनिग्रन्यरूपो वाद्य चा- 
रित्राचार । (परमा घ १-७) । 

पाच महाव्रतौ, पाच समितिर्यो श्रौर तीन गुप्तियो- 
रूप निग्रन्य (मुनि) के स्वरूप को बाह्य चारिघा- 
ष्वार फहा जाता रहे 1 । 

बाय ज्ञानाचार-देखो जैनाचार । काल-विन- 
याद्यष्टभेदो वाह्यन्नानाचार । (परमा वु १७) # 

काल व विनयादिरूप श्राठ प्रकार के जानविषयकः 
श्राचार को बाह्य ज्ञानाचार कहते ई । 

बाह्य तप--१ सो णाम वाहिरतवो जेण मणः 
दुक्कड ण उदट्ठेदि । जेण य सद्धा जायदिजेणष 

जोगाण हीयते।॥ (मूला ५-१६१, भ प्रा. 

२३६) । २- वाह्यद्रन्यापैस्षत्वात्‌ परप्रत्यक्षत्वाज्व 

वाह्यत्वम्‌ । (स. सि &€-१६) ! ३. बाद्रव्यापेक्न- 

त्वाद्‌ बाह्यत्वम्‌ ! वाद्यमदनादिद्रन्यमयेक्ष्य क्रियत 


वाह्य तप्‌] 


ति बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम्‌ । परप्रत्यक्षत्वात्‌ । परेषा 
खल्वप्यनशनादि प्रत्यक्ष भवति, ततश्चास्य वाह्य 
त्वम्‌ । ती््यं-गृहस्यकायंत्वाच्च 1 श्रनशनादि हि 
ती्यगृहस्थंक्व क्रियते ततोऽस्य वाह्यत्वम्‌ । (त. 
चा ९, १६, १७-१६) । ४ एतदनशनादि बाह्य 
कृत्वा बाह्य मित्युच्यते, विपरीतग्राहेण वा 
कुतीथिकंरपि क्रियते इत्ति कृत्वा तथो 
भवति, लौकिकंरप्यासेन्यमान ज्ञायते इति कृत्वा 
(बाह्य मित्युच्यते) । (दश्चवे. नि हरि वृ ४७, 
पृ २६) 1 ५ श्रनरनादि वाह्यद्रव्यपक्षत्वात्‌ पर- 
प्रत्यक्षलक्षणत्वाच्च बाह्यम्‌ । (चासा पृ ५६) । 
९६. एते (श्रनशनादय } षडपि भेदा वाद्यमस्मदादि- 
करणग्राह्य तप॒ कमं निदंहनसमथं मववोद्धव्यम्‌ । (त 
सुखो वु &-१६) 1 ७ यत्र सक्लिद्यते काय- 
स्तत्तपो वहिरूच्यते । (घमस श्रा. ६-१६६) । 

१ जिस तपे हारा मनमे दुष्ट विचार नहीं 
उत्यन्न होता है, तत्त्वविषयक श्रद्धा प्रादुभूत होती 
है, तथा योग-मलगुण--हीनता को प्राप्त नहीं 
होते रह; उसका नाम बाह्य तप है! २जोतप बाह्य 
रव्य की श्रपेक्षा करता है तथा इूसरोके देखनेमे 
भीश्राताहि उसे बाह्य तप कहते ह । ४ जिस तप 
के सेवन फो लौकिक जन भी जान लेतेर्है, श्रवा 
जिसका श्राचरण कुतीथिक--श्रन्यमतानुयायी 
निथ्याद्‌ष्टि--भी किया करते ह उस श्रनश्चनादिरूप 
तप को बाह्य तप कहा जाता है । 

बाह्य तपर्चरणाचार-- देखो तप~प्राचार । श्रन- 
दानादि द्वादशञभेदल्पो बाह्यतपर्ररणाचार । (पर- 
मा वु १-७)। 

नशनादिरूप बारह्‌ भ्रकार तप के श्रनुष्ठान को 
बाह्य तपञ्चरणाचार कहा जाता है ! 

बाह्य दश्नंनाचार- देखो दशेनाचार । नि श्चकाच- 
ष्टगुणभेदो वाह्यदगेनाचार । (परमा बु १-७) । 
निःश्षकित श्रादि भ्राठ श्रग स्वरूप सम्यग्दशंन के 
श्राराषन का नाम बाह्य दशंनाचार है । 

बाह्य द्रव्यमल--१. सेद-मल-रेणु-कद्मपहुदी वा- 
दिर्मल समुदिद्ठ । (ति. प. १-११) । २. स्वेद- 
रजो-मलादि वाह्यम्‌ (मलम्‌) । (घव. पु. १, पु. 
३२) 1 

९ पसीना, मल, धूलि श्रौर कौचड्‌ श्रादि को बाह्य 
व्रस्यमत कहा जाता है । 
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[वाह्य निवृत्ति 


बाह्य निवृ ्ति- १. तेष्वात्मप्रदेगेष्विन्दियव्यपदेश- 
माक्षु यः प्रतिनियतसस्थानो नामक्मोदियापादिता- 
वस्थाविशेप पुद्गलप्रचय सा (धव स") वाह्या 
निवृत्ति । (स. ति. २-१७, धव पु. शयु. 
२३७) । २ तत्र नामफमदियापादितावस्थाविश्ेषः 
पुद्‌ गलश्रचयो बाह्या 1 तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्दरियव्यपदेश- 
भाक्‌ य॒ प्रतिनियतसस्थानो नामकर्मोदयापादिताव- 
स्थाविजेप पुद्गलप्रचय स वाह्या नि्वंत्ति । (त. 
चा २, १७,४)। ३ तस्या (श्रभ्यन्तराया निवृत्तौ) 

कर्मोदयापादितावस्थाविरेष पुद्गलप्रचयो वाह्या । 

(त इलो २-१७) 1 ४ तेष्वात्मप्रदेशेप्विन्िय- 
व्यपदेकभाक्‌ य प्रतिनियतसस्थानो निम्माणनाम्ना 
पुद्गलविपाकिना वद्धकिसस्थानीयेन प्रारचित क्णे- 
शष्कुल्यादिविशेष श्रद्धोपाञ्खनाम्ना च निष्पादित 

इति बाह्या निवृति 1 (भ्रचारासु.शीव्‌ १२ 

६४, पु &४) । ५ तेष्वात्मप्रदेशेषु करणव्यपदे- 

शिषु । नामकमंकरतावस्थ पुद्गलप्रचयोऽपसा ॥ (त. 

सा. २-४२) । ६ तेष्वात्मप्रदेशेपु इन्द्रियन्यपदेश- 

भाग्‌ य प्रतिनियतसस्थाननामकर्मोदयापादितावस्था- 
विज्ेष पुद्गलप्रचय सा वाद्या निवृति 1 (मूला 

व्‌ १-१६) । ७ तत्र वाह्या कर्णंपपंट (प्रव. वृ 

“कपंटि") कादिरूपा । सापि विचित्रा न प्रतिनियत- 

रूपतयोपदेष्टु शक्यते । (नन्दी सु मलय वु २, 

पृ ७५; प्रव सारो वु ११०५) । ८. चक्षुरादिम- 

सूरिकादिसस्यानरूप आत्मप्रदेशेषु इन्दरियन्यपदेश- 

चाक्षुष प्रतिनियतसस्थानो नामकर्मोदयापादिताव- 

स्थाविरेष पुद्गलप्रचय य. सा वाह्या निवृत्ति । 

(त वृत्ति भूत॒ २-१७) । & >< >८ >< बाह्या 

तु स्फुटमीक्षयते । प्रतिजातिपथग्रपा श्रोघ्रपपंटिका- 

दिका 1 नानात्वान्नोपदेष्टु सा शक्त्या नियतरूपत । 

नानाङृतीनीन्दरियाणि यतो वाजि-नरादिषु ॥ (लोक- 

भ्र २३ ४६९-७०) । 

१ इन्द्रियकेश्राकारव हन्दिय नाम वाले भ्रात्म- 

भरदेशो मे नामकमं के उदय से विश्षेष श्रवस्या को 

भ्राप्त जो प्रतिनियत श्राकार चाला पुद्गलों का 

समूह होता है उसे बाह्य निवृत्ति कहा जाता है! 

४ उन श्ात्मप्रदेशो मे बदृई फे समान पुवृगल- 

विपाको नामकम द्वारा जो कर्णविवरादिरूप 

विशेष रचना की जाती है तथा श्रगोपांग नामकरमं 

से भौ जो निष्पन्न है उसका नाम बाह्य निवृत्ति है । 


वाह्य परमश्चुक्लध्यान | 


चाल्य परमश्ुकष्लध्यान-- गात्र-नेवरपरिस्पन्दविर- 
दित जम्भ-जुम्भोदगारादिवजितमनभिन्यक्तप्राणापान- 
प्रचारत्वमुच्छिन्नध्राणापानप्रचारत्वमपराजितत्व वा- 
-ह्यम्‌, तदनुमेय परेषाम्‌ । (चा सा पृ ६०-६१)। 
छो श्ुक्लघ्यान शरीर व नेत्रो के हलन-चलन से 
रहित होकर जभाई श्रौर डकार फे शब्द श्रादिसे 
-हीन होता है, तथा जिसमे शवापोच्छ्वास की छया 
प्रगट न होकर नष्टौ जातीर्ह एसे पराजयसे 
रहित ध्यान को बाह्य परमश्गुक्लध्यान कहा 
जाता ह । 

बाह्य योग-लेसा-कस्रायवेयण-वेभ्नो अ्रन्नाणमिच्छ 
मीस च । जावदया श्रोददइया सव्वो सो वाहिरो 
जोगो ॥ (उत्तरा नि ५२) । 

नलेश्या, कषाय, साता-प्रसातारूप वेदना, पुरुषादि कौ 
भिलाषारूप वेद, श्रज्ञान, मिथ्यात्व श्रौर मिश्र-- 
शुद-प्रशुद्ध पुद्गलप्रदेश्चरूप सम्यग्मिय्यात्व; इत्यादि 
जितने भी श्रीदयिक परिणाम ह उन स्वको बाह्य 
योग बाह्यापित सम्बन्धरूप सयोग--कहा जाता 
डे । 

बाह्य वीर्याचार- वाद्यशक्त्यनवगूहनरूपो वाह्य- 
वीर्याचार । (परमा वु १-७) 1 

चाहिरी शक्ति को न छिपाना, इसे बाह्य वीर्याचार 
कहा जाताहै। 


बाह्य व्युत्सगं - देखो वाह्य उपघिव्युत्सगं । तत्र 
वाह्यो द्वादशादिभेदस्यो पघेरतिरिक्तस्य' श्रनेषणीयस्य 
-ससक्तस्य वा ऽ्नपानादेर्वा त्याग । (योगज्ञा. स्वो. 
विव ४-६०, पू ३१४) । 

बारह प्रादि भेदभूत उपधि को छोडकर श्रन्य जो 
सम्बद्ध प्रनेषणीय- साधु के तए श्रग्राह्य-है 
उसका श्रयवा श्नन्न-पानादिरह उनके त्यागको 
-बाह्य व्युत्सगं कहते हु । 

-बाह्य सल्लेखना--१. >< >< >< वाहिरा होदि हृ 
सरीरे॥ (भ्रा २०६) 1 २ बाह्या भवति 
-सल्लेखना शरीरविषया । (भ, श्रा. विजयो. २०६)। 
३ सत्‌ सम्यक्‌ लेखना कायस्य कषायाणा च छृङीऽ 
करण तनूकरण सल्लेखना, कायस्य सत्लेखना 
वाह्य सल्लेसखना । (त. वृत्ति भुत. ७-२२) 1 

१ शरीरविषयक सत्लेखना को--उसके का करने 
-को-- बाह्य सत्लेखना कहते ह 1 
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[विलस्थगन 


विडालीसमान श्िष्य-यथा विडाली भाजन- 
सस्थ क्षीर भूमौ विनिपात्य पिवति, तथा दष्टस्व- 
भावत्वात्‌ लिष्योऽपि यो विनयकरणादिभीततयान 
साक्षात्‌ गुरुसमीपे गत्वा णोति, किन्तु व्याख्याना- 
दुत्थितेम्य केम्यदिचत्‌, स विडालीसमान , स चायो- 
ग्य । (श्राव नि. मलय. व्‌. १३६, पृ. १४४} । 
जसे विल्ली श्रपने वैसे स्वभाव फे कारण पात्र 
मे रखे हृए दूव को भूमि पर गिरा करके पीतीह 
उसी प्रकारसेनजोक्शिष्यर विनयाररिकरनेकेभयसे 
प्रत्यक्ष मे गुरुके ससीपजा करके धर्मोपदेश नहीं 
सुनता है, किन्तु व्याख्यान से उठ कर श्राये हृष 
फिन्हीं इसरो से उसे सुनता है, उसे विडाली समान 
श्लिष्य कहते ह । पेता क्षिप्य योग्य नहीं माना 
जाता । 

विम्यदरन्दन-- १ गुर्वादिम्यो विभ्यतो भय प्राप्नु 
वत परमार्थात्‌ परस्य वालस्वरूपस्य वन्दनाभिघान 
विभ्यद्दोप । (मूला वृ ७-१०७) । २ विम्यत 
सद्खात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेत्रादा निष्कासयिष्येऽहमि- 
ति भयाद्‌ वन्दनम्‌ । (योग्ञा स्वो विव ३-१३०, 
पृ २३६)। ३ >< >€ >< विभ्यत्ता विभ्यतो गुरो ॥ 
(श्रन घ ८१०२) । 

१ गुरुश्रादिसेभयको प्राप्त होकर परमायंसे 
बाह्यभूत बालस्वरूप फो वन्दना फरने पर वन्दनावि- 
षयक विस्यत्‌ नामके दोषसे लिप्त होता है। २ सघ, 
कुल, गच्छ श्रयवा क्षेत्र से मुभे निकाल देगे; इस 
प्रकारके भयसे वन्दना करना, यहु वन्दना फा 
बिभ्यत्‌ नामक दोषरहै। ३ गर से भयभीत होकर 
जो वन्दना करता है वहु बन्दनाविषयक विग्यततता 
(चिभ्यत्व) दोष का भागी होताहै। 
चिम्बमुद्रा-- पद्ममूद्रेव॒प्रसारिताबुगुष्ठसलग्नम- 
घ्य मादुगुल्यग्रा विम्बमुद्रा । (निर्वाणक पृ. ३३) । 
पद्ममुद्रा के समन श्रगुष्ठ को पसारकर उससे 


~ मध्यमा प्रगुली के श्रग्रभागके सलग्न करनेको 


विम्बमद्रा कटते ह । 

बिलस्थगन -- विलस्यगन कोवादिकृतचिलेल्वि- 
ष्टकाशकलादि प्रक्षिप्योपरि गोमय-मृत्तिकादिना 
विधानम्‌ । (व्यव भा. मलय. वु ४-२७) । 
चूहोश्रादिकफे हारा कयि ग्ये विलोमे इंटके 
दुकड़ो ध्चादिको भरकर ऊपरसे गोबरया मिट 
प्रादि से ठक देना, यह्‌ वितस्यगन कटूलाता है । 


तीजपद | 


यह्‌ श्रते लिए श्रयवा सयत जनो के सुखपुवंक स्वा- 
ध्यायादि कै निमित्त किये जाने वाले वसति सम्बन्धी 
परिकमं के श्रन्तर्गत है ! 
वीजपद--वीजमिव वीजम्‌, जहा वीज सुलकु रपत्त- 
पोरक्खद-पसव-तुस - कुसुम-खीर - तदुलादीणमाहार 
तहा दुवालसगत्थाहार ज पद तं बीजतुल्लत्तादो 
वीज । (धव. पु. €, पृ. ५६); सखित्तसद्‌रयणम- 
णत्तत्थावगमहेदुभूदाणेगलिगक्षगय वीजपद णाम । 
(घव प €, पृ. १२७} । 
निस भ्रकार वीज मूल, श्रकुर, पत्र पोर, स्कन्ध, 
फल, तुष, कुसुम, क्षीर श्रौर तन्दुल भादि का 
श्राघार होताहै उसी प्रकार जो पर्दहादज्ञोग के श्रं 
का श्राघार है उसे नीज के समान होने से बीजपद 
कहा जाता है \ 
बीजबुद्धि-१ णोडदिय-सुदणाणावरणं वीखिित- 
रायाए । तिविहाण पगदीण उक्कस्सखउवसमवि- 
सिद्रुस्स ॥। सखेज्जसरूवाण सदाण तत्थ लिगसजुत्त । 
एक्क चिय वीजपद लद्धूण परोपदेसेण ॥ तम्मि 
पदे ्राघारे सयलसुद वितिरण गेण्ठेदि । कस्स वि 
मदेसिणो जा बुद्धी सा वीजवृद्धित्ति॥ (तिष 
४, &७५-७७) । २. वीजवुद्धित्व पद-प्रकरणोरे शा- 
ध्याय-प्राभृत-वस्तु-पूरवाद्धानुसारित्वम्‌ । (त भा 
१०-७, परु. ३१६)1 २ जो श्रत्थपएणस्थ श्रणुसरई स 
वीजनुद्धी उ ॥1 (विज्ञेषा ८०३, प्रव सा १५०३) 
४. सुङृष्ट-सुमथीकृते क्षेत्रे मारवति कालादिसहाया- 
पेक्ष वीजमेकमुप्तं यथानेकवीजकोटिग्रद भवति तथा 
नोडन्दरियावरण-ग्रुतावरण-वीरयन्तिरायक्षयोपमप्रकर्षं 
सति एकवीजपदग्रहणादनेकपदारथप्रतिपत्तिरवीजवृद्धि । 
(त. वा ३, ३६, ३) । ५ बीजमिव वीज--जहा 
यौज मूलकुर-पत्र-पोरक्लद-पसव-तुस-कुसुम-खीर-तदु- 
लादीणमाहार तहा दुवालसगत्थाहार ज पद त 
वीजतुल्लत्तदो बीजं, वीजपदविसयमदिणाण पि 
वीज कञ्जे कारणोवयारादो । सचेज्जसद्‌-प्रणतत्थ- 
पडिवदधश्रणतलिगेहि मह्‌ वीजपद जाणत्ती वीज- 
बुद्धि तति भणिद होदि। (वपु €पु ५६); 
चौजपदपरिच्छेदकारिणी वीजवुद्धिन्ति। (घव पु 
६, पृ ५७), वीजपदस्रल्वावगमो वीजवृद्धी । 
(घव पु €, घ्र ५६) 1 ६ वीजवुद्धित्व स्वल्पमपि 
दिन वन्तु श्ननेकप्रकारेण गमयति । तयया--पदेन 
प्दर्ि्िन प्रकरणेनोदेकादिना सर्वमर्थं ्रन्व चानु- 
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[वीजमान 


घावति । (त भा सिद्ध वु. १०-७) प. ३१७} । 
७ सुङृष्टवसुमती- [ ष्ट-सुमथी-] कृते क्षत्रे सारवति 
कालादिसहायापेक्न वीजमेकमुप्त यथाऽनेककोटिवीज- 
प्रद मवति तथा नोदन्द्रिय-श्रुतावरण-वीयन्तिसय- 
क्षयोपशमप्रकर्षे सति सख्येयशबव्दस्यानन्ता्ंप्रतिवद्ध- 
स्यानन्तलि ङ्ख सरैकपदस्य ग्रहणादनेकाथंप्रतिपत्ति- 
वबीजवृद्धि 1 (चा सा पु &५-६६) । ८. स्वभुत- 
मध्ये एक चीज प्रवानाक्षरादिक सम्प्राप्य सवेमव- 
बुध्यन्ते वीजवुद्धय । (मूला वु €-६६) । 
९ बीजमिव विविघार्थाधिगमरूपमदहातरुजननाद्‌ 
वुद्धियेषा ते तथा (वीजवुद्धय ) 1 (ब्नौपपा. श्रय. 
व॒ १५, पृ. २८) 1 १०. विरशिष्टक्षेत्रे कालादिसा- 
हाय्यमेकमप्युप्त॒वीजमनेकवीजप्रद भवति यथा 
तथेकवीजपदग्रहुणादनेकपदार्थप्रतिपत्तियंस्या वृद्धौ सा 
बीजवृद्धि । (श्रुतम. टी. ३, पृ. १६६-७०) । 
११ ज्ञानावरणादिक्षयोपशमातिश्यप्रतिलम्भादेका्थे- 
वीजश्रवणे सति श्रनेकाथंवीजाना प्रतिपत्तारो बीज- 
वृद्धय । (योगक्ा. स्वो विव १-८)। १२ या 
पुनरेकमर्थ॑पद तधघाविघमनुस्मृत्य शेषमश्रुतमपि यथा- 
वस्थित प्रभूतमर्थमवगाहते सा वीजवुद्धि । (प्रज्ञा 
मलय. वु. २७३, प्‌. ४२४, नन्दी मलय चू. १७, 
पु १०६} 1 १३ येषां पनवृंद्धि एकमर्थपद तथा- 
विधमनुमूत्य क्ेषमश्रुतमपि यथावस्थित प्रभूतमथं- 
पदमवगाहते ते वीजवुद्धय । (श्राव नि. मलय वृ. 
७५) । १४ एकवीजाक्षरात्‌ शेषश्ास्त्रज्ञान बीज- 
वुद्धि 1 (त वृत्ति श्रुत. ३-३६) । 

९ नोदन्द्ियमतिक्ानमवरण, शूतज्ञानावरण श्रौरः 
वीयन्तिराय इन तीन प्रकृतियो के उत्कृष्ट क्षयोप- 
शम से युक्त किसी महषि की जो बुद्धि संख्यातः 
शब्दो मे लिगयुक्त एक ही बीजपद को दूसरे कै 
उपदेश से प्राप्त करके उसके ्राश्रयसे जो समस्त 
श्रुत को विचारपुवंक ग्रहण करती है उसे बीज- 
बुद्धि दधि कहा जाता है ! २ दिखललाये गये षद, 
रकरण, उदञ्च श्रौरं श्रच्यायश्रादिके प्राक्रयसेजो 
बुद्धि समस्त श्रयं का श्रनृसरण किया करती ह 
उसका नाम बोजवुद्धि द्धि है । 
वीजमान--कुडवादि वीजमानम्‌ । (त वा ३, 
२३८, ३) । | 

कुडव, प्रस्य एवं श्राढक श्रादि वीजमान कटै जाते- 
है, क्योकि उनसे घान्य मापा जाता है । 


वीजरुचि ] 


-बोजरचि--१. एगेण भ्रणेगाई (प्रजञाप. व प्रव. "एग- 
पएणेगाइ' ) पदाइ जो पसर उ सम्मत्त । उदए व्व 
तेल्लविदू सो वीजर्इ त्ति नायव्वो ॥ (उत्तरा, सू, 
२८-१२; प्रताप. गा १२१, पृ. ५६; प्रव. सारो. 
६५५) 1 २ वीजपदग्रहणपूर्वकसूक्ष्माथेतत्त्वा्थ्रद्धा- 
न्ना वीजरूचय । (त. वा २, ३६,२)। ३ > 
>८ > दुरधिगमगते र्थं सार्थस्य वीजे. ॥ कंश्चिज्जा- 
-तोपलब्वेरसमसमवश्ञाद्‌ बीजदुष्टि पदार्थात्‌ >< >< 
>< ॥ (श्रात्मानु १३) 1 ४ यातु बीजपदादान- 
पर्वंसृक्षमार्थजा रुचि । बीजजासौ पदा्थानिा >< >< 
> । (म पु ७४४४६) । ५ सकलसमयदलसू- 
चनाव्याज वीजम्‌ । (उपासका पु ११४; श्रन घ 
स्वो टी २-६२) 1 ६ एगपयाणेगपए जस्स मई 
पसरएसवीयर्द। (गुगुषट्‌ स्वो व १४, 
“पु ३६) । ७ उपलन्विवाद्‌ दुरभिनिवेशविघ्वसा- 
न्निरपमोपरमाम्यन्तरकारणाद्विज्ञातदुर्व्याख्यियजीवा- 
-दिपदार्थवीजभूतशास्ादुत्पद्ते तद्‌ वीजसम्यक्त्व 
प्ररूप्यते । (दर्छनप्रा टौ १२) । 5 एकेन पदेना- 
नेकपद-तदर्थप्रतिसवानारोदके तेलविन्दुवत्‌ प्रसरण- 
शीला रुचिर्वीजरचिः । (घमस मान २-२२, पृ. 
३८) 1" 
१ जने हुए एक पद के ्राश्रयसे जलमे तेल कफो 
भबूव फे समान जो खचि या तत्त्वक्रद्धा फंलती ह 
उसे बीजरुचि या बीजसम्यक्त्व कहते ह 1 २ बीज- 
"पके परिज्ञानपुर्वक जिनके सुक्ष्म पदार्थो फे परमायं 
स्वरूप फा श्रद्धान प्रादुर्भूत होता है वे बीजरुचि-- 
चीजसम्यक्त्व के घारक- कहलाते ह । 
-वीजसम्यष्त्व- देखो वीजरुचि । 
-बीभत्सरस--१ श्रसुड-कुणिम-दुदसणसजोगन्भास- 
मघनिप्फण्णो । निन्वेग्रऽविहिसालक्खणो रसो होई 
वीमत्सो ॥ (श्रनृयो गा ७४, पू ३८) 1 २. श्रशु- 
चि-कुणपदरशनसयोगाम्यासगन्वनिष्यन्न , कारणा- 
शुचित्वादशयुचि शरीरम्‌, तदेव प्रतिक्षणमासन्नकूण- 
'पभावात्‌ कुणपम्‌, तदेव च ॒विकरतप्रदेशतवाद्‌ दुर्दशं- 
नम्‌, तेन॒ सयोगाम्यासात्तद्गन्योपलव्येर्वा समुत्पन्न 
-इति निर्वेदाद्‌ विदहिसालक्षणो रसो भवति वीमत्स 
इति 1 (श्रनृयो हरि वृ पृ ७०) ३. वीभत्स. 
-स्याज्जुगप्सात सोऽदहूद्श्रवणे क्षणात्‌ । निष्ठीवनास्य- 
भद्भादि स्याद महता न च 1 {वारभ ५-३०) 1 
४ शुक्रशोगितोच्चार-प्रश्रवणाद्यनिष्टमुद्रेजनीय 
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वस्तु वीभत्समुच्यते, तदशन-श्रवणादिप्रभवो जुगुप्सा- 
प्रकर्षस्वरूपो रसोऽपि वीमत्स । (प्रनुयो सु मल. 
हे वु. ६३१ पृ. १३५)। ५ श्रहयदर्शनादिविभावाद्ध- 
सकोचाद्नुभावापस्मारादिव्यभिचारिणी जुगुप्सा 
वीमत्स । (कान्यानु. २, धू ७६) 1 

१ मल-मूत्रादि श्रहुचि पदां, सड़े-गले शव (निर्जव 
शरीर) श्रौर दूसरे भी एसे घृणित पदां जिनका 
देखना भी कष्टकर होता है, उनके वार-वार 
देखने व दुर्गन्ध के ग्रहण से जो रस--घृणात्मक 
भाव--उदित होता है उसका नाम वीभत्स रस 
है\ उसके श्रनुभवनसे श्नरीर फे स्वभावं का 
विचार कर जो उद्वेग या विरक्ति होती है उससे 
विवेको जन हिसादि पापो ते निवृत्त हृश्रा करते ह 
बुद्ध---१ वृद्धस्त्वमेव विवृघावितवृद्धिबोधात्‌ >< 

> >< । (भक्तामर २५) । २ भ्रन्नान-निद्राप्रसुप्ते 
जगत्यपरोपदेशेन जीवाजीवादिरूप तत्व ॒वुद्धवन्तो 
बुद्धा । (ललितवि पृ ५८) । ३ केवलज्ञाना्य- 
नन्तगुणसहितत्वाद्‌ वृद्ध । (व ग्रन्यस री २७)। 

४, मति-श्रुतावधिज्ञान सहन यस्य बोधनम्‌ । मोक्ष- 
मागें स्वय बृद्धस्तेनासौ वुद्धसन्ञित ॥ केवलज्ञानवो- 
घेन बुद्धवान्‌ स जगत्त्रयम्‌ । श्रनन्तज्ञानसकीर्णं त तु 

वुद्ध नमाम्यहम्‌ ॥ (श्राप्तस्व २८-३६) । 

१ जिनके वृद्धिबोधकी देवौ व पण्डित ज्नोँके 

द्रारा पूजा फौ जाती है वे वृद्ध कहलाते 

२ श्रत्तानरूप नीदमे सोयेहूये लोक मे जिन्होने 

विना किसी श्रन्य फे उपदेश फे जीव-प्रजीवादिरूप 

तस्व के परिन्नान को स्वय ही भ्राप्त किया है उन्ह 

बुद्ध कहा जाता है । 

बुद्धजागरिका-- जे इमे श्ररहता भगवतो उप्पण्ण- 

णाण-दसणघरा जहा खदएु जाव सन्वण्णू सन्वज 

दरिसी एए ण बुद्धा बुद्धजागरिय जागरति । (भग- 

वती १२, १, ११-खण्ड ३) । 

उत्पन्न हए ज्ञान-दक्ञंन के घारक जो भ्ररिहुत भग- 

वान्‌ हैः वे स्कन्धक श्रधिकार (खण्ड १, पृ. २७८} 

मे कहे श्रनुसार सर्वेन्न व सवदर्शी होते है, ये निक्ष्चय 

से बुद्ध होते हृए वुद्धजागरिका जागते हू । 


`वुद्धनो धित--१ बुद्धा भ्राचार्यास्तर्नोधिता >८ >< 


म्<॥ (श्ना मभर टी. ७६) 1 २ बुद्धेन ज्ञातसिद्धा- 
न्तेन विदितससारस्वभावेन वोधितो वुद्धवोधितः । 
(तभा सिद्ध वृ १०-७)। 


वुद्धवो धितकेव लज्ञान | 


१ बुद्ध का भ्रथं ्राचायं है, प्राचार्योके इाराजो 
बोध को प्राप्त हूए ह बे बोचितवुद्ध कहलाते ह । 
२ जिसने सिद्धान्त श्रौर ससार फे स्वभावको 
जान लियाहै उसे बुद्ध कहतेर्ह, उसके हारा 
भरवोघ को प्राप्त हए बुद्धबोधित कहलते ह । 


बुद्धबोधितकेवलन्नान -- वृद्धे राचार्यादिभिर्वोचि- 
तस्य॒यत्केवलन्ञान तत्‌ वुद्धवोधितकेवलन्ञानम्‌ । 
(श्राव नि मलय वृ ७,पु ण) । 

वुद्धो -भ्राचायं भ्रादि-के द्वारा बोधको प्राप्त हए 
जोवोके केवलज्ञान को वुद्धबोधितकेवलज्ञान कहते ह । 


बुद्धबोधितसिद्ध--१ बुद्धा श्राचार्यास्तिरवोधिता 
सन्तो ये सिद्धास्ते इह ग्रह्यन्ते । (श्रा प्र री. ७६)। 
२ बुद्धा भ्राचार्या श्रवगततत््वा , तर्वोधिता सन्तो 
ये सिद्धा ते बुद्धवोधितसिद्धा । (योगक्ञा स्वो 
विव ३-१२४) । ३ बुद्धा श्राचार्या तर्वोधिता 
सन्तो ये सिद्धास्ते बृद्धवोधितसिद्धा (प्रज्ञाप मलय 
च ७, पृ. २०) । 
१ जो श्राचार्यो दारा प्रबोध को भ्राप्त होकर सिद्ध 
हृए ह उन्हँ वुदधबोधितसिद्ध कफहा जाता है । 
बुद्धि-१ ऊहितोऽर्थो तुष्यते श्रवगम्यते श्रनया इति 
वुद्धि । (षव पु. १३, पृ. २४३) । २ बुद्धि इह्‌- 
परलोकान्वेषणपरा । (भ. श्रा मूला ४३१, पृ 
६४३) । ३. भ्रथंग्रहणशक्तिवृद्धि । (श्रन. व स्वो. 
टौ ३-४; त. वृत्ति भ्रुत १-१३) । 
१ जिसके हारा उहित- ईहा के द्वारा तिति -- 
पदायं फा निश्चय होता है उसका नाम वुद्धि है। 
यह श्रवाय ज्ञान का समानार्थक शब्दहै। २जो 
इस लोक श्रौर पर लोक फे खोजने मे तत्पर रहती 
है उसे वृद्धि कहा जाताहै।! ३ पदाथं के ग्रहण 
करने जानने- की श्रक्तिको बुद्धि कहते है । 
वुद्धि-श्राकार- देखो श्राकार व ज्ञानाकार । स्व- 
परप्रकाशकत्व हि बुद्धेराकार । (न्यायकु. १-५, 
¶ ११७) । 
स्त्र को भ्रौरश्रन्य पदार्थो को प्रकाञित करना, यही 
वद्धि या ज्ञान का भ्राकार माना जाता है । 
बुद्धिपुवेविपाक- वुद्धि पूर्वा यस्य कमं शाटयामी- 
त्यवलक्षणा वुद्धि प्रथम यस्य॒ विपाकस्य स वुद्धि- 
पूवविपाक । (त भा सिद्ध व €-७, पृ २२०) 
चिपाक फा श्रं -निजराहै, न्वे क्मको निर्जणिं 
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करता हं" इस प्रकार की वुद्धि जिस विपाकके 
पर्व मेहम्रा करती है उसे वुद्धिपुवं विपाक कटूते 
ह 1 

बुद्धिमान्‌ -- १ तथौत्पत्तिक्यादिचतुधिवयुद्च्युपेता 
बुद्धिमन्तः । (सुन्ृ.सुशीवु २, ६, १६ पृ. 
१४५) । २ क्रम-विक्रमयोरविष्ठान वुद्धिमानाहार्य- 
वुद्ध्वा । यो विद्याविनीतमति. स॒ वुद्धिमान्‌ । 
(नीतिवा ५, ३०-३१) । 

१ जो श्रत्पत्तिको व पारिणाभमिकी प्रादि चार 
प्रकार की दृद्धि से सम्पन्न होते ह उन बुद्धिमान्‌ 
कहा जाताहै । २ वुद्धिमान्‌ राजा वहु कहुलाता 
है जो क्रम श्रौर विक्रमफा स्थान होताहै तया 
जिसकी बृद्धि प्राहा्य- मत्री के उपदेश कफे ग्रहण 
योग्य--होती है 1 पिता-पितामह प्रादि कफो परम्परया 
सेराज्यकी प्राप्तिको क्रमश्रोर क्ूरवीरताको 
विक्रम कहा जाता है \ ये दोनो राज्य की स्थिरता 
फे कारण माने जाते ह । इसके श्रतिरिक्त जिसकी 
वुद्धि विद्यासे विशेष नश्रताको पराप्त नोतीहै 
उस राजा को बुद्धिमान जानना चाहिए । 


बुदधिवेशद्य--१ भ्रनुमाना्यतिरेकेण विशेषप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्‌ वंश मत वुद्धे. >८ >< >< ॥ (लघीय. 
४) । २. श्रनुमानादिम्योऽतिरेकण--स्राषिक्येन 
वणे-सस्यानादिरूपतया ्र्थग्रहणलक्षणेन प्रचुरतर- 
विशेपान्वितार्थाववारणस्पेण वा--यद्‌ विरोषाणाम्‌ 
नियतदेश-काल-सस्थानाद्यर्थाकाराणा प्रतिभासन 
तद्‌ बुद्धिवश्यम्‌ । (न्यायकु १-४, पू ७४} । 

९ श्रनुमान श्रादि की श्रपेक्षा जो नियत देडा, काल, 
एव श्राकार भ्रादि कौ विशेषता के साय पदार्थो का 
प्रतिभास होता है, यह बुद्धि का वंश्य कहूलाता- 
है। 

बुद्धिसिद्ध - विउला विमला सुहमा जस्स मई जो 
चरउच्विहाए व । वुद्धीए सन्नो स वुद्धिसिद्धो >‹ >< 

> ॥ (श्राव नि ६३७) । 

जिसको वुद्धि विपुल--एक पद से श्रनेक पदो का 
श्रनुसरण करने वाली, सश्शय, विपर्यय श्रौर श्रनध्यव- 

सायरूप मल से रहित तथा सूक्ष्म--श्रतिश्चय दुरव-~ 
बोध पदार्थो के जानने मे समर्थ--होती है उसे 

वुद्धिसिद्ध कहा जाता है । श्रथवा जो श्रौत्पत्तिकी, 

पारिणामिक, वेनयिकी श्रीर कर्मनाके भेदसे 


चुघ | 


चार प्रकार की वृद्धि से सम्पन्न होता है उते वुद्धि- 
सिद्ध जानना चाहिए 1 
बुघ -नेय इहं तत््वमागें वुघन्तु मार्गानुसारी य 1 
(षोड १-२) । 
जो तत्वमागं ~ प्रवचन को उन्नति के निमित्तभूत 
परमार्थं मागं -मे स्थित होता हृश्रा मा्गनृतारी- 
रत्नत्रय का श्रनुत्तरण करने वाला-होताहै उसे 
बुध जनना चाहिए । 
योघध-देखो ज्ञान 1 >< >< >< श्रात्मपरिल्ानभि- 
ष्यतेवोष । (पु सि २१६) 
श्रात्मस्वरूप का जो परिज्ञान होतादरै उसे बोध 
कहते ह । 
बोधि-- १ इह वोवि जिनप्रणीतघर्मप्राप्ति, इय 
पुनर्यथाप्रवृत्तपूर्वानिवृत्तिकरणत्रयव्यापाराभिदग्यम- 
भिन्नपूवग्रन्थिभेदत पद्चानुपूर्व्या प्रशम-सवेग-निवेदा- 
नुकम्पास्तिक्यार्भिव्यक्तिलक्षण तत्ार्थश्र ढान , सम्य- 
ग्द्दानिम्‌, विज्नप्तिरिव्यथं । (ललितवि पर ४४) 
२ वोचिद्च जिनशासनाववोवलक्षणा सकलदु ख- 
विरेकभूता । (श्राव नि हरि व ११०६)। 
३ श्रप्राप्ताना हि सम्यग्दशंनादीना प्राप्तिर्वोषि । 
(रत्नक, टी. २-२) । 
१ जिनोपदिष्ट घमं की प्राप्तिका नामवोचिह। 
यह्‌ उस सम्यण्दशनस्वर्प है जो ययाप्रवृत्त, श्रूर्व- 
करण श्रीर श्रनिवृत्तिकरण इन तीन करणो के 
व्यापार के हारा पुर्वं मे नहीं भेदी गई म्रन्थिके भेदन 
से प्रगट होता है तथा जिसके श्राविभूत हो जाने पर 
प्रशम, सवेग, निर्वेद, श्रनुकम्पा श्रीर श्रास्तिकषय गुण 
प्रगट हो जातेह। ३ पूवंमे नहीं प्राप्त हुए सम्य- 
ग्दर्ानादि की प्राप्तिको बोधि कहा जाता । 
योधिदु्लंभत्वानुप्रेक्षा--१ उप्पज्जदि सण्णाण 
जेण उवाएण तस्सुवायस्स । चिता हवेद वोही श्रच्च- 
त दुल्लद्‌ होदि ॥ (दादश्चानु ८३) 1 २ लद्धेसु 
चि एदेसु य वोवी जिणसासणम्हिण हु मुलहा। 
कुपहाणमाकुलत्ता ज वलिया राग-दोसा य । (मूला 
<८-६७)। २ दसण-सुद-नव-चरणमइयम्मि घम्मम्मि 
दुट्लहा वोदही । जीवस्स कम्मसत्तस्स ससरतस्स 
ससारे 1 (भ श्रा १८६६) । ४ एकस्मिन्‌ निगो- 
णरीरे जीवा सिद्धानामनन्तयणा, एव सर्वलोको 
निरन्तर निचित्त स्थावररतन्तत्र त्रसता वालुक्ा- 
लं १० 
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समुद्रे पतिता वज्रसिकताकणिकेव दुलंभा । >< >< >< 
तस्मिन्‌ सति वोधिलाभ फलवान्‌ भवतीति चिन्तन 
वोविदुर्लभानुप्रक्षा 1 एव ह्यस्य भावयतो वो्वि प्राप्य 
प्रमादो न कदाचिदपि भवनि । (स सि €-७) । 
५ श्रनादौ ससारे नरकादिपु तेषु तेपु मवग्रहणेपष्व- 
नन्तकृत्व परिवतं मानस्य जन्तोविविषदु खामिहृतस्य 
मिथ्यादर्गनाद्युपहतमतेज्ञनिदर्णंनावरणमोहान्तरायोद- 
यामिभूतम्य सम्यग्दर्यानादिविञयुद्धो वोविदुलंमो 
भवतीत्यनुचिन्तयत्‌ । एव ह्यस्य वोधिदुर्लभत्वमनु- 
चिन्तयतो वोचि प्राप्य प्रमादो न भवतीति वोचि- 
दलं मत्वानुप्रे्ना । (त भा &-७) । £ चसभावा- 
दिलाभस्य छृच्छ प्रतिपत्ति वोविदुलंमत्वम्‌ । उक्त 
च--एगणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिवा । 
सिद्धेहि श्रणतगणा सब्वेणवि तीदकालेण ॥ इत्युगम- 
प्रामाण्यादेकस्मिन्‌ निगोतशरीरे जीवा सिद्धानामन- 
न्तगुणा । >< >< >< तस्मिन्‌ सति वोविलाभ भव- 
तीति चिन्तन वौषिदुलंभत्वानुप्रेभा । (त वा €, 
७, ६) । ७ मोक्षारोहणनि श्रेणि कल्याणाना पर- 
म्परा । ग्रहो कष्ट भवाम्मोधौ वोधिर्जविस्य दुलंभा ॥ 
(त सा ६-४१) 1 5 वोविर्वोधनमिल्वुक्तमनन्य- 
मनसात्मन । दुलंभा सा हि जीवाना वोविदुर्लभ 
इष्यते ॥ (जम्बू च १३-१३६) । & श्रनन्तकाल- 
दुलंभमनुप्यमावादिसामग्रीयोगेऽपि दुष्प्राप प्रायो 
वोधिवीज जीवानामित्यादिचिन्तन वोधिदुलंभभाव- 
ना । (सम्बोधस १६, प १८) । 

१ जितत उपाय के दारा सम्यश्ञान उत्पन्न होतादहै 
उस उपायकी चिन्ताका नाम वोधिहैः वह्‌ 
श्रत्यन्त दुलभडहै।! इस प्रकारसे जो निरन्तर 
चिन्तन होता है उसे बोधिदूर्लंभ भावना कहते ह $ 

५ श्रनादि ससारमे उन उन नरफादिभवोमे 
श्रनन्त वार परिवत्तन करने वाला यहु जीव श्रनेक 
दुखोसेश्रभिनूत होता रहै, उसकी वुद्धि मिथ्यादर्श- 

नादि के हारा विपरीतताकोप्राप्त होती तया 

वह्‌ ज्ञानावरणादि चार घात्तियाक्मोंफे उदयसे 

श्राक्रान्त रहता है, इसी से उसे सम्यण्दशनादिसे 

विशुद्ध बोधि दुलभ होती ह । इतस प्रकार से चिन्तन 

करने वाला जीवं वोधिको प्राप्त करके कभी 

भ्रमाद को प्राप्त नहीं होता ! यही वोधिदुर्लभत्वानु- 

परेभ्ाह 1 


वबोधिलाभ] 


बोधिलाभ-- जिनप्रणौतघमंप्राप्तिर्वोधिलमिऽभि- 
धीयते । (ललिवि. पर. ८०) । 
जिनदेव के हारा उपदिष्ट घमं को प्राप्ति को वोधि- 
लाभ कहा जाता है 1 
बोधिसच्व- सर्वार्थमापया सम्यक्‌ सर्वक्लेशप्रघा- 
तिनाम्‌ । सत्त्वाना वौघको यस्तु वोषिसत्त्वस्ततो हि 
स ॥ (श्राप्तस्व. ४०) । 
जो समस्त क्लेशो के नष्ट करने वाले प्राणियोके 
लिए सर्वथिभाषा- समस्त भाषाश्नोरूप दिव्य भाषा 
--के हारा प्रबोधित करने वाला हो उसे बोधिसत्त्व 
कहा जाता है । 
बोल- बोलो नाम मुखे हस्त॒ दत्वा महता शब्देन 
पूत्करणम्‌ 1 (जीवाजी मलय वृ. १७६, पृ ३४६; 
३४७) । 
मुंह॒मे हाथ देकर महान्‌ श्राव्दफे साय पत्कार 
करना--वुलाना, इसे बोल कहते ह ! इस प्रकार 
की ध्वनि मेरु कौ प्रदक्षिणा करते हुए सुयं-चन्रमा- 
दि ज्योतिषी देव किया करते ह । 
ब्रह्म--१. ग्रहिसादिगुणव्‌ हृणाद्‌ ब्रह्म 1 श्र्हिसादयो 
गुणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने वृ हृन्ति वृद्धिमुपयान्ति 
तद्‌ ब्रह्य्युच्यते । (त वा. ७, १६, १०} } 
२ भेहुणसण्णाविजएण पचपरियारणापरिच्चाग्नो 1 
वभे मणवत्तीए जो सो वभ सुपरिसुद्ध 1 (यति. 
वि. १८, प्र्‌ १३) 1 ३. अरहिसादिगुणा यस्मिन्‌ 
वृ हन्ति ब्रह्म तत्त्वत । (ह पु ५८१३२) । 
४ दिव्यौदारिककामाना कृतानुमति-कारितं । मनो- 
वाक्कायतस्त्यागो ब्रह्याण्टादश्षघा मतम्‌ ॥ (योगशा 
१२३; ननि श्च पु. च १, ३, ६२५); नवत्रह्म- 
गुस्तिसनाथमुपस्थसथमो ब्रह्म । "भीमो भीमसेन " 
इति न्यायाद्‌ त्रह्यचर्य॑म्‌, वृहत्त्वाद्‌ ब्रह्मात्मा, तत्र 
चरण ब्रह्मचयमात्मारामतेत्य्थै । (योगशा स्वो 
विव. ४-६३, प ३१६) 1 ५ वृ हन्ति श्रहिसादयो 
गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्य ब्रह्मचयंम्‌ । (त वृत्ति 
भुत. ७-१) ; ्रहिसादयो गण यस्मिन्‌ परिरक्ष- 
माणे वृ हन्त वृद्ध प्रयान्ति तद्‌ ब्रह्मोच्यते । (त 
वृत्ति भुत. ७-१६) । ६. नवब्रह्मचर्यगुप्तिसनाथ 
उप [स्थ | सयमो ब्रह्य । (सम्बोघस. १९, प १७) । 
१ जिसके परिपालन से रश्राहिसादि गुण वृद्धिको 
भ्राप्त होते ह उसका नाम ब्रह्यहै। ४ वैकियिक 
भ्रोर श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित जो विषयभो्ों 
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की अभिलाषा होती है उसका मन-वचन-काय य 
कृत-कारित-श्रनुमति से त्याग करना, इसका नाम 
ब्रह्य या ब्रह्मचयं है । 

ब्रह्यचये--देखो ब्रह्म 1 १. ब्रतपरिपालनाय ज्ञाना- 
भिवृद्धये कपायपरिपाकाय च गुरुकुलवासो ब्रह्म- 
चयंम्‌ 1 (त भा. ६-६, पृ. २०७) । २ श्रब्रह्मा- 
सेवननिवृत्ति ब्रह्मचर्यम्‌ । (त भा. सिद्ध बु ७, 
३), तच्च ब्रह्मचर्यं गुर्कुसवासलक्षणम्‌ । (त ना. 
सिद्ध वु €-६) । ३.>८ >< >< वम मेहुणवज्जण 1 
(गु.गु षट्‌. स्वो. वृ. १३ पृ. ३८) 1 ४ ब्रह्यचरय 
मैथुनविरति । (जम्बृहटी. शा व. १६२) । 

१ बरतो के परिपालन, ज्ञान की वुद्धि श्रौर कायो 
के शान्त करने फे लिए गुखकुल मे रहना, इसे ब्रह्म- 
चर्यं कहा जाता है । 

ब्रह्मचयं-- १. स्वग पेच्छतो इत्थीण तासु मुयदि 
दुव्माव 11 सो वन्ह्चेरमाव सु[स]क्कदि खलु दुद्र 
धरदिद्‌]।। (द्वादानु. ८०) ! २ जीवो वभा जी. 
वम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो । त जाण वम- 
चेर विमुक्कपरदेहतित्तिस्स ॥ (भ श्रा ८७८) 1 
३. मथुनादिरतिब्रह्य । (भ भ्रा. विजयो. ५७); 
जीवो वभा-- ब्रह्मशब्देन जीवो भण्यते, ज्ञान-दश- 
नादिरूपेण वर्धते इति वा, यावल्लोकाकाड वर्घते 
लोकपूरणाख्याया क्रियायाम्‌ इति वा । जीवम्मि 
चेव ब्रह्मण्येव चर्या--जीवस्वरूपमनन्तपर्यायात्मकम्‌ 
एव निरूपयतो वृत्तिर्या । त जाण जानीहि वभ- 
चरिय ब्रह्मचर्यम्‌ । विमुक्तपरिदेहतित्तिस्स विमुक्तपर- 
देहव्यापारस्य ! (भ. श्रा विजयो. ठट) । 
४ निरस्ताङ्खागरागस्य स्वदेहैऽपि विरागिण 1 
जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्य तदीयेते 1 {नि श्रा 
ध्रमित ८६०) । ५. ज्ञान ब्रह्य दया ब्रह्य ब्रह्म 
कामविनिग्रह 1 सम्यगत्र वसन्नात्मा ब्रह्मचारी भ्वे- 
न्नर ।॥ (उपासका ८७२) । ६. श्रात्मा ब्रह्म 
विविक्तवोघनिलयो यत्तत्र चर्यं पर स्वाङ्खासगविव- 
जि्तकमनसस्तद्‌ ब्रह्मचर्य॑मुने 1 एव सत्यवला 
स्वमाव्र-मगिनी-पुत्रीसमा प्रेक्षते वृद्धाया विनिते- 
न्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी मवेत्‌ ॥ (पद्म. पच. 
१२-२) 1 ७ या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धेश्चर्या 
परद्रन्यमृच प्रवृत्ति. 1 तद्‌ ब्रह्मचयं ब्रतसावंमौम ये 
पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ॥ (भ भ्रा मूला. 
८७८) 1 ८ प्रादुःषन्ति यत. फलन्तिच गुणाः 


व्रहाचर्य-ग्रणुत्रत | 


सर्वऽप्यखवीजसो यत्प्ह्वीकुरूते चकाम्ति च यतस्तद्‌ 
ब्राह्ममुच्चमह॒ । त्यक्त्वा स्व्रीविपयस्पृहादि दशवा- 
ऽ्रह्मामल पालय स्यीव॑राग्यध्िमित्तपञ्चकपरम्तद्‌ 
ब्रह्मचर्य सदा 1 या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवुद्धे चर्या 
परद्रव्यमुच प्रवृत्ति । तद्‌ ब्रह्मचर्यं ब्रतसार्वेभौम ये 
पान्ति ते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ॥ (श्न घ ४-५६ 
व ६०) । 
१. स्वयो के सच श्रगोको देवता हृश्राभी जो 
उनके विधय मे दुभवि को छोडता ह --उनमे भुग्व 
नहीं होता है-- वह्‌ इर्घ॑र ब्रह्मचयं कै घारण मे समर्थ 
होता है \ 
ब्रह्मचय-श्रणुन्रत--१ परद्रो परपिम्मे >< >< 
> ॥ (चार्त्रप्रा. २२) २ नतु परदारान्‌ 
गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयत्‌ सा पर- 
दारनिवृत्ति स्वदारसन्तीषनामापि ॥ (रत्नक ३, 
१३) । ३ उपात्ताया श्रनुपात्तायाइच पराद्धनाया 
सद्धाचधिवृत्तरतिगृहीति चतुर्थमणुव्रतम्‌ । (स. सि. 
७-२०) । ४ >< >८ >< परदारसमागमात्‌ (वि- 
रत्ति) 1 (पद्मपु १४-१६४) 1 भ परदारस्यय 
विर्‌ उसयल-वेउव्वभेयग्रो दुविह्‌ । एयमिह्‌ 
मुणेयन्व सदारसन्तोसमो एत्थ ॥ (पंचाक्चक १-१५)। 
६ परदारपरिच्चाग्रो सदारसतोसमो वि य चउत्य । 
दुविह्‌ परदार खलु उराल-वेउव्विभेएण ॥ (श्रा भ्र 
२७०) 1 ७. दारेपु परकीयेपुं परित्यक्तरतिस्तु य । 
स्वदारेष्वेव सन्तोपस्तच्चतु्थतणुब्रतम्‌ ॥ (हे पु 
५८१४१) । ८ उपात्तानृपात्तान्याद्धनासद्धादि- 
रतरति. \ उपात्ताया श्रनुपात्तायाइच श्रन्याद्धनाया 
सद्धाद्विरतरति विरताविरत इति चतुर्थमणुत्रतम्‌ । 
(त वा ७, २०, ४) 1 €. उपात्तानुपात्तान्याद्ध - 
नासगाद्‌ विरति । (त. श्लो ७-२०) । १० ये 
निजकलव्रमात्र परिहरतु शक्नुवन्ति न॒हि मोहात्‌ । 
नि श्ेद्वेपयोपिन्निपेषण तैरपि न कार्यम्‌ ॥ (पु 
ति. ११०) 1 ११ उपात्ताया श्रनुपात्तायादच परा- 
ज्वनाया सद्धाद्धिरतरतिविरताविरत इति चतुर्थ- 
मणुद्रतम्‌ । (चा सा पृ ६)। १२ श्रमुद- 
मय दुग्गध महितादेह विरच्चमाणो जो)! स्व 
लावण्ण पि य मण-मोहूण-कारण मुणद)। जो 
मण्णदि परमित जणणी-वहिणो-चुग्राहमारिज्छि 1 
मण-वयणे फाएण वि चभवरई्‌ सो हवे घूलो॥ 
(कातिके. २३३७-३३८) । १३ मातृ-स्वमू-सुता- 
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तुल्या निरीक्ष्य परयोपित । स्वकलत्रेण यम्तोपदच- 
त्थं तदणुत्रतम्‌ ॥ (सुभा स ७७८) । १४ प्ये 
इच्थिसेवा श्रणगकौडा सया विवञ्जतो । धूलयडवय- 
यारी जिषेहि भणिग्रो पवयणम्मि॥ (चु श्ना 
२१२) १५ हिसानुतवच स्तेय-स्व्ीर्मयुन-परिग्रहात्‌ 1 
देशतो विरतिक्तेथा पञ्चवाणुत्रतस्थित्ि ॥ (घर्मशय 
२१-१४२) । १६ पण्डत्वमिन्दरियच्छैद वीध्या- 
बरह्मपल सुधी । भवेत्‌ स्वदारसन्तुष्टोऽन्यदारान्‌ 
विवजयेत्‌ ॥ (योगज्ञा २-७६) , >८ >? स्व- 
दारेपु घर्मपलन्या सन्तुष्टो मवेदित्येक गृदस्यब्रह्य- 
चर्यम्‌, श्रन्यदारान्‌ वा परसम्बन्विनी म्पियो विव- 
जयेत्‌, स्वस्व्रीयाघधारणयेवीत्ययं , उति द्वितीयम्‌ । 
(योगशा स्वो विव २-७६) । १७ प्रतियक्षभाव- 
नैवन रती रिरसारुजि प्रतीकार । इत्यप्रत्ययित- 
मना श्रयत्वर्हिल् स्वदारसन्तोपम्‌ ॥ सोऽस्ति स्व- 
दारसन्तोपी योऽन्यस्त्री-प्रकटस्तरियौ । न गच्छत्यहुमो 
भीत्या ना्य्गमयति त्रिवा॥ (साध ४-५१ 
५२) । १८ परस्त्रीरमण यत्र न कुर्यान्न च कार 
येत्‌ । ्रव्रहावजन नाम स्यूल तुर्य तु तद्‌ त्रतम्‌ ॥ 
(धर्मस. श्रा ६६३) 1 १६ परेषा योषितो 
दुष्ट्वा निजमातू-सुतासमा । छृत्वा स्वदारसन्तोप 
चतुर्थं तदणुब्रतम्‌ ॥ (१. उपासका २६) । २० 

चतुथं ब्रह्मचर्य ॒स्याद्‌ ब्रत देवेन्द्रवन्दितम्‌ । देशात 

श्रावकंर्ग्रह्य सर्वतो मुनिनायकं ॥ (लाटी ६ 
५६) । २१ तत्र हहिसानृत-स्तेयाब्रह्य-कृत्स्नपरिग्र- 
हात्‌ । देगतो विरति प्रोक्त गृहस्यानामणुव्रतम्‌ ॥ 

(पचाघ्या २-७२०) । २२ स्वकोयदारसन्तोषौ 
वर्ज्जन वान्योपिताम्‌ । श्र मणोपासकाना तच्चतु्यमणु- 
व्रत मतम्‌ ॥ (घमस मान २-२८) प्र ६७} । 

१ परस्त्री विषयक श्रनुरागफे परित्यागफा नाम 
बरह्यचर्याणुन्रत रहै! २ परस्प्रोके सायन स्वयं 
समागम फरना पनीर न दूसरे से कराना, एसे ब्रहम 
चर्याणुद्रत कहते ह । दूसरे शब्दो मे से परदार- 

निवृत्ति व स्वदारसन्तोषप भी फटा जाता १६ 

प्रपनी पत्नी मे सन्तुष्ट रहना, यह्‌ गृहस्य फा प्रमु- 
ग्रतस्प एक ब्रहयचयं है, प्रयवा परसे सम्बद्‌ 

स्वां फा परित्याग फरना-स्वनेय जसी स्प्री 

का सेवन करना, यह्‌ गृहस्य फा दूसरा ब्रह्मच 

है 1 

श्रहाचयं घम--१. प्रनुमूताद्नास्मरण-कयाध यण- 


व्रह्मचयं धमं ] 


स्ीसमक्तययनायनादिवर्जनाद्‌ ब्रह्मचर्यं परिपूणं- 
मवतिष्ठते} स्वत्तन्त्रवृत्तिनिवृत्यर्यो वा गुख्कुला- 
वासो ब्रह चर्यम्‌ । (स सि &-६) 1 २. श्रनुभूता- 
द्धनासमरण-कथाश्रवण- स्त्रीसंसक्तदायना सनादिवजं- 
नाद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ । मया अ्रनुभूताद्धना कला-गरुण- 
विशारदा इति स्मरणम्‌," नत्कथाश्रवणम्‌, रतिपरि- 
मलादिवासित स्त्रीस्रसक्तशयनामनमित्येवमादिवजं- 
नात्‌ परिपूर्ण ब्रह्म च्यंमवतिष्ठते । श्रस्वातन्त्याथं गुरौ 
ब्रह्मणि चयं मिति वा! अ्रथवा ब्रह्मा गुरस्तस्मिर्चरण 
तदनुविवानमम्य भ्रस्वातन्त्रयप्रतिपत्त्य्थं ब्रह्मचयंमि- 
त्याच्यते । (त चा €, £ २२-२३) ) उ ब्र्य- 
चर्य नवविवव्रह्मपालनम्‌ । (भ श्रा विजयो ४६); 
सपंपपूर्णाया नाल्या तप्तावमश्लाकाप्रवेनवद्ानि- 
द्वारम्थानेकजीवपीडा साघनप्रवेरेनेति तद्वावा- 
परिहारार्थं तीव्रो रागाभिनिवेश कमंवन्धस्य महतो 
मूलमिति ज्ञात्वा श्रद्धावत मंथुनादिरमण चतुर्य 
व्रतम्‌ । (भ आ विजयो ४२९१ पु ६९१४) ) 
४ स्वरीससक्तस्य शय्यादेरनुभूताद्जनास्मृते । 
तत्कथाया श्रुतेश्च स्याद्‌ ब्रह्मचर्यं ॒हि वनात्‌ ॥ 
(त. सा ६-२१) । ५ जो परिहरेदि सग महि- 
लाण णेव पम्सदे ख्वम्‌ । कामकहादिणिरीही णव- 
विहवभ हवे तस्स 1! (कातिके. ४०३) 1 ६ श्रनु- 
ज्ञाताद्खनास्मरण-कयाश्चवण-स्तरीसक्तशयनादिवर्जन 
स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्यर्थो वा गुरुकूुलावासो ब्रह्मचर्यम्‌ 1 
(मूला च्‌ ११-५) । ७. पूर्वानुभूक्तवनितास्मरणं 
चनिताकवास्मरण वनितास्गासक्तस्य शय्यासनादि- 
क च श्रत्रह्य, तदर्जनाद्‌ ब्रह्मचर्य पूर्ण भवति । स्वे- 
च्छाचारप्रवृत्तिनिवृत्त्य्थं गुस्कुलवायो वा ब्रह्मचयं- 
मुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. &-६) । 

९ श्रनुभूत स्त्री का स्मरण करने, उसकी कथा को 
सुनने श्रीर स्त्री से सम्बद्ध ज्ञयन एवं श्रासन श्रादि 
फेखोडदेनेसे पूणं ब्रह्मचयं धमं फा परिपालन 
होताद्‌) † 
ब्रह्मच्यपोषघ--त्रह्यचयंपोपयोऽपि देतो दिवैव 
नात्रावेव वा नछृदेव द्विरेव वा स्त्रीसेवा मुक्त्वा 
चरह्यचर्यकरणम्‌; स्वेनस्तु श्रहोरात्र यावत्‌ 
म्रह्मचर्यपालनम्‌ । (योगा स्वो विव. ३-८५, 
प ५११)! 

दे श्रीर नवंफे भेदसे ब्रह्यचर्यपोषधदो प्रकार 
काट 1 दिनर्येहोया रातमनेही स्मौ का सेचन 
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करना, श्रथवा एक वारयादो बार दही स्त्रीसमा- 
गम को छोडकर ब्रह्यचयं का परिपालन करना; 
इते देशतः ब्रह्यचर्यपोषधघ कहा जाता है । दिन-रात 
(सदा) ही ब्रह्मचयं कां परिपालन करना, यह 
सर्वेत. ब्रह्म चयंपोपध का लक्षण है । 

ब्रह्मचयं प्रतिमा--१ मलवीज मन्ौनि मलन्मल 
पुतगन्वि वीमत्सम्‌ । पयन्नद्धमनद्धाहिरमति यो 
ब्रह्मचारी म. 1 (रत्नक १४३) । २ ससारभय- 
मापन्नो मैथुन भजतेन य । सदा वैराग्यमारूढो 
ब्रह्मचारी स भण्यते ॥ (सुभा स. ८४६) 1३ यो 
मन्यमानो गुण-रत्नचौरी विरक्तचित्तस्तिविवेन ना- 
रीम्‌ । पवित्रचारित्रपदानुमारी स ब्रह्मचारी विपया- 
पहारी । (श्रमित. श्रा ७-७३) 1 ४ य कटाक्ष 
विजिर्ख॑नं वघूना जीयत्ते जितनरामरवर्गे- 1 मदित- 
स्मरमहारिपुदरपो ब्रह्मचारिणममु कथयन्ति ॥ (घमे- 
प २०-४६) । ५. सव्वेसिं इत्थीण जो श्रहिलास 
ण कून्वदे णाणी । मण-वाया-कायेण य वमवरईसो 
ह्वे सदग्रो ।॥ (कातिके. ३८४) । ६ ब्रह्मचारी 
शुक्र-शोणितवीज रस-रयिर-मास-मेदोऽस्थि-मज्जा- 
शुक्रसप्तवातुमयमनेकस्रोतोविल मूत्र-पुरीषभाजन 
कृमिकुलाूल विविघन्याधिविधुरमपायप्राय छमि- 
भस्मविष्ठापर्यवसानमगमित्यनङ्गाद्‌ विरतो भवति 1 

(चा. सा पू १६) । ७ पूव्वृत्तणवविहाण पि मेहूण 
सन्वदा विवज्जतो । इत्थिकहाद्णि वित्तो सत्तमगुण- 
वभयारी सो । (वसु. श्रा. २६७) । =. तत्तादरक्‌- 
सयमाम्यासवशीकृतमनास्त्रिधा । यो जात्वदेषा नौ 
योपा भजति ब्रह्मचार्यसौ ॥ (सा ध. ७-१६) 1 

€ स्त्रीयोनिस्थानस्भूतजीवघातमयादसौ । स्त्रियं 
नो रमते व्रेघा ब्रह्मचारी भवत्यत 1! (भावसं वाम. 
५३६) 1 १० सूदमजन्तुगणाकीर्णं योनिरन्घ्र मला- 

त्रिलम्‌ 1 पञ्यन्‌ य सगतो नार्या. कष्टादिभयतोऽपि 

च ॥। विरक्तो यो भवेत्पराज्नस्त्रियोगैस्तरिकृतादिभि । 

पूवे पडत्रतनिर्वाही ब्रह्यचार्यत्र स स्मृत ॥ (धमंसं 

श्वा. ८, २६२७) । ११ सप्तमी प्रतिमा चास्ति 

वरह्यचर्या्धया पुन. 1 यत्रात्मयोपितङ्चापि त्यागो 

नि शत्यचेतस 1 (लाटीसं ७-रय) 1 

१ जो रीर रज वीर्यरूप मल से उत्पन्न हुमा है, 

मलकाकारणहै, मलको बहाने वाला, श्रीर 

इगन्वित होता हृश्रा धिनावना ह; उसको देखकर 

काममोग से जो विरक्त रहता है वह ब्रह्मचयं भ्रतिमा 


त्रह्मचयं महाव्रत] 


काघधारकहोतारह। 
ब्रह्मचयं महाद्गत-- १ श्रवभचरिय घोर पमाय 
दुरहिद्टिय । नायरति मणी लोए भेभ्राययणवनज्जि- 
-णो ॥ मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्तय । तम्हा 
मेहुणसस्षग्ग णिग्गथा वज्जयति ण ।। (दशवे. सू, ६, 
१५-१६, प १६७-६८) । २ तुय श्रवभविरई 
>< >< >< ॥ (चारितरप्रा, २६) ३. ददुरण इत्थि- 
रूव वादछाभाव णिवत्तदे तासु । मेहुणसण्णविवन्जि- 
यपरिणामो श्रहुव तुरीयवद ॥ (नि सा ५६)। 
४ मादु-सुदा-भगिणीवय दट्‌्टूणित्थित्तिय च पडि- 
-रूव । इत्थिकटादिणियत्ती तिलोयपुज्ज हवे वभ ॥ 
(मूला १-८), श्रन्वित्तदेव-माणुस-तिरिक्खिजाद 
-च मेहुण चदुधा । तिविहेण त ण सेवदि णिच्च पि 
-मुणी हि पयदमणो ॥ (मूला ५-६५) । ५ श्रहा- 
वरे चउत्ये भन्ते मह॒व्वए मेहुणाग्नो वेरमण सन्व 
-भन्ते मेहुण पच्चक्खामि से दिन्व वा माणुसवा 
तिरिक्डजोणिय वा नेव सय मेहुण सेविज्जा नेव- 
-ल्नेहि मेहुण सेवावेज्जा मेहुण सेवन्तेवि श्रनने नं 
-समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण 
वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करतपि ग्रन्न 
न समणुजाणामि तस्स भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि 
-गरिहामि श्रप्पाण वोसिरामि ॥ (पाक्लिकस्‌ धृ 
२३) । ६ >< >< >< सब्वाग्रो मेहुणाग्नो वेरमण । 
(समवा ५) । ७ स्त्री-पुसगपरित्याग कतानुमत- 
कारितं । ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्त चतुथं तु महात्रतम्‌ ॥ 
(ह पु २-१२०) । = ्रहिसादिगुणवृ हणाद्‌ ब्रह्म, 
न ब्रह्म श्रब्रह्म, तियंड्मनुष्य-देवाऽचेतनभेदाच्चतु- 
-विधस्तरीम्यो मातृ-सूता-भगिनीभावनया मनोवाक्का- 
यप्रस्येककृत-कारितानुमोदितभेदेन नवविधाद्‌ विरति- 
इचतुर्थत्रतम्‌ । (चा. सा पृ. ४२) 1 &. विन्दति 
परम ब्रह्म यत्समालम्न्य योगिन । तद्‌ त्रत ब्रह्मचर्य 
-स्याद्‌ घीर-घौरेयगोचरम्‌ ॥! (ज्ञाना. १, पू १३३)। 
१० रागलोककथात्याग सर्वंस्तरीस्थापनादिषु 1 
मात्ताऽनुजा तनृजेति मत्या ब्रह्मव्रत मतम्‌ ॥ {(ज्राचा. 
सा १-१६) ; तेनानुमथित चेतो यत्तद्‌ ब्रह्मत्रत 
स्मृतम्‌ । तब्रतव्रातलतामूल मूल स्वर्गापवर्गयोः 1 
(श्राचा सा ५-५७) । ११. दिन्यमानुप-तैरस्च- 
मैथुनेम्यो निवतंनम्‌ । त्रिविघ चरिविवेनैव तट्‌ ब्रह्म 
वरतमीरितम्‌ 11 (घमस. मान. ३-४३) 1 
४ वृद्धा, वाला श्रौर युवती इन तीन भ्रकारकी 


८२६, जैनश्वक्षणावली 


[ब्राह्मण 


स्तियोको क्रम से माता, पुत्री श्रौर बहिनिके तमान 
मानकर स्त्री सम्बन्धी कथा श्रादि से निवृत्त होना 
रागादि फे वज्ञ होकर उनका स्पशं श्रादि 
न करना; यह ब्रह्मचयं महाव्रत कहलाता है । 
उक्त सचेतन स्त्रियोके हौ समान चित्रादिरूप 
श्रचेतन, स्त्रियो के विषयमे भी समश्छना चाहिए । 
श्रचेतन्‌ देव, मनुष्य श्रौर तिर्थच इन चार से उत्पन्न 


, होने के कारण मेथुन चारप्रकारका है । ब्रह्मच 


महाव्रत फा धारक मुनि उक्त चारों प्रकार के मेथुन 
का सेवन समन, वचन च काय से कभी मी नहीं करता 
है । ४ मेदेव, मनुष्य व ति्यंच सम्बन्धी सव मंथुनका 
व्थाग करता हु; न उसकं। मँ स्वय सेवन फरूगा, न 
श्रन्य जनों से कराञ्गा, श्रौरन सेवन करने वालो 
की श्रनुमोदना करूगा; मन, वचन, कायवच कुत, 
कारित, श्रनुमोदना इन नौ प्रकार से जीवन पर्यत 
त्याग करता हूं तथा इसके लिए प्रतिक्रमण, 
निन्दावे गर्हाकरताहुं; इस प्रकार से परित्यक्त 
सेथुन का नाम चतुर्यं (ब्रह्मचयं ) महाव्रत है । 
ब्रह्मषि -१ ब्रह्यषंयो बुद्धयौपयधिऋद्धियुक्ता की- 
त्यन्ते । (चा सा. प्र २२) 1 २. वुद्धचौपघर््धि- 
सम्पन्नो ब्रह्यपिरिह्‌ भाषित । (घर्मस श्रा & 
२८७) । 

१जो वुद्धि श्रौरश्रौषधि दधियोसे युष्तहोतेदै 
वे त्रपा कहलाते है । 

ब्रह्मा -- प्राणिना हितवेदोक्त (7?) र्नष्टिक 
सगवजित । सवेंभाषद्चतुवेक्तौ ब्रह्मासां कामव> 
जित ॥ (ब्राप्तस्व. ३५) । 

जो भ्राणियो को हितकर उपदेश देता है, तत्त्व पर 
निष्ठा रखता है, परिग्रह से रहित है, सव भाषाश्रो 
मे उपदेश देने वाला है तथा चतुर्मुख है--परमौ- 
दारिकफ शरीर फे कारण जिसका मुख सवश्रोर 
देखा जाता है, एेसे सवज्ञ जिन को ब्रह्मा कहा 
जाता है) 

ब्राह्यण--१. विरए सन्वपावकम्मरहि पिज्ज-रोसम 
कलह्‌० श्रन्भक्खाण० पेसुन्न ° परपरिवाय० श्ररतिण 
रद० माया-मोस्त° मिच्छादसणसल्लविरए समिए 
सिए सया जएनो कुज्छेनो माणी माहणेत्ति 
वच्चे । (सुत्रं सु १, १६, १ पृ २७१)।२.जो 
लोए वमणो वृत्तो, श्रग्गी वा महिग्रो जहा! सदा 
कुसलसदिदूठ, तं वय वृूम माहण ॥ जो न॒ सज्जइ 


॥ 


ब्राह्मण] 


श्रागतु, पन्वयतो न सोग्र् । रमएु श्रज्जवयणग्मि, 
त व्य वूम माहण ॥ जायस्व जटामट्ट, निद्धत- 
मलपावग । रागहोसभयातीत, ते वय तूम माहण ॥ 
तसपाणे वियाणित्ता, सगेण य धावरे। जोन 
हिसडइ़ तिविहेण, त वय वूम॒ माहण ॥ कोदरा या 
जह वा हासा, लोहावा जहदवा भया। मुस्तन 
चयई जो उ, त वय वूम माहण ॥। चित्तमतमचित्त 
वा, ग्रप्पवा जद वा वहु! न गिण्ट्दं श्रदत्त जो, 
त वय वूम माहण ॥ दिव्व-माणुन्म-तेरिच्छ, जोन 
सेवइ मेहुण । मणसा काय-वक्केण, त वय वूम 
माह्ण ॥ जहा पोम जले जाय, नोवतिप्पर वारि- 
णा। एव श्रलित्त कामेहि, त वय यूम माहेण ॥ 
श्रलोलुय मुहाजीवि, श्रणगार श्रकिचण । ग्रनमत्त 
गिहत्थेहि, त वय बूम माहण ।॥ जटित्ता पुव्वसजोम, 
नादसगे य वधवे । जो न मज्जद्‌ एएसु, त चय वूम 
माहण ।॥ (पाठा. २७, उत्तरा २५, १६-२७) । 
3 >€ >< >< ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यत । (पद्मयु ६, 
२०६) । ४ ब्राह्यणा ब्रतसस्कारान्‌ >< 24 > । 
(म पु. ३८-४६) । ५. ्रहिमि सदूव्रतो जानी 
निरीहो निष्परिग्रह । य स्यान्‌ स ब्राह्मण सत्य 
न तु जातिमदान्वल ।॥ (उपासका. ८८६} । 
१ जो समस्त पाप्रिया््रो से रहति होता हभ्रा 
भेम, देष, कलह्‌, श्रम्याख्यान ` (श्रसत्य श्रारोप) 
पिशुनता (चुगली )› परनिन्दा, भ्ररति- संयमे देष, 
रति-- विषयो से श्रनुराग, माया, मृषा (प्रसत्य) 
भ्रौर मिथ्यादशंन--श्रततत्वभद्धानरूप शत्य; टन 
सवका परित्याग करता ह; र्या-माषा श्रादि समि. 
तियो का पालन करता है, हित से--परमा्यं से-- 
भ्रयचा ज्ञानादि से सहित होता है, तया सदा सयम 
के भ्रनुष्ठान मे प्रयल्नज्ञील रहता है, एसे साधुको 
बराह्मण कहना चाहिए । ३ जो ब्रह्मचर्यं फा पालन 
करने वाला है उसे ब्राह्मण कहा जाता है।४्जो 
तरतो से सस्कृत होता है बह ब्राह्मण कहलाता ह । 
५जोईहिसासे इर रहताहै, समीचीन व्रतो का 
पालन करता है, ज्ञानवान्‌ होता है, निःस्पृह रहता है 
शरोर परिग्रह से रहित होता है उसे ब्राह्मण जानना 
चाहिए । जो जातिके मदस्ते श्रन्धा रहता है उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । 
ब्राह्मविवाह--१ स ब्राह्म्य विवाहो यत्र वरा- 
भालड्कृत्य कन्या प्रदीयते । (नीतिवा ३ १-४) 1 


८३०, जंन-चक्षणावलो 


[निक्तफया 


२ त्रादो विवाहौ यद्र वेरायातिदुद्ना कन्या प्रदी 
यते शत्व भवान्य मरामामस्य नपर्मचार्णिीत्रि' 
(घमयिमु वृ १-१२पृ ६} 1 २. नत्राशरेन्य 
कन्यादान ब्रा विद्रा । (योगदा स्वो. चिव. 
१-४७, प १४८७} । ८ नपराचदुत्य न्यायन 
तराहम्यौ परिवार । (श्राद्धम्‌ प १४} । 
१यरफेलिए प्रणत करवेः कन्याका प्रदान 
फरना, पटह धराय या ब्राहुम्य विवाह कटसाता दै! 
म्राह्यीलिपि--द्राली प्राद्विदिवन्यं भगवतो ददता, 
तराम वा गन्दरतादिभदा व्रणी, तामाधित्य नेनेव 
या द्धिता श्रसषसतगनध्रधिया ना श्राद्यीरिपि 1 
(समवा प्रय चू. १६} 1 

प्रादिनाय भगयान ने श्रपनो पप्रौ ग्राह्यौ का श्रयवा 
सस्कृतादिरेप विचिप प्रकार फौ सरस्वती (वाणी) 
फो प्राश्य तेकर निम प्रक्षरादिश्प सेखनको 
प्रक्रिया का भ्राविप्फयर्‌ कियाया उने ब्राष्ठौखिपि 
फटा णातार। 

ब्राह्म्य विवाहू-देनो प्रातप्विगाट्‌ 1 

भक्तकया -- १. नक्तन्य केया--रगनेन्दरियवुनपस्य 
तुविचादारप्रतिवद्धवचनानि-- नघ छोमन भघ्य 
खाय ष्य पेव भुग्नं निष्टमनोव रनोतटम्‌, 
जानाति मा नन्तुं वहनि व्यस्मनानि, त्तस्या 
हस्तगतममोभनमयपि गोमन भवेन्‌, तस्यच मृद 
सवंमनिष्ट दुर्गन्व सर्वं स्वादुरहिनि विरननिस्येवमा- 
दिकयन मक्तकयाः । (मूला वु इ-८६) 1 
२. श्रतिप्रवृद्धमोजनप्रीत्या विचिप्रमण्डप्नवरीवण्ट- 
दधिखण्डदितारानपानप्रसमा भक्तकेया । (नि.सा 
व्‌. ६७) 1 ३ तया मक्तकथा यया- दद चेदं च 
मास्पाकमाप-(ना व. श्यामाकपाय-') मोदकादि 
साधु भोज्यम्‌, साव्वनेन भुज्यते, श्रहमपि वा इद 
भोक्ष्ये इत्यादिरूपा । (योगज्ञा स्वो विय. ३-७६, 
साघस्वो दी ४-२२)॥ 

९ रसना इन्धिय का लोलुपौ पुरुष ्यह्‌ श्रननव 
खाद्य श्रादि बहुत मघुर हं, वह्‌ श्रनेक व्यञ्जनो को 
सस्कृत करना जानती है उसके हायमे श्राया 
हृश्रा नीरस पदायं भी चहृत स्वादिष्ट बन जाता 
है इसके विपरीत श्रमुक के घर पर सभी भ्रनिष्ट, 
इन्ध युक्त व स्वाद से रहित ह, इत्यादि प्रकार से 
जो चार प्रकारके भोजन से सम्बद्ध चर्चा की 
जाती है उसे भक्तकया कहा जाता है 1 


-भक्तपरिन्ना] 


-भक्तपरिज्ञा--१. मक्तपरित्ता पूनस्विविघ-चतुविऽ 
घाटारविनिवृत्तिरूपा, सा नियमात्‌ सप्रतिकमेशरीर- 
-स्यापि वृत्ति-सहनवतो यथासमाविमावतोऽवगन्तन्या 1 
(दवै नि हरि व्‌ ४७) 1 २. भक्तस्य मोजनस्य 
परिज्ञा ज्ञपरिज्ञय्रा परिज्नञान प्रत्याख्यानपरिज्ञया च 
प्रत्याख्यान भक्तपरिज्ञा । (घमस मान. ३-१४६ 
पृ १७४) 1 
१ तीन श्रयवा चार प्रकार के श्राहार के परित्याग 
का नाम भक्तपरिन्नाहै। जिसका श्चरीर कुछ रुण 
ई, पर नजो धेयं च सहनन से युक्त है, उसको भी 
समाधि के श्रनुतार इस भक्तपरिज्ञा फो समभना 
चरहुए । 
भक्त-पान विघेक--भक्त-पानयोरनशन वा कायेन 
-मक्तपानविवेक । एवमूत भक्त पान वा न गृह्ण 
मीति वचन वाचा भक्तपानविवेक 1 (भ. श्रा. 
विजयो व मृला १६६) । 
शरीर से भोजन-पान का परित्याग करना श्रयवा 
इस प्रकार के भोजन या पान (दूघग्रादि) कोपे 
ग्रहण नहीं फरूगा, इस प्रकार के वचन को भौ भक्त- 
पानविवेक कहा जाता है 1 
भक्त-पानसयोग--सम्मूर्छनादिसम्भवे पान पानेन 
पान भोजनेन भोजन पानेनेत्यादिसयोजन भक्तपान- 
सयोग. ) {श्रन घ स्वो टी ४-२८) 1 
-सम्मूरखन श्रादि जीवो कौ सम्मावना होने पर पान 
(दूघ श्रादि) का पान के साय, पान का भोजन फे 
साथ, भोजन का भोजन के साय श्रौर भोजन का 
पान के साथ, इत्यादि प्रकार से क्षयि जाने वाते 
-सवोग का नाम भक्तपानसयोग है । 
-क्तप्रतिज्ञा--देखो भक्तप्रत्याख्यान 1 
भक्तप्रत्यास्यान-- १ मत्तपच्चक्खाण णाम केव- 
-लमेव भत्त पच्चक्खात, ण तु चकमणादित्रिया, 
पाणवा ण णिरुभति। (उत्तरयाचू पू १२९) 1 
२ श्रात्म-परोपकारसन्यपेक्ष भक्तप्रत्यास्यानमिति 1 
(घव पु. १ पर २४) 1 ३ भक्तप्रत्याख्यानतु 
गच्छमघ्यवतिन , स कदाचित्‌ तरिविघाहारग्रत्याख्या- 
योति, कदाचिन्वतुविघाहारप्रत्याख्यायी, पर्यन्ते 
कृतसमस्तप्रत्याख्यान समाध्रितमृदुसस्तारक समु- 
त्मृष्टशरीरादयुपकरणममत्व स्वयमेवोदग्राहितनम- 
स्कार समीपवतिसाधुदत्तनमस्कारो वा उदर्तेन- 
परिवतेनादिकूर्वाण समाधिना करोति कालमेतद्‌ 


८३१, जंन-नक्षणावली 


[भक्ति 


भक्तप्रत्याख्यान मरणमिति! (त मा सिद्व. 
६-१६) ! ४ मज्यते सेव्यते इति भक्तम्‌, तस्य 
पदण्णा त्यागो भक्तपदण्णा । (भ श्रा विजयो २६)}। 
५ मक्त भोजनम्‌, तस्यैव न चेष्टाया श्रपि पादपोप- 
गमन इव प्रत्याख्यान वजन यर्स्मिस्तद्ध-क्तप्रत्याख्यान- 
मिति। (स्यान. भ्रभय वृ. २, ४, १०२}1 ६ यस्तु 
गच्छमव्यवर्ती समाश्रितमृदुसस्तारक समुत्मृष्टगरी- 
रोपकरणममत्वस्तिविध चतुविध वाऽऽहार प्रत्याख्याय 
स्वयमेवोद्‌ग्राहितनमस्कार समीपवततिसाधुदत्तनम- 
स्कारो वोद्र्तन-परिवतंनादि कुर्वाण समाविना काल 
करोति, तम्य भक्तप्रत्याख्यानमनठनम्‌ । (योगज्ञा 
स्वो विव. ४-६६)1 ७ यस्मिन्‌ समाघये स्वान्यर्वेया- 
वृत्त्यमपेक्ष्यते । तदूद्रादशाब्दानीषेऽन्तमूहूर्तं चादा- 
नोज्छनम्‌ ॥ (श्रन ध. ७-१०१) । ८ भज्यते 
देहस्थित्यथमिति भक्तमाहारस्तस्य प्रतिज्ञा प्रत्या- 
ख्यान त्याग । भक्तप्रतिज्ञा स्व-परवेयावृत््यस्षपिक्ष 
मरणम्‌ । (भ. घ्रा मूला. २६) । & उभयोपकार- 
सपक्ष भक्तप्रत्याख्यान मरणम्‌ । (कात्तिक टी 
४६७) 1 

१ केवल भोजन का परित्याग करना, इसका नाम 
भक्तप्रत्यास्यानमरण है ॥ इसमे न तो गमनादि- 
क्रियाकात्यागक्षियाजाता है श्रौरन पानका 
ही निरोष किया जाता है । २ श्रषनेश्रौरश्रन्यके 
उपकार की श्रपेक्षा रखते हृए जो मरण प्राप्त होता 
है बहु भक्तघ्रत्याख्यानमरण कहलातः है । दसस 
नाम इसका भक्तप्रतिज्ञा भी है । इसे भेक्तप्रत्यर् 
ख्यानमरण भी कहा जाता है । 
भक्तप्रत्याख्यान-श्रनदयन-देखो भक्तप्रत्याख्यान § 
भवंतप्रत्याख्यानमरण- देखो भक्तप्रत्यास्यान 1 
भक्तयुतक्षेत्र--मक्तयुतमोदनप्नेव यत्र तुपवान्या- 
नि प्राचुर्यणौत्प्यन्ते, सर्वकालमोदनोऽम्यवद्ियते 1 
(प्राय समु चू ४-१२८) ) 

जहा तुच्छ घान्य--जंसे कोद्रव श्रादि--श्रविक मानना 
मे उत्पन्न होते है, उसे भक्तयुत श्रोदनक्षे्न कहा 
जाता हं 1 

भदित--१ ्र्हदाचयेपु वहृशरतेषु प्रवचने च 
भावविश्ुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्ति । (स न्ति ६ 
२४) । २ श्रहंदाचार्येषु बहृश्रुतेषु प्रवचने च भाव- 
विशुद्धियुक्तोऽनु रागो भक्तिः 1 श्रहुदाचा्येपु केवल- 
शरुतक्तानादिदिन्यनयनेषु परदितकरप्रवृत्तेपु स्व-पर- 


भक्ति 


समयविस्तरनिस्चयज्ञेपु च वहुशरतेषु प्रवचने च श्रुत- 
देवतासच्निधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहण- 
सुरचितसोपानभूते भावविशुद्धियुक्तोऽनुराग भक्ति 
त्रिविधा (चतुविवा) कल्प्यते । (त वा. ६" र 
१०) । ३ गर्हम योऽनुरागो यश्चाचा्ये बहुश्रुते यच्च । 
प्रवचन विनयस्वासौ चातुविध्य भजति भक्ति ॥ 
(ह प ३४-१४१) । ४ ्रहत्स्वाचायवयेपु वहु- 
श्रूतयतिप्वपि । जने प्रवचने चापि भक्ति प्रत्युप- 
वणिता ॥ भावशुद्ध्या नुता शश्वदनुरागपरेरलम्‌ । 
विपर्यास्तितचित्तस्याप्यन्यथाभावहानित । (त शलो 
६, २४, १२-१३) 1 ५ अ्र्हंदादिगणानुरागो 
भव्ति । (भ श्रा विजयो ४७); वदननिरीक्ष- 
णादिप्रसादेनाभिन्यज्यमानोऽन्त्गंतोऽनुरागो भक्ति । 
(भ श्चा विजयो ११७) । ६ जिने जिनागमे 
सूरौ तप श्रुतपरायणे । सद्धावशरुदधि सम्पन्नोऽनुरागो 
मवितिरुच्यते । (उपासका २१५)! ७ श्रनन्तगुण- 
युक्तेष्वहंत्सिदेषु॒गुणानुरागयुक्ता भक्ति । (भ्रव 
सा. जय व्‌ ३-४६) । ८ भक्ति प्रवचने विनय- 
वंयावृत्त्यङूपा प्रतिपत्ति ! (योगङ्ञाए स्वो विव 
२-१६) 1 & भक्ति पात्रगुणानुराग । (साधष. 
स्वो टी ५-४७) । १० {मक्त मावविशरुद्धियुक्तो- 
ऽनुराग । (भ श्रा मूला ४७) 1 ११ तजर भक्ति- 
रनोधत्य॒वाग्वपुश्चेतसा शमात्‌ । (पञ्चाध्यायी 
२-४७०]) । 

१ श्ररहत, भ्राचायं, वहुशरृत (उपाध्याय) श्रौर 
भ्रवचन के विषय मे जो विशुद्ध परिणाम युक्त श्रन्‌- 
राग होता हं उसका नाम भक्तिर्हं। 
भवित-श्ननुष्ठान- देखो भक्त्यनुष्ठान 1 
भव्तिचत्य-- भक्त्या क्रियमाण जिनायतनम्‌ । 
(जीतफ च्‌ विन्यापं ४०) । 
भक्तिपूर्वंक कंपे जाने बाले जिनायतन को भक्ति- 
चत्य कहा जाता ह 1 
भक्त्यचुष्ठान--गौरवविशेपयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्ि- 
गुदधतरयोगम्‌ । क्रिययेतरतुल्यमपि ज्ञेय तद्धक्त्यन- 
प्ानम्‌ । (षोड १०-४, ज्ञा सा सुदेव 
२ृद्-पु ६२)। 

गुरुता (पुज्यता) कै श्रधिक सम्बन्ध स्ते वद्धिमान 
पुरुष का जो श्रिय विशुद्ध व्यापार होला हँ जते 
भक्त्यनुप्ठान जानना चाहिए । चहुं गद्यपि क्रिया 
को श्रपेक्षा इतर प्रनुष्ठान के समान ही होता हैः 


८३२, जैनश्लक्षणावलो 


[मज मानवन्दनक 


फिर भी उसे भक्त्यनुष्ठान कहा जाता ह्‌ 1 
भगवान्‌-- १ भग सममगरेध्वर्यादिलक्षण । उक्त च 
--एेदवयंस्य समग्रस्य पस्य यदस धिय । यम 
स्याय प्रयलस्य पण्णा भग इतीद्धना 1 समग्श्वर्मा- 
द्विभगयोगाद्धगवन्तोऽ्हन्त इति । {ग्राव नि हरि. 
व ८०,पृ ५६), भग खर्त्वव्वयदिलक्षण, सो- 
ऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (श्राव नि हरि वृं ३१८, 
प॒ ष्ट; जम्वृदी शाव १-२ पृ १५)। 
२ भग॒ समत्रंद्वर्यादिलक्षण, तथा चोक्तम्‌-- 
एक्वर्य॑स्य .-.. ~ 1 भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(नन्दी. हरि वृ पु. ८१, पंचसु हरि वृ पृ. २)1 
३ भग समग्रै्वर्यादिनक्षण । उक्त च--रेष्वर्येम्य 
ग 1 सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (द्ञवे प्रु. 
हरि व ४८-१, पृ. १३६) 1 ४ न्नान-वममाहाल्म्वा- 
नि भग, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (धव पु १३ 
प॒ ३४६) | ५ भग समत्रववर्यादिलिक्षण, सर एपा- 
मस्तीति भगवन्त । (जीवाजी. मलय व २-१४८२)1 
£ भग समग्रेश्यादित्प , भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ 1 
(प्रज्ञप मलय. वु १-२)! ` 

१ समस्त एेश्वय का नाम भग हु, उसके सम्बन्व 
से श्ररहर्न्तो को भगवान्‌ कहा जाताहु 1 ठ ज्ञान 
श्रौर घमं के माहात्म्य कानाम सगर, इसमभगसे 
जो युक्त होते ह वे भगवान्‌ कहलाते ह । 
भजमान्वन्दन--देखो भयवन्दनदोप 1 
भजमानवन्दनक--१ भयइ व मवित्सञत्तिय इय 
वन्दइ्‌ ण्टोरय निवेसतो । (प्रच. सारो १६२) 1२ 
स्मत्तव्य भो आचाय । भवन्त वन्दमाना ववं तिष्ठाम 
इत्येव निहोरक निवेगयन्‌ वन्दते । किमितीत्याह-- 
भयडइ व भद्रस्सइ्‌ व ममेति देतो , किमुक्त मवति ? 
एप तावद्धनते--ग्रनुवतंयति माम्‌, सेवाया पतितो 
मे वत्तत इत्यर्थ , श्रग्रे वा मम॒ भजन करिप्यत्यसी 
तत्चाट्मपि वन्दनकसत्क निदहौरक निवेययामीत्य- 
भिप्रायवान्‌ यत्र वन्दते तन्‌ भजमानवन्दनकभिषी- 
यते! (श्राव हरि वु मल हैम हि. पृ ठत) । 
३ सजमान भजते मा सेवाया पतितो ममश्रग्रेवा 
मम भजने करिष्यति ततोऽहमपि वन्दनसत्क निहो- 
रक निवेशयामीति बुद्धया वन्दनम्‌ । (योगश्चा- 
स्वो विव ३-१३०) ! ४ भमो श्राचा्वं, भवन्त 
वन्दमाना वय तिष्ठाम इत्येव निहोरक निवेशयन्‌ 
वन्दते । किमथम्‌ ? भजतेवा मां भजन वामे 


भटारक| 


करिष्यतीति हेतो । किमुक्त भवति ? एष तावद्ध 
जते--ग्रनुवतंते मा सेवाया पतितो वतेते ममेत्यथ , 
श्ग्रे च मम मजन करिष्यत्यसी, ततश्चाहमपि वन्द- 
नस्क निहोरक निवेशयामीत्यासिप्रायेण वा यत्र 
वन्दते तद्धजमानवन्दनकमभिधौयते । (भ्रव. सारो. 
वु १६२) 1 

१ यह्‌मेरीसेवाकरताहव श्रगेभी भेरी सेवा 
करेगा; इस कारणस हि भ्राचायं, म भाषकी 
वन्दना करता हुभ्रा स्ित हु इस प्रकार सें निहो- 
रक स्थापित करते हृए जो वन्दना को जाती ह वहं 
भजमानवन्दनक दोष से दूषित होती हं यह ३२ 
यन्दनादोषो मे १२वां दोष हं 1 
भटू(रक --१. सवंशास्त्रकला्भिन्ञो नानागच्छाभि- 
वद्धंक । महामना प्रमामावी भदटरारक इतीष्यते । 
{नीसा १८)! २. भटान्‌ पण्डितान्‌ श्रसयति 
प्रेरयतीति भटारक । (जिनसह. श्राक्ला दी. ३-६, 
पु १५५) । 

१ जो समस्त श्चास््रो एव कलाप्रो से परिचित व 
ध्रनेक गच्छो का बढाने वाला है, एसे प्रमावली 
महामनस्वी फो भटारक कहाजातारहै।!र२जोभटु 
श्रयति पण्डितो को प्रेरित किया करता है उसका 
नाम भटूारक है! | 

भद्र--१ भाति शोमते स्वगरणेददाति च प्रेरयितु- 
दिचत्तनिवृर्तिमिति भद्र, स एव भद्रक । (उत्तरा 
नि शा.चु ६४, पु ४६)।२ कुधर्मस्थोऽपि सद्धर्म 
लघुकमंतयाऽद्विपन्‌ 1 भद्र >< >< >< (सा ध. १-६)। 
१जोभश्रपने गुणो से सुशोभित होता हृम्ाप्रेरक फे 
चित्त को निवृत्तिकोदेताहै वह्‌ मद्र कह्लाता है। 
२जो मिथ्या धमं मे भ्रवस्थित रहकरभी कमंक्ती 
भरत्पता से समीचीन घमं ते द्वेष नहीं करता है उसे 
भद्र कटा जाताहि। 

भद्रा प्रतिमा- मद्रा पूर्वादिदिक्चतुष्टये प्रत्येकं प्रहु- 
रचतुष्टयकायोत्सगेकरणरूपा श्रहौरात्रदयमानेति । 
(स्थाना श्रमय. चू. २,३ ८४) 1 

पूर्वादि चार दिज्ञाध्रो मसे प्रत्येक द्श्ामेदो दिनं 
रात प्रमाण चार प्रहुर तक कायोत्सगं करन, 
इसका नाम भद्रा प्रतिमा रह । 

भद्रा ग्यास्या-युक्तिमि प्रत्यवस्थाय भूवपिरवि- 
रोवपर्टिरेण तत्रस्यादोषार्थन्याख्या भद्रा ।\ (धव. 

ल. १०४५ 


८३३, जन-लक्षणावली 


[भय (नोकषायविनेष) 


पु € ष्‌. २५२ ) 1 + 
युक्तिपुर्वेक समाधान करके पूर्वापर विरोव का परि- 
हार करते हए सिद्धान्तगत समस्त पदार्थो की जो 
व्याख्या की जाती है उसका नाम भद्रा व्याख्या है। 
यह्‌ चार प्रकार फी वाचनामे दसरीहै। 
भद्रासन- सम्पुटीकृत्य मुष्काग्रे तलपादौ तथोपरि । 
पाणिकच्छपिका कुर्यात्‌ यत्र भद्रासन तु तत्‌ ॥ 
(योगज्ञा ४-१३०) । 

श्रण्डकोश्च के श्रागे दोर्नो पावो के तलभाग फो भिला 
कर ऊपर हाथो की कच्छपिका कफे करने पर भरा. 
सन होता है । 

भय- देखो भयसन्ना । १ परचक्कादस्रो भय णाम 1 
(घव पु १३, पृ. ३३६) । २. सनिमित्तमनिमित्त 
चा यद्‌ विभेति तद्‌ भयम्‌ । (वृहत्क क्षेम यू. 
८३१) 1 

१ शुके भ्राक्रमण भ्रादिका नाम भयरह। र किसी 
निमित्त श्रयवा विना निमित्तके भी जो मीति 
(डर) उत्पन्न होत्ती है उसे भय कहा जाता है । 
भय (नोकषायविशेष ) --१ यदुदयादुदेगस्तद्ध- 
यम्‌। (ससि त-€;त वा 5, &, ४) । 
२ भीतिर्भयम्‌, जेहि कम्मक्खवेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स सयमुप्पज्जद्‌ तेसि मयमिदि सण्णा । (घव. 
पु ६, पृ. ४७); जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
सत्त भयाणि समुप्पज्जति त कम्म भय णाम। 
(धव पु १३, पु ३६१) ।३ भीति्यस्माद्‌ विभेति 
वा भयम्‌, यं कर्मस्कन्धैरुदयमागर्तेजीवस्य भय- 
मुत्पद्यते तेपा भयमिति सन्ना। (मूला वु १२ 
१६२) । ४ येन मनिमित्तमनिमित्त वा विभेति 
तद्धयमोहनीयम्‌ । (शतक मल हैम वृ ३८) । 
५ यदुदयेन सनिमित्तमनिमित्त वा विभेति तेद्‌ भय- 
वेदनीयम्‌ । (कर्मस्त गो वु १०, पु प्ट) । 
६ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा भयमुपगच्छति 
तत्‌ भयवेदनीयम्‌ । (घमंसं मलय व्‌. ६१५) । 
७ यदुदयवदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा तथारूपस्व- 
सकल्पतो विभेति तद्धयमोहुनीयम्‌ । (भरज्ञाप मलय. 
वु २३-२६३० प ४६९. पचस मलय वु ३-५, 
पु ११३) ! ठ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्तवा 
तथा रूपस्वसकल्पत “जीवस्य इह १ परलोया २ 
ऽऽदाण ३ मकम्टा ४ श्राजीव ५ मरण ६ मसिलोय 


भयनिःसृता श्रसत्या भाषा] 


७ श्राव. सं. गा. पत्र ६४४५-२] इति गाया- 
धोवति सप्तविव भय भवति तद्‌ भयमोहुनीयम्‌ । 
(कर्मवि. दे.स्वो.व्‌ २१) 1 ६ यदरुदयात्‌ त्रान 
लक्षण उदेग उत्पद्यते तद्‌ भयम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत 
८-७) 1 

१ नित कर्मके उदयसे प्राणीको उद्वेग हृश्रा 
श्रता है उसे भय श्रकषायवेदनीय कहा जाता है । 
अयनोकषाय, भयमोहूनीय श्रौर भयचेदनोय श्रादि 
उसके नामान्तरं हं। ४ जिसके उदयसे कु 
निमित्त पाकर श्रयवा विना निमित्तफेभी प्राणी 
हरता ह उसका नाम भयमोहुनीय ह । 
श्यनिःसृता श्रसत्या भाषा--मा य भवणिस्मिया 
खलु ज भास मयवसेण विवरीय । जह णिवगहिग्रो 
चोरो नाह बोरोत्ति मणद नरो ।॥ (चाषार ४६)) 
भयभीत होकर जो विपरीत (श्रसत्य) भाषण 
किया जाता ह चह भयनिःसृत श्रतत्य भाषा कहु- 
लाती ह । जंसे-- राना फे हारा पकड़ा गया चोर 
जो यह्‌ कहता किम चोर नहह, 
भयमोहूनीय - देखो भय (नोकपायविशेप ) । 
भूयदन्दनारोष--देखो भजमानवन्दनकं । १, मयेन 
दैव मरणादिभीतस्य भयमन्नस्तस्य यदन्दनाका [क | 
रण मयदोप 1 (मूला. च्‌. ७-१०७) 1 २ >< >€ 
> मयति निज्जूहणारईग्र ॥ (प्रव सारो. १६१) 1 
२. निज्जृहणम्‌--गच्छान्तिष्कासन तवादिक यद्धूय 
तेन यत्र॒ वन्दते तद्धयवन्दनकमाख्यायते । (श्राव. 
ह्व मल हैम. टि पृ. म, प्रव सारो. वृ 
१०७) । ४ भय क्रिया सप्तभयात्‌ >८ >८ >< ॥ 
{श्रन ध ८-१०२)। 

१ मरण श्रादि के भयते पीडित होकर जो वन्दना 
शौ जाती हं वह भय नामक वन्दनादोषसे कलुषित 
होती ह 1 उत्ते भयवन्दनक भौ कहा जाता ह्‌ । 
भयविनय ~- दुष्वर्पन्नृपति-सामन्तादे प्राणादिभ- 
यनानुवतंन भयविनय. । (उत्तरा श्चा. व्‌. २६१७)। 
मरण श्रादिकेभेयसेनो दुर्योध्य राजा के सामन्त 
श्नादि फे भ्रति श्रनूकूल प्रवृत्ति कौ जाती ह उसे भय- 
विनय कहा जाता हुं । 

भयवेदनौय- देखो भय (नोकषाय विदोष) । 
भयसज्ञा--१. श्रदमीमदसणेण य॒ तस्सुवग्रोगेण 
ऊणसत्तण । मयकम्मुदीरणाए मयसण्णा जायदे 
चउहि 1 (प्रा पेचसं १४५३; गो जो १३५) 


८२४, जेन~लक्षणावली 


[भव 


२. मोहनीयौदयात्‌ सात्म-(श्रस्वास्य्य-) लक्षणा 
मयसज्ञा भयपरि्ान विभेमीत्ति। (त. ना हेरि. 
य॒ २२४५) } २. मयमन्ना मयामिनिवेध. मयमोदो- 
दयजो जीवपरिणाम एव । उयमपि चततुभि स्थानैः 
समुपयते । त्यया --टीणमत्तयाएु  मयमोटभि- 
ऽ्जोदएण २ मदणएु > तयद्रोवश्नोगेण तया 1 (भराव. 
सू श्र.४, हरि वु.षृ ५८०) । ८ भेग्रमजञा 
भयात्मिका । (घव. पु २, पृ. ४८१४} } ५ माघ्व- 
सलक्षणां भयसना नयपरिचानं विभेमीति। (व 
आ सिदध वु २-२५) । € भयसज्ञा त्रामद्पा। 
(श्राचारा.निक्री.द्‌ १, ११ २६९१ ११)) 
७. भययन्ना भयमोटनीयसम्पाद्यो जीवपरिणाम । 
(स्याना श्रय. वु. ८, ४, ३५६) । < भयसं 
भयवेदनीयौदयजनितत्रासपरिणामरूपा } (जीवाओ 
मलय च्‌ १३पु १५) 1 € नयत्तन्ना नयं त्रान. 
रूप यदनुमूयते । (लोकप्र. ३-४४५) । १० मय- 
सना मोहनीयोदयात्‌ भयोत्पाद 1 (घमं. मान. 
२३-२४७) धु. ८० ) 1 

१ श्रतिक्य भयानक पदायं कै देखने से, उधर उप- 
योगकेजानेसे, बल को हीनतासे श्रौर भयकमं 
फी उदीरणतामे जो नीतिर्प परिणाम होताहै 
उसका नाम मयसज्ञा है ! ३ भय मोहनीय के उदय 
से यके श्रभिप्रायस्पजो जौवपरिणाम होताहै 
उसे भयसंज्ञा कहते ह 1 वह्‌ हन चार स्यार्नो मे 
होती हे- वल की हीनता, भयमोह का उदय, उस 
प्रकार णी वृद्धिश्चौरप्रौर उस उपयोग कौ वतं- 
मानता 1 

भलन--तत्र भलन न भेतव्य भवता, ग्रहूमेव 
तद्विषये भक्तिष्यामीत्यादिवाक्येचौयेविप्य प्रोत्ता- 
हनम्‌ 1 (सरह्नव्या श्रय चृ. पृ. १६२, शाद्धगु 
प १०) 1 

श्यरापको उरना नहीं चाहिए, उसफे विषयमेर्मही 
सम्हालूगा' इत्यादि वाक्यो हार चोरी के विषय 
मे जो प्रोत्साहित किया जाता है उसका नाम 
भलन है 1 

भव--१ त्रगरणमशुममनित्य दु खमनात्मानमाव- 
सामि मवम्‌ 1 (रत्नकं १०४) 1 २. भ्रायुर्नासकर्मो- 
दयनिमित्त ्रात्मन पर्यायो मव.। (स. सि १ 
२१) । ३. भवन्त्यस्मिन्‌ कमेवशवत्तिन प्राणिन 
इति मव । (श्राव नि. द्रि. वु. २५; नन्दी हरि 


भव] 


बु धृ, रकः श्रा प्र दी. ४्ठ, पचसु हरि च्या 
पु २) । ४. श्रायुर्नामकमेदियविश्ञेवापादितपययो 
भवः ! श्राव्मनो य॒ पयय" श्रायुपो नाम्नदचोदय- 
विक्ेपच्छेपकारणापेक्तादाविभंवति साघारणलक्षणो 
मव इत्युच्यते । (त वा. १, २१ १) । ५ उत्तरो- 
त्तरदेहस्य पूर्ूर्ववियो भव. । (न्यायवि. २-७२, धृ. 
१०२)}1 ६ पूर्वंश्रीरपरित्यागद्रारेणोत्तरश्षरीरोपादा- 
न भव 1 (वव पु १४, पू. ४२५) ; उप्पण्णपढम- 
समयप्पहुडि जाव चरिमसमग्नो त्ति जो श्रवत्थावि- 
सेसो सो भवो णाम । (घव पु १५ पु ६७} । 
७ नामयुरुदयपेल्लो नु पर्ययो मव स्मृतः । (त 
श्लो ९,२९१, २) 1 5 श्रायुप्कर्मोदयनिमित्तको 
जीवस्य पयय भव । (त. वृत्ति ध्रुतं १-२१) 1 
१ जीव कौ जो श्रवस्या रक्षणसे रहित, श्रद्ुभ, 
विनक्ष्वर, दु खस्वर्प श्रौर श्रात्मस्वरू्प से भिनन 
होती है उसका नाम भव (ससार) है। २ श्रायु 
नामक कमं के उदये निमित्तसे जो जीव की 
श्रवस्यादहोतीहै उसे भव कहते हु। २ जिसमे 
प्राणी कमंके वक्लीभूत होते ईह उसे भव कहा 
नाता है । 

भवक्षयनिवन्धन प्रतिपात-तत्य भवक्वयणि- 
वधणो णाम उवसमसेटिसिहरमाखूढम्य तत्थेव की- 
णाउग्रस्स काल काद्रूण कसाएसु पडिवादो 1 (जयघ. 
--कसायपा पृ ७१४, टि २)1 

उयङ्ामश्नेगी के दिलर १९ चढ़ हुए, श्र्यात्‌ ग्यारह 
युणस्यानवर्ता, जीव काश्रायुका क्षयहो जनिसें 
मरण को प्राप्त होकर जो कषायो मे पतन होता 
है उसे भवक्षयप्रतिपात कटते ह 1 

भवग्रहुणभव -- गलिदमूज्जमाणाउय्यम्स उदिण्ण- 
भपुव्वाउकम्मस्स पटढमसमए उप्पण्णजीवपणिामो 
वजणतण्णिदो पुव्वसरीरपरिच्चाएण उत्तरसरीरगह्‌- 
णवा मवग्गहणभवौो णाम । (धव. पु १६य्‌ 
५१२) । 

जीवनकाल का नाम भवनग्रहुण है ! जिसकी मुज्य- 
मानश्रायु क्षीण हो चुकी है तया रपव श्राय उदयको 
प्राप्त हो चूको है उसके प्रयम समयमे जो व्यन्जन 
नामक परिणाम होता है उसको, श्रयवा पूरवंशरीर 
को छोडकर नवीन शरीर कै ग्रहुण करने को भव- 
ग्रहणभव कहा जाताहै। 

भवधारणीय श्रनुयोगद्वार-भवधारणीय त्ति 


८३५, अजन-लक्षणावली 


[भिवपरिवतंन 


श्रणुयोगदार केण कम्मेण णेरदय-तिरिक्व-मणुस- 
देवभवा धरिज्जिति त्ति पर्वेदि ) (घव. पु €. 
२३५) । 

किस कमं फे उदय सें जीव नारकी, ति्यंच, मनुष्य 
श्रौीरदेव की पर्यायको धारण किया करतेर्हुः 
इसकी प्ररूपण्म जिस श्रनुयोगहारमे की जाती 
उसका नाम भवधघारणीय श्रनुयोगष्ार है 1 यह्‌ कम- 
भ्कृतिप्राभुत के कृति श्रादि चौबीस भ्रनुयोगद्रारो मे 
श्रठारहूवां श्रनुयोगार है । 

भवन--१. वलहि-कूडविवज्जिया सुर-णराचासा 
भवणाणि णाम । (घव धु १४, प ४६५) । 
२ भवन त्वायामपक्षया पादौनसमुच्छयमेव ४ 
(विपाक श्रभय. वु २-१) । 

१जोदे्वौ श्रौर मनुष्यो कै निवासस्यान छन्जें 
प्रौर कूट से रहित होते ह उन्हं भवन कहा जाता 
ह। २ लम्बाई की श्रेक्षा जिसकी अंचाई एक 
चौयाई कम हृश्रा करती ह बह भवन कहुलाता है \ 
भूवनवासी--१ भवनेषु वसन्तीत्येव शीला भवन- 
वासिन 1 (स न्ति ४-१०; वृहत्तं मलय वृ. २; 
भरज्ञाप मलय. वु १-३८) । २ भवनेषु वसन्तीति 
भवनवासिन । (त भा ४११) 1 ३. भवनेषु 
वसनशशीला भवनवासिनः । मवनेपु वसन्तीत्येवशीला 
भवनवासिन इति प्रथमनिकायस्येय सामान्यसन्ना । 
(त चा ४, १०, १} । ४ मवनवासिनामकर्मोदये 
सति भवनेषु वसनशीला भवनवास्षिन । (त श्लो. 
४-१०) । ५ भवनेषु वसन्तीत्येवस्वभावा सवन- 
वासिन । (त वृत्ति भुत ४-१०) । 

१ नो देव स्वभावतः भवनो मे निवास करतेर्हृवे 
मवनवासी कहलाते ह ! ४ भवनवासी नामकम के 
उदय से भवनो मे रहने वाले देवों को भवनवातसी 
कहा जाता ह । 

भवपरिवतन- देखो भवससार 1 १ तरकगतौ 
सर्वजघन्यमायुदंशवषंसहछ्राणि, तेनाथूषा तव्रोत्पन्न 
पुन परिभ्रम्य तेनंवायुपा जात , एवं दशव्षसहस्रा- 
णा यावन्त समयास्तावक्छरत्वस्तत्रैव जातो मृत 
पुनरेकंकसमयाधिकमावेन त्रयस्विशत्सागरोपमापि 
परिममापितानि । तत प्रच्युत्य तिर्यग्गतावन्तर्महूर्तायु 
समुत्पन्न. पूर्वोवतिनंव क्रमेण चीणि पल्योपमानि तेन 
परिसमापितानि ! एव मनुष्यगतौ च । देवगतौ नारक- 
चत्‌ । श्रय तु विशेष --एकवरिश्चत्सागरोपमाणि परि- 


भवपरिवर्तन। 


समापितानि यावत्तावद्धवपरिवर्तनम्‌ । (स. सि 
२-१०; मूला. वु. ०-१४ ) । २. णिरप्राउप्रा 
जहृण्णा जाव दु उवरिल्लग्रौ दु गेवज्जो । जीवो 
मिच्छत्तवसा भवद्वदि हिडिदो वदुसो । (घव पु. ४, 
पृ. ३३३ उद्‌ } । ३. णेरदयादिगदीण श्रवरद्विदिदो 
वरद्विदी जाव । सव्वद्भिदियु वि जम्मदि जीवो गेव 
ज्जपज्जत । (कातिके ७०) । ४ नरकगतीौ सवं- 
जघन्यायुर्दगमहश्चवर्पाणि, तेनायुपा तत्रोत्पन्नः 
पुन ससार श्रास्स्वा तेनैवायुपा तर््रवोत्पन्न › एव दश- 
संह्वष॑समयवार तर््रवोत्पन्नो मृत, पुन" एकं- 
समयाधिकभावेन व्रयस्वरिदात्सागरोपमाणि परिममा- 
प्यन्ते । पङ्चात्‌ तिर्यग्गती श्रन्तमहर्तायुपा उत्पन्न , 
प्राग्वत्‌ श्रन्तमृहुतेस मयवारमूत्पन्न उपरि समयाधिक- 
भावेन त्रिपल्योपमानि तेनैव जीवेन परिसमाप्यन्ते 1 
एव मनुष्यगतावपि च्रिपल्योपमानि तेनेव जीवेन परि- 
समाप्यन्ते । नरकगतिवहेवगतावपि दरसहसचर्प- 
समयसमाप्तेरुपरि समयोत्तरक्रमेण एकर्वरिदत्सागरो- 
पमाणि समाप्यन्ते 1 एव श्रान्त्वागत्य पूर्वोक्तिजघन्य- 
स्थितिको नारको जायते । तदा तदेतत्सर्वं मवपरि- 
वतेन भवति 1 (गो. जी. जी भ्र ५६०) । 
१ नरफगति मे सबसे जघन्य श्रायु दस्र हजार दघं 
है! इस श्रायु के साय कोरर जीव बहा उत्पन्न हूश्रा, 
पश्चात्‌ परिभ्रमण फरके फिरसेभी उसी श्रायुके 
सपय वहं पर उत्पन्न हुम्रा, इस प्रकार से १०००१ 
वर्षा फे जितने समय हं उतने वार वहीं उत्प 
हरा श्रौर मरा, फिर एक एक समय श्रविकफे 
करम से तेतीस ागरोपमो को वहां समाप्त किया । 
तत्पश्चात्‌ नरफगति से निकल कर श्रन्तमहूतं श्रायु 
फे साय तिर्यञ्चगति मे उत्पन्न हृ्रा, वहा 
पूर्वोक्त कम से तीन पल्योपमो को उसने समाप्त 
क्रिया 1 तिर्यञ्चगति के समान मनुष्यगत्तिमे भी 
उसने तीन पल्योपमो फो समाप्त किया । देवगति मे 
उत्पन्न होने व मरने का क्रम नरकगति फे समान 
दै विशेष इतना है कि वहां पर ३३ सागरोपमो 
के स्थान मे ३१ सागरोषमो को समाप्त किया । 
इ परिश्रमण मं जितना समय व्यतीत हृश्रा उतने 
समय का नाम भवपरिवतंन है! 
भवप्रत्यय श्रचधिज्ञान--१. भवन्त्यस्मिन्‌ कर्म- 
वरावतिन प्राणिन इति मव , नरकादिजन्मेति भाव , 
मव एव प्रत्यय कारण यस्य तद्धवप्रत्ययम्‌ 1 (नन्दी, 


८३६, जन-लक्षणावली 


[भवलोक 


हरि. च्‌. षु २६) । २. भव उत्पत्तिः प्रादुर्मायि,म 
प्रत्यय, कारण यस्य श्रवधिन्नानस्य तद्‌ भवग्रत्यय- 
कम्‌ । (घव पु. १३, पृ. २६०) 1 २ म (भव.) 
वहि प्रत्ययो यस्य स भवप्रत्ययौऽयपि. । (त. एलो. 
१९२९१, २) । ८. भवेगप्रत्यय वरहिरगदेवमव-नास- 
भवप्रत्ययनिमित्तत्वात्‌, तन्तवे मावान्‌ तदभावेऽमा- 
नान्‌, तत्तु देयावधिनानमेव । (प्रमाणप प ६६) 1 
५ भव. प्रत्ययो यस्य म भवग्रत्यय । श्रवव्य द्य, 
त्पन्नमाच्रस्य॑व देवस्य नार्कम्य वा सौऽवपिगद्धवति, 
एतावता म भवप्रत्यय इत्यभिधीयते, तद्धावे भावान्‌ 
तदमावे चाभावात्‌ उति। (तमा सिद्ध.वु. १ 
२६१) । ६. तवर मवन्ति क्मवदचतिन" प्राणिनो- 
ऽस्मिन्निति भवो नारफादिजन्म > >< >, अव 
एव प्रत्यय कारण यस्य सय भवप्रत्यय, । प्रत्यय 
शव्दण्वेह्‌ कारणपर्याय , >< >८ > म एव स्वार्थिक- 
क-प्रत्यय विवानात्‌ मवप्रत्ययक 1 (स्रज्लाव मलय. 
वु. ३१७, प ५३६) । 

१ प्राणी जिसमे कर्मके वक्षीभूत होते है उसका 
नामभवहि जो नारकादि श्रवस्यास्वश्पहै, यट 
भव जिस ्रदधिज्ञान फा कारण टै वहु भवप्रत्यय 
श्रवधिज्ञान कहुलाता ह 1 
भवप्रत्यय-प्रकृतियां--मवप्रत्यया. भवन्ति श्रम्मिन्‌ 
कर्मवद्मवतिन प्राणिन इति भवे, स च नारकादि- 
लक्षणः, स एव प्रत्यय कारण यामा श्रवधिज्ञान- 
प्रकृतीना ना भवप्रत्यया पक्षिणा गगनगमनवत्‌, 
ताइ्च नारकामराणामेव । (श्राव. नि हरि. वु 
२५) । 

जिन श्रवधिज्ञानपरकृतियो छा कारण नारकादि जन्म 
श्रा करता है वे कर्मभकृतियां भवप्रत्ययभ्रकृतिया 
फहलाती ह्‌ । 

भव-मरण- यस्मिन्‌ भवे तिर्ंग्मनुप्यभवनक्षणे 
वतते जन्तुस्तद्धवयोग्यमेवायूर्वद्धेवा पून तत्क्येण 
श्रियमाणस्य यन्धवत्ति । (समवा श्रमय वु १७) । 
जीव निस नारकादि भवम रह रहार उसके 
योग्य श्रायु को वांघकर पचात उसके क्षीण होने 
परजीौ सरण होतार वहु विवक्षित भवेमरण कष- 
लातारह्‌। 

भवलोक -- १. णेर्टय-देव-माणुसतिरिक्खजोथि 
गदाय जे सत्ता! णिययभवे बहुता भवलोगत 
विभ्राणाहि ॥ (मूला. ७-५२) 1 २. नेरदय-देव- 


भवविचय धर्मध्यान। 


मणृश्रा तिरिक्खजोणीयया य ने सत्ता । तस्मि भवे 
वटुता मवलोग त विश्नाणाहि।। (श्राव, भा. 
२०११ पु ५६३) 1 ३. नैरयिक-देव-मनुष्यास्ति- 
यंग्योनिगताह्च ये सत्त्वा प्राणिनस्तस्मिन्‌ भवे वतं- 
माना यदनुभावमनुभवन्ति त भवलोक जानीहि, भव 
एव लोको भवलोक इति व्युत्पत्तेः । (श्राव. भा 
मलय यु २०१, पृ. ५६३) । 

१ नारक, देव, मनुष्य 'श्रौर तिर्य श्रवस्याको 
अप्त प्राणौ जो श्रपने उस भय मे रहते हं उसे भव- 
लोक जानना चाहिए । 

भवविचय धमंन्यान--१ परत्यभावो भवौऽमीषा 
चतुर्ग तिपु देहिनाम्‌ । दु खात्मेत्यादिचिन्ता तु भमवा- 
दिविचय पुन ॥ (ह पु ५६-४७) । २ भेवविचय 
सचित्ताचित्त-मिश्र-रीतोष्ण-मिश्च-मवृत-विवृत-मिश्व- 
मेदासु योनिषु जरायुजाण्डज-पोतोपपाद-सम्मूच्छनज- 
न्मनो जीवस्य भवाद्धवान्तरसक्रमण दषुगति-पाणि- 
मूक्ता-लागलिका-गोमूतरिकाद्चतसरो गतयो मवन्ति 1 
>८ >< > एवमनादिससारे मन्धावतो जीवस्य गुण- 
विकषषानुपलव्धितस्तस्य भवसक्रमण निर्थकमित्येव- 
मादिमवयक्रमणदोषानुनिन्तन मप्तम धर्म्यम्‌ । 
(चासापुं ७८, कार्तिके टी ४८२) । 

१ चार गत्तियोमे परिश्रमण फरने वाले प्राणियों 
काजो परलोकगमन--श्रन्य-घ्नन्य जन्म की प्राप्ति 
रूप भव है -- वह्‌ दुखसूप हं, इस प्रकार फे चिन्तन 
का नाम भवविचय घमेच्यान है! यह्‌ घर्मघ्यान फे 
दस भदो मे सातवा ह । 

भवविपाक- मवे नारकादिरूपे स्व-स्वयोग्ये 
विपाक, फलदानाभिमुखता भवविपाक । (पचसं 
मलय, चु ३-२४, पृ. १२६) ) 

श्रपने-श्रपने योग्य नारक भ्रादि भवमेंजो फर्मगत 
फल देने कौ भ्रभिमुखता है उसका नाम भवचिपाक 
टै) 

भवविपाकिनी प्रकृतिर्या ९ उचितभवप्राप्ता- 
वेव विपाको यासा ता भवविपाकरिन्य । (पचस च 
स्वो व्‌ ३-४६) । २ भवे नारकादिरूपे स्वयोग्ये 
विपाक फलदानाभिमृख्य यासा त्ता भवविपाकिन्य 1 
(क्मंभ्र यदे वु १पु १२)। 

१ जिन फमंप्रकृतियों फा विपाक--फलदानोन्मुखता 
--उचित भवकी प्राप्ति होनै परही द्योतीह 
उनको भवविपाफिनौ प्रकृतिं कहा जाता है । 
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[भवसिद्धिक 


भवविमोचक--मवाद्‌ दु'खबहुलकूुयो निलक्षणाद्‌ 
दु खितजीवान्‌ काक-श्यगाल-पिपीलिका-मक्षिकादी- 
स्तथाविव-करत्सितसस्कारात्‌ प्राणन्यपसेपणेन मोच- 
यत्यत्तास्यतीति भवविमोचक पाखण्डिविरेषः ॥ 
(उपदे.प म्‌ वृ. १८८) । 

जो उस प्रकार के फुसस्कार फे वश कौवा, गीदड़, 
चटी श्रौर मक्ली श्रादि प्राणियो को प्रचुर दुरो 
से परियुणं कुयोनि रूप भव से प्राणविघात के दारा 
मुक्त करता है--उनका उद्धार करता है--उसे भव 
विमोचक कहा जाता है । यह्‌ एक पाखण्डी सम्भ्र- 
दायवि्ेष है । 

भवससार-देखो भवपरिव्तंन-- १. णिरयाउजः 
हृण्णादिसु जाव दु उवरिल्लवा [या] दु गेवेज्जा। 
भिच्छ्तससिदेण दु बहुसो वि भवद्विदी भमिदा। 
(द्वादशान्‌. २८; स. सि २-१० उद्‌.) । २. भ्रभे- 
दरत्नत्रयात्मकसमाधिवलेन सिद्धगतौ स्वात्मोपल- 
व्विलक्षणसिद्धपर्यायरूपेण योऽसावृत्पादो भवस्त 
विहाय नारक-तियेग्मनुष्यमवेषु तथेव देवभवेषु च 
निक्वयरत्नवयभावनारहितभोगाकाक्षानिदानपूरवकद्र- 
व्यतपद्चरणरूपजिनदीक्षावलेन  नवग्रैवेयकपयंन्त 
“सक्को मक्क्कमहिस्मी दक्विणददा य लोयवाला 
य । लोयतियां य देवा तत्थ चुदा णिन्युदि जति ॥ 
[मूला १२-१४२]” इति गाथाकथितपदानि तधा 
रामनिपिद्धान्यपद्वानि च त्यक्त्वा भवविष्वसकनिज" 
शुद्धात्ममावनारहितौ मवोत्पादकमिध्यात्व-रागादिः 
भावनासहितर्च सन्नय जीवोऽनन्तवारान्‌ जीवितौ 
मृतर्चेति भवससारो ज्ञातन्य । (बु द्रव्यसं टी 
३५, पू ६०) । ३ दशवपंसहस्रजघन्यायु प्रभृतिस- 
मयोत्तरवुद्धिक्रमसमापितोक्कृष्टायु स्थितिकपर्यायवृत्ति- 
मवससार । (भ. श्रा मूला ४३०) 1 

१ मिथ्यात्व फे श्राधित होकर जीव जघन्य, नारक 
भ्रायु (१०००० वषे) से लेकर समयाचिक के क्तम 
से उपरिम भ्रेवेयक तक जो बहुत प्रकार से समस्त 
भवो की स्थिति पर्यन्त परिश्रमण करता हि, उसका 
नाम भवसंसार हं । 

भवसिद्धिक-देखो भव्य । १ मवा भाविनी 
सिद्धि मूवतियंषा ते भवमिद्धिका भव्या । (समचा 
प्रभय. वुं २ प्र ७)। २ भविष्यतीति भवा 
भौविनी सा सिद्धिनिवृतिर्येषा ते भवसिद्धिका 
मन्या । (स्थाना. घ्रभय. व्‌, १-५१) । 


भवस्थकेवलन्ञान। 


१ भविष्य मे जिनको मुक्ति प्राप्तहोने वालीहंवे 
भवसिद्धिक कहलाते ह । 


भवस्यकेवलज्ान-यद्‌ मनुष्यमवे श्रवस्यितस्य 
चतुषष्वंघातिकर्मस्वक्षीणेपु केवलन्नान तद्‌ भवस्थकेव- 
लक्ञानम्‌ ! (श्राव नि मलय. व्‌ ७८, धृ ८३) 
मनुष्य भव मे स्थित जीव फे चार श्रघाततिया कर्मो 
कै क्षीण न होने पर--उनके विद्यमान रहते हृए-- 
जो केवलज्ञान होता हं वह्‌ भवस्यकेवलज्ञान फह्‌- 
लाता हु । 


भवस्थिति--१. भवविपया स्थिति मवस्थिति । 
(त.वा ३, ३६; ६) ! २. का भवद्विदी णाम? 
श्राउद्वदिसमूहौ । (घव पु. ४, धू ३६८) । 

९ भवविपयक स्थिति फा नाम भवतस्ितिहं 1२ 
ध्रायुस्थितिर्यो के समूह्‌ को भवस्यिति कटुते ह । 


भवस्थितिकाल-भवे एकस्मिन्‌ स्थि तिर्भेवस्यि- 
तिस्तस्या कालो भवस्थितिकाल । (पचसं भलय 
चू. २-३४' प ७०) । 

एक भव मे जो भ्रवस्यान होता हं उसके कालको 
भवस्थितिकाल कहते हू । 


भवानचुगामी श्रवधिन्ञान-१ ज (श्रोहिणाण) 
भृवतर ण गच्छदि, चेत्ततर चेव गच्छदि, तं भवा- 
णणुगामी णाम! (घव.पु १३, पृ. २६४) । 
२. यद्धवान्तर न गच्छति स्वोत्पन्नभवे एव विनरयति, 
कषेत्रान्तर गच्छतु मा वा, तत्‌ भवाननुगामि । (गौ 
जीमम्र वनजौ. प्र ३७२) । 

१ जो श्रव धिज्ञान उत्पन्न होने कफे भव से श्रन्य भव 
मे नहीं जाता है, क्षे्ान्तरमें ही जाता है; उसे 
भवाननुगामी ग्रवधिज्ञान कहते ह । 
भवानुगामी-१ जमोहिणाणमुप्पण्ण सत तेण 
जीवेण सह ्रण्णमव गच्छदि त भवाणुगामी णाम । 
(घव धु. १३, २६४} । २ यत्स्वोत्न्नमवादन्य- 
स्मिन्‌ भवेऽपि वर्तमान जीवमनुगच्छति तद्‌ भवानु- 
गामि। (गो जी.म प्र ३७२)! ३. यत्‌ उत्पत्ति 
भवादन्यभवे स्वस्वामिनमनुगच्छति तद्धवानुगामी 
भवति । (गो. जौ. जी प्र ३७२) । 

१ जो श्रवधिज्ञान उत्पन्न होता भ्रा उस जीव कै 
साय श्रन्य भव मे जाता है उसका नाम नवान्‌. 
गामोहै 1 


भवन्त--१ >८ >८ >< भव खलवतो भवतो य । 


घदेख) जंन-चक्षणावली 


[अन्य 


(व्यव. भा. पी. ्ि.चवि. १२ यप्‌ ६): २. भवं 
नारकादि, भव क्षपयन्‌ भवान्त. भवमन्तयति भेव- 
स्यान्त कयेतीति ब्युत्पत्ते. ।! (व्यव. भा.पी.द्रि. 
वि. मलय वृ. १२, ¶ ६) 1 

जो जीव नारकादि भव का-सनार का-- क्षयकर 
रहा है उसे भवान्त कटूते ह । 

भवाभिनन्दी -कषुद्रो लामरतिदीनौ मत्मरी भय- 
वान्‌ शट । ग्रज्नौ भवामिनन्दी स्यान्निप्फलारम्म- 
सगत । (योगद. ७६) । 

क्षुद्र, (कृपण); लाभ मे श्रनुरागं रसने वात्ता 
(याचक), दीन, प्ल्‌, सदा भयभीत रहने वाला, 
शठ (मायावी), मृं श्रौर निरर्थक भ्रारम्नमे रत 
रहने वाला जीव भवाभिनन्दी- संसार को बहुत 
मानने वाता होताह । 

भ विप्यत्छाल--१ तदेव वर्त्स्यतूस्ितिसम्वन्वे- 
वतनापेक्ष भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुद्व 
भविप्यन्निति । (त. वा. ५, २२, २५) 1 २. भवि- 
ष्यतीति भविप्यत्‌ । (घव. पु १३, पु २८६) । 

१ वही क्रियापरिणत द्रव्य श्रागे वर्तने वाली स्थिति 
के सम्बन्ध से वतना फो श्रपेल्ला रखता हुमा 
भविष्यत्काल कटलाता है 1 

भव्य -- १. सम्यग्द्गंनादिमावेन भविप्यतीति 
मव्य 1 (स त्ति. २-६) ; सम्यग्दर्दानादिभिव्यक्ति- 
यस्य भविष्यत्तीति भव्य । (स. ति ८-६)। 
२. म्रहद्ि. प्रोक्ततच्वेपु प्रत्यय सप्रकूर्वेते । श्रद्धा- 
वन्तश्च तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यश ॥ श्रनादिनिषने 
काले निर्यास्यन्ति त्रिभिर्युता । भन्धास्ते च समाख्या- 
ता हैमघातुसमा स्मृता ॥ (व रागच २६, १०-११) 
३ सम्यग्दरन-स्ान-चारिच्रपरिणामेन भविष्यतीति 
भव्य । भमव्यादीनां प्रायेण भविष्यत्कालविपयत्वात्‌ 
सम्यग्दवंनादिपययिण य भ्रात्मा भविप्यति स भव्य 

इतीम व्यपदेडमास्कन्दति 1 (त. वा. २, ७, ७), 

निर्वाणपुरस्कृतो भव्य. । (त वा. €, ७, ११) 1 

४. भव्वा जिणेहि भणिया इह खलु जे सिद्धिगमण- 

जोगाउ । ते पुण श्रणाइपरिणामभावग्रो हुति नाय- 

न्वा॥ (श्रा प्र. ६६) । ५ भव्या. श्रनादिपारि 

णामिक्रभन्यभावयुक्ता. । (नन्दी, हरि. वृ प्‌ 
११४) । £. भव्यत्व नाम सिद्धिगमनयोग्यत्वमना- 
दिपरिणामिको माव । (ललितवि. पु २८, पञ्व- 
सूत्र हरि वु.पु.डे;ःष. वि. मु वु. २-दट)। 


भन्य] 


७. निर्वाणपुरस्करृतो भन्य । उक्त च--सिद्धत्तणस्स 
जोग्गा जे जीवा ते हवति भवसिद्धा। ण उ मलऽ 
विगमे णियमो ताण कृणगोपलाणमिव ॥ (घव. पु. 
९ पू १५०) । ठ भव्या सिद्धिर्यस्यासौ भ्व्य । 
(त. भा सिद. वु २-७) । & भविष्यत्सिदधत्व- 
पर्याया हि भव्या । (भ श्रा विजयो २५) 
१०. भविष्यत्सिद्धिको भव्य ॒सुवर्णोपलसन्तिम. । 
(म पु. २४-१२८; जम्बू. च ३६६) 1 ११ 
मन्या सिद्धत्वयोग्या स्यु >>८०८॥ (त सा 
२-६०) 1 १२ भविष्यति तेन तेनावस्थात्मना सत्ता 
प्राप्स्यति य" स भव्यो जीव । (उत्तरा नि. श्ा.वु 
६६, पु ७२) । १३.>८ >८ >< भन्वा निन्वाणगमण- 
र्द 1। (षडशी. जिन, ६२) १४ भविष्यति विव- 
क्षितपययिणेति मव्य । (ललित.मु वु पृ. रन) । 
१५ भव्यः तथाविधानादिपारिणामिकभावात्‌ सिद्धि- 
गमनयोग्यः । (प्रज्ञाप, मलय. व्‌. १-१)। १६ भव्य- 
स्तथारूपानादिपारिणामिकभावात्‌ सिद्धिगमनयोग्यः 1 
(पञ्चसं मलय. व्‌, १-८, प १२) ! १७ भन्य. 
सिद्धिगमनयोग्य । (वृहत्क. भा क्षे वु ७१४) । 
१८ मोक्षदेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति 
भन्य । (लघीय श्रभय वु. धृ. ६& )1 १६. रयणत्त- 
यरसिद्धीए श्रणत्तचखद्रुयसरूवगो मविदु । जुग्गो जीवो 
भव्यो >< >८ >< 1 (भावत्रि. १४) । २०. सामग्री- 
विशेष रत्नत्रयानन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणाममितु 
योग्यो मन्य । (गोजी जी, प्र ७०४) । 

१जो जीव भविष्य मे सम्यग्दशनादिस्वरूप से 
परिणत होने वाला है उसे भव्य कहते ्ह। ४जो 
श्रनादि पारिणामिक भाव (भव्यत्व) से मुक्ति 
श्राप्त करने के योग्य होते ह वे भव्य कहलाते ह 1 
१२ जो उस उस श्रवस्यास्वरूप से सत्ता को श्रागे 
श्राप्त करने वाला है उसे भव्य कहा जाता है । यह्‌ 
नोश्रागमद्रव्यनिक्षेप फे श्रन्त्गत है । 

भव्यत्व-- देखो भन्य । 

भव्यदिवाकर--सूप्रभात सदा यस्य केवलज्ञानर- 
दिमना । लोकालोक्रप्रकाशेन सोऽस्तु मव्यदिवाकर । 
(भ्राप्तस्व. १२) । 

जिसका सुन्दर प्रभात (सवेरा) लोकव श्रलोक 
को प्रकाशित करने वाली केवलन्ञान की किरणसे 
~ केवलन्नानरूप सूर्योदय के सायथ-होता है वह्‌ 
भव्य-दिवाकर कटूलाता टै 1 


८३६, जेन-दक्षणावली 


[भवग्यदारी रद्रव्यावङ्यक 


भेव्यद्रन्यदेव- जे भविय पचिदियतिरखिकिखजोणिए 
वा मणुस्ते वा देवेसु उववज्जित्तए से तेणट्ठेण 
गोयमा एव वृच्वइ भवियदन्वदेवा । (भगवती १२, 
६, १, पृ. १७६४) । 

जो पंचेन्िय ति्यंच था मनुष्य देवो मे उत्पन्न होने 
वाले होते ह उन भविक (भावी) द्रन्यदेव कहा 
जाताहै। 

भन्यनोश्रागमद्रन्यमद्धल -- भन्यनोग्रागमद्रन्य 
भविष्यत्काले मद्धलप्रामृतज्ञायको जीवः मद्धल- 
पर्यय परिणस्यतीति वा । (घव. पु, १, प्‌. २६) । 
जो जीव भविष्य मे मंगलप्राभृत फा ज्ञाता श्रयवा 
मंगलपर्याय से परिणत होने वाला है उसे भव्य- 
नोभ्रागमद्रम्यमंगल कटा जाता है । 
भव्यद्रीरद्रन्यमद्खलृ--मव्यो योग्य, मगल 
पदार्थं ज्ञास्यति यो न तावद्धिजानाति म भव्य इति, 
तस्य रीर भव्यदारीरम्‌, भव्यदरीरमेव द्रव्यमग- 
लम्‌, श्रथवा भव्यदारीर च तद्‌ द्रव्यमगल चेति 
समास । श्रय भावाथं --भाविनी वृत्तिमद्धीकृत्य 
मद्धलोपयोगाघारत्वात्‌ मघुघटादिन्यायेनैव तत्‌ 
वालादिशरीर भन्यगरीर्न्यमङ्खलमिति । श्राव, 
हरिवृप्‌ ५)1 

मव्यका श्रयं योग्य होता है,जो जीव मगल पदां 
फे जानने के योग्य है-भविष्यमे उसका ज्ञान 
प्राप्त करने वाला, किन्तु वतमान मे उसे नहीं 
जानता ह उसे भन्य प्रौर उसके शरीर को भव्य, 
शरोर कहते ह। इस भन्यशरीरका नाम हो 
भन्यञ्चरी रद्रन्यमगल है । 
भग्यशरीरद्रव्यावद्यक--१. से कित भविग्र 
सरीरदव्वावस्सय ? जे जीवे जोणिजम्मणनि- 
क्खते इमेण चेव श्रात्तएण सरीरसमुस्सएण जिणोद४ 
दिदूढेण श्रावस्सएत्ति पय सेयकाते सिक्खिम्सइ न 
ताव सिक्वइ, जहा को दिट्‌ठतो श्रय महकमे भयि9 
स्सद्‌ श्रय धयकूमे भविस्सद्‌, से त्त भविग्रसरीरदः 
व्वावस्सय । (श्रनुयो सु. १७, पृ. २१) ! २. भव्यो 
योग्यो दल पात्रमिति पर्याया; तस्य शरीर तदेव 
भाविभावाऽऽवश्यकक।रणत्वात्‌ द्रन्यावङ्यक भव्य 
शरीरद्रव्यावश्यकम्‌, यो जीवो योन्या श्रवाच्यदेशञ 
क्षणया जन्मत्वेन सकलनिवृंत्तिलक्षणेन, ग्रनेनामग्‌» 
मन्यवच्छेदमाह्‌, निष्कान्तो निर्गत्तोऽेनैव शरीररभ 
मुच्छयेणेति पूववत्‌, आदत्तेन गृहीतेन, अन्ये त्वमि 


भव्यशरी रद्रव्योपक्रम] 


दधति श्रत्तएण त्ति श्रात्मीयेन जिनदृष्टेन भावेने- 
त्यादि पूववत्‌, श्रथवा तदावरणक्षयोपङमलक्षणेन 
सेयकाले ति छान्दसत्वादागामिनि कलि दिकषि- 
ष्यते न तावच्छिक्षते, तदेतद्‌ भाविनी वृत्तिमद्धी- 
कृत्य भन्यशरीरद्रव्यावश्यकमित्युच्यते 1 (श्रनुयो 
हरि वृ प १५) । 
१ जो जीव योनिजन्मसे निकलने पर--गभभसे बाहिर 
भ्रावे पर- प्राप्त श्रीरकेश्राश्रयसे निनोपदिष्ट 
भाव से श्राव्यक इस पद फो सीखेगा--भचिष्यमे 
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, किन्तु वतमान मे नहीं 
सीखता दहै, वह भन्यश्चरीरनोश्रागमदरन्यावक्यक 
छहलाता हं । 
भव्य रीरद्रव्योपक्रम--यस्तु वालको नेदानीमु- 
पक्रमराब्दाथमववुष्यते, प्रय चाऽवश्यमायत्या भो. 
तस्यते, सभावनाभाविनिवन्धनत्वाद्‌ भव्यदारीरदरन्यो- 
पक्रम । (व्यव. भा १,य्‌. १, जम्बुद्ी. ्ञा वु 
पु ५)। 
जो वालक उपक्रम शब्दायं को श्रभौ तो नहं जान 
रहा है, किन्तु भविष्य मे चह उमे भ्रवश्य जानेगाः; 
इस प्रकार भविष्य मे सम्भावना का कारण होने 
से उसे भव्यश्चरी रद्रन्योपक्रमे कहा जाता है । 
भन्यज्ञरीरनोश्रागमद्रव्यश्रुत-से कित भवि. 
श्रशरीरदन्वसुग्र ? जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खते 
जहा दन्वाचस्सए तदा भाणिश्रन्व जावसेत भवि- 
प्रसरीरदन्वसु्र । (श्रनुयो सु ३९६, पृ ३३) । 
जो जीव योनिजन्मसे निफलने पर प्राप्त शरीर 
फे भ्राभय से जिनोपदिष्ट भावके भ्रनुसार श्रुत 
पदाथं को नहीं जानता है, पर भविष्यमे उसे 
जानेगा; उसे भव्यश्चरीरनोभ्रागमद्रव्यश्रुत कहा 
जाता है। 
भव्यशरीरनोश्रागमद्रन्यानुपुर्वो- से कि त 
भवियसरीरदव्वाणुपुव्वी ? जे जीवे जोणीजम्मण- 
निक्खते सेस जहा दव्वावस्सए जावसे त भविग्र- 
सरीरदन्वाणुपुव्वी । (श्ननुयो, सू. ७२, धृ. ५२ ) । 
जो जीव योनिजन्म से निकलने पर प्राप्त क्ररीर 
के श्राश्रय से निनोपदिष्ट भाव कै भनुसार श्रानु- 
वां पद को वतमान मे तो नहीं जानता है, किन्तु 
भविष्य मे उसे श्रवक््य जानेगा, उसे भव्यश्ञरीरनो- 
भ्रागमब्रव्यानुपुरवों कहते है ।' 
भव्यसिद्ध--१. भव्या भविष्यन्तीति सिद्िवेषा 
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{[भाटकजीविका 


ते भव्यसिद्धय. । (धव. पं ?, ¶. ३६२); भविया 
सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति मवसिद्धा । (घव. धु. 
१, प्र. ३६४ उद्‌.) । २ मव्या भवितुं योग्या 
भाविनी या सिद्धिः श्रनन्तर्चतुष्टयस्वरूपौपलच्धिर्ेपा 
ते भव्यसिद्धाः। (गोनजौ जी प्र. ५५७) 1 

१ जिनको भविप्यमे सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त होने 
वाली दहै वे भन्यसिद्ध कहलाते है । 
भव्यस्पर--जहा विस-कूड-जत-पनर-कदय-वग्गु- 
रादीणि कत्तारो समीहियारो य॒ भवियौ फुसणदाए 
णोय पुण तावत फुसदिसौ सव्वो मवियफासो 
णाम । (षट्खं. ५, ३, ३०, पु १२, ३४) 1 
दिष, फूट, यन्त्र, पंजर, कन्दक श्रीर वागुरा श्रादिः; 
उनके कर्ता (निमतिा) तथा उन्हे इच्छित ध्रदेडामे 
रखने वाले; जो स्पक्ञं के योग्यहिं पर वर्तमानं 
स्पा नहीं करते ह उन सवको फारणमें कायेके 
उपचार से भन्यस्पश्ं कहा जाता है 1 
भाक्तिक--यो घमेवारिणा घे स्वय सेवापराय- 
ण । निरालस्योऽखठ शान्तो भाक्तिक. स मतो 
ववं ॥ (श्रमित. श्रा. &-४) । 

जो घर्मं के धारक महापुरुषोषी सेवा में स्वयं 
तत्पर होकर उन्हुं घारण करता ह तथा श्रालस्य से 
रहित होकर सरल व श्चान्त होता है वह भाक्तिक 
माना गया ह) 

भाजन-सम्पात श्रच्तराय--१. >८ >< "सपादो 
भायणाण च ॥ (मूला. ६-७८)। २. तथा सम्पातो 
भाजनस्य परिवेपिकहस्ताद्‌ भाजन यदि पतेत्‌ । 
(मूला वु. ६-७८) 1 

१ परोसने वालेके हायसे पात्रके भिर जानें पर 
साधु के भोजन में भाजनसम्पात नास का श्रन्तराय 
होता है । 

भारकजीविका-- १ माडीकम्म सएण भडोववख- 
रेण भाडएण वहइ, परायग ण ॒कप्पति श्रण्णेसि 
वा मगड वेलहे यन देति। (श्राव ६, घृ. ८२६; 
भ्रा.प्र टी २८८} । २ शकटोक्ष-लुलायोष्टर-खरा- 
इवतर-वाजिनाम्‌ । भारस्य वाहनाद्‌ वृत्तिभवेद्धाटक- 
जीविका ॥ (योगशा. ३-१०४; नि शशपु. च 
६ ३, ३३६) । ३. भाटकजीविका श्कटादिभार- 
वाहनमूल्येन जीवनम्‌ । (सा ध स्वो टी ५, 
२१) 1 

२ गाड़ी, बेल, मेसा, ऊट, गधा, खच्चर भ्रौर घोडा; 


भाटीकमं] 


दनको भाड़ कफे निमित्तसे चलाकर श्राजीविका 
करना, यह्‌ भाटकजीविका कह्लाती है । 
भाटीकमं-देखो भाटकजीविका । 

भार--१. भारो य तुला वीस >>८>८। 
(ज्योतिष्क. १६) । २. विदातिस्तुला भार । 
(ज्योतिष्क मलय. व्‌. १६} । ३. घटीभिर्दशभि- 
स्तामिरेको भार प्रकीत्ित । (कल्पसु. धिनय. यु 


&पृ २९१) । 

१ बोसतुलाग्रोकाएकमभार हौतादहै। ३ दस 
धटिकाप्रो काएक भारहोताहै। 

भार्या--धियते पोष्यते भर्वति, भार्या । (उत्तरा. 
निक्ा.वु ५७) 1 


धति के हारा जिसका भरण-पोषण किया जाताहै 
उसका नाम भार्याहं । 

भाव-- १. भाव श्रौपशमिकादिलक्षण । (स. ति 
१-८) ! २. भावौ चरित्तमादी >>> ॥ 
(वृहत्क २१५०) । ३ भावो विवक्षितक्रियानु- 
भृतियुक्तो हि वं समाख्यात । सर्व्ञैरिन्द्रादिवदिहेन्द- 
नादिक्रियानुभवात्‌ ॥ भ्रस्यायमथं --भवन भाव, 
म हि वक्तुमिष्टक्रियानुभवलक्षण सर्वज्ञे समाख्यात 
इन्दनादिक्रियानुमवनयुक्तेन्द्रादिवदिति । (श्राव. 
हरि. वु पर ५) । ४ मवन मूतिर्वा भावो वर्णादि- 
ज्ञानादि । (प्रनुयो हरि बृ धृ. &€)। ५ वतं 
मानपर्यायोपलक्षित द्रव्य भाव । (धव. पु. १प्‌ 
२६); भावो णाम जीवपरिणामो तिन्व-मदणि- 
ज्जराभावादिरूवेण श्रणेयपयारो । (घव पु ५, पु 
१८६) । ६ भाव श्रात्मनो भवन परिणामविक्ेष 
गक्तिलक्षणः । (त. भा. सिद्ध वु ६-७) 1 ७. श्रौप- 
शमिकादिभवि । (न्यायकु. ७६, पु ८०३) । 
श्रथ को भाव 7 >< > >< विव्षितप्रकारेण उप- 


योगो व्यापार । यदि वा तथा--्रागम-नो- 
ध्रागमरूपतया उपयोग -जीवस्योपयुक्तत्व 
भाव । ( न्यायकु ७६, पु ८०७) । 


८. भवति--विवक्षितवरतमानसमयपर्यायखूपेण उत्प- 

द्यते इति भाव , >८ >< >€ भ्रथवा भूतिरभाव , वच्र- 

किरीटादिधारणवतंमानपययिणेनद्रादिरूपतया वस्तुनो 

भवनम्‌, तदुगुणपययिण वा ज्ञानस्य भवनम्‌ । 

(सन्मति भ्रभय वु १-६, पु ४०६) । € भ्रपि- 

तेन विवतेन वतंमानेन सयुतमू । द्रव्य भावो भवे- 
ल. १०६ 
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[भावकाय 


द्धावमात्र वा विनयाश्रय. ॥ (माचा सा ६-१७)। 
१०. भावो जीवस्याघ्यवसाय. । (व्यव भा मलय. 
य्‌ १-३६) पु १६) । ११ भवन माव विवक्षित 
रूपेण परिणमनम्‌, यदि वा भवतीति भाव । (श्राव. 
मलय वु. पू €) । १२. भवन भावो जीवस्याव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌ । (पचस मलय वु ३-१६४, 
धू ५०}। १३ भावद्चारित्रादिक परिणाम । 
(बृहत्क क्षे वु. २१५०) । १४. भावस्तत्परिणामो 
ऽस्ति घारावाह्येकवस्तुनि ॥ (पचाघ्या २-२६) । 
१ कर्मविशेष के उपशम श्रादिके भ्राश्रयसे जो 
जीव फौ परिणति होती है उसे भाव कटा जाता 
है 1 २ चारिच्रश्रादिरूप परिणामका नाम भाव 
है (इस भाव फो दण्व करने वामे वेद कफो भ्रकृतमे 
भावाग्निक्हागयाहै।) २३ विवक्षित क्रियाके 
श्रनुभव से युक्त भाव (भावनिक्षेप) कहलाता है । 
जसे इन्दन किया का श्रनुभव करने याले देवराजं 
को भावनिक्षेपसे इन्ध कहा जाता है । ५ वतमान 
पर्याय से उपलक्षित द्रव्य कफो भाव कहते हु। 
भावकरण-यत्सामायिककरण तद्‌ भावकरणम्‌ । 
(प्राव नि मलय वु १०७२) । 

जो सामायिककरण रहै उसे भावकरण कहते है । 
भावकर्मं--१ ज त भावकम्म णाम ॥ उवनुत्तो 
पाटृडजाणगो त सव्व भावकम्म णाम ।॥ (षट्ख. 
५, ४, २९-३०- धुं १३, पु ६०) 1 २.८ ०८ > 
तस्सत्ती (पोग्गल्पिडसत्ती) भावकम्मतु।॥ (गो. 
कं ६) । 

१ कर्मप्राभूत का ज्ञाता होकर जो जीव तदिषयक 
उपयोग से सहित हो उसे भावकमं कटते है । 
२ पुद्गलपिण्डरूप द्व्यकमं की शक्ति को भावकम 
कफहा जाता है 1 

भावकलङ्खुल--भावकलद्धुः सक्लेश, त लाति 
श्रादत्त इति भावकलद्कुन । (घव प १४, प. 
२३४) । 

भावकलद्ध नाम संक्लेकश्ष का हैः उसे जो प्रहुण 
करता है वह्‌ भावकलङ्धूल कहलाता है 1 
भावकाय--१ >>> बद्धा पुण भावग्रो 
काग्रो ॥ (विज्ञेषा. भा ४२७२) । २ सावकायस्वु 
तत्परिणामपरिणता जीवबद्धा जीवसयुक्तार्च पृुद्‌- 
गला । (श्राव सु मलय. वु, धृ. ५५७) । 


9 


भावकायोत्सगं ] 


र्‌ जो क्षरीरश्प मे परिणत पुद्गल जौव मे 
सम्बद्ध उह भावक्ञाय कहते ह । 
प्ावकायोत्सगं -- मिथ्यात्वाद्यती चारयोवनाय भा- 
वकायोत्सग , कायोत्सगंव्यावर्णनीयप्राभृतन्न उपयुक्त 
सन्ञानजीवप्रदेशो वा भावकायोत्मगं । (मूला. व्‌ 
७-१५९१) । 
मिग्यात्वादिविषयक श्रतीचारोकी शुद्धिके लिए 
नो कायोत्सगं किया जाता है उसे भावकायोत्सगं 
कहते है, प्रयवा कायोत्नगे के प्रर्पक प्राभृत कफे 
ज्ञाता फो भावकायोत्सगं जानना चाहिए । 
भावकाल-१ साई सपज्जवसिग्रो चडउभगवि- 
भागमावणा इत्थ । उदरग्रारईग्राण त जाणनु मवि- 
कालतु॥ (श्राव नि ७३२) । २. भावानामौ- 
` दयिकादीना स्थितिर्मावक्राल 1 (श्राव नि. हरि. वृ. 
७३१)! ३ भवत्यौदयिकादीना या भावानामवस्थि- 
ति । सादि-सान्तादिभिभद्खुमावकाल स उच्यते ।॥ 
(लोकप्र २८-१६४) । 
१ श्रौदयिक्‌ श्रादि भावो मे सादि-सपर्यवसान श्रादि 
(सादि-श्रपयेवसान, श्रनादि-सप्यवसान श्रौ र श्रनादि- 
भपयवसान ) चारभंगोके विभागकी भावनाके 
विषयभूत काल को भावकाल जानना चाहिए । 
२ श्रौदपिकश्रादि भावो कौ स्थिति को भावकाल 
फटहते है 1 
भावक्रोत--वि्या-मन्तादिदानेन वा करीत भाव- 
क्रीतम्‌ । (भ श्रा. विजयो २३०, काक्तकि. री 
४४८४६) 1 
विद्या व मन्त्र श्रादि देकर जो स्यान प्राप्त क्रिया 
जाता है वहु भावक्रोत दोष से इूपितहोता है, कारण 
कि चहु साधु केलिए श्रग्राह्य होतार । 
भावक्षपणा--श्रह्विह कम्मरय पोराण ज खवेड 
जोगेहि । एय भावज्फयण णेयव्व ग्राणुपृव्वीएु ॥ 
(उत्तरा नि. १९) 1 
जीव योगों के द्वारा भावान्ययनविषयक चिन्तन 
श्रादिल्प शुम व्यापारके हारा--चूक्ि पृ्दंसंचित 
.फ्मरूप धूलि को नष्ट करता है, इसीलिए उस 
। भावाघ्ययन को मावक्षपणा कहा जाता है 1 
` भावग्राम--तित्थगरा जिण चउदस, दस भिन्ने 


सविग्ग तह्‌ श्रसविग्गे । सारूनिय वय दसण, पडि- 
माभ्नो भावगामो उ ॥ (वृहृत्क. १११४ ) 1 


तीयंकर, जिन (सामान्य केवलो ), चतुरदशपुर्वी, 
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दसपुर, श्रसभ्पुण्दसयूर्व, संविण्न (उद्यत विहारी), 
श्रसविग्न, सारूपिक (उस्तरेसे मृण्डित सिर वाले 
श्वेताम्बर), श्रावक, दर्नश्रावक (श्रविरतसम्य- 
दृष्टि) श्रौर जिनम्रतिमा; न्ह सम्यग्दश्चन-लान- 
चारित्र फौ उत्पत्तिके कारण होने मे भावग्राम 
कहा जाता ह । 


भावचतुकितति-- भावचनुविशति. चतुवियति- 
मावसयोगा चतुवियतिगणकृप्णादिद्रन्य वा भाव- 
चतुविशति । (श्राव भा मलय. वु. १६२, पृ 
५६०) । 

चौवीस भावसयोगों फो-भावो के संयोगी भर्गो 
को--भावचतुविकश्नति कटहते ह, श्रयया चौवीम गुण 
वाले एृप्णादि द्रव्य फो भावचतुविश्यति जानना 
चाहिए । 

भावचपल--ज ज नुयमत्यो वा -उदिट्‌ढ तस्म 
पारमपप्पत्तो । श्रन्नन्नमुय-दुमाण, पल्नवगाटी उ 
माग्वलो ॥ (वृहत्क, ७५५) 1 

श्रावश्यक या दश््वंफालिक श्रादि ग्रन्य फे जिस जिस 
सत्र याश्र्थंकफो प्रारम्भ किया गया है उस उसकं 
पारकफो प्राप्तन होकर श्रन्य श्रनय श्राचारादि 
श्रुतरूप वृक्षो फे पल्लवो के--उनके मघ्यवर्ता 
श्रालापक, करलोक या गाथा श्रादि रूप तेह मातर 
श्रुत वट्म्रथं के-- ग्रहण करने वाते को भावचपस 
कहते है । 
भावचरण-मावचरण गुणाना चरणम्‌ । (उत्तरा 
चू पृ, २३६) 

गुणों के श्राचरण फा नाम भावचरणदह। 
भावचारित्र-देखो भावसम्यक्चारिव 1 
भावजिन-- १. जिणससरूवपरिच्छेदिणाणपरिणदो 
उवजुत्तमावजिणौ । जिणपज्जायपरिणदो तप्परि- 
णयभावजिणो । (घव. पु &€पृ. ८) । २ >> 
>€ भावजिणा समवसरणत्था 1 (्च॑त्यव भा दे 
चु, ५९१ ) 1 

१ उपयुक्त श्रौर तत्परिणत कं भेदसे नोश्रागम 
भावजिन दो प्रकारके ह । इनमे जिनस्वरूप क 
ज्ञापक ज्ञान से परिणत जिन उपयुक्त भावजिन 
कहलाति ह 1 तथा जिनपर्याय से परिणत तत्परिणत 
भावजिन कहलाते ह । २ समवसरण मे स्थित कंवली 
जिनो को भावजिन कहते र । 


भावजीव। 


भावजीव--१ भावतो जीवा प्रौपञशमिक-क्षायिक- 
क्षायोपशमिकौदयिक-पारिणामिकमावयुक्ता उपयोग- 
लक्षणा >< >< >< । (त. भा १-५) । २. ज्ञाना- 
दिगुणपरिणतिभाक्त्व तु भावजीव । (त भा हरि. 
व १-५) 1 ३ स एव ज्ञानादिगुणपरिणतिभाक्त्वेन 
विवक्षितो भावजीव । (त. भा. सिद. वु. १-५ 
पृ ४१); भावं सहु वर्तन्ते इति ते मावजीवा । 
(त.भा सिद्ध. वु १-५ पर ४८) | ४ मावतो- 
ऽनन्तज्नानानन्तदशन-चारित्र- देडचारित्राचारित्रागरर- 
लघुपर्यायवान्‌ । (श्राव नि मलय. व्‌. १२६ पृ. 
१३१) । 

१ श्रौपल्लमिक, क्षायिक, क्षायोपह्ञामिक, श्रीदयिक 
श्रीर प(रिणासिक भावो से युक्ते उपयोगस्वरूप 
जीवो फो भावजीव कहा जाता है । ४ जो भावतः 
श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दछन, चारित्र, देश्षचारिति, 
श्रचारित्र श्रौर श्रगुरुलघु प्यायसे युक्त हो वह 
भावजीव कहलाता है । 

भावन्नान-देखो भावसम्यम््नान । 

भावतप-- भावतप श्रात्मस्वरूपकाग्रत्वरूपम्‌ । 
(नासाव ३१-१)। 

भात्मस्वरूप मे एकाग्रता का होना ही भावतप 
कहलाता हि । 

भावतः इन्दियवचिवेक--१. भावत इन्द्रियविवेको 
नाम जातेऽपि विपय-विपविसम्बन्वे खूपादिगो- 
चरस्य विज्ञानस्य भवेद्िया्भिवानस्य राग-कोपा- 
भ्या विवेचन राग-कोपसहचारिरूपादिविपयमानस- 
ज्ञानापरिणतिर्वा। (भ श्रा. विजयो १६८) । 
२ भावतस्तु जातेऽप्यक्नार्थयोगे रूपादिज्ञानस्य भावे- 
न्द्रियाभिघानस्य राग-दवेषास्या विवेचन तत्सहुचारि- 
रूपादिविपयमानसन्ञानापरिणतिर्वा । (भ भ्रा 
मूला १६८) । 

१ विषय (रूपादि) प्रौर विषयी (इन्िय) फा 
सम्बन्ध होने पर भी भावेन्वरिय नामक रूपादिविष- 
यक ज्ञान फी राग-देष से पुयक्ता फो श्रयवा राग- 
ˆ षके सहचारी रूपादिविषयक मानस ज्ञानसे 
परिणत न होने को भावतः इद्ियविवेक कफहा 
जाता है! 

भावतः क्ोघविवेक--परपरिभवादिनिमित्तचित्त- 
कलकाभावो भावतः क्रोधविवेक । (भे श्रा विजयो 
व मूला १६८) 1 
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इसरों फे श्रपमानादि फो कारणभूत चित्त की कलु- 
षता के श्राव को भावत. क्रोघविवेक फते ह । 
भावतः सानचिदेक-- भावत “एतेम्योऽह्‌ प्रकृष्ट " 
इति मनसाह्‌कारवर्जन भावतो मानकपायविवेक । 
(भश्रा विजयो व मूला ६८) । 

“इनसे मे श्रेष्ठ हू" इस प्रकार का मन से श्रभिमान 
न फरना, इसे भावत मानतिवेक कहते ह । 
भावतः लोभविवेक--मावतो ममेदमावरूपमोहु- 
जपरिणामापरिणति । (म गश्रा मूला शद) 
“यहु मेरा है" इस प्रकार फे ममेदभावकू्प मोहसे 
जो परिणाम उत्पन्न होता है उस रूप परिणतनं 
होना; इसका नाम भावतः लोभविवेक है । 
भावततीय--१ दसण-णाण-चरित्ते गिज्जृत्ता जिण- 
वराद सन्वेपि। तिहि कारणेहि जुत्ता तम्हा ते 
भावदो तित्य । (मूला ७-६३) । २ श्रहुविह 
कम्मस्य वहुएहि भवेह सचिग्र॒जम्हा । तव-सज- 
मेण धुव्वद तम्हा त भावभ्रो तत्थ ॥ दस्ण नाण- 
चरिततेसु निउत्त जिणवरेहि सव्वेहि । तिसु श्रत्थेसु 
निउत्त तम्हा त भावश्रो तित्य॥ (श्राव. नि. 
१०६८६६९) । ३ इह्‌ भावतीर्थं कोघादिनिग्रह- 
समर्थ॒प्रवचनमेव गृह्यते । (श्राव नि हरि वु. 
१०६७) । 

१ सभो जिनेन्द्र (तीर्थकर) दशंन, ज्ञान श्रौर चारित्र 
से सयुक्त रहते ह; इसीलिए दाह की श्रान्त, 
तृष्णा का छेदे ्रौर मलरूप फीचड का 
शोधन, इन तीन कारणों से उर भावसतीयं कहा 
जाताहै। २ बहत भवोसे सचित कर्मरूप रज 
(घूलि) चूफि तप-सयम षके द्वारा चोयी जातोदहै, 
इसीलिए दाहृशान्ति श्रादि तीन भ्र्थोमे नियुक्त 
प्रवचन को श्रयवा तप-सयम को भावतः तीथं क्ते 
ह। सभी जिनेच्धो ने दशन, ज्ञान व चारित्र मे नियुक्त 
किया, इसीलिए उक्त तीन श्रयो मे नियुक्त 
उसे (प्रवचन फो) भावतः तीयं कहा जाताहै । 
भावदीप-यस्तु श्रुतज्ञानात्मको मावदीप ्रक्षर- 
पद-पाद-द्लोकादिसहतिनि्वंत्तिति स सथोगिम, 
यस्त्वन्यनिरपेक्षो निरपेक्षतया च न सयोगिम सं 
केवलज्ञानात्मकोऽसयोगिमो भावदीप । (उत्तरा. 
क्षा वु २०७, ध्र. २१२) । 

भावदीप सयोगिम प्रौर भ्रसयोगिमके भेदसेदो 
प्रकारका! उनमेजोप्रक्षर, पद, पाद श्रौर 


भावदेव] 


शलोक श्रादि सै रचित श्रुतज्ञान रूप भावदीप है 
उसे संयोगिम भावदीप तथा अन्य किसी कौ 
श्रपेक्षा न करने चाले केवलज्ञानरूप भावदीप को 
श्रसंयो गिम भावदीप कहा जाता है । 


भावदेदव-जे इमे भवणवद्-वाणमतर-जोदसिय- 
वेमाणिया देवा देवगद-नामगोयाइ्‌ कम्माइ वेदेति से 
तेणद्ठेण जाव भावदेवा । (भगवती. १२, ६, २, 
¶ १७६६) । 

जो भवनपति, वानण्प्रन्तर, ज्योतिषी श्रौर वमा 
निक देव देवगति नामगोत्न कमो का वेदन करते 
ह वे भावदेव कहलाते ह । 


भावद्रव्य-- १. भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि सगुण- 
पर्यायाणि प्राप्तिलक्षणाणि >८ >< >८ । (त. भा. 
१-५) । २. श्रथवा मावद्रव्यमित्ति-- द्रव्यार्थं उप- 
युक्तो जीवो मावद्रन्यमच्यते । (त भा स्द्धिवु. 
१-५, पू ५०) । 

१ भावनिक्षेप से प्राप्ति लक्षण (परिणमन स्वभावे) 
वाले गुण-पर्याय युक्त धर्मादि द्रव्य ग्रहण पयि 
जाते! २ द्रव्यके श्रयं मे उपयुक्त जीव को 
भेष्यद्रन्य कहा जाता है । 


भावघमं--१ प्रशमादिलिद्धगम्यो जीवस्वभाव- 
लक्षणो भावधमं । (षमंसं मलय. वृ. ३४) 1 
२ सच क्षायोपशमिकादिकञुभलेश्यापरिणामविशे- 
पादानादौ सवत्र स्वारसिक चित्तसमल्लास एव 
भावधर्मे उच्यते । यदाह--दाने शीले तपसि च 
यत्‌ स्वारसिको मन समुल्लास. 1 शुमलेर्यानन्दमयो 
भक्त्य भाववमं इति ॥ (गु-गु षट्‌. स्वोषु. 
२४ धृ ७)। 

९ जो प्रशम श्रादि चिणो केद्वारा जाना जाता है 
जीव फे स्वभावभूत उसे भावव कहते ह! २ 
क्षायोपहाभिकादि रूप श्रुभलेश्या परिणामविदोष से 
जो दानादि कार्यो मे सन को उल्लास या हषं होता 
है उसे भावघमं कटा जाता है । 

भवनप्‌सक --नपुसक्वेदोदयेन उमयाभिलापरूप- 
मैथुनसन्ञाकान्तो जीवो भावनपुसकम्‌ । (गो जी. 
जो प्र २७१) 

नपसक वेदके उदय से उभय (स्त्री-पुरुष) की 


भरभिलाषा रूप जो मैयुन सज्ञा हेती है उससे युक्त 
जीव को भावनपुंलतक कहते है 


८४४, जंन-लक्षणावली 


[भावनिक्षेप 


भावनमस्कार--नमस्कारकर्तेव्याना गुणानुरागो 
भावनमस्कार" । (भ. श्रा विजयो. ७२२) । 

जो श्राप्त श्रादि नमस्कार फरनेकै योग्य हं उनके 
गुणो मे जो श्रनुराग होताहै उसे भावनमस्कार 
कहते है । 

भावना--१. भाव्यते इति भावना, भावना धघ्याना- 
्यासक्रियेत्यर्थं । (च्यानश्च हरि.षु २)। २. 
श्रणुत्रतस्य चोपरि वन्व-ववादिकातिचारपरिदहारख्पा 
वक्ष्यमाणा श्रपायावद्यददंनादिकाश्च सामान्यरूपा 
महाव्रत चोपमोगा (वर्गा ?}) भिलापिभि प्राणि- 
भिधृतति-सहननपरिहाण्या प्रमादवहुले. दुरश्षमतस्त- 
त्प्रतिपातपरिहासार्थं भाव्यन्त इति भावना । (त. 
भा सिद्ध व ७-३) ! ३. वीर्यान्तरायक्षयोपदराम- 
चारित्रमोहोपकम-क्षयोपशमापेक्षेणात्मना भाव्यन्ते 
ऽसकृ्वत्यंन्ते इति भावना. । (भ. श्रा विजयो 
११८५) । ४. भावना निरुपाधिकं जीववासक 
परिणामः । (घ. वि. मु. वृ. ६-२७) । ५ मान्य 
न्ते वास्यन्ते गुणविरोषमारोप्यन्ते महात्रतानि यका- 
भिस्ता भावना । (योगज्ञा स्वो विव १-२५) । 
६. रत्नत्रयघरेष्वेका भक्तिस्तत्का्यैकमं च । चुर्भ- 
कचिन्ता ससारजुगुप्सा भावना भवेत्‌ 1 {चरि श 
पु च १-२००) । 

१ ध्यान फे श्रस्यास फी क्रिया को भावना कहतेर्है। 
२ श्रणुब्रत फे ऊपर बन्ध-बधादि श्रतिचार के परि 
हाररूप एव श्रपाय व॒ श्रवद्य के दहंनादिरूपं 
सामान्य तथा जो धेयं व सहनन की हानि सें 
प्रमाद छौ श्रधिकता से युक्त होते हए उपभोग के 
श्रभिलाषी प्राणी ह उनके दारा रक्ष महाव्रत सें 
श्रष्टनहोनेषफे लिएजो भायी जाती है उन 
भावना कहा जाता है । 
भावनायोग-सववंपरभावान्‌ श्रनित्यादिभावनया 
विबुध्य श्रनुभवभावनया स्वरूपाभिमृखयोगवृत्तिमघ्य 
स्थ श्रात्मान मोक्षोपाये युजनू भावनायोगः । (जा. 
सा. व्‌ ६-१) । 

समस्त पर भावोंको श्रनित्यादि भावनाके हारा 
जानकर श्रनुभव भावना से श्रात्मस्वरूप के श्रनि- 
मुख योगवृत्ति के मध्यमे स्थित होकर श्रात्माको 
जो मोक्षमागं मे लगाता है, इसे भावनायोग कहते 
है । ४ 


मावनिक्षेप- १ व्तमानतत्पययोपलक्षित द्रव्यं 


भावर्निक्षेप) 


भाव. । (स सि. १-४; धव.पु. १ पृ २६९) । 
२. र्तमानतत्वर्यायोपलक्षितं द्रन्य भावः। वत्तमानेन 
तेन जीवन-सम्यग्ददोनपययिणोपलक्षित द्रव्य भव- 
ओवो भावसन्यग्दशंनमिति चोच्यते । (त. वा. १, ४५ 
८) । ३ तथोपयोगलक्षणो भावनिक्षेप 1 (लघीयः. 
स्यो बु ७४) 1 ४ वेद्रुमाणपज्जाएुण उवलक्िखिय 
दन्व भावो णाम। (जयघ,. १, पं २६०) 1 
५ वतेमानेन यत्नेन पययिणोपलक्षितम्‌ । द्रव्य 
भवतति भाव तं वर्दन्ति जिनपुद्धवा ॥ (त. सा. 
१-१३) । ६. तत्कालपर्य॑याक्रान्त वस्तु भावो विघी- 
यते ॥ (उपासका ८२७, परमाघ्या. १-६) । 
७ तर्थैवोपयोगपरिणामलक्षणो भावनिक्षेप । (सि- 
द्विवि व॒ १२-२, पू ७३६) । ८. द्रव्यमेव वर्त- 
भानपर्यायसदहितं भावः । (त. वुत्ति श्रुत. १-५) । 
६ तत्पययौ. भावो यथा जिनः समवसरणसस्थि- 
तिक । घातिचतुष्टयरदितो ज्ञानचतुष्टययुतो हि 
दिव्यवपु ॥ (पचाध्या. १-७४४) । 

१ वर्तमान विवक्षित पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को 
भावनिक्षेष कहते ह 1 

आवनिद्रा--भावनिद्रा तु ज्ञान-दशेन-चरिवशून्य- 
ता । (सुत्रक़ नि. क्ली. वृ, ४२, पृ. ५६) 

क्षान, दर्हान श्रीर चारित्रे रहित होनेका नाम 
भावनिद्राहे । 

भावनिबन्धन--ज दन्व भावस्य श्रालवणमाहारो 
होदि त भावनिववण 1 जहा लोदस्म हिरण्ण-सुवण्णा- 
दीणि णिवधघण, ताणि श्रस्तिऊण तदुप्पत्तिदसणादो 
> >€ >< । (घव. पु. १५, प ३)। 

जो द्भ्य भाव का भरालम्बन यां श्राघार होताहै 
उसे भावनिबन्धन्‌ कहा जाता है) जसे लोभके 
निबन्धन रचादी-सोना श्रादि। 

भावनिजरा-- १. भावनिर्जरा कर्मपरिगाट सम्य- 
गत्तानायुपदेगानुष्ठानयुर्वक । (त भा. सिद्ध. चु. 
१-५, पू ४६) । २ भावनिजरा नाम कर्मत्वपर्या- 
यविगम पृद्‌गलानाम्‌ । (भ श्रा विजयो. १८४७}। 
३. जह्‌कलेण तवेण य भृत्तरस कम्मपुग्गल जेण । 
भावेण सडदि णेया >< >८ >< ॥ (द्रव्यसं. ३६) । 
४, निविकारपरम्चैतन्यचिच्वमत्कारानुभूतिसञ्जा- 
तसहजानन्दस्वभावसुखामूृतरसास्वादसरूपो भावो माव- 
निर्जरा । (ब्‌ दरन्यसं. टी ३६) 1 ५. कर्म॑शक्ति- 
शातनममर्यो दादकत पोभिरवृद्धि गत. श्ुद्धोपयोग 


८४५, जेननलक्षणावली 


[भावपरिवर्तन 


सवरपुविका मावनिर्जरा । (पंचा. का जय. वु. 
१०८) । ६. रागादीना विभावाना विद्लेषौ भाव- 
निजसा । (भ्राचा. सा ३-३५) । ७ श्रात्मन. 
शुद्धभावेन गलत्येतत्पुराकृतम्‌ । वेगाद्‌ भुक्तरस कमं 
खा भवेद्धावनिर्ज॑रा ।॥ (जम्ब च १३-१२७) 1 
८. सा शुद्धाटमोपलब्वे. स्वसमयवपुषा निजंरा भाव- 
सन्ना नाम्ना भेदोऽनयो स्यात्करणविगत. कार्यनाश- 
प्रसिद्धे ॥ (श्रष्यात्मक. ४-६) । £. तस्माद्‌ ज्ञान- 
मय. शुद्रस्तपस्बी भावनिर्जरा । (भ्रध्यात्मसार 
१८-१६५) । 

१ सम्यग्तानादि फे उपदेका व श्रनुष्ठानपूर्वफ जो 
कमं श्रात्मा से प्रथक्‌ होते है, इसे भावनिर्जरा कहते 
ह । २ पुद्गलो को कमेत्व पर्याय फा विना्ञ होना, 
सका नाम भावनिजरा है । 

भा{वपकष्व-- सजम-चरित्तजोगा उग्ममसोही य 
भावपक्क तु) श्रन्नो विय श्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरण तु ॥ (बृहत्क. भा, १०३५) । 

श्राखो से देखने श्रादि रूप संयमयोग, मूल एवं उत्तर 
गुण रूप चारित्र श्रौर उद्गमदोषों की श्गुद्धि फो 
भावपक्व कहते है! श्रन्य भौ श्रादेश्च (उपदेश) 
है--जिस जीव ने जितनी श्रायु वाघी है उस सब 
फा पालन करके निरूपक्रमायुष्क जीव का जो 
मरण होता ह उसे भावपक्व जानना चाहिए । 
भावपरिक्षेप-नच्वा नरवइणो सत्त-मार-नुदधी, 
परक्कमविसेसे । भावेण परिक्खित्त तेण तमन्ने परि 
हरति ॥ (वृहत्क. भा ११२५) । 

किसी राजा के सत्व (धेयं), सार (सेनाव कोक 
श्रादि), वृद्धि श्रीर पराक्रम फो जानकरजो श्रन्य 
राजा उसफे नगरको छोड देतेर्है, से उसफे 
सत्व व सार प्रादि रूप भाव से परिक्षिप्त जानना 
चाहिए । 

भावपरिणाम--मावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिन) 
परिणामा तेन तेन श्रजानात्‌ जान नीनात्लोहितः 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामा । (ग्राव, 
भा मलय वु २०४ पृ ५६४) । 

जीव-श्रजीव श्रादि सम्बन्धौ भाव फे परिणामोषफो 
--उस उस प्रकार से, जसे ्रज्ञान से क्नान च नौल 
मे लाल, होने वाले परिवर्तनो को--भावपरिणाम 
कहते ह । 

भावपरिव्तन-- १. पञ्चेन्द्रिय, सनी पर्याप्तको 


भावपरिवर्तन) 


मिय्यादुष्टि कञ्चिज्जीव स ॒सर्वजघन्या स्वयोग्या 
भनानावरणप्रकृतेः स्थवितिमन्त कौटीकोटीसज्ञिकामा- 
पद्यते ! तस्य कपायाघ्यवसायस्थानान्यसस्येयलोक- 
प्रमितानि पट्‌्स्थानपत्तितानि तस्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तच्र सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमि- 
त्ान्यनुभागाष्यवसायस्थानान्यसस्येयलोकप्रमित्तानि 
भवन्ति । एव ॒सर्वजघन्या स्थिति स्वजघन्य च 
कपायाव्यवसायसायस्थयान सवंजघन्यमेवानुभाग- 
वन्वस्यानमास्कन्दतस्तद्योग्य सवंजघन्य योगस्थान 
भवति । तेपामेव स्थिति-कपायानुभागस्यानाना द्वि- 
तीयमसख्येयभायवृद्धियुक्त योगस्थान भवति । एव 
च तृतीयादिषु चतु स्थानपतितानि श्रेण्यससख्येयभाग- 
प्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति 
तदेव कपायाच्यव्तायस्थान च प्रत्तिपद्यमानस्य दि- 
तीयमनुभवाघव्यवसायस्थान भवतति । तस्य च योग- 
स्यानानि पूर्वेवदरेदितव्यानि 1 एव त्रृतीयाटिष्वपि 
श्रनुभवाघ्यवसायस्यानेपु श्रा सख्येयलोकपरिसमाप्ते । 
एव तामेव स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीय कपाया- 
घ्यवसायस्यान भवति । तस्यप्यनुभवाच्यवसायस्था- 
नानि योगस्थानानि च पूर्ेवद्वेदितव्यानि । एव तृती- 
यादिप्वपि कपायाध्यवसायस्थानेषु भ्रा श्रसख्येयलोक- 
प्रिममाप्ते्वृद्धिक्रमो वेदितन्य । उक्ताया जघन्याया 
स्थिते समयाधिकाया कपायादिस्थानानि पूर्ववत्‌ । 
एव समयाधिकक्तमेण श्रा उक्करष्टस्थितेरस्विशत्साग- 
रोपमकोटीकोटीपरिमिताया कपायादिस्थानानि 
ठदितव्यानि । श्रनन्तमागवृद्धि श्रसख्येयभागवृद्धि 
सस्येयभागवृद्धि सघ्येयगणवृद्धि श्रसस्येयगुणवद्धि 
भ्रनन्तयुणवृद्धि इमानि पट्‌ वृद्धिस्यानानि । हानि- 
रपि तथैव । प्रनन्तभागवृद्धचनन्तगुणवद्धिरहितानि 
चत्वारि स्यानानि । एव सर्वेषा कर्मणा 
मूलग्रग्रतीनामृत्तरभ्रकृतीना चं परिवतेनक्रमो वेवि- 
तव्य , तदेतत्पवं समुदित्त भावपरिवर्तंनम्‌ । (स सि 
२-१०; मूला व ८-१४) । २. सव्वासि पगदीण 
घणुमाग-पदेसवध्रठाणाणि 1 जीवो मिच्छत्तवसा 
परिममिदो भावममारे॥ (घव पु. ८, पु. ३३४ 
उद्‌ ) 1 ३ परिणिमदि सण्णिजीवौ विविहकसार्एह 
टिदिनिनित्तेहि । धणुमागनिभित्तेहि य वट्टो 
भायममार्‌ । (फातिके ७१; भ. श्रा. मूला 
१७८१ उद्‌ }। 

१ पिनो पेचेन्दिय, सनो, पर्याप्तिफ, मिभ्यादुष्िि, 
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[भावपरिवतंन 


जीव ने श्रपने योग्य ज्ञानावरण प्रकृति कौ श्रन्त* 
कोड़ाकोडि नामक सबसे जघन्य स्थिति प्राप्त की; 
उसके उक्त स्थिति फे योग्य भ्रसंख्यात लोक प्रमाण 
छह स्थानपतित कषायाध्यवसायस्थान होते ह । 
इनमे सवसे जघन्य फषायाध्यवसायस्थान के निमित्त 
प्मनुभागाध्यवसायस्यान भ्रसंख्यात लोकं प्रमाण 
होते ह। इस प्रकार सर्वजधन्य स्थिति सवं 
जघन्य कषायाध्यवसायस्थान भ्रीर सवंजघन्य ही 
श्रनुभागवन्धस्थान फो प्राप्त करने वाले उस जीव 
के उसके योग्य सवंजघन्य योगस्थान होता है), 
उन्हीं स्थितिस्थार्नो, कषायस्थानो श्रौर श्ननुभाग- 
स्थानो का दूसरा योगस्थान श्रसख्यातभागवृद्धि से 
युक्त होता है। इसी रकार तवीय श्रादि योग 
स्थानो मे वे योगस्यान चार स्थानपत्तित भेणि कफे 
श्रसख्यातवें भाग मान्न होते है । इसफे पठचात्‌ 
उसी स्थिति श्रौर उसी कषायाध्यवसायस्थान कफो 
प्राप्त होने वाले उक्त जीव के द्वितीय श्रनृभाया- 
ध्यवसायस्थान होता है । उसके योगस्थानों का करम 
पुवं के समान समभना चाहिए । यही क्रम श्रस- 
ख्यात लोक प्रमाण तृतीय भ्नादि श्रनुभागाध्यवसाय- 
स्थानो मे जानना चाहिए १ इस प्रकार उसी स्थिति 
को प्राप्त उक्त जीवं फे द्वितीय कषायाध्यवसाय- 
स्थान होता है ! उसके भी श्रनुभागाच्यवसायस्थानो 
श्रौर योगस्थानो फे क्रम को पूर्वके समान ही जानना 
चाहिए । इस प्रकार से तृतीय श्रादि श्रसख्यात लोक 
श्रमाण कषायस्यानो ने वृद्धिके छम को जानना 
चाहिए । प््चात्‌ पूर्वोक्त जघन्य स्थिति फे एक 
समय श्रविक होने पर कषायादिस्थानो का म पूवं 
कै समान रहता है। इस प्रकार समयाधिक्रम से उक्त 

ज्ञानावरण प्रकृति की उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम 

श्रमाण स्थिति तक कषायादिस्यानोके क्रम को 

पुवं के समान जानना चाहिए । श्रनन्तभागवृद्धिः 

श्रसर्येयभागवृद्धि, संख्येयभागवृद्धि सस्येयग्‌णवृद्धि, 

श्रसस्येयगुणवृद्धि श्रीर श्रनन्तगुणवृद्धि, ये छह वृद्धि 

केस्यानहु) इसी प्रकार्से हानि भी जानना 

चाहिए । पर उसमे श्रनन्तभागवृद्धि श्रौर श्रनन्त- 

गुणवृद्धि से रहित चारही स्थान होतेर्ह। इस 

प्रकार जञानावरण के समान शेष मृल प्रकृतियो श्रौर 

उनकी उत्तर प्रकृतियो मे भी परिवतेन फे क्रमको 

जानना चाहिए । इस प्रकार से यहु भावपरिषततन 


भावपाप] 
शरोता ह। 


भावपाप--१. जीवस्य कतुंनिर्चयकर्मतामापन्नोऽदु 
भपरिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणीमूत- 
त्वात्तदास्रवक्षणादू्वं भावपापम्‌ । (पचा. श्रमृत, 
ब १३२) । २. मिध्यात्व-रागादिरूपो जीवस्या- 
शुभपरिणामो मावपापम्‌ । (पंचा का. जय. वु. 
१०८; भरन. घ, स्वो. टी. २-४०) । 

१ जीवकेजो श्रश्रुभ परिणाम होता है उसका 
कर्ता जीव हैव वहु परिणाम क्मटहैः वह्‌ श्रशरुभ 
परिणाम द्रव्यपाप फा निमित्त मात्र होनेते कार- 
णीभूत है, इसी से भ्रा्रवक्षण के वाद उसे भावयाप 
कहा जाता हि । 

भावपुण्य--१ जीवस्य कर्तुं निङ्चयक्मंतापन्न 
शुभपरिणामो द्रन्यपुण्यस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणी- 


भूतत्वात्तदाखघवक्षणादूर््वं मवति मावपुण्यम्‌ । (पंचा, 


का श्रमृत चु १३२; श्रन., घ. स्वो. टी २-४०)। 
२. दान-पूजा-पडावङ्यकादिरूपो जीवस्य बुभपरि- 
णामो भावपुण्यम्‌ । (पचा जय वृ १०८) 1 

१ श्ुभ परिणाम काकर्ता जोव व वह्‌ नुम परि 
णाम कर्मं है, यह्‌ श्लु परिणाम द्रव्य पुण्य फा 
निमित्त है, इसी से उसे श्राल्लवक्षण के चाद भाव. 
धुण्य कहा जाता ह । 

भावपुरुष --१ भावपुरिसो उ जीवो भावे प्रगय 
तु भावेण ॥ (श्राव नि ७३६) । २. पवेदोदयेन 
स्त्रियाम्‌ श्रभिलापरूपर्मेथूनसज्ञाक्रान्तो जीवो भाव 
पुरुप । (गो जौ जी भ्र. २७१) । 

१ "पुः क्रीम्‌, पुरि शेते इति पुरुषः" इस निरुक्ति 
कै प्रनुसार जो शरीरमे रहता है उसे पुरुष या 
जीव कहा जाता ह, वही भावपुरुष है । श्रथवा 
भवद्वार की प्ररुपणा मेया मावनिगगमप्ररूपणा के 
श्रधिकार मे भावपुरुष -शुद्ध जीव तीर्यकर या गण- 
धर प्रछत ह । 

भावपुलाक--भावपुलाएु जण मूलगुण-उत्तरगुण- 
पदेण पडिसेविएण निस्सारो सजमो भवति सो भावर- 
पुलाश्रो । (द्वे. चू प ३४६) । 

! जिस मूल गुण व उत्तरगुण पदके सेवन हारा 
संयम निस्सार होता है उसे भावपुलाक कहते ह । 
भावपुजा--१ श्रम्युत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणमना- 
दिका कायक्रिया च, वाचा गुणसस्तवनं च भावपुना, 
मनसा तदुगुणानुस्मरणम्‌ । (म श्रा. विजयो. ४७)। 
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[भावप्रकादादीप 


२. काऊणाणतचउदुयाइगुणकित्तण जिणार्ईण । ज 
वदणं तियाल कीरद भावच्चण त चु ।। पचणमो- 
क्कारपएहि ्रहवा जाव ॒कुणिज्ज सत्तीद्‌ । श्रहवा 
जिणिदथोत्त वियाण भावच्वण त पि॥ पिडत्यच 
पयत्य सूवत्य रूववज्जिय ग्रहवा । ज भाद्ज्जड काण 
भावमह्‌ त विगिददिट्‌ढ ॥ (वषु श्ना. ४५६-४८) । 
३. भावपुजा कायेनाम्युत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणा- 
मादिका, वाचा गुणस्तवनम्‌, मनसा गुणानुस्मरणम्‌ । 
(ग्रन.घ. स्वोटी २११०; भ. ध्रा. मूला. 
४७) । ४ यदनन्तचतुप्काद्यविवाय गुणकीर्तनम्‌ । 
त्रिकाल क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ।॥ परमेष्ठि 
पदेर्जाप क्रियते यत्स्व्क्तित । श्रयवाऽद्गुण- 
स्तोत्र साप्यर्चा भावपुविका ॥ पिण्डस्थ च पदस्थ 
च पस्थ रूपवजितम्‌ । ध्यायते यत्र तद्टिद्धि भावार्च> 
नमनुत्तरम्‌ ॥ ' (घर्मसं. धा. & €०-१००) 1 
५ भावपुजा स्तुतिमि सद्भूतती्थृदुगुणपरावतंन> 
परामिर्वागभ्भि । (चत्यव. सोम श्रव १०, पृ. ५) । 
१ उठ्ना, प्रदक्षिणा फरना भौर प्रणाम श्रादि 
करना, इस प्रकार को कायक्रिया के साथ वचन से 
स्तुति करना तथा मन से उनके गुणो फा स्मरण 
करना, इस सवको भावपुजा फते ह । 
भावयुति--उग्गमकोडिग्रवयवमित्तेण वि मीसियं 
सुसुदधपि । सुद्धपि कूणदइ चरण पद त भावश्रो पुई ॥ 
(पिण्डनि २४७) । 

जो भोजन श्रादि उद्गमदोषसमूह्‌ फे विभागत 
श्राघाकर्मादि के श्रवयव (शरश्) मात्र से भी 
मिधित हो वह्‌ स्वरूपतः उद्गमादिदोषों से रहित 
होकर भी निरतिचार चारित्निफो चूकि मलिन 
फरता है, इसी से उसे भावपुति कहा जाता ह । 
भावपरृथिवी जीव-- > >< >< भावेण य होड 
पुढवी जीवो उ । जो पुढविनाममोयकम्म वेएइ सो 
जीवो । {श्राचा. नि. ७०, धृ. २६) 1 

जो जीव पृथिवी नामगोत्र कमं फा वेदन रता है 
जिसके स्यावर नामकमं से मेदभूत पृथिवी नाम- 
कमं फा उदय रहता है- वह भाव से पृथिवी जीव 
कहलाता ह । 

भावप्रका्ञदीप--तथा यथैव तमसाऽन्धीकृताना- 
मपि प्रकाशदीप तत्प्रकाश्य वस्तु प्रकादायति एवम- 
ज्ञानमोहिताना ज्ञानमपीति भावप्रकाशदीप उच्यते । 
(उत्तरा नि. डया बु. २०७} | 
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जिस प्रकार ध्रन्धकार से श्रन्व हए भ्राणियो के लिए 
प्रकाश दीप--लोकम्रसिद्ध दीपक--उससे प्रकाक्षित 
होने योग्य वस्तु छो प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
श्र्ान से मृढृता को प्राप्त हए जीवी फे लिए जान 
भी चकति बस्तुबोष कराता टै इसी से उसे भाव- 
भ्रकाश्-दीप कहा जाता है । 
भावप्रतिक्रमण -- रागरेषाद्याध्रितातीचारावतंन 
मावप्रतिक्रमणम्‌ । (मूला. वृ. ७-११५) ! 
रागद्वेष कै ध्राधित श्रतिचार से रहित होना, इसका 
नाम भावप्रतिक्पमण है । 
भावप्रतिसेवना-- यस्तु जीवस्य तथा तथा प्रति- 
षेवकत्वपरिणाम , सा भावख्पा प्रतिसेवना । (न्यव. 
भा. मलय व्‌ पौ १-३९, पृ. १६) ! 
जीव का नो प्रतिसेवन करने रूप परिणाम होता है 
उसे भावरूपं प्रतिसेवना कहते ह । 
भावप्रतिसेवा--१ दपं प्रमाद श्रनाभोग मय 
प्रदोषः इत्यादिकेषु परिणाभेषु प्रवृत्तिर्मावसेवा । 
(भ भ्रा. विजयो ४५०} । २ भाव दरप-प्रमादाना- 
भोगमयामि [सिमि]का भावप्रतिसेवा । (भ. श्रा 
मूला ४१५०) । 
१ श्रभिमान, प्रमाद, श्रनामोग, भय भौर प्रदोष, 
त्यादि परिणामो मे जो प्रवृत्ति होती है उसे भाव- 
भ्रतिसेवा कहते ह । 
भवेप्रत्याख्यान-- १. एतद्िप्ययाद्धावप्रत्या- 
रूपान जिनोदितम्‌ । सम्यक्चारिवरूपत्वान्नियमान्मु- 
क्तिसाघनम्‌ ॥ (श्रष्टक =-७)} । २. भावोऽुम- 
परिणामस्त न निर्वतेवरिष्यामि इति सकल्पकरण 
भावप्रत्याख्यानम्‌ । (न. श्रा. विजयो ११६) । 
३. भावस्य सावययोगस्य प्रत्याख्यान भावप्रत्याख्या- 
नम्‌, मावतो चा शुभात्‌ परिणामात्‌ प्रत्याख्यानम्‌, 
भाव एव वा सावद्ययोगविरतिलक्षण प्रत्याख्यान 
मावप्रत्याख्यानम्‌ । (भ्राव, नि. मलय वु १०५३, 
पू. ५७२) । 
१ द्रव्यप्रत्पाख्यान से विपरीत जो -सम्यक्चारि्- 
रूप परिणाम से प्रत्याख्यान किया जातां है उसे 
भावप्रत्याख्यान कहा गया है । 
भवेभ्रमाण--१ तिण्ह (दव्व-वेत्त-कालाण) पि 
श्रविगमो भावपमाण । (षट्ल १, २, ५--घव,. पु. 
२४ प्र ३८) । २ भावगप्रमाणमुपयोग. साकारा- 
नाकारभेद जघन्य सुकष्मनिगोतस्य मघ्यमोऽन्यजी- 


वानाम्‌ उक्कृष्ट केवलिनः। (त. वा. ३५ ३ 
~) ॥ ३. भवन भूतिर्वा भावो वर्णादिन्नानादि, 
प्रमिति; प्रमीयते ग्रनेन प्रमाणोतीति वा प्रमाणम्‌, 
ततश्च भाव एव प्रमाण मावप्रमाणम्‌ । (ग्रनुयो, 
हरि. वृ. १. ६६} । ४. भावपमाण णाम णाण। 
(घव पु ३, धृ. ३२) 1 

१ द्र्य, क्षेत्र श्रौर कालके भ्राश्यते हीने वाते 
परिज्ञान का नाम भावप्रमाणरहै। २ साकारभ्रौर 
श्रनाकार उपयोग को भावप्रमाण कटते ै। वह्‌ 
जघन्य सुक्ष्म निगोदिया जीव कै, मध्यम भ्रन्य ओर्व 
कफे श्रीर उत्कृष्ट केवली के होता है । 
भावप्राण--१. चित्सामान्यान्वयिनो भावप्राणाः। 
(पचा. श्रमूत वु. ३०) । २ पुद्गलसामान्यानु- 
विघायी चित्परिणामो भावप्राणा । (श्रन. ध. स्वो. 
टी. ४-२२) । 

१्जो प्राण सामान्य चैतन्न के भ्रविनामावीर्ह 
उन्हे भावध्राण कहते ई! २ पुद्गलसामान्य के 
श्रनुसरण करने वाले चैतन्य परिणाम को भावप्राण 
कहा जाता ह । 

भाववन्घ--१. उवग्रोगमग्रो जीवो मुज्फदि रज्जे- 
दिवा पदुस्येदि ।! पप्पा विविषे विसए जो हि पुणो 
तेहि सवधो ॥ (भ्रव. सा २-८२) । २. तक्छतः 
क्रोचादिपरिणामवलीकृतो भाववन्व । (त वा. २ 
१०, २) । ३. भ्रयमात्मा साकार-निराकारपरिर्ज्छे 
दात्मकत्वात्परिच्येद्यतामापद्यमानमर्थजात येनैव मो्ह- 
रूपेण रागख्पेण द्ैपखूपेण वा भावेन पश्यति 
जानाति च तेर्नवोपरज्यत एव । योऽयमुपराग स 
खलु स्निग्ध-रूक्षत्वस्थानीयो भाववन्ध । (प्रवं सा, 
श्रमृत. वु र२्-८४) । ४. वन्छदि कम्मं जेणदु 
चेदणमावेण भाववन्वो सो । (द्रव्यसं. ३२) । 
५. समस्तकर्मवन्वविच्वसनसमथखिण्डंकम्रत्यक्षप्रति- 
भासमयपरमचतन्यविलासलक्षणज्ञानगणस्य श्रभेदनये- 
नानन्तज्ञानादिगुणाघारमूतपरमात्मनो वा सम्बन्विनी 
यातु निर्मलानुगूतिस्तद्विपक्षभूतेन मिथ्यात्व-रागा- 
दिपरिणतिरूपेण वादद्धयेतनभावेन परिणामेन 
वच्यते ज्ञानावरणादि कमं येन भावेन स भाववन्ध । 
(वु व्रन्यस टी ३२) । ६ प्रकृत्यादिवन्घश्ून्य- 
परमात्मपदाथंप्रतिकूलो मिथ्यात्व-रागादिस्निग्धपरि 
णामो भाववन्ध. ! (पंचा, का जय वृ. १०८) । 
७, द्रव्यास्वजमिथ्यात्व-योगाविरमणादिभिः । नूत. 


भावभाषा| 


नरात्मन श्लेषो भाववन्धस्तदात्मता ॥ {श्राचां 
सा. ३-३७) । ठ वष्यते कमं भावेन येन तद्धाव- 
वन्वनम्‌ । (भावसं. वाम ३८७) । ६. राग-ढेपा- 
दिरूपो भाववन्व । (काकि टी २०६) । 
१० रागात्मा भाववन्व स जीववन्यव इति स्मृत 1 
(पचाघ्या. २-४७) । 

१ उपयोगस्वरूप जीव श्रनेक भ्रकार फे इन्दरियविषयो 
को प्राप्त करके उनमे मोहित होता है, राग करता 
है याद्वेष फरताहै) इस भ्रकार उक्त मोह, राग 
प्रीरदेषफे साथनजो जीव का सम्बन्ध होताह 
उसे भाववन्घ जानना चाहिए । 

भवभाषा--१ उवउत्ताण भाषा णायव्वा एत्य 
भावभासत्ति 1 (भापार. १३) 1 २. जेणादिष्पाएण 
भासा मवद सा भावभासा । (वाक्यशुद्धिचूणि-- 
भाषार यज्ञो वृ. पर ६३द्‌ )। 

१ उपयोगयुक्त- तद्रूप श्रभिभ्राय से सहित -- 
जीवो की भाषा को भावभाषा जानना चाहिए । 
भावमद्धल--१. मगलपज्जाएहि उवलव्खिय- 
जीवदन्वमेत्त च । भाव मगलमेद पदिय सत्यादि- 
मजञ्छयतेसु 11 (ति प १-२७) । २ तव्विवरीय 
मावेतपियनदी मगवती उ। (वृहत्क भा १०)}। 
३ भावतो मद्धल भावमङ्धलम्‌, श्रथवा सावस्चासौ 
मद्खल चेति समास । (श्राव. नि हरि वृ.पृ ६)। 
४. णोग्रागमदो भावमद्धल दुविह--उपयुक्तस्तत्प- 
रिणत इति । श्रागममन्तरेण श्र्थोपयुक्त उपयुक्त 1 
मगलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत इति । (घव पु १, 
पृ २६) 1 

१ भंगलपर्याय से परिणत जौव को भावमगल कते 
हं । २ श्रनेकान्तिक श्रौर प्रनात्यन्तिक से भिनन-- 
एिकान्तिक व भ्रात्यन्तिक--मगल भावमगल कह्‌- 
लाता है । वह भावमंगल भगवान्‌ नन्दौ--मति- 
ज्ञानादि पांच ज्ञानस्वरूप ह । यह्‌ भावमगल किसी 
केटोश्रौरकिसीके नहो, एतान होकर वह्‌ 
समान रूप से सवके होता है, हसी का नाम एेका- 
न्तिक है! वहु किसीके दारा नष्ट नहीं पियाजा 
सकता है, इसीलिए उत्ते श्रात्यन्तिक कटा जाता है 1 
भावमन--१. वीर्यान्तिराय-नोडइन्दरियावरणक्षयोप- 
शमापेक्षा भ्रात्मनो विशुद्धिर्मावमन । (स. सि. 
२-१९; त चा. २११, १; घ्वपु. शषु. 

ल. १०७ 
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. (योगक्ा स्वो विव ४-३५) । 


| भावमन्द 


२५९; त वुत्ति श्रुत २-११)। २.२८ >< >< भाव- 
मणो भण्णए मता ॥ (विज्ञेषा. ४२६८)! ३ जीवो 
पुण मणपरिणामकफियावण्णे भावमणो, एस उमय- 
रूवो मणदव्वालवणो जीवस्य णाणव्वावारो भाव- 
मणो भण्णति 1 (नन्दी च्‌. पू २६) 1 ४ भाव- 
मनो ज्ञानम्‌ । (तचा ५, ३, ३) 1 माचमन- 
स्तावत्‌ लव्च्युपयोगलस्षण पुद्गलावलम्बनत्वात्‌ पौद्‌- 
गलिकम्‌ । (त वा ५, १६, २०; कातिकि. दी. 
२०६) ५* भावमनस्तु जीवस्योपयोग चित्तचेतना- 
योगाघ्यवसानावधघानस्वान्तमनस्कारखूप परिणाम । 
(त भा. सिद्ध. व्‌. २-१२) । ६. भावमनो मता 
जीव एव ॥ (श्राव. सु. मलय वु. पृ. ५५७) । 
७ तथा द्रन्यमनोऽवेष्टम्भेन जीवस्य यो मननपर्- 
णाम स भावमन । (नन्दी नु मलय वु २६पृु. 
१७४; प्रज्ञाप. नलय चु १५-२०१) ।! = भाव- 
मनस्तु तद्‌द्रव्योपाविसकल्पान्मक श्रात्मपरिणाम । 
६ नोदन्दरिया- 
चरण-वौर्यान्तिरायक्योपशमसन्निवाने सति द्रव्यमनसा 
करतानुग्रह ग्रात्मा मनुते जानाति मूतममूर्तं च वस्तु 
गुण-दोपविचारःस्मरणादिप्रणिघानसखूपेण विकल्पय+ 
त्यनेनेति मनो गण-दोपविचार-स्मरणादिप्रणिवान- 
लक्षण भावमन इत्यथं । भवति चात्र पद्यम्‌--गण- 
दोपविचार-स्मरणादिप्रणिधानमात्मनो भावमन 1 
(श्रन धस्वो टी शष्‌ ४, भ. त्रा मूला. 
१३५) । १० भावमन. परिणामो भवति तदात्मो- 
पयोगमात्र वा । लब््युपयोगविदिष्ट स्वावरणस्य 
क्षयात््रमाच्च स्यात्‌ ॥ (पचाघ्या. ९-७१४) । 

१ वीर्यान्तराय श्रौर नोहच्ियाचरण फे क्षयोपजञम 
की श्रपेक्षा से श्रात्माकफे जो विश्युदधिहोतौरहै 
उसका नास भावमन है । २ मनन करने वाला-- 
जानने वाला-जो जीवर उसे भावमन कफहा 
जाता है । 

भावसनोयोगय--श्रात्सप्रदेशाना कमं-नोक्मकिर्पण- 
शक्तिस्पो भावमनोयोग 1 (गे जी जी. प्र, 
२२६) 1 

कमं श्रीर नोफमं फे खीचनेरूप जो भात्म-प्रदेशो को 
श्रावित है उसे भावमनोयोग कहते ह । 
भावमन्द-मावमन्दोऽप्यनुपचितवुद्धिर्वालः कुगा- 
स्मरवासितवृद्धिर्वा, श्रयमपि सदुवुद्धेरमावाद्‌ बाल 


भावमल] 


एव ! (श्राचारा. सु शी. वृ. ५०४ पृ. ६४) । 
चुद्धि फे उपचय (वृद्धि) से रहित वालक को भाव- 
मन्द कहा जाता है, श्रयवा जिसकी वुद्धि कु्ास्् 
से सस्करृत है उसे भी सद्बुद्धि के श्रमाच कफे कारण 
भावमन्द जानना चाहिए । 
भावमल--१ भावमल णादन्व श्रण्णाण-दमणादि 
परिणामो ॥ (ति प १-१३) । २ श्रननानादर्यना- 
दिपरिणामो भावमलम्‌ । (धव पु. १, पृ ३२, 
३३) । 
१ प्रज्ञान व श्रदशंन श्रादि परिणाम को मावमन 
जानना चाहिए । 
भावमोक्ष-१. मावमोक्षः समस्तकर्म्यलाञ्छ- 
न! (त भा सिद्ध वु १ पू ४६)। 
२ सनव्वस्स कम्मणोजो खयहेदू श्रप्पणो हु परि 
णामो 1 णेयो स भावमुक्खो >< >< >८ ॥ (द्रव्यसं. 
३७) । ३ निञ्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसराररूपो 
> >८ >< य श्रात्मन परिणाम > >< >< सर्व॑स्य 
दरव्य-भावरूपमोहनीयादिघातिचतुष्टयक्म॑णौो य 
स्षयहेतुरिति । >< >< >< स भावमोक्ष ॥ (वु. 
्र्यसं टौ ३७, पु १३५) । ४. कमेनिमूलनसमर्थः 
शुद्धात्मोपलव्विरूपजीवपरिणामो भावमोक्ष. । 
(फंचा का.-जय व १०८) । ५ कर्मक्षयाययो 
भावो भमावमोक्षो भवत्यसौ । (भावस वाम 
३६१) 1 ६ सर्वत्करष्ट विशुद्धिर्वोधमत्ती छृत्स्तकमं- 
लयहेतु । जेय स भावमोक्ष करमंक्षयजा वि्युद्धिस्य 
च स्यात्‌ ॥ (श्रध्यात्मक ४-१५) 1 ७. भावमोक्ष- 
स्तु तद्धेतुरात्मा रत्नत्रयान्वयी । (श्रध्यात्मसार 
१८-१७८) । 
१ समस्त कर्मा फे क्षय फो भावमोक्ष कहते ह । 
२ जोभ्रात्मा का परिणाम समस्त क्मोँके क्षय 
का कारण है उसे भावमोक्ष कहा जाता है। 
भाव्सोह--द्िविघस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य 
कर्मेण । उदयादात्मनो भावो मावमोहु स उच्यते 
(पच्ध्या. २-१०६०) 1 
दीनो प्रकार के पोद्‌गलिक मोह क्म के उदय से 
ज श्रात्माकामभव होता उसे भावमोह्‌ कहते 
ह । 
मावयुत्ति--कोद-माण-माया-लोहादीहि सह्‌ मेलण 
मावजुडी णाम । (घव, प, १३, पू ३४६) । 
श्रोघ, मान, मायाश्रौर लोभ श्रादिङकेसायनो 
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भिलाप होता है उसका नाम भावयुति ह। 
भावयोग-१ >>> श्रगोपाद्ध-शरीरनामः 
कर्मोदयागतयुदगलस्कन्वकमं ~ नोकर्मतापरिणामहेतु 
दारीर-भापा-मन पर्याप्तिपरिणतस्य काय-वाग्मनो- 
वर्गणावलम्विनः समारिजीवस्य लोकमात्रप्रदेणगता 
या घक्ति स भावयोगः! (गो जौ. म. प्र २१६)। 
२ पृद्गलविपाकिन ग्रद्धोषाद्धनामकर्मण देहस्य 
च शारीरनामकर्मण. उदयेन मनोवचन कायपर्याप्ति- 
परिणतस्य काय-वारमनोवर्गणालम्विन नमारिजी- 
वस्य लोकमात्रप्रदेशगता कर्मद्ानकारण या क्ति 
सा भावयोग ! (गो जी. जी. प्र २१६) । 
१ श्रीर, भाषा ग्रौर मन पर्याप्तिमे परिणत 
होकर फायव्गणा, वचनवर्गणा श्रौर मनवर्गणा का 
श्राश्रय लेने वाते संसारी जीवकीजो श्रद्धोपाद्ध 
श्रीर श्ररीरनामक्मं फे `उदय से भ्राये हये पुद्गल- 
स्फन्धो को कमं श्रौर नोकर्म॑रूप परिणमाने की शक्ति 
होती है उसे भावयोग कहते ह । 
भावलिद्ध-- १. नोकपायोदयापादितवृत्ति भाव- 
लिद्धम्‌ । (स सि. २-५२) । २ मावलिद्धमात्म- 
परिणाम स्वी-पु-नपुसकान्योन्यामिलापलक्षण । 
(तवा २६३); नोकयायोदयाद्‌ भावलिद्धम्‌। 
(त वा. २, ५२, १) । ३. भावलिङ्ध नान-द्यन- 
चारिताणि। (त. भा. सिद्ध. वु €-६ पृ. 
२८६) ; भावलिद्ध श्रुतन्नान-क्षायिकत्तम्यक्त्व-चर- 
णानि । (त भा. तिद्ध वु. १०-७, पू. ३०८) । 
१ नोकषाय के उदय से जो स्त्री-पुखुषादि कौ श्रभि- 
लाषास्वस्प प्रवृत्ति होती है उसे भावलिद्धु कहा 
जाता ह । २ मुनिजन का भावलिद्ध नान, दर्शन 
प्रोर चारितररूप माना जाता है । 
भावलिद्धी-देहादिसगरहिम्रो माणकसाएहि सय- 
लपरिचत्तो । भ्रप्पा श्रप्पम्मि ररौ स भावलिगी 
ह्वे साहू ॥ (मावभ्रा ५६) । 
जो जीव शरीर श्रादि रूप परिग्रह्‌ से--तदिषयक 
ममत्वभाव से- रहित होता हृभ्रा मानादि कषायो 
को पुणं रूप से छोड़ चुका है तया श्रात्मस्वरूप में 
लीन रहता ह उसे भावलिगी साघु जानना चाहिए 1 
भावलेहया-- १ भावलेर्या कषायोदयरच्जिता 
योगप्रवृत्ति. ! (त बा २, € =) । २. भावलेस्सा 
दुविहूा श्रागम-णोग्रागमभेएण । ्रागमभावलेस्मा 
सुगमा । नोभ्रागमभावतेस्सा मिच्छत्तासजमकसा- 


\ 


भावलेश्या | 


याणुरजियजोगपवृत्ती कम्मपोग्गलादाणणिमित्ता 
मिच्छत्तासजम-कसायजणिदससकारो त्ति वृत्त 
होदि 1 (घव पु १६, प्रू. ८८) 1३ मावलेद्या- 
स्तु कष्णादिवणंद्व्यावष्टम्भजनिता [ता ] परिणाम- 
[मा ]कर्मेवन्वनस्थितेविघातार । (तभा सिद्ध. 
व्‌ २-६) 1 ४ मोहुदय-खग्रोवसमोवसम-खयज- 
जीवफदण भावो ॥ {गो जी. ५३६) 1 ५ योगा- 
विरति-मिथ्यात्व-क्पाय-जनिताद्धिनाम्‌ । सस्कारो 
भावलेश्यास्ति कल्मपास्रवकारणम्‌ 1 (पचस 
श्रमित १-२६१, ¶ ३३) । ६ श्रसयतान्तगुण- 
स्थानचतुष्के मोहस्योदयेनः देशविरतस्रये क्षयोपशमेन, 
उपशमके उपमेन, क्षपके क्षयेण च सजनितसस्कारो 
जीवस्पन्दनसन्न स भावलेश्या जीवपरिणामप्रदेश- 
स्पन्देन कृतेत्य्थं । (गोजी जी भ्र. ५३६) 1 
७ भावलेद्या तु तज्जन्यो जीवपरिणाम इति । 
(स्थाना श्रभय वु ५१प्‌ ३२) । ८ कपायो- 
दयानूुरजिता योगप्रवृत्ति भावलेदया 1 (त वृत्ति 
श्रुत. २-६) 1 
१ कषायकेउदयसे श्रनूरजित योगी प्रवृत्ति 
को भावतेश््या कहते ह । ३ फुष्ण श्रादि वर्णो वाले 
्र्व्योके श्राश्रयसे जो क्मवन्वको स्थिति के 
कारणभूत परिणाम होते ह उन्हे भावलेश्या कहा 
जाताहै। 
भावलोक--१ त्िन्वो रागोय दोसो य उदिष्णा 
जस्स जतुणो । भावलोग वियाणदहि श्रणतजिणदेसि- 
द ॥ (मूला ७-७३) । २ तन्वो रागो य दोसो 
य, उदग्रो जस्स जन्तुणो । जाणादि भावलोग श्रणत- 
जिणदेसिग्र सम्म 11 (श्राव भा २०३; पृ ५६३)। 
जित जीव कफे तोत्र रागवद्धेप उदय फोप्राप्त ह 
उसे भावलोफ जानना चाहिए ! 
भाववघ-जीवशद्भुयाऽजीवस्य वषे भाववध । 
(पचस स्वो वृ ४-१६)। 
जीवकी शकासे भ्रजोवका वध होने पर उसे 
भाववध कहते हुं । 
भाववाक्‌--१ भाववाक्‌ तावद्‌ वीर्यान्तराय-मति- 
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाद्धोपाद्धनामलाभनिमित्त - 
त्वात्‌ पौद्गलिकौ! (त वा ५, १६, १५) । 
२. भाववाक्‌ पुनस्त एव पुद्गला राव्दपरिणाममा- 
पन्ना. । (श्राच. सरु मलयपवृ पु ५५७) 1 
१ जो वीर्थान्तराय श्रौर मति-ध्रुत ज्ानावरणं फे 
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[भावविद्युद्धि 


क्षयोपश्चम तया श्रंगोपाग नामकम के उद्यसे होता 
है उसे भाववाक्‌ कहते है २ जीवके हारा ग्रहृण 
फ्ि गयेज्ञाव्द परिणामकेयोग्यवे ही पुद्गल जब 
कञव्दरूप से परिणत हो जाते हैँ तव उन्हे भाववाक्‌ 
कहा जाता है । 

भावविचिकित्सा-->< >< >< खुघादिए भाववि- 
दिगिदा ॥ (सूला ५-५५) । 

क्षुधा एवं पिपासा श्रादि परीषह्‌ कलेश्षननक ई, 
इस प्रकार से उनके भ्रति जो घणा का भाव उत्पन्न 
होता है उसे भावचिचिकित्सा फते ह । 


 भावचिपाक्िप्रक्रति-- मवन मावो जीवस्याव- 


स्थान्तरमावित्वम्‌, तद्धेतु्यसिा तास्तथा (मावविपा- 
किन्य ), जीवावस्थान्तरविशेषात्‌ तासामुदयोपल- 
व्विर्भवतीति भाव । (पचस. स्वो वु ३-४६,य्‌. 
१४३) । 

जीव की श्रन्य भ्रवस्था का होना, इसका नाम भाव 
है । वह्‌ जिन ्रकृतियो के विपाक काकारण होतार 
वे भावविपाकिनी प्रकृतियां कहली है 1 


भावविवेक--१ सर्वत्र शरीरौदौ श्रनुरागस्य मेद 
भावस्य वा मनसाऽकरण भावविवेक । (भे श्रा 
विजयो. १६६) 1 २. भावतस्तु कषायपरिहाराटमक 
(विवेक) >< >८ >< 1 (उत्तरा सुक्ला. वु ४, 
१०, पु २२५ ) 1 

१ शरीर श्रादि सवमे मनसेश्रनुरागफे न करने 
प्रथवा ममेदंभाव--यह्‌ मेरारहै' इस पकार की 
बुद्धि-के न करने फा नाम भावविवेक दै 1 


भावविश्ुद्धप्रत्याख्यान-- देखो परिणामविशुद्ध- 
भरत्याख्यान । 

भावविद्युद्धि--१ मावविशुद्धिनिष्कल्मषता, घम- 
साधनमातरास्वपि श्रनभिष्वद्ध । (त भा ६-६, 
पु १६५) । २ मावविशयुदधिमंमत्वामावौ नि सद्धता 
च, श्रपरद्रोहेणात्माथनृण्ठानम्‌, निष्कल्मषता-- 
निमंलता भाव (चरभं ?) साघनमात्रा रजोह्रण- 
मुखवस्विका-चोलपदटूक-पात्रादिलक्षणा , तास्वप्यन- 
भिष्वङ्खो विगतमृच्छं इत्थं । (त भा सिद्ध वृ. 
&-६) । 

१ निष्कल्मषता--श्रन्तःकरण की निर्भतता-को 
नाम भावविशुद्धि हैः अभिप्राय यहुहैषफि घर्मे 
साधन मात्र जो रजोहुरणादि ह उनके विषय में 


भाववेद) 


भी श्रासविति न रखना, इसे भावविशुद्धि जानना 
श्वाहिए ! 
भाववेद-- >८ > > परिसेसादो मोहणीयदन्व- 
कम्मक्वघो तज्जणिदजीवपरिणामो वा [दन्व-माव | 
वेदो । (घव. धु. ५, धृ. २२२) । 
भोहनीयकमंरूप पुद्गलस्कन्ध को द्रव्यवेद श्रौर 
उसके श्राश्चय से होनै वाले जोव के परिणाम को 
भाववेद कहा जाता है । 
भावन्यतिरेफ--मवति गणाश करदिचत्‌ स भवति 
नान्यो भवति स चाप्यन्य । सोऽपि न भवति तदन्यो 
भवति तदन्योऽपि भावव्यतिरेक ॥ (पंचाघ्या. 
१-१५०) । 
विवक्षित जो फोई गुणाज्न है वह वही ह, श्रन्य नही 
हौ सकता; तया जो प्न्य गुणांश ह चह वह्‌ 
(पूर्वोक्त) नहीं हो सकता, ्रन्य ही रह्नेवाला है; 
यही भावय्यतिरेक है। 
भावनव्युत्सगं -- मावव्यत्सगस्त्वज्ञानादिपरित्याग, 
श्रथवा वर्म-शुक्लव्यायिन कायोत्सगं । (श्राव. नि 
मलय वु १०६३, पृ. ५८५) । 
प्रज्नानादि के परित्याग को भावव्युत्सगं कहते हः; 
श्रयवा धमं प्रर शुक्ल ध्यान के चिन्तन करने 
वाते फे फायोत्सगं को भावव्युत्स्गं जानना चाहिए 1 
भावहशस्न-- १. >>> भवे य श्रसजमो 
सत्य ॥ (श्राचारा नि. १५०) । २ भावरस्त्र 
पुनरसयम दृष््रणिहितमनोवाक्कायलक्षण. 1 
(भ्राचारा नि. शौ. वृ १५०,य्‌. ५५) 1 
२ मन, चचन एवं काय के दृष्प्रणिघान (दूषित 
भरवृत्ति) ङ्प श्रसयम को भावश्स्त्र कहा जाता है 
भावश्ीति-- १९ सजमठणेण कडगाणालसाविती 
विसेसाण । उवरिल्लपयकमल भावसिती केवल 
जाव 1 (व्यव. भा. १०-४०६) । २. सितिनाम 
ऊष्वंमघो वा सुखोत्तरोवतारहैतु काण्ठादिमय. 
पन्या" । >< >< >< भावड्लीतिरपि द्विवा प्रणस्ता- 
भ्रगस्ता च । तत्र यहुतुभिस्तेपामेव सयमस्थानानां 
सयमकण्डकाना लेषयापरिणामविलेपाणा वा श्रध- 
स्तात्‌ सयमस्थानेष्वपि गच्छति सा अप्रशस्ता भाव- 
जीति , य पुनर्हुतुभिस्तेषामेव सयमादिस्थानानामुप- 
रितनेषुपरितनेषु विशेषेष्वघ्यारोहति स. प्र्स्तोच्चौ- 
परितन एव क्रमेण मावशीतिस्तावद्‌ द्रष्टव्य यावत्‌ 
केवलज्ञानम्‌ । (व्यव भा. मलय. वु. १ ०-४०६) ॥ 
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[ मावनुद्धि 


१ ऊपर श्रयया नीचे जाने कैः लिए खदने उतरने 
का फारणभूत जो लकड़ी श्रादिका मागं (नसेनी 
प्रादि) होता है उसका नाम स्तिया श्ीतिहै। 
भावह्ीति प्रशस्त श्रौर प्रप्रशस्तके भेदसे दो 
प्रकार की है! जिन कारर्णो से संयमस्याना, 
सयमकण्डकों श्रौर सेश्यापरिणामविक््धो मे नीचे के 
संघमस्या्नोमे मी जाया जातारहै वह्‌ श्रप्रशषस्त 
भावश्ीति कहूलाती है, तया जिन कारर्णो से उक्त 
संयमादिस्यानों के ऊपर ऊपरके विशेर्योमेक्मसे 
फेवलज्ञान तक श्रघ्यारूट होता है, उसे प्रशस्त 
भावक्नीति कहा जाता है । 

भावञ्युदध दान--भावगुद्ध च्वनायसं श्रद्धया यत्- 
दीयते । (त्रि क्ल. पु..च. १, १, १८४) । 

जो दान विना किसी प्रकार की श्रपेक्षाके श्रदा- 
पूर्दक्र दिया जाता है उसे भावश्युद्ध दान समशभ्ना 
चाहिए ! 

भावञ्युद्धि--१. मद-माण-माय-लोट्विवज्जियमावो 
ठु भावसुद्धित्ति 1 परिकदिय भव्वाण लोयालोयप्य- 
दरिसीदहि। (नि. सा. ११२) । २. एमेव भाव- 
युद्धी तव्मावाएसश्रौ प्रहाणे य। तव्मावगमाएसो 
श्रणण्ण-मीसा हवड नुद्धी ॥ दमण-णाण-चरित्ते तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएमो । जम्हा उ विसुदमलो तेण 
विमदो हवह़ मुद्ध ॥ (दशवै नि. २८६-८७) । 
3 भावमोधी तव-सजमादी हि ग्रटुविहकम्ममललित्तो 
जीवौ सोविज्जनि। (उत्तरा. चू पृ २११)। 
४ भावद्युद्धि कर्मक्षयोपशञमजनिता मोक्षमार्गख्च्या- 
हितप्रसादा रागाद्युपप्लवरदहिता । तस्या मत्यामा- 
चार' प्रकाशते परियुदधमित्तिगतचिवकर्मवत्‌ । (त. 
वा € ६, १६, त श्लो. &-&; चासाषृ 
३२) 1 ५. अ्रवगयराग-दोसाहकारदु-ण्टृज्माणस्स 
पचमहन्वयकलिदस्य॒तिगुत्तिगृत्तस्स णाण-दसण- 
चरणादिचारणवदिढदस्स भिक्खृस्स मावसुद्धी टोदि । 
(च पु €पु. २५४) 1 ६. यश पूजापुरस्कार- 
निःकाक्षा निमेदा मति. 1 श्रतामृतकृतानन्दा माव- 
गुद्धिमूनेमता ॥ (प्राचा. सा. ४-०४) 1 

१ मद, मान, माया श्रौर लोभ से रहित भावको 
मावशुद्धि कहते हँ ) २ मावश्युद्धि तीन प्रकार कौ है- 
तम्टधावशुद्धि, श्रादेकाभावशुद्धि श्रौ र प्राषान्यभावशुदि। 
श्रन्य भाव से श्रसयुक्त "रहकर जो भाव शुद्ध होता है 
उसका नाम तद्‌ भावयुदधि है" जसे--मृखे श्रादिको 


भावश्चमण] 


श्रन्नवियक श्रभिलाषा 1 श्रादेज्ञभावशुद्धि श्रन्यत्व 
प्मौर श्रनन्यत्व के सम्बन्वसेदो प्रकार की है 
प्रन्यत्वविषयक जंसे--शुदभाव साधु का गुर 
अनन्यत्वविषयक- शुद्ध भाव ही । दवान, ज्ञान श्रौर 
चारित्र फो विषय करने वाली शुद्धि तथा भ्रम्य 
श्तर तप की शुद्धिः इते प्रघानभावद्युदधि कहा जाता 
है 1 प्रघानभावश्ञुदि कहने का कारण यहद कि 
उससे साधु भल से विद्रु होता हे 1 
, भावश्रमण--भावश्नमणो ज्ञानी चरित्रयुक्तश्च । 
(उत्तरा च्‌. पु. २४४) । 
जो ज्ञानवान्‌ होकर महात्रतादिरूप चारित्र से युक्त 
होता है उसे भावश्रमण कहा जाता है । 
भावभ्रुत--१ इदिय-मणोनिमित्त ज विण्णाण नु- 
याणुस्तारेण 1 नियग्रत्थुत्ति समत्थ त भावसुय >< >< 
> ॥ (विक्षेषा. १००) । २ खयोवसमलद्धी 
मावसुत । (नन्दी. चू. प. ३४) 1 ३. स्वशयुदधात्मा- 
नुभूतिलक्षण भावश्रुतम्‌ । (वृ द्रग्यस टी. ४८ ) 1 
 भरावश्रुत द्रादशाद्खीसमूत्पन्नोपयोगरूपम्‌ । 
(दण्डकप्र वु ८, धृ. ३) । 
१ इन्द्रिय श्रौर भन के निनमित्तसेजोभश्रूतके श्रनु- 
सार विशेष ज्ञान होता है वह्‌ भावश्रुत कहलाता 
ै। २ क्षयोपन्षमलव्विका नाम नावधूत हं) 
३ श्रपनी शुद्धः श्रात्मा के श्रनुभव फो भावशूत 
कहते ह । 
शवसत्य--१. हिसादिदोसविजुद सच्चमकपिपि- 
यवि भावदो भाव । (मूला ५-११६) । २. भाव- 
सन्व नाम जमदिष्पायतो, जहा धघडमाणेदित्ति 
श्रभिप्पाङ्तो घडमाणेहित्ति भणिय, गावीञ्ममिप्पा- 
येण गावी, श्रस्सो वा श्रस्सो भणिग्रो, एवमादित्ति । 
(दक्षावै. च्‌ प्रू. २३६; भाषार. पर. १४ द्‌ ) । 
३. छद्यस्थन्ञानस्य द्रव्ययायात्म्यादङंनेऽपि सयतस्य 
सयतासयतस्य वा स्वगुणपरिपालना्ं प्रासुकमिदम- 
भ्रासुकमित्यादि यद्चस्तद्धावसत्यम्‌ । (त वा. १ 
२० १२पु. ७३; धव पुर, पृ ११८; चा, 
स्रा पृ. ३०) 1 ४ छदमस्थे द्रन्ययायात्म्यज्ञानवैक- 
ल्यवत्यपि ! प्रासूकाप्रासुकत्वेऽपि भावसत्य वचः 
स्थितम्‌ ॥ (ह पु. १०-१०६) । ५. प्रहिसालक्षणो 
श्राव पाल्यते येन वचसा तद्धावसत्य निरीक्ष्य स्व- 
प्रयताचारो भवेत्येवमादिकम्‌ । (भ. श्रा. विजयो, 
११६३) 1 ६. छष्मम्थज्ञानिनो वस्तुयाथात्म्यादरोने> 
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[भावसमापि 


ऽप्यलम्‌ । दष्टदोपापहारेण गुणपोषणङ्ृन्मन ॥ 
वस्तेन वच सत्य सावसत्यमिद पय । प्रासुक 
नेदमित्यादि वचो वा वृत्तिगोचरम्‌ ॥ (श्राचा सा. 
५, ३०-३१) । ७. भावसत्य शद्धान्तरात्मता । 
(समवा. श्रभय. व. २७) पृ. ४४) । 5. छयस्य- 
ज्ञानस्य द्रव्ययाथात्म्यादरशनेऽपि सयतस्य सयतासय- 
तस्य व्रा स्वगुणपरिपालना्थं प्रासुकमिदमप्रासुकमि- 
त्यादि यद्रचस्तद्ावसत्यमित्य्थं । प्रगता श्रसव 
प्राणा यस्मात्‌ तत्प्रासु, प्रासुकामित्यथं । निरीक्ष्य 
स्वप्रयताचारो भवत्येवमादिक वा भमावसत्यमहिसा- 
लक्षणभावपालनाद्धत्वात्‌ ॥ (श्रन ध स्वौ टी. 
४-४७; भ. ध्रा. मला ११६३) । ६ श्रतीन्िया- 
थपु प्रवचनोक्तविधि-निपेधसकल्पपरिणामो माव , 
तदाभित वचन भावसत्यम्‌ । (गो. जी जी. घ्र. 
२२४) । १० सा होड भावसच्चा, जा सदभिप्पा- 
यपुव्वमेवृत्ता । जह्‌ परमत्थो कुभो, सिया बलाया 
य एसत्ति ॥ (भाषार ३२) । 

१ जो वचन हिसा भ्रादि दोषों से रहित हो उसे माव- 
सत्य माना जाता है, वह॒ कदाचित्‌ भयोग्य (श्रसत्य) 
भीहो तो भी भावसे--हिसा भ्रादि देर्षोसे 
रहित होने के कारण परमाय से-सत्यहै। २ 
श्र्भिप्रायसेजो वचन बोला जाता है उत्ते भाव- 
सत्य कहा जाता है । जंसे- घट ले श्राश्रो' इसं 
श्मभिप्राय से घडा ले श्राग्रो' एेसा श्रादेश्ञवचन । 
भावसमवाय-- १. क्षायिकसम्यक्त्व-केवलन्ञान- 
दशंन-यथाख्यातचारित्राणा यो भावस्तदनुभवस्य 
तुल्यानन्तप्रमाणत्वात्‌ मावस्रमवायनात्‌ भावसमवा- 
य 1 (त. वा. १, २०,१२, धव धु. €, धु १९६, 
२००) । २. भावदो केवलणाण केवलदसणेण समं 
णेयप्पमाण, णाणमेत्तचेयणोवलमादो । (घव पु. १, 
प. १०१) । ३ केवलणाण केवलदसणेण समाण, 
एसो भावसमवाग्रो । (जयध १, धृ. १२५) । 
४ केवलज्ञान केवलदशंनेन सदुशमित्यादिर्भावसम+ 
वाय । (गो. जौ जी. भ्र. २५६) । 

१ क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, फेवलदर्शन भ्रौर 
यथाख्यात चारिज्न इनका जो भाव है उसके भ्नु- 
भव के तुल्य श्रनन्त प्रमाण हौनेसे उन चारोभें 
भावसमवाय है--भाव कौ श्पेक्षा परस्पर समा. 
नता है 

भावस्माधि- मावसमापि ्ञान-द्न-चारिषः 


मावसम्यक्चारित्र] 


तपग्रात्मिका । (उत्तरा चू पृ. २२९) । 
ज्ञान, दर्दनि, चारित्र भ्रौर तपरूप समाधि को भाव- 
समाधि कहा जात्ता ह । 


भावसम्यक्षचारित्र--उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमा- 
गमपूर्वक भावचारितम्‌ । (त भा. १-४, पृ ४६) । 
उपयोग युक्त जीव का जो श्रागम के श्रनुसार 
क्रिया का श्रनृष्ठन है उसे भावचरिच कहा 
जाता ह । 

भावसम्यक्त्व-देखो भावसम्यग्दर्शन । 


भावसम्यगज्ञान--मावज्ञानमुपयोगपरिणतिविशेपा- 
वस्था । (त. भा सिद्ध, वृ. १-५, पृ. ४६) 1 
उपयोग के परिणमन की विशेष श्रवस्या का नाम 
भावन्नान है! 

भावसम्यग्दहोन--१. एते (मिथ्यादर्यनपुद्गला ) 
एव विशुद्धा श्रात्मपरिणामापन्ना भावसम्यग्ददोनम्‌ । 
(त.भा सिद्धि वृ. १-४५पु ४६)। २ नय- 
निक्षेप-प्रमाणादिभिरधिगमोपायौ जीवाजीवादिसक- 


लतत्त्वपरिशोघनरूपन्ञानात्मक भावसम्यक्त्वम्‌ । 
(घमस मान २-२२० पू. ३५) 1 ३ केवल सत्स- 
स्यादिमार्गेणास्थार्नस्तत्निणेयो भावसम्यकत्वम्‌ । 


(श्रघ्यात्मो प. १४०) । 

९ भ्रात्मपरिणाम को प्राप्त होकर विशुद्धि को प्राप्त 
हए मिथ्यादशेनरूप पुद्गलो को भावसम्यग्दर्शन कहा 
जाता है । 


भावसकोच-- १. भावसकोचस्तु विखुद्स्य मनसो 
नियोग । (ललितवि.पु 8)! २. भावसद्धोचन 
विशुद्धस्य मनसो व्यापार । (श्राव. नि. मलय वु. 
८६०१ पु ४८७) । 

१ विदुद्ध मन के व्यापार का नम भावसकोच है। 


भावसक्रम-कोघादिएगभावम्ि द्विददन्वस्स भा- 
वतरगमण भावसकमो । (घव, पु १६, पु ३४०)। 
क्रो भ्रादि किसी एक भाव सें स्थित द्रव्यका 
शरन्य भाव को भ्राप्त होना, इसका नाम भावस- 
परमहं! 

भावसंयोगपद-- भावसयोगपदानि क्रोवीं मानी 
मायावी लोभीत्वादीनि ! (घव. पु. पू ७८); 
णेरद्रो तिरिक्खो कोटी माणी वालो जवाणो 
इच्चेवमाईणि मावसजोगरपदाणि । (घव पु. ७ घृ 
१३७) 1 
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[भावसवर 


क्रोवी, मानौ, मायावी श्रीर्‌ लोभौ इत्यादि पदों को 
भावस्ंयोगी पद जानना चाहिए । 
भावसलेखना-- यो रागदरेप-मोहाना कपायाणा 
च सर्वेत । नेसगिकटिपा ददो मावसतेखना तु सा ॥ 
(चरि क्न. पु. च १, ६, ८३६) । 

स्वाभाविक शत्रुस्वरुप राग, देप एव मोहर्प कयायो 
को नष्ट करना, इसे भावसचेखना फते ह । 
भावसवर-- १ ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भाव- 
सवर । (स. सि €-१; त. श्लो €१)। 
२. संसारनिमित्तक्ियानिवृत्तिभविसंवरः । श्रात्मनो 
व्रन्यादिहेतुकभवान्तरावाप्नि. ससार, तन्निमित्त 
क्रियापरिणामस्य निवृत्तिभावस्वर इति व्यपदिष्यते । 
(त वा. € १८) । 2. क्रियाणा भवहेतुना नि- 
वृत्तिमाविसरंवर । (हु पु. ५८-३००) । ४ भावसं- 
वरो गुप्त्यादिपरिणामापन्नो जीव । (त. भा तिदढ 
वृ. १-५) । ५. रोधस्तत्र कपायाणा कथ्यते भाव 
सवर । (योगसारप्रा- ५-२) ! ६ क्रोघ-लोम-भय- 
मोह रोधन भावसवरमृशन्ति देहिनाम्‌ । (श्रमित 
श्रा. ३-६०) । ७ या सस्ारनिमित्तस्य क्रियाया 
विरति स्फुटम्‌ । स भावसवरस्तज्नैविज्ञेय परमा- 
गमात्‌ । (ज्ञाना ३पृ. ४५) । ८ चेदणपरिणामो 
जो कम्मस्तासवभिरोहणे हैदर । सो भावसवरो खलु 
>>> ॥ (द्रन्यसं. ३६४) । & कर्मनिरोवे 
समर्थो निविकल्पात्मोपलव्धिपरिणामो मावसवरो । 
(पंचा का. जय. वु. १०८) 1 १० भावतस्तु 
जीवद्रोण्यामाश्रवत्तम्मंजलानामिद्धियादिच्छिद्राणा 
समित्यादिना निरोवन सवर । (स्याना. श्रभय वृ 
१-१८४) । ११ भवहेतुक्रियात्याग. स पुनर्माव- 
सवर । (योगशा. ४-८०) । १२. कर्माछ्िव- 
निरोघात्मा चिद्धावो भावसवर । (भावसं 
वाम. ३८६) । १३ भाव्सवर मवकार-- 
णपापक्रियानिरोव >< >८ >< । ससारकारणक्रिया- 
निरोवलक्षण भावसवर । (त वृत्ति श्रुत ६-१)। 
१४. येनाश्चेन कपायाणा निग्रह स्यात्‌ सुदृष्टिनाम्‌ । 
तेनारेन प्रयुज्येत सवरो भावसन्नक । (जम्बू च. 
१२-१२३) । १५. त्यागो भावास्रवाणा जिनवर- 
गदित. सवरो भावसन्ञो भेदज्ञानाच्व स स्यत्स्व- 
समयवपुपस्तारतम्य कथचित्‌ । (श्रध्यारपक ५ 
€) । १६. भावसवरस्तु ससारकारणमूताया 
क्रियाया श्रात्मग्यापाररूपायास्त्याग । (धर्मसं. 


भावससार। 


\ 

मान. स्वो. वु २-४७) पृ, १३३) 1 
१ पसारःकी कारणसूत क्रियाश्रो से जो निवुत्ति 
होती है, इसका नाम भावसंवरहै। ४ जो जीव 
गुप्ति श्रादि परिणामो प्राप्तहै उत्ते भावस्षवर 
फटूते ह । १० जिन इच्ियरूप छेदोक्ते हारा 
जीवरूप नौका मे कर्मरूप जल श्रा रहा है उनको 
समिति श्रादिषकि हारा रोष देना, इसे भावसवर 
कहा जाता है । 
भावसंसार--१ सव्ये पयडि-द्िदि्रो श्रणुभाग- 
प्पदेसवधघठाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो 
पुण भावससारे ॥ (द्वादशान्‌ २६; स सि २-१० 
उद्‌ )। २ समन्वासि पगदीण श्रणुभाग-पदेसववरखा- 
णाणि । जीवो मिच्छत्तवसा परिभमिदो भावस्रसारे ॥। 
(धव पु ४, पृं ३३४ उद्‌ )। ३ जीवस्यासख्यात- 
लोकप्रमाणेष्वच्यवसायसङ्नितेषु भावेषु परावृत्तिर्मा- 
वससार । (भ श्रा विजयो १७८०) । ४ श्रथ 
-भावससार कथ्यते--स्वेजघन्यप्रकृतिवन्ध-प्रदेशवन्ध- 
निमित्तानि सवेजघन्यमनोवचन-कायप रिष्पन्दरूपाणि 
श्रेण्यसस्येयमागप्रमितानि चतु स्थानपतितानि सवं- 
जघन्ययोगस्यानानि भवन्ति, तथव स्वो्कष्टप्रकृति- 
-वन्ध-प्रदेदावन्धनिमित्तानि सर्वो्कष्टमनोवचन-काय- 
व्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसख्येयभागप्रमितानि 
वतु स्यानपतितानि मवे्कष्टयोगस्थानानि च भव~ 
न्ति, तथैव म्वंजघन्यस्थितिवन्यनिमित्तानि मवे- 
जघन्यकपायाव्यवसायस्थानानि तद्योग्यासख्येयलोक- 
प्रमितानि पटृस्थानपतितानि च भवन्ति, तथेव च 
-सवेत्करिष्टकपायाच्यवसायस्थानानि, तन्यप्यसव्येय- 
लोकम्रमितानि षट्स्थानपतितानिं च भवन्ति, तथैव 
-र्वजचन्यानुभागवन्धनिमित्तानि सवंजघन्यानुमागा- 
ध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्‌- 
स्थानपतितानि भवन्ति, तथव च सर्वोक्कष्टानु- 
भागवन्वनिमित्तानि सर्वच्छरष्टानुमागाघ्यवसायस्था- 
नानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि पट्स्थानपति- 
तानि च विज्ञेयानि । तेनैव प्रकारेण स्वकीय-स्व- 
कीयजघन्यो्छृष्टयोर्मव्ये तारतम्येन मव्यमानि च 
मवन्ति, तथैव जवन्यादुत्कृष्टपयंन्तानि ज्ञानावरणा- 
दिमूलोत्तरप्रकृतीना स्थितिवन्घस्थानानि च, तानि 
सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तवारान्‌ श्रमि- 
तान्यनेन जीवेन, पर किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृति- 

चन्वादीनाम्‌ सद्धावविनाशकारणानि विशयुद्धन्नान- 
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[भावसामायिक 


दशंनस्वभावनिजपरमात्मतत्वसम्यकृश्रद्धान- ज्ञानानु- 
चरणस्पाणि यानि सम्यग्दर्शोन-तान-चारित्राणि 
तान्येव न लब्वानि । इति भावससार । (बु द्रव्य 
स ३५, ¶ ९१) 1 ५. ससारशब्दा्थज्ञ तत्रोपयुक्तो 
जीव-पुद्गलयोर्वा ससरणमात्रमुपसजनीकृतसम्बन्धि- 
द्रन्य भावाना वौदयिकादीना वर्णादीना वा ससरण- 
परिणामो भावससार इति । (स्थाना श्रसय वु. 
२६१) । ६ कपायाव्यवसायस्थानविवतंवृत्तिर्भाव- 
ससार । (भ.श्रा मूला. ४२०) 1 

१ प्राणी मिण्यात्व के वशीभूत होकर भरकरतिबन्व- 
स्यान, स्थितिबन्धस्यात, श्रनुभागवन्स्यान भौर 
प्रदेशवन्धस्यानों फे श्राश्रयसे जो दी्घेकाल तक 
ससारमे परिभ्रमण करता है; इसका नाम भाव- 
ससार है । ५ तद्विषयक उपयोगसे युक्त ससार 
पदायंकफे ज्ञाता को भावसंसार कहते है, भ्रथवा 
जिसमे सम्बन्धी द्रव्यो को गौण क्ियागयाहै रेते 
ससरण (परिभ्रमण) सात्र फो भावसंसार जानना 
चाहिए, भ्रयवा जोव फे प्मीदयिकादि भावो श्रौर 
पुद्गलो के बवर्णादि भावो को मावससार कहा 
जाताहै 1 

भावसाघु-- १ >>> मावमि य सजतो 
साहु । (श्राव. नि १००८, धू ५५१), निव्वाणऽ 
साहए जोगे, जम्हा साहेति साहुणो । समा य सन्व+ 
मूएसु, तम्हा ते भावसाहुणो । (प्राव. नि, १०१० 
पृ ५५१) । २ जे णिव्वाणसाहए जोगे सावयति 
ते भावसाघवो भण्णति । (दश्वं. चू. धृ. २६१) 1 
३ भावे विचायेमाणे साधु सयत्त.-- सम्यक्‌ जिना- 
ज्ञापुरस्सर सकलसावदयव्यापारादुपरत । (श्राव 
नि मलय वु. १००८} । 

१ जो सयत है--जिनान्ञापुवंक समस्त सावद्य 
व्यापार को छोड चुका उसे भावसाधु कहते है । 
जो मुक्ति के साघक योगो को--सम्यश्दर्हानादि- 
रूप व्यापारो को--सिद्ध करते ह तथा समस्त 
प्राणियों मे सम--राग-द्रेष से रहित-टोते है वे 
भावसाघु कहलाते ह । 

भावसाम--देखो भावसामायिक । 
भावसामायिक--१. श्रायोवमाए परदुक्लमकरण 
राग-दोसमज्छथ । नाणादतिग तस्सायपोग्रण भावः 
सामाई । (श्राव. नि. १०४५, पृ. ५७५} । 
२ णिरुद्धासेसकसायस्स वतमिच्छत्तस्स णय- 


भावसामायिक] 


णिउणस्स॒ छदव्वविसम्रो बोहौ वाहविवज्जिश्रौ 
श्रक्वलिग्नो भावसामाइय णाम । (जयघ. १, यृ. 
६८) । ३. सवेजीवेषूपरि मंत्रीभावोऽयुभपरिणाम- 
वजन भावसामायिक नाम । (मूला. व्‌ ७-१७) । 
४. श्रात्मनीव परदुं खाकरणपरिणामो भावसाम, 
तथा रागदरेषमाघ्यस्थ्यम्‌ श्रनासेवनया राग-द्रेषमघ्य- 
वतित्वम्‌, सवंत्रात्मनस्तुल्यख्पेण वत्तंनं भावसमम्‌ 
>< >< ><। (श्राव नि. मलय. वु १०४५.य्‌ ५७५) 
४५. भावसामायिक सर्वेजीवेषु मंत्री भवोऽद्युमपरि- 
णामवजंन वा । >< >< >< वर्त॑मानपर्यायोपलक्षित 
द्रव्य भाव, तस्य सामायिक भावसामायिकम्‌ । 
(श्न ध. स्वो टी 5८-१९, पृ. ५५२-५३) 1 
६ भावस्य जीवादितत्त्वविषयोपयोगरूपस्य पर्यायस्य 
मिथ्याद्ेन-कषायादिसक्लेशनिवृत्ति सामायिकरा- 
स्त्रोपयोगयुक्तन्ञायक तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा 
भावसामायिकम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. ३६७) । 
७. णाममावस्स॒ जीयादितच्चविसयुवयोगखूवस्स 
पज्जायस्स  मिच्छादसण-कसायादिसकिलेसणियटी 
सामादइयस्युपयुत्तणायगो तप्पज्जायपरिणद सामाइय 
वा भावसामाइय । (परमप पु. ३०६) । 

१ भ्रपने समान द्रूससोंको इखितन कलने 
ध्रभिभ्राय रखना तणा राग-देष के मध्यमे स्थित 
रहना- न इष्टसे राग करनाश्रौरन श्रनिष्टसे 
हेष करना, सका नाम भावसाम या भावसामा- 
चिक है । ज्ञान, दर्द श्रौर चारित्र (रल्रय) रूप 
जो समीचीन भाव है उसका ्रात्मा मे प्रवेश्ञ 
फराना, इसे भावसामायिक जानना चाहिए । 
२ निने समस्त कषायो फो रोककर मिथ्यात्वं का 
वमन कर दिया है--उसे नष्ट कर दिया हतया 
जो नयो के व्यवहार मे करल ह पेते जीवकेजो 
निर्वाष व भ्रस्खलित छह द्रव्यविषयक बोध होता ह 
उसका नाम मावसामायिक है । 
भावसिद्ध--श्रोददयाई भावे, भ्रत्येण स्वहा खवि- 
ताण । साहियव ज खतियं, माव तो भावसिद्धो 
उ ॥ (सिद्धप्रामृत ५) । 

जिसने श्रौदयिक श्रादि भावो को सर्वया नष्ट 
करफे केवलज्ञान -दर्शनादिरूप क्षयिक भाव को सिदध 
फर लिया है उसे भावसिद्ध कहते हू ! 
भावसेवा--दपं. प्रमाद श्रनामोग. मय प्रदोष 
इत्याविकेषु परिणामेषु प्रृत्तिभव्तिवा । (भ घ्ना. 
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विजयो. ४५० ) 1 

प्रभिमान, प्रमाद, श्रसावघानी, भय श्रौर प्रदोष 
(देष) इन परिणामो में जो प्रवृत्ति होतीर्हुउसे 
भावसेवा कहते है 1 

भावस्तव--१. >< >< >< सतगुणकित्तणा भावे ॥ 
(श्राव भा. १६३, धू ५६०) ! २ तेसि जिणाण- 
मणंतणाण-दसण-विरिय-सुह्‌-सम्मत्तव्वावाह्‌- विराय- 
भावादिगुणाणुसरण-पखूवणाग्नो भावत्यस्नो णाम । 
(जयध. ९ पृ. १११) । ३. केवलन्ञान-केवलदगे- 
नादिगुणानां स्तवन भावस्तव । (मूला. वु ७, 
४१) । ४. वग्यंन्तेऽनन्यसामान्या यत्कंवल्यादयो 
गुणा । मावकर्भावसवंस्वदिह्ा भावस्तवोऽस्तु स ॥ 
(श्रन. घ. ८४४) । ५. भावविषयो भावस्तव । 
(भ्राव. भा. मलय. वु १६३, पृ. ५६०} । 

१ विद्यमान गुणो क्ता कीतन करना, इसका नाम 
भावस्तव है । २ तीर्थकरो फे श्रनन्त ज्ञान, दर्द, 
वीयं, सुख, सम्यक्त्व, श्रव्यावाव श्रीर विरागता 
श्रादिगुणोके स्मरणव प्रर्पण करने को भाव- 
स्तव कहा जाता ह । 

भावस्त्री-- स्त्रीवेदोदयेन पुरूपाभिलापर्पर्मथुन- 
सनज्ञाक्रान्तो जीवो भावस्ती । (गो. जौ. जी. भ्र. 
२७१) । 

जो जोव स्त्रीवेद के उदय से पुरुष की श्रसिलाषा- 
रूप मेथुन संज्नासे पीडति हो उसे भावस्तरी 
कहते है । 

भावस्नान-व्यानाम्भसा तु जीवस्य सदा यच्छ 
दिकारणम्‌ 1 मल कमं समाधित्य भावस्नानं तदु- 
च्यते 11 (श्रष्टक. हरि. २-६) । 

जो कर्मरूप मेल का श्राश्चय लेकर सदा शुद्धिका 
कारण एसा जो जीव फा घ्यानरूप जल से स्नान 
है उसे भावस्नान कहा जाता है । 

भावस्पल्ञे--१ जो सो भावफासो णाम ॥ उव 
जुत्तो पाहुडजाणग्रो सो सन्वो भावफासो णाम ॥ 
(षट्खं ५, ३, ३१-३२- पु. १३, पु ३५) ! 
>- फासपाहुड णद्रूण जो तत्य उवजुत्तो सौ भाव- 
फासो त्ति पेत्तव्वौ । (धव. पु. १३, पु. ३५} । 

१ जोस्पर्शभ्राभूत का ज्ञाता होकर उसके विषयमे 
उपयोगयुक्त हो उसका नाम भावस्पर्ख है । 
भावागम-तेषामेव पञ्चाना (जीवाद्यस्तिकाया- 
नाम्‌) मिथ्यात्वोदयामावे सति सशय-विमोह्‌-विभ्रम- 


भावागमकम1 


र हितत्वेन सम्यगवायो वोवो निर्णयो निङ्चयो ज्ञान- 
समयोऽ्थंपरिच्छित्तिभविध्रुतखूपो भावागम इति 
यावत्‌ । (पंचा. का जय. वु ३)। 
मिभ्यात्व कर्मं के उदय का श्रभावहोजानेषपरनजो 
जीवादि पाच श्रस्तिकायो का सकय, श्रनघ्यवसाय 
श्रौर विपरीत ज्ञान से रहित यथार्थं वोच होताहै 
उसे भावागम कहा जाता ह । 
भावागमकम--देखो प्रागममावकरम 1 
भावागार - चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्व 
प्रत्यनिवृत्त परिणामो मावागारमिल्युच्यते । (स 
सि ७-१६) । 
चारित्रमोह्‌ का उदय रहने पर जो परिणाम धर 
कीश्रोर से निवृत्त नहीं हता है-उसफे विषयमे 
श्रनुरागरूप रहता है - उसे भावागार कहते ह । 
भावाग्नि-१ उदय पत्तो वेदो, मावग्गी हीदं 
तदुवग्रोगेण । भावो चरित्तमादी, त उहई तेण भाव- 
ग्गी 1 (वृहृत्क भा २१५०) 1 २. वेद! स्त्री- 
वेदादिरुदय प्राप्त. सन्‌ तस्य स्मरीवेदादे सम्वन्वी य 
उपयौग --पुरुपामिलापादिलक्षणस्तेन हैतुमूतेन 
भावागिनिर्भवति । कुत इत्याह्‌--भावदचारिनादिक 
परिणाम, त भाव येन कारणेन दहति तेन भावा- 
ग्निरूच्यते, “भावस्य दाहकोऽग्निर्मावाम्नि ' इति ग्यु- 
त्पत्ते । (वृहत्क क्षे व्‌ २१५०) । 
१ उदय को प्राप्त्‌ वेदे (स्त्रीवेद श्रादि) तद्विषयक 
उपयोग से--पुरुपादिविषयक श्रमिलाषा के दारा-- 
चूफि चारित्र ध्रादिरूप भाव (परिणाम) को दग्ध 
करता है, इसीलिए उसे भावाग्नि कहा जाता हे । 
भावाचार्य- देखो श्राचायं । प्रायारो नाणाई 
तस्सायरणा पभास्रणातोवा। सेते भावायरिया 
भावयारोवरत्ता य. 11. (श्राव नि. ६६५) । 
ज्ञान-दर्घनादिख्प श्राचार पाच प्रकारका! जो 
मावाचार मे उपयुक्त होकर स्वय उस भ्राचारका 
परिपालन करते हं तथा श्रन्य साधु्रोंके लिए 
उसका व्याख्यान करते ह उन्दँं भावाचायं कहा 
जाताहै) 
भावाजीव--१ भावाजीवो घर्मादिगत्यादयुपग्रहु- 
कारीतति। (त'भा सिद्ध वु १-४ पर ४६) । 
२ भावदस्त्वेकरंस एकवर्णं एकगन्धो द्विस्प्शं इति । 
(श्राव. नि मलय वु १२९ ध १३१)। 
~ ल्‌. १०८ 
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१ गति-स्यित्ि श्रादि फे उपकारक धर्म-्रघमं श्रादि 
द्रव्य भाव की श्रपेक्षा श्रजीव माने जाते ह। 
२ भाव की श्रपेक्षा श्रजनीव (परमाणु) बहहै जो 
एक रस, एक वर्णं, एकत गन्ध श्रौरदोे स्पा 
(स्निग्ध-रक्त श्रौर श्ीत-उष्ण मेसे एक-एक) से 
सहित हो । 

भावाधःकर्म -सजमठाणाण कडगाण लेसा-ठिई- 
विसेसाण 1 भाव श्रहे करे तम्हा त॒ मावहेकम्म ॥ 
(पिण्डनि &६) 1 

जो श्राचरण सयमस्थानो फे काण्डको, लेश्याचि- 
शनोषो श्रीर कमंप्रकृतिर्यो के स्थितिविहेषो 
सम्बन्धी विज्ञुद्ध व॒विशुद्धतर स्थानो मे वतमान 
भाव (श्रध्यव्ताय) को श्रव. करता है--हीन व 
हीनतर स्यान मे करता है--उसे भावाघ.कमं कहा 
जाता है । यह्‌ साधु के भाहारविषयक १६ उद्‌गम- 
दोषोमेप्रयमहै) 
भावानुयोग--मावानामनुयोगो नाम वहूनामौद- 
मिकादीना भावाना व्याल्यानम्‌ । (भराव नि मलय. 
व्‌ १२९, ध १३२) । 

क्रीदयिक श्रादि भावोमे किसी एक के श्रथघा 
बहूतों के व्याख्यान को भावानुयोग कहते ह । 
भावापरिणत-- दायकादेरसुद्धे भावे भावापरिण- 
तम्‌ (गुगु षट्‌ २५४पर ५८) । 

दाताश्रादि फे भाव फे श्रदयद्ध होने पर भावा- 
परिणत नाम का एषणादोष (नवां) होतादहै। 
भावासिग्रह॒--उक्वित्तमाइचरगा, भावजुया खलु 
प्र्भिग्गहा होति । गायतो व रुदतो, ज देइ निसघ्न- 
मादी वा ॥ ्रोसक्कण श्रहिसवकण परम्मुहाऽलकिए- 
यरोवावि। भावन्नयरेण जुग्रो, श्रह भावा्भिग्गहौ 
नाम ॥ (वुहत्क भा १६५२-५३) 1 
उल्क्िप्त-दाताके दारा पाकपान्रसे पुवंमे ही 
निकाल कर रखे हए - भोज्यं पदां फा प्रन्वेषण 
करने चाले भावयुक्त श्रभिप्रहु (भावाभिग्रहु) होते 
ई, श्र्यात्‌ “मै पाक्पात्रसे पूवंमे निकाली गई 
वस्तुकोही ग्रहण करूगा, इस प्रकार के नियम का 
नाम भावाभिग्रहु है 1 श्रयवा गता हृश्रा, रोता 
हृ्रायावेढाहृश्राश्रादि दाता यदिदेगातो ग्रहण 
कर्गा, एेसा जो नियम किया जाता है उतरे भावा- 
भिग्रह्‌ कहते हँ । तथा हटता हृश्रा, सन्मुख भ्राता 


भावात्ते ] 


हृभ्रा, पराइमुख होता दग्रा, श्रलकारयुक्त श्रथवा 
श्रलकारो से रहित दाता यदि देगातो ग्रहण 
कर्णा; इस प्रकारके श्रमिप्रायोमे क्सि मी 
श्रमिप्राय से युक्त भावाभिग्रहु होता है। 

भावात्तं -करोवादिभिरभिभूतो भावातं 1 (वृहत्क. 
भाक्षे व्‌ १२५१) । 

जो क्रोधादि कषायो से पीडित है वह भावात कहु- 
लाताहं। 

भावाद्रं-१ >८>८>८ भावेण होड राग ॥ 
(सूच नि २ ६, १८५) । २ भावाद 
तु पुन राग -स्नेहोऽभिष्वद्धस्तेनार्र यज्जीवद्रन्य 
त्धावाद्रेमित्यभिधीयते । (सूत्र नि शी व॒ २ 
६, १८५) । 

१ रागकाश्रयं स्नेह याभ्रासकिति ह, उससे जो 
जीव द्रव्य श्राद्रं (भगा हश्रा) है उसे भावाद्र फटा 
जाताहै। 

भावाचग्रह॒--चउरो प्रोददग्रम्मी, खश्रोवसमियम्मि 
पच्छिमो होड । मणसी करणमणुन्न, च जाणज 
जत्य ऊ कमह ॥ भावोग्गहो श्रहव दुहा, मह गहणे 
अत्थ-वजणे उ मई । गहणे जत्य उ गिष्हे, (मणसी 
करः ग्रकरणे तिविह । (वृहत्क भा ६८४८५ ) । 
देवेन्दावग्रहु, राजावग्रहः गहपति-प्रनग्रह्‌, सागारिक- 
श्रवप्रह्‌ भ्रोर साघ्मिक श्रवग्रहु इन पाच भ्रनग्रहो मे 
सेचारतो 'यहुमेराक्षेत्र ह इत्यादि प्रकार की 
मूर्च्छा रहने फ कारण श्रौदयिक भाव के श्रन्त्गत 
ई तथा श्रन्तिम (पांचवा) कषायमोहुनीय के क्षयो- 
पशम से मूर्छ न होनेके कारण क्षायोपदामिक 
भाव के भ्रन्तग॑त है । यह्‌ भावाग्रह है । भावाग्रह 
मतिश्रौर ग्रहणके भेदसे दो प्रकारका है । 
इनमे मतिश्रवग्रहु प्रविग्रह श्रौर व्यंजनावग्रहु फे 
भेदसेदोप्रकारकाहै! निस देवेन््रावग्रहु श्रादि 
मे साधु जव किसौ सचित्त, श्रचित्त या निश वस्तु 
को ग्रहण करता है तब वहु ग्रहणभावावग्रहु कहू- 
लाताहै। 

भावावसन्नं -- भावावसन्नोऽशुद्धचरित्र सीदति 
उपकरणे वसति-सस्तरप्रतिलेखने स्वाध्याये विहार- 
मूमिशोघने गोचारशुद्धौ शय सिमित्यादिषु स्वाध्याय- 
कालावलोकरेन स्वाष्यायविसर्गे गोचरे चान्यत 
अआवर्यकेष्वलस जनातिरिक्तो वा जनाघिक करोति 
कुर्वंश्च यथोक्तमावर्यक वावकायाम्या करोत्तिन 
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[भावाहार 


भावत एवम्भूतश्चारितरेऽवसीदतीत्यवसन्न । (भ 
श्रा विजयो. १६५०) । 

जोसाघुका वेष घारण फरफे शुद्ध चारित्र से 
रहित होता भ्रा उपकरण, वसति व सस्तरके 
प्रतिलेखन मे, स्वाच्यायमे, विहारभूमि फे शोधन 
मे, गोचारशुद्धि मे, ई्यसिमिति श्रादि मे, स्वा- 
ध्याय की समाप्तिमे तथा गोचर मे प्रयत्नक्षील 
नहीं रहता है, श्रावश्यको के परिपालन मे श्रालस 
करतार या हीनाधिकरूपमे करता है तथा वचन 
व कायस फरताहृश्रा भी उसे मनसे नहीं करता 
है; इसभ्रकारसे जो चारित्र मे लिन्न रहूताहै 
उसे भावावसन्न साधु जानना चाहिए 1 
भावासल्रव--१. भावास्नवास्तु ते (ग्रात्मसमवेता 
पुद्गला.) एवोदिता । (त भा सिद्ध बु. १५, 
प ४६) । २ भिच्छत्ताइचउक्क जीवे भावासवो 
भणिय ॥ (ब्रन्यस्व प्र नयच १५२) 1 ३ श्रास- 
वदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णेग्रो । 
भावासग्रो जिणुत्तो >८ >< >८ ॥ (दव्यसं २६) । 
४. कमल्िवनिमूँलनसमर्थशुद्धात्मभावनाप्रतिपक्षमूतेन 
येन परिणामेनास्रवति कमे, कस्य ? श्रात्मन स्वस्य, 
स परिणामो भावाखवो विज्ञेय. । (वु द्रव्यसं टी 
२६) । ५ निरास्नवशुद्धात्मपदार्थविपरीतो राग- 
देष-मोहरूपो जीवपरिणामो भावास्तव । (पंचा. 
का जय वृ १०८) । ६. उदयोदीरणाकर्मद्रव्या- 
स्रवो यत ॒(?) । स्यान्नूल (? ) द्रव्य-भार्वर्नो भाव- 
दरन्यास्तवा क्रमात्‌ । (भ्राचा सा ३-३०)। 
७ आद्यो जीवात्मको भाव. >८>८ >< ॥ (जम्बू. 
च ३-५३), तत्र रागादयो मावा. कर्मागमन- 
हेतव ॥ तस्माद्धावाश्रवो ज्ञेयो रागभाव शरीरि- 
णाम्‌ । (जम्बू च १३, १००-१) । 

१ श्रात्मा मे समवायको प्राप्त हए वे ही कर्मरूप 
पुद्गल उदय को घ्राप्त होने पर भावास्रव कहलाते 
ह। २ जीव मे जो भिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय 
श्रीर योग ये चार विद्यमान रहते ह उन्हँ भावासव 
कते है । 
भावाहार--मावाहारस्त्वयम्‌--क्षुधोदयाद्‌ भक्ष्य¬ 
पर्यायापन्न वस्तु यदाहुरति स भावाहार 1 (सुत्रकृ. 
निश्ची वृ २,३, १६९ प्र ८७) । 

्षुषा कफे उदय से भक्षय श्रवस्या को प्राप्त वस्तु को 
जो ग्रहण किया जाता है उसे भावाहार कहते ह । 


भाविद्रव्यकृति | 


भाविद्रव्यकृति-जा सा भवियदव्वकदी णामजे 
इमे कदित्ति अ्रणिग्रोगदारा भव्रिग्रोवकरणदाए जो 
ददो जीवोणताव त करेदिसा सव्वा भविय- 
दन्वकदी णाम । (षद्खं ४१, ६्४-पु ६, पृ 
२७१) । 
जो जोव भविष्यमे कृति श्रनुयोगदारोे फे उपफरण 
रूप से स्थित होकर वतमान मे उत्ते नहीं कर रहा 
है उसे भावी (नोश्रागम) द्रव्यकृति कहते ह । 
भाविद्रव्यासंख्यात -- ज त भवियाप्तसेज्जय त 
मविस्सकाले ग्रसखेज्जपाहुडजाणुगजीवो । (धव पु 
३, धृ १२४) । 
जो नीव भविष्य मे श्रसंख्यातप्राभृत का ज्ञाता होने 
वाला है उसे भावी द्रव्यासख्यात कहा जाता है । 
भाविनेगमनय -- १ णिप्पण्णमिव पयपदि भावि- 
पयत्य खु णरो भ्रणिप्पण्ण । श्रप्पत्थे जह पत्थ भण्णद्‌ 
सो भमाविणष्गमोत्ति णग्मो ॥ (नयच २५, 
द्रव्यस्व. प्र नयच २०५) । २ भाविनि भूतवत्क- 
थन यत्रसं भाविर्नगमो यथा श्रन्‌ सिद्ध एव। 
श्रालापिप पू १३८) । ३ भविष्यन्तम्‌ भ्रम्‌ 
ग्रतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्‌ कथन भाविर्नगम , 
यथा ग्रहन सिद्ध एव । (कर्तिके टौ २७१) । 

१ श्चनिष्यन्न (श्रनुत्पन्न) ,भावी षदाथंको जो 
निष्पन्न के समान कहा जाता है उसे भावी नेगम- 
नय कहते ह । जेसे--जो प्रत्य (एक मापविशेष) 
भ्रमौ उत्पन्न नहीं हृभ्रा है--भ्रागे उत्पन्न होने 
वाला है--उसे वत्तमानमे प्रस्थ कहना, श्रयवा 
भ्ररहन्त को सिद्ध कहना 1 
भाविनोश्रागमन्नायक्चरीरद्रव्यभाव -- भाव- 
पाहुडपज्जायपरिणदजीवस्स श्राहारो ज हौसदि 
सरीर त मविय णाम । (घव ५५ धू १८४) । 
भावप्राभतपर्यायरूप से परिणत जीव काजोश्षरीर 
भ्राघार होगा उसे भावी नोध्रागमज्ञायकशरीरद्व्य- 
भाव कहते ह । 

भाविनोश्रागमद्रन्यकाल-- मवियणोग्रागमदन्व- 
कालो भविस्सकासे कालपाहुडजाणग्नो जीवो ॥ 
(चव पु ४, २१४) । 

जो जीव श्रागामो कालमे कालप्रायृत का ज्ञाता 
होने वाला है उसे भावी नोग्रागमद्रव्यकाल कहा 
'जाताहै। 
` भाविनोश्रागमद्रन्यजीव-- १ जीवन-म्म्य्द्शन- 
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[भा विनोभश्रागमद्रन्यान्तर 


परिणामप्राप्ति प्रत्यमिभृखं द्रव्य भावीत्युच्यते । (त. 
वा १,५,७)}। २ गप्यन्तरे स्थितो मनुष्यमव- 
प्राप्ति प्रत्यभिमुखो माविजीव, स एव यदा जीवा- 
दिप्रामृत न जानाति केवलमग्रे ज्ञास्यति तदा भावि- 
नोश्रागम 1 (न्यायकूु ७४, पू ८०७) । २ प्रथवा 
यदा जीवादिप्राभृत न जानाति ग्रमे तु ज्ञास्यति 
तदा भाविनोग्रागमद्रन्यजीव । (त वुत्ति श्रुत 
१-५) 1 

१ जीवन --मनुष्यादि जीवन--परिणाम प्रौर 
सम्यग्दर्शन परिणाम कौ ्राप्तिके प्रति जो श्रभि- 
मुख द्रव्य है उसे कम से भावी नोश्रागमद्रव्यजीव 
भ्रौर भावी नोश्रागमसम्यग्दरनि कहते ह । २ श्रन्य 
गतिमेस्थितजो जीव मनुष्यभव फी प्राप्ति के 
प्रति श्रभिमुख हो रहा है उसे भावी नोश्रागमद्रव्यजीव 
कहते ह; वही जव जौवादिप्राभुत को वतमान मे 
नहीं जानता है, किन्तु श्रागे श्रवश््य जानेगा तव 
उसे भावी नोभ्रागमद्रव्यजीव कहा जाताहै । 

भा विनोश्रागमद्रव्यभाव -- भावपाहुडपज्जयस- 
ख्वेण जो जीवो परिणमिस्सदि सो णोभ्रागमभविय- 
दव्वमौवो णाम । (घव पु ५, पू १८४) । 

जो जीव श्रागे भावभ्राभृत पर्ययरूप से परिणत 
होने बाला ह उसे भावी नोश्रागमद्रव्यभाव फहते ह! 
भाविनोश्रागमद्रन्यसामायिक-माविकाते सा- 
मायिकप्रामृतज्ञायिजीवो भविनोश्रागमद्रन्यसामायि- 
कम्‌ । (श्रन घ. सनो. टी ८-१६) 1 

जो जीव श्रागामी -काल मे सामायिकप्राभृत का 
ज्ञाता होने बाला है उसे भावी नोघ्रागमद्रव्यसामा- 
पिक कहा जाताहै। 
भाविनोश्रागमद्रव्यानन्त-ज त भविध्राणत त 
्रणतप्पाहुडजाणुगभावी जीवो । (घव पु ३, पृ 
१४-१५) । 

जो जीव भविष्य मे श्रनन्तप्राभुत का जानकार 
होने वालादहै उसे भावी नोश्रागमद्रव्यान-त फटा 
जाता ह| 
भाविनोश्रागमद्रव्यान्तर--मवियणोग्रागमदव्दत- 
र भविस्सकाते श्रतरपाहुडजाणश्नो । सपहि सतैवि 
उवजोए श्रतरपाहुडग्रवगमरदिग्रो । (धव पु ५, 
पृ २)। 

जो जीव भविष्यमे श्रन्तरध्राभृतका ज्ञाता होने 
वालाहै, पर वतंमानमे उपयोगके होनेपरमभी 


भाविप्रतिक्रमण)] 


जो श्रन्तरभ्राभूत के लान से रहित ह उसे भावी नो 
श्रागमद्रव्यान्तर फते ह! 
भाविप्रतिक्तमण -- चारित्रमोहक्षयोपरशमसान्निव्ये 
भविष्यत्प्रतिक्रमणप्यय श्रात्मा भाविप्रतिक्रमणम्‌ । 
भ श्रा विजयो ११६) । 
चारित्रमोहुनीय का क्षयोपश्म होने पर जो जीव 
भ्रागे होने बाली प्रतिक्रमण पर्याय से परिणत होने 
चाला है उसे भावी प्रतिक्मण फते ह । 
भावित्रत-चास्त्रिमोहस्य क्षयात्‌ क्षयोपशमाद्रा 
यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरत्तिपरिणामा स भा- 
विव्रतम्‌ । (भ. श्रा विजयो ११८५) । 
चारित्रमोहु के क्षय या क्षयोपशम से जिस श्रात्मा 
मे प्रागे विरतिरूप परिणाम होने वाले ह उसे भावौ- 
स्रत कहते ह । 
भाविसामायिक-- चारिवमोहनीयक्षयोपशमवि्चे- 
पसहायो य श्रात्मा भविष्यत्सवंसावययोगनिवृत्ति- 
परिणामः सोऽभिधीयते भाविसामायिकाब्देन 1 (भ 
श्रा. विजयो. ११६) । 
चारिजिमोहुनीय के क्षयोपशम के प्राश्य से जो जीव 
भ्रागामी काल मे समस्त सावद्ययोग फ निवृच्िरूप 
परिणाम से युक्त होने वाला है उसे "भावीसामा- 
यिक' शब्द से कहा जाता है । 
भाविसिद्ध--मविष्यत्तिद्धत्वपर्यायो जीवो भावि- 
सिद्ध 1 (भ भ्रा. विजयो. १) । 
जिस जीव को भ्रागे सिद्धत्वे पर्यावि प्राप्त होने 
चालो है उसे भावीसिद्ध कहा जाता है । 
भावी ्रहुन्‌-देखो माव्यरहन्‌ । 
भावेन श्रनुयोग -- भावेनानुयोग॒ सग्रहादीना 
पञ्चानामध्यवसायानामन्यतरेणाघ्यवसायेन योऽनु- 
योग । (श्राव. नि. मलय. वु. १२९. प १३२ ) 1 
सग्रह प्रादि (सग्रहायता, उपग्रहायंता, निजं रा्थंता, 
भुतप्य॑ वनात श्रोर श्रन्यवच्छित्ति) पांच श्रष्यव- 
सायो मे से किसी एक श्रव्यवसाय (श्रमिप्राय) के 
दाराजो व्याख्या फी जाती है उसे भावेन श्रनुयोग 
कहा जाता है । 
भावेनद्र-जो पुण जहत्यजुत्तो, सुद्धनयाण तु एस 
भाविदो । इदस्स च श्रहिगार, वियाणमाणो तदुव- 
उत्तौ ॥ (वृहत्क. भा १५) । 
जो पर्मेड्वर्यरूप यथाचस्थित श्रयं से सहित हो वह्‌ 
शुद नयो--शन्दादि नयो- के भ्रनुसार भाव-इन्द 


८६०, जंननलक्षणावलौ 


[भवेन्िय 


फह्लाता ह । इन्र के श्रधिकार को--श्नव्दार्थं को 
--जो जानता है श्रीर तदिषयक उपयोग से सहि 
हो उसे भाव-दन्दर जानना चाहिए 1 
भावेद्िय- १ लब्च्युपयोगौ मविन्द्ियम्‌ । (त. 
सु. २-श८; घ्व पु १, पर्‌ २३६) ॥ २. सन्ब्धरुप- 
योगौ मावेन्द्रियम्‌--श्रयंग्रहुणशक्ति लव्वि , उपयोगः 
पुनरथंग्रहणन्य पार । (लघीय स्वो विव. ५, प 
१९५) । ३. श्रौरेन्दियादिविषया सर्वात्मिप्रदेशाना 
तदावरणक्षयोपगमलच्विरूपयोगदच भावेन्द्रियम्‌ । 
(नन्दी हरि. व पर २८) ४. मवेच्धियंतु 
ध्षयोपशम उपयोगञ्च । (ललितवि प्र. ३६) । 
५. भावेन्दरियाणि तु भावात्मकान्यात्मपरिणतिरूपा- 
णीति। (त.भा सिद्ध वु २-१६); लब्च्युपयोगौ 
भावेन्दरियम्‌-लव्वि प्रतिस्वमिद्दियावरणकर्मक्षयो- 
पक्षम", स्वविषयन्यापार. प्रणिधान वीर्यमुपयोग , 
एतदुभय भवेन्द्रियमात्मपरिणतिलक्षण भवेति 1 
(त. भा. सिद्ध वु २-श्८) ¡ ६. भावेन्दरिय नाम 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेपोपलव्विः, द्रव्येन्ियनिमि- 
तरूपादुपलन्विर्च 1 (म श्रा. विजयो ११५); 
भवेन्दियं ज्ञानावरणक्षयोपशम इन्द्रियजनितो रूपा- 
दयुपयोगदच । (भ भ्रा. विजयो ३१३) 1 ७ लच्वि- 
स्तयोपयोगर्च भवेन्द्ियमुदाहतम्‌ । (त सा. 
२-४४) । ठ, मदिभ्रावरणखग्रोवसमुत्यविसुद्धी हु 
तज्जवोहो षा । भाविदियं तु >८>८>८ ॥ (गो. 
जी. १६५) । & भ्रत्मप्रदेशावरणक्षयोपडमरूपं 
भवेन्ियम्‌ । (सिद्धिवि. वृ. ८-२६. पृ. ५७०) । 
१०. मावेच्िय तु लब्घ्धुपयोगात्मकम्‌ । (श्र क 
मा. २-५ पू २२६) । ११. लच्धि सदोपयोगद्च 
स्याद्‌ भवेन्दियमात्मन. । (भ्राचा. सा. ४-२७) । 
१२. >< >< >< इयर पुण, लद्‌ घुवग्रोगेहि नायन्व ॥ 
(गु.गु.षट्‌.स्वो. व्‌ १५, उद्‌)! १३ जन्तो. 
श्रोत्रादिविषयस्तत्तदावरणस्य य । स्यात्‌ क्षयोपडमो 
लव्विरूप भावेन्द्िय हि तत्‌ ॥ स्व-स्वलव्च्यनुसारेण 
विषयेषु य॒ आत्मन 1 व्यापार उपयोगाख्य भवेद्‌ 
भवेन्दरिय च ततु ॥ (लोकप्र ३, ४८०८१) । 

१ लब्विश्रौर उपयोग कफो भावेन्धिय कहते ह। 
२ श्रथ कफे ग्रहण करने की शक्तिका नाम लन्षि 
भ्रोर भ्रयंग्रहण के भ्रति जो न्यापार होता ह उसका 
नाम उपयोगहै, इन दोनो को भावेद्धिय कटा 
जाता है। ३ समस्त श्रात्मप्रदेशो सम्बन्धौ रोव 


-भावैकान्त] 


शरदि इद्धिर्यो विषयक उनके श्रव्रण के क्षयोपक्ञत 
रूप लब्धि श्रौर उपयोग फो भावेन्दरिय कहते ह । 
-भावेकान्त--माव एवेति सन्नेवेति एकान्त श्रस- 
दायवघर्मग्रहो मावेकान्त, सर्वथा सत्त्वाम्यपगम 
इत्यथ. । (श्राप्तमी. वसु व्‌. १-६) 1 
विवक्षित वस्तु सत्‌ हीह इस प्रफार से जो 
श्रसतत्व धमं की श्रपे्षा से रहित ग्रहण होता ₹है-- 
केवल सत्ता को ही स्वीकार किया जाता है, इसफा 
नाम भावैकान्त है । 
भावो ज्डित--वद्‌वूण श्रन्नवत्थे, पोराणे सोद 
देड भ्रत्नस्स । सौ वि श्र निच्छद्‌ ताइ, भावुज्मिय- 
मेवमार्ईद्य । (वृहत्क. भा ६१४) 1 
कोई ्रन्य नवीन वस्त्रो को प्राप्त करके पुराने बस्तर 
किसी दूसरे को देता है, वहु (इसरा) भी उन्हे 
"ुराने होने के भाव (श्रभिप्राय) ते नहीं स्वीकार 
करतार; हसीलिए इत्यादि भकार के त्यागको 
भावोन्भित कहा जाता है ! 
भावोत्थानकायोत्सगं--ध्येयेकवस्तुनिष्ठता ज्ञान- 
मयस्य भावस्य भावोत्थानम्‌ । (भ भ्रा. विजयो 
११६) । 
जानमय भाव, जो एक ध्येय चस्तुमे रहता है" श्सका 
नाम भावकायोत्सगं है । 
भावोदयोत--१. भावुज्जोवो णाण जह भणिय 
-सन्वभावदरिसीहि । तस्स दुपयोगकरणे भावुज्जो- 
वोत्ति णादन्वो ॥ (मूता. ७-१५६) 1 २. भावु- 
ज्जोवखज्जोश्रो लोगालोग पगासेद ।॥ (धाव. नि. 
१०६२) । 
१ भावयोद्योत ज्ञान है, एेता सर्वज्ञ ने कहा है, उस 
का उपयोग करने पर भावोद्योत होता है, पेता 
जानना चाहिए 1 २ जो उद्योतं लोक व श्लोक 
को प्रकाशित करता है वह मावोदयोत उद्योत कट्‌- 
लता! 
भावोपक्रम--मावोपक्रमो हि नाम परहूदयाकूतस्य 
-यथावत्परिज्ञानम्‌ । (श्राव नि मलय वृ, ७८, पृ 
६२) 1 
दूसरे फ हृदयगत श्रमिध्राय फाजो यथायं ज्ञान 
होता है उसका नाम भावोपक्रम है) 
भावोपयोगवर्भणा--उवजोगो णाम कोहादिकसा- 
एहि सह॒ जोवस्स सपजोगो, तस्स बग्गण।प्रो 
वियप्या भेदा त्ति एगो । >< >€ >८ भावदो पिन्व 


८६१, जंन-लक्षणावली 


[भाषाद्रन्यवगंणा 


मदादिभावपरिणदाण कसायुदयट्राणाण जहण्णविय- 
प्पप्पहुडि जावृक्कस्सवियप्पौ त्ति छवदिढकमेणावद्धि- 
याण भावोवजोगवग्गणा त्ति ववएसो, यावविसेनि- 
दाश्रो उवजोगवम्गणाग्रौ भावोवजोगवग्गणाग्रो त्ति 
विवक्खियत्तादो । (जयध --कसायपा पृ. ५७६, 
टि. १) 1 

चोधादि कषायो के साय जो जीवे का सयोग होता 
है उसका नाम उपयोग है, इस उपयोग फे चिकत्पो 
या भेदो को उपयोगव्गेणा कहा जाता हं । तीब्र- 
मन्द श्रादि भावों से परिणत कषायो के जघन्य 
विकल्प से लेकर उत्कृष्ट विकल्प तक षड-वृद्धि- 
क्रम से भ्रवस्थित उदयस्यानों को भावोपयोगवर्गणा 
कहते ह 1 

भाव्यहन्‌-- यस्मिन्नात्मनि श्रस्हिनिनादयो भविष्य- 
न्ति गुणा स भाव्यरहुन्‌ । (भ श्रा विजयो ४६) । 
जिस जीवमे श्रागे श्ररिहूनन--कर्मरूप श्रत फा 
विनाश्च--भ्रादि गुण होने वाले ह उसे भावी प्रहन्‌ 
कहा जाता है । 

भाषक--मापत इति भापक । (श्राव. नि हरि. 
व ८, पृं १६); भाषालव्धिसम्पन्ना भापका । 
(ग्राव नि हरिव १५ २१) । 

जो भाषालव्विसे युक्त होते' ह वे भाषक कहु- 
लतति) 

भाषा--१ भाष्यत्त इत्ति भाषा । (श्राव नि. हरि 
च॒ धवम) । २ व्यक्तवाग्मि्वेणं-परद-वाक्याकारेण 
भाष्यत इति भाषा (तभा सिद्ध वृ रष 
पृ. ३६०) । ३ भाष्यते इति भाषा, तद्योग्यतया 
परिणामितनिस्ृज्यमानद्रन्यसहति । (भरज्ञाप भलय. 
व्‌ १६१) । । 

१जो गोली जाती है उसे मापा कहते हं । २ स्पष्ट 
वचन बोलने वाले व्यदित व्ण, पद श्रौर चाक्यकफे 
श्रकारसेजो कुठ वोलते हं उसका नाम भाषाहै। 
भाषाद्रव्यवर्गणा-- १ मापादनग्ववग्गणा णाम 
चउव्विहाए भासाए गहण पवत्ति । त जहा-- 
सन्चाए मोसाए नच्वामोसाए श्रसच्चामोसाए 1 
जाद दव्वाइ चित्तूण सच्चादिमासत्ताए परिणामेउ 
निस्सरति जीवा ताणि ताणि दव्वाणि मासादन्व- 
वम्गणा । (क्मभ्र चू १९६, ध ४०-४१) 1 २. तत 
एकोत्तरवृद्धि मत्सकन्वारव्वा एता श्रपि नापानिप्म- 


भाषापर्याप्ति] 
त्तिहेवुभूता श्रनन्ता भापावर्भणा मन्तव्या । 
(शतक मलय. हैम वृ. ८७, प्र. १०५) । 


२ जो वर्गणाए उत्तरोत्तर एक एक वृद्धि वाले 
स्कन्धो से प्रारम्भ होकर भाषा की उत्पत्तिमे 
कारण होती ह वे भषावर्भणाए कहलाती है । 
भाषापर्याप्ति-१ भाषायोग्यद्रव्यग्रहण-निसर्गं- 
राक्तिनिर्वतंनक्रियापरिसमाप्तिर्भापापर्याप्ति । (त 
भा ८-१२; नन्दी हरि चुं पृ ४४)।२ भासा- 
जोगगहण-णिसिरणसत्ती भासापज्जत्ती । (नन्दी चू. 
पर १५) । ३ भापायोग्यपुदगलग्रहण-विसगेसम्यं- 


करणनिष्पत्तिर्भाषापर्याप्ति । (त भा हरि व 
सिद्ध व॒ ८१२ पू ३६८ च १६०); श्रवापि 
वगेणाक्तमेणंव भाषायोग्यद्रव्याणा ग्रहुण-निसर्गो 


तद्विषया क्चक्ति सामर्थ्यं तन्निवर्तनक्रियापरिसमाप्ति- 
भषिपर्याप्ति । (त भा हरि वसिद्धव्‌ प, 
१२ धु ४०० व १६१) ४ भापावर्गणाया 
स्कन्धाच्चतुविधभाषाकारेण परिणमनशवतेनिमित्त- 
नोकर्मपुद्गलप्रचयावाप्तिर्मापापर्याम्ति । (घव पु १, 
पर. २५५) । ५ तथा भाषापर्याप्तिरिति । किमृक्त 
भवति ? येन कारणेन सत्य-मृपा- [सरयमृपा- | ्रसत्थ- 
मृषाया भाषायाक््वतुविघाया प्रायोग्यानि पुद्गल- 
द्रन्याण्याश्चित्य चतुविधाया भापाया स्वरूपेण परि- 
णम्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निवृत्ति. सम्पूर्ण 
ता भाषापर्याप्तिसूच्यते । (मूला व १२-४), 
भाषावगेणायाश्चतुविधभाषाकारपरिणमनश्चक्ते परि 
समाप्तिरभाषापर्याप्ति । (मूला व १२-११६६) । 
६. मापापर्यास्तिवं चोयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृहीत्वा 
भाषात्वेन परिणमय्य वाग्योग्यतया निस्जनराक्ति । 
(स्थाना श्रभय च ७३) 1 ७ यया तु भापाप्रा- 
~ योग्य वगेणाद्रन्यमादाय भापारूपतया परिणमय्य 
मूञ्चति सा भाषापर्याप्ति । (शतक मल. हैम वृ 
देष ५०) 1८ ययातु माषाप्रायोग्यान्‌ पुद्ग- 
लानादाय भाषत्वेन परिणमय्यालम्व्य च मुञ्चति 
सा माषापर्याप्ति । (जीवाजी. मलय वु १२; 
भन्ञाप मलय व १२, नन्दी सु मलय चु १३; 
षद्‌ मलय वू ३, सप्तति मलय वु ६; 
पचस मलय वु ५, ८, भ्रव सारो व॒ १३१७ 
सप्रहणोदे वृ २६८; बुहत्क क्षे वु १११२ 
कमस्त.गो वु १०; षडशी. देस्वो व॒ २, 
विचारस वृ. ४३) ) ६ उचित्तकालायातमापा- 
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[भाषासमिति 


वर्मणास्कन्यान्‌ चतुविवभापास्पेण परिणमयितु 
पय प्ति-स्वरनामव मोदियजनिता श्राहारवेणावष्टम्म- 
युक्तस्य श्रात्मन शक्तिनिप्पत्ति्भापापर्वाप्ति.। (गो. 
जीम भ्र. ११२) 1 १० स्वरनामकर्मोदमवशाद्‌ 
भापावर्गणायातपुद्गलस्कन्वान्‌ मत्यामल्योभयरानुभय- 
मापाद्पेण परिणमयितु धाक्तिनिष्पत्ति भापापर्या- 
प्ति) (गो. जो जी प्र ११६, काकि. टी 
१३४) । ११ येन करणेन सत्यादिमापाया प्रायो- 
ग्यद्रन्याण्यवलम्त्य चतुविवभापाया परिणमय्य मापा- 
निसज्जेनप्रभु स्यात्‌ तस्य करणस्य निष्पत्तिर्मापि- 
पर्याप्ति । (भगवती. दा वु ६-४पृ &€२)। 
१२. भापाहं दलमानाय, गीस्त्व नीत्याऽवलम्व्य च 1 
यया दाक्त्या त्यजेत्‌ प्राणी, भापापर्याप्तिरित्यसौ 
(लोकप्र. ३२-२६) । 

१ भाषाफेयोग्य दउव्यके ग्रहूणश्रौर छोड़नेकौ 
क्विति कै नि्र्तन सर्प फिया कौ समाप्ति को भाषा- 
पर्याप्ति कहा जाता ह । ८ भाषावर्गणा के स्कन्ध 
सेचारप्रकारकफी भावके श्राकारसे परिणमते 
की श्षवितिके कारणभूत नोकमरूप पुद्गलसमूह 
की प्राप्ति को भापापर्याप्ति फते ह । 
भाषार्य--१. भापार्या नाम ये रिप्टभापानियन- 
वर्ण लोरकरूढस्पण्टशव्द पञ्चविघानामप्यार्याणा 
सव्यवहार मापन्ते 1 (त. भा ३-१५) 1 २ मा- 
पार्या नाम ते धिष्टभापानियतवर्णकम्‌ । पंचानामपि 
चार्या व्यवहार वदन्तिये॥ (च्रिशपुच र 
३, ६७८) । ` 

१ जो शिष्टभाषा मे नियत वर्णो स्ते तथा लोक 
सिद्ध स्पष्ट ॒क्षब्दो से युक्त समीचीन व्यवहार 
को पांच प्रकारके प्रा्योँके मध्यमे बोला करते 
ह वे भाषायं कहलाते हु । सिद्धसेन गणौ के श्रनृ्ार 
सब श्रतिङयो से युक्त गणधर श्रादि शिष्ट कहूलाते 
है तथा उनको सस्छृेत व श्रघंमागघी श्रारि मषा 
जिष्टमाषा मानो ग्ईहं। 

भाषासमिति-- १ पेयुण्ण-हास-कवकस-परणिदप्प- 
पससिय वयण । परिचत्ता स-परहिय भासासमिदी 
वदतस्स ॥ (नि सा ६२) । २ पेसृण्ण-हास- 
कक्कस-परणिदाप्पप्पसस-विकटहादी । व ज्जिता स-पर- 
हिय भमासास्मिदी हवे कहण ॥ (मूला १-१२); 
सच्च श्रसच्वमोस् श्रलियादीदोसवज्जमणवज्ज । 
वदमाणस्सणुवीची भासासमिदी हवे सुद्धा ॥। (मूला. 


भाषासमिति। 


५-११०; भ श्रा. ११६२) । ३ दित-मितासदि- 
-वानवद्यार्थनियतभापण भापासमिति । (तमा 
&-४) 1 ४. हितमितासदिग्वाभिधान भापासमि- 
ति । (त वा ६५ ५,५, त इलो &€-५)।1 
५ भ्रात्मने परस्मं च हितमायत्या तदात्वे चोपकारक 
मुखवसनाच्छादितास्येन, नातिबहु प्रयोजनमाव्र- 
साघकमिदम्‌, म्रसदिग्व सृक्तवर्णमथंप्रतिपत्तौ वान 
-सन्देहकारि, निरवद्याथंमनुपघात्तक पण्णा जीवनि- 
-कायानाम्‌, एवविघ च नियत सवदैव मापण मापा- 
समित्ति (तभा हरि व €-*५)। ६ भाषण 
भाषा, तद्विपया समितिर्भापांसमिति. । उक्त च-- 
-मापासमितिर्नाम हित मितासन्दिग्धाथंभापणम्‌ । 
(श्राव हरि वु प्र. ६१६) । ७ त्यक्त्वा काकंडय- 
पारुष्य यतेयंत्नवत. सदा । भाषण धम॑कायेपु भापा- 
समितिरिष्यते । (ह पु २-१२३) । =. भ्रात्मने 
परस्म॑हितमायत्यामुपकारक मृखवसनाच्छादिता- 
स्यता, नातिवहू प्रयोजनमात्रसाघकम्‌ मितम्‌, श्रस दि- 
दिग्ध सूक्त प्रथं-वर्णप्रतिपत्तौ वा न सन्देहकारि 
-निरवद्यार्थमनुपधातक षण्णा जीवकायानाम्‌, एवविघ 
-च नियत सवदैव मापण मापासमिति. । ग्राह च-- 
त्यक्तानृतादिदोष सत्यमसत्यानृत च निरवद्यम्‌ 1 
सूव्रानुयायि वदतो मापासमितिर्भवति साघो.।॥ (त 
भा सिद्ध वु. &-५)। & ग्यलीकादिविनिर्मक्त 
-सत्यासत्यामूपाद्वयम्‌ । वदत सूव्रमार्गेण भाषासमि- 
तिरिण्यते ॥ (त. सां ६-८) 1 १० दरशदोपवि- 
निर्मुक्ता सूत्रोक्ता सावुसम्मताम्‌ । गदतोऽस्य मूने- 
मपा स्याद्धापासमिति परा ॥ (ज्ञानार्णव १८-६, 
धू १८६) । ११ भापासमिति श्रूत्तधर्माविरोघेन 
. पूर्वापरविवेकसहितमनिष्टुरादि वचनम्‌ । (मूला वु 
१-१०)। १२ भेद-पंशून्य-परपप्रहासोक्त्यादिवजिता । 
-हित-मिता नि सन्देहा भापा भापासमित्याश्या 1 
- (भ्राचा सा १-२३) , भित्त-सत्य-हितस्योक्ति्मन - 
सन्देहभेदिन । वचसोऽनुभयस्यापि भापास्तमिति- 
रिष्यते । (ग्राचा स्रा ५-&१) 1 १३ भापा- 
समिति निरवद्यवचनेप्रवृत्ति । (समवा भ्रमय वृ 
५) । १४ ्रवद्यत्यागत सर्वजनीन मितभापणम्‌ 1 
प्रिया वाचयमाना सा भापासमितिरुच्यते ।। (योग- 
गा स्वो. चिब १-४२)। १५ ककंशा परूपा 
कट्वी निष्ठुर परकोपिनी । येदद्भुरा मघ्यकरदाति- 
मानिन्यनय दधुर ॥ सवदहिसाक्ररी चेति दुमपिा दश- 
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[भाषासमित्यतिचार्‌ 


वा त्यजन्‌ । हित मितममन्दिग्व स्याद्‌ मापासमितो 
चदन्‌ 1 (प्रन. घ ४, १६५-६६) 1 १६ हित 
परभितमयन्दिग् सत्यमनसूय प्रिय कर्णामृतप्रायम- 
शकाकर कपायानुत्पादक सभास्यानयोग्य मृदु र्माऽ- 
विरोवि देश-कालाद्युचित हास्यादिरहित वचोऽभिवान 
सम्यकूमापासमितिर्भवति । (त वृत्तिश्रुत € ५)) 
१७ मापास्मिति ्रागमानुसारेण वचनम्‌ । (चारिच्- 
प्रा री ३६) 1 ८ परवावाकर वक्रय नदते 
धमंदूपितम्‌ । यस्तस्य समितिर्भापा जायते वदतो 
हितम्‌ ॥ (घसं &-५) । १६ दहित यत्सवंनीवा- 
ना निरवद्य मित वच । तद्धममहैतोर्वक्तव्य भापा- 
समितिरित्यसी ॥ तदुक्तम्‌-- सत्य मूधात्मिय नयान्न 
नरूयात्सत्यमप्रियम्‌ । प्रिय च नानृत व्रूयात्‌ सा भापा- 
समितिर्भवेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३०, ७४५-४६) । 
२० वचो घर्माधित वाच्य वर मौनमथाश्चयेत्‌ । 
हिसाधित न तद्राच्य भापासमितिरिष्यते ॥ (लारी- 
स ५-२२७) । २१. भाषाजातवाक्यशयुद्धयव्ययन- 
प्रतिपादिता सावद्या मापा वत्तं-कामुक-वन्याद-चौर- 
चार्वाकादिभापिता नि्दम्मतया वजयत सर्वजनीन 
स्वल्पमप्यतिप्रयोजनसावकमसन्दिग्य च यद्धापणं 
सा भापासमिति.। (घमस मान ३-४७, पृ. 
१३१) 1 

१ पैशुन्य, हास्य, कफश, परनिन्दात्मक भ्रौर श्रात्म- 
प्रशसारूप वचन फो छोडकर जो स्व भ्रौरपरफे 
लिए हितकर वचन को बोलता है उसफे भाषा- 
समिति होती दहै) ३ हितकर, परिभित, सन्देह से 
रहित श्रौर निष्पाप श्रयं के सूचक वचनफे सदा 
बोलने फा नाम भाषासमिति है 1 
भाषासमित्यत्तिचार-- इद वचन मम गदितु 
युक्त न वेति श्रनालोच्य भापणम्‌, ग्रजञात्वा वा 1 भ्रत्त 
एवोक्तम्‌--श्रपुदो दु ण मासेज्ज भायमाणस्स भ्रतरे! 
इति । श्रपृष्टश्रुतघर्मतया मुनि श्रपृष्ट त्युच्यते । 
भापासमितिक्मानभिनो मौन गृह्णीयात्‌, इत्यथं 1 
एवमादिको भापासमित्यतिचार । (भ भ्रा 
विजयो १६) 1 

यह्‌ वचन बोलने योग्य यानर्ही, दस प्रकारका 
विचारन फरफे भाषण रना, श्रयवा चिना जाने 
भाषण करना तया चिना पृषे भाषण करना; 
इत्यादि भाषासमित्ति के श्रतिचार ह-उसे दरूपितं 
करने वाते ह । 


भाष्य] 


भाष्य - भाष्यो व्ण-पद-वाक्याकारेण माघ्यत इति 
कृत्वा । (त भा. हरि च ५-२६) । 
जो षब्द वर्ण, पद श्रौर वाक्यके श्राकारसे बोला 
जाता है उसे भाष्य कहते ह । यह्‌ छह्‌ प्रकार के 
शब्द मे भघ्रन्तिमि है । 
भाष्य जप--यस्तु परं श्रूयते स भाष्य । (निर्वा- 
णक पू ४)। 
जो जप दूतरोके हारा सुना जाताहै उसे भाष्य 
जप कहते है । 
भिक्षापरिमाण--भिक्षापरिमाणम्‌ एका भिक्षा 
दे एव वा गृह्लामि नाधिकामिति । (भ श्रा. विजयो. 
२१६) । 
भे एक श्रयवादोही भिक्षाभ्नोको ग्रहण कर्गा, 
श्रषिक को नही; इस प्रकारके नियमका नाम 
भिक्षापरिमाण है। 
भिक्षाञ्युद्धि- ९ मिक्ाञुद्धि परीकषितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपूर्वापिरस्वागदेशविघाना भ्राचारसूत्रौक्तकाल- 
देश-प्रकृति प्रतिपत्तिकुशला लाभालाभ-मानापमान- 
(त श्लो भमानप्रतिमान-' ) समानमनोवृत्ति लोक- 
गहितकूलपरिपजंनपरा चन्द्रगतिरिव हीनाधिकगृहा 
विरिष्टोपस्थाना दीनानाथ-दानशाला-विवाह्‌-यजन- 
गेहादिपरिवजेनोपलक्षिता (त इलो "त~ ) दीनवृत्ति- 
विगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिघाना ्रागमविहित- 
निरवद्याशनपसिप्राप्तप्राणयात्राफला, तत्प्रतिवद्धा हि 
 चरणसपत्‌ गणसम्पदिव साघुजनसेवानिवन्धना सा 
लामालाभयो सुरस-विरसयो्च समसन्तोषाद्भिस्तेति 
भाष्यते । (त वा &, ६, ६; त. श्लो ६-६, 
चासा प्र ३५)! २ वाक्चित्त-काय-कारित कृता- 
नुमतकर्मणा । नवभेद तदेतेन क्मंणा परिवजिता ॥ 
योद्गमोत्पादनेपणेदषिं सयोजनेन च । प्रमाणाङ्खार- 
घूमाख्यंव्यंपेता कारणान्विता ॥ एषणासमितिप्रोक्त- 
कमाप्ताश्चनसेवना । भिक्षाशुद्िर्गृणत्रातरक्नादक्षा 
स्मृता नृता ॥ (भ्राचा सा ८, १६-१८) 1 
१ भिक्षाकोजते हए दोनोश्रोर देखकर गमन 
करना, श्रपने पूर्वापर शरीर के भाग का विषिपुर्वक 
भरतिेखन करना, भ्राचारदास्त्र ते निदिष्ट काल, 
देश श्रौर प्रकृति के जानने मे कुशल होना, लोक- 
निन्य कुलो को छोडना, चन्रगति के समान 
हीन-प्रधिक धरो मे जाना, उपस्थान की विक्षेषता 
से सहित होना; दीन, रनाय, दानश्चाला, विवाह 
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व यागश्रादिकेधर को छोडना; दीनवृत्तिकात्याग 
करना, प्रासुक श्राहार के खोजने मे सादघान रहना 
तथा श्रागमोक्त निदेषि भोजन के हारा जीवनयात्रा 
को सफल करना; इस सवका नाम निक्षाशरुद्धि है । 
जिस प्रकार गृणरूप सम्पदाका कारण साधुजन 
षी सेवाहि उसी प्रकार चारिच्रर्प सम्पद्याका 
कारण यहु भिक्षाशुद्धि है। लाभ-प्रलाभ श्रौर 
सरस-नीरस भोजन में समान सन्तोष होनेसे इसे 
भिक्षा कहा जाता है । 

भिक्षु--१. भिक्लू अणुन्नएु विणीए नामएु दन्त 
दविएु वोसदुकाएु सवियुणीय विरूवखूवे परीसहोव- 
सम्गे श्रज्फप्पजोगसुद्धादाणे उवद्विए ठिग्रप्पा सखाए 
परदत्तमोई भिक्सु त्ति वच्चे । (सूत्र क. १ १६ 
३) । २. मोण चरिस्सामि समेच्च धम्म, सदिए 
उज्जुकडे णियाणछ्धिन्ने । सथव जहेज्ज भ्रकामकामे, 
म्रन्नायएसी परिव्वए स भिक्खू ।। राग्रोवरय चरे- 
ज्ज लाटे, विरए वेदवियाऽऽयरव्खिए। पन्ने मिमय 
सन्वदसी, जे कम्हिविण मुच्छिए स भिक्ू ॥ 

म्रक्कोसवह्‌ विइततु धीरे, मुणी चरे लाढे णिच्चमाय- 
गुत्ते । भ्रव्वग्गमणे अ्रसपदिट्ठे, जे कसिण अ्रहियासए 
स भिक्ू ॥ पत सयणासण भत्ता, सीरण्टं विविह 
च दसमसग ! श्रन्वग्गमणे भ्रसपदिट्‌ठे, जे कसिण 
श्रहियासएु स भिक्खू ॥ णो सक्कियमिच्छती न पूय, 
णोविय वदणग क्रो पक्तस। से सजए सुन्वए 

तवस्सी, सदिए भ्रायगवेसए स॒ भिक्खू ॥ जेण पूण 
जहाइ जीविय, मोह वा कसिण मियच्छरई 1 नर 

नारि पजहे सया तवस्सी, ण य कोऊहल उवेइ स 

भिक्खू । छिन्न सरं भोम श्रंतलिक्ख, सुमिण लक्लण 
दड वत्थुविज्ज । अ्रगवियार सरस्सविजय, जे विज्जा- 
हि ण जीवई स भिक्खू ॥ मत सूलं विविह्‌ विज्ज- 

चित, वमण-विरेयण-घूम-नेत्त-सिणाण । भ्राउरे 


सरण तिगिच्छियि च, त परिन्तनाय परिव्वएम 


भिक्खू ॥ खत्तिय-गण-उर्ग-रायपुत्ता, माहणमोहय 
विविहाय सिपिणो। नो तेसि वयई सिलोगपूय, 
त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू । गिहिणो ज 
पन्वडएण दिहा, श्रप्पव्वदएण व॒सथुया हवेज्जा । 
तेमि इहलोइयप्फलद्भा, जो सथवं न करेदं स 
भिक्ल्‌ ॥ सयणासण-याण-मोयण, विविह खाइम- 
सादम परेखि । अरदए पडिसेहिए नियठे, जै तत्थ ण 
परस्सई स भिक्खू ॥ जं किचि भ्राहारपाण विविह 


मिन्षु] 


खादइम-सादईम परेसि लदघु । जो त तिविहेण णाणु- 
कपे, मणवयकायसुसवृडे जे स ` भिक्खु 1 श्रायामग 
चैव जवोदण च, सीय सोवीरजवोदग च! णो 
हीलए पडि णीरसतु, पतकुलाइद परिव्वए स 
भिक्खू ।। सदा विविहा भवति लोए, दिन्वा माणु- 
स्सया तहा तिरिच्छा 1 भीमा भयभेरवा उराला, जो 
सोज्वाण विहेज्जई स मिक्खू ।॥ वाय विंविह्‌ 
समिच्च लोए, सहिए बेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्ते ्रमिभूय सब्वदसी, उवसते श्रविहेढए स 
भिक्खू ।॥ भ्रसिप्पजीवी श्रगिहे श्रमित्ते, जिइदिए 
सव्वेग्रो विप्पमुक्करे ! श्रणुक्कसाई लहूग्रप्पमस्खी, 
चिच्चा गिह एगयरे स भिक्खू ।॥ (उत्तरा १५, 
१-१६) । ३ निक्लम्ममाणाई भ्र वुद्धवयणे, निच्च 
चित्तसमादहिश्रो हविज्जा । इत्थीण वस न श्रावि गच्छे, 
वत नो पडिश्रायइ जे स भिक्खू । पुढविनखणेन 
खणावए, सीग्रोदग न पिएन पिभ्रावए ! श्रगणिसत्थः 
जहा सुनिसिश्र, त न जलेन जलाव्एुजे स भिक्खू ॥ 
भ्रनिलेण न वीए न वीयावए, हरियाण न चल्दिन 
छिदावए । वीभ्राणि सया विवज्जयतो, सच्चित्त 
नाहारए जे स भिक्लू 1 वहण तस-थावराण होड, 
पुटवीतणकद्रुनिस्सिग्राण । तम्हा उदेसिश्र न भुजे, 
नोऽवि पए न पयावए जे स भिक्खू 1 रोदग्र नाय- 
पुत्तवयणे, भ्रत्तसमे मन्निज्ज छप्पि काएु । पच य फास 
महन्वयाइ, पचासवसवरे जे स भिकंखु ।॥ चत्तारि- 
वमे सया कसाए, घुवजोणी हविज्ज बुद्धवयणे । 
श्रहणे निज्जायखूवरयए, गिहिजोग परिवज्जएजे स 
भिक्खू ।। सम्मदिद्री सया श्रमूढे, ्रत्यि हु नाणे तवे 
सजमे भ्र । तवसा घुणद पुराणपावग, मणवथकाय- 
युस्वृडे जे स॒ भिक्खू ॥ तहेव श्रस्तण पाणग वा, 
विविह्‌ खादम-सादईइम लभित्ता । होदी श्रदरो सए परे 
वा,तन तिदहेन निहावएजे स. भिक्खू 1 तहैव 
भ्रसण पाणग वा, विविह्‌ खादम-साइम लभित्ता । 
छदिग्र साहम्मिग्राण मृजे, भुच्चा सज्छायरएजे स 
भिक्सू । न य वुर्गदिग्र कह कदिज्जा, न॒यकुप्पे 
निहुददिए पसते । सजमे घुव जोगेण जुत्ते, उवक्तते 
भ्रविहेडए जे स भिक्षू ॥ जो सड हु मामकट्ए, 
भ्रक्कोस-पहार-तञ्जणाश्नो श्र मयमेरवसदसप्पहासे, 
समघुहदटुकलसदेश्र जे स भिस्‌ । पडिम पडिवज्जि 
भ्रा माणे, नो मीयए भयभेरवाइ्‌ दिस्त । विविद्‌- 
ल, १०६ 
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गुणतवोरणए श्र ॒निच्व,न सरीर चाभिक्खएजेस 
भिक्लू 1 अ्रसइ वोसटुचत्तदेहै, श्रक्कुट्ठे व॒ हए 
लूसिए वा । पुढविसमे मुणी हविज्जा, म्रनिश्राणे 
भ्रकोउदहल्ले जे स भिक्खू ॥ . भरभिमूग्न काएण परी- 
सहाई, समुद्धरे जाइपहाउ भ्रप्पय । विइत्तु जार्ईमरण 
महन्भय, त्वे रए सामणिए जे स॒ भिक्खू ॥ हत्थ- 
सजए पायसजए, वायसजए सजदइदिएु । श्रज्मप्परए 
सुसमाहिम्रप्पा, सुत्तत्थ च विग्राणड्‌ जे स भिक्खू ॥ 
उवहिमि श्रमुच्छिए भ्रगिद्धै, ग्रन्नायउकछ पृलनिष्पु- 
लाए । कयविक्कयसनिदहिग्रो विरए, सन्वसगावगए 
श्रजे स रभिक्खू ।॥ अ्रलोल भिक्खू न रसेसु गिज्भ, 
उछ चरे जीविग्न नाभिकषे । इईडढ च सक्करारण- 
पुग्रण च, चए रिग्रप्पा श्रणिहिजे स भिक्छु॥ न 
पर वद्ृज्जासि श्रय कुसीले, जेण च कुप्पिज्जन त 
वदइज्जा । जाणिग्न पत्तेग्र पृण्णपावे, भ्रत्ताण ण समु- 
क्कसे जे स भिक्खू ॥ न जाइमत्ते न य रूवमत्ते न लाभ- 
मत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सन्त्राणि विवज्जइत्ता, 
धम्मज्छाणरए जे स भिक्खू । पवेश्मएु भ्रज्जपय 
महामुणी, घम्म टिग्रो ठावथई पर पि। निक्खम्म 
वज्जिज्ज कुसीललिद्ख, न श्राविहासकुहए जे स 
भिक्खू ॥ त देहवाम श्रसुड श्रसासतय, सया चए 
निच्चहिग्दुश्रप्पा । छिदित्‌ जद्मरणस्स ववण, 
उवेइ भिक्खू श्रपुणागम गड्‌ ॥ (दशवे सरु १०, 
१-२१) । ४ भिदतो यावि खुह भिक्खू >< >< ><। 
(न्यव.भापषीद्ि वि, १२)। ५ भिक्षणक्षीलो 
भिक्षु भिनत्ति वाऽष्टप्रकार करमेति भिक्षु ।- (दशवे. 
नि हरि ब २१५८), श्रारम्मपरित्यागाद्र्म- 
कायपालनाय भिक्षणङ्षीलो भिक्षु 1 (दशवे सु. हरि 

व ४-१०, पू १५२) । ६ क्षुघमष्टप्रकार कम्मे 
भिदानो भिक्षु । (व्यव मभापषीद्धि वि मलय चु, 

१२) ! ७ विनिजितेन्दियग्राम. स्वंजीवदयापर । 
सर्वंशास्त्रार्थदर्शी च, भिशुरमोक्षपद ब्रजेत्‌ ॥ (बुद्धिता 
भ्२) । 

१्जोशरीरसेचव भाव से--श्रभिमान से--उन्नत 
नहो, दिनीतहो, श्रपनेको गुर श्रादि के प्रति 
नमाने वाला हो घ्रयवा विनये श्राठ प्रकारके 
कर्म को नमानि वालादहो, इच्वियो व मनका दमन 
करने वालाहो, शरीरस ममत्वको छोड चुकाहो, 

छतेक प्रकार फे श्रनुकूल-प्रतिङूल परीषहुच उप- 


भित्तिकमं ] 


सर्गो फो नण्ट करफे--उन्हे सहन करके--श्रध्परत्म- 
योग से--घमध्याच से- निर्मल प्रादान (चारित्र) 
वाला हो, सम्यक्चारित्रमे उद्यत होकर उन्नति 
को प्राप्त हो, स्थितात्मा--लिसम्ती श्रात्मा परीषह्‌ 
च उपस्रगं से श्रधुष्य होकर मोक्षमागं में स्थित हो, 
जो सपसारकी श्रतारता श्रौर वोधिकफी दुर्लमता 
फो जानकर सयम के परिपालन में उद्यत हो, तथा 
दूसरोके दारा दिये गये भ्राहार का उपयोग करने 
वालाहो, हन गुर्णोततेजो सम्पन्न हो उसे भिक्षु 
कहना चाहिए । 
भित्तिकर्म--घरकुड्डेसु तदो श्रभेदेण चिदपडिमाग्रो 
सित्तिकम्म । (घव. पु. &, पर २५०); कुड्ढेहितो 
श्रभेदेण कदएहि णिष्पादइयपडिमाग्रो भित्तिकम्माणि 
णाम। (घव. पु १३. प्र १०); कुड्ञ्मु श्रभेदेण 
घडदपचलोगपालपडिमाग्रो भित्तिकम्माणि णाम । 
(घव पु १३, प्र॒ २०२), तेण चेव (मद्ियपिडेण) 
कुड्डेसु घडिदखूवाणि भित्तिकम्माणि णाम । (घव. 
पु १८ पु ६)। 
घर की दीवालों पर जो उनसे श्रभिन्न प्रतिमे 
स्वी जाती हैः इसे सित्तिक्म कहा जाता ह । 
दीवालो पर उनसे भ्रभिन्न रूप मे रची गई पांच 
लोकपालों की प्रतिमाश्रों का नाम भित्तिकमं है 1 
भिन्नदशञपूर्वो-- देखो श्रभिन्नददापू्वी । तत्य 
एक्कारसगाणि पद्द्रुण पुणो परियम्म-सुत्त-पट- 
माणियोग-पुव्वगय-चूलियात्ति पचहियारणिवद्धदिद्धि- 
चदे पडिज्जमाणे उप्पादपुव्वमादि कादूण पटताण 
दसपुव्वीए विज्जाणुपवादे समन्ते रोहिणीन्रादिपच- 
सयमहाविज्जाग्रो भ्रगुुपसेणादिसत्तसयदहुरविज्जाहि 
श्रणुगया्रो कि भयव श्राणवेदि त्ति दुक्कति । एव 
दुक्कताण सब्वविज्जाण जो लोम गच्छदि सो 
भिण्णदसपुन्वी 1 (घव पु ६, पु ६६ ) ॥ 
ग्यारह श्रगों को पठुकर तत्पक्ष्चात्‌ परिकमं, सुप्र, 
भयमानुयोगः, पूर्वेगत श्रौर चूलिका, इन पांच श्रषि- 
कारो मे विभक्त दृष्टिवाद के पृते समय उत्पाद 
पूवं को श्रादि लेकर श्रागेके पूर्वो को पते हुए 
दसवें विद्यानुवाद पूर्वं फे समाप्त होने पर रोहिणी 
श्रादि पाच सो महाविद्याएं तथा ग्रगुष्ठम्रसेनादि सात 
सौ लपुनिचाएुंश्राकर पृषती ह कि भगवन्‌ कया 
भा्ञा देते है, इस प्रकारसे प्रा्यना करने वाली 
उक्त विदयार्भो के लोभको जो प्रास्त होताहै उसे 
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[भीष 


भिन्नदश्पूर्वा कहते ह 1 

भिन्नमृहुत्त--१ समठणेक्कमृहृत्त मिण्णमुदत्त > 
>> । (तिप ध्-रृ०्ठ) 1 २, भशवे 
णालिया मृहत्तो दु । एगसमएण हीणो भिण्णमृहूत्तो 
भवे सेसं ॥ (घव. धु ३,पृ. ६६ यद्‌}; तत्य 
(महत्ते) एगसमए श्रवणिदे सेसकालपमाण भिण्ण- 
मुहत्तो उच्चदि । (घव पु ३» घर ६७); चिण्णम्‌- 
हृत्त समऊ्णमृहृत्त । (धवे पु. १३ ध ३०६) । 
३ एयसमएण हीण निण्णमृहूत्त तदो सेस 1 {अ. 
दी. प. १२-६; गो जौ ५७५) । ४. एकेन सम- 
येन न्यूनो मृहूर्तो भिन्नमृहूतं' 1 (चारिव्रप्रा. री. 
१७) । 

१ एक समय कम मृहूतं को भिन्नमूहूतं कहा जाता 
है । 

भिन्नाभिन्नाक्षरचतुरददापुर्वधरत्व- मिघ्रा्षरा- 
णि करिल्चिन्नयूनाक्षराणि चतुर्दापूर्वाणि सम्पूर्णानि 
वा, तद्धारणत्वम्‌ । (त. भा तिद. वृ. १०-५७, पृ 
३१७) 1 

कु श्रकषरो से फम श्रयवा सम्पुर्ण चौदह पूर्वो को 
धारण करना, इसका नाम भिन्नानिन्नाक्षर चदुरदश्च- 
पुवंघरत्व ऋद्धि है ! 

भिषग्‌ -- भिषगायूर्वेदविद्वैय॒ शस्य्कमंविच्व । 
(नीतिवा. १४-२६, प १७४} । 

जो ्रायुर्वेद को जानता है वहु भिषग्‌ कहुलाता है 
तया जो ्रायु्वेद श्रौर शस्त्रक्षिया को भी जानता है 
वह वंद्य कहलाता ह । 

भिषग्वृत्ति-- १. गजादवजागुलीवालवयाचरनीच- 
वृत्तिमि । भिपग्वृ्ति्मता तादृगन्य रप्यशनार्जनम्‌ ॥ 
(भ्राचा सा ८३८) | २ गजचिकित्सा विप 
चिकित्सा जागुल्यपरनामा वालचिकित्सा तादुशान्य- 
चिकित्साभिरशना्जेन भिपगृक्ति. 1 (भावध्रा रौ 
६९) 1 

१ हयी, घोड़ा, विष या मन्त्रश्रौर बालक रादि 
कौ चिकित्सा द्वारा तथा इसी प्रकारकी दूसरी भी 
नीच वृत्तयो से-हीन श्राजीविका के साधनो से-- 
भोजन प्राप्त करना, इसे भिषग्वृत्ति कहते ह । 
भीर- मीर ठेहिकामृष्मिकापायमीलुक । (सम्बो- 
घ्लणयु-च २३, पु २०) 1 

इस लोक सम्बन्धी च परलोक सम्बन्धी श्रपायसे 


भ्त! ~ ` 


जो भयभीत रहता है उसे भीर कते ह; यह्‌ भावक 
के २१ गर्णोमे छटाहै। 
भुक्त-रज्ज-महभ्वयादिपरिपालण मृत्ती णाम,त 
मुत्त >८ >८ >< । (धव पु. १३, पु ३५०) । 
राज्य भ्रीर महात्रतो भ्नादिकफै परिपालन को भुक्त 
या भक्ति कहते ह। 

भुक्ति- देखो भुक्त । 

भुक्तिरोघ-देखो अरन्न-पाननिरोघ । भुक्तिरोधो- 


ऽन्त-पानादिनिेव 1 सोऽपि दुर्मावाद्‌ वन्ववदतिचार । - 


>>> (साषस्वो टी ४-१४)। 
भोजन पान फो रोक देना, इसष् नाप भुक्तिरोध 
है 1 यह श्राहिसाणुत्रत का एक श्रतिचारदहै। ` 
भुजाकार उदय-जमेष्हि पदेसम्गमुदिण्ण तत्तो 
श्रणतरडवरिमममए वहुपदेसगगे उदिदे एसो भुजगारो 
णाम । (घव पु. १५, पृ ३२५) 1 
जितना प्रदेश पिण्ड इस समय उदयको प्राप्त है, 
श्रनन्तर प्रागे फे समय मे उससे भ्रधिक प्रदेशपिण्ड 
कै उदय को प्राप्त होने पर वहु भुजाकार (भूयस्कार) 
प्रदेश्लोदय कहुलाता है 1 
भुजाकार उदीरणा -जाग्रो एष्हि पयडीग्रो उदी- 
रेदि तत्तो श्रणतरप्मोसक्काविदे समए श्रप्पदरियाप्रो 
उदीरेदि त्ति एसो भुजगारो । (घव पु १५९. 
५०) 1 । 
जितनी प्रकृति्यो की इस समय उदीरणा करता हः 
श्रनन्तर पीछे फे समय में उसमे, कम प्रकृतियों की 
उदीरणाके होने पर वहु भुजाकार उदीरणा कह 
लातीरह। 
भुजाकार बन्घ-देलो भूयस्कारवन्व 1 तत्र प्रथमो 
(मुजाकारवन्ो ) श्रत्पप्रकृतिक वध्नतो वदहुपरकृति- 
वन्वे स्यात्‌ । (गो क.जी प्र ५६४) । 
योडो प्रकृतियो को वाघते हए भ्रागे वहत भ्ऱृतियों 
फे वाधने पर उसे भूजाकार बन्ध कहा जाता है 1 
भुजाकार संक्रसम-जे एष्हि श्रणुमागस्स फदट्या 
सकामिज्जति ते जड श्रणतरविदिक्कते समए सका- 
मिदफदर्णहितो बहुग्रा होति तो एसो भुजगारसकमो । 
(घव पु १६, प्र ३६८) । 
भ्रनुभागफे जो स्पर्धक इस समय सक्रमण को प्राप्त 
हो रहे, यदि वे ्रनन्तर पिछले समयम संप्रम 
को प्राप्त कराये गये उक्त स्प्धंको से बहुत होते ह 
तो यह्‌ भूजाक्ारस्क्म क्हलाता ह 1 
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[भरतनेगमनय 


भुत (व्यन्तर विशेष )--१. भूता इ्यामा सुरूपा. 
सौम्या श्रापीवरा नानाभक्तिविलेपना मुलपघ्वजा 
कालाः1 (त भा. ४-१२)। २. भूता सुरूपा 
सौम्या नानामक्तिविल्ेपना । (वृहृत्सं. मलय वु 
पर ५८) । 

१ जो व्यन्तरदेव वणं से इयाम, सुन्दर, प्रियदर्न, 
कु स्यल, श्रनेक प्रकार के विलेपनों से सहित श्रौर 
लाल वणं वाली घ्वना से युक्त होते ह उनकानाम 
भृत है । 

भूत (प्राणी )-- १ तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशा- 
द्धवन्तीति भूतानि, प्राणिन इत्यथं ।(स सि ६-१२)) 
२ श्रायुर्नामफमेदियवश्ाद्धूवनाद्‌ भूतानि । तासु तासु 
योनिष्वायुर्नामिकर्मोदियवस्ञाद्‌ भवनाद्‌ भृतानि, सरवे 
प्राणिन इत्यर्थं । (तवा ६, १२, १)।३ ्रायु- 
नमिकर्मोदयवशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि स्वे प्राणिन । 
(त श्लो ६-१२) । ४ उक्त च--प्राणा दि-तरि- 
चतु प्रोक्ता भूतास्तु तरव स्मृता । जीवा पञ्चे- 
न्द्रिया प्रोक्ता शेषा सत्त्वा उदीरिता ॥१॥ इति, 
यदि वा >> > कोलत्रयमवनात्‌ मूता । 
(श्राचारामसू शीव १ १,६५१)) 

१ जो कमके उदयके वशीभूत होकर उन उन 
गतियो मं होते है उन प्णियोक्ता नाम भूतहै)। 
४ तरेश्रो (वनस्पति जीवो) को भूत षफ्हाजाता 
है । भ्रयवाजो तीनो कालोमं होतेह बे भूत फट्‌- 
लाते है) 

भत काल-- तदेव (क्रियापरिणत द्रव्यम्‌) काल 
वशादनुभूतवतंनासम्बन्ध भूतम्‌, कालाणुरपि भूत । 
(तना ‰ २२, २५).। 

जो क्रियापरिणत द्रव्य वतना सम्बन्धं फा श्रनुभव 
कर चुका उसको तथा कालपरमाणु कफो नी 
भूत कहा जाता है 1 

भूतनेगमनय--१ णिव्वत्तदन्वकरिरिया वदरणकाले 
दु ज समाचरण । त भूयणडइगमणय जह्‌ श्रड णिम्बु- 

दूदिण वीरे ॥ (नयच दे ३३; द्रव्यस्व भ्र. नयच 

२०६) 1 २ श्रतीते वतंमानारोपण यत्र स भूत्न- 

गम, यथा श्रद्य दीपोत्सवदिने श्रीवद्धंमानस्वामी 

मोक्ष गत । (श्रालायप पर २१६) । ३. श्रतीत 
भूतम्‌, म्रतीतार्थं विकल्परूप वतमानारोपणम्‌ श्रं 

पदार्थं सावयति स भूत्नगमः 1 (कात्तिक टी 

२७१) । 


भूतविद्या] 


१जो कायं हो चुका है उस्षका वर्तमान फाल में 
जो श्रारोप फिया जाता है उसे भूतनेगमनय फहृते 
ह । जैसे-श्राज वधंमान निन मुक्तिको प्राप्त हुएु। 
सुतविद्या-मूताना निग्रहार्थां विद्या श्षास्त्र भूत- 
विद्या, सा हि देवासुर-गन्वर्वे-यक्ष-राकछषसाचव्युपसृष्ट- 
चेतसा कशान्तिकर्मं-वलिकरणादिभिग्रंहोपदामनार्या 1 
(विपाक सु श्रमेय व्‌ पु ४६) । 
जिस विद्याया श्ञास्त्र फे निमित्त से देच, श्रसुर 
गन्धर्वे, यक्ष श्रौर राक्षस श्रादिसे पीडित जीचोकी 
पीड़ा को श्नान्तिकमं प्रादि हारा क्लान्त क्षिया 
नाता है उसे भूतविद्या कहा जाता है । 
मूतिकमं--१ मूरईए मद्धियाए व, सुत्तेण व हौड 
भूदकम्म तु । वसही-सरीर-भडगरक्खाम्रभियोगमा- 
ईया । (वृहृत्क भा १३१०) । २ ज्वरितादीना 
तदपगमार्थं मूत्या भस्मनोऽभमिमनत्य यत््रदान तत्‌ 
भूत्िकम्मं । (प्राव. हरि वृ मल हैम. रि. षृ. 
८२-८३) । 

१ विद्यासे मन्नित भूति (भस्म), गीली भिद्री 
श्रथवा घामेसेचारोभ्नोर देष्टित करना; इसका 
नाम भृतिकमं है । यह क्रिया वसति, श्रीर श्रौर 
वतर्नो की रक्षा के निमित्त एव श्रभियोग (वश्षी- 
करण) श्रादिकेतिएुकीजातीहै। २ ज्वर भश्रादि 
से पंडित जीवोषो उसे दुर फरनेफे लिएजो 
मन्त्रित भस्मको दिया जाता है बहु भूतिकमं कहु- 
लाताहै। 

भुतिकुशील-- सूत्या धूल्या सिद्धाथेकं पूष्पै..फलैरु- 
दकादिमिर्वा मन्तितं रक्षा वशीकरण वा य करोति 
स सूतिकुशील 1 (भ. भ्रा. विजयो १६५०) 1 
मन्नित भस्म, धूलि, सरसो, पुष्पो, फलो श्रौर जल 
भ्रादिकेाराजो रक्षण या वक्चीकरण करता है 
उसे भृतिकुञ्ील कहा जाता है 1 

मुमिकम्स--१ भूमिकम्मं नाम विषमाणि भूमि- 
स्थानानि भक्त्वा समार्जन्या समाजेनम्‌ । ( व्यव 
भा मलय व्‌ ४-२७) 1 २ “भूमि त्ति समभूमि- 
करणम्‌ । (वुहत्क भा मलय वृ. ५८३) । 

९ विषम (उचे-नीचे) भू-भागो फो खण्डित करके 
संमाजेनी (ऋङ्‌) से संमार्जन करना, इसका नास 
भृमिफमं है । 

सुमिराजिसदृ्च कोच. भूमिराजिसदृशो नाम । 
यथा भूमेर्मास्किरररिमिजालादात्तस्नेहाया वाय्वभिहू- 
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[भूयस्कार उदय 


ताया राजिरुत्पन्ना वपपिक्षसरोहा परमप्रकृष्टाऽष्ट- 
मासस्थितिर्भवति, एव ययोक्तनिमित्तो पस्य क्रोतो- 
ऽनेकवर्पभ्यायी दुरनुनयो भवति सं मूमिराजिमदृश्र | 
(त. भा ८-१०,प्‌ १४८४} । २. प्रय्वीभेदममा- 
नानुक्छृष्टधक्तिविचिष्ट कोघस्तियगगतौ जीवमृत्पाद- 
यत्ति। (गोनजी.मप्र वनजौ प्र. २८४) 1 

१ नि प्रकारसूर्यकी किरणांके समृहुसे जिस्तकी 
चिक्कणता ग्रहण करती ग्द तयाजो वायुसे 
ताडित हुई है रेसी पृथिवी के रेखा उत्पन्न हई, वह्‌ 
वर्पासे भर जातो । उसके भरनैका उत्कृष्ट 
फाल श्राठ मास है । दमी पकार यथोक्त कारणस 
जित्तफे छोच उत्पनन्‌ हुध्राहै उसका चहु क्रोध 
भ्रनेक वपं रहता हि व कष्ट से द्र होताहै। हृत्त 
भ्रकार का वहु फ्रोव भृमिराजिसदश् कहलाता हं । 
२जो कोष पृयिवोभेद के समान श्रनुतकृष्ट (उक्कृष्ट 
से भिन्न) शपति से युक्त होता है वह पृथिवीरानि 
के सदृश माना जाता है श्रौर वहु जीव को तिर्वच- 
गति में उत्पन्न फराता ह।1 

भूसिस्ंस्तर- श्रधसे समे श्रसुसिरे श्रदहिमुयश्रविने 
य प्रप्पपाणे य । ग्र्षिणिद्धे घग-गृत्ते उन्जोत्रे मूमि- 
सथारो ॥ (भम भश्रा, ध, ।- 

क्षेपक का भूमिगत विषछौना एसी भूमिमे होना 
चाहिए जो मृहुनं हो, अचौ नीचीन दहौ- समदो, 
पोसोन हो, दीमक से रहित हो, विलो से रहित 
हो, जीव-जन्तु से शृन्य हो; श्रयवा क्षपक के 
शरीर प्रमाणो, गीलौनहो, सधन, गुप्त 
भ्रीर प्रकाश से युक्त हो । 
भूमिस्पर्शान्तराय--मूस्प्दी. पाणिना भूमे. स्यं 
>< >< >< । (श्न. ध ५-५५) 1 

ह्य से भूति का स्पशं हौ जाने पर भूस्पक्षं नामका 
भोजन का श्रन्तराय होता है 1 

मूम्यलीक--देखो क्ष्मालीक । ` भूम्यलीक परसत्का- 
मप्यात्मादिसत्का विपर्यय वा वदत, इद च शेष- 
पादपाद्यपदद्रव्यविषयालीकस्योषलक्षणम्‌ । (योगः 
शा स्वो विव २-४५४, धु. २८७) 1 

इसरे कौ भूमि को श्रपनी कहना या श्रपनी भूमि 
को दूसरे कौ बतलाना, यह्‌ भूम्यलीक--भूमिविषः 
यकं श्रसत्य कहलाता है । इससे चरणविहीन वृक्षाः 
दिविषयक श्रसत्य को भी ग्रहण करना चाहिए । 
भुयस्क र उदय-देखो भूजाकार उदय । 


भूयस्कार वन्ध 


भूयस्कार बन्ध-देलो मुजाकार बन्ध 1 यदा स्तो. 
का प्रकृती रावघ्नन्‌ परिणामविरेपतो भूयसीः प्रकृ- 
तीरवंध्नाति, यदा सप्त वद्च्वा भ्रष्टौ वध्नाति, यद्रा 
पट्‌ एका च वद्च्वा सप्त, तदा स वर्धो भूयस्कार । 
(कर्मध्र. मलय. वु. ५२) । 

जब योी प्रकृतियो को बांधता हूश्रा परिणामविशेष 
से बहुत प्रकृतियो को वांता है, जसे-सात को 
चाध कर भ्राठ को, श्रयवा छह या एकं को बांधकर 
सात को, तब वह॒ भूयस्कार बन्ध फहलाता है । 


भृद्धएरमृद्रा -- परादमुखहस्ताभ्यामद्गलीविदम्यं 
मुष्टि वध्वा तजेन्यौ समीकृत्य प्रसारयेदिति भृद्धार- 
मुद्रा । (निर्वाणक. पृ. ३३) । 

उल्टे दोनो हार्थो द्वारा प्रंगृलियो को विदभित करके 
व मुदरी बाध करके दोनो तजनियो फो समानकरेव 
फला दे । इस प्रकारसे भु गारमुद्राहोतीहै (?)। 


भूतः, भतक--१. श्ियते पोष्यते स्मेति मृत, स 
एवानुकम्पितो भुतक कम्मंकर । (स्थाना. २७१५ 
पृ २०३) । २ भृतको वस्त्र-भोजनादिमूल्येन परस्य 
दास्य गत 1 (श्रा. दिषु ७४) ।२३ मृतको वृत्ति- 
किद्धुर । (गुगुषट्‌.स्वो.वु २२प्‌ ५३) 
१ जिसका भरण पोषण क्रिया जाता है वहं स्वामी 
कौ भ्रनुकम्पा से युक्त सेवक भृत था भृतक कहुलाता 
है। । 

मेण्डकर्म- मंड सूप्पसिद्धो, तेण घडिदपडिमा्नो 
भेडकम्म । (षव, पु. €, पुं २५०) ; -ेडमोष्ण (1) 
घडिदपडिमाग्रो भेडकम्माणि णाम । -(घव पु १३ 
प॒ १०), भेंडेसु घडिदपडिमाग्नो भँडकम्माणि 
णाम । (घव पु, १३, पु २०२); डि घडिद- 
रूवाणि मेंडकम्माणि णाम । (घव पु. १४,पृ 
६) 1 

भेण्ड से निर्मित प्रतिमाप्रो को भेण्डकमं कहते ह । 
भेद--१ समणिद्धदा समल्दुकदा भेदो । (षट्खं, 
५, ६ ३३- धु १४, पु ३०) २ सघाताना 
द्वितयनिमित्तवशाद्धिदारण मेद । (स सि ५-२६)। 
३ संहतानां द्वितयनिनमित्तवश्षात्‌ विदारणं भेद. 1 
वाह्याम्यन्तरविपरिणामकारणसन्तिघाने सति सहता- 
ना स्कन्घाना विदारण नानात्व मेद इत्युच्यते । (त 
वा ५, २६, १) 1 ४ खघाण विहडण भेदौ णाम 1 
(घव. पु १४, पू १२१) 1 ५. मेद स्वामिनः 
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[भोक्तृत्व 


पदातीना च स्वामिन्यविदवासोत्पादनम्‌ । (विपाक, 
क्रमय वृ. पु ३६); भेद नायक-सेवकयोर्वित्तभेद- 
करणम्‌ 1 (विपाक श्रभयवु पु ४२)। 

१ समान स्तिग्धतता श्रौर समान रूक्षताफा नाम 
भेद है । ३ श्रभेद को प्राप्त हए स्कन्ध जो बाह्य ज 
श्रस्यन्तर निमित्त फे वश्च विमक्त होतेह इसका 
नाममेदटहै। ५ स्वामी .भ्नौर पादचारी सेनिकोँके 
मध्यमे भेद उत्पन्न करना-उनका स्वामी फे 
विषय मे श्रविहवास उत्पन्न करना, इसफा नाम 
भेद हि । 

मेदकल्पनानिरपेक्च श्रुद्द्र्व्याथक-- गुण-गुणिः 
यादचउक्के श्रत्थे जो णो करेद खलु भेय ! युद्धो सो 
दब्वत्यो भेदवियप्पेण णिरवेक्छो 11 (नयच, दे. ३०, 
द्रन्यस्व भ्र नयच. १६२) । 

गुण-गुणी भ्रादि (स्वभाव-स्वभाववान्‌, पथयि-पययिी 
श्नौर घमं-घर्मा) चतुष्टयरूप भ्रमे जोभेदको 
नहीं करता है वहु भेद फे विकत्प से निरपेक्ष शुद्ध 
व्रव्याथिक नय कहुलाता है । 

भेदकल्पनासपेक्ष श्रश्ुदढद्रव्याथिक-- मेए सदि 
सवघ गुण-गुणियार्ईहि कूणद जो दव्वे। सोवि 
श्रसुद्धो दद्र सहिश्रो सो भेदकप्येण । (नयच, दे, 
२३, द्रव्यस्व. भर. नयच १६५) । 

जो नय भेदके होने पर मुणी-गुणी श्रादिके हारा 
द्रव्य मे सम्बन्धफो करता वहु भेदकत्पनासे 
सापेक्ष भ्रदयुद्ध द्रव्यायक कहलाता है 1 


भेदव्यवहा र-देलो श्रपोद्धारध्यवहार । 


भेदसंघात-- मेद गत्रुण पुणो समागमो भेदसघादो 
णाम । (घव. पु. १४, पु १२१) । । 

भेद को प्राप्त होकर फिर से सयोग को प्राप्त होना, 
इसा नाम भेदसघात है । 


भोक्ता -- श्रमर-णर-तिरिय-णारयमेएण चउव्विहे 
ससारे कुसलमकूसल भुजदि त्ति भोत्ता ।, (घव पु. 
१, प ११६); चतुरगतिससारे कुसलमकु्तल भक्ते 
इति भोक्ता 1 (घव पु € प्‌ २२०-२९)। 

देव, मनुष्य, तिर्यञ्च श्रौर नारफके भेदसे चार 
प्रकारके संसारमे कुशल-धकुश्ल फे भोगने वाले 
फो भोक्ता फहते है । 

भोक्तत्व--कतूत्वादेव च भोक्तृत्व स्वप्रदेशव्यव- 
स्थितसयुमाशुभकर्मकतूत्वात्‌ >< >< >‹ भोक्तृत्व मदि- 


भोग] 


रादिष्वेत्यन्तप्रसिद्ध ॒भुक्तोऽनया गुड इति । (त. 
भा सिद्ध वु २-७) 1 

्ुभ-प्रशुभ कर्मों के निवतंन का नाम कतृत्व है, इस 
कतृत्व फे फारण ही उक्त शुभ-श्रशुम कर्मो के फल 
छा जो मोगना ह इसे भोक्तृत्व कहा जाता है, बह 
भोक्तृत्व मदिरा प्रादि मे श्रत्यन्त प्रसिद्ध ३1 
जसे-देसने गृड़ का उपभोग किया 1 

भोग--१. मुक्त्वा परिहातव्यो भोग >< >८ >< 1 
(रत्नक. ८३) । २ सकृद्‌ भुज्यत इति मोग । 
(त.भा हरि.वृ.२-४;ःश्ाप्र ठी २६; पचस 
मलय वु ३-२, प १०६; धमंसं., मलय वृ 
६२३; क्मप्र. यशो. वू ८) 1३ सङृद्‌ भुज्यत इति 
भोग- ताम्बूलाशन-पानादि । (घव पु ६, पृ 
७८) ; सङ्ृद्‌ मुज्यत इति भोग , गन्ध-ताम्बूल-पुष्पा- 
हारादि । (धव पु १३५ पृ ३८५६) 1 ४. शुभवि- 
विपयसुखानुभवो भोग , श्रथवा भक्ष्य-पेय-नेह्यादि- 
सकृदुपयोगाद्‌ मोग । (त भा सिद्ध वृ. २-४), 
भोगो मनोहारिशब्दादिविपयानुमवनम्‌ । (त भा. 
सिद्ध वृ ५-२६) । ५ सइ भृज्जदत्ति भोगो सो 
पुण श्राहारपृप्कमार्ईग्रो । (कर्मचि ग. १६४; 
भ्रस्नन्या श्रभय वु पू २२० उद्‌ )। ६. य. 
सछृत्सेव्यते भाव सर भोगो भोजनादिक । (उपास- 
फा ७५६) । ७ भोग सुलाद्नुमव । (समाधि. 
टी ६७) 1 ८. सकृदेव भुज्यते य स॒ भोगोऽन्न- 
सगादिक । (योगशा ३-५) 1 ६. भोग. सेव्य 
सङ्ृदुप >< >> । (सा. व ५-१४) 1 १०. 
भुज्यते-सढ़ृदुपमुज्यत इति भोग पुष्पाहारादि 1 
(कर्मवि दे स्वो.व ५९१)। ११ भुक्त्वा सत्य- 
ज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्यंते । (भावस. वाम 
५०८) । १२ एकशो भुज्यते यो हि भोग स परि- 
कथ्यते । (घमंसं श्रा ७-१७)। १३. सकृद्‌ भुज्यत 
इति मोग, भ्रन्न-माल्य-ताम्बूल-विलेपनौदर्तन- 
स्नान-पानादि । (घर्मंस्त मान स्वो वृं २-३१, 
पृ ७०) 

९ जिते एक घार भोग कर छोड दिया जाता है उसे 
मोग कहते हँ । २ जो एक ही वार भोगनेमें श्राता 
हं बह भोग कहलाता है । ४ श्रभीष्ट विषयजनित 
सुख के श्रनुभव का नाम भोग है; श्रयवा भक्ष्य, पेय 
भरौर लेह्य श्रादि पदार्यो का जो एक वार उपयोग 
होभा है इसे भोग जानना चाहिष्‌ । 
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भोगकृतनिदान -- १. देविग-मांणुसमोगो [गे ] 
णारिस्सर-सिद्-सत्थवाहत्त । केसव-चक्कवरन्त पच्छ- 
तो होदि भोगकंद ॥ (भ. श्रा. विजयो १२१६) । 
२ इहं परव्रच भोगा श्रपि इत्थम्भूता ग्रस्माद्‌ ब्रत- 
शी लादिकाद्‌ भवन्त्विति मन प्रणिवान भोगनिदानम्‌ । 
(भ श्रा विजयो. २५, प्र ८&) । ॥ 

१ देवो च मनुष्यो सम्बन्धी भोर्गो कौ इच्छा करना 
तथा स्त्रीत्व, ईहवरत्व, श्रेष्टीपना, सार्थवाहत्व, 
वासुदेवत्व श्रीर चश्रवतित्व इनको इच्छा करना, 
इसे भोगकरतनिदान कहा जाता है । २ इस व्रत 
श्ीलादिसे मृभेरस लोक या परलोकमे हत 
भकारकफेभोग प्राप्त हो, देता मनसे विचार 
करना, इसे भोगकृतनिदान कहते है 1 
भोगपत्नी-प्ररणीता नाप्मन्ञातिर्या पितृसाक्षपूरवं- 
कम्‌ । भोगपत्नीति सा स्ेया भोगमर्व्रकसाघनात्‌ ॥ 
(लारीस. २-१८२) । 

जिसके साथ पिताकी साक्षीपूवेक विवाह क्रिया 
गया है, किन्तु जो श्रपनी जातिकी नहींहै, उसे 
एक मात्र भोग की साघन होने से भो गपत्नी जानना 
चाहिए 1 
भोगपरिमाणक--स्नान-गन्व-माल्यादावाहारे बहु- 
भेदजे । प्रमाण क्रियते यत्तु तद्धोगपरिमाणकम्‌ ॥ 
(धमसं रा. ७-२८) । 

स्नान व गन्ध-माला श्रादि तथा बहत प्रकारके 
श्रहार के विषय मेंजो प्रमाण किया जाताह वह 
भोगपरिमाण कहलाताहे । 

भोगयुरुष-- तथा मोगप्रयान पुरषो भमोगपुरुष' 
चक्वर्त्यादि. । (सुत्रकृ-नि. शौ वू ५५) पृ. १०३) 
जिस पुरुष फे भोग्‌ ही प्रवान्‌ हो वह्‌ भोगप्रुरष कटः 
लाता है । जसे चक्रवर्ती श्रादि। ` 

भोगभरुमिज मनुष्य-तिर्यंञ्च--मदकसायेण जुदा 
उदयागदसत्थपयडिसनुत्ता । विविहविणोदापत्ता 
णर-तिरिया भोगजा होति ॥ (ति प ४-४२०) । 
भोगभूमिज मनुष्य व तिर्यच मन्द कषायसे युक्त 
होकर उदय को प्राप्त हूर घञ्चस्तं कर्मप्रकृतियो से 
सहित होते हृए श्रनेक प्रकार के विनोद मे भ्रासक्त 
रहते ई 1 

भोगमूरिता - देखो उपभोग-परिभोगानर्थक्य 1 
भोगस्य उपलक्षणत्वादूपभोगस्य च उक्तनिवंचनस्य, 
स्नान-पान-भोजन-चन्दन-कुड्‌कूम-कस्तूुरिका-वस्वाम- 


मोगान्तरीय] 


रणादिर्भूरिता स्व-स्वीयकुटुम्बव्यापारणापक्षयाऽचिक- 
त्वम्‌ । (धमस, मान. स्वो. व. २-५४, पृ. ११३) 1 
भोग के साय यहां उपभमोगको भी ग्रहण करना 
चाहिए । स्नान, पान, भोजन, चन्दन, केसर, 
कस्तुरी भ्रौर चस्त्र-भ्रामरणादि स्प जो भोग-उपभोग 
को सास्र है उसकी भूरिता--प्रधिकता--का 
नाम भोगभूरिता है। यह्‌ भ्ननयंदण्डव्रत का एक 
भ्रतिचार है । 
भोगान्तराय--१. भोगान्तराम तु यदुदयात्‌ सति 
विभवे श्रन्तरेण विरतिपरिणाम न मुक्ते भोगान्‌ । 
(श्रा. प्र. टी. २६) । २ जस्स कम्मस्स उदएण 
भोगस्स विग्ध होदि त भोगतराइय । (घव. पु ६, 
पु. ७८); मोगविग्धयरं मोगतरादय । (धव पु. 
१५, १, १४) 1 २. तथा सकृदुपभूज्य यत्‌ त्यज्यते 
पुनरुपमोगाक्षम माल्य-चन्दनागुरधरभूति, तच्च सम्म- 
वा[व]दपि यस्य कर्मण उदयात्‌ यो न मुद्क्ते तस्य 
मोगान्तरायकर्मोदय । (त भा. सिद्ध. वृ. ८ 
१४) । ४ मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्धे वि ह भोगसा- 
हणे विमवे । भृत्तु नवरि न सक्कडइ विरदविहूणो चि 
जस्मुदए ।॥ (क्मवि ग १६३) 1 ५. तभोग 
>< >< > वि्यमानमनुपहताद्धोऽपि यदुदयाद्धोक्तु 
न शक्नोति तद्धोगान्तरायम्‌ । (शतक मल हेम. 
बु.देखणयु ४२, कमेस्तमगोवु १०पु ठट) । 
६ तथा यदुदयवशात्‌ सत्यपि विरिष्टाहारादिसम्भवे 
भ्रसति च प्रत्याख्यानपरिणामे त्रैराग्ये वा केवलः 
काप्पेण्यान्नोत्सहते मोक्तु तद्धोगान्तरायम्‌ । (परज्ञा. 
मलय. च्‌, २६३, पु. ४७५; पंचसं. मलय, व 
३-३, सप्तति. मलय. य. ६) 1 ७. सति विभवे 
सपद्यमाने श्राहार-माल्यादौ विरतिपरिणामरहितोऽपि 
यदुदयवद्यात्‌ तत्‌ श्राहार-माल्यादिक न भुदूवते 
तत्‌ मोगाग्तरायम्‌ 1 (धर्मसं मलय. वु ६२३) । 
ठ यत्प्रमाव्तो मोगान्‌ न प्राप्नौति तद्धरो- 
गान्तरायम्‌ । (भ्रव सारो वृ. ६०} 1 &€. तस्य 
(श्रन्तरायस्य ) उदयात्‌ >< >< >८ भोक्तुमिच्छन्नपि 
न भूडक्ते । (त. सुवो वु ८१२) । १० यदु- 
दयात्सति विमवादौ सम्पद्यमाने चाहार-मात्यादौ 
विरतिहीनोऽपि न मुद्क्ते तद्‌ भोगान्तरायम्‌ । 
(क्मवि दे.स्वो. वु ५१) 1 ११. मोगस्यान्तराये 
मोक्तुकामोऽपि न भुक्ते । (त. वृत्ति श्रुत ८-१३)। 
१२. यदुदयादिशिष्टाहारादिप्राप्तावप्यसति च प्रतया- 


८७१, जंन-लक्षणावली 


[भोगोपभोगपरिमाण 


स्यानादिपरिणामे कर्पण्यान्नोत्सहते मोक्तु तद्धोग- 
न्तरायम्‌ । (कमेश्र. यशो. यु. १, पु. ८) 1 

१ जिसके उवय से वैभव के रहते हृए तया त्याग 
परिणामकफेनहोनेपरमी जीव भोर्गोको नहीं 
भोग सक्ता है उसे भोगान्तराय कहते ह । २ निसं 
कभकेउदयसे भोगे विषयमे विघ्नहोताहै 
उसे भोगान्तराय कहा जाता है । 
भोगोपभोगपरिमाण- देखो उपमोगपरिमोगपरि- 
माणत्रत । १. श्रक्षा्थनिा परिसख्यान मोगोपभोगपरि- 
माणम्‌ । भ्र्थवतामप्यवघौ रागरतीना तनृकृतये ॥ 
(रत्नक. ३-३६) 1 २. गन्ध-ताम्बूल-पुष्पेषु स्व्री- 
वस्त्रामरणादिषु । भोगोपभोगसश्यान द्वितीय तद्‌ गुण- 
त्रतम्‌ ॥ (वरांगच. १५-११८) । ३. जाणित्ता सपत्ती 
भोयण-तवोल-वत्यमादीण । ज परिमाण कीरदि 
भोउवेमोय वय तस्स 1 (कातिके २५०) । ४, यः 
सकृत्सेव्यते माव स भोगो मोजनादिक । भूषादि' 
परिभोग स्यात्‌ पौन पुन्येन सेवनात्‌ ।॥ परिमाण 
तयो वुर्याच्ित्तव्याप्तिनिवृत्तये । प्राप्ते योग्ये च 
सर्व स्मिन्निच्छया नियम भजेत्‌ ॥ (उपासका ७५९, 
७६०)। ५ भोगोपभोगसख्यान क्रियते यद्धितात्मना । 
भोगोपभोगसख्यान तच्छित्त्या [ च्छक्त्या | त्रतमुच्य- 
ते॥ (सुभाष ८१२) । £ भोगोपभोगसख्यां 
विधीयते येन शक्तितो भक्त्या । भोगोपभोगसख्या 
धिक्षाव्रतमृच्यते तस्य-॥ (श्रमित श्रा ६-६२) । 
७, कृत्य भोगोपमोगाना परिमाण विधानत 1 भोगो- 
पभोगसख्यान कुवेता त्रतमचितम्‌ ।। माल्य-गन्धान्न+ 
ताम्बूल-भूषा-रामाम्बरादय । सद्भि परिमितीकृत्य 
सेव्यन्ते ब्रतकाक्षिभि 1 (घर्म १६ 5८६-६०) । 
८. वच्छच्छ- [ वत्यत्थि- ] भूसणाण तबोलाह॒रण-गघ- 
पष्फाण ! ज किज्जद्‌ परिमाणं तिदिय तु गुणन्वय 
होड ॥ (घम्मर १५१) । & भोगोपभोगयोः सख्या 
शक्त्या यत्र विधीयते । भोगोपमोगमान तद्‌ दरैतीयिकं 
गुणत्रतम्‌ 1 (त्रि.श्च धु च. १ २ ६२६ योग. 
श्ना ३-४) 1 १०. भोगोऽयमियान्‌ सेव्य समयमि- 
यन्त सदोपमोगोऽपि । इति परिमायानिच्छेस्तावचि- 
कयै ततपरमाव्रत श्रयतु ॥ (सा. घ ५-१३)। 
११. तयो (मोग-परिभोगयो }) यत्‌ क्रियते मान तच्तु+ 
तीय गुणत्रतम्‌ 1 जेय मोगपरिभोगपरिमाण जिनेरि- 
तम्‌। (घर्मसं, भा. ७-१८)1 १२ यान-मूपण-माल्याः 
ना ताम्बूलाहार-वाससाम्‌ 1 परिमाण भवेद्‌ यत्ततप्ाहुः 


भोगोपभोगसख्यान] 


लिक्षात्रत वुधा ॥ (पू--उपासका. ३३) 1 १३. 
मोगोपमो गयो सख्याविघान यत्स्वशक्तित" । भोगो- 
पभोगमानाख्य्‌ तद्‌ द्वितीय गुणत्रतम्‌ 1 (षमंसं मान 
२-३१) । 

९ प्रयोजन की सिद्धिके कारण होने पर भी राग- 
जनित श्रासप्ति को कम करने फे लिए जो उनको 
संख्या निचित कर ली जाती है उने भोगोपभोग- 
परिसाणनत्रत कहते हँ । , ` 
भोगोपभोगसंख्यान-देखो भोगोपमोगपरिमाण । 
भोम निमित्त--१ धण-युसिर-णिद्ध-लुक्वप्पहुदि- 
गुणे भाविदरूण भूमीए । ज जाणदइ खय-वडढि तम्मयस- 
कणय रजदपमुहाण ॥ दिसि-विदिस-म्रतरेसु चउरग- 
वल द्वद च दटूट्ण । ज जाणद्‌ जयमनय त भ~ 
मणिमित्तमुदिट्‌ठं ॥ (ति. प. ४, १००४-५) 1 
२. भुवो घन-सुपिर-स्निग्ध-खक्षादिविभावनेन पूर्वा- 
दिदिकघूत्रनिवासेन (चा. सा भ्ूत्रविन्यासेनः) वा 
वृद्धि हानि-जय~पराजयादिविज्ञन भूमेरन्तनिदितसु- 
व्णे-रजतादिसमसूचन (चा. सा स्तवन") च 
भौमम्‌ ! (त वा ३,३६.३; चासा षु 8४)। 
२ भूमिगयलक्खणाणि दटूटूण गाम-णयर खेड-कन्वड- 
घर-पुरादीण वुड्ढि-हाणिपदुप्पायण भोम्म णाम महा- 
णिमित्त । (घव. पु. €, चृ ७३) ! ४.य भूमिवि- 
भाग दुष्ट्वा परुषस्यान्यस्य श्ुभाशयुम ज्ञायते तद्धरौम- 
निमित्त नम। (मूना वृ. ६-३०) । ५ मौमं 
मूमिविकारूफलामिघानप्रघान निमितशास्वम्‌ । 
(समवा भ्रमय. व्‌ २६) 1 | 

१ ूमि फौ सान्ता, पोलापन, चिक्कणता श्रौर 
ख्खेपन शध्रादि गुणो फो देखकर जो तांबा, लोहा, 
सुवणं भ्रौर चांदी श्रादि घातुप्रों फ हानि-वृद्धिका 
लन होता है उसे भौमनिनित्त कहते ह । तया 
दिशा, विदिशा श्रौर भ्रनतराल मे स्थित ` चतुरग 
सेना फो देखकर जय-परायन को जान लेना, यह्‌ 
मी मौम निमित्त कहुलाता है। ३ भूमभिगत लक्षणो 
(चिह्वो) को देखकर प्राम, नगर, खेट, कर्वेट, धर 
भ्रौर नगरप्रादिकी वुद्धि-हानि फा कथन करन 
इसका नाम भोम महानिनिमित्त है । ५ प्रधनता से 
जिसमे भूमिविकार के फल फा कथन फिया जाता 
है उसे भौम निमित्ताप्त कहते ह । 

भोम मण्डल--पृथिवीवीजसम्पू्णं वच्लाञ्छन- 
सयुतम्‌ । चतुरस हूतस्व्णमरम स्या द्धौममण्डलम्‌ । 


८७२, जन-वक्षणावलीं 


[भ्रूविकारदोष 


(योगज्ञा. ५-४३) 1 

पृथिवी बीन से परिपूर्ण, वचर के चिल्ल ते संयुक्त, 
चौकोण श्रौर सुवणं जेसी कान्तिवाला भौम मण्डल 
होता है । | 
आ्रमराहार--१ दातरूजनवावया विना कुदालौ मूनि- 
श्र॑मरवदाहरतीति भरमराहार इत्यपि परिभाष्यते | 
(तवा. € १६५१. ५६७, त इलो. &-६, चा, 
साप्‌ ३६; कार्तिके टी ३६६, पृ. ३०२)। 
२. भुद्ध॒पुष्पासव यत्‌ गृह्लृत्येकगृहेऽशनम्‌ 1 
गृिवाधा विना तद्द्‌ भुञ्जीत भ्रमरान । (श्राचा. 
सा ५-१२७) । ३. भ्रमरस्येवाहारो भ्रमराहारो 
दातृजनधुष्पपीडानवतारात्‌ परिमाष्यते। (श्रन ध 
स्वो. टी. ६-४६) । । 

१ जिस प्रकार भ्रमरष्लो को वाघा न पटूचाकर 
उनके रस को ग्रहण करता है उसरी प्रकार कुशल 
मुनि दाता जनको बाधान पटुंचा कर जो उनके 
यहां भ्राहार को ग्रहण करता, उसे भ्रमराह्‌'र 
कहा जाता है । 

आ्रान्ति--१ वस्तुन्यन्यत्र कूत्रापि तत्तुल्यस्यान्यवस्तु- 
न । निचयो यत्र जायेत भ्रान्तिमान्‌ स स्मृतो वधं ॥ 
(वाग्भट. ४-७२) । २. आन्ति ्रतस्मिस्तद्ग्रह- 
रूपा शुक्तिकाया रजताघ्यारोपवत्‌ 1 (षोडञ्च. व. 
१४-३) । ३. सदुशदज्ञनाद्विपर्यंयन्ञान भ्रान्ति । 
(कान्यानु ६, पृ, २८४) । 

१ किसी चस्तु मे उसके समा जो श्रन्य वस्तुका 
बोषहोताहै उसे ्ान्तिकहा जाताहै। २ भो 
वहु नहीं है, उसमे जो उसका शान होता 
है उसे भ्रान्ति कहते हँ । जैसे--जो (सीप) चादी 
नहीं है उसमें चांदी का लान । 

श्रृदोष-- व्यापारन्तरनिरूपणार्थ॒भरूनृत्त कुवत. 
स्थान भ्रूदोष (योगज्ञा स्वो. विव ३-१३०) । 
भ्रन्य व्यापार के कह्ने के लिए श्रुकुदियो को नचते 
हृए स्थित होना, यह्‌ एक कायोत्सगं का चरूदोष है । 
भ्रूविकारदोष--देलो भ्रूदोष । १ तथा भ्रूविकारः 
-- कायोत्सगेण स्थितो यो भ्रूविक्षेपं करोति तस्य 
भ्रूविकारदोप पादाड्गुलिनर्तन वा। (मूला वृ 
७-१६२) । २ भृक्षेपो भ्रूविकार स्यात्‌ >< >< >< 
(श्न घ ८१९६) । 

शजो फायोत्सयं से स्थित होता हा कवियों को 


श्रुसस्कार | 


चलाता है भ्रयवा पावकी श्रगुलियोको नचाता है 
उमके श्रूविकारनामकादोषहौताहै) 


श्ूसस्कार-- १. विकटोच्यिताना सोम्णाम्‌ उत्पाट- 
नम्‌ ्रानुनोम्यापादन लम्वयोखन्नतिकरण च्रूसस्का- 
र । (भ श्रा. चिजयो &३)। २. धिकटोत्यिताना 
रोम्णा केशानामृत्पाटनम्‌ श्रानुलोम्यापादन च, 
भ्रुवोरेव वा लम्बयोखन्नतीकरण श्रूस्स्कार. । (भ 
श्रा मूला ६३) । 
१ श्रस्न-व्यस्तं रोर्सो को निकाल कर श्रनुर्प फरना 
त्तथा लम्बी चुकुट्ो फो उन्नत करना, इसका 
नान भरसस्करार है। 
सकरमुख-- १. मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव- 
वस्थानम्‌ । (भ श्रा विजयो २२४) । २ मक- 
रस्य मुखमिव कृत्वा पादावासनम्‌। (भ श्रा 
मूला २२४) । 
१ भगरकफे मुखे समन दोनोपानोको करके 
स्थित होना, यह मकरमूख श्रासन (योगासन) 
फटहलाता है । 
मश्न-प्रव्याहुव्येन्दियन्युह्‌ समावाय मनो निजम्‌ 
दवच्चिन्मात्रविश्रान्तिर्मग्न [न्ति मगन] इत्यभिघी- 
यते॥ (ज्ञा सा व्‌ >-१)। 
दन्व्रियतमूह्‌ कफो विषयोकीश्रोरसे हटाकर तथा 
प्रपते मन कफो समाधिमे स्विति कर --श्रात्मस्वरूप 
मे एकाग्र कर- चिन्मात्र (चंतन्यमात्न) मे विश्वान्ति 
फो चारण करने वाले च्याता को मरन कहु 
जाता टै। 
मद्धल-देखौ मगल । 
मच -देखा मच। 
म~स्द--१ पणमयवमाणगामप्पहाणमूद मडव- 
णम दु । (ति प. ४-१३३६) । २ पञ्चगत- 
ग्रमवरहन्वार्तिं मद्व णाम । (व्व पुं श्डपु 
३३५) 1 ३ मडम्त्रम्‌ श्रव्रिदयमानासन्ननिवेधान- 
म्तरम्‌ । (श्रौपपा चमय व्‌ ३० पु ७४)} 
” यस्य प्रत्यासन्न याप्ठ-नगरादिक्रमपर नास्ति 
तत्सवनटिदन्न अनाश्रयविरोपरूप मडउम्घम्‌ । 
(जीवाजी मलय च्‌ २-१४७) । ५ मदम्धम्‌ 
प्रदेतृनीयगन्मूतान्तग्रमिरदि्तिम्‌ । (जम्बूद्री क्षा 
च ६६) । ६ मडवानि म्वं7ोऽदयोजनात्‌ परतो- 
ल. ११० 
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ऽवस्यित्तप्रामाणि । (कफल्पसु. विनय ब्‌. ८८, पृ. 
१११) । 

१ पाच सी प्रामोमें जो प्रधानभूत प्राम हो 
शह मडम्ब कहूलाता है 1 ३ लिस्फे समीपमे प्रन्य 
गशावया नगरभ्रादिन दह उसे मडम्ब फतेह, 
मण->८ > >< तेषा (गद्याना) साद्धमत्त मणे। 
(कल्पसु. विनय व पृ. २१२द्‌ )। 

उड सी गद्यार्णोकाएक मणहोताह। 
मण्डनघाच्री-देसो मडनवात्री । 

सत्ति-देखो मतिन्ञान । 

मतिन्ञान-देखो श्रमिनिवोध व श्रा्भिनिघोविक । 
१ तदिद्ियानिन्द्रियनिमित्तम्‌। (तसु १-१६) 1 
२, इन्द्रियेर्मनसा यथास्वमर्थान्‌ मन्यते श्रनया, मनुत, 
सननमात्र वा मति (स ति. १-६) 1 3 उल- 
न्ताविनण्टाथेप्राहुक साम्प्रतकालविपय मतिनानम्‌ । 
> >८ >< मतिन्नानमिद्ियानिल्दरियनिमित्तम्‌, श्रा 
त्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ पारिणामिकम्‌ । (त भा 
१-२०) 1 ४. इदियपच्चक्खपि य प्रणुमाण उवमय 
च मद्नाण । (जीवस १४२) 1 ५ मनन मतिः 
कथच्चिद्थपरिच्छित्तावपि श्रपवं-सुदमतरधर्मालो- 
चनरूपा वुद्धि । (विशेषा को वु. ३६७, श्राव. 
नि. मलय वु १२) । ६ तदावरणकर्मघ्षयोप्रलमे 
सतीद्धियानिच्दियपेक्षम्थेस्य मनन मति 1 >< >< 
>< मनुतेऽ्थान्‌ मन्यतेऽनेनेत्ति वा मति । (तवा. 
१, &€, १} । ७ मनन मत्ति कथल्वचिदथपरिच्छि- 
तावपि सृष्मघर्मानोचनशूपा वृद्धि । (श्राव नि. 
हरि व्‌ १२ पर १८) । ८ मनन मति द्रया 
निच्द्ियपरिच्छेद, नातिक्ननिम्‌, सामान्येन वम्तुस्व- 
रूपावघारणम्‌, ज्ञानश्चन्दर॒ मत्या दिचेप्वत-- मति- 
श्चासौ ज्ञान चेति मतिनज्ञानम्‌ 1 (त नादेरि वु- 
१-६) 1 & उ^पन्नाविनप्टायग्राह्या साम्प्रनकाल- 
दिपय मतिजानम्‌ । > > यतया श्रात्मव्रफाक्क 
मनिज्ानम्‌ । (श्राव नि हरिव्‌ १, पू €) 1 
१० व्िद्ञोपित्ता मति स्वा्मिद्विरोषेण नम्म्दुष्टे- 
म॑तिमत्तिज्ञानम्‌ । (नन्दी हरि बु पृ ५€)) 
११. पञ्वभिरिन्दरियिमनमा च यदवग्रहण तन्मति- 
ज्ञानम्‌ । (घवयपुं १ पृ ३५४); >>> 
छण्णपिदियाण ग्र्यौवसमो तत्तो समुप्यण्णणाण वा 
मदिणाण । (ध्य षु ७, पर ६८), श्रपामवत्ध- 


मतिज्ञात] 


विसयमदिणाणेण विसेसिदजीगो मदी णाम । 
(घव पु. १३, पृ. ३३३) । १२. ज पचिदिय- 
मर्णेहितो उप्पज्जद णाण त॒ मदिषाण णाम । 
(जयघ. १, प १४); इदिय-णोडइंदिर्णहि सद्‌-रस- 
परिस-स्व-गंघादिविसएयु श्रोग्मह्‌-ईहावाय--घार- 
णाग्नो मदिणाण । (जयधघ. १? पृ. ४२) १३. 
इन्द्रियानिन्ियोत्य स्यान्मतिन्नानमनेकघा । परोक्ष- 
मर्थसान्तिध्ये प्रत्यक्षं व्यवहारिकम्‌ 1 क्षयोपशमसा- 
पेक्ष निजावरणकमंण । श्रवग्रहेहावायाख्या घारणा- 
तदचतुविव. । (हपु १०, १४४५-४६) । १५४. 
मत्यावरण विच्छडविशेवान्मन्यते यथा । मनन मन्यते 
यावत्स्वार्थे मतिरमौ मता॥ (त श्लो १,&, 
३) । १५. परोक्षस्यापि मतिज्ञानस्येन्दरियानिन्द्रिय- 
निमित्त स्वार्थाकारग्रदण स्वरूपम्‌ । (श्रष्टस १-१५ 
धृ. १३२) । १६. वुद्धि्मेवादयो याश्च मतिज्ञा- 
नाभिदा हिता 1 हच्दरियानिन्ियेम्यक्च मतिज्ञान 
भ्रवतंते 11 (त सा. १-२०) । १७ मनन मत्ति, 
परिच्छेद इत्यर्थे 1 >< >< >< क्ञप्तिर्ञानम्‌, वस्तुः 
स्वरूपावधारणमित्यथं 1 > >८ >< मत्ि्व सा 
ज्ञान च मतिज्ञानम्‌ । (त भा. सिद्व वु १-६); 
मनन मतिस्तदेव ज्ञान मतिज्ञानम्‌)। (त भा. 
तिद्ध. व॒ १-१३) । १८ स्वा्थाविग्रहुनीतभेद- 
विषयाकाक्षात्मिकेय मति. । (सिद्धवि. वू. २-१, 
धृ १२०) । १६. इद्धियानिन्दरियंरथंग्रहण मनन 
मति । विकल्पा विविघस्तस्या. क्षयोपदमसम्भ- 
वा ॥ (पचसं प्रमित. १२१४) 1 २०. स 
(भ्रात्मा) च व्यवहारेणानादिकमेवन्प्रच्छादितः 
सन्‌ मतिज्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्‌ वीयन्तिरायक्षयो- 
पशमाच्च वहिर द्धं पञ्चेन्दरिय-मनोऽवलम्बनाच्न मूर्ता 
मूर्तवस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षख्पेण साव्य- 
वह्‌ रिकप्रत्यक्षू्पेण वा यज्जानाति तरक्षायोपश्लमिक 
मतिज्ञानम्‌ । (वु द्रव्यसं टी. ५)। २१ मननं 
मतिर्यस्य यत्तदिन्द्रिय-मानसेः । (घ्राचा. सा. 
४-६) । २२. मत्ि--श्रवायो निश्चय इत्यथे. । 
(समवा श्रमय वृ १४०, पू १०७) 1 २३ द्रव्य- 
भवेन्द्रियालोकत मतिनज्नानावरणकमं क्षयोपश्चमादिसा- 
मग्रीप्रभवरूपादिविपयग्रहूणपरिणतिद्चात्मनोऽवग्रहा- 
दिरूपा मतिज्ञानशब्दवाच्यतामदनुते । (सन्मति 
धमय. व्‌ २-१०. पृ. ६२०) 1 २४. मति (षण्ठक्त.- 
“मनः ) नाने मनन मति, यद्वा मन्यते इन्द्रिय 
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मनोद्वारेण न्यित वस्तु परिच्छिद्तेऽनयेति मति, 
योग्यदेश्चावस्थितवरतुविषय इन्द्रिय-मनोनिमित्तोऽतर- 
गमविशेषः 1 (पञ्चस. मलय. व १-४; षष्ठक. 
मलय. वृ. ६; षडन्नी. मलय. व्‌. १५; क्मवि ग. 
परमा. व्या १३; भव. सारो. व्‌. १२५१; कमंवि 
दे स्वो. व्‌. ११) । २५. श्रवग्रहादिमिभिन्न वद्धा 
चैरितरैरपि । इन्द्रियानिच्ियमव मतिज्ञानमुदीरि- 
तम्‌ 1 (योगक्षा. १-१६; त्रि ञ.पुच १,३, 
१८०) ! २६. मतिज्ञानावरणक्नषयोपशमे नतीद्िय- 
मनसी भ्रग्रे कृत्वा व्यापृतः सन्नर्थं मन्यते जानात्या- 
त्मायया सा मत्ति, तद्भेदा. मत्यादय.। तत्र 
मन्यते यया वहिरन्तश्च परिस्फुट सावग्रहाद्यात्मिका 
मत्ति स्वसवेदनमिद्धियनज्ञान च सराव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (श्रनघ. स्वो टी ३-४) 1 २७ प्रथा 
भिमृखो नियतो वोवोऽमिर्निवोघः, श्रभिनिवोव 
एवाऽऽभिनिवो धिकम्‌, इकणि, तच्च तज्ज्ञानं चेति 
समास. । उत्पन्नाविनष्टार्थग्राहुक समम्प्रतकालविपय 
भ्रवग्रहा्यष्टाविडतिभे दिन्नम्‌ श्रात्मप्रकाद्यक श्रामि- 
निवोधिक ज्ञान मतिज्ञानमित्यपरपर्यायम्‌ 1 (गृ ग्‌ 

षट्‌ स्वो वु ३३, पृ ६७) २८ इन्दरियेमनसा 
च यथायथमर्थान्‌ मन्यते मति, मनुतेऽनया वा 
मत्ति, मनन वा मति. 1 (त. वृत्ति श्रुत. १-६, 

कातिके टी २५७) । २६ परोक्षस्यापि मतिज्ञान- 
स्येद््रियानिद्रियजन्यत्वे सति स्वा्थक्रारष्यवसाया- 
ठमकत्व स्वरूपम्‌ । (सप्तमं धर. ४७) 1 ३०. श्रना- 

गतकालविषया मति । (कल्पस्रु विनय व € 

पृ. १६) । ३१. इन्द्रिय-मनोनिमित्त श्रृतानुसारि- 

जान मतिन्ञानम्‌ 1 (जेनत पृ ११४) । ३२ मति- 

ज्ञानत्व ॒श्रूताननुसायेनतिरायिततन्चानत्व ्रवग्रहादि- 

करमवदुपयोगजन्यज्ञानत्व वा ! (ज्ञानवि पु १३६)। 

३३. पञ्चभिरिन्द्ि्य. षष्ठेन मनसा जीवस्य यज्नान 

स्यात्तन्मतिल्लानम्‌ 1 (दण्डकप्र. टी. ४,पु २) 

१ इन्द्रिय व मन कफे निनित्तसेजो ज्ञान होता है 

उसे मतिज्ञान कहते ह । २ इच्धर्यो व मनके हारा 

जो यथायोग्य पदार्थो को जानता ह (कर्ता), जिक्के 

दरा पदप्यं जाने जते्ह ( करण} उसे, श्रथवा 

जानने मात्र (भाव) को मतिज्ञान कहा जाता है । 

३ वततेमान काल को चिषय करने वालाजो ज्ञान 

विनष्ट (उत्पन्न होकर नष्टन हए) पड्थंको 

ग्रहण करता है बहु सतिन्नान कहूलता है । 


मन्जिनावरण] - 


५ किसी प्रकार से पदा्थंके परिज्नानकेहो जाने 
पर भी श्रपुवं श्रौर सूढम से सूक्ष्म पदाथं के श्रालो- 
चनसरू्पजो वुद्धि होतीदहै उसका नाम मतिहै। 
३० जो वृद्धि भविष्यत्‌ कालको विषय करने वाली 
है उसे मति कहते ई! 
मतिन्नानावरण--१ तस्स (मदिणाणस्स) ग्राव 
रण मदिणाणावरण । (घव पु ७, पू ६७) । 
२ प्रदावीसडभेय मदनाण त्थ चण्णिय समए । त 
(मतिज्ञान) प्रावरेद्‌ जत मदरग्रावरण हवई पढम ॥ 
(क्ति ग १३) 1 

१ जो कमं मतिनान फो श्राच्छादित करता है उसे 
मतिन्ञानावरण कहते ह 1 

मत्यन्ञान -- १ विस-जत-क्‌ड-पजर-वघादिसु श्रणु- 
वएुनक्ररणेण । जा खलु पवत्तए मई मडइश्रण्णाणत्ति ण 
विति॥ (घ्रा पचस १-श१८, घवपु पृ 
३५८उद्‌ ; गो जी ३०३) 1२ मिथ्यादुष्टेमंति 
मत्यज्ञानम्‌ । (नन्दी हरि. व पर ५६) 1३. मिथ्या- 
त्वसमवेतमिन्दरियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ ¦ (घव पु १, 
प ३४८) 1 ४ मिथ्यादुष्टिपरिगृहीता मतिमेत्य- 
ज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद्ध वु १-३२) । ५ खूपादौ 
यद्विपरयस्त मत्यज्ञान त्दक्षजम्‌ ॥ (पचस श्रमित 
१-२३१) ! ६ उपवेशशक्रिया विना यदीद्श्च उदहा- 
पोहविकत्पाट्मक हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहकारण- 
मार्त-गौद्रघ्यानकारण शव्य-दड-गारवसनज्ञाद्प्रस्त- 
परिणामकारण च इद्दिय-मनोजनितविशेषग्रहणरूप 
मिथ्याज्ञान त्न्मत्यज्ञानम्‌ । (गो जी म प्र 
३०३) । 

१ विष, यन्त्र, कूट, पजर श्रौर बन्धन श्रादिषे 
विषयमे जो विना उपदेश के वुद्धि प्रवृत्त होतीहै 
उसे मत्यन्नान कहते ह । २ मिथ्यादृष्टि कौ वुद्धि 
को मत्गज्ञान फटा जाता है। 

मत्सर-देषो मात्पयं! १ तथा मत्सर कोप, 
यथा मागिति सन्‌ कुप्यति, सदपि मागित न ददाति, 
ग्रथवाऽनेन तावद द्रेमकेण मागितेन दत्तम्‌, किमह 
ततोऽपि हीन इति मात्सर्याद्‌ ददाति, श्रत्र परोन्नति- 
वमनस्य मात्सयेम्‌ । यदुक्तमस्माभिरेवाऽनेकार्थसग्रहे 
-- मत्पर" परसम्पत्यक्षमाय्ा तद्वति क्रुधि 1 इति 
चतुश्रं 1 (योगक्षा स्वो त्वि ३-११६)। २ 
मत्पर कोप, यथा मागित्त सन्‌ क्रप्यत्ति, सदपिवा 
मागित न ददाति, प्रयच्छतोऽप्यादरागावो वा, अन्य 
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[ मल्स्योद्‌वृत्तदोप 


दातृगुणासदिष्णुत्व वा मत्सर । यथाञनेन तावच्छा- 
वकेण मागितेन दत्तम्‌, किमहमस्मादपि हीन इति 
परोन्नतिवेमनस्याद्‌ ददाति । एतच्च मत्सरशब्द- 
स्यानेकार्थत्वात्‌ सगच्छते । तदुक्तम्‌- मत्सर पर- 
सम्पत्त्यक्षमाया तदति क्रुधि! (सा. धघस्वो.टी 
५-४५४) । ३ मत्सर परसपदसदिष्णुता । (सम्बो- 
घस वु ४)। 

१ मत्सर नामक्रोधका है । जंसे-प्रन्वेपित होता 
हभ्रा फछोव करता है, श्रन्वेषित याचित द्रव्य के होने 
पर भी नहीं देता है, प्रयवा खोजने पर इस दरिद्र 
ने तोदियारहै, ष्याम इससेनी हीनह; चस 
प्रकारके मात्सय भाव सेदेता है, दत प्रकार 
दुसरे कफो उन्नति मे ेदखिन्न होना, इनका नाम 
मात्सयं है । यह्‌ प्रतियिस्तविभागत्रत फा एक 
(चौथा) श्रतिचारहै। 

मत्त्योद वृत्तदोष-- १. उद्ित-निवेसितो उच्वत्तदइ 
मच्छडउन्व जलमज्फे । वदिउकामो वन्न कसो व 
परियत्तएु तुरिय ॥ (श्रव सारो १५६९) । २. उत्ति- 
ष्ठन्‌ निविशमानो वा जलमध्ये मत्स्य इवोदतंते उदेल- 
यति यत्र तन्मत्स्योदत्तम्‌, श्रथवा एकमाचार्यादिक 
वन्दित्वा तत्समीपं एवापर वन्दनार्ह कङ्चन वन्दितु- 
भिच्छस्तत्समीपे जिगमिषुख्पविष्ट एव सप इव-- 
मत्स्य इव त्वरितमद्ध परावृत्य यत्र॒ गच्छति तहा 
मत्स्योद्‌वृत्तम्‌ । त्थ च यदज्खुप रावत्तंन तद्‌ रेचका- 
वतं इत्यभिधीयते । (श्राव हरि. व मल हैम टि. 
पु ८८, प्रव. सारो. वु १५६) । ३. मल्स्याद्‌वत. 
पाडवंद्रयेन वन्दनाकरणमथवा मत्स्थस्येव कटिभगे- 

नोत्त कृत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य मत्स्योद्‌वतं- 
दोप । (मूला वु ७-१०७) । ४ मत्स्योदवृत्त- 
मुत्तिष्ठन्‌ निविश्माना वा जलमध्ये मत्स्य इवोदढतते 
उदटेल्लते यत्र॒ तत्‌, यद्वा एक वन्दित्वा द्वितीयस्य 
साधो्रुत द्ितीयपा्र्वेन रेचकावर्तेन मत्स्यवत्परा- 
वृत्य वन्दनम्‌ । (योग्चा स्वो विव. ३-१३०) \ 

५ मत्स्योहतं स्थितिमत्स्योदतंवत्‌ व्वेकपा्वंत 1 

(श्रन घ ८१०१) । 

१ जो जल मे स्थित मखली फे सपान उठता-वठ्ता 
हृध्रा (उदछ्लता हृश्रा) यन्दना करताहै, भ्रयवा 

पन्य ध्राचार्यं की वन्दनाका इच्छुक होकरनजो 

मत्स्यक समने पाश्वं भागो परिर्यातित.कर 

वन्दना करता है वह मत्स्योद्वत्त नामकः यन्न 


~ 


मद 


दोष काभागौहोता है 1 

मद--१. मदादिमदवदनानापदशेनान्मद । (त 
भा. मिद्ध वृ. ८१०, पृ. १४५) । २. कुल- 
वर्लश्वयं-रूप-विद्यादिमिरात्माहकारकरण परप्रकषं- 
निबन्वन वा मद 1 (नीत्तिवा. ४-६), पान-स्त्री- 
सगादिजनितो हर्षो मद । (नीतिवा. १०-३८, पृ, 
११९) 1 ३ सहजचतुरकवित्वनि खिलजनताकर्णा- 
मृतस्यन्दिसहजशरी र-कूुल^वलेशवर्येरात्माहकारजन्मा 
मद 1 (नि. सा. वु ६), तीत्रचारित्रमोहो- 
दयबलेन पुवेदाभिघाननोकषायविलासो मद । (नि 
सा व ११२) 1 ४ कुल-वलैश्वयं-रूप-विद्यादिभि- 
रहुकारकरण परप्रवषंनिवन्धन वा मद । (योगक्ा. 
स्वो विच १-५६,प्‌, १६०; घमस मा स्वो 
च पु ४, सम्बोघस वु. ४, पृ.भ)1 ५ मद 
अनन्द सम्मोहसम्भेद । ( काव्यान्‌. व॒ २ 
पु ८९), मद्यपानादानन्द-समोहयोः सगमो मद । 
(काव्यानु व्‌ रपु पठ) 1 ६. ज्ञान पूजातपो 
लक्ष्मी रूप जातिवंल कूलम्‌ । यादुग्‌ मेऽन्यस्य ना- 
स्तीति मानो ज्ञेय मदाष्टकम्‌ ॥ (घमं श्रा ४, 
४३) । ७ तथा च जेमिनि-कूल-वीययं-स्वरूपादर्यो 
गर्वो ज्ञानसम्भवः । स मद. प्रोच्यतेऽन्यस्य येन वा 
कषण मवेत्‌ ।। (नीत्वा टौ ४-६) ) 

१ मद्य भ्रादिके मदके समान भ्रनालाप (श्रसम्भा- 
षण)के देखने से मद होता है। २ कुल. वल, एेकष्वये, 
स्प प्रौर विद्या श्रादिके दवारा जो श्रपना श्रभिमान 
प्रगट किया जाता उक्ते, श्रयवा जो दूसरे के 
श्राकषेण फा कारण होता है उसे मद कटूते ह । 
खदनातव्याग्रहु-देखो कामतीत्राभिलाष । मदने 
कामेऽत्याग्रह्‌ परित्यक्तान्यसकलब्यापारस्य तदलव्यव- 
सायत योपाम्‌ख-कक्षोरूपस्थान्तरेष्ववितरप्ततया प्र 
क्षिप्य प्रजनन महती वेला निरचलो मृत एवास्ते, 
चटक इव चटकाया मुहुमृहूर्योषायामारोहत्ति, जात- 
बलक्षयश्च वाजी करणान्युषयुडुक्ते, ग्रनेन खल्वीष- 
प्रयोगेण गजश्रसेकी तुरगावमर्दीव पुरुषो भवतीति 
बुद्धया । इनि चनुयं । (योगज्ञा स्वो विव 
२-&४, धू ५५६-५७) 1 

भ्रन्य समस्त व्यार को छोडकर काम (मेथुन) 
फे विषयमे भ्र्ति्ञयं श्रासक्त रहना, तृप्तिके लिए 
्ग^ग्रनगका विचारन करना, तथा वलव्घंक 
प्रोष्य का प्रयोग करना; इत्यादि का नाम 
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(मधुर 


मदनात्याग्रहु है! यह्‌ ब्रह्मचय्णित्रत का चतुर्थं 
श्रतिचार है । 


मद्य--१. माद्यन्ति येने तत्‌ मद्यम्‌, यद्गाद्‌ गम्या- 
गम्य-वाच्यावाच्यादिविमाग जनो न जानाति। 
(उत्तरा.निक्षा च १८०, पृ. १९०) 1२ ह्पो- 
कज्ञानयुक्तस्य मादनान्मयमृच्यते । नानायावृत्ति- 
हैतुलवात्‌ स्यात्तदवद्यकारणम्‌ ॥ (लाटीसं २-६७) 1 


१ निसके पीने से मनुष्य मम्य-प्रगम्य (रेव्य- 
श्रसेव्य) श्रीर वाच्य-श्रचाच्य फा विभाग नहीं 
जानता है- यदा तहा बोलता है- वहु मदय कह्‌- 
लाताहे, 

मचन्यसन - यद्पुनर्मद्यपानकेन नित्य मूच्छिति 
इवाऽऽस्ते तद्‌ मथयन्यसनम्‌ 1 (वृहत्क भाले वु 
६४०) । 

मद्यकेषपीनेसे प्राणी जो निरन्तर वेुव जंसा रहता 
है, इसी का नाम मयनव्यसन है । 


सघु-१ मक्षिक्रागर्भेसभूतवालाण्डविनिपीडनात्‌ । 
जात मच्‌, कथ मन्त सेवन्ते कललाङृतिम्‌ ।। (उपा- 
सका प्छ)! २ मधु च माक्षिकनिष्पन्नम्‌ । 
(षिपाक-्रभयवु प्‌ २३) 1 ३ मधघृङृदुत्रात- 
घत्तोत्य मध्वशुच्यपिः बिन्दुश । खादन्‌ वध्नात्यथ 
सप्तग्रामदाहाहसोऽविकम्‌ 1\ (सा घ २-११)। 
४ मक्षिकावालकाण्डोत्यमत्यु च्छिष्ट मलाविलम्‌ । 
सृक्ष्मजन्तुगुणाकी्णं तन्मधु स्यात्‌ कथ वरम्‌ । (घमं 
स श्ना ५-१३८) । 

१ मधघुमक्ियो कफे गभं से उत्पन्न वाल श्रण्डो फे 
निचोडने से जो उत्पन्न होता है उसका नाम सधु 
(शहद) है । 

सघुर-१ मघुर श्रवणमनोहरम्‌ । (श्राव. नि 
हरि वु पम्‌, पु ३७६) 1 २ द्वादनवु हण- 
छन्मघुर । (श्रनुयो हरि च पृ ६०; त भा 
सिद्ध वृ. ५-२२) \ ३ मधुर ललिताक्षरपदाद्या- 
मक्ता श्रोत्रमनोहारि । (व्यव भां नलय वु 
७-१६०) \! ४ पित्तादिप्रश्ञपक खण्ड-श्रकंरादया- 
श्रितो मक्ुर । (क्मवि दे स्वो.व्‌ ४०पृ 
५१) । 

१ जो वचन सुनने मे मनोहर होत्ताहै उसे मधुर 
वचन रहते हु। २जो रस श्रानन्ववर्घंक होता है उसे 
सुर रस कहा जाता! ३ जिसमे ललित श्रक्षर 


मधुर गेय] 


च पद रहते हतया जो घुननेमे मनोहर होताहै 
उस जिनदचन फी मधुर माना जाताह। 
मधुर गेय-मधुरस्वरेण गीयमान मधुर कोकिला- 
रुततवत्‌ 1 (रायप मलय वपु १३१) । 
जो फोयल फे शव्द कै समान मघुरस्वरसे गाया 
जाता ह उते मघुर गेय कहते ह । 
सचुर नाम--१ एव सेनरनाणमत्यौ वत्तव्वो 
(जस्य कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गला महूुररसेण 
परिणमति त महुरणाम) 1 (घव पु ६, पु ७५)। 
> यदुदयाज्जन्तुरारीरमिक्ष्वादिवद्‌ मधुर मवति 
तद्‌ मधुर्नाम । (कमविदेस्वो. वृं ४०, पृ 
५१) । 
१ निस कमंके उदयसे श्रारीरगतत पुद्गलं मधुर 
रस रूपमे परिणत होति हं उसे मधुरनामकमं कहा 
जाताहै। 
मधघुरवचनता-देखो मधुर । मवुर रसवद्‌ यद- 
थतो विश्जिष्टा्थंवत्तयाऽर्थावगाठत्वेन शब्दतश्चा- 
परुपत्व्र मौम्वर्ये-गाम्भीयंत्वा दिगुणोपेतत्वेन श्रोतुरा- 
ह्वादमुषजनयति तदेवविध वचन यतस्यस तथा, 
तदमावोौ मदुरवचनता। (उत्तरानि श्ना व्‌, ५८, 
प्‌ ३६) 
जो रसयुक्त मधुर वचन श्र्थं फी श्रपेक्षा विशिष्ट 
श्रयं से सयुक्त व श्रं से च्रविष्ठिन होने फे कारण 
तथा छब्द की श्रपेक्षा कटोरतासे रहित, सुन्दर 
स्वर मे सहति व गम्भीरता श्रादि गुर्णोसे मुक्त 
होने फे कारण धोताको भ्ानन्द उत्पन्न कथा 
रताद, इस्त प्रकार फे स्वरूप वाला वचन जिन 
्राचार्योक्ता होता हवे मघुरवचन कह जतेरह1 
यह्‌ मद्रवचनता उनकी ४-४ प्रकार फी श्राठ 
(४८८३२) यणिसम्पदाश्रोमेसे एकर्है। 
सधुल्लवी --दत्थविवत्तातेसाहारण महु-गड-रूण्ड- 
सकेकरामादसख्वेण परिणमणक्खमा महुसविणो 
जिणा। (घव वपु ६, ध १०१) 1 
जिस ऋद्धि के प्रभावसे हार्थो में रखे गु समस्त 
ग्राहार मवु, गड, खाड प्रौर श्ाक्कर श्रादिषे 
स्वादस्वख्पसे परिणत दहो जाते रह उसे मघुल्लवी 
अद्धि कहते ह । 
मध्य--तयोः (श्रायन्तयो } श्रन्तर मध्यमुपचयते 1 
(श्रनृयो हरि वृ धृ, ३२) 1 
दि प्रर प्रन्तफे श्रन्तरको मध्यकहा जाताहै। 
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[मन्यम ग्रात्मा 


मध्यगत श्रवधि-१ मज्छणय से जहानामषए्‌ 
के पुरिसे उक्क वा चदुलिश्र वा श्रलति वा मणि 
वा पव वा जोड वा मत्थए काड समुग्वहमाणे र 
गच्छिज्जासे त मज्फगय। (नन्दी सु १०, पृ 
८२८३) । २. इह्‌ मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवत्‌, 
तत्रात्मप्रदेशाना मघ्ये मध्यवत्तिष्वात्मप्रदेशेषु गत 
स्थितो मध्यगत , श्रय च स्पद्धकरूप स्वंदिगुपलम्म- 
कारण मध्यवत्तिनामत्मप्रदेशानामवधिरवसेय । 
शभ्रथवा सवंपामप्यात्मम्रदेशशाना क्षयोक्षमभावेऽपि 
ग्रीदारिककञरीरमच्यमागेनोपरलव्वि", स॒ मध्ये गनो 
मव्यरगत, > >> श्रथवा तेनाव्रविना यदु 
द्योतित क्षेत्र सर्वासु दिक्षु तस्य मध्ये मधच्यभागे 
स्थितो मघ्यगत , ग्रवधिज्ञानिन तदुदयोतितक्षेत्रमव्य- 
वतित्वात्‌ । [प्रज्ञाप मलय वु ३१७, पृ ३३७ 
३३८) । ३ मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवत्‌, ततौ 
मध्ये गत मव्यरगतम्‌, इदमपि त्रिधा व्याख्येयम्‌-- 
श्रात्मप्रदेश्ाना मघ्ये-मध्यवतिष्वात्मप्रदेशेपु, गत्तम्‌- 
स्थित मध्यगम्‌, इद च स्पद्धकरूपमवधिन्नान 
सवेदिगुपलम्भक्रारण मव्यवत्तिनामात्मप्रदेणानामव- 
सेयम्‌, श्रवा नर्कवेषामप्यात्मप्रदेश्चाना क्षयोपकशम- 
भवरेऽप्थोदारिकशरीरमध्यभागेनोपलच्चरस्तन्मध्ये गत 
मच्थग्रतम्‌ >< >८ >< श्रथवा तेनावविनानेन यदु 
द्योतित क्षेत्र मर्वापु दिक्षु, तस्य मध्ये मध्यभागे 
गत स्थित्त मधघ्यगतम्‌, ग्रवचिज्ञानिन तदुद्योतितक्षेत्र- 
मघ्यवत्ित्वात्‌ । (नन्दी सु मलय वु \०पु 

छमे-८रय) । 

१ जिव भरकार कोरर पुरुप उत्का (छोटा दीपक); 

चदटुलिक्ा (श्रन्तमे जलतेहृए तुणो कौ पुलिका), 

श्रलात (श्रग्रभाग मे जलती हर्द लकड़ी), मणि, 

प्रदीप श्रयवा ज्योति (क्रावश्रादि मे स्थित जलती 
हई भग्नि) को मस्तक पर रफ गमन करता 

हुप्रा सव दि्ञाश्रों को देखता है उसी प्रकार जिस 

प्रवधिज्ञान के दवार प्रवधिज्ञानी जीव सव दिन्ञाघो 

मे देष्वता-जानता है उसे मध्यगत श्रवधि कहा 

जातादहै) 

ष्यम्‌ ध्रात्पा- देखो श्रन्तरात्मा। १ सिविणेवि 

ण भूजद् विस्षयाइ देहाइमिण्णमावमई । ज्‌ णियप्प- 

र्वो मिवसुहरत्तो दु भज्किमप्पोसो। (रयणसार 

१४१) 1 २. सावयगणेहि जृत्ता पमत्तविरदा य 

मज्मिमा होति । जिणवयणे भरणुरत्ता उवसमसीला 


मध्यम उपवास 


महासत्ता । (कात्तिके १६६) । 
१ जो विजयी-- जितेन्दरिय-जीवश्रास्माको देहादि 
से भिन्न जानता हृश्रा रोक्षसुख मे श्रनुरक्त 
होकर श्राव्मस्वरूप का श्रनुभव करतार श्रीर 
विषयो कास्वप्नमे मी सेवन नहीं करता उसे 
मध्यम श्रात्मा कहते है २श्रावकफे गुणोसे 
युक्त - पचम गृणस्थानवर्तां श्रावक -भ्रौर प्रमत्त- 
विरतये मध्यम श्रात्मा होतेर्हु। 

मध्यम उपवास--साम्बुमध्ये >८ >८ ><॥ (श्रन 
घ ७-१५) , उक्त च -- >< >< >< उपवास सपा- 
नीयस्तिविधघो मध्यमो मतत ॥ (श्रत ध. स्वो टी. 
७-१५) 1 

घारण (सप्तमी श्रादि) प्रौर पारण (नवमी श्रादि) 
के दिन एकाश्ननपुवंक पानो के साथ जो उपवास 
किया जाता है-पानौी फो छोडकर श्रन्य सव 
भकार कते ्राहार का परित्याग किया जाता ह-- 
उसे मध्यम उपवास कहा जाता है । 

मध्यम पद्‌- १. सोलससद-चोत्तीसकोडि-तेसीदि- 
लक्ल-प्रदुहत्तरिसय-ग्रह्ासीदिश्रक्छररेहि (१६३४० 
२३०७८८८) एग मज्भिमपद होदि । (जय. १, 
पृ &२; घव पु. €, पृ. १६५) 1 २ एकपदव्णेन- 
मस्कारोऽयम्‌ --पोडशशत चतुस्विकषत्कोटीना च्य 
शीतिमेव लक्षाणि । श्रतसर्याष्टासप्ततिमण्टाश्चीति 
च पदवर्णान्‌ ॥ (घव पु &, पृ १६५); सोलम- 
सदचोत्तीस कोडी तेसीदि चेव लक्खादइ । सत्त 
सहस्सदसदा श्रद्रासीदा य॒ पदवण्णा 1 एत्तियाणि 
भरव्खराणि घेत्तूण एग मञ्किमपद होदि । (घच 
प ९३, प्‌ २६६) 1 

९ सोलह सौ चौतीस करोड, तेरासी लाख, सात 
हनार, घ्राठ सौ श्रगसी ( १६२४८२०७८८८}, 
इतने वर्णों का एक मध्यम पद होताहै। 

नघ्थम्‌ पात्र -१ मध्यम तु भमवेत्पात्र सयता- 
त्ता जना । (ह्‌. पु ७-१० ६) । २ सद्द्ण्टि- 
म॑घ्यम पात्र नि श्लोलत्रतमावन ॥ ( म पु 
२०१४०, पुरु च -१९,य्‌. १६२) । ३ उपा- 
सकाचारतिधिप्रवीणो मन्दौकृताशेपकषायवत्ति 1 
उत्तिष्ठते यो जननन्यपाये त मघ्य 


म पात्रमुदाह- 
गन्ति ॥ (भ्रमित श्रा. १०-३०} । ४ > >< ५ 
मध्यम श्रावको >८>८>८ 1 (ताध ५-४४) । 
५ सम्यक्त्व-ग्रतसम्पन्नो जिनवमंप्रकाशचक । 
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[मध्यस्य 


मव्यम पात्रमित्याहूविरताविरत वुधा ।। (१. उपा- 
सका. ४६) 1 

१ सयतास्तयत--देशत्रती धरावक--मधघ्यम पात्रट 
जतिर्ह्‌। २ श्लील शरीर तब्र्तौ की भावनाप्रोसे 
रहित सम्यग्दृष्टि मध्यम पात्र कहुलाता ह । 
मध्यम बुद्धि-->< >< >< मघ्यमवुद्धिस्तु मध्य- 
माचार । (षोडन्न १-३) 1 

वाल, मध्यमदद्धि श्रौर वुघ दन तीन प्रकार के 
परीकको मे मध्यम प्राचार वाल्ला परीकक मध्यम- 
वुद्धि कहलाता ह 1 

मध्यम लोक--१. मज्किमलोवायायो उव्मिय- 
मूरग्रदसारिच्छो ।॥ (ति प. १-१३७) । २ भदर- 
परिच्छिण्णो मज्छलोगो त्ति । (घव. पु ४,प्‌ €); 
द्रा मज्छे उवरि वेत्तासण-भल्लरी-मृ इग।णटो । 
(षव. पु. ४, प्‌. ११२बद्‌.); ण च एत्य मत्लरी- 
सठाण णत्वि, मन्फम्ि सयमुरमणोददहिपरिगिखत्त- 
देसेण चदमडलमिव समतदो भ्रस्चेज्जजोयणर देण 
जोयणलक्लवाहत्नेण भल्लरीसमाणत्तादो 1 (षव, 
प.प २९१ ) 1 

१ मघ्यमलोककाभ्राकार खड्‌ किषएहृए मृदगके 
भरघं भाग--वीच कफे भाग- के समानह ! २ मघ्य 
लोक मेर पर्व॑ते प्रमाणहै, प्र्यात्‌ वहु मेर 
पर्वतष्ी ऊंचाई के बरावर (१४००००० यो} 
गोल ्राकार मे स्वयभूरमण समुद्र पर्यन्त 
भ्रवस्यित है । 

मध्यमा प्रतिष्ठा--देवो क्षत्राख्या प्रतिष्ठा 1 
ऋषभाद्याना तु तथा स्वेषामेव मध्यमा ज्ञेया । 
(षोडश ८-३) । 

चछषभादि सभी (चौबीस) तीर्थंकरो के वि्म्बोकौ 
प्रतिष्ठा ग्यक्त्याख्य, क्षेत्राख्य भौर महास्य इन 
तीन प्रकार को प्रतिष्ठापनं मे मध्यम (क्ेत्रार्य) 
प्रतिष्ठा मानी जातौ है । 

मध्य लोक- देखो मध्यम लोक । ऊल्लरिसमो य 
मज्छे >< >< >< ॥ (षडमच ३-१६) । 

लोक मध्यमे कालर जसे प्राकार बाला है, श्रयति 
मघ्य लोक प्राकार मे कलर के समान है, 
मध्यस्थ -१ जो णवि वदट्ह रागे णवि दोसे दोण्ह 
मज्छयारमि 1 सो हौह उ मज्फत्यो >< >८ >< ॥ 
(भ्राव नि. ०८०३) 1 २. राग-दोषयोरन्तराल 
मध्यम्‌, तत्र ॒स्थित्तो मध्यस्थ --राग देषेष्ववृत्ति- 


मध्यस्थ] 


रिति। (त भा. हरि वु ७-६) 1 ३ योनापि 
वर्तते रागे नापि देपे, कि तहि ?>८>८८ द्रयो- 
मेध्ये इत्यथ , स॒ भवति मध्यस्थ । (श्राव. नि 
हरि बु ८०) 1 ४ मच्यस्यौ रागदेपरहित्त । 
(व्यव भा. मलय व्‌ १३२, प ६०) । ५. मच्यस्यो 
रागदरेपरहितोऽत एवासौ सोमदुष्टि, यथावस्थित- 
धर्म विचारवत्त्वाद्‌ दुर दोपत्यागी । (सम्बोधस. 
गृ व २०) । ६. नयेषु स्वार्थंसत्येषु मोघेषु पर 
चालने । समश्षील मनो यस्यस मध्यस्थो महा- 
-मनि ॥ (ज्ञा सा १६-२)। 
१ सामायिक मे स्थित जो श्रावक साघुके समान 
न रागं रहूताहै श्रौरनदेषमे, किन्तु उन दोनों 
कै मध्यमे त्थित (उदासीन) रहता है उसे मध्यस्थ 
कहा जाताहै। ६ जो नय श्रपने विधयमे सत्य 
(यथायथ) भ्रोर हतर पक्षमें निर्यक होते है उनमे 
-जिसका सन सम स्वभाव याला होता है-जो 
पक्षपात से रहित होकर नयविवक्षाकफे श्रनुसार 
श्रनेक घर्मस्वरूप वस्तु कै विवक्षित घमं को ग्रहण 
करता है - वह मध्यस्य कहलाता है 1 
मध्यस्थ राजा-- उदासीनवदनियतमण्डलोऽपरम्‌- 
पापेक्षया समविकवलोऽपि कूतदिचत्‌ कारणादन्य- 
-स्मिन्‌ नृपती विजिगीपुमाणे यो मघ्यस्यमावमा- 
लम्बते स मव्यस्य.। (नीतिवा २६२२ पृ 
२१८) । 
-जो राजा उदासीन राजा के समान श्रनियतम्ण्डल 
-होता हृश्रा विजयेच्छु राजा से भ्रधिकं वलवान्‌ 
होने पर भी किसी कारण वश्च विजय की इच्छा 
रखने वाले राजा फे विषय मे “यदि र्मे एक फिसी 
की सहायता करूगा तो दुसरा वैरीहो सकता है" 
इस विचार से मध्यस्य भाचकफाध्राश्रयलतेतारहै वह 
मध्यस्य राजा कहलाता ह 1 
-मध्वाश्रव -देखो मधघ्वाल्रवी 
मच्वाश्रवौ -- १ मूणिकरणिवकिखित्ताणि लुक्लाहा- 
रादियाणि होति बणे । जीए महुररसादइ स च्चिय 
महुवोसवी रिद्धी ॥। श्रहवा दुक्लप्पहुदी जीए मुणि- 
वयणसवणमेत्तेण । णासदि णर-तिरियाण तच्चिय 
महूवासवी रिद्धी । (ति.प ४, १०८२-१०८३) । 
२ येषा पाणिवुटपतित श्राहारो नीरसोऽपि मघुर- 
रस वीर्यपरिणामिता भजते येषा वा वचातिश्रो- 
तृणा दुःलादितानामपि मवुगुण पुष्णन्तिते मघ्वा 


८७६, जेन-लक्षणावली 


[मन 


सविण । (त वा. ३, ३६, पु २०४) ३ 
येषा पाणिपुदटे पतित श्राहारो नीरसोऽपि मघुररस- 
वयंपरिणामिता भजते येषा वा वचासि श्रोतृणा 
दु ङददितानामपि मधुरगुण पुष्णन्ति ते मघ्वाऽऽ्ना- 
विण । (चा.सा षू १००) 1 ४. तथाक्षीर-मधघु- 
सपिरमृताल्राविणो येषा पात्रपतित कदन्नमपि क्षीर- 
मघु-सपिरमृतरस-वीर्यंविपाक जायते, वचन वा 
श्री र-मानसदुखप्राप्ताना देहिना क्षी रादिवत्सन्तपक 
भवति ते क्षीरान्लविणो मध्वास्लविण सपिरास्लविणो- 
ऽमृताल्लविणदच । (योगशा हैम स्वो विव १, 
पर ३६९) 1 ५ मधघ्वपि किमव्यतिह्लायि शर्करादि 
मबुरद्रव्य द्रष्टत्यम्‌ >< >< >< मच्विव वचनमाश्र- 
वन्तीति मध्वाश्रवा । (श्राव. नि मलय वु ७५, 
पु ८०} । ६ येषा पाणि-पात्रगतमक्षन नीरसमपि 
मधुररसपरिणामि भवति वचनानि वा श्रोतृणा 
मधुरस्वाद जनयन्तिते मघ्वास्लाविण प्रोच्यन्ते । 
(त वृत्ति शृत ३-३६) । 

१ निस्त ऋद्धि कै प्रभावसे मुनिकेहाधोमे रखें 
गये सूखे ध्नाहार भ्रादि क्षण भर मे मधुर रस युक्त 
हो जाते ह उसका नाम मध्वाल्लवी द्धि है । 
श्रयवा जिसके प्रभावसे मुनि कफे वचन के सुनने 
मात्र से मनुष्य-ति्यज्चों के दुःख श्रादि नष्टहो 
जाते हँ उसे मध्वास्रवी - ऋद्धि जानना चाहिए । 
५ जिनके वचन मधु -क्ाककर श्रादि मधुर द्रव्यके 
समान निकलते ह उन्हं मध्वाश्रच नामस कहा 
जातारह। 

मन-देखो श्निद्दरिय। १ मनङ्व मनोवर्गणा- 
परिणत्िरूप द्रव्येन्धियम्‌ । (त भा सिद्ध व 

१-६), मनोऽपि मनोवरमेणायोग्यस्कन्वाभिनिर्व्त- 
मञ्ेषात्मप्रदेशवृत्तिद्रग्यरूप मनुते साघकतमत्वात्‌ 
करणमात्मन । (त भा सिद्ध वु ७८)।२ यत 

स्मृति प्रत्यवमपंणमहापोहन शिक्षालाप-क्रियाग्रहूण 
च भवति तन्मन । (नीतिवा ६-६)} ३ > 

> > समस्तु नाञ्युभविकल्पातीततपरमात्मद्रन्यवि- 
लक्षण नानाविकल्पजालल्प मनो मण्पते >< >< 

>८। (वृ दरव्यस् टी १३) 1४ सर्वार्थग्रहुण मन । 

(भमाणमी ९, १२८) । ५ तत्र वची मनी 

ज्ञाने" मनन मन्यते वाऽेनेति मन , भ्रौणादिकोऽस 

प्रत्यय ।, (श्राव सन्ु मलय वु १, पृ ५५७) । 

६* मन्यते चिन्त्यते वस्त्वनेनेति मन । (शतक दे 


सनविनय] 


स्वो व्‌ ७६) । 

१ सनोवर्गंणा की परिणतिस्वषूप द्रव्य-इन्दरियि को 
मन कहते ह 1 वहु समस्त श्रात्सप्रदेशो मे रहता 
है त्था पर पदाथं के प्रका्तन मे श्रतिश्चय साक्ष 
होने से श्रात्माकाकरणरहै। २ लिसके प्रा्रयस्ते 
स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, ऊहापोह भ्रौर शिक्षालाप 
क्््ाका ग्रहण होता है उसे सन कहते ह। 
४ जिसक्तो सहायता से सव्ध्र्थो क्ता ग्रहण होता 
है-- चक्षुरादि इन्धियो कफे समानं केवल नियत 
ख्पादिकाही ज्ञान नहीं होता है--उसन्ना नाम 
मनहे। 

मन विनय--१. इदाणि मणविणश्रो--भ्रावरिया- 
ईण उवरि ्रङरसलो मणो निरु भियन्वो कुसलमण- 
उदीरण च कायव्व । (दल्लवै चू पृ २७) ।२.ज 
दुप्परिणामाश्रो मण णियत्ताविङण सुहजोए 1 ठ- 
विज्जद्‌ सो विणश्रो जिणेहि माणस्सिग्नो मणिग्रो ॥ 
(वसु भा ३२६) 1 

१ भ्राचायं श्रादि क्ते ऊपर-उनके विषय मे-- 
श्रपदित्र मन को रोकना व पवित्र मन को प्रेरित 
करना, इसका नामं मनविनय है । श्रभिप्राय यह्‌ 
है कि श्राचायं श्रादि पूज्य पुरुषो के सम्बन्ध मे 
घृणित विदार न करक उत्तम विचार रखना, यह्‌ 
मनविनय कहूलाता है । २ मन को दुष्ट परिणामो 
से हराकरशुभयोगमेजो स्थापित फिया जाता 
है उसे मनविनय या मनोविनय कटा जाता ह । 
मनशुद्धि --मन शुद्धिरात्त“रौद्रवरजनम्‌ 1 (सा घ 
स्वो टी ५-४५) । 

प्रातं प्रौर रौद्र ध्यानोके छोडने से मनशुद्धि हती 
है। 

मनसंयम--१ मणोसजमो णाम अवु्लमण- 
निरीहो कूमलमणउदीरण वा। (दशवे चू पु 
२१) । २ मन सयमोऽमिद्रोहाऽभिमानिर्यादिनिव्‌- 
त्ति, वरमव्यानातरपु च प्रवृत्ति । (त भा निद्ध 
वृ &€-६) । ३ मनसोऽभिद्रोहामिमाने्यादिन्थो 
निवृत्तिवंमंव्यानादिषु च ्वृत्तिम॑न सयम । (योग. 
शा स्वो वित्र ४-६३) 1 ४ मनसौ द्रोहे्यीभि- 
मानादिम्गे निवृत्तिवंमंव्यानादिपु च प्रवृत्तिमन - 
नयम । (घमस मानवि ४६, पृ १२९) 1 

९ श्रद्धगल मन का निरोध करना--श्रपचिन्र 
विचार्यो को उत्यन्नन होने देना- तथा पविन्न 
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विचारोकोमनमें स्थान देना, इसका नाम मन-~- 
सयम रहै! २टोह्‌ः श्रभिमान श्रौर ईर्प्याश्रारि 
दुगगोसे दूर रह कर घर्म॑ध्यान शरदि ने प्रवृत्त 
होना, इसे मनसंयम कहा जाता ह । 

मन प्यय-- १. वीर्यान्तराय-मन पर्ययज्ञानाठरण- 
क्षयोपन्ञाद्खोपाङ्खनामलामावण्टम्मादात्मन परक्ोय- 
मन सम्वन्वेन लव्ववृत्तिरपयोगो मन पवय । (न. 
सि. १-२३) । २. परमनसि स्वितम्थं मनना 
परविद्य मच्तिमहितगुणम्‌। ऋजु-वरिपुनमतिविज्ल्पः 
स्तौमि मन पर्ययन्ञानम्‌ ॥ (वु श्रुतम रपृ 
१८१) । ३. मणपज्जवणाण पुण जगमणपरिति- 
ग्रत्यपाग्डण । माणुसवित्तनिच्द गुणपच्चदय 
चरित्तवग्रो 1 (नन्दी.-गा ५७, पृ १८२, श्राव 
नि. ७६; घमस. हरि वु. ८२६} । ४तम्ण- 
पज्जवणाण, जेण वियाणादइ सन्निजीवाण । दट्टु 
मणिज्जभावे, मणदन्वे माणम भाव ।। जाणडय 
पिहूजणो वि ह फुडमागारेहि माणस् भाव । एमेव 
य॒ तस्सुवमा मणदव्दपगास्िये भ्रव्ये । (वृह 
भा. २५-३६) । ५. पज्जवणं पज्जयणं पज्जाग्रो 
वा समणम्मि मणसोवा। तस्म व पञ्जायादिद्राण 
मणपज्जवं नाण।। (विक्ञेषा ८३) 1 ६ परि 
सव्वत्तोभावेण गमण पज्जवणं पज्जवो मणमि मणमोः 
वा पञ्जवो २, एस एव णाण मणपञ्जवणाण, त्वा 
पञ्जयण पज्जयो मणस्सि मणसो वा पज्जय मन- 
पययि , स एव णाण मणपचञ्जवणाण, तथा ्रायो 
पावण लाभो इत्यनर्घान्तिर, सन्वश्नो श्रायो पञ्जाग्रो 
मणसि मणसौो चा पज्जायो मणपज्जायोसर एव 
णाण मणपज्जवणाण, मणसि मणसो वा पज्जवा 
तेसु वा णाण मणोपज्जवणाण, तथा मणि मणो 
वा पञ्जवा पञ्जायायग तेर्सितेसुवा णाण मण- 
पञ्जवणाण-- गमणपरावत्तीगो लोगो भेदादयो 
वहुपरावत्ता 1 मणपञ्जवमि णाणे निरुत्तवण्णत्यमेवे- 
ति। (नन्दी चू पु. ११) 1 ७. श्रवन श्रव, अवन 
गमन वेदनमिति पर्याया , परि सर्वतोमावे, पयतव्न 
पयंव --सर्वंत. परिच्छेदनमित्ति माव > > ८ 
मन्ति ग्राह्ये मनसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्धी पर्यवो 
मन पयवो मन.पयंवङ्चासौ ्ञान च मन पर्यव्ञानम्‌, 
मथवा >< >< >< श्रयन श्रय, श्रयन गमन वेदन 
मिति पर्याया, परि सर्व्तोभावे, पर्ययन पर्यय 
स्वेत परिच्छेदनमिति भाव । > >८ > मननि 


मन पर्यय] 


ग्राह्ये मनसो चा ग्राह्यस्य सम्बन्यी पर्ययो मन पर्यय. 
पुन समानाधिकरण, श्रवा “पज्जायौत्तिः दण 
गतौ श्रयो लाभ प्राप्तिरिति पर्यया, परि सर्व॑तो- 
भावे समन्तादाय पर्याय > >< >< मनसि ग्राह्ये 
मनसो वा ग्राह्यस्य सम्बन्वी पर्यायो मन पर्यय, 
मन पर्यायहचासौ जान च मन पर्ययज्ञानम्‌ । एव 
तावत्‌ नमानाचिकरणमद्धीकृत्योक्तम्‌, श्रय वैयवि- 
करणमद्धीकृत्योच्यते-- मन पयंवा ( प्याया )}, 
पर्यया भेदा धर्मा बाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थं , 
ततहच तस्स वेत्यादि" पच्छ - तस्य वा द्रन्यमनस. 
सम्वन्विपु पर्यायादिष्वधिकरणमभूतेपु तेषा वा सम्बन्धि, 
श्रादिशष्दात्‌ पर्यंय-पर्यवयो्ग्रह॒ । ज्ञान परिच्छेदन- 
मिदममेन चिन्तिततमिति मन पर्यायत्नानमिति 
वंयविकरण्यम्‌ । (विज्ेषा भा को.वू ८३) । 
८ वचित्तियमचिन्तियिवा श्रद्ध चिन्तिय श्रणेयमेय- 
गय 1 मणपज्जव त्ति णाणज जाणद्त खुणर- 
लोए । (प्रा. पचसं. १-१२४; घव. पु १,य्‌. 
३६० उद्‌; गो जी ४३२८) । € चिताए भ्रवि- 
ताए श्रद्धचिन्ताए विविहमेयगय 1 ज जाणद्‌ 
णरलोए त चिय मणपज्जव णाण॥ (ति, प, 
४-६७३) 1 १० मन प्रतीत्य प्रतिसंधाय वा 
ज्ञान मनःपर्ययः । तदावरणकर्मक्षयोपशमादिद्धितय- 
निमित्तवशान्‌ पररकीयमनोगताथंन्ञान मन पयंय । 
(त वा १, & ४); मनःसम्बन्धेन लन्धवृत्तिमेन - 
पर्ययः । वीर्यान्तराय-मन पयंयज्ञानावरणक्षयोप- 
शमाद्धोपाद्धनामलामोपष्टम्भादात्मीय-परकीयमन - 
सम्वन्वेन लब्ववृत्तिरुपयोगो मनेध्पर्यथ । (तवा 
१, २२५, १} । ११ मनसः प्येयिः मन पर्याय - 
जीवादिन्नयालोचनप्रकारा, परगता मन्यमान- 
मनोद्रव्यघर्मा इत्य्थं , साक्षात्कारेण तेपु तेषा वा 
जान मन पयगयज्ञानम्‌ । (त भा हरि वु १-९)) 
१२ श्रय मावाथं.-परि सर्वंतोभावे, श्रवन अरव, 
श्रवन गमने वेदनेमिति पर्याया, परि श्रव पर्यव 
पर्यवन वा पयव षति, मनसि मनसो वा पर्यवो 
मन पयव , सर्वं तस्तत्परिचच्छेद इत्यर्थं , स॒ एव ज्ञान 
मन पयेवज्ञानम्‌, श्रथवा मनस पया मन पर्यया, 
पर्याया भेदा घर्मा वाह्य वस्त्वालो चनप्रकारा दत्य 
नथन्तिरम्‌, तेषु ज्ञान मन पयधिजञानम, तेषा वा 
सम्बन्वि ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌ । (प्राव. नि हरि 
ल १११ 
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बु १,यु €)! १३. मन पर्यायज्ञानमिव्यव परि" 
स्वं्ोमावे, श्रयन श्रयः गमन वेदनमिति पर्याया , 
परिश्रय षपयेय, पयंयन पयय इत्यथं, मनसि 
मनसौ चा पर्ययो मनःपयेय, सर्वतस्तत्परिच्छेद 
इत्यथं , स एव ज्ञान मन पययिज्ञानम्‌, भ्रथवा मनसः 
पर्याया मन पर्याया धर्मां बवाह्यवस्त्वालोचनादि- 
प्रकारा इत्यनयन्तिरम्‌, तेपु ज्ञान मन पर्यायज्ञानम्‌ 
तेषा वा सम्बन्धि ज्ञान मन पययिज्ञानम्‌ ! इद चाद्ध- 
तृतीयद्रीप-समुद्रान्तवतिसज्ञिमनोगतद्रव्यालम्बनमेवेति 
भावार्थं । (नन्दी. हरि वृ पृ. २५) । १४. मण- 
पञ्जवणाण णाम परमणोगयादइ मुत्तिदव्वाइ्‌ तेण 
मणेण सह॒ पच्चक्ख॒ जाणदि। (घवपु १,य्‌. 
६४), साक्षान्मन. समादाय मानसा्थनि साक्षा- 
त्करण मन प्यंयज्ञानम्‌ । (चव, पु. १, पु. २५८); 
परकीयमनोगतार्थो मन , तस्य पर्यायाः विशेषा 
मन पर्याया , तान्‌ जानातीति मन पयंयज्ञानम्‌ । 
(घव. पु. ६, पू. २८); परकीयमनोगतोऽर्थ 
मन , मनस पर्याया विषा मन पययिा, तान्‌ 
जानातीति मन पर्ययन्नानम्‌ 1 (घव. पु. १३. पृ. 
२१२), परकीयमनोगतोऽर्थो मन , परि समन्तात्‌ 
प्रय विरेप [पर्यय], मनस पर्यय मन पर्ययः, 
मन पर्ययस्य ज्ञान मन पययज्ञानम्‌ । (घव पु. 
१३० पृ. ३२८) 1 १५ मनस पर्यय भनपयंय, 
तस्साह चयज्ज्निनमपि मग पर्यय, मन पर्ययश्च सः 
ज्ञान च तत्‌ मने पर्ययज्ञानम्‌ । (जयघ. १,प्‌. १६ 
व॒ २०}, >>> [वित्तिय-] भ्रद्धचितिय- 
श्रचितियश्नत्थाण पणदालीस्तजोयणलक्लन्मतरे वटूु- 
माणाणा ज पच्चवतेण परिच्छित्ति कूुणइ, भ्रोहिणा- 
णादो योवविसय पि हौदरूण सजम।विणाभावित्तणेण 
गउरविय त॒ मणपञ्जव णाम । (जयध १ पृ. 
४३) 1 १६ यन्मन पर्ययावारपरिक्षयविभेपत । 
**°***"*(?) मन पर्येति योप्पिवा॥ स मन- 
पययो नेयो मनोन्नार्था मनोगता । परेषा स्वमनो 
वापि तदालम्बनमाच्रकम्‌ ॥ (त. श्लो ९१, €, 
६-७), मन परीत्यानुसन्धाय वाऽयन मन पर्यय 
इति व्युत्पत्तौ वहि्िरिगनिमित्तकोऽय मन पयय ॥ 
(त. इलो १, २३५ € पू. २४६) । १७ प्रत्यक्ष 
स्यापि विकलस्यावधि-मन पयंयलक्षणस्य मनो- 
ऽक्षानपेक्ष स्पप्टात्मा्थ्रहण स्वरूपम्‌ । (भ्रष्टस- 
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१-१५, प॒ १३२) ¡ १८ मनो द्िविवं--द्रव्य- 
मनो मावमनश्च, तत्र द्रव्यमनो मनोवगेणा, भाव- 
मनस्तु ता एव वणा जीवेन गृहीता सत्यो मन्य- 
मानारिचन्त्यमाना भावमनोऽभिघीयते । तत्रेह माव- 
मन. परिगृह्यते, तस्य भावमनस. पर्ययास्ते चंव- 
विधाः-यदा करिचदेव चिन्तयेत्‌ किस्वभाव 
भ्रात्मा ? ज्ञानस्वमावोऽमूतं कर्ता सुखादीनामनु- 
मविता इत्यादयो ज्ञेयविषयाघ्यवसायाः परगतास्तेपु 
यञ्ज्ञान तेषा वा यञ्ज्ञान तन्मन पर्यायज्ञानम्‌ । 
तानेव मन.पर्यायान्‌ परमाथत समववुष्यते, वाह्या- 
स्त्वनुमानादेवेत्यसौ तन्मन पययिज्ञानम्‌ । (त. भा. 
सिद. वृ. १-६); मन पययिषु ज्ञान मन प्ययि- 
ज्ञानम्‌ । >< >< >< तथा ऽऽत्मनो मनो द्रग्यपर्यायान्‌ 
निमित्तीकृत्य य॒ प्रतिमासो मनुष्यक्षेत्राभ्यन्तर- 
वृत्तिपत्योपमासल्येयमागावच्छिन्नपदचातुपुर कृतपुद्‌- 
गलसामान्यविशेषग्राही मन पर्यायिज्ञानसन्ञ. 1 (त. 
भा. सिद्ध. वू. =-७) ! १६. परफीयमन - 
स्वा्ंज्ञानमक्षानपेक्षया । स्यान्मन पयंयौ भेदौ 
तस्य्जुं-विपुले मती ।॥ (त. सा. १-२८) । २०. 
यत्तदावरणक्षयोपह्मादेव परमनोगत मूतंद्रन्य वि- 
कल विशेषेणाववुष्यते तन्मन पर्ययज्ञानम्‌ । (पंचा. 
का. श्रमृत. घृ. ४९१) । २१. परमणगदाण भ्रत्य 
मणेण श्रवघारिद्रुण भ्रववोघो । रिजु-विपुलमदि- 
वियप्पो मणपज्जयणाणपच्चक्लो ॥ (ज. दीष. 
१३-५२) । २२ द्रव्यादिभेदं प्रत्येकमवगम्यमानर्ज- 
विपुलमतिविकल्प मन पर्ययज्ञानावरणक्षयोपद्षम- 
कारण रूपिद्रव्यानन्तमागविषय मनःपयेयज्ञानम्‌ । 
(चा. सा. पू. ६५) । २३. योऽन्यदीधमनो- 
जातरूपिद्रन्याववोघक । मन पयंयो द्वेष विषु- 
लर्जुमती मतत ॥ (पचस. श्रमित. १-२२७) पू. 
२६) 1 २४ मन पर्यंयोऽपि सयमकार्थसमवायी 
तदावरण-वीयन्तिरायक्षथोपज्ञमविशेषनिवन्वन पर- 
मनोगताथेसाक्षात्कारो प्रत्यय. । (प्रमाणनि. प. 
२९) । २५ मन प्ययज्ञानावरणक्षयोपशमाहीया. 
न्त रायक्षयोपरामाच्च स्वकीयमनोऽवलम्बनेन परकी- 
यमनोगत मुतमर्थमेकदेहाप्रत्यक्षेण सविकल्प जानाति 
तदिद्‌ मतिज्ञानपु्वंक मन पर्ययज्ञानम्‌ 1 (व्‌. द्र्यसं. 
टौ ५) । २६ म्रंतृतीयदीप-समूदरान्तवातिसकल- 
सनोविकत्पग्रहणपरिणति्मेन पर्यायज्ञानावरणकर्मश्- 
योपशमादिविचिष्टसामप्रीसमृत्पादिता चक्षुरादि- 
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करणनिरपेक्तस्यात्मन मन पर्यायजानमिति वदन्ति 
विद्ास. । (सम्मति. श्रमय वु. १० प. ६२०) 1 
२७ स्ञिभिर्जविं काययोगेन मनोवर्गणान्यो गृही- 
तानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमितानि (शतक- 
'परिणमय्यालम्ब्यमानानि) द्रव्याणि मनांसील्यु- 
च्यन्ते, तेपां मनसा पर्यायाः चिन्तनानुगुणा परि 
णामास्तेपु ज्ञान मन पर्यायन्ञानम्‌, श्रयवा यथोक्त- 
स्वरूपाणि मनासि पर्येति श्रवगच्छतीति मन पर्या 
यम्‌, >< >< >< तच्च तज्जान च मन.पयिक्ञानम्‌ । 
(भ्रनयो. मु. मल. हेम. वु. १, पृ. २; श्तक. मल. 
हैम. पु. ३८, पृ. ४३-४्य) 1 २८. परकीयमनो- 
गताथं मन इत्युच्यते, तत्‌ परि समन्तात्‌ श्रयते इति 
मन पर्यय. । (मूला ब॒. १२-१८७) । २६. मनो 
देशावघेन्ञेयं मध्यम चिन्तितादिकम्‌ ! परं पर्येति 
तयत्तन्मन-पर्ययवोघनम्‌ । (भ्राचा. सा ४-५१)) 
३० मनसा गम परिच्छेदो मन पययाणामवगम 
हत्यथं 1 एष च श्रद्॑तृतीयद्रीप-समृद्रान्तर्गेतसनि- 
मनोगोचर ¦ (प्रमाल. व्‌. ३, प्‌. ७) । ३१ स- 
यमविश्युद्धिनिवन्धनाद्िखिष्टावरणविच्छेदाज्जातम- 

नोद्रग्यपर्यायालम्बन मन पर्यायनानम्‌ 1 (ध न. 
त. २-२२) । ३२. मनसि मनसो वा पयंव. परि- 
च्छेद, स एव ज्ञानमयवा मनय पर्यंवा पर्याया 

पार्याया वा विशेषा श्रवस्था मन पर्यवादयस्तेपा तेपु 
वा ज्ञान मन पयवज्ञानमेवमितरत्रापि समयक्लेत्रगत- 
सज्ञिमन्यमानमनोद्रव्यसाक्षात्कारीति ! (स्थानां भ्रम- 
य. वु. २ १ ६४, पृ ४७) । ३३. विश्िष्टचासित्रि- 

वशेन योऽसौ मन पयंयज्ञानावरणक्षयोपयमस्तप्मादु- 
द्भूत॒ मानुषके वरव्तिम ज्ञिजीवगृहीततमनोद्रन्यपर्याय- 
साक्षात्कार यज्ज्ञान तन्मन पर्यायज्ञानमित्यर्थे । 

(रत्नाकर. २-२२) 1 ३४. सक्ञिमिर्जविं. काययो- 
गेन गृहीतानि मन प्रायोग्यवर्गेणापुदुगलद्रन्याणि 

चिन्तनौयवस्तुचिन्तनन्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन 
परिणमय्यावलम्ब्परमानानि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा 

मनसा परययारिचन्तनानुगुणा परिणामा, तेपु 
लान मन पययनज्ञानम्‌ । श्रथवाऽऽत्मभिवस्तुचिन्तने 

व्यापारितानि मनात्ति पर्येत्ति परिगच्छत्यवेतीति 

मन पर्यायम्‌, >< >८ >< तस्य॒ कथचित्‌ कर्तुरनन्य- 

त्वात्‌ कतृंत्वम्‌ । कर्ता वाऽऽस्मा यथोक्तानि मनासि 

पयेति अनेनेति मन पर्यायम्‌ । >< >< >< तत्युन- 

स्तदावरणक्षयोपश्लमजो लच्विविशेष, तदूपयोगो 
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वा विषयग्रहुणात्मक इति । तच्च तद्‌ ज्ञान च मन - 
प्ययज्ञानम्‌ । (कमस्त गो व्‌ ६-१०,प्‌. ८२)। 
३५. पयं वति समन्तादवगच्छतीति पर्यवम्‌, मनस 
पर्यव मने पर्यवमू, तच्च तञ्ज्ञान च मन पर्यवज्ना- 
नम्‌। (कमेवि ग. परमा. व्या. १६} । ३६. परि 
स्वेतोभवि, भ्रवनम्‌ श्रव, श्रवन गमन वेदनमिति 
पर्याया , परि श्रव पर्यव, पर्यय इति वा पाठ, तत्र 
पययण पययो मनसि मनसो वा पर्थंव षयंयोवा 
मन पर्यव मन पर्यायो वा, स्व॑तस्तत्परिच्छेद इति 
यावत्‌ । भ्रथवा मनस पर्यया मन पर्याया, पर्या 
या भेदा धर्मा वाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यनर्थान्त- 
रम्‌, तेषा वा सम्बन्धि ज्ञान मन पर्ययज्ञानम्‌ । 
(घर्मस् मलय. वु ८१६) 1 ३७. परि सर्वतो भावे, 
श्रवन श्रव, >८>८ > भ्रवन गमन वेदनमित्ि 
प्याया , परि श्रव पर्यव + मनसि मनसो वा पर्यव 
मन पर्यव , सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यथं । इद च मन - 
पयेवज्नानमद्धतृतीयद्वीप ~ समुद्रान्तववंत्तिसन्िमनोगत- 
द्न्यालम्बन मन.प्ययिज्ञानमित्येवमप्येतदभिधीयते, 
तत्र मनस पर्याया वाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा धर्मा 
मन पर्याया , तेषु तेपा वा सम्बन्धि ज्ञान मन प्ययि- 
ज्ञानमिति पदैकदेशे पदसमुदायोपचाराच्च मन 
इत्युक्तेऽपि मन पर्यव इति मन पययन्ञानमिति 
व्याख्यातम्‌ । (षडशी. मलय बु. १५) । ३८ परि 
सवतो मावे, श्रवनमव >< >< >< श्रवन गमन वेदन- 
मिति पयय, परि भ्रव पर्यंव, मनसि मनसोवा 
पर्यवो मन पर्यव , सर्वेतो मनोद्रन्यपरिच्छेद दत्यथं . । 
भ्रथवा मन पर्यय इति पाठ. तत्र प्यंयण पर्यय 
मनति मनसो वा पयंयो मन.पर्यय --सर्व॑तस्तत्परि- 
च्छेदे इति, स चासौ ज्ञान च मन पर्यवेज्ञान मन - 
पयंयज्ञान वा 1 मणपज्जवणाणमिति पाठेऽपि मनः- 
-पर्यायज्ञानमिति शब्दसस्कारमाचक्षते । त्व व्यु 
त्पत्ति --मनासि मनोद्रव्याणि, प्यंति सर्वत्मिना 
परिच्छिनत्ति मन पर्यायम्‌, >< >८ >< मन पर्याय च 
तेञ्ज्ञान च मने पर्यायज्ञानम्‌ । यदि वा मनस 
प्याया मन पर्याया, पर्याया भेदा धर्मा बाह्यव- 

वस्त्वालोचनप्रकारा इत्यर्थं , तेपु तेषा वा सम्बन्वि 

ज्ञान मन पयंयन्ञानम्‌ । इद चाद्धतृतीयदधीप समुद्रा- 

न्तवेत्तिस्िमनोगतद्रग्यालम्बनमेव । (श्रावय नि. 

१ मलय वु ष्‌ १६)! ३६ परि सर्व॑तोभावे, 


भवन भरव >< >८>८ म्रवन गमन वेदनमिति 
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पया , परि श्रव. पयव , मनसि मनसो वा पयंवः 
मन.पर्यव , स्वतो मनोद्रव्यपरिच्छेद व्यथं. श्रयवां 
मन पर्यय इति पाठ, तत्र पयंयण पयंयः, मनसि 
मनसो वा पर्ययो मन पयय, स्वतस्तत्परिज्छिद 
इत्यथं , स चासौ ज्ञान च मनःपयेयज्ञानम्‌ 1 भ्रथवा 
मन पर्यायज्ञानमिति पाठ -तत मनासि मनोद्रन्या- 
णि पर्येति सर्वात्मना परिच्छिनत्ति मने पर्यायम्‌, >< 
>८ >< मनपर्याय च तज्ज्ञान च मन पर्याय 
(यज्ञानम्‌), यद्वा मनस पययिा मन पययिा , पर्याया 
भेदा घर्मा वाह्यवस्त्वालोचनप्रकारा , तेषु तेषा वा 
सम्वन्वि ्ञान मन पर्यायन्ञानम्‌ । (नन्दी सु मलय. 
वु. १ पू. ६५-६६) । ४०. परि सवंतोमावे, भ्रवन 
श्रव, >< >< >< श्रवन गमन वदनमिति पर्याया, 
परि श्रव पयंव, मनसि मनसो वा पर्यव, सर्वत- 
स्तत्परिच्छेद इत्यथ , मन पर्यवश्च स ज्ञानं च मन - 
पयंवज्ञानम्‌, इद चाद्धतृतीयद्वीप-सम्‌द्रान्तवं तिसन्ञि- 
मनोग्रतद्रव्यालम्बनमवखेयम्‌ । मन पर्याधज्ञानमित्येव- 
मप्येतदुज्यते, तत्र मनस. पर्यायाः बाह्यवस्त्वालोचन- 
प्रकारा धर्मां मनपययिा, तेषु तेषा वा सम्बन्धि 
ज्ञानं मन पर्यायज्ञानम्‌ । (सप्तति. मलय. वृ. ६) । 
४१. परि स्वंतोमावे, श्रवन श्रव 'तुदादिम्योऽन- 
त्कावित्यधिकारे भ्रकितौ च" इत्यनेन ऊणादिको- 
ऽकारःप्रत्यय, श्रवन गमन वेदनमित्ति पर्याया । 
परि श्रव पर्यव , मनसि मनसो वा पयंव- मन पर्यव › 
सवंतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थं । पाठान्तरं वा पर्यय 
दरति--तच्र पर्ययण पर्यंय मावे श्रत्प्रत्यय ' मनसि 
मनसो वा पर्यय मन पर्यय, सर्वतस्तःपरिच्चेदव, स 
चासौ ज्ञान च मन पयंवन्ञान मन पर्ययन्नान वा। 
श्रयवा मनासि परयेनि सर्वात्मना तानि परिच्छिनत्ती- 
ति मन पर्यायम्‌ "क्मणोऽणिति श्रणुप्रत्यय ' मन - 
प्याय च तद्‌ ज्ञान च मन पय्यिज्ञानम्‌ । यहा 
मनस पयय मन.पय्या, पर्यया धर्मां वाह्यव- 
स्त्वालोचनप्रकारा इत्यप्यनर्यन्तिरम्‌, तेषु तेपा वा 
सम्बन्धि ज्ञान मन पर्यविज्ञानम्‌ । इद चर्धतृत्तीय- 
द्वी प~समुद्रान्तवंत्तिसज्ञिमनोगतद्रन्यालम्बनम्‌ । (वंच 
स मलय. व्‌. १-१ पृ. ७) । ४२ तथा परि 
सर्वतोमावे, श्रवन श्रव, >< > >< भ्रवन गमन- 
मिति पर्याय परि श्रव पर्यव, मनसि मनसो वां 
पर्यवो मन पर्यव , सवंतस्तत्परिच्छेद पत्यर्थं 
पाठान्तर पयय दएति-- तत्र पययण पर्यय >< >८ >€ 
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मनसि मननो वा पर्यय मन पयय , सवेतस्तत्परि- 
च्छेद व्यथं, स चासौ ज्ञान च मन पर्ंवज्ञान मन - 
पर्ययन्नान वा, श्रथवा मन.पययिति पाठन्तरम्‌- तत्र 
मनासि पर्यत्ति सर्वात्मना परिच्छिनत्ति मन.पर्याय 
>< >< >< सन पर्यायं च तत्‌ ज्ञान मन.प्ययज्ञानम्‌, 
यदि वा मनत पर्याया. सतत पर्याया, पर्याया घर्मा 
वाह्य वस्त्वालोचनप्रकारा इत्यनयन्तिरम्‌, तेषु तेषा 
वा सम्बन्धि ज्ञान मन पययि्ञानम्‌, इद चाद्धत्‌- 
तीयद्रीप-समृद्रान्तवेत्ति सन्ञिमनोगतद्रव्यालम्बचम्‌ । 
{प्रज्ञाप मलय. बु. २१२, प्‌. ५२७) । ४३ पर- 
मनोगतोऽर्यो मन इत्युच्यते, तस्य परिस्फुटमयन 
परिच्छेदन मन पर्यय 1 तल्लक्षण यथो--स्वमन. 
परीत्य यत्परमनोऽनुसघाय वा परमनोऽ्थ॑म्‌ । 
विरादमनोवृत्तिरात्मा वेत्ति मन प्यंय. स॒ मत ॥ 
तत्स्वरूप विदेषशास्त्र॒त्विदम्‌--विन्तिताचिन्तिता- 
दादिचिन्तिताद्य्थवेदकम्‌ । स्यान्मन पयंयज्ञान 
विन्तकरच नृलोकग । (श्रन. घ. स्वो. टी. ३-४) । 
४४. तया स्जिभिर्जीवं. काययोगेन मनोवर्गणाभ्यो 
गृहीतानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य- 
मानानि द्रव्याणि मनासीत्युच्यन्ते, तेषा पर्याया.- 
चिन्तानुगणा परिणामास्तेपु ज्ञानं मन पर्यायल्ञानम्‌, 
इद ॒चाद्धतृतीयसमुद्रान्तर्वत्तिसन्ञिमनोगतद्रग्यालम्ब- 
नम्‌ । (प्रव सारो. व्‌. १२५१) 1 ४५. परि. 
स्वतो मावे, श्रवनम्‌ श्रव, >< >< >८ भ्रवन गमन 
वेदनमिति पर्याया, परि श्रव पर्यव, मनसि मनसो 
वा पर्य॑वो मन पर्यव --स्व॑तस्तत्परिच्छेद इत्यथ , 
मन पेवक्च स न्नान च मन पर्यवज्ञानम्‌, यद्रा 
मन पर्यायज्ञानम्‌- तत्र सज्ञिभिर्जविं काययोगेन 
गृहीतानि मन प्रायोग्यव्गेणाद्रव्याणि चिन्तनीयवस्तु- 
चिन्तनव्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणाम- 
य्यालम्ब्पमानानि मनास्तीव्युच्यन्ते, तेपा मनसा 
पर्यायादिचन्तनानुगरता. परिणामा मन पर्यया , तेषु 
तेषा वा मम्बन्ि ज्ञान मन-पययिज्ञानम्‌, यद्रा 
प्रारमनिवस्तुविन्तने व्यापारितानि मनासि परयेत्ति 
श्रवगच्छक्तीति मन पर्यायम्‌ >< >< >< मन.पर्याय च 
तज्नाने च मन पर्यावननानम्‌ 1 (क्मवि दे. स्वो. 
य्‌. ; षदो. दे. स्वो.व्‌- ११) 1 ४६ मन- 
पर्यज्ानावरण-वोरयान्ति रायशयोपद्यमममूत्व पर- 
पनोगतायंप्रिपयं मन पर्ययत्नानम्‌ । (ग्यायदी. पु. 
३४-३५) 1 ४७, परि सवतोभावे, भवनं श्रव 
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गमन वेदन वा, तत. पर्वव, मनसि मनसो वा 
पर्यव , स एव ज्ञान मन.पयंवन्ञान मनुष्यक्षे्वत्ि- 
सज्ञिपचेन्द्रियद्रव्यमनोगतमावविन्ञाचविपयम्‌ 1 तच्च, 
ऋद्धिप्राप्ताप्रमत्तसयत-सम्यग्दृष्टि-पर्याप्त-ंस्याता- 
युष्क-कमं मूमिक-गर्मव्युत्करान्तिकेमनुष्याणामेव सम्भ- 
वि, नैतद्िपरीतानामित्ि । (गु.गु. षट्‌. स्वो. 
वू. ३३) 1 ४८. परकोयमनसि स्थितोऽथं साहचर्या- 
न्मन इत्युच्यते, तस्य पयंयणं परिगमनं परज्ञान 
मन.प्येय- ! (त. वृत्ति धुत. १-६) ; वीर्यान्तराय- 
मन पयेयज्ञानावरणक्षयोपशमाद्धोपाद्धनामलाभाव- 
ष्टम्भात्‌ भ्रात्मन- परकीयमनोलन्विवृत्तिरपयोगो 
मन पर्यय उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. १-२३) । 
४६ मनस्त्वेन परिणतद्रव्याणा यस्तु पयव. । परि- 
च्छेदस्स हि मन पयंवन्ञानमृच्यते ।। यद्वा--मनो- 
दरव्यपर्याया नानावस्यात्मका हि ये तेषान्नान 
खलु मन.पर्यायन्नानमुच्यते । (लोकप्र. ३, ८४६ व 
८५०) 1 ५०. प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधि-मन पर्या 
यलक्षणस्येद्दियानिच्दियानयपेक्षत्वे सति स्पष्टतया 
स्वार्थन्यवसायात्मकत्व स्वरूपम्‌ । (सप्तम पृ. ४७) 
५१. मन पययिज्नञान साद्धद्रौ- [द्य - | द्रीप-सम्‌द्रस्थित- 
सन्ञिपवेन्दरियमनोविषय द्विभेदं ऋजुमति-विपुलमति- 
रूपम्‌ 1 (दण्डकप्र. टी. ४, पू. ३) । ५२ मन- 
पर्ययज्ञान मनसा परमनसि भ्थित पदार्थं पर्येति 
जानाति इति मन पयंयम्‌, तच्च तच्तान च मन - 
प्येयज्ञान वा परकीयमनसि स्थितोऽयं साहचया 
न्मन इत्युच्यते, तस्य मनस. पर्यंयण परिगमन परि- 
ज्ञान मन पर्ययज्ञान क्षायोपश्चमिकम्‌ । (कातिके. री. 
२५७) 1 ५३ मनोमात्रसाक्षा्तारि मन पर्यवन्ञा- 
नम्‌, मन पर्यायानिदं साक्षात्परिच्छेत्तुमलम्‌, वाह्या- 
नर्थान्‌ पुनस्तदन्ययाऽनुपपत्याऽनूमने्नैव प्रिच्छि- 
नत्तीति द्रष्टव्यम्‌ । (जनत. पृ. ११८} । 
१ वीयन्तिराय श्रौर मन-पर्ययक्ञानाचरण के क्षयोप- 
शम तया श्रगोपांगनामक्मं के लाभके वल से 
श्रत्माकेजो दुसरेके मनके सम्बन्ध से उपयोग 
उत्पन्न होता है वह्‌ मन पर्ययन्ञान कहुलाता ह । 
२३जो जीवो के द्वारा मनसे चिन्तित श्रयं फौ प्रगट 
क्या करता ह उसे मन.पर्यव, मन पर्यय श्रयवा 
मन-पययि ज्ञान कहते हुँ । उसका सम्बन्ध सनष्य- 
कषेनसेहै, प्रयत्‌ वहु मनुष्यलोक मे प्रवस्थित 
संलौ जीवों के मन से चिन्तितिश्रयं को ही जानता 
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है, मनुष्यलोक के बाहिर स्थित जीवो के चिन्तित 
श्रयं को नही जानता । वह्‌ चारित्रयुक्ष्त संयतके 
क्षान्ति प्रादि गुणो फे निमित्त से उत्पन्न होता है 1 
-४ जिस ज्ञान फे हारा जीव सन्नी जीवो फे मन्यमान 
-मनके द्वारा व्यपा्यंमाण--मन द्रव्यो को देख- 
कर उनफे मनोगत भाव को जानता है उसे मनः 
पयंयज्ञान फहा जाता है । इसके लिए यह्‌ उदा- 
हस्ण दिया जाताहै कि जितत प्रकार व्यवहारी 
जन श्राकारकफे द्ारा--ज्रीरकी चेष्टाको देख- 
कर--स्पष्टतया लोगो के मनोगत भाव को जान 
-लिया करते ह उसी प्रकार मन पर्ययज्ञान भी मन 
द्रव्य से प्रकाशित श्रयंको जानताटहै। ५ मनमे 
श्रथवा मन सम्बन्धी पर्यव, पर्थंय श्रयवा पर्यायरूप 
ज्ञान को मन प्यव मन.पर्यय, भ्रयवा मन पर्याय 
ज्ञान कहते ह) 

मन.पर्ययन्नानावरण-देखो मन पर्यवन्ञानावरणीय । 
मनःपययन्नञानावरणीय-- १. मणपज्जवणाणस्स 
श्राचरण मणपज्जवणाणावरणीयम्‌ । (घव पु ६, 
"ु. २६) ; तस्स (मणपञ्जवणाणस्स) भ्रावरणीय 
मणपज्जवणाणावरणीयम्‌ 1 (घव. पु. १३, पृ 
३२८) २ तस्या-(मन पर्यायज्ञानस्या-) वरण 
देशघा ति-मन पर्यायज्ञानावरणम्‌ । (त. भा. तिद 
व्‌. ८-७) । ३ रिउमद्-विउलमर्ददि, मणपज्ज- 
वनाणवण्णण समए । त श्रावरिय जेण, तपि 
भ॒ मणपज्जवावरण । (कमेवि. ग. १६ ) ॥ ४ तदे- 
-वमेतयोयोरपि मन पर्यायज्ञानभेदयोर्यंदावरणस्व- 
भाव कर्म॒ तन्मन प्यज्ञानावरणम्‌ । (शतक. 
मल हिम दृ. ३८) । ४. तद्‌ (मन.पयवज्ञानम्‌ ) 
श्रावत येन कर्मणा तज्जानीहि मन पयवन्ञाना- 
वरणम्‌ । (क्मवि. परमा. व्या. १६५ पू. १९ ) 1 

१ मन पर्ययन्नान क्ते प्रावारक कमं को मन.पयय- 
-्ञानावरण फहते ह 1 ४ जो कमं मनःपर्यायज्ञान के 
-सेदभत चऋजमतिमनःपर्याय श्रौर विपुलमतिमन" 
पर्याय एन ज्ञानो फा स्वभावतः भ्रावरण करता ह 
. उस्तका नम मन"पर्यायन्नानावरण है। 

मनःपयय ब-देखो मन पययज्ञान 1 

मन्‌ पर्यत्ति-- १. मनस्त्वयोगयद्व्यग्रहण-नि सगः 
क्तिनिवंनकियास्रमाप्ति्मेन पर्याप्तिरित्येके । (त 
भा. ८-१२) 1 २ मणजोग्ये पोरगते घेत्तण मणः 
ताए परिणामण-णिसिरणसत्ती मणपञ्जत्ति। (नन्दीः 
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चू. पृ- १५) 1 ३. मनस्त्वयोग्यद्रव्यग्रहण-निसर्ग- 
शक्तिनिवर्तनक्रियापरिसमाप्तिमंन पर्याप्तिरित्येके ॥ 
नन्दी. हरि वृ. पु. ४४) । ४ मनोवर्गेणास्कन्ध- 
निष्पन्नयुद्गलभ्रचय. श्रनुभृतायंस्मरणशक्तिनिमित्त 
मन पर्याप्ति । द्रन्यमनोऽवण्टम्भेनानुभूताथस्मरण- 
शक्तेरुत्पत्तिर्मन पर्याप्तिर्वा । (घव. पु. १ प्‌. 
२५४५) । ५. मनस्त्वयोग्यानि मनोवगंणायोग्यानि 
मन परिणामप्रत्ययानि यानि द्रव्याणि, तेषा प्रहण- 
निसर्गेसामर्थ्येस्य निवेतेनक्ियापरिसमाप्ति्मन प- 
्याप्तिरिति । (त. भा सिद्ध. व्‌. ८-१२)। 
६ मन पर्याप्तिमंनोयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृहीत्वा 
मनस्तया परिणमय्य मनोयोग्यतयरा निसजनक्क्ति- 
रिति । (स्थाना. श्रमय. वृ. २, १ ७३) । ७. यया 
तु मन प्रायोगयवर्गेणाद्रव्यमादाय मनस्त्वेन परिणमय्य 
मुञ्चति सा शक्तिर्मन पर्यप्ति । यदुक्ष्तम्‌--भ्राहार- 
सरीरिदिय-ऊमास-व्रोमणोमिनिव्वत्ति। होइ जग्रो 
दलियाड करण परह मा उ पञ्जत्ती।। (श्तक. मल 
हिम. व्‌ ३८) । 5 मनोवगेणामिनिष्पन्नद्रग्यमनो- 
ऽवष्टम्मभेदानूुमूतायेस्मरणशक्ते र(पत्तिमन पर्याप्त । 
(मला. व्‌. १२-१६६) । & यया पुनमेन प्रायोग्य- 
वगेणादिदलिकमादाय मनस्त्वेन परिणमय्यालम्ब्य 
च मूञ्वति सा मन पर्याप्ति । (जीवाजी. मलय 

बु. १२; नन्दी. सू. मलय वृ. १३, सप्तति. मलय. 
वु. ६, पचस. मलय चु १-६, षडशी. मलय. 
वू.३, कर्मंस्ट. गो. वृ. १०; प्रच सारो वृ 

१२५१; क्मवि दे स्वो. वु. ४८, षडक्ी दे 

स्वो वु २) । १०. यया पुनमेन.भ्रायोग्ान्‌ पृद्‌- 
गलानादाय मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽनम्न्य च मुञ्च- 
तिसा मन पर्याप्िति । (ज्ञाय. मलय चू. १-१२) 
११ यया पुतर्मनप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय मन- 
स्त्वेन वा परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मुञ्चति सा मन - 
पर्याप्ति । (वृह्त्क भाक्षे व्‌. १११२) 1 १२ 

मनोदर्गणायातपुद्गनस्कन्वान्‌ द्रन्यमनौरूपेण परि- 
णमयितु गुण-दोपविचार-दृष्टादयर्थस्मरणादिविशि- 

ष्ट्य श्रात्मन पयप्तिाद्धोपाङ्खनामकमंद्योदय- 

जनिता शक्तिनिष्यत्ति्मन पर्याप्ति । (गो जी. म. 

प्र॒ ११६) । १३. मनोवर्गणायातवुद्गलम्कन्धान्‌ 

धरद्धोपाङ्खना पकर्मोदयव्रलाधानेन द्रव्यमनोख्पेण प- 

रिणमयितु तद्‌द्रभ्यमनोवलाघानेन नोडन्दरियावरण- 

वीर्यान्तरायक्षयोपश्चमविशेषेण गरुण-दोपविचारा- 


मन.पर्याप्ति] 


नुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावमन प्रिणमनशक्तिनिष्प- 
ति्मन.-पर्याप्ति । (गो. नी. जी. प्र. ११९, 
कातिके. टी. १२४) । १४. येन कारणेन चतुविध- 
मनोयोग्यद्रन्याणि गृहीत्वा मनस. मननस्मथं स्या- 
तस्य करणस्य निष्पत्तिमेन पर्याप्तिः । (भगवती. 
वा. वृ €, ४, ६२) । १५. यया मनौवर्गणादलिक- 
मादाय मनस्दवेन परिणमय्याल्म्ब्य च मन समर्थो 
भवति सा मन पर्याप्ति । (विचारस. ४३) । १६. 
दल लात्वा मनोयोग्य तत्ता नीत्वाऽवलम्ब्य च। 
यया मननश्षक्तः स्यान्मन पर्याप्तिरत्र सा । (लोकषप्र. 
३-२०) । 
१ मनरूप होने के योग्य द्र्य के ग्रहण प्रौर व्याग 
की शक्ति जिसक्रियासे निमित होती है उसकी 
समास्ति का नाम सनभपर्याप्ति है, एता किह का 
मतदहै। ४ भ्रनभूत पदार्थोक्ै स्मरण की शक्ति 
का निमित्तभूत जौ मनोव्गंणा फे स्कन्धो से पुव्‌- 
गलसमूह उत्यन्न होता है उसे मनःपर्याप्ति कहते 
ह । भ्रयवा द्रव्य सन कफे श्रालम्बनसे जो भ्रनुमूत 
पदार्थो के स्मरण की शक्ति उत्पन्न होती है उत 
सनःपर्याप्ति जानना चाहिए । 
सनःप्ययज्ञान-- देखो मन प्ययज्ञान । 
मनःपय्यिज्ञानल हिध--मन.पर्याधज्ञानलव्धिमनो- 
्रन्यप्रत्यक्षीकरणरक्ति । (योगंश्षा. स्वो. विव, 
१-€) । 
मन द्रव्य फे साक्षात्कार करनेकी जो शक्ति है उसे 
मनःपययन्ञानलव्धि कहा जाता है । 
मनःपययिज्ञानावरण -- देखो मन पर्ययन्ञाना- 
वरण । 

` सनःप्रणिघान--देलो नौदन्दियप्रणिवि । णौ- 
इदियपणिघाण कोहे माणे तदेव मायाए । लोहे य 
णोकसाएु मणपणिघाण तुत वज्जे। (मूला. भ, 
१०३) । 
क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ तथा नोकषाय के 
विषयमे जो मन को अवृत्ति होती है उसे नोहन्धिय- 
भणिघान या मनःप्रणिधान कहते ह । 
मनःप्रदुष्टवन्दन- देखो मनोदुष्टदोष । १. मन - 
प्रहे पोऽनेकोत्यान --श्रतेकनिमित्तो मवति, स च 
सर्वोऽपि श्रात्मप्रत्ययेन परप्रत्ययेन ग स्यात्‌, तत्रा- 
त्मप्रत्ययेन यदा शिष्य एव गरणा किञ्चित्‌ परुष- 


मभिहितो मवत्तीपि, परप्रत्ययेन पु यदा तस्यव - 


८८६, जंन-लक्षणावली 


[मनुष्यगतिनाम 


शिष्यस्य सम्बन्धिनः सुहूदादे" सम्मृख सूरिणा किम 
प्यप्रियमुक्तं मवतीत्येवप्रकाररन्यैरपि स्द-परभ्रत्ययेः 
कारणान्तरे्मनस. प्रदेपो भवति यत्र॒ तन्मनसा 
प्रदुन्टमुच्यते । (भराव. हरि. वृ. मत हैम टि,ष्‌. 
८८; प्रव. सारो. व्‌. १६०) । २. मनसा प्रदुष्टम्‌ 
--रिष्यस्तत्सम्बन्धी वा गुरुणा किञ्चित्‌ परुप- 
मभिहितो यदा मवति तदा मनसो दुपितस्त्राद्‌ 
मनसा प्रदुष्टम्‌, यद्वा वन्यो हीन. केनचिद्‌ गुणेन 
ततोऽहमेवविघेनापि वन्दन दापयितुमारग्व इति 
चिन्तयतो वन्दनम्‌ । (योगक्षा. स्वो. दिव. ३, 
१३०) । 

१ मनःशरद्रेव श्रनेक निमित्तो से उत्यन्न होता ह। 
वह्‌ सव ही श्रात्मप्रत्ययसे व॒ परप्रत्ययसे होता 
है 1 भ्रात्मप्रत्यय से जंते-जब गुरने केवल शिष्य 
से कु कठोर वचन फटे, परप्रत्यय जेसे--उसी 
शिष्य के सम्बन्धी मित्र यादि के समक्ष जब गुरने 
कुछ कठोर वचन कटा, त्यादि पकारो से तथा 
भ्रन्य कारर्णोसेभीजोर्षिष्यकेमनमे देष होता 
है उसे मनःप्रदुष्ट कहते ई 1 

सनु--देखो कुलकर । १. जादिमरणेण केई भोग- 
मणुस्साण जीवणोवाय । मासंति जेण तेण मणुणो 
मणिदा मुणिदेहि 1 (ति. प. ४-५०८)। २ प्राय 
सस्थान-संघाति-गम्मीरोदारमूतंय. । स्वपूरवंमववि- 
जाना मनवस्ते चतुश्च । (ह्‌. पु. ७-१७३) । 

१ कोई जातिस्मरणके वारा मोगभूमि के भनृष्यों 
को श्राजीविक्षा का उपाय बतलाते है, इससे उन्है 
सन्‌ कहा गया है । 

मनुज--मानुषीसु मंथूनसेवका. मनुजा साम। 
(धव धु. १३, पृ. ३६१) । 

जो मनुष्यनियो म मुन सेवन किया करतेर्ह 
उनका नाम मनुनहै। 

मनुष्यगतिनाम--१. भशेषमनुष्यप्यायनिष्पादि- 
का मनुष्यगत्ति. 1 भ्रयवा मनुष्यगतिक्र्मोदयापादित- 
मनुष्यप्ययिकलापः कार्ये कारणोपचारान्मनुष्य- 
गति । भ्रयवा मनसा निपुणा मनसा उत्कटा इनि 
वा मनुष्या , तेषां गतिः मनुष्यगति. 1 (घव. पु. १, 
पु. २०९२-३), जस्स कमस्स उदएण मणुय- 
मावो जीवाण होदि, त कम्म मणुसगदि त्ति उच्चदि, 
कारणे कज्जुवयारादौ । (षव. षु. ६, पू. ६७) , 
ज गिरय-तिरिषख-मणुस्स-देवाणं भिच्वत्तय॒ त 


मनुष्यगतिश्रायोग्यानुपूर्वानिाम] 


गदिणाम (ज मणुस्सणिव्वत्तयं कम्म त मणुस्स- 
गदिणाम 1 (घव. पु. १३ पु. ३६३) 1 २. यदुू- 
दयाज्जीवो मनुष्यमावस्तन्मनुष्यगतिनाम ॥ (त. 
वृत्ति धूत. ८-११) 1 
१ जो कमं मनुष्य फी सव श्रवस्याश्रों छौ उत्पत्ति 
का कारण है बहु ममुध्यगततिनामकमं कहलाता ह 1 
मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुर्वानाम--एव सेसशघ्राणु- 
पुम्बोण पि भ्रत्थो वत्तन्वो (जस्स कम्मस्स उदएण 
मणुसगइ गयस्स जीवस्स ॒विग्गहगर्दए्‌ वटुमाणयस्स 
मणुसगदपाग्रोगसठाण होदि त मणसगदिपा्नौगगा- 
णुपुन्वीणाम ) (धव. पु. ६१ पू. ७६) । 
-जिस कर्मं फे उदय से मनुष्यगति को प्राप्त जीव 
के विग्रहुगति मे यतमान होने पर मनृष्यगतिके 
योग्य प्राकार रहता है उसे मनृष्यगतिश्रायोग्यान्‌- 
ूर्वीनामक्म कहते है । 
-मनुष्यभाविजीव--गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो 
-मनुष्यमवप्राप्ति प्रत्यभिमृखो मनुष्यमाविजीव. । 
(स. सि. १-५) । 
जो जीव गत्यन्तर मे स्थित रहकर मनुष्यभव की 
प्राप्ति के उन्मृख होता है उसे मनृष्यमावी जीव 
कटा जाता है । 
-मनुष्यलोक-- १. तसणालीबहुमज्फे चित्ताय 
-विदीय उवरिमे मागे । श्रद्वदुटो मणुवजगो जोयण- 
पणदाललकविक्वभो ।॥ (ति. प. ४-६) । २. 
मणृसलोगपमाणपणदालीसजोयणसदसहस्सविक्खम 
-जोयणसदसहस्सृस्सेवम्‌ । (धव. पु. ४, पृ. ४२), 
"पणदालीसजोयणलक्खघणो मणृवलोगो । (घव पु. 
१२, प्‌. ३०७} । 
-१ श्रसनाली फे ठीक वीचमे चित्रा पृथिवी के 
उपरिम भाग मे पेतालीस लाख योजन विस्तार 
जाला गोल मनुष्यलोक है । 
मनुष्यायु - १. श्नारीर-मानससुख-दुःखभूयिष्ठसु 
मनुष्येषु जन्भोदयात्‌ मनुष्यायुवः । क्षारीरेण मान- 
सेन च सुख-दु खेन समाकुलेषु मनुष्येपु यस्योदया- 
ज्जन्म भवति तन्मानुपमायुरवसेयम्‌ 1 (त. वा. ८ 
१०, ७) । २ एव मणुस~देवाउश्राण पि वत्तव्व 
{जेमि कम्मक्डघाणमुदएण जीवस्स उद्धगमण- 
-सहावस्स मणुक्षमवम्मि श्रवद्राण होदि तसि मणु- 
स्साउभ्रमिदि सण्णा) 1 (घव. पु. ६१ प्‌. ४६); ज 


८८७, जंनन्लक्षणावली 


[मनोगुप्ति 


कम्मं मण॒स्तमव घारेदित मणुमाउन्न णाम । (घव 
पु १३. पृ. ३६२) । ३. शारीर-मानस-सुख-दु.ख- 
मूयिष्ठेपु मनुष्येषु जन्मोदयान्मानुष्यायुष 1 (त. 
कलो. ८-१०) । ४. यत्प्रत्ययान्मनु्येषु जीवति 
जीव तत्‌ मानुषमायुः । (त. वृत्ति श्रुत. ८-१०) । 
१ जिस कमं फे उदय से प्रचुर श्ारीरिक एव मान- 
सिक दुःखो से युक्त मनुष्यो मे जन्महोताहै उसे 
मनृष्यायु कमं कहते ह । 

मनोगरुण्ति-- १. जा रायादिणियत्तौ मणस्स जाणी- 
हि तम्मणोगुत्ती। (नि. सा. ६६; मूला. ५-१३५, 
भ. भ्रा. ११८७) । २. सावद्यसकल्पनिरोय कुशल- 
सकल्प॒कुडलाकुशलसकत्पनिरोव एव वा मनो- 
गुप्ति । (त. भा. &-४) । ३. मनसो गुप्ति मनो- 
गुप्ति मनसो रक्षणमातं रौद्रघ्यानाप्रचार धर्म॑घ्याने 
चोपयोगो मनोगुप्ति । (त. भा. हरि. वतिद्ध व 
७-३) ; तत्र॒ राग-देषपरिणतेरातं-रोद्राध्यवसायात्‌ 
मनो नि्वंत्यं निराकृतं हिकामुषमिकविपयामिलाषस्य 
मनोगुप्नत्वादेव न रागादिप्रत्यय कमल्रोष्यति । 
(त. भा. हरि. ब सिद्ध व्‌. £-२), श्रवद्य गर्हिनि 
पापम्‌, सहावद्यं> सावद्य , सकल्पः चिन्तनमालोचन- 
मात्तं-रौद्रध्यायित्व चलचित्ततया वा यदवद्यवच्चि- 
न्तयति तस्य निरोध श्रकरणमप्रवृत्तिर्मनोगप्ति । 
तथां च कुशलसङल्पानुष्ठान सरागसयमादिलक्षणम्‌ 
येन घर्मोऽ्नुतरघ्यते, यावान्‌ वां ऽच्यवसायः कमेच्छि- 
दाय यतते सोऽपि सवं कुशलसकत्पो मनोगुप्ति । 
श्रथवा न कुशले सरागसयमादो प्रवृत्तिः, नाप्यकुशले 
मसारहैतौ, योगनिरोधावस्थायामभावादेव मनसो- 
गुप्ति मनोगुप्तिः। (त भा. हरि.व सिद्व. 
&-४), दोपेम्यो वा हिस्तादिभ्यो विरतिमनोगु- 
प्ति । (तभा हरि ब सिद्ध. वु €-४ उद्‌ )। 
४ राग-कोपाम्याम्‌ श्रनुपप्लुता नोदन्द्रियमति 
मनोगुष्तिरिति > >८ >< श्रथवा रागदरेप-मिध्या- 
त्वाद्यशुमपरिणामविरहो मनोगुप्तिः सामान्यभूता, 
इन्दरिय-क्पायाप्रणिवान तद्विशेष । (भ घ्रा विज- 
यो ११५); >< >< >< तेन मनसस्तत्त्वावेग्राहिणो 
रागादिमिरसह्चारिता या सा मनोगुप्ति । मनो- 
ग्रहण ज्ञानोपलक्षणम्‌, तेन सर्वो चोधो निरस्तराम- 
द्ेपकलको मनोगुप्ति । > >< >€ श्रथवा मन 
शव्देन मरुते य म्रात्मा स एव भण्यते, तस्य॒ रागा- 
दिभ्यो या निवृत्तिः राग्ेषरूपेण या प्रपरिणति. 
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सा मनोगुप्तिरिव्युच्यते । श्रथ॑व नषे सम्यग्योगनि- 
ग्रहो गुप्ति इष्टणलमनपेक्षय योगस्य वीयंपरिणाम- 
स्य निग्रह्ये रागादिकार्यंकरणनिरोवो मनोसुप्ति. 1 
(भ. श्रा. विजयो. ११८७) । ५ सम्यग्दण्डो वपुष. 
सम्यग्दण्डस्तथा चं वचनस्य । मनस सम्यग्दण्डो 
गुम्तित्रितय समनुगम्यम्‌ । (पु सि. २०२) । ६. 
विहाय सरव॑ंसकल्पान्‌ राग-दवेषावलम्वितान्‌ । स्वा- 
घीन कुरते चेत समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ 1 सिद्धान्त- 
सूत्रविन्यासो शद्वत्प्रेरयतोऽधवा । भवत्यविकला 
नाम मनोगुम्तिमेनीषिण ।। (ज्ञाना १८, १५-१६, 
पु १६०) 1 ७ मन.पचेद्धियेभेन्द्रस्वरचारनिवा- 
रिणी । स्वगोचरे मनोगुप्ति्ञनि-घ्यानरता मति । 
(भ्राचा. सा. ५-१३८) । ८. विमुक्तकल्पनाजाल 
समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । श्रात्माराम मनस्तज्ज्मनो- 
गु्तिरुदाहूता ॥ (योगज्ञा. १-४१) 1 £. रागादि- 
त्यागरूपामूत समयसमभ्याससद्ध्यानमृताम्‌, चेतो- 
गुस्ति >< >< >< ।' (अनन. ध. ४-१५६) । १५. 
मणस्य नोइन्द्ियज्ञानलक्षणस्य मनस्तत्त्वावम्राहिणो 
जा रागादिणियत्ती-राग-देषादिभिरात्मपरिणामै- 
रसहचरिता सा मनोगुप्तिः। मनोग्रहण ज्ञानोपलक्ष- 
णम्‌, तेन सर्वो बोघो निरस्तरागादि-कलद्ो मनो- 
गुप्तिः स्यात्‌, ्रथवा मनुते विचारयति हेयमुपादेय 
च तत्तत योऽसावात्मा्र मन.शब्देनोच्यते, तस्य 
रागादिष्पेणापरिणतिमंनोगुप्तिरिति ग्राह्यम्‌ । (भ 
भा. मूला ११८७) । ११ कल्पनाजालनिर्मक्त 
समभावेन पावनम्‌ । मुनीना यन्मन स्थैयं मनो- 
गुप्तिभेवत्यसौ ॥ (लोकप्र. ३ ०-७४६) । 

१ मन से रागादि का हट जाना, इसका नाम मनो- 
गुप्ति है । २ पापपरणं श्रात्त-रोद्रादि स्वरूप संकल्प 
(चिन्तन) फो रोकना, सरागसयमादिरप कुडाल 
सकलप्‌ का श्रनुष्ठान करना, श्रयवा कुदाल व श्रकु- 
शल दोनो ही प्रकार के सफल्प का निरो करना, 
इसे मनोगुप्ति कहते ह 1 

मनोगुप्ति-्रतिचार --रागादिसहिता रवा्याये 
वृत्तिमनोगुप्तिरतिचार । (भ. श्रा. विजयो. १६)1 
रागादि के साथजो स्वाध्याय मे प्रवृत्ति होती है, 
यह्‌ मनोगृत्ति का श्रतिचार है 1 

मनोज्ञ (वर्णादि) - मनसा जायन्ते मनुकूलत्तया 
स्वपरवृत्तिविषयीक्रियन्त इति मनोज्ञा मनोऽनुकूला । 
(जीवानी मलय व १२६,य्‌ १९० ) 1 । 
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जो वर्ण-गन्धादि चनुकूल होनेकै कारण श्रषनी 
प्रवृत्ति के विषय किए जाते ह वे भनोन्न कहलाते 
ह । यह्‌ प्रसंगघ्राप्त मणियों के वर्णादि का विक्ञेषण 
मात्रहि। 

सनोज्ञ (साधुविजेष ) -- ९. मनोज्ञो लोकेसम्मत 1 
(स. सि. &-२४)। २. मनोलोऽभिरूप. । श्रभिरूपो 
मनोन्न इत्यभिधीयते । (त. वा. €, २४, १२) 1 ३. 
मनोक्लोऽभिरूप , सम्मतो वा लोकस्य विदरत्त्व-दवतृत्व- 
महाकरुलत्वादिभिः, श्रसयतसम्यण्दृष््टर्वा । (त इलो 
९-२४)1 ४. भ्रमिरूपो मनोन्न , श्राचार्याणा सम्मतो 
वा दीक्षामिमृखो वा मनोज्ञः, श्रथवा विद्वान्‌ वाग्मी 
महाकुलीन इति यो लोकस्य सम्मत स मनोज्ञस्तस्य 
ग्रहण प्रवचनस्य लोके गौरवोत्पादनहेतुत्वादसयत- 
सम्यग्दष्टर्वा सस्कारोपेतरूपत्वान्मनोज्न । (चा सा- 
पु. ६७)। ५ शिष्टसम्मतो विदत्त्व-वक्तृत्व-महाकुल- 
लत्वादिमि्मनोक्ञ॒प्त्येतन्योऽसयत्तसम्यग्दृष्टर्वा । 
(त. सुखवो. व्‌. &-२४) । ६. वक्तृत्वादिगुणविरा- 
जितो लोकाभिसम्मतो विद्वान्‌ मुनि्मेनोज्ञ उच्यते । 
(त. वृत्ति श्रुत. €~ २४) । 

१. जो जनसमुदाय को सम्मत (श्रमीष्ट) होता है। 
उसे मनोज्ञ कहा जाता है 1 २. श्रभिरूप (मनोहर) 
फो मनोज्ञ कहते ह । ३, जो वित्ता, वकतृत्व श्रौर 
भरतिण्ठिति कुल भ्रादि कै कारण लोकसरम्मत (जन- 
प्रिय) होता है बहु मनोन्न कफहलाता है ! प्रसयत- 
सम्यग्दृष्टि को भौ मनोज्ञ माना जाता । 

मनोज्ञ (श्रातध्यान)-- देखो श्रमनोज्ञ भ्रातं- 
ध्यान व भ्रातंध्यान। १. विपरीत मनोज्ञस्य । 
(त सु. &-३१) । २. मणुन्न-सपग्नोगसपउत्ते 
तस्स श्रविप्पश्नोगसतिसमण्णागते यावि भवति २। 
(स्थाना २४७) 1 ३. मनोज्ञस्येष्टस्य स्वपत्र- 
दार-घनादेविग्रयोगे तत्सप्रयोगाय स्कल्परचिन्ता- 
प्रबन्धो द्वितीयमातंम्‌ । (स. सि. €-३१) । 
४. मणृण्णसपयोगसपउत्तो तस्स श्रविप्पयोगाभिकली 
सइसमन्नागएु यावि भवद, सादु विसएसु परम- 
पमोदमावन्नो श्रणिहं सु पदोसमावण्णो तप्पच्वइय- 
स्म राग-दोस भ्रजाणमाणो गभ्रो हव सलिलउल्लि- 
यगो पावकम्मरयमल उवचिणोतित्ति श्रटुस्स वितिश्रो 
भेदो गग्रो । (दशवे चू पू.३०)। ५ इद्राण विस 
यारईण वेभ्रणाए भ्र रागरत्तस्स । भ्रवियोगज्मवसाणः 
तह प्रजोगाभिलासो मर । (घ्यानक्ष ठ) ६ मनो- 


मनोज्ञ (्रातंघ्यान) 


षस्य विषयस्य विप्रयोगे संप्रयुयुक्षा प्रति या परि+ 
ध्याति स्मृतिसमन्वाहा र-श्ब्दचोदिता श्रसावप्यातं 
ध्यानमिति निश्वीयते। (त. वा. ६, ३९ १)! 
७. मनोज्ञविश्रयोगस्य यच्चानुत्पत्तिचिन्तनम्‌ । 
(ह. पु. ५४५६-८) ; पशु-पूत्र-कलवादि मनोन्न सुखसा- 
धनम्‌ । वाह्य स्याद्न-घान्यादि सचेतन मचेतनम्‌ ॥ 
श्राव्यात्मिक च पित्तादिसाम्यादारोग्यमागिकम्‌ 1 
मानत्त सौमनम्पादि रत्यशोकामयादिक्म्‌ । विप्र 
योगञ्च मेमा भूदेहिकामृत्रकस्य तु । मनोक्ञस्येति 
सक्त्पस्तरृनीय चार्तमुच्यते ॥ (ह पु ५६ 
१४-१६) । ८ प्रियस्य मनोक्नस्य विप्रयोगो 
विश्नेपस्तस्मिन्‌ सति तत्सप्रयोगाय पून. पुन- 
ह्िचन्ताप्रवन्य, सामे त्रिया कथं प्रयोगिनी स्या- 
दिति प्रवन्धेन चिन्तनमातंव्यानमप्रश्स्तम्‌ । (त 
श्लो ६-३१) । ^ 
१ भ्रमनोन्न से विपरीत मनोज्ञ पदाय का वियोग 
होने पर उसके संयोग फे लिए जो धतिश्य चिन्ता 
होती है उसे भनोज्ञविषयक श्रातध्यान कहते ह । 
२ मनोन्न दन्धियविपयोका संयोग होने पर उनसे 
सम्बद्ध हृश्रा प्राणी जो उनके धरवियोग का-सदा 
उनके सयोग के वने रहने फका-- निरन्तर चिन्तन 
करता है, यह मनोन्नविषयक ध्रार्तघ्यान का 
लक्षण है! 
मनोज्ञवेयगचुर्य-- श्रायरिएहि सम्मदाण गिह- 
ल्याण दिक्लामिमुहाणवा ज कीरदे त मणुण्ण- 
वेज्जाठच्च णाम । (घव. पु. १३, पू- ६३) । 
जो श्राचार्योको सम्मतहुं प्रयवा जो दीक्षाकफे 
श्रभिमृख हुए गृहस्य ह उनको जो सेवा-शुश्रूषा कौ 
जाती है उमे मनोन्नवंयावृच्य कहते है । 
सनोदुव्टदोष-देखो मन प्रदुष्टवन्दन । १. मन- 
साचायददीना दुष्टो भूत्वा यो वन्दना करोति तस्य 
मनोदुष्टदोप , सक्लेगयुक्तेन मनसा यदा वन्दना- 
करणम्‌ । (मूला. दृ. ७-१०७) । २ मनोदुष्ट 
खेदकृतिर्गर्वादयुपरि चेतसि ॥ (श्रन घ ८-१०१) । 
१९ जो श्राचार्यादिर्को कफे प्रति मनसे देष युक्त 
होकर श्रयवा सक्ष्लेश्च युक्त मन से वन्दना करता 
वह्‌ वन्दना विषयक मनोदुष्ट नामक दोषका भागी 
होता है 1 
स॑नोदुष्प्रणिघान--१. प्रणिवान प्रयोग परिणाम 
` ल्‌, १२२ 
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इत्यनर्थान्तरम्‌ 1 दुष्ट पाप प्रणिधान दुष्प्रणिधानम्‌, 
भ्ररयथा वा प्रणिधान दुष्प्रणिघानम्‌ । तत्र >< >< >< 
सनसोऽनपितत्व चेत्यन्ययाप्रणिधानम्‌ । (त. वा. 
७, ३३, २) 1 २. क्रोध-लोभामिद्रोहासिमानेर्ष्यादि- 
कार्यन्यासङद्खजातसम्श्रमो दुष्प्रणिघत्ते मन इति 
मनोदुष्प्रणिघानम्‌ । (त. भा सिद. बु ७-२८) । 
३. मनसोऽनपित्तत्व मनोदु प्रणिधानम्‌ ! (चा सा. 
प. ११) । ४ क्रोघ-लोभ-द्रोहाऽभिमानेर्ण्यदय. 
कार्यव्यासद्खसम्भ्रमश्च मनोदुष्प्रणिघानम्‌ । (योग- 
शा, स्षो. विव. २-११६, सा. घ. स्वो. री. 
५-३२; घमस. मान. स्वो. वु ५५५य्‌. ११४) । 
५ सामायिकादितोऽन्यत्र मनोवृपिर्यंदा भवेत्‌ 1 मनो- 
दुष्प्रणिधानाख्यो दोषोऽत्तीचारयज्ञकः । (लाटीस. 
६-१६९०) 1 

१ पापपरिपूरणं प्रवृत्ति भरयवा श्रन्यथा प्रवर्तन का 
नाम दष्प्रणिघान है । मन को सामायिक्त मे सलण्न 
ने करना प्रवा श्रन्थ विषयो मे लगाना, यह्‌ सामा. 
यिकको दूषित करने वाला उसका एक मनो- 
इुषप्रणिघान नाम का श्रतिचार है! २ कोष, लोभ, 
द्रोह, श्रभिमानः ईर्ष्या भ्रौर कायं की व्यस्ततासे 
उत्पन्न हृश्रा क्षोभे मतफोजो दुष्प्रवृत्त करतार, 
इसका नाम मनोदुष््रणिषान है । 
मनोद्रव्यवर्गणा--१ मणदन्ववग्गणा णाम का? 
मणदन्ववग्गणा चउव्विहुस्स मणस्स॒ गहण पव- 
तदि । सच्चमणस्स मोस्मणस्स सच्च-मौसमणस्स 
श्रसच्चमोसमणस्स जाणि दन्वाणि 'पेत्तूण सच्च- 
मणत्ताए मोममणत्ताट सच्च-मोसमणत्ताए श्रसच्च- 
मोसमणत्ताए परिणामेदरूण परिणमति जीवा ताणि 
दन्वाणि मणदव्ववग्गणा णाम । (षट्ख. ४, ९ 
७४६-७५१-- पु १४८, पृ ५५९१५५२) । २. 
एदीए वग्णणाए दन्वमणणिव्वत्तण कौरदे । (जीए 
दन्वमणणिव्वत्तण करदे सा मणदच्ववग्गणा 
णाम) } (घव. पु. १४, पु ६२) । 

१ नित्त वर्गणा के हारा सत्य, प्रसत्य, सत्य-श्रसत्य 
श्रौर श्रसत्यमृषा इस चार प्रकारके मन फी रचना 
फो जाती है उसे मनोद्रव्यवगंणा कहते है 1 
मनोगल ऋद्धि- १ सुदणाभावरणाएु पगडीए 
वीरियतरायाएु । उवकस्सक्खउवसमे मुहूत्तमेत्त- 
तरम्मि सयलगुद । वितद नाण जीए सा रिद्धी; 


1 
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मणवलाणामा । (ति. प. ४, १०६१-६२) ! २. 
मन श्रुतावरण वीर्यान्तरायक्षयोपशम्रकपं सत्यन्त- 
महतं सकलश्रूताथंचिन्तनेऽवदाता मनोवलिनः । 
(त. वा. ३, ३९, ३) 1 ३ वारहगुदिदतिकाल- 
गोयराणास्तटु-वजणपज्जायाद्रण्णख्दन्वाणि भिरन्तर 
वित्तिदे वि खेयाभावो मणवलो, एसो मणवलो 
जेसिमत्थि ते मणवलिणो । (घव. पु. &» पू. ६२) 1 
४. श्रुतावरण-वीर्यान्तिरायक्षयोपशमप्रकषं सति 
चेदमन्तरेणान्तमुहूतं सकलश्रूताथं चिन्तनेऽवदाता मनो- 
वलिन । (चा.सापु १०१) 1 ५ तत्र प्रहृष्ट 
ज्ञानावरण-वीर्यान्तिरायक्षयोपश्मविशेपेण वस्तुद्‌- 
घृत्यान्तमृहृत्तंन सकलश्रुतोदव्यवगाहनावदातमनसो 
मनोवलिन । (योगन्ञा. स्वो. विच. १-८, पू. ३८, 
३६) । £ ग्रन्तर्महूर्तेन निखिलश्रूतविन्तनसमर्था ये 
ते मनोवलिन । (त. वृत्ति भृत. ३-२३६) । 
१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे जीव श्रुतन्नानावरण 
क्नौर वीर्यान्तिरायकफे उक्कृष्ट क्षयोपशम फे होने 
पर एक भरन्तमुहुतं मात्र मे समस्त भुत का चिन्तन 
करता हैव उसे जानता है उप्तका नाम मनोबल 
ऋद्धिहै। ३ बारहुश्रगो मे उरिष्ट तीनो कालो 
सम्बन्धी श्रनन्त प्र्येप्यों एवं व्यञ्जनपर्ययों 
से व्याप्त छह द्रव्यो का निरन्तर चिन्तन करने पर 
भीखेदको प्राप्त न होना, इसे मनोवल कहते ह, 
यह्‌ मनोवल द्धि जिनके होती है वे मनोवली 
कटलाते ह । 
सनोयोग- १. श्रम्यन्तरवी्यन्तिराय-नोडन्द्रिया- 
चरणक्षयोपक्षमात्मकमनोलव्विसच्धिघाने वाह्यनि- 
मित्तमनोवर्गणालम्बने च सति मनःपरिणामाभि- 
मुखस्यात्मन प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । (स सि. 
&-~-९, त. वा. €& १, १० ) । २. मनोयोग्यपुद्‌ग- 
लात्मप्रदेक्षपरिणामो मनोयोग । (त. भा. ६-१) । 
३. श्रीदारिक-वक्रियिकाहारकशरीरन्यापाराहूत- 
मनोद्रव्यसमूहसाचिध्याज्जीवन्यापारो मनोयोग । 
(नन्दो. हरि. वु पु- ४६, ध्यानश्. हरि. वु. ३, 
स्यान. प्रमय व्‌ ५१प्‌. २८; योगज्ञा. स्वो. 
विव. ११-१०) 1 ४ मावमनस समृत्पच्यथं 
प्रयत्नो मनोयोग । (घव. पु. १, पृ. २७६); 
चतुणां मनसा सामान्य मन , तज्जनितवीयेण परि- 
प्पष्दलक्षणेन योगो मनोयोग । (धव. धु. १, पु. 
३०८} ; मणवग्गणादो णिप्फण्णदन्वमणमवलविय 
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जो जीवस्स सकोच-विकोचो सो मणजोगो । 
(घव. धु. ७, पु, ७६); वीरियवरादयस्स सव्व- 
घादिफहयाणे सतोवसमेण देसघादिफदुयाणमूदएण 
णोददियावरणस्स सन्वघादिफह्याणमुदयक्खएण 
तसि चेव सन्तोवस्मेण देसवादिफदहयाणमृुदएण मण- 
पञ्जत्तीए पज्जत्तयदस्स जेण मणजोगौो समुप्पज्ज- 
दि >८ > >< । (घव. पु. ७, पृ. ७७), वन्म- 
त्थचितावावदमणादो समुप्पण्णजीवपदेसपरिप्फदो 
मणजोगौ णाम । (घव, पु. १०; पू. ४२३७) 1 ५, 
मनोवरगणालम्बनो (द्यात्मप्रदेशपरिष्पन्दो) मनो- 
योग । (श्राप्तप. १११ पू. २४२)। ६ तेन 
मनसा सहकारिकारणभूतेन योगो मनोयोगो मनो- 
विषयो योगो वा मनोयोग । (श्नतक. मल. हिम. 
वू. २) 1 ७ मनन मन.--ग्रौदारिकादिशरीरन्या- 
पाराहतमनोद्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवन्यापारो मनो- 
योग इति भाव , मन्यते वा ऽनेनेति मनोद्रन्यमात्र- 
मेवेति । (स्थाना. भ्रमय. वु. १६, पृ. २०), 
मनसा करणेन युक्तस्य जीवस्य योगो वीयंपर्यायो 
दुर्वलस्य यण्टिकाद्रव्यवदुपण्टम्मकरो मनीयोग इति । 
>< >< >< मनसो वा योगः करण-कारणानुमति- 
रूपो व्यापारो मनोयोग । (स्थानां प्रभय. व्‌. 
१२४, पु. १०७) । ८. तत्रात्मना शरी रवता सवं- 
प्रदेश गृहीता मनोयोग्याः पुद्गला श्ुभादिमननार्थ 
करणमावमालम्बन्ते, तत्सम्बन्धादात्मन पराक्रम- 
विदेषो मनोयोग । (योग्ना. स्वौ. विव. ४-७४) । 
€ तुयोगेन मन प्रायोग्यवर्गंणास्यो गृहीत्वा मनो- 
योगेन मनस्त्वेन परिणमितानि वस्तुचिन्ताप्रवतं- 
कानि द्रव्याणि मन इत्युच्यन्ते, तेन मन्ना सहका- 
रिकारणभूतेन योगौ मनोोग, मनोविषयो वा 
योगो मनोयोग । (षडशी. दे. स्वो. पु. १०) 1 
१०. नोदन्द्रियावरणक्षयोपक्ञमयुक्तजीवप्रदेशषप्रचये 
लव्ध्युपयोगलक्षण भावमन., तद्व्यापारो मनोयोग. । 
(गो. जी. जी. भ्र. ७०३) । ११. श्रस्यन्तरवीयन्ति- 
राय ~ मानसावरणक्षयोपदामस्वषूपमनोलव्िर्नकटचं 
सति वाह्यकारणमनोवर्गणालम्बने च सति चित्त 
परिणामसन्मृखस्य जीवस्य प्रदेशाना परिस्पन्दन 
पस्विलन परिस्फरुरण मनोयोग इति मन्यते । (त. 
वृत्ति धूत. ६-१) । 

१ भ्रम्यन्तर वी्यन्तिराचश्रोर नोदद्दियावरण कं 
कयोपश्लम रूप मनोलन्धि को समीपता के होने पर 


सश्र] 


तथा बाह्य निमित्तभूत मनोवर्गणा का प्रालम्बन 
होने पर मनपरिणाम के प्रमिमृख हुए जोवके 
भ्रात्मप्रदेकशो काजो परिस्पन्द होता उसे मनो- 
योग कहते ह । २ मन के योग्य पुद्गल के (मनो- 
वर्गणा के) प्रायसे जो भ्रात्मप्रदेशों मे परिणमन 
होता है उसका नाम मनोयोग है'। 
मनोविनय-देखौ मनविनय । 
मर्त्र--१. >< >< >< साहणरदहिम्नौ भ्र मतुत्ति । 
(श्राव. नि. ६३१) । २. क्मणामारम्भोपाय पुरुप- 
द्रव्यमम्पदेश कालविभागो विनिपातप्रतीकार कार्य 
सिद्धिश्चेति पञ्चाद्धौ मन्त्रः । (नीतिवा. १०-२५१ 
प. ११५) 1 ३ पाठमात्रप्रसिद्ध पुरूषाधिष्ठानोवा 
मन्व । (योगज्ञा. स्वो विव १-३८ पू. १३६} । 
४ श्रसाघनो मन्त्र, यस्याचिष्ठाता पुरुप स मन्धः। 
(व्यव भा. मलय. व॒ तृ. वि. पु. ११७) । 
५ पाठमाच्रसिद्ध पुरूषाघिष्ठानो वा मन्त्र । (घमं- 
सं. मान. ३-२२, पृ. ४१) । 

९ जिस मत्र मे देवता पुरुष होताहै तथाजो सत्र 
जप वं हुवन ध्रादि रूप साघना से रहित होतादहै 
उपे मत्र कहूतेर्है। २जो सभी कार्योके ध्रारम्भ 
करने का उपायमूत होता है (१), निसमे पुरुष, 
द्रव्य व सम्पत्ति-सापसथ्य-(२) एव देश्-काल के 
विभाग (३) का भी विचार क्ियानजाता है, 
जो श्रापत्तिका प्रतीकार करने वाला हौ (४) 
तया कायंसिद्धिका भी जित्ततरे विचार हो (५), 
हन पाचश्रगोसे जो सम्पन्नहो उत्ते मच्र कटा 
जाता ह \ हस प्रकारका मन्न मन्त्रयां ष्ारा राजा 
को दिया जाताहै। 

र्त्र पिण्ड -देखो मन्त्रोत्पादनदोष । १. तर्थव 
मन्प्र-जापाव्राप्तो मन्त्रपिण्ड । (भ्राचारा. क्षी. वृ. 
२; १, २७३,प्‌. ३२०) । २ पुरूपदेवाधिष्ठिति 
पठ्तिनिद्ध च सप्रमाववर्णाम्नाय प्रयुञ्जानस्य 
पुरर्मन््रपिण्ड । (गुगु षट्‌.स्षो.वु. २०, प्‌ 
४६) 1 

१ मचत्र-जाप का उपयोग करके जो भोजन प्राप्त 
किया जाता वहु मन्त्रपिण्ड नामक उत्पादनदोष 
से दूवितदहोतादहै। 

सूर्त्रमेद-देलो विरवस्तमन्त्रमेद व साकारमन्त्रभेद । 
मन्वभेदोऽङ्घविकार-भरक्षेपादिभि परासिप्राय ज्नात्वा- 
$सूयादिना तत्प्रकटनम्‌, विक्वस्षितमित्रादिभिर्वा 


८६१, जंन-लक्षणावलीौ 


[मन्त्रौपजोवन 


श्रात्मना सह मचितस्य लज्जादिकरस्यार्थस्य प्रकाश्च- 
नम्‌ । (सा. ध. स्वो. टी. ४-४५) । 
श्षसीरके विकार व भरक्ुटिर्योके निक्षेप भ्रादिसे 
दुसरे के श्रभिप्राय को जानकर उसे प्रगट कर देना 
श्रयवा विश््वासपाच्र मिच्रप्रादिके दारा जो भ्रषने 
साथ लज्जाजनक कायं फा विचार कियागयादटै 
उसे प्रगट कर देना, यह्‌ मन्त्रमेद नामक सत्याणु- 
वरत फा एक प्रतिचारहै। 
मन्त्रानुयोग--मन्वरानुयोगद्चेटकादिमन््रसाघनोपा- 
यशास्वाणि । (समवा. प्रमय. वु २६५ प्‌. ४७) । 
चेटक भ्रौर श्रहि (सपं) मंत्र की सिदि के उपाय- 
भूत श्षास्त्रो फो मत्रानूयोग कहा जाता है 1 
मन्त्री- देखो मन्व । १. श्रकृतारम्ममारम्वस्या- 
प्यनूष्ठानमनुष्ठितिविह्ेप विनियोगसम्पद च ये 
कुय्‌स्ते मन्त्रिण । (नीतिवा. १०-२४, पृ. ११५)। 
२. मत्री पञ्चाद्खमन्प्रकुशलः। (ति. सा. दी. 
६८) । ३. तथा च शुक्र --दरदोयन्ति विशेष ये 
सर्वकर्मसु भूपते. । स्वाविकारप्रमाव च मत्रिणस्ते- 
ऽन्यथा परे । (नीतिवा. टी. १०-२४) । ४. मन्त्रि 
णो राज्याचिष्ठायका सचिवा । (कल्पतरु विनय, 
व्‌. ६२, प्‌. ६६) । 
१जोनहींक्यिग्ये क्रायको प्रारम्म फएरतेरहः 
भ्रारज्च कायं फा विचिवत्‌ निर्वाह करतेर्हैः भनु- 
ष्ठिति कायं को भरतिश्नयित करते ह, तथा सम्पत्ति 
का ययोचित विनियोग कफरतेर्हुः वे मत्री कहलति 
ह।२जो पांच श्रगयुक्त मन्रमे कुशल होति ह उन 
मत्री कहते ह । 
मन्त्ोत्पादनदोष-देखो मन्त्रपिण्ड । १ सिद्धे 
पदिदे मते तस्स य प्रासापदाणकरणेण । तस्त य 
माहृप्पेण य उप्पादो मतदोसो दु । (मूला ६-३६)१ 
२ >> ८ मन्त्रश्च तदहान-माहात्म्याम्या 
मलोऽग्नत ॥ (श्रन ध ५-२५) । 
१ जो मत्र पदृनेपरदही सिद होने वालाहि उसके 
देने की श्चाश्ञा दिलाकर प्रर उसकी महिमा को 
दिखला कर यदि श्रहार प्राप्त क्रिया जता है 
तो चह मओोत्पादनदोष से इषित होता है) 
मन्त्रोपजीवन -देखो मत्रोसख्ादन दोष । श्रद्ध 
श्ुद्धारकारिण पुरुषस्य पारसिद्धादिमन्प्राणामृपदे- 
कान मग्रोपजीवनम्‌ । (भावध्रा. री. ६६) 1 
हारीरश्यञ्खार करने वाले पुरुष के लिए पुने मात्र 


मन्मनत्व] 


से सिद्ध श्रादि होने वाले मत्नोषा उपदेश्ष देना, 
यहु मन्नोपजीवन नामक एक श्राहारविषयक उत्पा- 
दनदोष है । 

सन्मनत्व--देखो मन्मनमूक । मन एव मन्ते यत्र 
तत्मन्मन परस्याप्रतिपादकं वचनम्‌, त्योगात्‌ पुरुपो- 
ऽपि सन्मनस्तस्य भावो मन्मनत्वम्‌ । (योगशा. स्वो, 
विव २-५३) 1 

जिस वचन से मन ही मन्ताहोता है रेमे परफे 
श्रभ्रतिपाद्फ वचन का नास मन्मन है । इस वचन 
फे योगसे पुरुषको मी मन्मन कहा जाताहै। 
इस प्रकार फे पुरुष के स्वरूप फो मन्मनत्व कहते 
ह । यह्‌ श्रसत्यभाषण फे फलल्प है 1 
मन्सनमूक-यस्यतु न्वत खच्च्यमानमिव वचन 
स्खलति स मन्मनमुक । (गु. गु षट्‌. स्वो. वृ. 
२२) । 

बोलते हए जिस पुरुष का वचन खीचे जानेषफे 
समान स्खलित हृभ्रा करता हैः उसे मन्मनमूक 
कहते ह । 

ममकार--१ सामर्थ्यादिद मम भोग्यमित्यात्म- 
परिणामो मसकार । (युक्त्यन्‌ दी ५२)। २. 
श्रवदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु । श्रात्मी- 
यामिनिवेशो ममकारो मम यथा देह ।॥ (तत्वानु 
१४) । ३. कर्मजनितदेहु-पुश्र-कलप्रादौ ममेदमिति 
ममकार । (बु त्रव्यतस री ४१) । 

९ श्रहुकार परिणाम फे सामथ्यं से यह्‌ मेरा भोग्य 
है' इस व्रकारकाजो जीवा परिणाम होताहै 
उसे भमकार कहते ह । २ कर्मोदयजनित श्रपने 
श्षरीर श्रादि प्नात्मभिन्त्‌ पदार्थोमे जो श्रार्मीयत्व 
का श्रभिप्राय रहता है, उसका नाम समकार है । 
ममर्वतः श्रात्तपुद्‌गल-- जे श्रणुराएण पडिग्ग- 
हिया ते ममत्तीदो भ्रत्ता पोग्गला। (घव पु १६ 
पु ५१५) । 

जो पुद्गल श्रनुरागसे प्रहुण किये जाति हं उन्हे 
ममस्वतः ्रात्त पुद्‌्रल फहा जाता है । यह ग्रहण वं 
परिणाम भ्रादि छह्‌ भ्रक्रार से भ्रात्मसात्‌ किये जाने 
वालोमेसे एक है। 

मरण-देलो मृत्यु । १ श्राउक्खयेण मरण जीवाण 
जिणवरेहि पण्णत्त । (समयभ्रा २६६) ! २. स्व- 
परिणामोपात्तस्यायुष दृन्दियाणा बलाना च कारण- 
वश्चात्‌ सक्षयो मरणम्‌ । (स सि. ७-र२२) \ ३, 
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तदृच्छेदो मरणम्‌ 1 तस्य जी वितस्योच्छेदो जीवस्य 
मरणमित्यवसेयम्‌ । (त. वा. ५ २०१ ४); स्वायु- 
रिद्रिय-वलसक्षयो मरणम्‌ } स्वपरिणामोपात्तस्या- 
युषः इन्दरियाणा वलाना च कारणवशात्‌ क्षयो 
मरणम्‌ । (त. वा, ७, २२, १) 1 ४. मरण प्राण- 
परित्यागलक्षणम्‌ 1 (श्रा. प्र. टी. ३७८; उपदे, 
मू वु ३६६), मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ 1 (श्राग्र. 
टी. ३६७; परज्ञाप. मलय. व्‌ १-९) 1 ५. तस्स 
(जीविदस्म) परिसमत्ती मर्ण नाम । (घव पु, 
१३, पर. ३३३) । ६. कि मरण मूर्वत्वम्‌ >< >< >€ 
(प्रवनो. र. ना. १७} । ७ मर्ण नाम दृद्धियादि- 
प्राणेभ्यो विगम श्रास्मनः। (भ. भ्रा. विजयो २१), 
मरण नाम उत्पन्नपयांयविनाश्च, श्रवचा प्राणपरि- 
व्यागो मरणम्‌, ग्रथवा ग्रनुमूयमानाग्रु सज्ञकपुद्‌गल- 
गलन मरणम्‌ । (स. श्रा. विजयो २५) 1 ८. मर्ण 
प्राणत्याग । (स्यानं. प्रभय.व्‌. २,३, ८५४घु 
६७) । & मरण प्राणत्यागरूपम्‌ । (सू्ंभ्र. मलय 
व॒ २०-१०८ धृ, २६७) । १०. मरण च शरो- 
रादिप्रच्यूति । (रत्नकं टी ५-१०) \ ११ भ्र 
यु सन्लकपुद्गलगलन मरणम्‌ । मरणमनुभूयमानायु - 
पुद्गलगलनम्‌ । (भ श्रा. मूला २५)1 १२ घ्रायु- 
पुद्गलाना प्रतिसमयं क्षया मरणम्‌ । (भगवती 
दान नु १-१, परू-४)) ६३ निजपरिणामेन 
पूवं सवादुर्पाजतमायु" इन्द्रियाणि च वलानि चतेपा 
कारणवशेन योऽसौ विनान्च सक्षय त्न्मरणमृच्यते। 
(त वृत्ति भुत ७-२२) । 
शश्रायुकफेक्षयसेजोप्राणोका वियोग होतार, 
इसका नाम मरण है। २ प्रपते परिणामोके 
भ्रनुसार जिस श्रायु को प्राप्त किया है उप्तके 
विनाश्च के साथ इच्ियोवबलक्ताभीनजो कारण- 
वश्च विनशहोताहै उसे मरण कहा जाता । 
४ प्राणो के परित्यागको मरण फते हैँ । 
मरणस्य --१ मरणभेय प्रतीतम्‌ । (ललितवि.. 
मुव पर ३८) 1 २ प्राणपरित्यागभय भरण- 
भयम्‌ । (प्राव भा हरि व मलय वु श्ण) । 
३ मृत्यु प्राणात्यय प्राणा काय वागिद्िय मत । 
नि इवासौच्छवासमायुभ्च दक्ष॑ते वाव्यविस्तरात्‌ ॥ 
तद्भीतिर्जीवित भूयान्मा भून्मे मरण क्वचित्‌ । 
कदा लेभे न वा दंवादित्याधि. स्वे तनुव्यये।.- 
(पचाच्या, २, ५३९-४०; लाटोस. ४, ६२६३) . 


मरणादांसा।] 


२३ फाय, वचन, इच्िय पांच, मन, उच्ट्वास-- 
निम्बा श्रौर श्रायु इन १० प्राणो फे परित्याग 
फे भयको मरणमय कहते हू । ¢ 
मरणाशसा--१. जीवनसंक्लेश्नान्मरणं प्रति चित्ता- 
नुरोधो मरणाश्चसा । रोगोपद्रवाक्कुलतया प्राप्तजौवन- 
सक्तेशस्य मरणं प्रति चित्तस्य प्रणिवान मरणाङ्ञसा 
इति व्यपदेशमर्हुति1 (त. वा ७, ३७, २३) 1 
२ मरणारासाप्रयोग-ः न क्िचित्त प्रतिपन्नानश्न 
विपत्ते न सपय्ामाद्ियते न कठिचच्छलाघते तत~ 
स्तम्यवविवचित्तपरिणामो भवति यदि शीघ्र च्िये- 
ऽहम्‌ श्रवृण्यक्मेति मरणाशसा। (श्रा प्र टी 
३८५} 1 23 जीवितसक्लेशान्मरण प्रति चित्तानु- 
रोघो मरणात 1 (त. इलो ७-३७) ! ४. रो- 
गोपद्रवाक्रुलक्तया प्राप्तजीवनसक्लेश्षस्य मरण प्रति 
चित्तप्रणिधवान मरणादासा। (चासा प्र २३) । 
५ मरणाश्ञमा रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवनम- 
वरनेरस्य मरण प्रत्ति चित्तप्रणिघानम्‌, यदा न 
कृश्चित्त प्रतिपघ्नाशन प्रति सपयया श्राद्रि- 
यते, न च किचित्‌ व्लाघते तदा तस्य यदि गीघ्र 
भ्रियेय तदा भद्रक स्यादित्येवविघपरिणामीत्पत्ति- 
्वा। (सा घ. स्वो. टी ८४५) । ६, रगादि- 
आओतेर्जीवस्यासक्लेडेन मरणे मनोरथो मरणादाक्ता । 
(त वृत्ति ७-३७) । 

१ रोगे उपद्रव से व्याक्रुल होकर जीवन मे 
सषलेश्ष छो प्राप्त होने से मरने काजो भाव उदित 
होता है, इसक्ना नाम मरणाज्ञंता है । यह सले. 
खना का एक भ्रतिचार टह! २ जिसने सत्लेखना 
मे उपवास को स्वीकार क्ियाहै उसको जवन 
कोई लोजता है, न पूजा मेभ्रादर करतादहै,श्रौर 
न प्रहसाही फरताटहै तव उस्केभनमे जो यह 
परिणाम होताहैकि मु पापीषफा नरण यदि 
शीघ्रदहयीजाताहैतो भ्रच्छाहै, इसे मरणारतसा 
कहा जाता है 1 

मरलि--श्ियत्त इव शकटादौ योजितो राति च~ 
ददाति लत्तादि, लीयते चं भूवि पतनेनेति मालि 1 
(उत्तरा नि ६४, पर ४६) 

लो घोडा भ्रयवा वैलगाड़ीया तये प्रादि मे 
जोत्तने पर परासा हो जाता है+ लाते रादि मारता 
है तणा जमोन पर पड जाताहै उसे भरालि 


कहते ह । , 
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मकंटतन्तुचारण -- १ मक्कडयततुपतीउवररिः 
श्रदिलधुग्रो त्ुरिदपदखेवे । गच्छेदि मुणिमहेसी सा 
मवंकडततुचारणा रिद्धी ॥ (त्ति प. ४-१०४१५) 1 
२. कुव्जवृक्ान्तरयालमाविनम प्रदेशेषु कुव्ववृक्षादि- 
सम्बद्धमकंटतन्त्वालम्बनपादोद्धरण - निक्षेपावदाता 
(प्रव वृ. ^लम्बनत पादोरक्षेपनिक्षेपसमाः) मकंट- 
तन्तुनच्छिन्दन्तो यन्तो ककटतन्तुचारणाः । (योग- 
क्षा स्वो विव १-8' पर ४१; प्रव सारो वु. 
६०१) । 

१ निस ऋद्धि के प्रभाव से पहि मकड़ी के तन्तुघ्रौ 
की पक्ति फे ऊपरसरिपावो षो रसते हुए गीघ्रता 
से गमन कर सकते हँ उत्तका नाम मकंटतन्तु- 
चारण ऋद्धि हि! २ कुव्जक वृक्ष कै श्रन्तरालवतीं 
प्राकराचप्रदेश्लो मे उक्त वक्ष श्रादि से सम्बद्ध 
मक्डीके तन्तुश्रो का श्रालम्बन लेकर जो पावो 
को उठते धरते हए पवित्र रहते ह- जीवो कफो 
वाधा नहीं पहुचते ह-प्रौर तन्तुश्रोंको छिन्न 
भिन्न नहीं करते ह वे म्टतन्तुचारणक्ऋद्धिके 
धारकहोते ह| 

मल- देखो मत्ल । १. स्वेद-वारि म्पर्कात्‌ कठिनी. 
भूत रजो मगोऽभिधीवते । (श्रावस्रु हरि वृ प्र 
णप ६५८) 1२ मल श्रद्धंकदेशग्रच्छादकम्‌ । 
(मूला वु १-३१) 1 

१ प्ीनाके जल कफे सम्बन्धस्तेजो घूलि फठिनता 
कतो प्राप्त हौ जातीरहै उसे मल कठा जाताह। 
२्जो मलश्चरीरफे एक मागो श्राच्छादित 
रता है वहु मल कहलाता ह 1 
मलधारण-देखो मलपरीपहजय । 
मलपरीषहजय-- १. श्रप्कायिकजन्तुपीडापरि- 
हाराय।मरणादस्नानब्रतघारिण , पटुरविकिरणप्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपासुनिच्यस्य, सिष्मक- 
च्छ-दद्रूदी्ेकण्डूयायामृत्पन्नायामपि कण्डूयन-विम- 
दन-सघटुनविर्वजितमूतं , स्वगरतमनोपचय-परगतम- 
लापचययोरसकल्पितमनस , सज्ज्नान-चारिवविमल- 
सलिलप्रक्षालनैन कमंमल-पद्धुजालनिराकरणाय 
नित्यमुयत्तमतेमं लपीडास्हनमाख्यायते । (स सि. 
&-&) “1 २ स्व-परमलापचयोपचयसंकल्पाभावो 
सलघपएरणम्‌ । जलजन्तुपीडापरिदहारायास्नानप्रति- 
स्य स्वेदपद्धदिग्वसर्वाङ्खिस्य, सिध्म-कच्छू-दद्रूदीर्णं- 
कायस्य नख~रोम्‌-इमघ्रु-केशचविङृतसहनवाह्यमल- 


सलपरीषहजय] 


सपकंकारणानेकत्वग्विकरारस्य स्वगतमलपिचये पर- 
मलोपचये चाप्रणिद्ितमनप्त कमं-मलपकापनोदार्य- 
चोद्यतस्य पूर्वानुधूतस्नानानुनेपनादिस्मरणपराडमुख- 
चित्तवुत्तेमलधारणमाख्यायते । (त वा. € £ 
२३) । ३. मलपद्धुःरजो दिग्धो ्रीपमोष्णवेदनादपि । 
नोद्िजयेत्‌ स्नानमिच्यिद्रा सहेतोदतंयेन्न वा । (घाव 
नि हरि वु &€श्त पर ४०३); स (मल) वपुषि 
स्थिरतामितो गओरीष्मोष्मसन्तापजनितवमेजलादाद्रेता 
गतो दुगेन्िमेहान्तमुद्धेगमापादयति, तदपनयनाय त 
कदाविदभिलपेत्‌ । (श्राव. सु हरि.व॒ भ्र ४,पृ 
६५८) । ४. स्व-पराद्धमलोपचयापचयसकल्पाभावो 
मलघारणम्‌ 1 (त. श्लो &-६) 1 ५ रज पराग- 
मात्र मलस्तु स्वेदवारिसम्पककठिनीमृतो वपुपि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोष्मसतापजनितघर्मजलार््रता 
गतो दुगेन्ि्महान्त्मुदरेगमुत्पादयत्ति । तदपनयनाय 
न कदाचि दमिषेकाद्यभिलाष करोत्तीति मलपरीपह- 
जय । (त. भा. सिद्ध वू. &-&) । ६. भ्राणाघात- 
विभीत्ितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृह्‌, स्नानोद्- 
तेन-लेपनादिविगमात्‌ प्रस्वेदपांसुदितम्‌ ! लोकानिष्ट- 
मनिष्टमात्मवपुषः पापादिमूल मलम्‌, गोत्रताणमि- 
चादधाति वृजिन जेतु मलक्लेदजित्‌ ॥\ (श्राचा. सा. 
७-६) । ७. श्रप्कायिकादिजन्तुपीडापरिहाराय।ऽ- 
ऽमरणादस्नानव्रतघारिण. पटुरविकिरणभ्रतापजनित्त- 
भस्वैदवारिसम्पकंलग्नपवनानीतपाश्ुनिचयस्य मला- 
पनेयनासकल्पितमनस सज्ज्ञान-दर्शन-चारित्रविमल- 
सलिलप्रक्षालनेन कर्म-मलनिराकरणाय नित्य-मुद्यत- 
मतेमेलपीडासहन मलपरीषहसहनम्‌ । (पचस 
मल. व ४-२१) 1 ०५ रोमास्पदस्वेदमलोत्य- 
सिषध्मप्रायात्यंवज्ञातवपु कृपावान्‌ । केशापनेतन्य- 
मलाग्रहीता, नैमेस्यकामः क्षमते मलोमिम्‌ । (श्रन 
ध ६-१०६) । € रविकिरणजनितप्रस्वेदलवस- 
लग्नपासुनिचयस्य सिष्मा-कच्छ-ददर्‌मृतकायत्वादुत्प- 
न्नायामपि कण्ड्वा कण्डूयन-मदेनादिरदहित्स्य स्ना- 
नानुतेपनादिकमस्मरत" स्वमलापचये परमलोपचये 
च [चा- | प्रणिहितमनसो मलवारणम्‌ । (भ्रात 
सा टी ४०) । १०.यो मुनिरम्वृकायिकप्राणिपी- 
डापरिहुरणचेवा. मरणपयन्तमस्नानब्रतघारी मवति, 
तीव्रतपनमानुसञ्जनितपरितापसमुत्यन्नपरस्वेदवशम- 
रुदानीतपाश्ुनिचयोऽपि किलास-कच्छू-ददरकण्डूया- 
दिके विकारे समुरपन्नेऽपि संघटून-परमदेन-कण्डूय- 


८६४, जेन-लक्षणावली 


[मत्त 


नादिकं तदुत्पस्नञन्तुपीडापरिषहारार्थं न करोति, 
ममाद्धे मल वर्तंते, भ्रस्य भिक्षोरद्खं कीदृश नै्मल्य 
वर्तते इति सकट्पन न करोति, ्रवगम-चरिवपूतपा- 
नीयप्रचावनेन कर्ममलकरदमापनयना्थं च सदवोचत- 
मतिर्भवति केशशलोचासस्कारखेद न गणयति, स 
मूनिमंलपरीपहसहनक्ीली मवति । (त वृत्ति श्रुत. 
&-६) 1 

१ जलकायिफ जीवोंकी पीड़ा कोटूर करनेके 
लिए जीवन पर्यन्त स्नान का परित्याग करने वाले 
साघुकेश्चरीर मेजब तीक्ष्ण सूर्यकी किरर्णोके 
तापसे उत्पन्न हृए पसीना के श्राश्रयसेवायुके 
दारा लायौ गई धूलिका समूह्‌ सम््दध होताहै 
प्रोर उसके निमित्तसे शरीर मे सेहृश्रा, युजती 
एव वाद उत्पन्न हो जाती है तजन खुजलौ के 
उत्पन्न होने पर भीजो खुजला कर या धिसकर 
उसफा प्रतीकार नही करता है तथाजो श्रपने 
शरीर मे मल फा संचय श्रौर दूसरे कै शरीर में उसकी 
हानि को देखते हृए भी मनमे किसी प्रकार का 
विकत्प नहीं करता है, किन्तु सम्यग्नान च सम्यक्‌ 
घारित्ररूप निर्मल जल के दवारा पापरूप कीचड़ कफे 
दुर फरनेमे उद्यत रहता है, स प्रकारसेणो 
वहु उसकी पीड़ा फो सहन करना दहै उसको मल- 
परीषहुजय कहा जाता है । 
मलयपटू--मलयविसयुप्पण्णो मलयपटो मण्णत्ति॥ 
(भरनो च्‌. पृ. १५) 1 

मलयदेश मे जो पटू (वस्त्र) उत्पन्न होताहै चह 
सलयपट कहलाता है 1 

मलोषधि - १. जीदोहु-दंत-णासा-सोत्तादिमल पि 
जीए सत्तीए । जीवाण रोगहूरण मलोसही णाम सा 
रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०७१) । २. कर्ण-दन्त- 
नासाक्षिसमूद्‌भव मलं प्ौषधिप्राप्त येषा ते मलौ- 
षधिप्राप्ता । (त.वा. ३, ३६, 2 पृ. २०३; 
चा.सापृ. ६९) 1 

१ जिस शक्ति कै प्रभाव से जिह्वा, भोटः, नास्तिका 
भ्रौर भोत्रभ्रादिका मलमी जीवोंके रोगोका 
ह रनेवाला होता है उसका नाम मलौषपि छदि है । 
मल्ल--शरीरेकदेशवर्ती मल्ल. । (भा योभिभ. 
टी १३४प्रृ २०२) 1 

शरीरके एकभागे रहने वासे मलक मल्ल 
कहा जता है 


मत्लि] 


मतिलि-परीपहादि-मल्लजयान्निरुक्तान्मल्लि , तथा 
गर्भस्थे मातु. एकक्छती सवेतृयुरिकुषुममाल्य- 
शयनीयदोहदो देवतया पूरित दति मल्लि. 1 (योग- 
क्षा स्वो विव २-१२४) । 

परीषहादिरूप मल्लो पर विजय प्राप्त करने फे 
कारण श्वे तीर्थकर मट्लि कहूलाये । उक्त 
तीर्थकर कफे गभं मे स्थित हीने पर माताको एक 
श्तु मे सव ऋतुरश्रो फे सुगन्धित एफूलोकी श्राय्या 
का दोहला उत्पन्न हृश्रा, निसे देवता ने पुरा किया 
था 1 इससे उनका नाम मत्त प्रसिद्ध हृम्रा 1 


मविकमं -- >< >< >< मपिलिपिविधौ स्मृता 1 
(म पु १६-१८१)। 

लेखन क्रिया कानाम मपिकमंहै। 

सविकर्मायं -- १. दरव्याय-व्ययादिलेखननिपुणा 
मपीकर्मर्णि । (त.वा, ३, ३६, २) । २. भ्राय- 
व्ययादिनेखनवित्ता मषीकर्मार्था । (त. वृत्तिभ्रूत 
३-२३६) । 

१ व्रव्यकेश्रायभ्रौर व्ययकफे लिखनेमे जो चतुर 
होते ह वे मवोकमर्पिं या मषिकर्मायं कहलाते ह । 


मसक समान हिष्य-यः शिष्यो मसक श्रव 
जात्यादिकमृद्षटरयन्‌ गुरोमनसि व्यथामृत्पादयति 
स मसकसमान , स चायोग्य । (भ्राव नि. मलय 
च १३६ प्र १४४) । 

जो श्षिष्य मसक के समान जाति भ्रादिको नष्ट 
फरता श्रा गुरुके मनमे पीड़ा को उत्पन्न करता 
है उते मसक्‌ समान क्षिष्य कहा जाता है । 


मस्तिष्क - मस्तिष्क मस्तुलुङ्गक शिरोऽद्धस्या- 
रम्मकोऽव्रयव । (त भा. तिद्ध, व ८१२ 
पृ. १५२) । 

मस्तुलेग (स्िरमेसे निकलने वाला एक चिक्कण 
पदाय) फो मस्तिष्क कहते है । वहशिरसरूपश्रग 
का श्रारम्मक्‌ एक भ्रवयव (उपांग) है! 


महत्तर--१ गमीरो मद्वितो, कुसलो जाद 
विणयसपन्नो । जुवरण्णाए सहितो पेच्छद कज्जाइ्‌ 
महत्तरश्रो । (व्यव भा. (तु. वि.) पू १२६) । 
२ महत्तर कुलवृद्ध 1 (छिमा टी ६८२) । 

१ जो गम्मीर, चिनोत, कुल एवं जात्ति व विनयसे 
सम्पन्न होता हृभ्रा युवराज के साय राज्य केरकार्यो 
को देखता है उसे महत्तर या महसतरक कहते है । 


८९१५, जेन-लक्षणावली 


[महुत्वं 


२जोक्ुलमे वृद्ध होता है उसे महत्तर फहाजता 
है 1 

महत्तरापदानर्हा-कुूपा खण्डिताद्धी च हीना- 
स्व्रसमृद्धवा । मूढा दुष्टा दुराचारा सरोगा कटु- 
भाषिणी ।। सवंकार्येष्वनभिन्ना कुमृहूर्तोद्धवा तथा । 
कुलक्षणाचारदहीना युज्यते न महत्तरा ॥ (भ्राचारदि. 
पृ. १२० उद्‌ ) । 

जो कुरूप हो, विकलाग हो, हीन कुल मे उत्पन्न हई 
हो, मृखं हो, इष्ट स्वभाववाली हो, इषित श्राचरण 
से सहित हो रोगयुक्त हय, कटु भाषण करते वाली 
हो, सव कार्या फे ज्ञान से रहति हो, श्रश्ुभ मुहूतं 
मे उत्प^न हह हो, तथा कुत्ित लक्षणो से युक्त 
होती हृ श्राचारते हीन हो, बहु महत्तया होनेके 
योग्य नहीं होती ! 
महत्तरापदार्हा--सिदधान्तपारगा शान्ता कतयो- 
गोत्तमान्वया । चतु पष्टिकलाज्ञात्री सवं विद्याविशार- 
दा ॥ प्रमाणादिलक्षणादिशास्यनज्ञा मजञ्जुभापिणी | 
उदारा शुद्धशीला च पचञ्चेन्द्ियजये रता।॥ घर्म 
व्याख्याननिपुणा लच्वियुक्ता प्रवोचक़ृत्‌ । समस्तो- 
पधिसन्दर्मकृतास्य्रासातिधेयंयुक्‌ ।॥ दयामरा सदा- 
नन्दा तत्वज्ना वुद्धिज्ञालिनी ! गच्छानुरागिणी नीति- 
निपुणा गुणमूपणां ॥ सवला च विहारादौ पञ्चा- 
चारपरायणा । महत्तरापदार्हां स्यादीदृशी त्रतिनी 
ध्रुवम्‌ । (प्राचारदि ध १२० उब्‌ )। 

सिद्धान्त मे पारगत, श्नान्त, श्रनुष्ठेय क्रियाघ्रोकी 
करने वाली, उत्तम कुल मे उत्पन्न, चौसठ कलार्थो 
फो जानकार, समस्त विदयाश्रोंमे निपुण, प्रमाण 
प्रादि व लक्षण श्रादिश्नास्त्रो की जानने वाली, 
मधुरभाषिणी, उदारहूदय, शील से पविन्न, पाचों 
इच्र्यो के जीतने मे उद्यत, घमं के व्यास्यान मे 
घुक्राल, ज्ञानावरणादि कमा फे क्षयोपश्ञम रूप लच्चि 
से सम्पन्न, प्रवोच षो करने वाली, समस्त उपधिर्यो 
के सम्दभं मे किए गये श्रम्यास से सहित, श्रतिश्षय 
घीरता को प्रा्त, दयालु, सदा प्रसन्न रहुने वाती, 
वस्तुस्वरूप की जानकार, वृद्धिमती, गच्छ से भ्रन- 
राग करने वाली, नीति मे चतुर, गुणो से विभषित, 
विहारादिमे समथ भ्रीर पाच श्राचासेंषे परि- 
पालन मेँ तपर; इन गुणों से संयुक्त साध्वी महू- 
तरापदके योग्य होतीहै) 

महत्व- महच्च मेरोरपि महुत्तरदारीरकरणसा- 


महद्धि कदेव ] 


मथ्यंम्‌ 1 (योगशा. स्वो. विव. १-८) । 
लिस ऋद्धि कै प्रमानसे जीव ध्रपने श्षरीर को 
श्रतिङ्ञय विल्लाल कर सक्ता हैः उप्तका नाम महत्त्व 
चदि है । ६ 
मरहू्धिक देव-- महती ऋद्धिव्मिान-परिवारादिका 
यस्य त्त महद्धिक । (जीवाजी मलय. व १-८४)। 
विमान व परिवार श्रादिरूप ऋद्धि से सम्पन्न 
देषो को महद्धिक फएहा जाता है । 
सर्हषि- देखो महैषि 1 
महाम्रडड -- चतुरशी तिमहाग्रडडाद्धशतसहला- 
ण्येक महाश्रडडम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वु. ७०) । 
चौराती लाख महाश्रड्डांगका एक महाञ्रडड 
होता है 1 
सह्पश्रडडद्खं -- चतुरसी तिग्रडडरतसहत्राण्येक 
महाऽञ्डाद्धम्‌ 1 (ज्योतिष्क. मलय. वु. ७०) ! 
चवीरासी लाख भ्रडडों का एक महान्रडडाग 
होता ₹ 1 
सहाकमल---तत परतश्चतुरशी तिमहाकमलाङ्क- 
सतसटखाण्येक महाकमलम्‌ 1 (ज्योतिष्क. मलय. 
पृ. ६७) 1 
चौरासी लख महाक्मलागो फा एफ महाकमल 
होता है । 
महाकमलाद्धः -- चतुरशीत्तिकमलयत्तसहलाण्येक 
महाकमलाद्धम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वृ. ६७) 1 
च्रीरासौ लाल कमलो का एक महाक्मलांग होता 
है । 
महाकल्प (कालविशेष ) --एएण स्रप्यमाणेण 
त्िण्णि्नरसयसाहस्सीग्रो से महाक्प्पे । (भगवती. 
३ १५, १३, पृ ३८१) 1 
तीन ला सरप्रमाण काल का एक महाकल्प 
ह्येता है । वादरवोदिूप उद्धार (गगादाल्‌काक्ण) 
भेसेतौ सौ वपं मे एक-एक बालुकाकण फे 
निकालने पर नितने काल मे वह्‌ (वालुकाकू्णो 
काप्तनुदाय ङ्प उदार) खाली होत्ता है उतने 
पाल का नाम महाकल्प । 
महाकल्प (श्रुतविशेष )--देखो महाकल्प्य । 
महाकतप्य--१. महाकपिव कात-सवडणाणि 
श्रस्सिऊण साहुपाध्रोग्गदव्व-चेत्तादीण वण्णण कुणइ । 
(घयपु १ €); महाकपिपिय भरट-दइरावद- 
विदेहाणं तत्यतणविरिक्ल-मणुस्ाणं देवाणमण्णेि 


८६६, जन-लक्षणावली 


[ महाकालनिधि 


दव्वाण च सरूवं छकव्काले भ्रस्सिदूण परूबेदि 1 
(घव. धु. ६, प. १६१) 1 २. साहुण गहण-सिक्ला- 
मणपोसणप्पसंस्करणसल्लेहणृत्तमद्ाणगयाण ज केप्पद्‌ 
तस्म चेव दव्व-खेत्त-काल-मावे श्रस्सिदरूण परूवण 
कुणद महाकप्पियं । (जयव. १ पृ. १२१) 1 
३. दीक्षा-चिक्षा-गणपोपणात्मसस्कारमावनोत्तमाधं- 
भेदेन षट्कालप्रत्तिवद्धयतीनामाचरण प्र्तिादयत्‌ 
महाकल्स्यम्‌ 1 (धुतम. टी. २५, पु १८०) 1४ 
महता कल्प्यमस्मिल्िति महाकल्प्यम्‌, तन्नहानाघूना 
जिनकल्पानाम्‌ उच्छृष्टसहननादिवििष्टद्रन्य-क्षत्र- 
काल-भाववरतिना योग्य चरिकालयोगाचनुग्ठान स्यवि- 
रकल्पानां शिक्ना-दीक्ना-गणपोपणात्मयन्कार-मल्ले- 
खनोत्तमा्यंस्यानगतोक्कृष्टाराघनाविद्ञेप च वणंयति । 
(मो. जी.म.प्र.वजी. प्र. टी. ३६८) 1 ५ वति- 
दीक्षा-श्जिक्ला-मावनात्मसंस्कारोत्तमा्थेगणपोपणादि- 
प्रकटकं महाकल्पम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत. १-२०) 1 
६ महकप्पं णायव्वं जिणकप्पाण च सव्वसाहुण 1 
उत्तमसंहडणाण दन्व-वेत्तादिवत्तीण 11 तियकालयोग- 
कप्प॒ थविरकप्पाण जत्थ वण्णिज्जइ । दिक्ला- 
सिक्वा-पोस्षण-सल्लेहुणग्रप्पसक्करार ॥ उत्तमठाण- 
गदाणं उक्किदुारहणाविते्तं च । (श्ंगप ३-२६) 
३० पू. ३१० ) 1 

१ जो श्रागम क्ताल भ्रौर ंहूननो का ध्राश्नय लेकर 
सावु के योग्य द्रव्य वक्षेत्रभश्रादि क्ता वर्णन करता 
है उसे महाकल्प या सहाकल्प्य कहा जाता ह । 
सहाकवि--सुदिलण्टपदविन्यासर प्रवन्व रचयन्ति 
ये । श्रन्यवन्घ प्रसच्नायं ते महाक्वयो मता 1 (म. 
पु १-श्८) 

जो श्रनेक भ्र्थोके सुचक इतेष युद्त पदो कौ रचना 
से धििष्ट एव सुननेमे मनोहर शब्दयोजनः 
वाले भरवन्ध (सन्दर्भ) फी रचना क्षिया करते है! 
वे महाकवि माने गये 

सहाकालनिधि- देखो सपं व पाण्डु निधि) 
१ काल-महाकाल-पड्‌ >< >< >८ 1 >< >८ > उड्‌- 
जोग्मदन्वमायण-घण्णायुह्‌ >€ >< >< ॥1 (ति प. ४, 
७३६-४०) 1 २. लोहस्स य उप्पत्ती होइ महाकालि 
भ्रागराण च । रसप्पस्स सुवण्णस्स य मणि-मुत्त-सिल- 
प्पवालाणं 1 (जम्वुद्री. ६६० पृ. १५६) । ३ प्रवाल- 
र्जत-स्वणंशिला-मुक्ताफलायसाम्‌ 1 .तथा लोहाद्या- 
कराणा महाकाले समुद्मव ॥ (ति. क्च. षु च. १ 


महाकाव्यं | 


॥. 


ठ, ४८० ) 1 
१ शो निषि धान्यको दिया करती दहै उका नाम 
महाकालनिधिहि।! २. जिस निषि मे सोहा, चगि, 
सोना, मणि, मोती, श्विला (स्फटिक भ्रादि) प्रर 
प्रवाल (मृगा) हनकौ खानों की उत्पत्ति होती है-- 
उसका कथन किया जाता है, उक्ते हाकालनिधि 
कहते है । 
महाकाव्य - १. महापुराणसम्वबन्वि महानायकगो- 
चरम्‌ । च्रिवर्गफलसन्द्भं महाकाव्य तदिष्यते । 
(म पु. १-६६) 3 २. पद्य प्राय सस्छृत-प्राकृता- 
पश्रशग्राम्धधापानिवद्धमिन्नान्त्यवृत्तसगहिवास सन्घ्य- 
वस्कन्धकवन्व सत्सधिशब्दार्थवं चिव्योपेत महाका- 
व्यम्‌ । (कान्यान्‌ =, पु ३३०), छन्दोविगेष- 
रचित प्राय सस्कृतादिभाषानिवद्धौभिन्नान्त्यवृत्तय- 
थासख्य सर्गादिमिर्निमित सुदिलष्टमुख-प्रतिमुख- 
गर्भविमशंनिर्वंहणसन्धिसुन्दर शब्दार्थं चित्रयोपेत 
महाकाव्यम्‌ 1 (कान्यानु स्वो वु. ८) पु. ३३०) 1 
१जो श्रतिक्य प्राचीन महापुरुषों के चरित्रसे 
सम्बन्ध रखने वाला हो, महानायक (तीर्थंकर 
श्रादि) लिसका विषय (श्रभिषेय) हो, श्रौर जिसमे 
घर्मे, श्रयं एवं काम पुरुषार्थं ख्य च्रिवगं का सन्दभं 
(ग्रथन या वर्णेन } हौ वहु गहुगकाव्य कहूलाता है । 
महाकुमुद--चतुरशीतिमहावुमदाद्धशतसटसराण्येक 
महाकुमृदम्‌ 1 (ज्योतिष्क मलग्र वु ६८) 1 
चौरासी लात महाकुमुदांगो का एक महाकुमुव 
होता है 1 
महाक्ुमुदाद्ध -- चतुरमीतिकूमुदजतसहस्राण्येक 
महाकुमुदाद्धम्‌ । (ज्योतिष्क मलय वु ६८) । 
चौरासी लाख कुमुरो का एक भहाक्रुमुदाग होता है । 
महागद्धा-से जहा वा गगा महाणदी जग्रो 
पवृढा, जाहि वा पञ्जुवत्थिया, एस ण श्रद्धा पच~ 
जौयणसयाईइ श्रायामेण, भ्रद्धजोश्रण विकव्खभेण, 
पचधघणुहसयाष् उव्वेहेण एण्ण गगापमाणेण सत्त 
गगाश्रो सा एमा महागगा । (भगवती ३, १४, १३, 
प्‌ ३८१) । 
जिसमे गगा नयी प्रवाहित हई है- निकली है-- 
व अहा षह समाप्त होरीहै षह मागं पाचसौ 
योजन लम्बा, भाघां योजन विस्तृत प्रौर पांसौ 
नृव प्रमाण उचा (गहरा) दै। इस प्रकारके 
न. ११३ 
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[ महाध्ुरितद्धं 


गंगाके प्रमाण से सात गंगाएुं मिलकर एक महा- 
गगा होतीदह! 

महातप--१. मदरपत्तिष्पमृहे महोववासे करेदि 
सन्वे वि। चउसण्णाणवलेण जीए सा महतवा 
रिद्धी । (ति. ष ४-१०५४) . २. सहति कीडि- 
तादिभहोपवासानुष्ठानपरायणा यत्तयो महातपस । 
(त वा. ३, ३६, ३५ पु २०३) । ३ भ्रणिमादि- 
श्रदुगुणोवेदो जलचारणादिग्रदुविहचारणगुणालक- 
रियो फुरतसरीरप्पहो दु विह्रक्लीणलद्धिनुत्तो सन्वो- 
सहिसरूवो पाणि-पत्तणिवदिदनन्वाहारे श्रमियसादस- 
खू्वेण पट्नदटरविणममत्यो सयलिदेहितो वि श्रणत- 
वलो श्रासी-दिष्टुविसलद्धिसमण्णिश्नौ तत्ततवो सयन- 
विज्जाहरो मदि-सुद-प्नोहि-मण्णपज्जवणाणहि मुणिद- 
तिहुवणवावारो मणी महातवो णाम । (घव पु. 
&» पु. ६१) । ४ सकलविद्याधारिणो मति-्रूता- 
वचि-मन पयंयन्नानावगतत्रिभुवनगतव्यापारा महा- 
तप्त । (चा सा. प्रु १००) 1 ४. पक्ल-मासोप- 
वासाद्यनुष्ठानपरा महातपस । । (भ्रा. योगिभ. टी. 
१५, पु २०३) । ६. पक्ष-मास-पण्मास-वर्षोपवास- 
विघाततार ये मुनयस्ते महातपस । (त वृत्ति भुत 
३-३६) । 

जिस ऋद्धि के प्रभावसे जीव मतिज्ञानादि चार 
सम्यगज्ञानो फे बलसे मदरपषित श्नादि सभी महान्‌ 
उपवासो फो करता है उसे महातप ऋद्धि हते ह ४ 
म ऋद्धि के धारक महातप (महातपस्वी) कहु- 
लाते हु । 
महात्मा--प्रनन्तजान-वीयंयुक्तत्वान्महानात्मा यस्य 
स महात्मा । (नन्दी हरि. वृ १. ५)। 

प्रनत ज्ञान श्नौर श्रनन्त वौयं से युक्त होनेकफे 
कारण लिसकी श्रात्मा महान्‌ है उसे महात्मा कहा 
जाताहे) 

महाप्रुटितक -- चतुरशीतिमहावुदिताद्खगतसह- 
खाण्येक महाघ्रुटिततकम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय वू. 
६६) । 

चौरासी लाद महाश्रुटिर्तो का एक महाध्रूटिक होता 
है। 

महाघ्रटिताद्ध -- घतुरक्ी ति्रूटित्ठतसदसराण्येक 
महाध्रूटिताङद्खम्‌ । (ज्योतिष्क मलय यू. ६६) \' 


महादुख. 

चौरासी लाख त्रितो का एक महानरुटिताद्ध होता 

है। 

महादुःख--परस्पृहा महादु खम्‌ > >‹ >< । (ज्ञा. 
सा १३-०८) 1 

पर पदायंकीजो इच्छा होती हैः वह्‌ भ्रतिशय 
ु"खरूप है । 

महादेव- महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदृच्छ 
या । महामवाणं वोत्तीणे [र्णो ] महादेवः स कीतित । 
(श्राप्तस्व २६) । 

जो महामोह भ्रादि दोषोँको स्वेच्छासे नष्टफर 
चुका है तथा ससार रूप महासमुद्र से पार हो चुका 
है उसे महादेव कहा जाता है । 

महाद्युतिक -- महती चुति शरीराभरणविषया 
यस्य म महाद्युतिक । (जीवाजी. मलय. वु ८४)) 
जिसकी शरीर व भ्राभरण विषयक कान्ति विक 
होती है उसे महादयुतिक कहते है । 

महानलिन -- चतुरश तिमहानलिनाद्धशतसहस्रा- 
ण्येक महानलिनम्‌ । (ज्योतिष्क मलय वु. ६६) । 
चौरासी लाख नलिनागों का एक महानलिन 
होताहै। 

सहानलिनाद्ख -- चतुरशी तिनलिनशतसहसखाण्येक 
महानलिनाङ्खम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. वु. ६६) । 
चौरासी लाख नलिनो का एक महानलिनाद्ध 
डोताह) 

महानस - महानसम्‌ भ्रन्नपाकस्थान तदाशध्रितत्वा- 
द्ाऽल्नमपि महानसम्‌ । (प्नौपपा प्रमय. वृ.पु. 
२८) । 

शन्न फे पकाने के स्थान को--रसोर्हघर को- 
सहानस फहते ह, भ्रयवा उसके भ्राश्यसे प्नननको 
भी महानस कहते ह 1 

महापस्म -- वचतुररौतिमहापद्माद्शतसहच्राण्येक 
महापद्मम्‌ 1 (ज्योतिष्क. मलय. वु. ६७) । 
चौरासी लाख महापद्माद्धों का एक महापद्म होता 
है। 

महापद्यनिचि--१. चत्थाण य॒ उप्पत्ती णिष्फत्ती 
चेव सन्वभक्तीण । रगाण य धोव्वाण य सव्वा 
एसा महापउमे । (जम्बृही. ६६, पृ २५६) । 
२. वस्ताणा सर्वभक्तीना शुद्धाना रागिणामपि । 
सजायते समुत्पत्तिमंदापद्मान्महानिषे । (चि. श्न. 
पु. च. १, ४, ४५७८) । 
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१ महापद्मनिषि से यस्त्रो, वस्त्ररचनाभ्रो, र्गो 
भ्रोर घोने की विधियो फो उत्पत्ति होती है, यह 
सब महापद्यनिधि कहलाती है । 


महपद्याद्ध -- चतुरशी तिषद्मशतसहलाण्येक महा- 
पद्माद्धम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. पु. ६६) । 
चौरासी लाख पद्मो का एक महापद्म होता है] 


सहापुण्डरीक--१. महापुण्डरीय सय्लिद-पडिददे 
उप्पत्तिकारण वण्णे । (घव. पु. १,१्‌. 8८); 
महापुण्डरीय देविदेसु चक्कवट्टि-वलदेव-वासुदेवेभु च 
कालमस्सिदूण उववाद वण्णेदि ।! (घव पुं &€पु. 
१६१) । २ तेसि चेव पृव्वृत्त-(चउव्विह्‌-) देवाण 
देवीसु उप्पत्तिकारणतवोववासादिय महापुण्डरीय 
पल्वेदि । (जयघ यप्‌ १२१) 1 ३ भ्रमरा- 
मराद्धनाप्सर सुप्पत्तिहतुप्रतिपादक मह्‌(पुण्डरीकम्‌ । 
(श्रुतभ.टी २५, पु १८०) । ४. महच्च तत्‌ 
पुण्डरीक च तत्‌ महापृण्डरीकम्‌, तत्‌ मह॒धिकेषु इन्द्र- 
परतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषादच्याचरण वणं 
यत्ति! (गो जी.म.प्र-वनजी प्र. टी ३६८) । 
५ देवागनापदग्राप्तिहेतुपुण्यप्रकाश्चक महापुण्डरी- 
कम्‌ । (त वृत्ति भूत १-२०) 1 

१ निसश्वुतमे कालके प्रायसे समस्त हृनद्रो 
प्रती व चक्रवतियो रादि मे उत्पत्ति की प्ररूपणा 
को जाती है उसका नाम महापुण्डरीक है । २ भवन- 
वासी ध्ादिचार प्रकारके द्वो ध्े देधिर्योमे 
उत्पन्न होने कै कारणभूत तप व॒ उपवास भ्रादि 
का वणन जिस ध्रुत मे किया जाता है उसे महा- 
पुण्डरीक (द्मनगश्रृत) कहा जाता है । 
महापुरुष--१. स॒ खलु महान्‌ य॒ खल्वार्तोन 
दुवे चन ब्रूते । (नीतिवा ३२-१२, पु ३८४) । 
२. त्था च शुक्क.-दु्वक्यि नैव यो ब्रूयादत्ययं 
कुपितोऽपि सन्‌ । स महतत्वमवाप्नोति समस्ते धरणी- 
तले । (नीतिवा टी. ३२-१२) । 

१जो पीडित होकर भौ इष्ट वचन (ध्रपशन्द ) नही 
बोलता है उसे महापुचष कफहा जाता है । 
महाप्रज्ञापना -- जीवादीना प्रज्ञापन प्रज्ञापना, 
वृहत्तरा (प्रज्ञापना) महाप्रज्ञापना । (नन्दी. हरि. 
चृ, प्‌, &०) । 

जीवादिको के ज्ञापन कराने वाले प्रतिश्य विस्तीर्णं 
्षास्त्रविक्षेष का नाम महाप्रज्ञापना है । 


मह्‌ाप्र्तिष्ठा] 


महाप्रतिष्ठा--समप्तत्यचिकशतस्य तु चरमेह महा- 
प्रतिष्ठति । (षोडश ८-३) 1 
एक सौ सत्तर तीयंकरो की विम्वप्रतिष्ठा को 
मह्‌ाश्रतिष्ठा कहा जाता ह । ५ भरतव ५ एेरावत 
क्षरो के ५-५ श्रौर ५ विदेहक्षेत्रो के १६० (३२> 
५-{- १० == १७०} इस प्रकार एक साय भरधिकसे 
श्रधिक १७० ती्द्धुर रह सक्तेरहै। 
महाभद्रा - महामद्वापि तथेव, नवरमहोरात्रकायो- 
त्सर्गरूपा श्रहौरात्रचतुष्टयमाना । (स्यानं प्रभय, 
यु ८४, प. ६५ ) 1 
महाभद्रा नामक भिक्षप्रतिमा भद्रा प्रतिमाके समान 
है । विक्षेष इतना है कि समे जो चारो दिश्ाश्रो 
मेसेप्रत्येकमे चार पहर कायोस्सर्गं किया जाता 
है बहु दिन-रात्त किया जताहै व॒ उसका प्रमाण 
चार दिन-रातटहै। 
महामण्डलीक -- १. महमण्डलिश्रो णामो शट 
सदस्साण श्रहिविई ताण । (ति. प. १-४७) । 
२ श्रष्टमहसखरमहीपतिनायकमाहुद्‌ घाः महामण्डलि- 
कम्‌ । (धव पु १,प ५८ उद्‌)! ३ पचसय- 
रायसामी श्रहिराजो तौ महाराजो 1 तह श्रदधमण्ड- 
लीश्रो मडलिभ्रौ तो महादिमडलिश्रो । तिय-छखक्ख- 
डाणहिवा ण्हुणो राजाण दुगुण-दुगुणाण ।॥ (चि. 
सा. ६८८४८१५) । ४ ्रष्टसदृस्रराजस्वामी महा- 
मण्डलिक । (त्रि सा टी ६८५) । 
१ श्राठ हजार राजार्श्रोकाजो श्रषिपति होताहै 
यहु महामण्डलीक कहुलाता है । 
महामन्त्री - महामन्त्िणस्ते एव विक्षेषाचिक्रार- 
चनन । (कल्पद्र्‌ विनय वु ६२. प. ६६) । 
राज्य के श्रचधिष्ठायकनजो मच्रीहोतिरहूवे ही विन्ञेष 
श्रचिक्रार से युक्त होने पर महामन्नरी कहलाते ह । 
महामाण्डलिक --महामाण्डलिक स एवानेकदेशा- 
ध्रिपति । (जीवाजी. मलय वु ३६,पू ४०) । 
लो राजा श्रनेक देश्ोंका भ्रचिपति होता उसे 
महामाण्डलिक कहा जाता है। 
महामात्य - महामात्य स सर्वाविकारीत्यथं. । 
(त्रिसावु ६८३} । 
समस्त श्रधिकार से युक्त महामान्य होता है । 
महामानस (कालविज्ञेष } --चठउरासीति महा- 
कप्पसयसदस्साद से एगे मदामाणसे । (भगवठी ३, 
१५, १६, पु. २८१) । 
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| महावीर 


्ौरासी लाख महाकत्पो फा एक महामानस होता 
है) 

महामुद्रा--्रसारिताधोमुखाम्या हस्ताभ्या पादा- 
इगुलीतलामस्तकस्प्न्मिह्‌ामुद्रा । (निवणिक. पू. 
३१) 1 

फलाये हृए श्रघोमुख दोनों हार्थो के सायं पावोकौ 
श्रगृिर्यो से मस्तक का स्पशं फरने पर महामुद्रा 
होती है । 

महायोजन-- पचशन मानवयोजनरेक महायोजन 
प्रमाणयोजन दिव्ययोजन भवत्ति। (त. वृत्ति धृत. 
३-३८) । 

पांच सौ मानव योजनं (उत्सेवयोजनों) फा एक 
महायोजन, प्रमाणयोजन श्रयवा दिव्ययोजनः 
होता है। 

महाराज--१ रायाण जो सहस्स पालद्ट सो होदि 
महाराजो । (ति प. १४५) । २. राजसहला- 
विपति प्रतीयतेऽप्तौ महाराजः ॥ (धव पु. १, प्‌. 
५७ उद्‌.) । ३. सदस्नराजस्वामी महाराज । (नि. 
सा टी दत्य) । 

१ जो एक हजार राजार्ध्रो का परिपालन करता 
है - चह महाराज कहूलाता हि । 

महार्थत्व -- महार्थेत्व परिपुष्टार्थामिवायिता ॥ 
{रायप मलय वू. पृ. २७) । 

परिपुष्ट श्रयं फे कथन से युक्त होता, इसकानाम 
महायत्व है । यह्‌ ३५ वचनातिक्षा्यो मे श्राव्ना है । 
महालता-- चतुरशीतिर्घताश्चतसह्राण्येका महा- 
लता । \ ज्योतिष्क मलय वु ६४) । 

चौरासी लाख लता््रा फा एक महालता फाल कह्‌- 
ल्ताहै। 

महावाक्य--वावयान्येव विशिष्टततरकार्थचालिता- 
थप्रत्यवस्थानल्प महावाक्यम्‌ । (उपदै्रप मु वु 
८९६) । 

श्रतिक्ाय विषिष्टं श्रय से चलाए गये ध्र्थंके 
व्यवस्यापक वाष्योको हौ महावाक्य कहा जाता 
है 1 

महावीर- १ ईरेह विसे्ेणव खवेष् कम्माद 
गमयह सिव वा । गच्छइ यतेण वीरोस मह्‌ वौरो 
महावीरो ॥ (विक्षेषा भा १०६५} । २ कषा- 
यादिकत्रु नयान्‌ मदाविक्रान्तो महावीरः । (त भा. 
श्रिव्‌ का श्रेय ८, नन्दो हरिषू-ष्‌ ५) 


# 


महाव्रत 


३. विशेषेण ईरयति कमं गमयत्ति याति वा श्षिव- 
मिति वीर, महा्वासौ वीरश्च महावीरः । (योग- 
क्षा स्वो. चिच, ३-१२४) । ४ वीरयति स्म कषा- 
यादिशचवून्‌ प्रति विक्रामति स्मेति वीर, महाद्चासी 
वीरश्च महावीर । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. १-१) । 
१ जो दिक्षेषरूप से ईरित फरता है, श्रर्थात्‌ कर्मो 
का क्षय फरता है, श्रयवा मोक्ष फो प्राप्त कराता 
है वह भहान्‌ वीर होने से महावीर फहलाता है । 
महान्रत - १. साहति ज महत्ला भ्रायरिय ज 
महत्लयुव्वेहि । जं च महृल्लाणि तदो महल्लया 
हृते याइ । (चारित्रप्रा २०) । > साहतिज 
महत्य श्राचरिदाणीय ज महर्त्तेहि। जच मह्‌- 
स्लाणि तदो महुव्वयाद भवे ताइ । (मूला. ५, 
&७) । ३ देश-सर्वतोऽणृमहूती । (त सु. ७-2) 1 
४ एभ्यो टिसादिभ्य >>> सर्वतो विरतिम- 
हात्रतम्‌ । (त भा. ७-२) 1 ५ सा्घेति ज महत्य 
श्रायरिदाई्‌ च ज मह्त्लेहि ! ज च महृल्वाह सय 
महग्वदाद् हवे ताइ ॥ (भे. श्रा ११८४) । 
£ पंचाना पापानां हिसादीना मनोवच कायं । 
कृत-का रितानुमोदस्त्यागस्तु महाव्रत महताम्‌ । 
(रस्नक ७२) । ७ दिसरदे स्वतो विरति्महा- 
व्रतम्‌ । (त वा. ७,२२)) ठ पच महाव्रतानि 
्राणातिपातादिविनिवृत्तिलक्षणानि । (नन्दी हरि. 
यपु ८; प्राव नि हरि. व ११६७) 1 € महा- 
त्रत सवेत्छृत्स्नहिसाद्यागोविवजनम्‌ । (म पु. &, 
४) । १०. महान्ति च तानि ब्रतानि प्राणातिपात- 
विरमादीनि । (सुत्रकृ. क्षी वु. २, ६, ६) । 
११. सवतो विरतिर्नाम मृनियोग्य महाव्रतम्‌ । 
{लाटीस ५-५८) । १२ सर्वंतो विरतिस्तेषा 
हिसादीना त्रत महत्‌ । (पचाध्या २-७२१) 1 

१ निस कारण नहापुरुष उनको सिद्ध करते षह, 
महापुरुषो ते उनफा श्राचरण किया है, तया वे स्वय 
महान्‌ ई; इसलिए सादि फे पुणंतया परित्याग 
को महान्रत कहा जाता है । २ जो महान्‌ श्रथंको 
- मोक्ष को--सिद्ध करते ह जो महापुरुषों फे 
छारा श्राचरित (परिपालित्) हु, श्रौर जो स्वयं 
महान्‌ है उन हित्तादि पापोकफे त्यागरूप वर्तोको 
सहात्रत कहते हँ । ४ हिसादि से सर्वया विरत 
होने का नाम महाव्रत है) 

महभावक्ष--१. एव त्रतस्थितो भक्त्या सप्त- 
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[महासत्ता 


्ेव्या घन वपन्‌ । दयया चातिदीनेषु महाशरावक 
उच्यते । (योगक्ना. ३-११६) 1 २ एव पाल- 
यितु व्रतानि विदधच्छीलानि सप्तामलान्यागृणं 
समितिष्वनारतमनोदीभ्राप्तवाग्दीपकः । वैय्यावुच्य- 
परायणो गुणवता दीनानतीवोद्धरदच्यां दैव 
सिकीमिमा चरति य. स स्यान्महाश्रावके । (सा.ष, 
१-५५); >८>८ > एतेन सम्यग्दर्गनशुदधत्व 
व्रत-भूषणमभू पितत्वं निर्मलदीलनिचित्व सयमनिप्ठत्व 
जिनागमन्नत्व मुरुसुशरूपकत्वं दयादिसदाचारपरत्व 
चेति सप्तगुणयोगान्महाश्चावकत्व कस्यचित्‌ सुकृति- 
न कालादिनव्िविक्ेपवदाद्‌ मवतीति तात्पर्य 
प्रतिपत्तव्य इत्ति । (सा. घ. स्वो. री. ५-५५) 1 
१ इस ध्रकार जो ध्रणुब्रतादि स्प श्रावकके व्रतं 
मे स्थित होकर भक्तिपूर्वक निनविम्न, जिनमवन, 
जिनागम, साधु, साध्वी, श्रावक श्रोर भाविका इन 
तातक्षेत्नोमे तथा दया से प्रित होकर घति- 
कराय दीन दुखी जौवो मे धन फो बचोता है--उसका 
दान करता है - उसे महाश्रावक कहा जाताहै। 
२. पाच प्रणुतो फे पालन करने कै भर्भिग्रायसे 
जो वरतो के रक्षण रूप सात श्ीलों को--तीन गृण- 
बरतो भ्रौर चार श्िक्षाव्रतो फो -धारण करता भ्रा 
निरन्तर समित्तियोके पालनमे उचत ्ह्ताहै 
तथा गुणी जनोके वयायुत्यमे तत्पर रहता 
चह हस दनिक प्रनृष्ठान का परिपालन करता 
हृश्रा मह्‌ाश्नावक होता ह] 
महाइवाक्ष-प्राश्ुगमनादश्वो मन. भ्रक्षाणि इन्दि 
याणि स्वविपयन्यापकत्वात्‌, प्रश्वङ्वाक्षाणि च 
भर्वाक्षाणि, महान्ति श्रष्वाक्षाणि यस्यासौ महा- 
श्वाक्ष । (जीवाजी. मलय. वु. ८४, पृ. १०६) 1 
शीघ्रतापुणं गमन (चिषयसचार) के कारण मन 
को भ्रश्व (घोड़ा) कहा जाताहै, श्रक्ष का प्रय 
व्यापक होता है, श्रपने विव्यो मे व्यापक होनेके 
कारण इन्वियों फो श्रक्ष कफहा जाता है, जिसका 
मन श्रौर इन्धिया महान्‌ होती ह चहु महाऽ्वाक्ष 
इस विशेषण से विशिष्ट होता है] 

महा सत्ता--१. सवंपदा्थसार्थंव्यापिनी साद्श्या- 
स्तित्वसुचिका महासत्ता । (पचा फा श्रमृत. व 
८) । २ समस्ववस्तुविस्तरव्थापिनी मदासत्ता, 
समस्तव्यापकरूपन्यापिनी महासत्ता भ्रनन्तपययि- 
व्यापिनी महासत्ता । (नि. सा. चु. ३४) । ३. 


महासुख] 


किन्तु सदित्यभिवान यत्प्यात्सवर्थिसायंसस्प्ि । 
सामान्थग्राहकप्वात्‌ प्रोक्ता सन्माव्रतो महासत्ता 1 
(पंचाघ्या. १--२६५) । 
१९ जो समस्त पदार्थसमूह मे व्याप्त होती हई सादृश्य 
के ध्रास्तिफ फी सुचक है वह महासत्ता कहलातो है । 
महासुख-- >< >< >< नि स्पृहत्व महासुखम्‌ । 
(ज्ञा सा. १२-८, प्रू. ४४) । 
निमस्वृहता--बाह्य विषयो की इच्छा न करना, यह्‌ 
महासुख का लक्षण है) 
महास्कन्धवगंणा--१. मह्‌ाकघवम्गणा णाम टक- 
पन्वय-क्‌डादीण ग्रस्सिया पोग्गला महाखघा वृच्चति। 
(कमप्र. च्‌. १८, पृ. ४२) 1 २ महास्कन्व- 
वर्गणा नाम ये पुद्‌गलस्कन्वा विश्वसापरिणामेन टद्धु- 
कुट-पर्वतादिसमाश्चिता 1 (क्मप्र. मलय. वृ 
१-१८, पू घ्ठ)। 
१ टकी, पवत श्रौर कट (परवेतीय क्षिखर श्रादि) 
छे श्राश्रत जो पुद्गलस्कन्ध होते ह उन्ह महास्कन्व- 
चर्गणा कहा जाता ह! 
मह्मिा--१ मेरूवमाणदेहा महिमा >< >८>< । 
(ति प ४-१०२७) 1 २ मेरोरपि मह॒त्तरश्रीर- 
विकरण महिमा । (ते. वा. ३, ३६५ ३ पू २०३; 
चा सा धृ. ६७) । ३. परमाणुपमाणदेहुस्स मेरु- 
शगिरिसरिससरीरकरण महिमा णाम ! (घव. पु. ६, धृ. 
७५) । ४ महिमा महृतः कायस्य करण । (घ्रा. 
योगिम ६, धृ. १६९) । ५. महन्महिमिवानूमेरोरपि 
कुयद्रिपु लणान्‌ । (गु. ग्‌. षट्‌. स्वो.वु. ८) । 
६ महाभरीरविवान मदहिमा। (त. वृत्ति भत. 
३-३६) । 
१ नित्त ऋद्धिके प्रभावसे मेख्पयत के समान 
विश्नालकश्षरीर कियाजा सकता है उसकानाम 
महिमा ऋद्धि है । 
महिली--भ्राल जणेदि पुरिसस्स महृल्ल जेण तेण 
महिला सा । (भे. श्रा. ६८१) 1 
स्त्री चूक्रि पुरुष फे महान्‌ श्रल-~-दोषारोपण को-- 
उत्पन्न करती है, इसलिए उसे महिला कफहा जाता ह 
महिषसमान क्ञिष्य--१. सयमवि न पियह महिसो 
नय जह्‌ पियह लोलिय उदग । विग्गह्‌-विकदाहि 
तहा श्रयक्करपुच्छाहि य कुसीसो 1 (चिज्ञेषा. 
१४७६} । २ यथा महिपो निपानस्थानमवाप्त 
सन्‌ उदकमध्ये तदुदक मुहुमृह ग्छगास्या ताडयघ्तव- 
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[महोरग 


गाहमानश्च सकलमपि कलुषीकरोति, ततो न स्वथ 
पात्‌, शक्नोति, नापि यूथम्‌, तद्रच्छिष्योऽपि यो 
व्याख्यानप्रवन्वावसरेऽकाण्ड एव क्षुद्रपृच्छामि कलह्‌- 
विकथादिभिर्वा श्रात्मन परेषा चानुयोगश्रवणवि- 
घातमाघत्ते स महिपसमान । स चंकान्तेनायोग्य । 
(श्राव. नि. मलय. वृ. १३६, धृ. १४४) । 

१ निस प्रकार भसा पानीको गंदा करफेन स्वय 
पीतारहैश्रीरन भ्रन्य पशुध्रोंके समृहको पीने 
देताहै, उसी प्रकार जो कूत्सित शिष्य कलह, 
विकथा श्रौर भ्रसामयिक प्रह्नो फे वारा तात्त्विक 
व्याख्यान के सुनने मे बाधा पहुचाता है उसे महिष 
समान क्ष्य कहा जाताहै। 

महीश्षय- देखो क्षितिशयनव्रत । प्रसन्नप्रासुका- 
ऽनात्मसस्कृतेला-शिलादिषु । एकपाक्वंन कोदण्ड- 
दण्डशय्यरा महीय ॥ (भ्राचा. सा. १-८४) । 
स्वच्छ, प्रासुक एव श्रात्मसस्कार से रहित पृथिवी 
श्रयवा शिला घादि के उपर एक पाषवंमाग (कर 
वट) से धनुष या दण्डके समान शयन करना, यहु 
मृनिके रेप८मूलगृणोमे  महीश्चयनाम का एक 
मूल गृणहे । 

महषी (महेसी ) - मह" एकान्तोत्सवरूपत्वान्मोक्ष , 
तमिच्छतीत्येवशीलो महैषी वा। (उत्तरासु कला. 
वृ. ४-१०, पृ. ९२५) । 

मह" का भ्रयं एकान्त उत्सवरूप मोक्ष है, उस्तकी 
जो भ्रमिलाषा करता है वह महसी कहूलाता है । 
"महेसी" इस प्राकृत भाषागत श्ञान्द के सस्छरृतमें दो 
रूप होते ह - महर्षि प्रौर महषी । ऋषि्यो मे जो 
शष्ठ हो उसे महषि कहा जाता है । 

महोरग-१ महोरगा शइ्यामावदाता महावेगा 
सौम्या सौम्यदरना महाकाया पृथुपीनस्कन्घ-ग्रीव। 
विविधानुविलेपना विचिच्रामरणमूपणा नागवृक्ष- 
ध्वजा । (तभा ४-१२, वृहत्सं मलय. वु, 
५८) । २ सर्पाक्रारेण विकरणप्रिया महोरगा 
नाम । (धच. पु. १३, पृ ३६१) 1 

१ जो व्यन्तर जातिकेदेव वणंसे ष्ण होते हए 
निमंल, भततिक्य चेगश्चाली, सुन्दर, सौम्यदक्षन, 
विक्ञाल श्ररीर वाले, विस्तृत कन्धोंव म्रीवासे 
युक्त, श्रनेक प्रकार के विलपन से सहित, विचित्र 
श्रलकाररो से विभूषित श्रौर नागवृक्ष की च्वजासे 
विद्धित होते ह उन्हें महोरग कहा जाता है! 


मोह] 


२ जिनको सर्प॑के प्राकार ते विचिया करना रचि. 
कर होता उनका नाम महोरगहै। 
महोह्‌-- षतुरशीतिमदोहाद्घणतसदस्नाण्येक 
हम्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. धु ७०} । 
चोरासी ला महा उद्भ फा एक महोह (मह- 
अह्‌) होता ह! 

संगल--१. मालयदि विणासयदे धारेदि 
हति सोधयदे । विद्धसेदि मलार जम्हा तमद्य 
मगल मणिद ॥ प्रह्वा वहूमेयगयं णाणावरपारि- 
दग्व-भावमलमेदा । ताइ गा्तेदि पु जदोतभै 
मगल मणिद ॥ ग्रह्वा मग सोक्व लादि ह 
गेण्ठेदि मगल तमहा । एदेण कञ्जसचिद्धि मग ष 
गच्छेदि गयकत्तारो ॥ पाव मल ति भण्णद उवचार- 
सरूवएण जीवाण। त गेदि विणास भेरि त्ति भणति 
मगल केर ॥ (ति प. १-६, १४-१५ घ १४} । 
२. जं गालयते पाव म लावे फहूममगततते। 
जाय श्रणुण्या सव्वा, कहमिच्टसि मगतततु। 
(वृहुत्क. भा. ८०६} । ३ मभिज्जए्ऽधियम्मर्‌ जेण 
दग्र तेण मगल हो 1 प्रह्वा मगो घम्मोत ताद 
तय समादत्ते ॥ प्रह्वा निवायणाभो मगल मिद्ुत्य- 
पगह-पच्चयग्रो 1 सत्ये सिद्धे ज जह्‌ तय जदहाजोय- 
माभ्रोज्ज ॥ म गालयष् भवाग्रो व मगनमिहु एव. 
माइनेरुत्ता । भाषति यत्यवसश्रो नामाह चञ्चद्‌ 
तच ॥ (विक्षेषा मा २२-२४ }} ४ मग नार. 
कादिषु प्डतसो लाति मगल, नानि गेण्टडत्ति 
दुत्त मवति । (दश्षवं चू पु १५}॥। ५. मदपते 
हितमनेनेति म्लम्‌, मद्धयतेऽविगम्यतते साष्यत 
इति यावत्‌, भ्रथवा मेति धर्मामिषानम्‌, >; >< > 
मग लातीति मद्धलम्‌, घमपिदानहेतुरित्यथ्‌ , 
श्रथवा मा गालयति मवादित्ति ममनम्‌, समाराद- 
पनयतीत्य्ं । (श्राव. हरिवृ पृ ४, दभर नि. 
हरिव पु ३)! ६ मद्धल पुण्य पुन षावव्र 
प्रशस्ते शिव शुभ कत्याण मद्र सोरूपमित्येवमादीनि 
मगलपयाप्रववनानि ! >< >< > मद्धलस्य निरक्ति- 
रुच्यते--मल गालयति विनाशयति दहि दन्ति 
विश्लोध्यति चिष्वस्तयतीति मलम्‌ , >८ > > 
भ्रथवा मम सूम्‌, तल्लाति भ्रादत्ते इति वा मग. 
नम्‌! उक्तच --मङ्गशब्दोऽपरमुदिष्ट पुण्यार्स्या 
मिवायक् । तर नत्तीत्युच्यते सद्धर्मगल मगलाथि- 
मि । (धव पु. १, पू. ३१३३) । ५, मये 


गटौ- 


दुनि 
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भत पाप भृाततयति विनादयत्नीति, मभ पष्य मारण. 
प्तेदति या मगसम्‌ । [तारित्रम, रो. ८) 1 
<, मथ्नाति विनादयति साम्प्रवारममनपिप्यान्‌, 
गमयति प्राप्ति धास्वरन्येयेम्‌ सान्ति न प्मय. 
यति तदेव दिष्य-प्रतिच्यपरम्यगयामिनि मतम्‌ । 
यदा मन्यन्ते पनापापनिद्धि गावनिति परवन्त 
प्ठित्ति सान्ति पा दययर्द्ि्नसन्ताना. प्िहय्रनि- 
घ्यादय. लन्प्रमन्मिनिनिति मुषम्‌ } {उत्तग. शरा. 
यु.षृ २) ) ६. मलपापगातयति दित्दस्दनीति 
मग्रलम्‌ । प्रयया मग पुष्यं मृनयन्‌ एस्वाति पाष्न 
गृह्ाति या मगसनू्‌ 1 (यत्रा का.जप च्‌. १,य्‌. 
५१ 1 १०. मदुयतेदधिगम्यते द्ितयननेति मत्यम्‌ । 
श्रपवा मदु धति ध्मन्यारपाा तम्य प्राटनष्नि 
मगतम्‌ 1 > >> यदिषामां मादि पपन 
यति भयादिति मंगलम्‌ । भा मुद मलौ भिष्नो 
गानो या नाधः पास्मस्पास्मादहिति मगग्म्‌ + 
(जीधामी. मतय. षु. धृ. २) । ११. मद्मपने भरमि- 
गम्यते, प्राप्यते इत्ति यायन्‌, हितमनैनेप्न मर्मनम्‌ 
ग € > धयवा भदुपते प्राप्यते स्वर्गो्िवर्नोषा 
पनेनेत्ति मग, मगो नामय >>> वत्ति 
भादत्ते एति मगतम्‌, > >> मो नामे प्म, 
पमपादानरैतुरिति भाय, >> > पपरे पुनरेव 
दुत्पत्तिमाचधते-- मष्ट नूषायाम्‌ मप्टृयते चान्वर- 
मलक्रिपतेऽनेति मंगलम्‌, > ३८ >< भन्प्ते शाप्त 
निद्चीयते विघ्नभायोजनेनेति मगतम्‌ । पटिका 
"मदं टप" मारयन्ति, विष्नाभावेन हुष्यन्ति शिष्य 
भरतेन, "मद्‌ पूजाया" वा मद्यते पुज्यते शार्थमतनेति 
सगलम्‌ >< >< न्मा गालयत्ि~-प्रवनयति ममाय 
दिति मद्धलम्‌, यदिवा मव पापु गानयनि म्प 

यति मगलम्‌, मा भून्‌ गलो श्रिध्नौरस्मादित्ि वा 
मगरलम्‌ । (श्राव मलय यु पु) । षरे मा 
लाति बुगेतौ पतन्त गृह्ु ति पाच मातथतीत्त 

मगलम्‌ । (यृहर्श.क्षे च ८०६) । १३ म मच 

पाप गालयति संय वा पुण्य लाद्याद्े तिम गलम्‌ 1 
(प्रन. घ १६) । १४ मल पाप गालयनि व्वन- 

यनि, मग पुण्य लात्यादसते प्न्मादिभि मगनम्‌ | 

(लघीय प्रभययु १}! १५ मल पाप गानयन्ति 

मूल दुन्मुलयन्ति निमूलकाप कपन्तीति मगलम्‌, 

प्रथवा मग सुख परमानन्दलभण वान्ति 
ददति दति मगलम्‌ । एते पञ्जपरमेष्ठिनौ मगल 


मंगलर्चत्य | 


-मिल्थुच्यन्ते । (भावप्रा. टी १२२) । 
१.म' नाम मलकाह। जो पापरूप मलको नष्ट 
करता है उसे मंगल कटुते ह, श्रयवा द्रव्य व भाव 
-मल के भेदभूत जो प्रनेक प्रकार फा ज्ञानावरणादि 
रूप मल है उते जो गलाता है-नष्ट करता टै-- 
उसे भगल फटा जाता है; भ्रयवा मग नाम सुखका 
डे, उसको जो लाता है-प्राप्त कराता है- 
वहू मगल फटुलाता है । ३ गमनायक मद्ध घातु 
से श्रल्‌ प्रत्यय होकर मगल शव्द वना है, उसका 
प्रय यहुहै कि निके द्वारा हित जाना जाताहै 
-था सिद्ध फिया जाता ह चहु मगल कहलाता ह 1 
श्रयवा व्याकरणप्रसिद्ध श्रभीष्ट प्रकृति-प्रत्ययरूप 
निपातन क्रिया से मगल शव्द सिद्ध होता है, तदनु- 
-सार यथायोग्य श्रायोजन फरना चाहिए । श्रयवा 
"मः का सस्करृनर्ूप “माम्‌' होता है--तदनुसार 
-जो मुभे ससार से छुडाता है-मुक्ति प्राप्त कराता 
है--उत मगल जानना चाहिए । श्रयवा मः का 
श्र्यं निपेघवाचक मा श्रौर "गलः का श्रघं विघ्न 
द्ोताहि। तदनुसार यहु श्रभिप्राय ग्ना कि शास्त्र 
-परिपमाप्ति मे विघ्न मत होभ्रो, इसके लिएु मंगल 
कियाजाता हि)! 
मगलचंत्य -देखौ मगलकारिना जिनप्रतिमा। 
१ श्ररहतपद्ुए महुरानयरीए मगलादइ तु। 
-गेहेनु चच्चरेसु य छन्नउर्दगाम श्रद्धसु । (वृहत्क. 
१७७६} । २. मथुरापूर्या गृहेषु कृतेषु मद्धलनिमित्त 
यद्‌ निवेश्यते तद्मद्खल्चंत्यम्‌ । (वृहत्क क्षे व 
१७७४) । ३ मद्खलचत्य गृहा रदेशादिनिकुट्ित- 
प्रतिमाखूपम्‌ । (जीतक. च्‌. वि. प. व्या. ७-र्‌४, 
४5} 
१ मयुरानगरीमे गृहो की रचना करते हुए घरो 
मेश्रोर चत्वर्रो मे--चौक या चोौरस्तों मे- 
-मगल के निमित्त जो श्रुत प्रतिमाश्रो कीं प्रतिष्ठा 
-की जाती है उसे मगलचंत्य फटा जाता है 1 
-मगल्यकारिता निनप्रतिमा-मद्धत्यकार्ति या 
-गृदेषु ारपत्रेपु मद्धलाय कार्यन्ते । (योगक्ञा स्वो. 
-विव ३-१२०) 1 
जो जिनप्रतिमाये मगल फे निमित्त घधर्रोमेष्रौर 


दारपर्नोमे की जाती ह उन्हं मंगलकारिता जिन- 
-अतिमा कटा जताहै। 


-मचयोग-मञ्चो मञ्चसदुश. । (सूर्यप्र, भलय. 
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चु. १२-७८, पृ. २३३) । 

जिस योग मे सूर्यं, चन्द्र व नक्षत्र मचान फे ध्राकार 
मे रहते ह उसे मचयोग कहा जाता है । यह्‌ ज्यो- 
तिष श्चास्व मे परसिद्ध दस योर्गोमे तोसराहै। 
मंचातिमचयोग -मन्चात्‌ व्यवहारप्रसिद्धात्‌ हि- 
च्ादिभूमिकामावतोऽतिशायी मञ्चो मञ्चाति- 
मज्चस्तत्सदुश्षो योगोऽपि मञ्चातिमञ्च. । (सुधर, 
मलय वु १२-७८, पृ. २३३) । 

जो मचान सामान्य मचानसे दो-तीन खण्डो के 
रूप मे श्रतिश्षय युक्त होता ह उसे मंचातिमच फट्ते 
ह। जिस योगमे सूर्य, चन्द्र व नक्षत्र मचातिमच 
के श्राकार रहते हं उते सचात्तिमिचयोग कहा 
जाता) 

मडनधाच्रो दोष-वाल स्वय मण्डयति मण्डन 
निमित्त वा कर्मोपदिशति यस्म दाघ्रे सतेन भक्त. 
सन्‌ दानाय प्रवते, तद्‌दान गृह्ति साघुस्तस्य 
मण्डनवान्नीनामोत्पादनदोप । (मूला वु ६-२८)। 
वालको को स्वय सजाता है तथा सजाने फी विधि 
का जिस दाता के लिए उषदैश्देता है वह्‌ दाता 
उषसे प्रेरित होकर दान मे प्रवृत्त होताहै। साधु 
उसदाताके दान को यदि ग्रहण फरतारहैतो 
उप्के मण्डनघात्नौ नाम फा उत्पादनं दोषहोताहै। 
मंडल ( देढा } -सर्वंकामदुघात्वेन पतिहूदय मण्ड- 
यत्ति मूपयतीति मण्डलम्‌ । (नोत्तिवा १६-४,पृ 
१६१) 1 

जो कामधेनु फे समान पति (राजा) की इच्छार्पो 
की पूतिका कारण होने से उसके हृदय को मण्डित 
या मूषित करता है उसे मण्डल फा नाता ह । 
मंडलस्थान--१ मण्डल नाम दोति पाए दाहिण- 
वामहृत्ता ऊण्णौ (दोण््‌) ग्रन्तरा चत्तारि पया। 
(प्राव नि मलय. वु १०३६, धृ ५६७\। 
२ द्वावपि पादौ ममौ दक्षिण-वामत्तोऽपमायं उष्टं 
प्रसारयति यथा मघ्ये मण्डल मवति भ्रन्तरा चत्वार 
पादाम्तत्‌ मण्डलम्‌ । (व्यव. भा मलय व॒ पौ 
दि वि. १-३५, प १३) । 

२ योद्धाध्रो के जिस स्थानविक्तेषमे दोनों सम पावा 
को दाहिनी प्रीर वार्य प्रोर हराकर जंघा्ध्रों फी 
फलते हए चार पार्योका श्रन्तर रखा जाताहै 
उसे मण्डलस्यान कहते ह 1 

मंडलिकः मडलोक-- १. चउराजसदस्ागं भ्रहि- 


मडलोवात] 


राप्नो होई मण्डलिभ्रो । (त्ति च १-४६) 1 
२. मण्डलिकड्च तथा स्याच्चतु सहुल्रावनीक्षपतिः । 
(धव. पु. ९, प्‌. ५७ उद्‌.) । ३. चतु मटल्रराज- 
स्वामी मण्डलिक. । [च्रि.सा व्‌. ६८५) 1 
१ चार हजार राजा्रोफाजो प्रधिपत्ि दत्ता है 
धह सण्डलिक या मण्डलीक कट्लाता ह । 


संडलीवात -- मण्डलाकृतिरामूलात्‌ मण्डलीवात 
उच्यते । (लोकम्र. ५-२९) । 

भ्रारम्भसे मण्डलाकारमे जोवायु उत्तीहै उसे 
प्रडलीवात कहते ह ! 

मड्कगति-- जण्ण मंडश्रो फिडिता गच्छतिसेतत 
मण्डूयगती । (प्ज्ञाप २०५, पृ, ३२६) । 

नेढफ जो उशछल फर जाता है उसे मण्ड्कगति 
कहते है । 

मंदभाव--१. तद्विपरीतो ( वाह्याम्यन्तरटैत्वनु- 
दीरणवशादनृद्रिक्त परिणाम.) मद 1 (स. सि. 
६-६) । २ श्रनुदीरणप्रत्ययसन्निवानात्‌ उत्प 
मानोऽनदरिक्त परिणामो मन्दनात्‌ गमनात्‌ भन्द 
इत्युच्यते । (त. वा ६, ६, २) 1 ३. मन्दत श्रह्पौ 
भवति भ्रनुत्कट. सजायते य॒ परिणाम स मन्द 
उच्यते ! (त वृत्ति धुत ६-६) । 

९ चाय श्रौर श्रम्यन्तर कारणों कौ श्रनुदीरणा से 
जो जीव का ्रनुत्कट परिणाम होता है उसे मद- 
भाव कहते ह । 

-मागघ प्रस्थ -१ चत्तारि चेव कलवा पत्यो पण 
माग्रहो हौड । (ज्योतिष्क २५) । २. चत्वारकष्च 
कुडवा एकत पिण्डिता एक प्रस्थो मागवो मदति । 
(जपोतिष्क मलय वृ. २५) 1 

९ चार डवो का एक माग प्रस्य (सगध देश फा 
एक मापचिश्षेष) होता है । 

माङम्विक--१ माडम्विक चछिन्नमण्डलायिप । 
{म्रनयो हरि. वृ. ¶ १६) । २ यस्य प्रत्यासन्न 
प्राम-नगरादिकमपर नास्ति तत्सवंतश्छिन्न जना. 
श्रयविशेषरूप मडम्वम्‌, तस्याधिपतिटम्बिक 1 
(नीवाजी. मलय. वृ. १४७} 

२ जिस स्यानकफे निकट दूसरे गांव य नगरादि 
नहा रहते पसे सव प्रोर से छिन्न जनों के श्रा्रय- 
भूत स्थानविद्ोष का नाम मडम्बह! इध प्रकार 
के मद्स्वकेस्वामोको मारम्बिक कहु जाता है! 


९०४, जेन-बक्षणावली 


[मातुकोपदास्तिक 


माणवकनिधि -- देखो नैसपे व पाण्टनिधि। 
१. जोदाण य उष्पत्ती प्रावरणाण च पहूग्णाण च} 
सव्वा य जृद्धणीरई साणवगे ददणीर्द श्र । (जम्बरदी. 
६६, प, २५६-५७)} 1 २. कान-महाकाल-पड्‌ 
माणव >< >< >€ । उद्जोग्गदव्क-मायण-चप्णावृह्‌- 
>< >८ >< देति कातादिया कमो ॥ (त्ति.प ४, 
७३६-४०) 1 ३. काल-महूकोन-माणव 24 >< >८॥ 
उदुजोग्गकुसुमदामप्पहूदि = मायणयमारहानर्णं । 
>< > >< श्रणृकमतो । {त्रि सा ८९१-२२)। 
४. योधानामायुधाना च मन्नाहाना च सपद } 
युद्धनी तिरशेषापि दण्डनीतिदच माणवान्‌ । (त्रि. कल. 
पु.षे. १, ४, ५८१) । 

१ सिस्र निधिमे यौद्धाश्रो, प्रायरर्णों (ढाल व 
कवच श्रादि) श्रौर पस्त्यं फो उत्पत्ति तया 
सव युद्धनीति एवं दण्डनीति कही जातो है वह्‌ 
माणवनिधि कहूलाती है । २ माणवनिपि भ्रयुर्घो 
फो दिया करतीदहै। 


माण्डलिक--देलो मंडलिक 1 मण्डलिक नामा- 
न्यराजाऽत्पद्धिक । (जीवाजी. मलय च्‌ ३६) 1 
प्रल्प ऋद्धिं के घारक साधारण राजा को मण्डलिक 
फटा जाता ह्‌ 1 

माण्ड्कप्लुतयोग-- तत्र माण्डूकप्वृत्या यो जातो 
योग. स माण्डूकप्लुत., स च ग्रहेण नह वेदित्तव्य 1 
(सूयप्र मलय व्‌ १२-७६. पृ. २३३) । 


मेढक फे उदछ्लने से जो योग निष्पन्न होताहै चह 
मण्ड्कप्लुत योग कहूलाता है 1 उक्त योग प्रहुके 
साय जानना चाहिए 1 


सालरुकापदास्तिक--व्यवहारनयानूमारि मारुका 
पदास्तिकम्‌ । >< >< >< सन्माधर श्ुद्धदव्यमाच वा 
विद्यमानमपि न जातुचिद्‌ व्यवहारक्षमम्‌, श्रतः 
स्यूलकतििपयस्यवहारयोग्यविकशेपप्र्ान मातरृकापदा- 
स्तिकम्‌ 1 (त. भा. सिद. वु ५-३६, पृ. 
४०० ) (१ 

सत्‌ मत्र प्रयवा श्ुददरश्य मान्न विद्टमान रहकर 
भी कभी व्यवहार मे समयं नहं होता, भ्रतः स्यव- 
हार के योग्य कुछ विषो कौ प्रधानतायुक्त मातृ- 
कापदास्तिक सत्‌ होताहै। य्ह व्ययहारनयका 
प्रनुसरण करने वाला है, जब कि द्रध्यास्तिक सम्रहु- 
गय काद्मन्‌सरभ करता दहै । 


मात्सयं (श्रतिचारविरेष) ] 


मात्सयं (श्रतिचारविक्ञेष ) -- देखो मत्सर 1 
१ प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातृगुणासहन वा 
मात्सर्यम्‌ । (स सि ७-३६) । २. प्रयच्छतो- 
ऽप्याद राभावो मात्सर्यम्‌ । प्रयच्छतोऽपि सत भ्रादर- 
मन्तरेण दान मात्सयंमिति प्रतीयते । (त. वा. ७, 
३६५ ४} । ३ मात्सयंमिति याचित कुप्यते सदपि 
न॒ ददाति परोन्नतिवेमनस्य च मात्स्य॑मिति । तेन 
तावद्‌ द्रमकेण दत्तम्‌, किमह ततोऽपि न्यून इति 
मास्सर्यादि ददाति, कपायकलुपितेन वा चित्तेन ददतो 
मात्सयमिति । (श्रा. प्र.टी ३२७) 1 ४ प्रयच्छतो 
ऽपि सत श्रादरमन्तरेण दान मात्स्॑म्‌ । (चा. सा. 
पू १४) 1 ५ मत्सर श्रसहन माधुभिर्याचितस्य 
कोपकरण तेन रद्ध न याचितेन दत्तमह्‌ तु कि ततो- 
ऽपि हीन इत्यादिविकम्पो वा, सोऽस्यातीति 
मत्परी, तद्भावो मात्सर्यम्‌ । (घ. वि मुवु- 
३४) 1 ६ यद्‌ दान प्रददन्नपि श्रादर न कुरते श्रपर- 
दातृगुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्र्यमुच्यते। (त 
वृत्ति श्रुत ७-२६) । ७. प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गवं- 
मुद्रहते यदि । दपण लमते सोऽपि महामात्सर्यसज्ञ- 
कम्‌ । (लाटीस ६-२३०) 1 
१ श्राहारादि फो देते हए भी.प्रावरमावन रखना 
तथा घ्न्य दाताफे गुणोको सहन न्‌ करना, इसे 
मात्सयं कहा जाता ह 1 यह्‌ श्रत्तियिसविभागन्रत का 
एक श्रतिचार ह । ३ याचना करनेपर क्रोघ करना, 
देय व्रव्यके होते हृएभीन देना, द्रे फौ उन्नति 
मे चिन्न होना, तथा याचना करने पर उस वरि 
नेतो दियाहै,क्ष्या्े उस्सेभी हीन हुः इसप्रकार 
ईष्यभिाव से प्रथवा कषाय-कलषित हदय से देना, 
यह्‌ मत्र्यं नामक प्रतियिसतविभागव्रत फा एक 
श्रतिचारदहै। 
मात्सयं (ज्ञानप्रतिवन्धक कारण )-- १ कुतर्चि- 
त्कारणाद्‌ भावितमपि विज्ञान दानार्हुमपि यतोन 
दीयते तन्मात्सर्येम्‌ । {स सि. ६-१०) 1 २. याष- 
द्यावद्‌वेधन्ञानाप्रदान मात्स्यंम्‌ । कुतदिचत्कारणा- 
दात्मचा भावितन्चाने दानाहुमपि योग्याय यत्तो न दीयते 
तन्मात्सर्य॑म्‌ । (त वा ६, १०, ३) 1 ३ यावद्य- 
थावदृद्रेषस्य [देयस्या-] प्रदा मात्सर्यम्‌ । (त. श्लो. 
६-१०) । ४ भ्रात्मसदभ्यस्तमपि ज्ञान दातु योग्य- 
सपि दानयोग्यायापि परे केनापि हेतुना यन्न दीयते 
ल. ११५ 


प 


९६०५, जंन-लक्षणावली 


[मान (मापविशेष) 


तन्मात्सयंमृच्यते । (त वृत्ति धुत ६-१०) । 


१ फिसी कारण से श्रम्यस्तया सुसंस्कृत प्रौर देने 


योग्यज्ञानके होते हृए भी नित्त कारणसे उसे 
दिया नहीं जाता ह उसे मात्सय कहा जाताहि 
यह्‌ ज्ञानावरण फे बन्धक कारणो मेसेएकट) 


माध्यस्थभावना--१. राम-दरेषपू्वंकपक्षपाताभा- 
वो माध्यस्थम्‌ 1 (स सि. ७-११, त शलो ७-११)४ 
२ माघ्यस्थ्यमौदासीन्यमुपेक्षेत्यनर्थान्तरम्‌ । (त 
भा ७-दै) । ३. राग-द्ेषपुवंकपक्षपाताभावो माघ्य- 
स्थ्यम्‌ । रागात्‌ देषाच्च कस्यचित्‌ पक्षे पतनं पक्ष- 
पातत , तदभावात्‌ मघ्ये तिष्ठतीति मध्यस्य, मध्य- 
स्थस्य भाव कमं वा माध्यस्थ्यम्‌! (तवा ७, ११, 
४) 1 ४. हरषमर्पोज्फिता वृत्तिर्माध्यस्थ्य निगृंणा- 
त्मनि । (उपासका ३३७) । ५ क्रोधविद्धेषु सत्त्वेषु 
निरस्विशक्रूरकर्मसु । मधु-मास-सुरान्यस्ीलुन्घेप्वत्य- 
न्तपापिषु ॥ देवागम-यतित्रातनिन्दकेष्वात्मशसिपु 1 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्य यत्सोवेक्षा प्रकीतिता ।+ 
(ज्ञाना २७, १२-१४, पृ. २७२) । ६. राग- 
देपयोरन्तराल मध्यम्‌, तत्र स्थितौ मध्यस्थ 
श्ररागदेपवृत्ति , तद्‌ मातो माव्यस्थ्यमृपेक्षा । (योग- 
का स्वो. विव ४-११७) , कूरकमंसु नि क्चक देवता- 
गुरुनिन्दिषु 1 भ्रात्मक्षसिपु योपेक्षा तन्माघ्यस्थ- 
मृदीरितम्‌ । (योगक्षा ४-१२१) । ७ श्रतिमि- 
थ्यात्विन पापा मद्य-मासातिलौलुपा । नाराघ्यान 
विराध्यास्ते मघ्पस्थमिति मान्यते। (वस. श्रा. 
१०-१०५) । ठ मध्यस्यस्य माव कमं वा माध्य 

स्थ॒ राग-दरेषजनितपश्नपातस्यामाव माघ्यस्यम्‌ ! 

(त. वृत्ति धूत, ७-११) । 

१ रागया देष के वज्लोभूत होकर पक्षपातन 
करना, एसफा नान माध्यस्थ्य है । २ माघ्यस्थ्य, 
उदासीनता प्रौर उपेक्षा ये समाना्थेक शब्द ह । 


माच्यस्थ्य-देष्वो माघ्यस्थमावना । 


मान (मापविहेष) -- १ प्रस्थादि मानम्‌ । (त. 
वा ७, २७, ४) 1 २ प्रस्य चतु सेरमानम्‌, तत्का- 
ष्ठादिना घटित मानमृच्यते। (त. वृत्ति भुत. 
७-२७) । । 

१ प्रस्थ (चार कुडव प्रमाण) भ्रादि खूप मापनेके 
उपकरण मान्‌ फटूलते ह । 


मान (कषायविदोष) ] 


मान (कषायविक्ञेष ) --१ जात्यायुस्सेकावष्ट- 
म्भात्‌ पराप्रणति्मानि । (त.वा. ८, ६, ५) 1 
२ स्वगुणकल्पनानिमित्तत्वेऽप्रग [ण ] तिमनि. । (त. 
भा. हरि वृ. ८-२) । ३. रोषेण विद्ा-तपोजा- 
त्यादिमदेन वा ऽन्यस्यावनति. मानः । (घव. पु १, 
पु ३४६), मानो गवं. स्तव्वमित्येकोऽयं । (घव. 
पु ६, पु ४१), धिज्ञानंश्वयं-जाति-कुल-तपो-विद्ा- 
जनितो जीवपरिणाम श्रौद्धत्यात्मको मान । (घव 
पु १२, प्‌ २८३) । ४ स्वगुणपरिकल्पनानिमित्त- 
त्वात्‌ श्रप्रणति्मनि । (त. भा. सिद. वृ. ८-२) । 
% दुरसिनिवेश्लामोक्षो यथोवता- (व वि. व श्राद्ध 
गु '्ुक्तोवला") अग्रहण वा मान । (नीतिवा,. 
द-प ४्ण्णध विमु चू शष्पं ७, 
भाद्धग ए ८०) । ६ परपेष्यं मनो मानो निद्य 
परमर्दन । ग्वोन्नतानत्यहकार परासहनलक्षण ॥ 
(भ्राचा सा ५-१७) । ७ जात्यादिगुणवानटहमेवे- 
त्येव मननम्‌ भ्रवगमन मन्यते वा ऽनेनेति मान 1 
(स्थाना. श्रभय. वू. र्ट, पृ, १६३) 1 5. चतुर- 
सन्दरभेगर्भीङितवेदभकवित्वेन श्रादेयनाकर्मोदये सति 
सकलजनपूज्यतया मानू-पितृप्तम्बन्धकुलजातिविशु- 
दया वा श्तसह्रकोटिभटा्िघानब्रह्यचयंत्रतोपा- 
-जिततनिरुपमचलेन च दानादिश्ुभकर्मोपाजितसपद्‌- 
चृदधिविलायेन श्रवा वृद्धि-तपोवेकुवंगौपव-रस- 
वलाक्षीणद्धिमि सप्तभिर्वा कमनीयफामिनीलोचना- 
नन्देन वपुलविण्यरसविरप्रेण वा श्रात्माहुकारो 
मान 1 (निसा. टी ११२) । & दुरभिनिवेशा- 
-रोहौ युक्तोक्ताग्रहण षा साने । (योगक्षा च्छो. 
विव. १-२६ पृ. १५९-६०; घमस, मान स्वो 
चु. पू. भ) । १०. मानौ गर्वो नात्यायुद्धवममा्द- 
चम्‌ 1 (शतक. सल. हैम. चु. ३८; क्मंस्त गो वु. 
१०४ पृ. ८४) । ११. मानो भवंपरिणांमः। (जीवा. 
जी. मलय. घृ. १३) । १२. मानो लात्यादिसम्‌- 
स्थोऽदद्धार । (क्मवि दे. स्वो वु. १७} । १३ 
मान. दुरभिनिवेक्लामोधन युक्तोक्ताग्रहण वा । 
(सम्बो स.टी ४) । 

१ लाति घ्ादिके प्रायस्ते दूसरों फे प्रति नख्रता- 
शणं प्रवृत्ति न करना, सका नाम सान है। 
२ भ्रपते पुणो कौ फल्पना क निमित्त क्षे नञ्जतापूरण 
भ्ममटारन करने को मान कहा घाताष्ै1 ५ इषित 
अनिप्राय ({कराप्रह्मकोम छोडपा प्रजा यथोक्त 


६०६, जँन-लक्षणावलौ 


[मानवं 


-- शिष्ट जनक्ते दवारा फे गये--वचन को प्रहणन 
करना, से मात कहते ह 


मानक्रिया--१. मानक्िया श्रदृछृतिख्पा । (गु. 
ग्‌. पट्‌. स्वो. वृ. १५) । २. जात्यादिमदंः परहीलन 
सानिया । (घर्मस. मान. स्वो. व्‌. ८७, ¶्‌. ८२)) 
१ श्रहंफार रप किया फानाम मानक्तियाहै। 


मानदोप--१. मान गवं कृत्वा यखार्मनो मिक्षा- 
दिकमुत्पादयत्ति तदा मानदोप । (मूला. वु, € 
३४८) । २. मानेनान्नार्जन मान । (चावप्रा, री. 
६६) 1 

१ भ्रभिमान फो प्रगट करके यवि साधु घरपने लिपि 
भिक्षा (प्राहार) श्रादिषो उत्पनन करता तो 
यह्‌ उसके लिए मान नामफ एक उत्पादनदोषं 
होत्ताहे। 

साननिःसृता भ्रसत्यभापा--सा माणणिस्सिया 
खलु माणाविद्रो कहेद ज भास । जह्‌ वहुघणवतत।ऽह्‌ 
ऽहवा सव्वपि तन्वयण ॥ (भावार. ४२} । 

मान से युक्त होकर जो वचन वोलता है उसे मान- 
नि.सृता प्रसत्यभावा कहा जाता है । जंसे-मं 
वषत घनवान्‌ हु, श्रयवा सानी के सभी वचन को 
साननि-सृता प्रसत्यभाषा समन्छना चाहिए । 


मानपिण्ड-देखो मानदो । १. भ्रोच्छाहि्रो 
परेण व लद्धिपससाहि वा समृत्तदश्मौ । श्रवमाणगिभ्रो 
परेणय जौ एस्‌ माण्ड सो । (पिण्डनि. 
४६५) । २. लव्धिप्रदसोत्तानस्य परेणोत्साषित- 
स्यावमतस्य वा गृहस्याभिमानमुत्पादयतो मान- 
पिण्ड । (योगक्षा. स्वो. विव. १-३८, प १२५; 
घमस. मान स्वो वु ३-२२ पु ४१)। 
३. प्रद सितोऽपमानितो वा दातुरभिमानौत्पादनेन 
यत्लमते स मानपिण्डः। (गू. गु. षट्‌. स्वो. व्‌. २० 
प्‌. ४६) । 

१ इूसरे साघु भ्रादि फे द्वारा उत्साहित करके, 
लन्धि (षछद्धि) ष प्रशसा से गर्वयुकत करके भ्रयवा 
श्रपमानित करफे जो भोजन को खोजता है उसके 
मानपिण्ड नाम का यह्‌ उत्पादन दोष होता है। 
मानव-हेयादेयानि मन्यन्ते ये मनोज्ञाननोचनाः । 
देषा म्लेच्छायंभेदेन मानवास्ते निवेदिता. । (पच- 
स. भमित १-१३६) 1 

शो मनजनित क्षानस्प नोते युक्ठ होतेहृएदेय 


मालवयोजन |] 


श्रोर ठपादेय पवार्पो को मानते ह-जानते्है- वे 
मानक कहलाते ह, 
मालवयोजन--चतुगंब्यूतिमिर्मानिवयोजन भवति । 
(त दृत्तिभूत ३-३८) 

चार गष्यूतिर्यो का एक मानव (उस्सेव) योजन 
होश्ाहि। 

मानस-मणम्मि मव लिग माणस, श्रववा मणो 
चेव माणसो । (षव. पु. १३, पू. ३३२); माणस 
णोइदिय मणौवग्गणखधघणिव्वत्तिद >< >< >< । 
(षय पु १३, पु. ३४१) । 

मनवरगणा से रचित नोदन्िय (मन) का नाम 
मानस है । 

मानस श्रविनय--यत्किञ्न्ित्लव्व्वा गुरवस्तुष्य- 
न्ति लयुप्रायस्चित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्ववृदचा 
प्रसद्दोपाधघ्यारोपणान्मानसोऽविनय (मूला. "रोप- 
णाद्धि मानसो विनय")! (म श्रा. विजयो व 
मूला ५६४) 1 

कुछ मी पाकर गड सन्तुष्ट होगे व लघु (साघा- 
रण) प्रायश्ठिचत्त वेगे, इस प्रकार श्रपनी वुदधिसे 
गुद के विषयमे श्रसत्‌ दोपका श्रारोप कफरनेसे 
मानस श्रविनय होताह। 

मानस श्रञुभयोग- देखो श्रभिध्या, श्रसूया श्रौर 
ईर्यां । भ्रमिष्या-न्यापदेर््यामूयादीनि मानस । 
(त भा ६-१)। 

श्रभिध्या, ष्यापाव, ईर्ष्या श्रीर श्रसुया श्रादिको 
मानस प्रभ योग कहा जाताहै। श्रपाय सहित 
उत्पादन का नाम व्यापाद है। जंसे--दसका शच 
इन्व का घातक वच््रहै, श्रत उसी को कुपित 
करताहूं। 

सानस-श्रसमीक्ष्याधिकरण--देखो मानसासमी- 
क्ष्याविकरण । 

मानस जप-- मानसो मनोमाच्रवृ्तिनिवृत्त स्वस- 
वेय । (निर्वाणक.पू ४) 1 

एक मात्र मनकेव्यापारसेजोजपदहोता है उसे 
मानस जप कहते है, वह्‌ स्वसवेय होत्ता है --भ्रषने 
प्रापही जाना नताहि। तीन प्रकारके जपमे 
यह्‌ प्रयमहे। 

मानस तप--मन प्रमाद सौम्यत्व मौनमात्मविनि- 
ग्रह्‌ । भावस्श्रुद्धिर्व्यितन्मानस तप उच्यते! (गू 
गुषट्‌ स्वोच्‌-२,प्‌ ६३द्‌ }। 


६०७, जंने-लक्षणावलो 


[मानान्यत्व 


मन कौ प्रसन्नता, स्वभावतः छ्चाम्त परिणति, मौन, 
प्रा्मदमन श्रौर परिणामो की निर्मलता, इसे मानस 
तप कहा बताह । 

मानस ध्यान- मानस त्वेकस्मिन्‌ वस्तुनि चित्तस्यं- 
कौग्रता  (वृहृत्क.भा क्षे व्‌. १६४२) 1 

एक यस्दुविषयक मन फी एकाग्रता को मानस 
घ्यान कहा जहा है 1 
मानसासमीक्ष्याधिकरण--देखो श्रसमीक्ष्यावि- 
करण । मानस (श्रसखमीक्ष्याधिकरण ) परानयंक्का- 
व्यादिचिन्तनम्‌ । (त. वा. ७, २२, ५, चा. सा. 
पृ- १०) । 

शरूसरो कै निर्यंक फान्य भादि के चिन्तन को मानस 
ध्रमीक्ष्याविकरण कहा जता है । 

मानसिक श्र्थ-मणोवगगणाए गिन्वत्तिय हियय- 
पउम मणो णाम । मणोजणिदणाण वा मणो 
वृच्चदे । मणसा वितिदद्रा माणसिया 1 (घव. पु. 
१३, प्‌. ३५०} । 

मनवर्गणा से निमित हृदय-कसल फा नाम मन है, 
भ्रयवा मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान फो मन कहा 
जाताहै। स प्रकारके मनसे लिन पदार्यांका 
चिन्तन किया जाता ह वे मानसिक क्षयं कहलाते ह \ 
मानसिक विनय-- १ पाप-विसोत्तिग्रपरिणाम- 
वज्जण पिय-हिदे य परिणामो । णादन्वो स्ेवेणसो 
माणत्तिग्रो विणस्मो ॥ (मूला. ५-१८२) । २ माण- 
सिश्रो पण विणश्नो दुविहौ उ समासश्रो मुणी- 
यच्वो 1 श्रकरुस्लमणोनिरोहो कुस्लमण-उदीरण 
चेव । (व्यव. भा. पी. १-७७, पृ. ३०) । 
३. श्रकुश्चलस्य।त्तध्यानाघुपगतस्य मनसो निरोधः 
श्रकुखालमनोनिरोध , कुशलस्य धर्म॑घ्यानादुत्थित्तस्य 
मनक उदीरण मानसिको विन्य. । (व्यव. ना. 
मलय वृ. पी १-७७) । 

१ पापत्वख्प विरद च्रचरण की परिणति को 
रोकना तथा प्रिय एव हितकर मागमे परिणत 
(तत्पर) रहना, इसका नाम मानसिक विनय) 
२ मानसिक विनयदो प्रकारका टै, भरकुश्ल-- 
दुर्यान को प्राप्त--मन को रोकना श्रोर दुश्षल-- 
समीचौन ध्यान जो प्राप्त--मन को उद्यत फरना, 
से मानसिक चिनय कहा जाताहे। 

मानान्यत्व -- देवो हीनाविकमानोन्मान । तया 
मीयतेऽनेनेति मान कुडवादि पलादि हस्तादि, तस्या- 


मानुष] 


न्यत्व हीनाधिकत्वम्‌---हीन मानेन ददाति श्रधिक- 
मानेन गृह्भयति 1 (योगश्ना. स्वो. विव, ३-६२, प. 
५५४) । 

कुडव, पल प्रौर हस्त प्रादि मान कहलति ह। 
उनफो भिन्त रखना--हीन (कम) मान से देना 
स्रौर रवि मान से लेना, हसफा नाम मानाल््यत्व 
है । यहु प्रचोयत्रत फो दूषित करने काला एक 
श्रतिचार है । 

मानुष--१. मण्णति जदो णिच्च मणेण णिउर्णा 
जदोदुंजे जीवा} मणउक्कडा य जम्हातम्हाते 
माणुसा भमणिया । (भ्रा. पचसं. १-६२) । २. 
श्रथवा मनसा निपूणा मनसा उत्कटा इतिवा 
मनुष्या । (घद. पु. १. पु २०२-२०३) ; मण्णति 
जदो णिच्च मणेण णिउणा मणुक्कडा र्ह्या ! मणु- 
उन्मवाय मन्वे तह्याते माणुसा भणिया ¡ (घव. 
पु. १. २०२उद्‌ , गो जी. १४६); मनसां 
उत्कटा मानुषा 1 (घव. पु १२ प्‌. ३६२) । 

१ जो जीव मनसे निपुण होकर सदा पदार्योक्ो 
मानते ह-- जानते है-- तथा मन से उत्कट (प्रर) 
होते ह उन्दँ मानुस (मनुष्य) कहा जाता है । 
मानुषोत्तरशेल-१. श्रव्मन्तरम्मि मागें टकुक्किण्णो 
वहिम्मि कमहीणो 1 युर-खेयरमणह्रणो श्रणाद्‌- 
णिहणो सुवण्णणिहौ । (ति. प. ४-२७५१) । 
२ श्रते टकच्छिण्णो वाहि कमवडिढ-दाणि कण- 
यणिहो । गदिणिरगमपहचोह्‌सगुहाजुदो माणुसृत्त- 
रगो । (श्चि. सा ६३७) 1 

१ पुष्कर दीपके मध्यगततजो सुवणं सदु पर्वत 
श्रम्यन्तर भाग मे गंगी से उकेरे गये 
के समान (भित्ति फे समान हानि-वृद्धि से रहित) 
तथा बाह्य भागमेक्मसे उपर हीच होता गया 
दै" उसका नान मानृषोत्तरहै श्रौर वहु श्रनादि 
विधन है 1 

माया -- १ चारिवमोहकर्मविदेषस्योदयादाि= 
भूतग्रात्मन कुटिलभावो माया निकृति.। (स. सि. 
६१६) । २ चारित्रमोहोदयात्‌ टिलमावो 
माया । चारितरमोहुकर्मोदयाविर्भूत श्रात्मनः 
कुटिलस्वमादो मयेत्ति व्यपदिश्यते 1 (त. वा. 
६ १६४ १), पररातिसन्वानतयोपदहितकौरिल्य- 
भराय. प्रणिघिर्माया प्रत्यासन्नवशपर्वोपचितमूल- 
भषण गगोमूधरिकाऽ्वलेखनीसवुशची चतुविषा 1 (त. 
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वा. ८, &, ४) 3 मिमीते परानिति माया। 
(त. भा. हरि. व्‌. ७-१२) ; परातिसन्वाननिभित्त 
छद्मप्रयोगो माया । (त. भा. हरि. व्‌. ८-२) 1 
४. निकृतिवेञ्वना मायाकपायः 1 (धव. पु १, 
ए. ३४६); माया निक्ृतिवंञ्चना श्रनृजुत्वमिति 
पर्यायशव्दा 1 (धव. पु. ६, पु. ४१) । स्वहदय- 
प्रच्छादनाथे मनुष्ठानं माया 1 (घव. धु. १२य्‌. 
२८३) 1 ५ पश्ररा-| श्रपरा-] भिसन्वाननिमित्तदछ- 
द्मप्रयोगो माया । (त. भा. सिद्ध. वृ. ८-२) 1 
६. मान हसन वञ्चन इत्यर्थो मीयते वाऽनयेति 
माया । (स्यान. श्रम. वृ. २४८ पू. १६३) 
७ माया वञ्चनाद्यात्मिका जीवपरिणति । (शतक. 
मल हैम. वृ. ठट) । ८, माया स्वप्नन््र- 
जालादि । (घ्रा मी चतु. वु ८४) । € नाना- 
प्रनारणोपायेर्वचनाकुलिता मति 1 माया विनय 
विदवासाऽऽमासचेतोहराङतिः ॥ (प्राचा स्रा * 
१८) । १०. माया निङकृतिख्पा ! (जीवाजी मलय 
व्‌. १३) 1 ११. माया वञ्चन-प्रतिक्रुञ्चनाद्यात्मिका 
परिणति । (कर्मस्त गो वृ १० पृ. र४)। 
१२ माया परवञ्चनाद्यात्मिका! (कर्मवि दै 
स्वौ वु १७) । 

१ चारि्रमोहुनीय फे भेदभूत मायाकषाय फे उदय 
सेजो जीदके कुटिल परिणाम उत्पन्न होतारं 
उसे माया कहते हु, दुसरे शब्द से उसे निरृति भी 
कहा जाता है । ३ हमरे के ठगने का कारणभूत जो 
पूःटिलतापूणं प्रयोग है उसका नाम माया है। 
सायाक्रिया--देखो मायाप्रत्यया क्रिया । १. जान- 
दयेनादिपु निकृतिर्वञ्वन मायाक्रिया। (स सि. 
धभत वा ६, ५, ११) । २. दर्वक्तृकवचो 
ज्ञानादौ सा मायादि (?) किया परा 1 (त इत्ते. 
६ ५ २४} । ३. मायाक्तिया त्रु मोलमावनेपु 
ज्ञानादिषु मायाप्रवानस्य प्रवृत्ति । (त. भा तिद. 
वु ६-६) 1 ४ चित्तकौरिल्यप्रवाना मायाक्िया। 
(गुगुषट्‌ स्वो. वू. १५) 1 ५. ज्ञान-दशेन- 
चारित्र तपस्यु तत्सु पुष्पेषु च मायावचन वचना- 
करण मायाक्तिया। (त वृत्ति श्रुत. ६-५)। 
६ कौटिल्येनान्यद्धिचिन्त्य वाचाऽन्यदभिवायान्यदा- 
चयंते यत्सा मायाक्रिया । (घर्मसं. भान स्वो वु. 
३-८अपु ८२) 1 

१ ज्ान-दद्षनादि के विषय मे कुटिलता का परिणाम 


माधागता चूलिभ्रा] 


-रखना, इसका नाम मायाक्रियाहै। 
-मायागता चूलिका--१. मायागया तेत्तिएहि चेय 
"पदेहि २०६०६२०० दजाल वण्णेदि । (घव पु. 
१, पृ. ११३); मायागवायां द्िकोटि-नवदतसदह्‌- 
सकान्नवतिसदहखद्िशतपदाया २०६८६२०० माया- 
करणहेतुविया-मत्र-तघ्र-तपासि निरूप्यन्ते । (घव, 
पपु. पु २१०) 1 २ मायागया पुण महिदजाल 
-वण्णेदि । (नयध. १,पृ १३६) । ३. माया- 
गता इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्रषूपिका 1 (धुतभ. 
टी. ६) । ४. मायागता मायाख्पेन्रजालविक्रिया- 
-कारणमत्र-तत्र-तपश्चरणादीनि वर्णयति । (गो. जी 
मप्र २३६२) 1 ५ इन््रजानादिमायोत्पादकमन्त्र- 
-तन्त्रादिनिषूपिका पूर्वोक्त (द्विशताविकनवाकशीति- 
-सहस्ल-नवलक्षाविकष्िकोटि) पदध्रमाणा मायागता 
-चूनिका। (त वृत्ति श्रृत १२०) । ६ माया- 
-रूवमहेदजालविकिरियादिकारणगणस्स । मत तत- 
-तयस्म गर णिर्वगा कोदुयाकलिदा । (ध्रणप २-५ 
"पु ३०२) 1 
९ निसमे खापा करने फे कारणभूत विद्या, मंत्र, 
तेत्र भ्रीर तप की प्रङ्पणा की जाती है उसे माया- 
गता चूलिका कहा जाताहै। 
-मायाचार-देखो मायापिण्ड। श्रन्यादृष्टदोष- 
गृहन करत्वा प्रकाशदोषनिवेदन मायाचारस्तृतीयो 
दोप । (तवा €, २२,२)। 
१जोदोपद्रूसरेके द्वारा नहीं देखे गये ह उनको 
-सरगट न करके केवल प्रकाल्ञमेश्राए हुए दोर्षो का 
तिवेदन करना, यहु मायाचार नामक भ्रालोचना का 
तीसरा दोषदटै। 
माया नामक्‌ उत्पादनदोष--१ माया कुटिल- 
-माव कृत्वा यद्यादमनो भिक्लादिकमुरपादयत्ति तदा 
-मायानामोत्पादनदोप 1 (मूला वु ६-३४)। 
२ माययाऽन्नार्जन माया । (भावध्रा. टी ६९) । 
१ यदि क्रुटिनता करके श्रपने लिए भिक्षा उत्पन्न 
कीजानीदहैतो यहु माया नाम षा उत्पादनदोष 
होता ह) 
मायानि'सृता भ्रसत्यभाषा -- मायादणिस्सिया 
सा मायाविद्रौ कहेद ज मास्त । जह्‌ एसो देविदो 
श्रहेवा सन्व पि तच्वयण । (भाषार, ४३) । 
जो (इन्द्रजालिक) मायाचार से युक्त होकर यह्‌ 
कहता है कि "यह्‌ इन्र है" उसके एस ` प्रकार के 
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वचन फो भ्रथवा उक समी कयन को मायानिः- 
सृता भ्र्त्यनाषा कहा जाता है । 


मायापिण्ड--१. नानावेष-माषापरिवतंन भिक्षार्थं 
कुर्वतो मायापिण्डः । (योगश्ना. स्वो. विव. १-२३८; 
घर्म॑सं. मान. स्वो. व. २-२२, प. ४१) । २. एक- 
गृहाद्‌ गृहीत्वा रूपान्तर कृत्वा मायावचायदुनग्रहू- 
णां प्रविशति स मायापिण्ड.। (ग गु षट्‌. स्वो, 
वु २०४य्‌. ४६) । 

१ भिक्षा पराप्त करने फे लिए भ्रनेफ तरेष थ भाषा 
का परिवतेन फरने पर मायापिण्ड नामक दोष 
होतादहै। 

मायाप्रत्यया क्रिया-- माया भ्रनाजंवमुपलक्षण- 
त्वात्‌ क्रोघदेरपि परिग्रह, माया प्रत्यय कारण 
यस्या सा मायाप्रत्यया । (ब्रज्ञाप मलय वु. २८४, 
प्‌ ४४७) । 

माया क्ता श्रयं ऋजुता का श्रभाव है, माया उप- 
लक्षण है, श्रत. उससे प्रोघादिष्ये ब्रहुण फरना 
चाहिए । श्रमिप्राय यहुह क्रि साया कषायादिके 
श्राधय से जो प्रवृत्ति की जाती है, उसे मायाप्रत्यया 
क्रिया कहते हु । 

मायान्रृषावाद - वेषान्तर भापान्तरकरणेन यत्पर- 
वञ्चन तन्मायामृषावाद । (्रौपपा. प्रभय. वु. 
३४; पू ७६) । 

श्रन्यवेषव भाषाको करकेजो इसरोको घोखा 
दिया जाता है इसे मायामृषावाद कहते ह । 
मायाक्लल्य--१. रागात्‌ परकलत्रादिवाञ्छारूपम्‌, 
द्वेषात्‌ परवध-वन्धच्छेदादिवाञ्छाखूप च मदीयाप- 
च्यान कोऽपि न जानातीति मत्वा स्वश्युद्धात्मभा- 
वनासमृत्पन्नय टानन्दंकलक्षणसुखामृत रसनिमंलजलेन 
चित्तशुद्धिमकुर्वाण. सन्नय जीवो वदहिरद्घेवेषेण 
यतल्लोकरञ्जन करोति तन्मायाशत्यम्‌ । (चु व्रन्य- 
स टी. ४८२) । २ प्रवचन मायाश्चल्यम्‌ । (त 
वुत्ति धुत ७-१८, फात्तिके टी. ३२६) । 

१ रागसे परस्त्रीश्रादि की इच्छारूपतयादरेवसे 
सरे जीवो के चघ-वन्धन भादि स्प मेरे दुध्यनि 
फो कोई नहीं जानता है, रेता समकर जीवनो 
श्रपने मन की शुद्धि न करके वाह्य वगुलावेष द्वारा 
लोकानुरजन किया करता है उसे मायाश्रल्य जानना 


चाहिए । २ दूसरे को रुग्ना, हसी का नाम माया- 
हल्य है । 


मायाशत्य मरण 


मायाशल्य मरण -पादवंस्थादिरूपेण चिर विहत्य 
प्ङ्चादपि श्रालोचनामत्तरेण यो मरणमुपंति तन्मा- 
यालल्य मरणम्‌ 1 (भ भ्रा विजयो. २५) 1 
चाश्वस्य ध्रादिके ख्पमे दीं काल तक विहार 
करके - प्रवृत्ति फरफे--जो श्रालोचना के विनाही 
मृत्यु को प्राप्तहोताटहै उस्तकै मरणको माया- 
इाल्यमरण कहा जाता है । 
सायी--माया (एयस्स) भरत्थित्ति मायी । (घव 
यु. १ पृ. १२०), मायास्यास्तीति मायी । (घव 
पु ६, पृ. २२१) । 
जिस जीव का व्यवहार मायापुणं होता है उसे मायी 
कहा जाता है । 
सारण--मारण प्राणवियोजनमसि-शक्ति-कुन्तादि- 
मि । (घ्यानश्च हरि व. १६) । 
तलवार, शक्ति श्रयवा भालाश्रादिके दवारा कयि 
जने वाले प्राणवियोग का नाम मारण है। 
मारणसमरद्धात- देखो मारणान्तिकसमृद्धात । 
मारणन्तिकसमुद्घात -- १. प्रौपक्तमिकानुप- 
क्रमायु क्षयाविरमूतमरणान्तप्रयोजनो मारणान्तिक- 
समुद्घात । (तवा १, २०, १२, पु ७७) 1 
२. मारणतियसमुर्धादो णाम श्रप्पणो वदुमाण- 
सरीरमच्छह्िय उज्‌गईए विग्गहगर्ईए वा जावुप्पज्ज- 
माणचेत्त ताव गतूण सरीरतिगुगवाहल्लेण श्रण्ण- 
हा वा श्रतोमृहृत्तमच्छण । (घव पु ४, पु 
२६२७), भ्रप्पणो श्रच्छिदपदेसादो जाव उष्प- 
उजमाणचेत्त ति श्रायामेण एगपदेयमादि काद्रुण 
जावृक्कस्तेण सरीरतिगुणवाहल्लेण कडेक्कख मद्वि 
यत्तोरण हल गोमुत्तायारेण प्रतोम्‌हुत्तावद्वाण मार- 
णनियसमुग्घादो णाम। (घव पु ७, पृ. २६९, 
३००) 1 ३ मरणान्तसमये मुलक्रीरमपरित्यज्य 
यत्र-कुत्रचिद्‌ वद्धमायुस्तस्पमदेश स्फुटिवुमात्मप्रदेशाना 
वह्गेमनमिति मरणान्तिकसमूद्घात । ( व॒ द्रन्यस. 
टी १०, काकि टी १७६} 1 ४ मरणे मवो 
मारण, स चासौ समृद्घातश्च मारणसमदघात. । 
(जीवाजी मलय. वृ. १३) । ५ मरणे मरणक्राजं 
भवो मारण, मारणक््वामौ समुद्‌ वातश्च मारण- 
समुद्वाप्त, सोऽन्तमृहूनविशेषायु कर्मविषय । 
(पचस. मलय वृ. २-२७) । 
१ श्रौपक्रमिक श्रयवा श्रनौपक्रमिक श्रायुफे क्षपसमे 
अगर हने वाला तथा मरण का न्त जिमका प्रयो- 
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जन है उसे मारणान्तिकसनुद्धात कहते है. 
२ श्रपने यत्तमानकश्षरीरको न क्षोढकर ऋषगति 
से श्रयवा विग्रह (मोड़ वाली) गति से हां उत्पन्न 
होनाहै उसक्षेत्र तक जाकर श्षरीरसे तिगृणे 
बाहुल्य से ध्रथवा श्रन्य प्रकार से घन्तम्‌हतं काल तक 
श्रवस्थित रहना, इनका नाम मारणान्तिकसम्‌द्‌- 
घात है। 

सारणान्तिकातिसहनता-- मारणान्तिकातिघह- 
नता कल्याणमितव्रवुद्धया मारणान्तिकोपस्गेखहनमि- 
ति । (समवा श्रमय. वृ. २७) 1 

मरणकालमे होने वाते उपसं को कत्या्कर 
मित्रकी वुद्धि से सहन करना, सका नाम मार 
णान्तिक श्रतिसह्नता है । यह्‌ २७ भनगार गूर्णो मे 
प्रन्तिमिहै। 

मारणान्तिकी संलेखना--परिविमा पडवात्काल- 
माविनी, श्रतएव मारणान्तिकी मरणख्पे भन्ते श्रव~ 
साने भवा मरणान्तिकी सलेखना--कायस्य तपसा 
ृशीकरणम्‌ । (श्रौपपा. भ्रभय वु. ३४, पृ. ८२) । 
तपके द्वारा शरीरके णश्च करने का नाम संलेखना 
है । वह चूंकि मरणख्प श्रन्त समय मे होती है 
इसलिए उसे मारणान्तिकी, पश्चिमा व श्रपशिचिमा 
संलेखना भी कफहा जाता ह । 
मारतचारण-णाणाविहगदिमाश्दपदेसपतीसु देति 
पदखेवे । ज श्रक्लविया मृणिणो सा मारुदचारणा 
रिद्धी! (ति. प ४-१०४७) । 

जिस श्छ्द्धि के प्रभावसे मुनिजन प्रनेक प्रकारकी 
गतिवाली वायू को प्रदेशपक्तियो पर पादक्षेप करते 
हृए निरवधि स्यसे गमन करते हं वह्‌ मारतचारण 
द्धि कहलातो है । 

मागं --१. मृजेः शुद्धिक्मणो मार्गं एवायम्यिन्तरी- 
करणात्‌ ! मृष्ट श्ुद्धोऽसाविति मागं, मां शहव 
मागं । कं उपमां ? यथा स्थाणुकण्टकोपल-शकं- 
रादिदोषरहितेन मार्गेण मार्गेगा सूखममिप्रेत- 
स्थानं गच्छन्ति तथा मिथ्यादर्शनाऽसयमादिदोष- 
रहितेन त्यशेन श्रेयोमा्गेण सुख मोक्ष गच्छन्ति 
(तवा ११, इत) । २ स्वामित्रेतप्रदेशाप्ते- 
रुपायो निरुपद्रव । सदि प्रशस्यते मागं >< >< 
>< ॥ (त. शलो. १ १, ५)।३ मार्गो हि परम- 
वेराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी परमानज्ञा । (पचा का. 
प्रमृत चू. {७४} । ४. मार्गस्तावच्छुद्धरत्नत्रयम्‌ ४ 


-सार्गणा] 


"(निसा वु. २) 1 ५. मृज्यते शोष्यतेऽनेनात्मा 
-इति मार्गे , मार्गण वा माग्गं, लिवस्यान्वेषण- 
-मिति चाव । उक्त च-मरिगञ्जह सोहिज्ज&जेण 
त्ता पवयण तश्रो मग्गो 1 श्रह्वा सिवस्स मग्गो 
-मग्गणमण्णेसषण पयो ॥ (श्राव, नि. मलय. वु. 
१२७) । 
९ जोश्ुद्ध है उसका नाम सर्गे है । श्रभिग्राय यह्‌ 
है फि जिस प्रकार काटे, कंकड़ श्रौर वानु श्रावि 
दोषों से रहित मां से पथिक सुखपूवंक धरनीष्ट 
-स्थान कफो पटूचते ह उसी प्रकार भिथ्यादशन एव 
प्रसंयमादि दोषो से रहित तीन भ्रश्नरूप (रत्नत्रय 
नस्वरूप) कल्याणकर मागं (सोक्षमागं) से म॒मृक् 
-जन सुखपूवंक मोक्ष को प्रप्त करते हु । 
मागण - १ मार्मेणा स्वन्वयधरमप्राथंना । (विने- 
पा को वृ. ३६६, पृ. १५२) 1 २. भ्नन्वयघर्मान्वे- 
षणा मार्गंणा। (श्राव नि हरिव मलय वु 
१२) । ३ मार्गेणा विशेषवमन्विपणारूपा सविदि- 
त्यथं । यथा-गन्द कि क्ाह् कि वा शाद्धं इति। 
>< > < श्रथवा भ्रवगतार्थाभिलाषे, तत्प्रार्थना 
मार्गण । (नन्दी हरि वृ पृ ७८) 1 ४ >< > 
>< मार्गणा गवेषणमन्वेषणमित्यथं । > >< >< 
-चतुर्देशजी वसमासा सदादिविशिष्टा माग्यन्तेऽस्मि- 
जनेन वेति मार्गणम्‌ । (घव धु १, पृ. १३१); 
-जेयु जीवा मगगिज्जति तेसि मग्गणाग्रो इदि सण्णा । 
(घव पु ७, प्रू. ७); श्रवगृहीताथेविशेषो मृग्यते 
-प्रन्विष्यते श्रनया इति मार्गणा । (घव पु १३.१५. 
२४२) । ५ जाहिवा नासु व जीवा मग्गिज्जते 
जहा तहा दिका 1 तासो चोदस जाणे सुयणाणे मग्गणा 
द्धोति। (घव पु ९ पृ. १३२ उद्‌, गोजी 
‹ १४१} 1 ६ यकरामिर्यान्ु वा जीवा मग्येन्तेऽनेकघा 
स्थिता । मा्गेणा मागगेणादक्षंस्ताश्चर्तश्च भाषिता ॥ 
(क॑चस धमित. १-१३१) । ७. मार्गणं मागेणा 
मृग अन्वेपणे' श्रशषेषसत्वापीडया यदन्वेषण सा 
मार्गेणे्युच्यते । (म्रोघनि. द्रो. वृ ४, पृ. २६) । 
८ एतेषु जीवादया- पदार्थाः सर्वेऽपि प्रायो मृग्यन्ते- 
उन्विष्यन्ते विचार्यन्त ति यावदित्येतानि मा्गणा- 
-स्यानान्युच्यन्ते । (तक. मल हिम वु. ४पृ ८) 
£. मार्गेणा भात्मनो स्त्नत्रयश्ुद्धि समाधिमरण च 
-सम्पादयितु समर्थस्य सुरेरन्वेर्षणम्‌ । (प्रन. ध. स्वो. 
सटी, ७६८) । १०. भ्रस्या. प्रकषप्रकर्षो बाद्य- 
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वस्तुप्रकर्षापिकषनिविघायिनावित्यन्वयघर्मलिोचन मा- 
गेणा । (जम्बृद्री. क्ला वृ. ७०) । 

१ श्रन्वय धमं की प्रायथेना (प्रन्वेषण) का नाम 
मार्गणा है \ यह्‌ श्राभिनिबोधिक ज्ञान का नामान्तर 
है ४ मार्गेणा, गवेषण प्रर भ्रन्देषण ये समना्थंक 
शब्द हु । इत्मे चूक सत्‌-सख्या भ्रादि से विश्षिष्टं 
चौदह जीवसमासों (गुणस्या्नो) का धन्वेषण 
किया नाता है ्रतएव गति, इन्द्रिय व काय प्रादि 
चौदह स्थानों का मार्गेण या मागेणा यहु सायेक 
नाम है । >< >< > भ्रवग्रह से गृहीत पदायं विशेष 
फा निसके दारा श्रन्वेषण क्रिया जाता है उसे 
मार्गंणा कहा जाता है । यहु एफ ईहा मतिज्ञान फा 
नामान्तर है। & श्नपनी रत्नत्रय कौ श्ुद्धिव 
समाधिमरण के सम्पादन करने में समर्थं श्राचा्थं 
फे ध्रन्वेषण को मागेणा कहा जाता है 1 यह भक्त 
भ्त्याख्यान कफो स्वीकार करने वाले क्षपक के श्र्हादि 
लिगोमेसे एकह, 


मागतः श्रन्तगत" श्रवधिज्ञ'न --मग्गश्नो भ्रन्तगय 
- से जहानामए केह पुरिसे उक्क वा चड्लिश्र वा 
श्रलाय वा मणि वा परईव वा जोड वा मग्र काड 
श्रणुक्दूढमाणे २ गच्छिज्जासे त मग्गभो श्रतगय । 
(नन्दी.सु १०, ८२) । 


जिस भकार कोई पुरुष उल्का (दीपिका) चड्लिका 
(भ्रन्त मे जलती हृई तृणपुलिका), प्रलात (भग्र 
भाग मे जलती हृद लकी), मणि, प्रदीप, प्रयवा 
ज्योति (ज्ञराच श्रादि फे भाधित प्रग्नि) को मार्ज 
कीश्रोर करके उसे खीचता हा जाता है उसी 
प्रकार जिस श्रवधिन्नान कफे हारा श्रवधिज्ञानी सां 
कीभ्रोर जानता देखता है उसे मार्गतः भ्रन्तगत 
्रवधिज्ञान कहा जाता है । 


सागेदूषणा--नाणादि तिहा मग्ग दूसयएनजेयः 
मर्गपडिवन्ना 1 भ्रवुहौ पड़यमाणी समृद्टितो तस्स 
धायाए । (वुहत्क भा १३२३) । 


जो म्‌खं तत्त्वज्ञान से रहित होकर श्रपने को पण्डित 
मानता हृप्रा ज्ञानादि सूप तीन प्रकार फे मोक्षमार्ग 
को भौर उसको प्राप्त हए साघुर््रो प्रादि को दरषित 
करताहै व॒ उसके घातमें उदतहै उसके दस 
प्रकार केश्राचरणका नाम भार्गडूषणा है । यह्‌ एक 
सम्मोही भावना का लक्षण हे । 


मार्गप्रभावना| 


सारंप्रभावना -- १ ज्ञान तपोजिनपुजाविधिना 
घर्मप्रकाशन मागंभावना । (स. सि. ६-र४ चा 
सा पृ. २६) । २ सम्यग्दंनादेर्मोक्षिमागेस्य नि- 
हत्य मान करणोपदेहास्या प्रभावना ! (त. भा. 
६-२३) । ३. ज्ञानतपो जिनपूजाविधिना धमप्रका- 
शन मागंप्रभावनम्‌ । ज्ञानरविप्रभया परसमय-खयोत- 
तिरिस्कारिण्या, सत्तपसा महोपवासादिलक्षणेन 
सुरपति विष्टरप्रकम्पनदैतुना, जिनपूजया वा भव्यजन- 
कमलषण्डरवोघनप्रमाकरप्रमया, सद्धर्मप्रकाशन मार्ग 
प्रभावनमिति समाव्यते । (त. वा. ६, २४, १२) । 
४ परमतभेदसमथेज्ञान-तपोजिनमहामहैजेगति । 
मारभप्रमावना स्यातप्रकादान मोक्षनार्गेस्य 1 (ह पु. 
३४१४७) । ५. मागेप्रमावन। ज्ञान-तपोऽहत्यूजना- 
दिमि 1 घर्मप्रकाशन शुद्धवौद्धाना परमार्थत ॥ 
(त श्लो ६ २४, १५) । ६. सकलकर्मक्षयोत्तर- 
कालमात्मन स्वात्मन्यवस्थान मोक्ष, तस्य मार्गः 
पन्था प्राप्ट्युपायो ज्ञान-क्रियालक्षण , तस्य प्रमावना 
प्रख्यापन प्रकाक्षनम्‌ । >< >< >< मान. श्रहकार , 
स च जात्यादिस्थानौद्‌भूत श्रयोविघात्तकारी > 
>“ >< तमेवविध भमान न्यक्छृत्य करणम्‌--स्वय- 
मनुष्ठान श्रदटुघत॒ काल-विनय-वहुमानाद्यासेवन 
मूलोत्तरगुणप्रपञ्चानृष्ठान चेनि उपदेशोऽन्यस्म प्रति- 
पादन बहुविघविद्रज्जन्समितिषु स्यादादिन्यायाव- 
ष्टम्भेन प्रस ममपदहृत्य प्रतिमाभेकान्तवादिनामर्हुतख- 
णीतस्यानवद्यस्य सर्व॑नोमद्रस्य मामस्य कान्तिकात्य- 
न्तिकतिरतिश्चयावाघकल्याणफलस्योच्च प्रकाशन 
प्रसावना। (त भा सिद्ध. व्‌. ६-६३) । ७ ज्ञा- 
नेन दानेन जिनपुजनविधानेन तयोऽनृष्ठानेन जिन- 
घर्मप्रकाशन प्रमावना । (त वृत्ति श्रुत. ६-२४ ) । 
5 ज्ञानादिना घमभ्रकान मागेप्रमावना 1 (माव- 
भ्रा री ७७) । ~ 

९ लान, तप श्रीर जिनपुजा श्रादि की विधि से धमं 
को प्रकाशन मे लाना, इसका नाम सार्मप्रमावना है । 
र्मनको दर करके क्रिया (स्वय श्रनुष्ठान ) 
भ्रोर उपदेश के दारा मोक्ष के मार्गभूत सम्यग्क्षं 
नादि कफो प्रका्ित करना, हसे मार्गध्रभावना कटा 
जाताहै। 

भागेरुचि -१ नि.सगमोक्षमागेश्रवणमाग्रजनित- 
रवो मागेर्वयः । (त. वा. ३, ३६, २ ) 1२. 
मोक्षमागें इति श्रत्वा या उचिर्म्गिजा त्वसौ ॥ (म. 


६१२. जन-लक्षणावली 


[मार्गशुद्धि 


पु ७४-४४२) 1 ३. व्यक्तग्रन्थप्रपञ्च शिवममृत- 
पथ श्रहुघन्मोहशन्ते. । मार्गश्द्वानमाह । >< >< 
> 1 (श्रात्मान्‌. १२) 1 ४. रतनय्रयविचारमर्गो 
मार्गं । (उपाप्तका २२४ पृ ११४, श्रन ध 
स्वो. री. २-६२) । ५. निग्र॑न्यलक्षणो मोभमार्गो 
न वस्व्रवेष्टित पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष प्राप्स्यति 
एवविधो मनोऽर्भिप्रायो निग्रन्यलक्षणमोक्षमागे ₹चि- 
मर्गिंसम्यक्त्वम्‌ । (दशनप्रा. टी १२) 1 

१ निग्रन्य मोक्षमार्मके सुनने मात्र से जिनको 
तत्वश्द्धान उत्पन्न हृध्राहि वे मार्मव्चि- मार्गः 
सम्यग्दर्तन फे घारक-दहोते ह) 
मार्गवर्णजनन--रतनवरयालामादनन्तकालम्‌ श्रयम- 
नादिनिघनोऽपि मव्यरादिनं निर्वाणपुरमर्पेति, 
तत्लाभे च सक्रला. सम्पद सुलभा इति मार्गेवर्ण- 
जननम्‌ । (म. श्रा. विजयो ४७) । 

रट्नत्रय फी प्राप्ति फे चिना श्रनारशि-श्रनन्त भी नन्व~ 
जीवराश्चि पभ्रनन्त कालमे भी मृक्तिष्ो प्राप्त नहीं 
हो सकती, प्रौर उत्तफे प्राप्तहो जाने पर समस्त 
सम्पदाएं सुलभ हौ जाती ह, इस प्रकार से मोक्ष 
मर्भे कीर्तन फा नाम मार्गवणंजनन ह 1 

मागं विप्रतिप्रि--जो पुण तमेवं मग्ग दरसेउम- 
पडिश्रो सत्तक्काए । उभ्मर्ग पडिवज्जद श्रकोविग्रप्पा 
जमालीव । (वृहुत्क भा १३२४) 1 


जो विवेकहीन मनुष्य उसौ मोक्षमार्गं को श्रपनी 
कूयुकितिर्यो फे द्वारा दूषित करफे उन्मार्ग (कुमार्ग) 
फो प्राप्त होता है उसकी इस भ्रकार की प्रवृत्ति 
फो मार्गविप्रतिपत्ति कहा जाता है । प्रकृत मे यहां 
जमालि फा उदाहरण दिया गया है । 

मागंशुद्धि--१. सयड जाण जुवा रहोवा 
एवमादिया । वहसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुग्रो 
भवे 1 हत्थी भस्सो खरोढो वा गो-महिस-गवेलया 1 
बहुसो जेण गच्छंति सो मग्गो फासुश्रो मवे ॥ हत्थी 
पुसा व गच्छन्ति श्रादवेणय जं हद 1 सत्यपरिणदोः 
चैव सो मग्गो फासुभ्रो हवे । (मूला. ५, १०७-६)। 
२. मार्गस्य शुद्धि. पिपीलिकादित्रसात्पत्व बीजाकुर- 
तृण-हरितपत्र-जल~ककमादिरटितत्व स्फुटतरत्व व्या- 
पित्व च ! (भ. भ्रा मला. ११६१) । 

१ जिस मागं से गाङो, यान, युग्य (हाय श्रादिके 
हारा खीचा जाने वाला प्रथवाशे ममृष्योकेद्रारा 


मागं संश्रय] 


खीची जानै वाली पालकी) श्रयवा रथ इत्यादि 
निकल जाते हु, तथा हायी, घोडा, गंघा, उट, 
गाय, भम, मेड, स्तिया श्रौर पुरुष जाने-श्राने लगते 
ह बहु मागं प्रामुक माना जाताहु। जो मागं 
सूर्थताप से सन्तप्त दो चुका है श्रववा शस्त्रपरि- 
णत है-जर्हा खेती श्रादि की गर्द ह-व्हमी 
प्रायुक होता है। मागं का प्रासुक होना ही मार्भ- 
गुद्धि है । 
मा्गसश्चरय--घ्रागन्तुकमुनेमगिंयानागमनजातयो । 
य मुग्वासुखयोः प्रदनः सोऽय रयान्मार्गेसश्रय ॥ 
(श्राद्धा ता २-२९१)) 
घ्राने वाले मुनिके मार्गमे जने-श्राने से उत्पन्न 
हिर सूललदुखफे विषयमे जो पुद-ताषछ करना, 
इमे मागसध्य समाचार कहते ह । इच्छा-निण्याः 
कारादिरूप्‌ दम प्रकार फे समाचार मे श्रन्तिम 
संश्रय ह । उक्ते विनयसंश्रयादि रूप पाचमभेदोमे 
यह्‌ तीसय ह। ~ 
मार्गोपतम्पत्‌ - देखो मार्गेसश्च य । पाहुणवत्थव्वाण 
श्रण्णोण्णागमण-गमणसुहपुच्छा । उवसषपदा य मग्गे 
सजम-तव-णाण-जोगजुत्ताण ॥ (मूला ४-२२) 1 
संयम, तप, ज्ञान घौर योगसे युक्त भ्रम्यागतके 
रूपं मे स्थित हुए साघु जनके परस्परम जो 
मार्गविषयक सुख-दुख क्रे विपय मे प्रश्न किया 
जाता ह उसे मागं-उपसम्पत्‌ कहते ह । 
मार्दव--१. कुल-ख्प-जादिष्वद्धिसु तव-सुद-सीलेसु 
गारव किचि। जोणवि कुव्वदि समणो महुवघम्म 
हवे तस्स ॥ (द्वाद्षानु. ७२) 1 .२. जात्यादिमदा- 
वेदादभिमानाभावो मार्दवम्‌ । (स सि. ६-६) । 
३ नीर्चवृत्यनुत्सेकी मार्दवलक्षणम्‌ । मृदुभातरो मृदु- 
कर्म वा मार्दवम्‌, माननिग्रहो मानविधातश्चेत्यर्थं । 
तत्र मानस्येमान्यष्टौ स्थानानि भवन्ति । तद्यथा-- 
जाति कुल रूपम्‌ रेश्वयं विज्ञान धुत लान वीर्यम्‌ 
इति । (त. भा. &-६) । ४ महव नाम जाद 
कूुलादीदीणस्स भ्रपरिमवणसीलत्तण, जहाऽह उत्तम- 
जात्तीयो एस नीयजातीत्ति मदो न कायव्वो, एव च 
करेमाणस्स कम्मनिज्जरा मव, श्रकररेतस्सय य कम्मो- 
वचयो मवद, माणस्स उदिन्नस्त निरोहो उदय- 
पत्तस्स चिफलीकरणमिति । (दशवे. च्‌ धृ. १८) ॥ 
५ जात्यादिसदावेश्नादभिमानाभावो मार्दवम्‌ 
ल. ११५ 


९१३, जेन-सक्षणावली 


“ज्ञान पूजा 
समवरेश्ठात्‌ परङृतपरामवनिमित्ताभिमानमुक्तिमर्दिव- 


[मालदोकषष 


उत्तमजाति-कुल-रङप-विज्ञानद्वयं-शरृतला भ-वीरयेस्यापि 
सतस्तत्छृतमदवेश्चाभावात्‌ परप्रयुक्तपरिसवनिमित्ता* 
-भिमानाभावो मार्दव माननिहंरणमवगन्तन्यम्‌ । (त. 
चा €; £, ३) । ६ जात्यादिभावेऽपि मानत्यामा- 
स्मार्दवम,। (श्वं नि हरि व्‌. ३४६, पृ. २६२) 
७ जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवम्‌ । (त. 
कलो ६-६) । ८. जात्याद्यभिमानायावो मानदोषा- 
नपेक्षङ्च दुष्टकार्यानिपाश्रयो मार्दवम्‌ । (भं श्रा. 
विजयो ४६)! & श्रमावो योऽभिमानस्य पर. 
परिभवे कृते । ज्याप्यादीनामनावेशान्मदाना मादव 
हि तत्‌ | (त सा. ६-१५) १०. उत्तम- 
णाणपहाणो उत्तमतवयरणकर्णसीलो वि । प्रप्पूण 
जो हीलदि महुवरयण भवे तस्स । (कतके, 
३६५) । ११. उत्तमजात्ति-कुनल्प-विज्ञानं श्वर्यं 
श्रुत-जप-तपोलाभवी्यंस्यापि तत्कृतमदावेशाभावात्‌ 
परप्रयुक्तमपरिभवनिमित्ताभावो मार्दव माननिहुर- 
णम्‌ । (चासा. परु २८) । १२ मृदोभावो मार्दव 
जात्यादिमदावेक्ादभिमानाभाव । (मूला. वु ११ 
५) 1 १३ मादेव मानोदयनिरोध । (श्रौपपा 
भ्रमय. चु १६ पृ. ३३). १४. मृदु भ्रस्तव्घस्त- 
स्य माव कर्मं, वा मार्दवम्‌, नीवचवुंत्यनुत्सेकश्च । 
(योगज्ञा. स्वो. चिव. ४-६३, घमस. मान. ३-४५ 
प॒ १२८) । १५ >< >< > महवो माणनिर्गहु । 
(गु.गु षद्‌. स्वो बुं १३यप्‌ ३८) । १६. 


दति दलोकक धिताष्टविघस्य मदस्य 


मुच्यते, मुदोर्भाव -कमं वा मार्दवमिति निस्ते. । 
(त. वृत्ति ६-६) । 

१ फुल, रूप, जाति, वुद्धि, तप, भुत श्रोर श्ल 
इनमे से क्िसीका भौ श्रमिमानन करना, यह 
मुनि कानादव धमं है। ३ नीचंवृंत्ति-नस्नता- 
पर्णं प्रवृत्ति--भ्रीर श्रनुत्सेफ--उत्सेक (महकार) फे 
श्रभाव-को मावव कहा जाताहै। 
मालदोष--१. मालापोडाचुपरि स्थानमथचवा मस्त- 
कादूध्वं यत्तृदाश्नित्य मस्तकस्योपरि यदि वि ङ्चिदत्र 
गतिस्तयापि (?) यदि कायोत्सगे च्ियत्ते स माल- 
दाप 1 (मूला. वृ. ७-१७१) । २ माले शिरोऽव- 
ष्ट्म्य स्थान मालदोप । (योगक्ला, स्वो. विव. 
३-१३०) 1 ३ >< < >< मालो मालादि मूर््नील- 


मालापहूत] 


भ्व्योपरि स्थिति 1 (श्रन. घ. ८-११३) 1 
१ भालापीठ घादि के उपर जो कायोत्तर्गं से स्थित 
होना है, इसे मालद्योष कहते है, यह्‌ कायोत्सर्ग फो 
एक दोषहै। ३ क्षिरसे साल (उपरिम भाग) 
श्रादि का श्रालम्बन लेकर ऊपर कायोत्सर्ग मे स्थित 
होना, यह्‌ फायोत्तगे फा एक माल नामक दोपटहै। 
मालापहूत--देखौ मालारोदणदोप । १ मालाद्व- 
स्थित निश्ेण्यादिनाऽवतायं ददाति तन्मालाहूतम्‌ । 
(श्राचा. क्षी. वु २, १२६६) 1 २ यदुपरिमूमि- 
कात ॒शिक्यादेर्भूमिगृहाद्रा श्राकृष्य साधुम्यो दान 
तम्मालापहूतम्‌ । (योगक्चा. स्वौ विव १-३८) । 
३. माल मी फक-प्रासादोपरितलादिकमर्मिप्रेतम्‌ । 
तस्मादाहूत करग्राह्य यदन्नादि दारी ददाति तन्मा- 
लापहुतम्‌ । (जीतक. चू, वि.व्या पृ. ४६) । 
४, यत्करदुर्रह्य मालादिम्य उत्तायं गृही दत्ते 
तन्मालापहृतम्‌ । (गु. गु. षट्‌. स्वो. वू. २०,प्‌ 
४९) । ५ यम्मालात. निक्ककादेरपहूत साघ्वर्थ- 
मानीत तन्मालापहूतम्‌ । (घमस. मान स्वो. वु. 
३-६२, प ४०) 1 
१ घर के उपरिम भागम स्थित देय रभ्य (प्रन 
प्रादि) फो नसंनी प्रादिके श्नाध्यसे उतारकर 
साधुके लिए देने मे मालावहूत नामक्‌ दोष होताहै। 
भालारोहणदोष-- देखो मालापहूत । १. णिस्ते- 
भीकदादिहि णिदिद पूयादिय तु घत्तृणं । मालारोह 
किच्चा देय मालारोहण णाम ॥ (मूला ६-२३) । 
२. निश्वेण्यादिर्मिरारह्य इत प्रागच्छत, युष्माकमिय 
च्तितिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमि. 
सा मालारोहम्‌ । (भ. भ्रा विजयो व मूला. 
२३०) 1 ३ >< >< >< मालिकारोहण मतम्‌ । 
मालिकादिसमारोहणेनानीत घृतादिकम्‌ ॥ (श्राचा 
सा ८३३) । ४ निश्रेण्यादिभिरारुह्य मालमादाय 
दीयते । यद्‌ द्रन्यं सयतेभ्यस्तन्मालारोहुणमिष्यते ॥ 
(भन घ॒ १८) । ५. मालिकादिसमारोहणेन 
यदानीत तन्मालिका रोहणम्‌, उपरित्तनमूमेर्यद्‌ घृता- 
दिकिमघस्तनमूमौ समानीत तप्न कल्पते ! (भावधरा 
टी ६६) । 
१ नसेनी या लकड श्रादि फे सहारे घर के उपरिम 
भाग पर चढ़कर षहा पर रखे हए पुषा श्रादि को 
लेकर मूनिके लिए देने पर मालारोहूण नामका 
दोष उत्पन्न होता है । 


६१४ जंने-लक्षणावली 


[भाम 


मालास्वप्न--१. पृन्वावरसवरव सटण त मान्त 
सउणोत्ति 1 (ति. प. ४-१०१६) । २. पृव्वा- 
वरेण घडताण नावाण सुमिणतरेण हपण माना- 
सूमण्नो नाम । (घव. षु &प्रृ ७८) । 

१ पूवपिर सम्बन्ध रपने वाले स्वप्न फो माला- 
स्वप्न फटा जाता है 1 २ पूर्वापर सम्बन्ध से घटित 
होने वासे पदार्थो फा जो स्वप्नान्तर से श्रवलोक्न 
होता ह उसका नाम माततास्वप्न ह । 

मास्--१. तौ द्रौ युक्न-कृप्णौ मसि. । (त भा 
४१५) । २ दो पक्पा मामो । (भगवतो ६, ७, 
२५ पु ८२५, जम्बदी १८, श्रनयो. सू. १३७, पृ 
८६) 1३, >< >< < तीम दिणा मासौ । (ज्योतिष्क 
३०) 1 ४. >८>८ > पव्खाय दो भवे मात्तौ । 
(जीवस. ११०) 1 ५ दो पक्छेहि मासो > >< >€1 
(ति. प ४-२८६) । € > >< >€ पक्लद्यं मास- 
मुदाहरन्ति । (वररगिच. २७-५) 1 ७. दौ पल्ली 
मास्त 1 (त वा. ३ ३८, ८ःपु २०६; ध्राव भा. 
हरि. वृ. १६८, पृ. ४६५; धव. पु. ४, ३२०; 
सूर्यप्र मलय. वु. १०, २०, ५७, पृ. १६६; प्राव, 
भा मलय. व्‌ २००, पृ. ५६३, जीवाजी मलय. 


वु २-१७८) । ८. मान्त तद्‌-(पक्ष-) द्विगुणः । 
श्राव. नि. दूर. वृ ६६३)! € वेहि षक्ठेहि 
मासो । (षव. पु. १३, प्‌. ३००) ! १० युक्ल- 
कृष्णौ द्रौ पक्षौ मास. 1 (त. भा. तिद. वु. ८-१५)) 
११. >>> तौ [पक्षौ] मासो >>> ॥ 
(ह. पु. ७-२१) । १२. विहि पक्सेहि य मासो 
> >< >< 1 (भायसं दे ३१४) 1 १३. >< > >< 
तीस दिवसाणि मासमेक्कोदु। (अ. द्री प. १३ 
७)। १४. त्रिशदिवसंमसिः। (पंचा. जय. वु. 
२५) 1 १५ ति्छदहोराघ्र्मापि । (नि. सा व्‌-३१) 
१६ तास्या (पक्ञाभ्या) दास्या मसि । (भ्रनुयो 
सृ. मल. हेम. व्‌. ११४, प्र्ञाप. मलय वू. ५, 
१०४) । १७. विशद दिनानि ्रहोरात्रा एको 
मासः । (उ्योत्तिषक मलय व्‌. ३०) । १८ > 
>< >< मास पक्षद्वयात्मक । (लोकभ. २८-२८६)। 
१दोपक्षोका एक मस होताहै। 

समांस--मासं पिषितमसूगभवम्‌ । (योगक्ना. स्वो 
विव. ४-७२) । 

रुधिर से जो धातुविश्ेष उत्पन्न होती है उसे मास 
कहा जाता है। 


 मासनिर्युक्ति] 


मांसनिर्युक्ति-यस्याहु मासमटूम्यतर परेत्य मास 
नमल्स्यति 1 एता माषस्य ॒निर्युक्तिमाहु सूरिमत- 
ल्लिका ॥ (घमस. श्रा. ५-३१५) । 

जिक्त पशु श्रादिकामास इक लोकमे मैँखाताहू 
चह परलोक मे मुभ भी खाएगा, इसे भ्राचायं श्रेष्ठ 
मास्त की नियुक्ति कहते ह । 


मित -१ मित वर्णादिनियतपरिमाणम्‌ ! (श्राव 
नि. हरि वु ८८५ पृ..३७६) । २. मित परि- 
मिताक्षरम्‌ । (व्यव भा. मलय. व्‌. १-१६०, पृ. 
३४) । 

१ वर्ण-पदादि से जिसका प्रमाण निहित होतारं 
उसे मित कफहा जाता ह । यह्‌ सर्व्नमाषित सुत्रवचन 
फे श्राठमगुणोमेसेसातवाहै। 


मित्र --१ >>> कि मित्र यश्चिवत्तेयति,पापा- 
त्‌ । (र्नो मा. १४) । २. य कारणमन्तरेण 
रक्ष्यो रक्षको वा मवति तन्निव्य मित्रम्‌ । (नीतिवा. 
२३-२) 

१ जो पाप से यचाता दहै उते सित्न समम्पना चाहिए्‌। 
२जोश्रकारण ही रक्षणीय भ्रयवा रक्षक होताहै 
वह्‌ नित्य मित्र होताहै। 

भिच्रस्मृति -देखो मित्रानुरा । 

भिनत्रानुराग- १. पुवंसुदहतसहपासुक्रीडनायनुस्म- 
रण मित्रानुरागः। (स. सि, ७-३७) । २. पूर्व. 
कृतसहुष्तंपुशोडनायन्‌स्मरणान्मिश्रानुराग. । व्यसने 
सहा यत्वमृत्सवे सश्रम इत्येवमादिषु त बाल्ये युग- 
पत्‌ छरीडनमिस्येवमादीनामनुस्मरणात्‌ मिपरेऽनुरागो 
भवति । (त. वा. ७, ३७, ४) । ३. पूरवसुहत्सह- 
पासुक्रोढनाद्नुस्मरण मिघानुराग. । (त. इलो. ७, 
३७) । ४ व्यसने सदायत्वमृत्सवे सश्नम इत्येवमादि 
सुकृत वात्ये सटपा्ुक्ोडनमित्येवमादीनामनुस्मरण 
मित्रानुराग । (चासापर २४) । ५ भिवरस्मृत्ति. 
वाल्याद्यवस्याया सहक्तोहितमित्रानुस्मरणम्‌ । (रत्न- 
क. टी. ५-८) । ६ चिरन्तनमित्रेण सह्‌ कीडनानु- 
स्मरणं कथमनेन ममामीष्टेन मिपेण मया सह्‌ 
पाशुक्रोडनादिक कते कथमनेन मममीष्टेन व्यन्नन- 
सहायत्वमाचरिति कथमनेन ममाभीष्टेन मदृत्सवे 
सश्रमो विहित प्त्यायनुम्मरण मिघानुराग । (त. 
बुत्ति धूत. ७-३७)} । 

१ पूवेमे निर्मोक त्तयनजो पूति प्रादि रीरा 


६१९१५, जननलक्षणावलो 


[भ्थ्याचारितवि 


कीट उसका स्मरण फरनेमे भिघ्रानुराण नामक 
सत्लेखना छा श्रतिचार रहोत्ता है । दूमरे शव्दसे 
हसे निवस्मृति भी कहा जाता है । 
पिच्यकार--१. >< >८ >८ भिच्छाकारौ तहैव 
श्रवराहे । (मूला ४-५) । २. मिथ्या वित्तयम- 
नतमिति पर्याया , मिथ्याकरण मिथ्याकार , मिथ्या- 
क्ियित्ययं , तथा च सयम-योगवितथाचरणे विदित. 
जिनवचनसारा साववस्तत्कयाया वंतच्यप्रदरनाय 
मिथ्याकार कुर्वेते, मिथ्या त्रियेयमिति हृदयम्‌ 1 
(श्राव. नि. हरि व्‌. ६६६,प्‌ २५८) । ३. मिथ्या 
वितथमयथा, यथा भगवद्भिरक्त न तथा, दुष्कृतमे- 
तदिति प्रतिपत्ति मिथ्यादुष्कृतम्‌, मिथ्या श्रक्िया- 
निवृत्युपगम , मिथ्याकरणं भिथ्याकार । (श्रनृयो. 
हरि. वृ. पू. ४५८) । ४. यन्मया दुष्कृत पुर्वं तन्मि- 
थ्यास्तु न तत्पुर । करोमीति मनोवृत्तिमिध्याकारो- 
ऽति निर्मल ॥ (्राचा. सा. २-७) । ५ मिथ्या 
श्रलीक करोतीति भिध्याकारो विपरिणामस्य त्याग । 
(मला. यू. ४-४) । 

१ भ्रपराघ होने पर--घ्रतादिके विषयमे भ्रति- 
चारके होने पर-काय भौर मनसे उसका परिः 
हार करना, सका नाम भिभ्याकार टै । २ मिथ्या, 
वितथ भ्रौर श्रनृत ये समाना्यक ह्ाव्व ह। परनि. 
भ्राय पहुदि स्यम व योग कफे विषयमे प्रसदा- 
चरण के होने पर तत्व साधुजन्‌ उस प्राचरणकी 
प्रसत्यता को दिखलाने के लिए "यहु प्रवृत्ति नि्या 
हो" हस प्रकारसे सिथ्याकारप्िाकरतरहु। 
बिध्यायार--मिथ्या लोको विश्िष्टभावशून्य. 
भ्राचारो मिथ्याचार 1 >< >< >< भिध्याचारस्वरूप 
चेदम्‌--बाद्यद्धियाणि सयम्थ य भ्रास्ते मनसा 
स्मरन्‌ । इन्दरियाथविमूढात्मा मिथ्थाचार. स 
उच्यत । (षोडश वु १-६) । 

विक्िष्ट श्रभिप्रायसे रहति जो भ्रसत्य भ्राचर्ण 
किया जाता है उक्ते मिथ्याचारः कहते ह । भिय्या- 
खार का स्वख्प यह्‌ कफहा पया ह--बाह्य ह्यो 
का दमन-म्ष्केजो मूख जोय मनसे इद्दियविषर्यो 
कु स्मरण करते हए स्वित रहता दै उस्तफो एस 
प्रषृत्ति फो निय्याचार फट्‌! जाता है । 
निय्याचारित्र-- १. वृत्तमोदहोदयाज्जन्तो कपाय- 
वशवतिन । योगप्रवृत्तिरशुभा मिव्वाचारिषमूचिरे\। 
(तत्यान ११} । द तव्मानतिर्ण (नयवरहुत्र्‌- 


मिथ्याचारित्रसेवा| 


मेष्वरमार्गःति कृलमार्गाभिारमागचिरणम) मिय्ण- 
चारित्रम्‌ । (नि. सा. व्‌. ६१) । 

१ चारित्रमोहनीय फे उद्यसे कषाये वश्नीभूत 
हृए जीवे योगो षीजो ध्नुम प्रवृत्ति होती 
उसे मिथ्याचार फते ह । 
निथ्याचारित्रसेवा- १. मिथ्याचारित्र नाम मि 
थ्याज्ञानिनामाचरणम्‌, तव्रानुवृत्तिद्र॑ग्यलामाद्पेक्षया 
द्रन्यलाभोद्यतेु वा स्ागत्यादिकम्‌ । (भे. श्रा. 
विजयो. ४४) । २ मिथ्याचारित्रसेवा द्रग्यलाभा- 
खपेक्षया मिथ्याज्ञातिनामाचरणस्यानुवतनम्‌ मिध्या- 
चारित्रियेवा पञ्चाग्निसाधकादिपु सगत्यादिकम्‌ । 
(भ. श्रा. मूला ४४) । 

१ मिथ्याज्ञानी जो श्राचरण फरते हँ उस्त्ाः नाम 
मिथ्याचन्णहे । व्रव्य को प्रान्ति प्रादि फो प्रपेक्षा 
रखकर उसं मिथ्याचरण का धनृसरण करना 
भ्रयवा द्रव्यादि प्राप्ति मे उद्यत पुरूषो फौ सगति 
श्रादि करना, यह्‌ मिथ्याचारिच्रसेवा कहलातौ ह । 
मिथ्यानान--१. वौद्ध-नैयायिक-सास्य-मीमासक- 
चार्वाक-वंशेपिकादिदर्शनरुच्यनुविद्ध ज्ञान भिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । (घव. पु. १२, प्‌. २८६) । २. भन्यथा- 
धीस्तु लोकेऽस्मिन्‌ मिथ्याज्ञान दि कथ्यते । (क्षतरचू. 
६-१६) । ३. ज्ञानावृस्युदयादर्थेष्वन्यथाविगमो 
भ्रम । श्रज्ञान सकश्लयश््चेति मिथ्यान्नानमिद प्रिघा॥ 
(त्वान्‌. १०) । ४. तश्रैव वस्तुनि (मगवदहत्पर- 
मे्वरमांप्रतिकूलमार्गामासमार्गे) वस्तुवुद्धिमिथ्या- 
ज्ञानम्‌ 1 (नि. सा. व्‌. ६१) । । 

१ बोद्ध, नयायिक, सांख्य, मीमांसक, चार्याक भौर 
यैकषेषिक श्रादि दश्ेनो मे खचि रखकर उनसे सम्बद्ध 
जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे मिथ्याल्ान फहा 
जातादहै। 

मिथ्याज्ञानसेवा--१ 'मिथ्याज्ञानसेवा नाम निर- 
पक्षनयदशंनोपदेश इदमेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पाद- 
यामि श्रोतृणामिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानिभि- सह 
सवास, तत्र भ्रनुरागो वा तदनुवृक्तिर्वां तत्सेवा । 
(भ. भरा विजयो ४४) । २ भिथ्या्नानसेवन पुन- 
रिदमनेव तत्त्वमिति श्रद्धानमुत्पादयामि श्रोतृणामित्ति 
क्रियमाणो निरपेक्षनयद्ंनोपदेश., मिथ्याज्ञानिसेवा 


मिध्याज्ञानिमि सह सवासस्तत्रानुरागस्तत्रानुवृत्तिर्वा 1 


(भ' श्रा. मूला ४४) । 
१ 'यहौ तत्त्व है' इस प्रकार का श्रद्धान मँ धोता 


९६१६१ जंन-लक्षणावली 


[मिध्यात्व 


को उत्पन्न फराता हु, देस श्रनिश्राय मे नयनिस्पेक्ष 
दनो का-एकान्तवाद फा--उपवे्ा करना, 
निय्याज्ञानिर्यो फे साव रहुना, उनमे श्रनुराग रलना, 
भ्रौर उनका श्रनृसरण फरना; से मिय्यानाननेवा 
षहा जाता ह 1 

भिथ्यात्व-- देमो मिध्यात्ववेदनीय व मिथ्या 
दशन । १ ग्ररिहतवृत्तश्रव्वेसु विमोहो दोदर मिच्छ- 
त ॥ (मूला. ५-४८०; भ. श्रा. १८२५) । ठत 
मिच्छत्त जममदूहुण तच्चाण टो श्रत्याण । नस- 
ए्यमर्िगह्िि श्रणभिग्गहिय चन तिविह्‌॥ (भ 
श्रा ५६} 1 २ यन्योदयात्सर्वन्प्रणीत्तमा्मपगाट्‌- 
मृखस्तत्वायंधद्धानजिस्न्नुपो हिताहितविचारा- 
(त वा “विमागा-) मर्यो मिव्यादूप्ठिमवति 
ठन्मिव्यात्वम्‌ । (स. सि ८-६;त वा ८, €, 
२) 1 ४. मिथ्वात्वम्‌ श्रतत्वार्थंश्रद्धानम्‌ 1 (श्राव 
नि. हरि. बु, ७४०, पृ. २७६} । ५. शका पदार्थं 
विपरीनामिनिवेदाश्चद्वान मिच्यादर्गनम्‌ | (त वा. 
१, २, ४७) , दशमोहोदयात्तत्वायधिद्धानपरिणामो 
पिथ्याद्चनम्‌ । तत्त्वार्थं रविस्वमाषम्यात्मन पत्परति- 
चन्यकारणस्य दर्दानमोहृस्योदयात्‌ तत्त्वायेपु निल्प्य- 
माणष्वपि न श्रद्धानमुत्पयते तन्मिथ्यादर्थनमौदयिक- 
मित्याख्पायते । (त. वा. २, ६, ४) । ६. मिय्या- 
त्वमोहुनीयकर्मपुदगलसाचिव्य विशषेपादात्मपरिणामो 
मिथ्यात्वम्‌ 1 (प्राव नि हरि वृ. १२५०.य्‌. 
५६४) । ७. >८ >< >< मिच्छत्तकम्मोदयजादत्ेण 
श्रत्तागम-पदत्थाणमसद्‌हूणेण >८ 2८ >< । (धव धु. 
४१ पू. ६) ; जस्सोदएण अरत्तागम-पयत्वेस श्रद्धा 
होदि त भिच्छत्तम्‌ । (घव. पु. ६, पृ. ३६}, ण 
च तित्ययरादीणमासादणातक्वणमिच्छक्तेण >< >< 
> । (धव. धुं १० ४३), घ्रत्तागम-पयत्येस 
भ्रसदुधुप्पायय कम्म मिच्छक्त णाम) (घव पु १३. 
पु. ३५९) । ०८. एकान्तघ्मंऽभिनिवेश्च. एकान्त- 
घर्माभिनिवेक नित्यमेव सर्वेया न कथचिदनित्यमि- 
त्यादिमिथ्यात्वक्नद्धानम्‌, मिध्यादर्शनमिति यावत्‌ । 
(युक्त्यनु रदी ५२) 1 & तत्तवार्थश्रद्धानलक्षण 
सम्यक्त्वम्‌, तद्विपरीत मिथ्यात्वम्‌ ) (त भा सिद 
वृ ८-१०) । १०. श्रदेवे देवतावुद्धिरगुरौ गुर 
सम्मति. । श्रतत्तवे तत्त्वसस्या च तथाऽवादि जिने- 
वरं ॥ (जिनदत्तच. ४-८र्‌) । ११. श्रश्रद्धान 
पदा्थाना जिनोक्ताना यथागमम्‌ 1 तन्मिथ्यात्त्व 


मिथ्या] 


>< >< >< ॥ (प्रदयुम्नच. ६-३४) । १२. मिध्यात्व- 
मूदयेनोक्त नमिथ्यादर्शनकर्मण । (त. सा. २-६२)। 
१३. श्रन्यथावस्थतेष्वरथेष्वन्यथेव रचिरनृणाम्‌ । दृष्टि 
सोहोदयान्मोहौ मिध्यादर्गोनमृच्यते । (तत्त्वान्‌. €) 1 
१४. जिपरधम्ममि प्रो वहद्य हियएण जस्स 
उदएण । त ॒मिच्छत्त कम्मं सन्द्ि तस्म उ वि- 
वागो | (कमेवि ग. ३६} । १५ वस्त्वन्यथा परि- 
च्येदो ज्ञाने सम्पद्यते यतः । तन्मिथ्यात्व मत सदधि 
कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥ _ (योगसा प्रा १-१३) । 
१६ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसहृहण तुं तच्चश्रत्या- 
ण 1 (गो जी. १४) । ' १७ मिथ्यादर््नमतत्व- 
खअद्धानम्‌ । (चा.स्ा पृ ४) 1 १८. सम्यक्त्व ज्नान- 
चारित्रविपर्ययपर मनः! भिथ्यात्व नपु भषन्ते 
सूरय मर्वदेहिन ॥ (उपासका ७) । १९. >< >< 
> पदाथनि जिनोक्ताना " तदश्रद्धानलक्षणम्‌ । 
(धमित. श्रा. २-५) । २०. श्रम्यन्तरे वीतराग- 
निजात्मत्त्वानुम्‌ तिरचिविषये विपरीताभिनिवेश्ष- 
जनक वहिविपये तु परकीयशगुद्धात्मतत्त्वप्रमृतिसमस्त- 
द्रव्येपु विपरीतामिनिवेश्चजनक मिथ्यात्वम्‌ 1 (व्‌ 
न्यस टी. २०) 1 .२१. विपरीतामिनिवेशोपयोग- 
चिकारखूप शुद्धजीवादिपदाथं विषये विपरीतश्नद्धान 
` मिथ्यात्वम्‌ । (समयप्रा. जय. वू. ९५) ! २९. 
स्वकतमापितपदार्थेषु विमोह-खश॒य-विपयेयानध्यव- 
मायशूपो मिथ्यात्वम्‌ । (मूला वृ. ४५-४०) ॥ 
२६ भगववर्हतूपरमेश्वरमागंभ्रतिकूलमार्गाभासमार्ग- 
श्रद्धान मिथ्यादर्शेनम्‌ । (नि. सा. वु. ६१) 1 २४ 
मिथ्यात्व नाम सर्व्ञप्रञप्तेषु जीवाजीवादिभवेपु 
नित्यानित्यादिविचित्रपययिपरम्परापरिगतेषु विपरी- 
' ततया श्रद्धानम्‌ 1 (उपदेष. मु. वु. ९८) । २५. 
पिय्यात्वमतच््वेषु तत्त्वा्भिनिवेशः । (कर्मवि पू, 
व्या २) 1! २६ ध्रदेवे देववुद्धिर्यां गुखुवीरगुरौ च 
या । श्रवर्मे ध्मेवद्धिदच मिथ्यात्वं तद्िपयंयात्‌ ॥ 
(योगक्षा. २-३; भ्राचारदि, पु. ४७ उद्‌ })। 
२७ भिथ्यात्व तत्त्वायच्िद्धानरूपम्‌ । (पचस. मलय 
च्‌. ४-२, श्राव नि. मलय. वू. ७४०, पु. ३६५} 1 
२८. मिथ्यात्वम्‌ श्तत्त्वादिषु तत्त्वा्यिनिवेदा । 
(धर्मस्त मलय. व्‌. १५); भिथ्यात्वम्‌ अतत्त्वामि- 
निवेश (घर्मं मलय, वू. ३७) । २६. मिथ्यात्व 
विपरीताववोधस्वभावम्‌ ! (षडक्षी. भलय. वु ७४) 1 
३०. श्रदेवे देववृद्धि्यां रुरुषीरगुरावपि 1 श्रतत्तवे 
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तत्त्ववृद्धिक्च तन्मिथ्यात्व विलक्षणम्‌ ॥ , (धर्मश्ष. 
२११३१) । ३१. भरनन्तद्रव्य-पर्यायात्मकेषु भावेषु 


, विपरीताभिनिवेशलक्षणमनश्नद्धानम्‌ । (भ. घ्रा भला. 


१८२५} । ३२. भिव्यात्व भ्रहृत्मणीत्ततत्वविपरी- 
ताववोघरूपम्‌ । (वृहृत्क, भा. क्षे द्‌. ५८३१) 1 
३३. जी चाण मिच्छुदया श्रणउदयादो ्रतच्चमद्धाण । 
हृवदि ह त मिच्छत्त श्रणतससारकारण जाणे ॥ 
(भावत्नि.- १५) । ३४. मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसट्‌- 
हण तु तन््वश्रत्थाण 1 (श्राज्लवेन्नि. ३) । ३५. 
प्रदेवागुदेधमेपु या देव गुरु घमेघी । तम्मिथ्यात्वम्‌ 
>>> ॥ (यण प््मा ६); महामोहायथा 
जीवो न जानाति हिताहितम्‌ । वर्माघर्मी न जानाति 
तथा निथ्यात्वमोहित ॥. (गृण. छमा. ए) । 
३६ >८ >८ >८ स्िच्छ जिणघम्मविवरीय । (कम- 
वि. दे १६); मिथ्यात्व जिनघर्माद्‌ विपरीत बि- 
पयस्त शेयमिति देष । अत्रायमाक्चय.-राग-दप- 
मोहादिकलद्धुाद्धुितेऽदवेऽपि देववृद्धि , “वमंज्नो घमं- 
कर्तां च सदा घमपरायण । सत्त्वाना धमेन्नास््राय- 
देशको गुरुरुच्यते 1” इत्यादिप्रतिपादितगुरुलक्षण- 
विलक्षणेऽगुरावपि गुसवृद्धि,, सयम-सूनृत-शौ च-प्द्य- 
सत्यादि- (ब्रह्माकिञ्चन्यादि-) स्वरूपधर्मप्रति- 
पक्षऽघरमेऽपि घरमवुद्धिरिति मिथ्यात्वम्‌ । (कर्मवि 
दे, स्वो. व्‌. १६) 1 ३७. दरनमोहनीयगप्रकृतिभे- 
दस्य मिथ्यात्वकमण उदयेन फलदानशक्तिविपाकेन 
जायमान तत्त्वाथनिा जीवाजीवास्लव-बन्ध-सवर- 


,निजंरा-मोक्षणाम्‌ , म्श्नद्धानम्‌ श्रनभ्युपगमो मिध्या- 


त्वम्‌ । (गो जी. न. प्र १४५) । ३८. यदुदयात्सर्व- 
लवीत रागध्रणीतसम्यरदशंन-ज्ञान - बारिश्रलक्षणोपत- 
क्षितमोक्षमागंपराटृमुख सन्नात्मा तत््वार्थश्रद्धान- 
निरुत्सुक तत्त्वा्श्द्धानपरादुमुख. श्रदयुद्धतत्त्वपरिः 
णाम सन्‌ हिताहित्विवेकविकल जडादिरूपतयाव- 
तिष्ठते तन्मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीयमृन्यते 1 
(त वृत्ति भुत ८-९) ¡ ३६. तत्त्वायेमधद्धान 
श्रद्धान वा तदन्यथा} मिथ्यात्व भोच्यते प्रार्ज 
तच्च भेदादनेकधा 1 (जम्बू. च १३-१०४) । 
४० यदुदयाज्जिनप्रणोततत्त्वाश्र दधान तन्मिथ्यात्वम 1 
(कमपघ्र-यश्लो वं १, पु ४) । ४१ मिस्यात्व 
विपर्यासर्पम्‌ । (ज्ञा. सा. व्‌. ४-७, पृ. २९१) । 

१ जिनोपदिष्ट त्वमे जो सक्षय, विपर्यय श्रौर 
भरनघ्यवसायरूप विमोह (मूढता) रहता है उञ्का 


मिध्यात्वक्रिया] 


नाम भिथ्यात्व है। २ तत्वार्थो फे ध्रश्रदटनको 
मिथ्यात्व कहते ह । वह संशयित, श्रभिगृहीत प्रर 
श्रनभिगृहीत फे भेद से तीन धकार का है। 
३ मिथ्यात्व दश्ंनमोहुनीय के उदय से सवनोक्त 
मार्भं से विमुख होकर तत्त्वां के शद्धान मे उत्पु- 
कतासे रहितहोते हए जो हित व श्रहितिके 
विचार मे धरसमयंता होती है, इसे भिथ्यात्व कहा 
जाताहै। 

मिथ्यात्वक्रिया-१. भ्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा मि- 
थ्यात्वहैतुका प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्िया । (स. सि. ६-४; 
त. वा. ६, ५, ७) ! २. प्रवृत्तिरङकृतादन्यदेवतास्त- 
वनादिका । सा मिथ्यात्वक्रिया ज्ञेया मिथ्यात्वपरि- 
वद्धिनी 1 (ह्‌. पु. ५८६२) 1 ३. कु्चैत्यादिपरति- 
ष्ठादिर्या मिथ्यात्वप्रव्धिनी । सा मिथ्याक्रिवा वोध्या 
मिथ्यात्वोदयससृता ।॥ (त. शलो €, ५, ३) । 
४ मिध्यात्वक्रिया ततत्वार्थाऽश्रद्धानलक्षणा । (त. 
भा सिद्ध, वु. ६-६) । ५. परदेवतास्तुतिरूपा 
मिच्यात्वप्रवृत्तिकारणमूता मिथ्यःत्वक्रिया । (त वृत्ति 
श्रुत ६-२] । 

१ श्रन्य वेवताध्रों को स्तुति श्रादि रूप जो निच्यात्व 
कौ कारणमूत क्रिाकी जाती है उत्ते मिध्यात्व- 
क्रिया कहा जाता हि) ` 
मिध्यात्ववेदनीय- देखो मिथ्यात्व । १. मिथ्या- 
त्वरूपण वेद्यते यत्ततन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । (श्रा. भ्र. 
१४१ 1 २. यत्‌ पुनजिनप्रणीत्ततच्।श्रद्धानात्मकेन 
मिंथ्यात्वषूपेण वेद्यते तत्‌ 'मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(भरज्ञाप मलय. वृ. २६३, प्‌. ४६८)! ३. 
यदुदयाज्जिनप्रणीततत््वाश्न द्धान॒ तन्मिथ्यात्वम्‌ । 
(सप्तति मलय वृ ६) । ४. यदुदयवशाज्जिन- 
 प्रणीततत्त्वाश्न दधान तन्मि्यात्वम्‌ । (पचस, मलय. 
चू. ३-६) 1 

२ जित कमं का श्रनुभवन जिनोपदिष्ट तस्वोके 
भ्करद्धानस्वूप भिथ्यात्व के खूप मे किया जाता है 
उघे भिथ्यात्ववेदनौय कहते ह । 
भिथ्यात्वसेवा--मिथ्यात्वस्य सेवा तत्परिणाम- 
योग्यद्रन्याद्युपयोग । (म भ्रा मूला. ४४) 1 
मिथ्यात्वं परिणाम के योग्य द्रव्य श्रादिका उपयोग 
करना, इसका नाम भिथ्यात्वसेवा है 1 
भिथ्यात्वोदय-- १. मिच्छ्तस्त दु उदय ज जीवा- 
ण इ प्रतच्चसदुटेण । (सम्रथप्रा १४२) । २. तत्वा 
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श्रद्धानस्पेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः । (सम- 

य्रा. श्रमृत. वु. १४२) 1 ३. मिथ्यास्वीदयो भवति 
ˆ जीवानामनन्वज्नानादिचतुष्टयर्प शुद्धात्मतत््वमृषा- 

देय विहायान्यत्र यच्छृद्धानं दचिरूपादेयवृद्धि । 

(समयग्रा. जय. वृ. १४२) । 

१ जीवों फे जो श्रयथायं त्वो फा श्रद्धान होताहैः 

उसका नाम निथ्यात्वोदय है ! 


निथ्यादश्ंन-देखो मिथ्यात्व । १ मोहनीयभेद- 
मिथ्यात्वोदयात्‌ विपरीता्थददनं मिच्छादस्रण 
हृत्पुरकफलभश्ितपूरुपदृष्टिदर्शनवत्‌ 1 (धनुयो चू. 
पु, ८६) । २. मिय्यादशशनमतत्वघ्द्धानम्‌ । (त. 
चा. ७, १८, ३) । ३. तत्त्वार्थाश्रद्धान मिच्याव्नं- 
नम्‌ भ्रमिगृहीतानमिगृहीत-एन्देदभेदात्‌ त्रिधा । 
(त. भा. हरि. च्‌. ७-१३) । ४. यद्हृदवर्णवाद्‌~ 
हेवुलिगमहंदादिश्चद्धाविघातकं दर्शनपर'पह्करारण 
तन्मिथ्यादर्ेनम्‌ । (प्रनृयो. हरि. यु. प्‌. ६३) 1 
५. मिथ्यादर्खन विपरीतपदार्थ्नद्ध नरूपम्‌ । (भा. 
प्र. दी. ३४१) । ६. मिच्छत्त-षम्मामिच्छत्ताणि 
मिच्छदसणम्‌ । (घव. पु. १२, पृ. २८६)}.1 ७. 
जीवादिवत्त्वार्या्रद्धानम्‌ । (सिद्िवि. वृ. ४-११. 
पृ. २७०) 1 ८. मिथ्यादर्नम्‌ भतत्तवार्यश् द्धानमिति 1 
(समयवा. श्रभय. व्‌. ३) 1 €. मिथ्यादर्यान त्वश्चुद्ध- 
मिथ्यात्वदलिकोदयसमुत्यजीवपरिणाम । (भगवती. 
दनि. वू. ८२१. १२० ) 1 

१ निस भ्रकार हुत्पुर (घतुरा) फल के खाने वातं 
पुरुष को दृष्टि इषित हो जाने से वह वस्तुप्रो को 
व्रिपरीत देखता है उसौ प्रकार मोहनीय के भेदभूत 
मिच्यात्व के उदयसे जो पदार्थो का विपरीत दन 
होता है वह्‌ भिथ्यादक्षन कहलाता है । २ तत्त्वोके 
विपरोत श्रद्धानं को भिथ्यादर्षन कहते है । 


भियथ्यादश्शनक्िया--१. थन्यं मिय्यादर्शनक्रिया- 
करण~कारणाविष्टं प्रशसाभिदुंढयति यथा साधु करो- 
पीति सा मिथ्यादरानक्रिया। (स ति. ६४; त. 
वा. ६, ५, ११) । २. मिच्यादिकारणाविष्टदुष्टी- 
करणमव्र यत्‌ । प्रशसादिर्भिरक्तान्या सा मिय्या- 
दज्ञेनक्रिया ॥ (त. $्लो. ६, ४, २५) । ३ मिथ्या 
दरशोनमा्गेण सन्वत प्रयाणमन्य साघयामीत्यनुमोद- 
मानस्य मिथ्यादकंनक्िया। (त. भा तिद्ध वृ 
६-६) 1 ४. भिय्यामतोक्तक्रियाविवान-विषधापन- 
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तत्परस्य पुस साधुत्व विदघासीत्ति मिध्यामतदृढन 
दशंनक्रिया । (त. वृत्ति ६-५) । 
१ निथ्यादक्षनरूप श्राचरण फे करने-फराने मे उद्यत 
रन्यफो (तुम ठीक कररहै होः इस प्रकारक 
प्रशंसा श्रादिके दारा दृद करना, इसे निथ्यादश्न- 
क्या कहते ह । ३ भिप्यादश्चन के मार्ग से निरन्तर 
चलने वाले भन्य कोम साघताहू, इस प्रकारसे 
श्रनृमोदन करने वाले पुरुष कौ प्रवृत्ति को निथ्या- 
दर्शनक्रिया फटा जाता है 1 
निथ्याद्ञेनवाक्‌--१ तद्विपरीता (सम्यग्दर्भन- 
चाग्‌विपरीतासम्यडमागंस्योदेष्टी) मिथ्यादशंनवाक्‌ । 
(दर वा १, २०, १२. पृ. ७१५; घव. पु. घृ 
११७) । २ मिथ्यादर्शंचवाक्‌ साया मिथ्यामार्गो- 
पदेशिनी । (ह पु १०-६७) । ३. मिच्छामगगोव- 
देशक वथण सिच्छादस्णवयणमिदि 1 (श्रगप पृ. 
२६३) । 
१ सम्यण्वह्षनवाष्‌ से विपरीत--मिथ्यामार्मं के 
उपदेश्षक-- वचन को मिण्यादक्षेनवाक्त्‌ फते है । 
मिथ्णादश्षंनश्शल्य-- १ भिथ्यादक्षंनमतत्तवश्रद्धा- 
नम्‌ । (स सि ७-श८, तवा. ७, १८३) 1 
२ मिथ्यादर्णन तत्तवार्थश्रद्धानाभावः। (त. वुत्ति 
शुत. ७-१८; कातिके. टी. ३२६) 1 
१ तत्वों फे विपरीत श्रद्धान फो निच्यादर्नंन कहुते 
ई । यह्‌ तीन प्रकार के शत्योमेसे एकटै) 
मिथ्यादृष्टि- देखो मिथ्यादशंन,। १. मिच्छादिदी 
णाम कथ भवदि ? मिच्छत्तकम्मस्सं उदएण । 
(षदव. २, १, ८०~-८१- षव. पु. ७, पृ. १११) । 
२. सहजुप्पण्ण रूवं दटृदटु जो मण्णए ण भच्छरिश्रो । 
सो सजमपडिवण्णो मिच्छाद्रटरी हवद एसो 1 भ्रम- 
राण वदियाण रूवं दट्ट्ण सीलसहियाण। जे 
गारव करति य सम्मत्तविवज्जिया होति । (दश्षन- 
प्रा २४-२५) । २३. जो पुण परदन्वरग्रो भिच्छा- 
दिद हवे सो साहु, 1 , निच्छत्तपरिणदो उण 
चञ्छदि दुटुदुकर्म्मेहि ॥ कुच्छियदेव घम्म कुच्छिय- 
शलिगचवदएुनजो दुं \ लज्जा-भय-गारवदो मिच्छा- 
द््िदह्वेसोहु॥। (मोक्षप्रा. १५ अ €्र)।! ४ 
सम्भत्तपडिणिवद्ध मिच्छत्त जिणवरेहि परिकदहिद । 
तस्सोदएण जीवो मिच्छादिद्भि त्ति णादन्वो ॥ 
(समयध्रा १७१) । ५. मिथ्यादर्शंनकमेदियवशीङृत 
श्रात्मा मिथ्यादुष्टिः) (स. सि ६-१) 1 ६-मिच्छ- 
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, जिनवचना । (स्थाना भ्रभय 


[मिथ्यादृष्टि 


त्त वेदतो जीवौ चिवरीयदसणो होइ! णय धम्म 
रोचेदि-हु महर पि रस जहा जरिदो ॥ (श्रा पचसं 
१-६; घव पु. १, प. १६२ उद्‌.; गो. जी १७); 
भ्राप्तागमविषयश्रद्धारहिता मिथ्यादृष्टयः। (घव. 
पु. १, प्र. २७४) । ७, पज्जयरत्तउ जीवडउ मि- 
च्छादिट्ि हुवे । वधद वहुविहुकम्मडा जे ससार 
ममेद्‌ । (परमा १-७७) । ८ तत्र मिच्यादरशनो- 
दयवश्ञीकृतो मिथ्यादुष्टि" ! तेषु भिय्याद्ननकर्मो 
दयेन वशीकृता जीवा मिथ्यादुष्टिरित्यमिवीयते | 
(तवा ६, १, १२) 1& मिथ्या वितथा व्यलीका 
भ्रसत्या दृष्टिदशन विपरीतंकान्त-विनय सशथाज्ञान- 
रूपमिथ्यात्वकर्मोदयजनिता येषा ते मिथ््रादृष्टय । 
>< >€ >€ श्रवा मिथ्या वितथ तवे दृष्टि रुचि 
श्रद्धा प्रत्ययो येपाते मिथ्यादृष्ट्य । (घव पु १, 
प्‌. १६२) । १०. निय्यादुष्टिभवेज्जीवो मिथ्या- 
दशनकर्मण. । उदयेन पदा्थनामशरद्धान हि यक्क- 
तम्‌ ॥ (त. सा २-१८) । ११ दोससदहिय पि 
देव जीवहिसादसजुद धम्मं । गथासत्त च गुरु 
जो मण्णदिसोहु कुरिद्री।॥ (कातिके. ३१८) । 
१२ इदियसोक्छणिमित्त सद्धाणादीणि कुण सो 
मिच्छो । (द्रष्यस्व प्र. नयच २३३) । १३ तत्त्वा- 
नि जिनद्ष्टानि यस्तथ्यानि न रोचते मिध्यात्व- 
स्योदये जीवो मिथ्यादुष्टिरसौ मतः ॥ (पंचसं 
प्रमित १-१६) । १४. भिथ्या वितथाऽसत्या दृष्टि 
दशंन विपरीतेकान्त-विनय-सष्याज्ञानरूपमिथ्यात्व- 
कर्मोदयजनिता येषा ते मिय्यादुष्टयोऽयवा मिथ्या 
वितथम्‌, तध दुष्टी खचि. श्रद्धा प्रत्ययो येषा-ते 
मिथ्यादुष्टयोऽनेकान्तततत्वपराद्मुखा । (मूला. वृ 
१२-१५४) । १५ मिथ्या विपर्यासवती लिना- 
भिहिता्थंसार्थाश्रद्धानवती, दृष्टि दशेन श्रद्धान येषा 
ते भिथ्यादू्टिका. मिथ्यात्वमोहनीयकमोदियादरचित- 
व्‌ -१-५९१) 1 १६. 
त पचविह्‌ मिच्छ तद्द्र मिच्छदिदी य 1 (शात्तफ 
भा ८३) 1 १७ मिथ्यादुष्टिेवेन्मिथ्यादशंनस्यो- 
दये सति 1 गुणस्यानत्वमेतस्य भद्रकत्वायपेक्षया 11 
(योगक्षा, स्वो विव. १-१६ पृ. १११) ! १८. 
मिथ्या विपयंस्ता दृष्टिवेस्तुतत्तवप्रतिपत्तियेषा ते 
मिथ्यादृष्ट्य 1 (प्रज्ञाप मलय. वु २४०, पृ, 
३८८) । १६. मिथ्या विपयंस्ता दुष्टियंषा भक्षित- 


- हपूर्पुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ मिथ्यादुष्टय । 


चिथ्यादुष्टिगणस्थान |] 


 (जीवाजी. मलय. वु. १३, पृ. १८) 1 २०. मिथ्या 
विपर्यस्ता दुष्टिर्जीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिर्येस्य भ- 
क्षितघतूरपुरूषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स॒मिथ्या- 
दृष्टि । (पंचस्च मलय. वृ. १-१५; कर्मस्त. गो 
चु २पु.७०, क््मस्तदेस्वो.व्‌ २,पु ६७) । 
२१ तत्त्वाथेविपरीतरचिमिथ्यादृष्टि । (त. वृत्ति 
शृत &-१) । २२. त्र मिथ्या विपर्यस्ता जिन- 
प्णौतवस्तुषु । दुष्टस्य प्रतिपत्तिः स मिथ्यादृष्टि- 
रुच्यते ।। (लोकप्र. २-११३४) । २३ यस्यास्ति 
काक्षितो भावो नुन मिथ्यादृगस्ति सः। (लारीसं. 
४-७४ } | 
१ भिण्यात्व कषमं के उदय से जीव भिथ्यादृष्टि 
होताहै।३जो साधु परपदार्थोमे श्रनूरक्त रहता 
है वह्‌ मिथ्यादृष्टि हौताहै। नो भय, लज्जाया 
यारव से कदेव, कुषमं श्रौर कुगुर की वन्दना करता 
है उसे मिथ्यादृष्टि समभन चाहिए । १५ जिनकी 
दृष्ट मिथ्यात्वमोहनीय कमं के उदय से जिनप्रणीत 
पदाथंसमूटं फे श्रद्धान से रहित होती है तथा 
जिनको चिनवाणी' नहीं खचती. है वे भिथ्यादृष्टि 
कहुलते ह । । 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थान-- देखो मिथ्यादृष्टि । 
१ मिच्छत्तस्सुदएण य जीवे सभवद उददृश्रो भावो । 
तेण य मिन्छादिदी गणे पवेई सो तद्या ।॥ (भाव- 
स, दे. १२) । २ सदजश्ुदकेवलज्ञान-दर्शन- 
छ्पाखण्डकपतयकषप्रतिमासमयमिज्ञपरमातमप्रमृतिषड्‌- 
-रन्ध-पचास्तिकायन्सप्ततत्तव-नवपदायेषु मूढत्रयादि- 
प्चविशतिमलरहितं वीत रागसरवजञमणीतनय विभागेन 
यस्य श्रद्धान नास्ति स मिथ्यादृष्टि । (वृ द्रव्वस. 
खी. ११) । ३ तस्य सिथ्यादुष्टः गुणस्थान ज्ञाना- 
दिगुणानोमविुदिपरकष-विुद्धचपकरषवत स्वरूपवि. 
नरेषो मिथ्याद्‌ष्टिगुणस्थानम्‌ । (कर्मस्त. दै. स्वो वु. 
६७) ! ४ तत्राद्य यद्‌ गुणस्थान मिच्यात्व नाम 
जायते । पचान दृष्टिमोहास्यक्मंणामुदयोद्‌भवम्‌ ॥ 
(भावस्न. वाम. ३५) । ५ निनादिष्टेषु तत्त्वेषु न 
श्रद्धा मवेदिह्‌ । श्रदधान चापि यन्मिथ्याऽन्यथा या 
च प्ररूगणां ॥। सन्देहकरण यच्च यदेतेष्व्यनांदर । 
तन्मिथ्या पञ्चधा तस्मिन्‌ दृ्मिथ्यादृष्टिको गुण ॥ 
(स- घ्रकृतिवि जयति ५-६) । ६ तश्र मिथ्या 
विपर्यस्ता, जिनप्रणौतवस्तुपु । दृष्टियंस्य प्रतिपत्ति 
न भिय्यादृष्टिरुच्यते ॥ यत्तु तस्य गुणस्यान सम्य- 
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ग्ुष्टिमविभ्नतः } मिथ्यादृष्टिगुणस्यानं यदुक्त पूरव- 
सुरिमि ॥ (लोकप्र. ३, ११३४-३५) । 

१ मिथ्यात्व फे उदयसे जीवे जो श्रौदपिक्त भाव 
होत्ता है उत्तस्रे मिथ्यादृष्टि गृणस्थान होतताहै। 
१ जिनोपदिष्ट तत्वों फे विषय मे धान न करना, 
विपरीत श्रद्धान करना, भ्रन्यया फन फरना, सन्देह 
करना तथा उनके विषय मे श्रनादर करना; इसका 
नाम मिग्यात्व ह । उसके होने पर िभ्यादष्टि 
गुणस्यान होता ह 1 

निथ्यादुष्टिप्रलंसा--१ मनसा पिय्यादृषटेरनान- 
चारित्-गुणोद्‌मावन प्रसा । (स ति. ७-२३, 
त. ता. ७, २३, १} । २ पिधश्या जिनागमविप- 
रीता दृष्टिदशंन येपा ते मिथ्यादुष्टयस्तेपा प्रन 
प्रशसा । (योगशा. स्वो. विव. २-१७, पु १८६) 
३. मिथ्यादृष्टीना मनसा ज्ञान-चारित्रगुप्रोदभावन 
भरशसा । (त. वृत्ति भरत. ७-२२) । 

१ मनसे निथ्यादृष्टिके ज्ञान श्रौर चारित्र युणो 
फे कीतने का नाम भिथ्यादृष्टिभ्रश्षंसा ह! यह 
सम्यग्दशेन का एक श्रतीचार है 1 २ जिनकी दृष्टि 
जिनागम से विपरीत होती हं वे भिच्यादृष्टि ल्ह्‌- 
लाते हैः पेते भिथ्यादष्टियों कौ प्र्षसा फो मिथ्या 
द्ष्टि्र्ंसा फहते है 1 
भिथ्यादृष्टिश्रुत- देखो मिच्याश्ुत 1 
भिथ्यादुष्टिसस्तव-- १. (भिष्यादृष्टे ) मूता- 
भूतगुणोद्‌ भावनवचन सस्तव. !` (स. सि. ७-२३, 
त..वा, ७, २३, १) 1. २ ' तंमिय्यादृष्टिभिरेकय 
सवासत्परस्परालापादिजनितः परिचय. सस्तव । 
एकत्र वासे हि ततप्रक्रियाश्चवणात्‌ ताफ्रियादवं नाच्च 
दुढेसम्यक्त्ववतोऽपि दृष्टिभदं. सम्माग्यते, किमूत 
मन्दवद्धेनवघ्ंस्य इति सस्तवोऽपि सम्यक्तवदूपणम्‌ + 
(योगज्ञा. स्वो. चि. २-१७) पु. १८६) । ३ विच. 
सानानामविद्यमानाना मिथ्यादृष्टेमणाना वचनेन 
भरकटनं सस्तव उच्यते । (त, वृत्ति भुत. ७-२३) 1 
१ मिथ्यादृष्टि के विद्यमान व श्रविद्यमान गुणो रू 
वचन से कीर्तन करना, इसे मिथ्यादृष्टिसस्तव 
कहते है । यहु सेम्यक्त्व फा एक प्रतीचार है) 
२ मिथ्यादुष्टियो के साथ एक स्यान पर रहने से 
जो परस्वर में वार्तालाप श्रादिके द्वारा पर्चिय 
उत्पन्न होता है उसे भिथ्यादृष्टिसस्तव कहते ह । 


` यह्‌ सम्यक्त्व का श्रतिचार ह । इसका कारण यहहै 


मिथ्यादृष्टिसेवा 


है कि एक स्यान परसाथमे रहने से सिस्यादृष्टर्यो 
फी प्रक्रिया फे देखने व सुनने से वृढ सम्यण्दृष्टिकेभी 
दुष्टिभेद हो जाना सम्भव है, फिर भला मन्दवुद्धि 
फातो कहना ही क््याह ? 


मिथ्याद्ष्टिसेवा--मिय्यादुष्टिसेवा नाम एकान्त- 
ग्रहुरक्ताना वहूमननम्‌ । (म श्रा मूला ४४) ) 
जो एकान्तरूप पिशाच से पीडित ह उनफो वहत 
मानना, इसका नान निथ्यादृषितेवा है। 


मिथ्यानेकान्त--१ तवतत्स्वमाववस्तुशुन्य परि- 
कत्पितानेकान्तात्मक केवल वाग्वित्तान सिथ्या- 
नैकान्त 1 (त. वा. १, ६, ७} 1 २. प्रत्यक्षादि- 
विरुद्धानेकवमंपरिकल्पन मिथ्यानेकान्त । (सप्तमं, 
¶ ७४) 
१ तत्‌-प्रतत्‌ (सत्‌-श्रसत्‌ द॒ नित्य-श्रनित्य श्रादि) 
स्वभाव ते रहित वस्तु मे फेवल कल्पना से स्वीङत 
श्रनेक घमं स्वरूप वचन कफे ज्ञान फो सिथ्या श्रने- 
फान्त फहते है । 
मिथ्या्थ- देखो तत्त्वां । तत॒ (तच्ार्थात्‌) 
भ्रन्यस्तु वथ कान्तवादिभिरभिमन्यमानो मिथ्यायं, 
तस्य प्रमाण-नययैस्तथायंमोणत्वाभावादिति । (त, 
श्लो १, २५१ पू. ८४) । 
तत्त्वायं से भिन्न, श्र्यात्‌ स्वयेकान्तवादियो के दारा 
माना गया श्रयं (वस्तुस्वरूप) निथ्यायं कहुलाता है 1 
सिथ्याद्ल्य-- १ निजनिरज्जन-निर्दोपपरमात्मै- 
वोपादेय इति रचिरूपसम्पक्त्वाद्विलक्षण मिथ्या- 
शत्यम्‌ । (वु. दरव्यस. टी ४२) 1 २ भिथ्यात्व 
विपरीतानिनिवेकश्ल । (सा घम्स्तो री. ४-१) 1 
१ श्रपना निमल व निर्देष उल्छृष्ट श्रात्मा ही उपा- 
देय है, इन प्रकार फी रचि रूप सम्यक्त्व से भित्र 
मिथ्या्ञल्य कहूलाती है 1 
निथ्याक्नुत--१ ज इम श्रण्णाणिरहिं मिच्छादिद्ि- 
एहि सच्छदवुद्धि-मड्विगप्पिग्न से त मिच्छायुध्र। 
(नन्दी नु. ४१ पु. १९४) । २ मिथ्यादृष्टे पून- 
रभ्रशमादिमिघ्यापरिणामोपेत्तत्वाद्रस्तुन स्वरूपेणा- 
प्रत्तिमासनान्मिथ्याश्रुतम्‌, पित्तोदयाभिमूतस्याशकरा- 
दिवदिति । (नन्दी हरि वु. 5२) 1 ३. तदेव 
मिथ्यादृष्टैरन्यथावगमान्मिय्याश्रुतम्‌ । (कमवि..ग. 
परमा व्या. १०} । ४ मिथ्यादुष्टे पुनररहुतप्रणीत- 
ल. ११६ ` 
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[मिथ्योपदेश् 


मितरद्रा मिथ्याश्रुतम्‌, यथास्वङ्पमनवगमात्‌ । (कषं- 
चि.दे.स्वो वृ, ६) } 

१ जो धुत श्रन्नानी मिथ्यादृष्टियो फे हारा स्वतन्त्र 
प्रवग्रह॒ वा ईहा रूप वृद्धि से तथा ध्षपाय (श्रवाय) 
व धारणा र्य मति से कल्पित हो उसे भिण्याश्रूत 
कहते हं । 

भिथ्यास्तिक्य-- >< >< >८ मिथ्यास्तिक्य ततो- 
ऽन्यथा (सम्यक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूतिभिन्नम्‌) ॥ 
(लारीस. २-१०२) । 

सम्यक्त्व फे विना--सिथ्यात्व फे साय--जो घ्रात्म- 
परपदार्थो का श्रययायं अनुभवन होता है उसे 
मिथ्यारस्तिक्य षहा जाता है । 

मिथ्येकान्त-- १ एकास्मावधघारणेन श्रन्याशेपनिरा- 
करणप्रवणप्रणिधिमिथ्येकान्त । (त वा १,६,७)। 
२. भिय्येकान्तस्त्वेकघमं मात्रावधारणेनान्याशेषधरमं- 
निराकरणप्रवण । (सप्तभे. पु. ७४} । 

१ एक घमं फा निक्ष्चय करफे जो भन्य समस्त घर्मा 
फे निराकरण की व्यवस्था कौ जातो है बहु सिथ्या- 
एकान्त है । । 
सिण्योपदेश्--१. श्रभ्युदय-नि श्रेयसार्थेषु किया- 
विशेषेषु श्रन्यस्यान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिथ्योपदेश । (स. सि. ७-२६) 1 २. मिथ्योपदेरो 
नाम प्रमत्तवचनमयथाथेवचनोपदे्ो विवादेष्वति- 
सन्वानोपदेश् द्व्येवमादि । (त. भः. ७-२१) 1 
३ मिथ्यान्ययाप्रवत्तनसतिसन्घापन वा मिथ्योपद्न । 
श्रम्युदय-नि श्रेयत्ता्थेपु क्रियाविशेषेषु श्रन्यस्यान्यथा- 
प्रवत्तनमतिसन्वापने वा मिथ्योपदेश इत्युच्यते । (त. 
वा ७, २६, १) । ४ मृषोपदेशमसदुपदेसमिदमेव 
चैव च कुवित्यादिलक्षणम्‌ ! (शरा.श्र. टी २६३) 1 
५ अतिसन्वापन मिथ्योपदेश इह्‌ चान्यथा । यदम्बु- 
दय-मोक्षायक्रियास्वन्यप्रवतंनम्‌ ॥ (ह्‌. पु. ५८, 


१६६) । २ मिथ्यन्यथाप्रवतनमत्तिसन्घापन वा 
मिथ्योपदेश सर्वथकान्तप्रवतंनवत्‌ सन्छास्त्ान्य- 
थाकथनवत्‌  परातिसन्धायकश्चास्वोपदेशवच्च । 


(त. श्लो ७-२६) । ७ श्रम्युदय.नि श्रेयसा्ेषु 
क्रियाविशेषेषु श्रन्यस्यान्ययाप्रवतेनमभिसन्वापन वा 
मिथ्योपदेश्च । (चा. सा. प्‌, ५) 1 ८ मिथ्योपदेश्चो 
नाम श्रलीकवादविषय उपदेश इदमेव चैव च घ्रूही- 
स्यादिकमसत्याभिवान लिष्चणम्‌ । (घ.विम्‌ वुः 


॥ 


मिथ्यौपदेद] 


३-२४) ! € मिथ्योपदेशोऽमदु पदेश प्रतिपन्नमत्य- 
व्रतस्य हि परपीडाकर चचनमसत्यमेव, तत प्रमा- 
दात्‌ परपीडाकरणे उपदेशचे श्रतिचारो यथा वाह्य 
न्ता खरोष्टूादयो हन्यन्ता दस्यव इति । यद्रा यथा- 
स्थितोऽथेस्तथोपदेद साधीयान्‌" विपरीतस्तु भ्रयथा- 
्योपदेशो यथा--प्रेण सन्देहाप्नेन पृष्टे न तथोप- 
देश , यद्वा विवादे स्वय परेण वा श्रन्यतराभिसन्घा- 
नोपायोपदेश्च इति प्रथमोऽतिचारः 1 (योगक्ञा. स्वो. 
चिव ३-६९, प, ५५०) । १०. श्रस्युदय-नि श्रेय- 
सार्थेषु क्रियाविशषेषेप्वन्यस्यान्यथाप्रवतंनम्‌, परेण 
सन्देहापन्नेन पृष्टेऽज्ञानादिनाऽन्यथाकथनमित्यर्थं ॥ 
श्रथवा प्रतिपन्नसत्यत्रतस्य परपीडाकर वचनमसत्य- 
मेव, तत. प्रमादात्‌ परपीडाकरणे उपदेगेऽतिचारो 
यथा वाद्यन्ता खरोष्टादयो हन्यन्ता दस्यव इति 
निष्प्रयोजन दचनम्‌ । यद्रा विवदि स्वय परेण वा- 
ऽन्यतरातिसन्वानोपायोपदेश्षो मिथ्योपदेश्ष. । (सा. 
घ. स्वो. टी. ४-४५) । ११. तयोरम्युदय-नि श्रेय- 
सयोनिमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तेते तस्या क्रिया- 
या मृर्घलोकस्य भ्रन्यथाकथनमन्यथाप्रवतेन घना- 
दिनिमित्त परवचन च मिथ्योपदेश उच्यते । (त. 
वुत्ति भुत. ७-२६) । १२. भ््युदय-नि श्रेयसयौ- 
रिन्द्राहमिन्द्र-तीथंकरादिसुखस्य परमनिर्वाणपदस्य 
च निमित्त या क्रिया सत्यरूपा वतेते तस्या. क्रिया- 
या. मृग्बलोकस्य श्रन्यथाकथनम्‌ श्रन्यथाप्रवर्तंन 
घनादिनिमित्त परवचन च मिथ्योपदेश । (कातिके, 
टी ३३२-३४) । १३. तत्र मिथ्योपदेश्ाख्य- परेषा 
प्रेरण यथा । श्रहुमेव न वक्ष्यामि वद त्व मम मन्म- 
नात्‌ ॥ (लादीसं. ६-१८) 1 

१ स्वर्गादिरूप श्रम्युटय एव मोक्ष की प्राप्तिमे 
प्रयोजनोभूत विक्षिष्ट क्रियाश्रों कै विषयमे दूसरे 
को विपरीत प्रवतनिा श्रयवा ठगना, इसे मिथ्योपदेश्न 
कहा जाता है । यहु सत्याणुत्रत क्षा एक श्रतिचार 
है\ २ प्रमाद से युक्तं होते हए वोलना, वस्तुस्वरूप 
के विपरीत उपदेश देना, श्रयवा विवाद (कलह) 
कै विषय मे कपरप्रुणं उपदेश करना, इसा नाम 
मिच्योपदेश्ष है! 

मिथ्योहु--देलो कुतकं । विवक्षातो वाचोवृततेरन्य- 
ध्ानुपलम्भेन सवेत तदभावे व्यततिरेकचिन्ता मिथ्योह्‌ \ 
(प्रमाणसं. स्वो. वि १५) । 

प्रन्यत्र साघन को उपलब्धि न होने से सर्व्र उसके 
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[ सिश्रग्रहुणादा 


श्रभाव मे व्यतिरेक का विचार करना उसे मिथ्या- 
तकं या तकभिस कहते ई शरण फि वचन फी 
प्रवृत्ति विवक्षा के श्रनृसार हृश्रा करती ह। 
मिश्चकाल-मिस्सकालो जहा सदससीदकालो 
इच्चेवमादि । (घव. पु. १९१, पु ७६) । 
उांस-मच्छर युक्त काल, इद्यादि मिश्चकाल क 
लाता है] 

निश्रगुणस्थान--देखो मिश्वद्नं 1 १. दहि-गुड- 
भिव वा मिस्स पिहुभाव णेव कारिदु सक्कं । एव 
मिस्सयभावो सम्माभिच्छो त्ति णायव्वौ॥ (प्रा 
पचसं १-१०, घव. पु. १९ १७० उद्‌.; गो. 
जी २२) 1 २. सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्स णाम 
होई गुणठाण । खय-उवसमभावगय श्रतरजाई समू- 
दिट्ठ ॥ (भावसं. दे १६८) । ३. निजखुद्धात्मा- 
दितत्त्व वीतरागसर्वं्ञप्रणीतं परप्रणीतं च .मन्यते य 
स दशेनमोहनीयमेदमिश्रकर्मोदयेन दवि गूडमिश्वभाव- 
वत्‌ मिश्वगुणस्थानवर्ती मवति । (वृ. द्रव्यसत. टी. 
१३) । ४. जह्‌ गुड-ददहीणि विसमाणि मावरहियाणि 
होति मिस्साणि † भुजतस्स वहोमयतदिदी मीसददरी 
य ॥ (शतक. €भा. ८१,पु २९१) 1 ५ मिन्र- 
कर्मोदियाज्जीवे पर्याय सर्वंघातिजः। न सम्यक्त्व 
न मिथ्यात्व भावोऽपौ मिश्र उच्यते ।॥ (भावसं. 
वाम. ३०५} । ६. मिश्रकर्मोदयाज्जीवे सम्यग्मि- 
थ्थात्वमिश्ित्त । यो मावोऽन्तम्‌हूत्तं स्यात्तन्मिश्वन्धा- 
नमुच्यते ॥ जात्यन्तरसमुदुमूतिवंडवा-खरयोयेया । 
गुड-दभ्नो समायोगे रसभेदान्तर यथा 1 तथा घमं 
द्ये श्रद्धा जायते संमवुद्धित । भिश्रोऽसौ भण्यते 
तस्माद्‌ भावो जात्यन्तरात्मके 1 (गुण छर १३. 
१५) 1 ७ गुड-दघ्नोयंथा स्वादो मिश्रयोर्जेमता मिह्‌ 1 
मिथ्या-सम्यक्त्वयोरेव मिश्चयोमिश्रको गुण ॥ (स. 
म्रकृतिवि. जव. ८) । 

१ जिस प्रकार भिले हए दही श्रौर गृड़के स्वाद 
को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है, उसी रकार 
सम्यग्मिघ्यात्व भ्ररति के उदय से तत्त्वां के मिथ्या 
्द्धान के साय जो उसका सम्यक्‌ धद्धान भिधित 
रहता है उसे मिधगुणस्यान समभना चाहिए 1 
मिश्रग्रहुणाद्धा-श्रप्पिदपोग्यलपरियटुग्मन्तरे गहि- 
दागहिदपोग्गलाणमक्कमेण गहुणकालो मिस्सय- 
गहणद्धा णाम 1 (धव पु. 2, पृ. ३२८) । 
विवक्षित पुद्‌गलपरिवर्तंन फे भीतर गृहीत श्रौर 


मिश्चचारिच्र] 


श्रगृहीत पद्‌गलो के एक साय प्रहुण करने फे काल 
को मिश्चग्रहुणाद्धा कहते है । 
भिभ्रचारि्र--देखो क्षायोपशमिक चारित्र । ्रन- 
न्तानुवन्च्यप्रत्याख्याने-प्रत्यख्यानलक्षणाना द्ादलाना 
कपायाणा उदयस्य क्षये सति विद्यमानलक्षणोपशमे 
सति सज्वलनचतुष्काऽन्यतमस्य देश्षघातिनङचोदये 
सति हास्य-रत्यरति-शोक-मय-जुगप्ता-स्परी-प्‌-नप्‌ तक- 
वेदलक्षणाना नवाना नोकषायाणा यथासमवमुदये 
च सत्ति मिश्च चारित्रम्‌ । (त, वत्ति भूत. २-५) 1 
श्रनन्तानृवन्यी, श्रप्रत्याख्यान श्रौर प्रत्याख्यान रूप 
वारहु कषायो का उदयक्षय, उन्हीं फा सदवस्या- 
रूप उपजन, देराघाती चार सन्वलनोमे सेकसी 
एक फा उद्य तया हास्य, रति. श्ररति, श्लोक, भय, 
जगृप्ता, स्वरीवरेद, पंवेद श्रौर नपंसक्वेद खूप नो 
नोकषायो क्ता यथासम्भेव उदय होने पर जो चारित्र 
होता है उसे नसिश्रचारित्र फहूते ह 1 
निभजात--१. मिश्चजात च--श्रादित एव गृहि- 
सयत-मिश्रोपस्कृतरूपम्‌ । (दशवे. गा. हरि. वृ. 
५५५ पु, १७४) 1 २ यदात्मनो हैतोर्गृहस्थेन-याव- 
द्थिकादिहेतोदच मिलितमारम्यते तन्मिश्षम्‌ । (चु. 
गु. पट्‌ स्वो. वृ. २०, पु. ४८) 1 
१ प्रारम्भमेहो जो भोजन गृहस्य श्रौर साघु 
टोनो के लिए मिधित्त रूपमे पकाया गया वह 
निश्रजाति नामक दोष से दूषित होतारहै। यहु १६ 
उद्गम दोषो मे चोयाहै। । 
सिश्रदशन- देखो मिश्वगुणस्यान ! सम्यक्त्व-मि- 
थ्यात्वयोगान्मूहुतं मिश्रदशेनः । (योगक्षा. स्वो. 
विव १-१६ पू. १११ उद्‌ })। 
सम्यक्व भ्रीर निथ्यात्व फे योगस्तेजी एक महतं 
सिध्रित श्रद्धान होता है उते सिश्वदर्न या सम्यम्मि- 
ध्यादूर्टि गुणस्थान छटहते ह । 
सिश्रदक्लनमोहनीय--राग नवि निणघम्मे णवि 
दोक्च जाद जन्स उदएण । सो मीसस्स चिवागो श्रत- 
मुदुत्त मवे काल ॥ (क्मवि ३८) । 
जिस कमं के उद्यसे जीव जैन धममंकफे चिषये 
नतो रागकोप्राप्तहोताह प्रौरन देपकोभी 
प्राप्त होता है उसे निश्चदश्ंन मोहनीय (सम्यग्मिथ्या- 
त्व का विपाक (परिणाम) जानना चाहिए । 
मिश्चद्‌ घ्ट--यस्या जिनौक्ततत्वेषु न रागो नापि 
मत्सर । सम्यग्मिथ्यात्व््ता सा मिश्वदुष्टि प्र 
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[ मिश्वद्रव्यसयोग 


कीतिता ॥ (लोकप्र. ४-६६६) 1 
जिस द्ष्टिमे जिनध्ररूपित त्वो मे नतो राग 
होता है भौर न मत्सरभाव भी होता हि उसे निश्च 
दृष्टि कहा जाता है । 
भिश्रदोष-- १. पासडहि य सद्धं सागारेहि य ज- 
दण्णमुहिसिय । दादुमिदि सजदाण सिद्ध मिस्स 
वियाणाहि ॥ (मूला. ६-१०) । २. पाषण्डिना 
गृहस्थाना वा क्रियमाणे ` गृहे पश्चात्सयतानुदहिद्य 
काष्ठादिर्मिश्चणेन निष्पादित वेदम मिश्रम्‌ । (भ. 
भ्रा. विजयो. २३०) । ३. सयतास्षयता्यथंमादेरार- 
भ्याहारपरिपाको मिश्रम्‌ । (ध्राचा. सु. क्षी. चु. 
२, १, २६६) । ४ मिश्रसगे हि पखण्डियतिम्यो 
यद्वितीय॑ते । (श्नाचा. सा. ८-२५) 1 ५. यदात्मा्थं 
साध्वर्थं चादितत एव मिश्च पच्यते तन्मिश्चम्‌ । (योग- 
शा स्वो. विव. १-३८) । ६ पापण्डिभिर्गृहस्थेक्च 
सह दातु प्रकल्पितम्‌ 1 यतिम्य. प्रासुके सिद्धमप्पन्न 
मिश्रमिष्यते 1! (अनं. घ. ५-१०) । ७ पाषण्डिना 
गृहस्याना वा सम्बन्वितत्वेन क्रियमाणे गृहे पदचात्‌ 
सयतानुद््य काष्ठादिमिश्रणेन निष्पादित वेदम 
मिश्रम्‌ 1 (भ. श्रा. मूला. २३०) । ०. यतु प्रासु- 
केन मिश्र तन्मिश्नम्‌ । >< >८ >< षड्ूजीवसम्मिश्च 
मिश्र 1 (भावप्रा. टी. ६९, पृ. २४६ व २५२) 1 
१ पाखण्डियो प्रौर गृहस्थो के साय सयतों फे देने 
फे लिए'जो भोजन तेयार किया गयाह वहु श्र 
नामफ उव्‌गमदोष से दुषित होता है) 
मिधद्रन्यवेदना--मिस्सदन्ववेदणा 
दन्व । (घव पु १०प्‌ ७) 1 
ससारी जीव द्रव्य को सिश्चनोकमे-नोध्रागमद्रव्य- 
वेदना कहा जाता है । 
भि्द्रव्यस्योग-१ सेकरि त मीस्षएु? हुनेण 
हालिए सगदेण सागडिषएु रदेण रहिए नावाए्‌ नाविए,- 
से त मिसएु से त दन्वसजीगे। (श्ननूयो सु 
१३९, पु. १४४) \ २ इदाणि मीससजुत्तदन्वसजो- 
गो, स च जीव-कर्मणो , तयो स्थानादिसयोगे सति 
यदूपचीयते स भिश्वस्युक्तसयोगो भवति । (उत्तरा. 
च्‌ पु १६) 1 
१ हल से हालिक (हलवाहा) श्कट से शाकटिक, 
स्यसे रयिकश्रीर नाव से नाविक, इत्यादि सयोग 
कानाम सिधद्रग्यसयोगदहै। २ जोव भौरक्ममें 
जो उनके स्थान श्रादिका सयोग होने पर उपचय 


ससारिजीव- 


मिश्द्रव्यस्थान] 


ह्येता है उसे मिश्रसयुक्तसयोग कहते दुं । 
सिश्रद्रव्यस्थान- ज तं मिस्सदव्वठाण त॒ लोगा- 
गासो । (घव. पु. १०१ पु. ४३६) । 
मिश्र (सचित्त-प्रचित्त) द्रव्यस्यान लोकाकाश् है । 
{िश्वद्रन्यस्प्दन--मिस्सयदव्वफोसण चण्ड दव्वा- 
ण सजोएण एगूणसद्टुेयर्भिण्ण । (घव. पु. ४, पु. 
१४३) 1 
सिश्चद्रव्यस्पक्षन छह द्रव्यो के संयोग से उनसठ 
(५६) भेदलख्पहै। 
नसिश्रद्रव्योपक्म--१ मिश्चद्रव्योपक्रमः सचित्तस्य॑व 
द्िपदादे श्रचित्तकरेशादिमहितस्य स्नानादिसस्कार- 
करणम्‌ । >> मिश्रद्रव्योपक्रमोऽपि तर्थव 
गख-श्युपनाद्यलङ्रतद्विरदादे सुचेतनस्य मृद्गरादि- 
भिरभिवान । (उत्तरया नि.नज्ञा वु २८,य्‌. १९१) 
२. तेपामश्वादीनामेडकान्ताना कुट्कुमादिमिमंण्डि- 
ताना स्थासकादिभिस्तु विमूपिताना यच्छिक्षादिगुण- 
विशेषकरण खडगादिभिविनाशो वा सर मिश्रदन्योप- 
करम । (श्रनुयो सू मल हेम. वु ६६, प्‌ ४७) 1 
९ श्रचेतन वालो श्रादि से सहित चेतन द्विपद (दो 
पाच वाले) श्रादि प्राणियो को स्नान श्रादि से सस्कृत 
करना, यह्‌ परिकमेविषयक सिश्न्रव्योपक्रम फह- 
लाता है। शख व साकल शादि से प्नरलकृत हाथी 
श्रादि सचेतन प्राणियो का मुद्गर श्रादि से विना 
फरना, इसे विना्ञविषयक निश्द्रव्योपक्नम कहा 
जाताहै। 
मिश्नपुजा- १ जा पृण दोष्ट॒ कीर णायव्वा 
मनिस्सपुजासा ) (वसु श्ना ४५०) । २ यत्पुन 
क्रियते पूजा द्वयो (्रहंदादि-तच्छरीगयो ) सा मिश्र 
सज्ञिका ॥ (वमस श्रा &-६३) ! 
१ जिन श्रादि श्रौर उनके शरीर दोनोकी नो पूजा 
फी जाती है वहु पमिश्नपूजा कहलाती है । 
सिश्चप्रक्य--साभरणाण हत्यीण श्रस्साणं वा 
पवकरमो मिस््पक्कमो णाम । -(घव. पु. १५,य्‌. 
१५} 1 
श्राभरणो से सहति हायी श्रयवा चोलं प्रादि क्ते 
भरकम को लिश्नपरन्म कहते हु 1 
भिश्प्रायङ्िचित्त-- मिश्च मालोचन प्रतिक्रमणस्पम्‌, 
प्रागालोचन पश्चाद्‌ गुरुसन्दिष्टेन प्रतिक्रमणम .1 
(योगज्ञा. स्वो चिव. ४-&० ) 1 
पूवं मे प्रालोचना फरक पश्चात्‌ गुरु फे सन्देश के 
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ध्रनृसःर जो प्रतिक्रमण किया जाताहै उसे मिश्र 
(श्रालोचन-प्रतिकमण) प्राय्विचत्त फते ह । 
सिश्भाव--१. उभयात्मको (उपन्ञम-क्षयात्मको) 
मिश्च. । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि कतकादिद्रव्यसम्ब- 
न्वात्‌ पद्धुम्य क्षीणाक्षीणवृत्तिः। (स. नि. २-९; 
प्राय. सा. टी. ४) 1 २. उभयात्मको मिषः 
क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्रववत्‌ । यथा प्रक्नालनवि्ञे- 
षात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्य द्विधा वृत्ति, 
तथा यथोक्तक्षयरतुस्निघाने सति कर्मण एकदेगस्य 
क्षयादेकदेकस्य च वीर्योपल्मादात्मनो भाव उमया- 
त्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते ! (त. वा. २, १, 3)}। 
१ उपशम श्रौर क्षय उभयस्वरूप नाव को पश् 
(क्षायोपन्ञमिक) भाव कहते ह । नेसे - मलिन 
जल मे निल प्रादि के डालने पर उसके सम्बन्ध 
से जल षु स्वच्छहौ जाताहै, साय ही नीचे 
षीचड भी वेठा रहता है उसी प्रकार कर्मफ फुछ 
उपक्राम श्रौर क्षये साय देघाती स्पर्घकोषक् 
उदय बना रहने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे 
मिश्च या क्षायोपक्नमिफ भाव कहूतेरहु। 
मिश्रसगल- मिश्रमगल सालकारकन्यादिः 1 (घव 
पु १,पु २८) । 

्रलकार सहित फन्या श्रादिक्मो भिश्रमगल कहा 
जाताहै। 

मिश्रयोग--जो सशिवादश्नो खलु भावो उदएण 
मीससिग्रो होड । पन्लारस सजोगो सन्वो सो मीसिग्नो 
जोयो ।। (उत्तरा. नि. गा. ५३, पू. ३५) । 

जो सान्निपातिक भाव उदय से मिश्रित होतप है वह 
पन्द्रह प्रकारके सयोग वाला मिश्रयोग (मिश्र 
सस्बन्धसयोग) कहलाता हि 1, वे पन्द्रह सयोगये 
ह । द्िकक्तयोग --भ्रौदयिकत-घ्रौपद्यभिक, श्रौदयिक- 
क्षायिक, श्रीदयिक-क्षायोपह्सिक शरैर भ्रौदयिक्त- 
पारिणामिक । न्रिकसयोग ६--श्रौदयिक-प्रीपल्- 
सिक-क्षायिक, भ्रदविक-क्षायिक-क्लायोपश्सिक, भ्रौ. 
दयिक-क्षायोपश्चमिक्त-पारिणाभिक, ,श्रौदयिक्त ्रौप- 
श्मिक-क्षायोपल्ञभिक, श्रौदयिक-पघ्नीपक्षयिक्त पारि- 
णामिक श्रीर श्रीदयिकक्षायिकनपारिणापिक । 
चतु सयोग ४--प्रौदयिक-पोपश्नमिक-क्षायिक-क्नायो- 
पमि, श्रोदयिक क्षायिक-क्लायोपक्ञसिकू-पाटिणा- 
मिक, भ्रौदयिफ-पमौपन्चसिक-क्षायिक्-पारिणामिक 
भ्नौर श्रौदयिक-प्नीपज्ञमिक-क्षायोपशभमिकः्पारिणा- 


मिश्रयोनि] 


सिक्त । पचसयोग १-श्रौदयिक~प्रौपक्ञमिक- 
क्षाधिक~क्षायोपक्मिक-पारिणातिक (४-1-६1 
८-१-१५) । 

सिश्रयोनि--१. मिश्रा (योनि ) जीवविप्रमुक्ता- 
विप्रमुक्तस्वरूपा 1 (प्रज्ञा. सलय. व्‌. १५१य्‌. 
२२६) । २. सचित्ताचित्तयोने तचयोनेमिश्वत्वमाहि- 
तम्‌ । (लोकप्र. ३-५५) 1 

१ जो योनि जीवभ्रदेश्षो से रदित व उनसे सहित 
भी होती है उसे भि (सचित्ताचित्त) योनि 
कहते है । 

मिश्रवशचन - तदेव वाध्यमानावाच्यमान मिश्रम्‌ । 
(श्राव. हरि. वु. मल. हैम. टि. पू. ७६) । 

जो वचन वस्तुके साक प्रयवा वाघक स्प्रसे 
प्रमाणान्तरो से बाधित श्रौर श्रवाधितभी वोला 
जाता है वहु मिश्र (सत्य-मृषा) वचन कहुलाता है । 
मिश्रवेदनोय--९ भिश्रग्रहणात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वरू- 
पेण वेद्यते यत्तत्‌ सम्यक्त्व-मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(श्रा प्र. री १५) 1 २ यत्तु मिश्वरूपेण ज्नि- 
प्रणीततत्तवेपु न श्रद्धान नापि निन्देत्येवलक्षणेन वेद्यते 
तन्मिश्रवेदनीयम्‌ 1 (प्रज्ञाप मलय. वृ २६३५प्‌ 
दत)! 

१ सिश्च से प्रभिप्राय सम्यक्त्विथ्यात्ववेदनीय का 
है 1! जो सम्यक्त्व श्रीर मिथ्यात्वरूप से भरनुभव मे 
भ्राता है उसे सिथर (सम्यक्त्व-मिथ्यात्व) वेदनीय 
फहूते ह । 

सिश्सम्यक्त्व---्ननन्तानुवन्विचतुष्क ~ मिथ्यात्व- 
सम्यरिमथ्यात्वाना पण्णामुदयक्षयात्‌ सद्रूपोपशमात्‌ 
सम्यत्रस्वनाममिथ्यात्वस्य देशघाततिनो न तु सवेघा- 
तिन उदयात्‌ मिश्रसम्यक्त्व मवति । (त वृत्ति 
श्रुत २-भ्‌) 1 

प्रोधारिख्प चार ध्रनन्तानृवन्धी, निथ्यात्व ्रीर 
सम्यगम्मिण्यात्व इन छह प्रक्ृतियो फे उदयक्षय श्रौर 
सदवस्यारप उपज्ञम से तथा सम्यक्त्व नामक दशन 
मोहनीय क्ते देशघाति स्प्घंफोषे उद्यसे भिन्न 
(क्षायोपकश् मिक) सम्यदत्व उस्एन्न होता है 1 
मिश्चसयुक्तकद्रव्यसंयोग -- इदमुक्त भवति-- 
जीवो ह्यनन्तकर्माणुवर्गेणाभिरावेष्टित-प्रवेष्टितोऽपि 
न स्वरूप चत्तन्यमतिवर्तते, न चाचंतन्य कर्माणव 
इति तदुक्तततया विवक्ष्यमाणोऽस्तौ सयुक्तकमिश्वद्रन्यम्‌, 
ततोऽस्य करम प्रदेशान्तरं सयोगो मिश्रसयूक्तकद्रन्य- 


१ 
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, [सिश्राचुकम्पा 


सयौग उच्यते । (उत्तरा नि. चाव. रेपु 
२५) 1 

जीव कमं फी श्रनन्त परमाणुवगंणाश्रो से ध्रावेष्टित् 
परवेष्टित होता हृश्रा भी श्रना जो चत्त स्वङ्प 
है उसका श्रतिक्रमण नहीं करतार, इसी प्रकार 
फमंपरमाणु भी श्रपने श्रचेततनात्मक स्वरूप का श्रति- 
मण नहीं करते हः इस कारण कमंपरमाणुवगं- 
णाश्रो से युक्त जो उसकी विचक्षाकी जाती है वह्‌ 
संयुक्तकमिशद्रभ्य है। इसलिए उसकाजो कर्म 
प्देक्नान्तरो से सयोग है उपे सिश्रसयक्तकषद्रव्य कहा 
जाताह) 

मिश्वसमयुक्तद्रव्यसंयोग --इदाणि मीमसचजुत्त दव्व- 
सजोगो-स च जीव-क्मणो, त्यो स्थानादिसयोगे 
सति यदुपचीयते स पिश्रसवुक्तसधरोगो मवति 1 यथा 
घातव सुवर्णातो स्वेन स्वेन भावेन परम्धरस्तयोगेन 
सयुवता भवन्ति, श्रथवैतेषा क्रमेण पृथग्भावो भवतति, 
श्रन्यत्‌ किट्ट भ्रन्यच्च सुवर्ण, एव गृहण जीवस्यापि 
सनतिकर्मणाऽनादिसयुक्तसयोगो भवनि, स च यदा 
निरुढयोगाश्रवो भवति तदा जीव-कर्मणो पृथक्त्व 
मवति । (उत्तरा च्‌. पृ १६-१७) 1 

स्थान श्रादि का सयोग होने पर जो उपचय को 
भप्त होता है वहु पिश्रसयुक्षतस्योग कहलाता हैः 
वह जीवश्रीरक्ममेहूुश्रा कर्ताहं । निस्त प्रकार 
सुवर्णादि घातुएु ्रपमे-श्रपने परिणाम से परस्पर फे 
सयोग से सयुक्त होती है, भ्रयवा नकी क्रमसे 
पृथकषता (श्रलगाव) होती है--ीट भिन्नहै भ्रीर 

सुवणं भिन्न है) इसी प्रक्रार जीवक्ामी परम्परा- 
गत कमं के साय धघनादि सयुत्तसंयोग होता हैः 

एेसा ग्रहण करना चाहिए । जव उस जीव के योगा- 
श्रवो कानिरोधहो जाता तव जीव श्रौर कमं 

की पृयक्ताहो जतीदहै। 

सिश्नानुकस्पा-- १ मिश्रानुकम्पोच्यते--पृथुषाप- 

कमंमूनेम्यो दि्तादिम्यो व्यावृत्ता सन्तोप-वैराग्य- 

परमनिरता" दिग्विरति देशविरति श्रनर्थंदण्डविरति 

चोपगतास्तीत्रदोपाद्‌ मोगोपभोमान्निवृत्य शेपे च 

भोगे कृतप्रमाणा पापात्‌ परिभीत्तचित्ता विशिष्ट- 
देशो काले च विवजित्तसर्वे्तावद्याः पर्वस्वारम्भयोग 

सकल विसृज्य उपवास ये कुर्वन्ति तेषु संयतासयतेपु 
क्रियमाणानुकम्पा मिश्ानुकस्पोच्यते । (भ. ध्रा 

विजयो. १८३४) । २ यद्त्सयत्तासयततेषु जिनसूव्र- 


सिश्िकागति] 


वाह्यकष्टतपर्चारिपु च यथायोग्य क्रियमाणानुकरम्बा 
भिश्वानुकम्पोच्यते । (भ घ्रा मूला. १८३४) । 
१ जो महापापस्वरूप हिसादि से निवृत्त हु, सन्तोष 
च वैराग्यमे निरत रह; दिग्विरति, देडविरतिव 
घ्रनयंदण्डविरति फा परिपालन करते ह; तीव्र दोष 
कै फारणभूत भोग व उपभोग से निवृत्त होकर 
शेष भोगका प्रमाणकर चुके ह, श्रन्तकषरणमे 
पाप से भयभीतर्हु वि्षिष्ट देशव फाले श्रनु- 
सार सवं स्ावद्यसे रहित ह, तथा पर्वदिनो में 
समस्त श्रारम्भकफो छोडकर उपवासो किया 
फरते है, वे सयतासयत कहलाते ह । उनके विषय 
नंकीजाने वालो दया को नितानुकपा (संयता- 
संयतानुकम्पा) कहा जाता ह । 
मिधिकागति --मिध्िका (गति ) प्रयोग-वि्लना- 
म्यामू मयपरिणामशूपत्वाज्जीवग्रयोगसहचरिताचेतन- 
दन्यपरिणामात्‌ कुम्म-स्तम्भादिविषया, कुम्मादयो 
हि ते न तादृश्षा परिणामेनोत्पत्तु स्वत एव शक्ता , 
कुम्मकारादिसाचिव्यादुपजायन्ते । (त भा. सिद्ध. 
चू. ५-२२ । ३५६) 1 
जीव के भ्रयोग से सहकृत जो भ्रचेतन द्रव्य के परि. 
णाम से दरुम्भे भ्रौर स्तम्भ श्रादि कौ गति होती है 
चह प्रयोग श्रोर स्वभाव दोनो के श्राश्रय से होने फे 
कारण भिधिकागति कहुलाती है । कारण यह्‌ ह 
कि कुम्भ भ्रादि उस प्रकारके परिणामत्ते (स्व- 
भावत.) स्वयं उत्पन्न होने मे श्रसम्थं होते हए 
कुम्भकार श्रादि के प्रयोग फी श्रयेक्षा रला करते 1 
मोमांसा -१. मातुमिच्छा मीमासा प्रमाणनिन्ना- 
सा। (प्राव नि. हरि.वृ. रर, २६; नन्दी, 
हरि च्‌ प्र ११७) । २ मीमास्यते विचार्यते श्रव- 
गृहीतोऽर्थो विदेषरूपेण श्रनया इति मीमाना । (घव 
प ९३, १. २४२)! ३ मौमासा सद्विचारद्पा 
वौघानन्तरमाविनी तत्त्वविपर्य॑व । (षोडश वृ 
१६) । 
१ मान (प्रमाण) फे लिए जो इच्छा होती है उसका 
नाम मीमासाहै। २ ्रवग्रहुसे गृहीत धयं काजो 
विशेषरूप से विचार फरिया जाता ह उसे मीमांसा 
कहते ह । यह्‌ ईहा जान फा एक नामान्तर है । 
३ ज्ञान के पटचात्‌ जो ततत्वदिषयक विचार होता ह 
उसे मीमांसा कहा जाता है 1 


गुकुटघरराजा --१. प्रहार्समेत्ताणं सामी सेणाण 
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मुकतायुकितिमुद्रा] 


[सेणीण ] भत्तिजुत्ताण ॥1 वररयणमट्टवारी नैव्रय- 
माणाण वन्ति तद्‌ श्रदट्ठ 1 देता हवेद्रि राजा जिद 
सत्तू तमरमघट्टे ।॥ (ति प. १, ४१-८२)। 
२. श्रष्टादणसस्याना श्रेणीनामयिपतिविनन्राणाम्‌ ) 
राजा स्यान्मृकरुटवर' कत्पत्तर सेवमानानाम्‌ ॥ (वव. 
१, प ५७ उद्‌.) । २. दि श्रद्ाग्सनदीणद्िप्रो 
राजो ह्वेज्ज मउडवरो । (चि घा ६८४) । 
१जो भव्तियुध्तघोडा व हयी श्रादि श्रतरान्द 
सेनाग्रो याश्रेणियोंकफा स्वामी होता ह्न सेवफ 
जनों को वृत्तिव ध्रयफो देताहै तवा यत्रे 
दाचुश्रो पर विजय प्राप्त फरताहै व्ह मृकुटका 
धारक राजा फहूलाता ह 1 

सुक्त -१ निरस्तद्रव्य-भाववन्धा मुप्ता । >> 
>< सर (वन्वः) उमयोऽपि निरस्तौयं ते मृतना ) 
(त वा. २ १० २) 1 २, सवलकम्म्वबञ्जिपौ 
श्रणतणाण-दस्ण-वीरिय-चरण-सुह- सम्मत्तादिगुणग- 
णाङ्ण्णो गिरामग्रो यिरजणो णिच्च कयक्िज्चो 
मत्तो णाम । (घव. पु १६, पृ. ३३८} 1 ३. मृक्ता- 
स्तु ज्ञानावरणादिकर्मभिः समन्तंरमुक्ता एकदमय- 
सिद्धादय । (तना सिद्ध. व्‌ १५ ४६); 
मृच्यन्ते स्म [सत्तारात्‌] मृक्ताः। (त भा सिद. 
व्‌. २-१०); सकलकर्मविमुक्त श्रात्मा मुक्त. । 
(त. भा. सिद्ध. व्‌. १०-३} । ४. लोयग्गनिहर- 
वासी केवलणाणेण मृणियतदनोया । श्रनरीरा गड- 
रिया सुणिच्चला सुद्ध मावह 1 (भावत्त. दे. ३) ! 
५. त्र क्षताप्टकर्माण प्राप्ताष्टगणसम्पद" । चरिलोक- 
वेदिनो मृक्तास्िलोकाग्रनिवासिन ॥ (रमित शा. 
३-३) 1 ६ तस्मान्निमूलनिर्मुक्तक्मवन्योऽतिनिमं- 
ल । न्यावृत्तानुगताकारोऽनन्तमानन्द-दुग्बनः ॥ 
नि शेपद्रन्य-पययिसाक्षात्करणमूपणः । जीवो मूक्ति- 
पद प्राप्तः प्रपत्तव्यो मनीपिभि ॥ (प्रमाणनि पृ. 
७४) । ७. >< >< >< मुक्त. कर्स्ननसोऽत्ययात्‌ । 
हेपोपलो मलोन्मुक्त्या हेम स्यादमल यथा ॥ (श्राव. 
सा ३-१०) 1 ८. मुक्त बाद्याम्यन्वरग्रन्यात्‌ कर्म 
वन्वनाद्वा 1 (ग्रौपपा. श्रमय. वु. १०, पृ १५) । 
१ जो जीव द्रव्यवन्व भ्रौर भाववन्ध दोनों से रहित 
हो चुके ह वे मुक्त कहलाते ह । २ जो समस्त ज्ञाना- 
वरणादि कर्मासि ष्छुटकारापा गेह उन मुक्त 
फहुते हं । 

सुक्तादयुक्तिमुद्रा--१. किञ्चित्‌ गर्भितौ इस्तौ 


मूक्ति] 


समौ विवाय ललाटदेशयोजनेन सृक्ताशुकतिमृद्रा । 
(निर्वाणक. पर. ३३) । २ मृत्तासुक्तीमुदहा जत्य 
समादोवि गस्मिच्ना हत्या! ते पुण णिडालदेसे 
लग्गा म्रन्ने श्रलम्ग त्ति॥ {चंत्यव. भा. १७) 
३ मृमताञ्युकितिरिवमृद्रा हस्तविन्यासविशापात्मिका 
मृक्ताञुकितिमृद्रा । यस्या -समौ' नान्योन्यान्तरिता- 
यद्‌ गुलितया विपमौ, ्दावपि' न तु मुकुटञ्जलि- 
मृद्रयोरिव कदाचिदेकोर्भप, गभिताविव गभितौ 
उन्नतमव्यौ न तु नीरन्ध्रौ चिप्पिटावित्यथंः। हस्तौ 
करौ स्याताम्‌ । त्तौ पुनरमयततोऽपि सौत्लासौ करौ 
मालस्यलमधघ्यभागे लग्नौ कृत्वा पश्वादिधिना प्रणि- 
घत्तं इत्येके । भ्रन्ये पुनस्तच्रारग्नावित्येव वदन्ति । 
(चेस्यव भा श्रवचूरि. १७} 1 

१ मोतीकौ सीपकफे समान कुष गभत (मध्यमे 
कु उठे हए) दोनो हाथो को सम करके मस्तक 
स्यान पर जोडने ते मक्ताल्ुक्तिमुद्रा होती है) 
मुक्ति--१ मृक्ति सा च वाह्याभ्यन्तरवस्तुषु तृष्णा- 
विच्छेदखूपा, लोभाभाव इत्यथ. । >< >< >< इति 
लोमपरिहाररूपा निरभेयत्व-स्वपरदितात्मप्रवृत्तिमत्तव- 
ममत्वामाव-निस्सद्धताऽपरद्रोहकल्वादिगुणयुक्ता रजो- 
हरणादिकेष्वप्युपकरणेष्वनरमिष्वङ्खस्वमावा मुक्ति । 
(योगज्ञा स्वो विव ४-६३)।! २. मुक्ति प्राणेन्द्रि 
यविषयासयमत्याग. । (भे श्रा. मूला. ४६) । ३. 
मृक्तीं लोदेस्स निगो । (युम्‌ षट्‌.स्वो.व्‌ पृ 
३८, उद्‌ ) 1 ४. नात्यन्तामावखूपा न च जडिममयी 
व्योमवद्न्य।प्ती नो, च व्यावृत्ति दधाना विषय- 
सुखघना नेष्यते सवेविद्मिः । सद्रूपात्मप्रसादाद्‌ 
दुगवगमगणौवेन ससारसारा, निःसीमाऽत्यक्षसौख्यो- 
दयवसतिरनि पातिनी मृक्तिरुक्ता ॥ (गुणस्यानक्त 
१३४) 1 ५ मोचन मुक्ति, बाह्यास्यन्तस्वस्तुवृष्णा- 
विच्छेद लोभपरिव्याग. 1 (सम्बोधस. चू. १६, प 
१७) । 

१ बाह्य भ्रौर श्रस्यन्तर वस्तुविषयक तृष्णाया 
लोभ कफे परित्याग कानाम मुष्तिह।\ २ प्राणवि- 
विषयक श्रौर इश्धियविषयक श्रसयमकफे त्याग को 
मृकिति कहते ह 1 

मुखरोगिता- मुखस्य रोगा. उपजिह्लादयस्तेऽस्य 
सन्ति मूखरोगी, तस्य भावो मृखरोगिता । (योगक्ना. 
स्वो विव. २-५३) । । 

उपजिह्वा भ्रादि रूप मृख के रोगो से युक्त होना, 
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इसका नाम मुलरोगिता है । 

मूखसस्फार--१. मुखस्य तेज सम्पादन लेपेन 
मघ्रेण वा मुखसस्कार. । (भ. श्रा. विजयो ६३) । 
२. लेपेन मत्रेण वा तेजःसम्पादन मृखसस्कार. । 
(भ श्रा. मूला. €३) । 
१ लेप भ्रयवामच्र फे दारा मुख में तेज उत्पन्न 
फरना, यह्‌ मृखसस्कार कहुलाता है । 

मुख्य --विवक्लित्तो मुख्य इतीष्यते-- >‹ >< >< 
(स्वयम्भ्‌ ५२३) । 

भ्रकृत मे जिसको विवक्षा की जाती है उसे मुख्य 
कहा नाता है । 

मुख्य काल--१ जीवाण पुग्गलाण हुवति परियट- 
णाइ विविहाद । एदाण पज्जाया वट्टते मुक्खकाल- 
श्रावारे ॥ (ति. प ४२८०) । २. लोकाकाक्षभ्रदे- 
शस्था भिन्ना कालाणवस्तु ये! भावाना परिवर्ताय 
मृख्य काल स उच्यते ॥५२।। (योगा स्वो चिव. 
१-१६, प्र ११३) । 

१ जीवो श्रीर पुद्गलोंमे जो ध्रनेक प्रकार फे परि- 
वतन होते ह उनका प्राघार मुख्य फालदै। २ पदार्थो 
के परिवतंन फे निमित्तभूत सिन्न-भिन्न कालाणुश्रों 
को मृख्य काल कफहा जाताहै। ये कालाणु लोका- 
काश्च कफे एक एक प्रदेश पर स्थितर्हु। 

सुख्य प्रत्यक्ष --१. मुख्यमतीन्दियज्ञानम्‌ । (लघीयः. 
स्वो विव. १-४) । २. सामग्रीविशेषविश्लेषिता- 
खिलवरणमतीन्दरियमदेषतो मृख्यम्‌ । (परीक्षा 
२-११)। ३ मृख्यमत्तीद्द्रियज्ञानमशेषविशेषालम्बन- 
मध्यक्षम्‌ । (सम्मति श्रमयवु. १, पृ ५५२) । 
४ पारमाप्यक पुनरुत्पत्तावात्ममाधापेक्षम्‌ । (प्र. न. 
त. २-१८) । ५. तत्स्वेथावरणविलये चेतनस्य स्व- 
रूपाविमौ सृख्य केवलम्‌ । (भ्रमाणमी १,१; 
१५) 1 ६. यत्पुन रात्मन इन्द्रियमप्यनपेक्ष्य साक्षा- 
दुपजायते तत्परमायेत. प्र्यक्षम्‌ । (नन्दी. मलय वु. 
रपु ७४) ॥ 

१ श्रतीन्िय ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते ह।॥५ 
भ्रावरण (ज्ञानावरण) के सर्वथा नष्ट हो जाने पर 
जो प्रात्मस्वरूप का भ्रावि्भवि होतादहै उसे मुख्य 
प्रत्यक्ष कहते ह, जो केवलन्ञानस्वरूप है 1 पारमा- 
यिक पत्यक्ष मी उसे कहा जाता है । 
मुदिता-देखौ प्रमोदभावना 1 
भुनि--१. मन्यते. मनुते वा मुनि । -(उत्तरा. च्‌. 


मुनिपुत्रत] ९२८ 


पु. २०६} 1 २ मुनिर्मन्यते जगतस्निकालावस्या- 
मिति मुनि । (व्यवे हरि-वृपु रद्र, श्राप्र. 
टी ६१; योगशा. स्वो. विव ३-१२४) । २३ मून- 
योऽववि-मन प्यय-कैवनज्ञानिनरच कथ्यन्ते । (चा. 
सापु २२} ! ४ मान्यत्वादाव्मविद्याना महद्धि 
कीत्य॑ते मुनिः । (उपात्तका ८६१) । ५. जीवादि- 
पदार्थयायात्म्यमननान्मुनय । (घ्रा मी. वु. वु. 
२०) । ६. मन्यते यो जगत्तत्व स मुनि परिकीति- 
त । (ज्ञा सा. १३-१)। ७ य शम-सवेग- 
नि्वेदानुकम्पास्तिक्यलक्षणलक्लित जगद्‌ लोक जीवा- 
जीवलक्षण मन्यते जानाति तत्त्व यथार्थोपयोगेन 
द्रव्यास्तिक-पर्यायास्तिकस्वभावगुण-पययिं निपित्तो- 
पादानकारण-कायं मावोत्सर्मापिवादपद्धति , ता जानाति 
समूनि । (ज्ञासा वु १३-१९)। 
२जो ससार फी तीनों काल सम्वन्वी श्रवस्था को 
जानता है--उसक्ता विचार करता है - उसका नाम 
मृति है। २ श्रवधिज्नानी, मन पर्ययल्लानी श्रौर 
फेवलज्ञानियो फो मुनि फहा जाता है । 
सुनिसूत्रत-- मन्यते जगतस्विकालावस्थामिति मृनि, 
ोभनानि त्रतान्यस्येति सुत्रत , मुनिश्चासौ सुत्रतद्च 
मुनिसुव्रत , तथा गर्भस्थे जननी मृनिवत्सुब्रता जत्तिति 
मुनिसुव्रत । (योगज्ञा स्वो विव ३-१२४) 1 
जो जगत्‌ की व्रिकालावस्या को जानता है वहु मुनि 
कहलाता है, उत्तम त्रेतो कै परिपालक का नाम 
सुत्रत हे, इस प्रकार उत्तम तरतो के परिपालक को 
मृनिसुत्रत कहा गया ह । इमके श्रतिरिक्त गभं मे 
स्थित होने पर माता उत्तम त्तो से विभूषित हुई, 
इत फारणसेभी र्वे तीर्थकरका नाम मुनियुत्रत 
भसिद्ध हग्रा है । 
सुमुक्षु-य. करमद्धितयातीतस्तः मृमृक्ष प्रचक्षते । 
पा्दालंहिस्य दैम्नौवा यो वद्धो वद्ध एव स ॥ 
(उपासका. ८६५) । 
जो एण्य प्रौरपापइनदोर्नोही प्रकारके क्मोँस 
रहित हो चृकाहं उक्ते ममक्ष (मोक्षाभिलाषी) 
फटने है । कारण इसका यह है क्ति जो लोहूमय या 
सुवणमय प्ताकर्लो से भौ वधा हग्रा है वहू बन्धन से 
वद्ध (परतन्र) ही होता है 1 
मूमुर--र मूम्मूगोचामजो छाराणगश्रो श्रग्गी सो 
मुम्पूयो । (दशवे च्‌ पर १५६) । २. भविरलाग्नि- 
कणानुविद्र मस्म मृमुर. 1 (भ्राचारा निल यु. 
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१, १, ३, १८) । 

१ छार (भस्म) से युक्त श्रग्निको मुमुर कहते है । 
२ इर उधर विखरे हुए श्रग्निक्णों से व्याप्त भस्म 
(राख) को मुमूंर कहा जाताहै। 

मुशल--द्ड वण्‌ जुं नालियाय प्रक मुसल च 
च उहत्था 1 (ज्योतिष्क. ७६) । 

चार हाय का एकं मृमलहोताह। दण्ड, धनुष, 
युग, नालिका भौर श्रक्षये मुसल कफे समानार्यक 
शव्द है । 

मुसली--१. “मोसलि' त्ति तियगृ्वमवो वा घटना । 
(उत्तरा. नेमि. व॒. २६-२५) । २. श्रहु-उट्ट-तिरि- 
यमूमालसित्तिसघटणा हवे मुसली 1 (गुम षट्‌ 
स्वो तृ. २८, पु ६१ उद्‌.) । 

१ प्रतिलेखन करते हए ति्व्‌, ऊध्वं श्रथचा श्रघ- 
स्तन भूमि करा स्प कर लेने पर मुसली या मोली 
नामकादोष होतार! यहु भ्रतिलेखन के चहं 
दोषोमे तीसराहै। 

मृहुते-- १. ते (नालिके) टे महतं. । (त भा 
४-१५) । > लवाण सत्तहृत्तरिए एस मृहटृत्ते विया- 
हिए ॥ तिण्णि सहस्सा सत्तसयादइ तेहत्तरि च 
ऊसासा । एस मृहृत्तो दिद सव्वेहि श्रणतनाणीर्हि ॥ 
(भगवती. ६, ७, ४; पृ ८२५; जम्वृद्री १८,य्‌. 
८६; भ्रनुयो. गा. १०४५-६, पृ १७९६} । ३वे 
नालिया मृहृत्तो >< >< >< ! (ज्योतिष्क. ३०) । 
४ दो नालिया मृहुत्तो >< >८ >< । (जीवस. 
१०८) 1 ५, लवसतहत्तरीए होई मृहृत्तो >< >< 
>< । (वृहृत्स. १८०) । ६. >< >< >< वेणालिया 
महत्त च ॥ (ति. प. ४-२८७) । ७. सप्तसप्तति- 
लवा मृदतं । (त. वा. ३, दे, ८) । ८ एको 
मृहूतं खलु नाड्कि द्वौ >>> 1 (वरागच. 
२७-५) 1- ९ मृहूतं- प्तसप्ततिलवम्रमाणः काल- 
विशेपो भण्यते । उक्त च--लवाण सत्तहत्तरीए, एस 
मृहुत्ते वियादिए ॥ (ध्यानश्ञ हरि वृ ३उद्‌ )) 
१० द्िषटिको मृहूतं. । (श्राव नि. हरि व मलय. 
चु दरे, भराव भा हरि वु. श्ठणपु ४९६५; 
भ्राव. भा मलय. चु २००, पृ. ५८३) । ११ सत्त- 
हृत्तरिलवो एगमृहत्तो । (घ्ननुयो हरि वृ. पु ५४)। 
१२ >< >< >€ वैणालिया मृहृत्तो दु । (घव. पु. 
३ प ६६ उद्‌.) ; वेहि णालियादि मृहुत्तो होदि 1 
(षव. पु. ४, पृ. ३१८) ; विश्षतिकलो महतं । 
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(धव. पु. ६, पृ. ६६) ; सत्तहत्तरिलवेहि एगो 
मुहुत्तो होदि । (घव. पु. १३ पृ. २६६) । १३ ते 
(लवाः) सप्नसप्तति सन्तो मृहुवं > >८>< ॥ 
(ह प ७-२०) । १४ नालिकाद्रेय मृहूतं 1 (त 
भा सिद्ध व ४-१५) ) १५ घडियहि दोहिमृहु- 
तहु >< ><1 (म. पु पष्प. १,२,५, प्‌. २३) 1 
१६ > >< >< वै णालिया महत्त तु 1 (आवसं 
दे. ३१३, गो जी. ५७५, जं. वी. प. १३-६) 1 
१७ सप्तसप्तत्या लवाना मूहूर्तं 1 (भ्रनुयो. सु 
मल हैम. व ११४, पू ६€) । १८. लवाण सत्त 
हत्त रीए, हद मृहृत्तो । (सग्रहणी १३७) । १६ 
घटिकाद्रयं मुहूतं । (पंचा.का जय वृ, २४) 1 
२०. तत्र दे घटिके एको मृहूतं* । (सू्यप्र मलय. वु. 
१०, २०,५७, पु. १६६) । २१ दे नालिके घटके 
समुदिते एको मृहुतं 1 (ज्योतिष्क मलय. व. ३०)। 
२२ सप्तसप्ततिसख्या लवा एको मुहुतं । (जीवा- 
जी मलय. वृ. १७८) । २३ सप्तसप्तत्या लवाना- 
मेको मृहूतं 1 (प्रज्ञाप. मलय बु १०४) ! २४. 
मुहूर्त. सप्तसप्ततिलवमान । (कल्पसु वि. वु. ११८; 
घु. १७४) । 
१,६दो नालिका्धों का एक मुहूतं होताहै। 
२, ७ सत्तर लवो फा एक मुहूतं होता ह 1 
मूक--१ को मूको य कलि प्रियाणि वक्तु न 
जानाति । (ब्र््नौ. मा १६) 1 २. मुकोऽवाक्‌, 
तस्य भावो मूकत्वम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव २, 
५३१) । 
१ मूक (गृगा) किते समभ्भना चाहिए ? मूक उसे 
समभना चाहिए जो समय पर त्रिय वोलना नहीं 
जानता 1 २ वचर्नो से रहित होना --उनका उच्चारण 
न फर सकना, एसा नाम मूकता (गृगापन) है 1 
से श्रसत्य भाषण का फल माना है । 
सूकदोष-- १ मूक इव मृखमध्ये यः करोति वन्द- 
नामशवा वन्दना कुर्वन्‌ हृकारागुल्यादिभिः सज्ञां च 
य कगोति त्तस्य मूकदोष । (मूला. व. ७-११०)) 
२ मूकं ग्रालपाननुच्चारयतो वन्दनम्‌ । (योग्ना. 
स्वौ विव. ३-१३०) 1 ३ मूक्रो,मुखान्तर्वन्दारो- 
हंकायद्यथ कुर्वत । (श्रन. घ. ८-११०) । 
१ वन्दना फरते समय मुखके भीतर मूक फे समान 
रहना -- नमोऽस्तु" प्रादि कन्हं विशेष क्ब्दोका 
ल ११७ 
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उच्चारण न करना, धयवा हुंकार श्रादिके दारा 
संकेत को करना, यह मूक नाम का एकत वन्दना का 
दोषहै), २श्रालापोंका उच्चारणन करते हए 
वन्दना करने पर मूक नाम का वन्दनादोष होता है । 
मूकितदोष--१. मुक इव कायोत्सर्गेण स्थितो मुख- 
चिकार नासिकाविकार च करौति तस्य मूकितदोष । 
(मूला व ७-१७२) । २. मूकस्येवाग्यक्तशव्द 
कुर्वंतः स्थान मूकदोप । (योगज्ञा ३-१३०) ! 
३. >८ >८ >< सन्ना मृख-नासाविकारत । मूकवन्मू- 
किताख्य स्यात्‌ >८ >८ >८॥ {श्रन. घ ८-११८)) 
१जोमृगेके समान कायोत्स्गं से स्थित होकर 
मुख श्रौर नासिका षी विरूपता फो करता ह उसके 
मूकित नामक कायोत्सगं का दोष होता है)! २ मूक 
के समान श्रस्पष्ट श्वग्ध करते हुए कायोत्सगं मे 
स्थित होना, यह्‌ कायोत्समं का मृकदोष है। 
मुढ-देखो वदहिरात्मा । 

मूढदुष्टि-१. वहिरत्ये पुरियमणौ इदियदारेण 
णियसरूवचुश्रो । णियदेह्‌ भ्रप्पाण श्रज्मवसदि मूढ- 
दिद्रीग्नो ।॥ (मोक्षप्रा. ८) । २. मूढदिद्री परतित्थि- 
यपूयाग्नो श्रइसयमयाणि वा सोऊण  मइवामोहौ 
होज्जा 1 (जीतक चू पु १३) 1३. कूमागे पथ्य 
शर्मणा तत्रस्येऽप्यतिसगति" । नरियोगै. क्रियते यत्र 
मुढदृष्टिरितीरिता ॥ (घमसं- श्रा -ष्ठ) । 
४ श्रतत््वे तच्वश्रद्धान मूढद्ष्टि स्व्रलक्षणात्‌ । 
(लाटीसं ४८-१११) 1 

९ श्रार्मस्वरूप से च्यत होकर इन्ियो-के द्वारा 
वाह्य पवार्थो मे मुग्ध होत! हृभ्रा जो श्रषनेश्ञगीर 
कोही श्रारना मानता है वह्‌ मूढवृष्टि फहलाता है । 
यह सम्पर्दक्षन फा एक दोष है। २ परतीथिक 
(मिथ्यादृष्टि) जनो फी पुजा-प्रतिष्ठा को भ्रयवा 
्रतिक्ञयों को देख-सुनकर जो मतिष्यामोह होतार, 
उक्तका नाम मूटदृष्टिहै। 

मूत्र श्रन्तराय--मूत्राल्यो मू्र-ञुक्रादे (निर्गमे) 
> > >८ 1 (श्रन. घ ५-५३) 1 

श्राहार के समय श्रपने मूत्र व वीयं श्रादि फे निकल 
जाने पर मूत्र नामक भोजन का भ्रन्तरायहोतादहै) 
मूर्छा--१ वाह्याना गो-महिप-मणिमुक्तादीना 
चेतनाचेठनानामाम्यन्तराणा च रागादीनामुपषीना 
सरक्षणार्जन-सस्कारादिलक्षणा व्यावृत्ति-[व्यापृति-] 


मूर्छा] 


मूर्छा । (स. सि. ७-१२) 1 २. बाह्यान्यन्तरोपवि- 
संरक्षणादिव्यापृतिमूर्छा \ बाह्यानां गो-मदिप-मयि- 
मुक्तादीना चेतनाचेतनानाम्‌ भ्रम्यन्तराणा च रागा- 
दीनामुपधीना संरक्षणारजन-सस्कारादिलक्षणन्यापृतिः 
मेति कथ्यते 1 (त. वा. ७, १७, १) 1 ३. मूर्छा 
लोभपरिणति । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ ७, 
१२) । ४ वाह्यास्यन्तरोपविसरक्ष णादिन्यापृति- 
(चा सा “व्यावुत्ति-')र्मूर्ा । (त इलो. ७-१७; 
चा. सा पृ. ४३) । ५. मावतोऽमिष्वङ्धो मूर्छ । 
(तभा सिद्ध. वु. २-२५); मूर्च्छा प्रकर्पप्राप्ता 
मोहवृद्धिः । (त. भा सिद. व्‌ ८१० )1 या 
मूर्च्छा नामेव विन्नातन्य परिग्रहो ह्येप. 1 मोदीदया- 
दुदीर्णो मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः॥ (पु. सि ११९१) 1 
७. मूर्च्छा मोह. सदसद्विवेकविनाक्षः । (स्या्नां 
श्रभेय वृ. २, ४, १०६) । ८. मूर्च्छा मोहुवशान्म- 
मेदमहमस्येत्येवमावेश्नम्‌ । (प्रन. घ. ४-१०४) । 
६, उभयप्रकारस्यापि परिग्रहस्य सरक्षणे उपार्जने 
सस्करणे वर्घनादौ व्यापारो मनोभिलापः मूर्च्छा । 
(त. वृत्ति भूत. ७-१७) 1 

१ गाय, भैस, मणिव मोती प्रादि चेतन-प्रचेतन 
वाह्य एवं श्रम्यन्तर रागादि उपधियो फे संरक्षण, 
भर्जन प्रर सस्करण श्रादि मे स्यापृत रहना, 
दससत नाम मूर्छा है! ५ इच्ियविषर्योमे जो 
भावतः श्रासक्ति श्रा करती है उसे मूर्च्छा कटा 
जाता है। 

भूते--१. अ खनु इदियगेज्फा विप्रा जीवेद हंति 
ते मुत्ता (पचा का ६६) 1 २. स्पक-रस-गन्व- 
वर्णसद्‌मावस्वभाव मूर्तम्‌ । (पचा श्रमृत वु ६७) । 
३. रूप-रस-गन्व-स्पशं वन्मूतम्‌ । (सिदिवि. वु ११, 
९ पू. ६६६) । ४. मूर्तत्व रूपादिमत्वम्‌, "रूपादि. 
मयौ मूति ' इत्यभिधानात्‌ } (न्यायक्क ६७, पु. 
७८७) 1 ५. शवेतादिवर्णाधारो मूतं: 1 (नि. सा. 
व &)1 ६ मूरतंत्वं रूपादियुक्तत्वम्‌ 1 >< >‹ >< 
रूपावियुक्‌ मू्तत्व मूर्त॑तागुण । ङ्पादिसन्निवेपाभि- 
व्यङ्ग्यपुद्‌ गलद्रव्यमाव्रवृत्तित्वम्‌ । (दरव्यान्‌ त. व्या. 
११-५) 1 

१ जीच जिन विषयो को इन्धियोंके द्वारा ग्रहण 
कर सक्ते ह वे मूतं कहे जाते हं २ स्पञ्च, रघ, 
गन्व श्रीर वणं के सद्भाव रूप स्वभाव वाते पदार्थं 
को मूतं कते हं 1 ६ रूपादि से संयुक्त होना, यही 
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मूतं पदार्थं फा मूर्तत्य ह । 

मूतद्रव्य-भाव-- वण्ण-गरध-रस-फायादिप्रो मुत्त 
दन्वभावो । (घव. पु. १२, प. २) । 

वर्ण, गन्ध, रस श्रौर स्यश्च च्रादिको मूरतद्रध्यमाव 
(श्रचित्त नोश्रागम मूतद्रव्यमावे) फटा जाता है । 
मूति-देसो मूर्ते। १ खपादि-मस्यानपरिणामौ 
मूति" । (स. ति. ५५) 1 २. र्पादिस्यानपरि- 
णामो मृत्तिः। सूपमादियेपाते एमे न्व्पदिय ।के 
पुनस्ते 7? स्प-रस-गन्व-स्पर्णा , परिमण्टत-त्रिकोण- 
चतुरस्रायत-चतुरस्रादिराछति संस्यानम्‌, तं स्वा 
दिभिः सस्यार्नक्चं परिणामो मूर्तिरित्याग्यायते 1 
(तषा ५,५, २)! ३ ख्प भूतिरिति गृह्यते, 
रूषादिसस्यानपरिणामो मूिरिति वचनान्‌ । (त. 
श्लो -५) 1 ४. रूप-गन्व-रस-स्पर्यव्यवस्या मूर्ति 
स्च्यते। (योगसारप्रा २-३) 1 ५ शुद्धात्मनो 
विलक्षणरपर्ण-स्स-गन्ध-वर्णवत्ती भूतिः (ब द्रध्यत. 
री २७) । ६. श्रसरवेगतद्रव्यपरिमाण मृति 1 
(सिदधिवि. ब्‌. ८-२४, पु ५७८) 1 ७ सूपादि- 
सस्यानविदोपो मृति । (षर्मस. मलय. व. ६६) 1 
१ स्पद्नादिकों से तथा त्रिकोण-चौकोण प्रादि 
संस्थानों (भ्राकार्रो) से जो परिणाम होता है 
उसका नाम मृति ह । ६ भ्रसवंगत (प्रश्यापक) द्रव्य 
के परिमाण को सूति कहते है! ७ स्पादियुक्त 
प्राकारविषठोष को भूति कहा जाता है । 
मुलुकरण-देवो मूलप्रयोगकरण । यदवयववि- 
भागविरदितमौदारिकदयरीराणा प्रथममभिनिवर्तन 
तत्‌ मूलकरणम्‌ 1 (उत्तरा नि. क्षा. चू. १८८) 1 
श्रवय्वो के विभागसे रहितो भ्रौदारिक शरीरो 
फो प्रथम रचना होती है उसे भूलकररण कहा 
जाता है। 

मुलकरणकरुति-- करणेच ज पढम करण पंच 
सरीरप्पय त मूलकरणम्‌ । ><न्न्् सा चमूल- 
करणकदी श्रोरालिय-वेगुल्विय-श्राहार-तेया-कम्मइय- 
सरीरभेएण पचविहा चेव, छट्रादिसरीरामावादो । 
एदेसि मुलकरणाण कंदी कज्ज सघादणादी त मूल- 
करणकदी णाम, फियते कृतिरिति न्युत्पत्तेः ! प्र थवा 
मूलक्ररणमेव कृति , क्रियते श्रनया इति ग्युल्पत्ते 1 
(धव. पु. &, पृ. २२५) 1 

करणो मे जो पाच शरीर स्वरूप प्रयम करण है 
उसका नाम मूलकरण है । मूलकरण सूप इन भ्रौदा- 


मूलकममंदोष ] 


रिक प्रादि शरीरोके संघातन-परिश्ाटन श्रादिरूप- 
काये को मूलकरणकृति कहा जाता है । 
मुलकर्मदोष-देखो भलकर्मपिण्डदोप ! १. श्रव- 
साण व्षियरण सजोयण च विप्पजुत्ताण 1 भमणिद 
तु मुलकम्म >< > >८ 1 (मला. ६४२) २. 
मुलकर्मणा वा भिन्नकन्यायोनिसस्थापना मूलकर्म 
विरक्ताना ग्रनुरागजनन वा! (भ. श्रा विजयो. 
२३०} । ३. स्यान्मुलकर्मं चावशवश्षीकृतिवियुक्त- 
योजनाभ्पा तत्‌ ॥ (श्रन. ध. ५-२७) । 

१ जो (दाता) वामे नहीं हं उनको वक्ष मे करना 
तथा वियुक्ते का सथोग्र कराना, यह्‌ मूलकम नान 
का एक उत्पादनदोष है। 

मुलकमं पिण्ड--१ यदनुष्ठानाद्‌ गभंशातनादेर्मूल- 
मवाप्यते तद्विवानादवाप्तो मूलपिण्ड. 1 (श्राचारा. 
क्षी. व्‌. २, १, पु ३२०) । २. गर्भस्तम्म-गर्माधान- 
प्रसव-स्नपनक-मुलरक्षावन्वनादि भिक्षाथं कुर्वतो 
मूलक्मपिण्ड । (योगक्षा स्वो विव १-रे८, पु 
१३६; धमस. मान ३-२२, प ४१) 1 ३. मद्ध- 
लस्नान-मूलिकाद्यौषविरक्षादिना गर्भकरणविवाह- 
भङ्खादि वक्षीकरणादि च पिण्डार्थं कुवंतो मूलकम । 
(गु. ग्‌. षट्‌, २०, पू. ५०) 1 

१ निस श्रनुष्ठान से गरम॑श्ातन प्रादि का मृल प्राप्त 
कया जाताहै उस प्रकारके भ्रनुष्ठान से भोजन 
प्राप्तं करने पर भूलपिण्ड नामक उत्पादनदोष 
होता ह 1२ जौ गभं के स्तम्मन, गर्भाधान, प्रसुति, 
स्नान कराना भौर मूखलरक्षावन्धन प्रादि को 
भिक्षा का साघन बनाता ह ` उप्ते भूलकमेपिण्ड 
नाम का उत्पादनदोष होतार । 
मुलगुणनिवतना-- १. मूलगुणनिवर्तेना पञ्चदरी- 
राणि वाडमनप्राणापानाक्चव । (त. भा. ६-१०) । 
२ एवविघानेकविक्षेषनिरपेक्षा यथोत्पन्नवरिनी 
भ्रौदारिकादिप्रायोग्यद्रव्यवर्गणा मूलकारणन्यवस्थि- 
तगुणनिवतंनोच्यते । (त. भा सिद्ध चु २-१७) । 
१ पाच शरीर, वचन, मन श्रौर प्राणापान रहै 
मूलगुणनिवततना कहा जाता है । जिस प्रकार उत्तर 
गुणनिवतना मे चक्षुरादि चर्यो का श्रजन भ्रादि 
से सस्कार श्रपेक्षित है उस प्रकार मृलगुणनियतंना 
मे श्रन्य कन्हं विष्ोषो की श्रपेक्षा नहीं रहती । 
मूलगुणनिवर्तनातद्व्यतिरिक्तद्रग्यमाष-मून- 
गुणनिवतिता नामे येन जीवेन ततप्रयमतया माष- 
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भवानुगतनाम-गोप्रकम्मोदियतो मपिद्रव्यप्रायोग्यानि 
द्रव्याणि गृहीतानि! (व्यव भा. मलय. वृ. दि. 
१४, पु. ६) । 

नि जोव ते (माष भव को प्राप्त टोकरप्रयमही 
नाम श्रौर गोत्र कमं के उदय से माष पर्याय के योग्य 
व्यो फो ग्रहुण फर लिया दै उसे मूलगुण-निवर्तना- 
निर्वतित तद्व्यतिरिक्त नोश्रागमद्रन्यमाष कहते ह । 
मुलगुणनिवत्तितद्रव्यताल--स्वायुष. परिक्षयाद- 
पगतजीवो य स्कन्वादिषख्पस्ताल स मूलगुणनिवति- 
त 1 (वृह्‌त्क. भा क्षे. चु ८४७) 1 

श्रपनी श्रायुकफेक्षीणहो जानेपरजो स्कन्धश्रादि 
रूप ताल है उसे मृलगुणनिवतितद्रव्यताल कहते ह । 
मूलगुणनिवत्तितमाष - यो जीवविप्रमक्तौ माय स 
मूलगुणनिवतित । (बहत्क भा क्षे. व ११२७) । 
जो माष (उडद) जीवसे रहित हो चकारह उत्ते 
मूलगुणनि्यतित मास कहते ईह 1 
मूलगुणनिष्पन्नमंगल - मूलो नाम पृथिवीकाया- 
दिजीवे , तस्य गुणात्‌ प्रयोयात्‌ पुद्गलाना दन्यादि- 
स्वेन व्यापारणात्‌ निष्पन्न मूलगुणनिष्पन्न-मृदुदरन्या- 
दि1 (वृहर्क. भा. क्ते व. ९) 1 

मूल का श्रयं है पृयिवीकायादि जीव । उसके गुण 
से-प्रयोग से-जो मिद प्रादि द्र्य निष्पन्न होता 
है उसे मूलमुणनिष्पन्न मगल कटते ह । 
मुलपिण्ड-देलो मूलकर्म पिण्ड । 

मूलप्रकृति - सगदियासेसवियप्पा दव्वद्भिषणयणि- 
ववणा मूलपयडी णाम । (घव पु ६,प्‌ ५)। 
द्रव्याथिक नयकेश्राश्रयसे जौ समस्त भेदोंका 
सग्रह करने वाली प्रकृतिरहै उपे मूलप्रषति फहते 
1; १4 

मुलप्रथमानुयोग -- १ दरैकवक्तव्यताप्रणयना- 
न्मूल तावत्तीर्थकरास्तेपा प्रथम सम्यक्त्वाप्तिलक्ष- 
णपूर्वमवादिगोचसोभनुयोगो मूलप्रयमानुयोग । (नन्दी. 
हरि वु प्‌ १०६) । २. इह घम्मंप्रणयात्‌ मूल 
तावत्तीर्थकरास्तेपा प्रथम [म |सम्यक्त्वाप्तिलक्षण- 
पुवं मवादिगोचरोऽनुयोगो सूलप्रथमानुयोग । (सम- 
वा श्रमय वु १४७) । 

१ एक वक्तव्यता के प्रणेता होने से तीर्थकर मून ह) 
उनका सम्यक्त्व को प्रास्ति त्प पूर्वं भवादि को 
विषय करने वाला जी प्रयम श्रनूयोग--विस्तृत्त 
व्याख्यान- है उने प्रथमानृयोग कहू जाता है । 


मूलप्रयोगकरण] 


मूलप्रथोगकरण- देखो मूलकरण । पञ्चाना 
मौदारिकादिक्षरी राणामाद्य सद्भुातकरण मूलप्रयो- 
गकरणमुच्यते । (श्राव. भा. सलय वु १५८,प्‌. 
५५६) । । 
श्रीदारिक श्रादि पांचश्लरीरोफाजो प्रथम संघात 
छरण है उसे मूलपरयोगक्रण कहा जाता है । 
सूलप्रायर्चित्त-- १. मूल नामसो चेव से परि- 
याश्रो मूलतो छिज्जइ । (दशवे. चू. पु २६); । 
२. “मूलः 'त्ति प्राणातिपातादौ पुनत्रं तारोपणम्‌ । 
(श्राव. हरि वृ.प ७६४) 1 ३. सव्व परियाय- 
मवहारिय पुणो दिक्खण मूल णाम पायच्छित्त । 
घव. प १३, पु ६२) । ४. मूलारिहुू- जेण पडिसे- 
विएण पुणो महन्वयारोवण निरवसेसपरियायावण- 
यणाणन्तर कीरद, एय मूलारिह्‌ । (जीतक. चू. पृ. 
६) । ५ मूल महात्रताना मूलत श्रारोपणम्‌ । 
(योगश स्वो विव ४-६०) । ६ मूल पाश्व॑स्य- 
ससक्त-स्वच्छन्देष्ववसन्नके । कुशीले च पुनर्दीक्षा- 
दान पर्यायवर्जनात्‌ ।॥ (धरन. घ. ७-५५) । ७. 
पुनरदप्रभृतित्रतारोपण मूलप्रायद्चित्तम्‌ । (फातिके, 
टी. ४५१) 1 

१ भ्रपराल्त को नानकर उसी साघुपर्याय को मूलतः 
नष्ट फर देना, इसका नाम मूलप्रायश्चित्त ह 1 
३ समस्त पूवं पर्याया प्रपहुरण करफे फिरसे 
दीक्षा देना, से मूलप्रायश्चित्त कहते ह । 

मूलह्‌ र--१. यः पित्र-पतामहूमथंमन्यायेन भक्षयति 
स मृलहूर । (नीतिवा. २-८, योयज्ञा स्यो. विव 
१-५२) । २ तथाच गुर -पित्र-पैतामह्‌ वित्त 
व्यसनयस्तु भक्षयेत्‌ । श्नन्यपनोपार्जयेत्‌ किचित्‌ स 
दरिद्रो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ {नीतिवा. टी २-घ) । 

१ जो पिता रौर पितामह के घन फो श्रन्यायपुर्वक 
खाता है-दुग्यसर्नो हारा नष्ट करता है व स्वय 
कुष्ठ कमाता नहीं है-- उसे मूलहर फहा जाता ह । 
सुग--रोमन्धव्जितास्ति्ेञ्चो भगा नाम । (घव 
पु १३ पृ. ३९१) । 

रोमन्थसे रहति जो भी त्ि्थंञ्च है उन्द मृग फहा 
जातादहै। 

मृयचारि्र--१ व्यक्तुरुकुल एकाकित्वेन स्वच्छ- 
ण्दविहारी जिनवचनदूषफो मृगचारिघ्र. स्वच्छन्दः 
इति वा। (चा. सा. पु. ६३) । २. स्वच्छन्दो यो 
गण त्यक्तु [क्त्वा] चरत्येकाक्यसवृतः। मृगचारी 
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>< >८ >< ॥ (श्राचा. सा. ६-५२) । ३. स्वच्छ- 
न्दो यस्त्यक्तगुसकुल एकावित्वेन स्वच्छन्दविहारी 
जिनवचनद्रूपको मृगचारिव्र इति यावत्‌ । उक्तच 
--श्रायरियक्रुल मुच्चा विहुरदि एमागिणोयनो 
समणो । निणवयण णिदतो स्वच्छदो हवड निग. 
चारी | (ध्रन. घ. स्वो. री. ७-५५) । 

१ जोगुरुकरुलको छोटकर स्वेच्छासे धघकेलाही 
विहार करता है तया लिनागम फो दूषित फरताहै 
उसे मृगचारित्र कहते ह । मृगचारी व स्वच्छन्द 
भी उसे फहा जातारह। यह्‌ पा्वस्य श्रादि पाच 
घुत्सित साधुध्रोमेसेएकर। 

मृगचारी- देखो मृगचारिवर 1 
मृगयात्यसन--यत्तु मृगया श्राखेटकस्तत्रानेकेषा मू- 
गादिजन्तूना वव कयोति तदुमृगयाग्यसनम्‌ 1 (ब्‌- 


'हत्क भा क्षे वु, ६४०) । 


मृगया नाम क्िकारफाहै, उसमेजो प्रनेक मृग 
श्रादि प्राणियों का घात किया करता उसे मृगया 
व्यसन कहूते ह । 

मृतकशचायी- मडयसाई मृतकस्येव निदचेप्ट शय- 
नम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. २२५) ! 

जो मृतक के समान हसन-चलन से रहिते होकर 
सोता है, उसे मृतकल्ायो कहते ह 1 यहु क्षपकके 
शयन फरने फे प्रकारोमेसेएकहै। 

सृत्यु-देखो मरण। १ मरण प्राणनाक्ष. । (ललित, 
वि.पू १०१) । २. मरण प्राणत्यागलक्षणम्‌ >< 
>< >< । (पञ्चसु. च. प. १३) 1 ३. मरण दश- 
विघप्राणवियोगरूपम्‌ । >< >> 1 (श्राव नि. 
५९६) । ४. प्रागुपात्तजीवनकालावघेरवक्किलि 
स्वोपात्तमनुप्याचायुदरेन्याणामनुमवत. कृत्स्नपरिक्षयो 
मृत्यु । (त भा. सिद्ध वृ. २-५१) 1 ५ मृत्यु 
प्राणोपरम 1 (ललितवि. सुनि. यु. प २३) 1 
६ सादि-निवनमूतेन्दरियविजात्तीयनर-नारकादिवि- 
मावव्यज्जनपर्यायविनाक्न एव मृघ्यु । (निसावु 
६) 1 ७ मृत्तिश्रियमाणता। (काव्यानु २यृ. 
८४५) ; सवे-विष-गजादिसभवोऽभिषातस्ताम्वा मृतेः 
प्रागवस्था मृति । (कान्यानु. र२,पु श) । 

९ प्राणो फे विनान्ञकोमृत्युया सरण कहा जाता 
है 1 ४ पूं मे प्राप्त जीयनकाल श्री वधि फे पहिले 
ही--पू्वेबद्ध श्रायुप्रमाण फे पूवं हौ--प्रपने प्राप्त 
(सुज्यमान) मनुष्यादि प्मायुद्रव्यो का (निषेको का) 


मत्युगगा] 


श्रनृभवन्‌ करते हुए जो पूर्णरूप से -उनका विनाक्ष 
हो नाता है, इसे मृत्यु कहते ह! & सादि, सान्त 
भ्रौर मृतं इन्द्रियों मे विजातीय पती नर-नरकादि 
विभाव पर्यायोके विनाहकाही नाम मृत्युहि। 
मुत्थुगगा--सत्तसादीण गगाश्रो सां एगा मच्चु 
गगा । (भगवती. १५-८९, पृ. २०५१५) । 
सात सादीन गंगाग्रो षी एक मृत्युगंगा होती ह । 
मरद्ध - मृदद्धो वाचविदोप, स चाघस्तात्‌ विस्ती- 
ण उपरि च तनुक । '(प्रज्ञाप. मलय. द्‌. ३१९. धृ. 
५४२) । † 

मदंग एष प्रकार फा वहु वाजा है जो नीचे विस्तृत 
प्रौर ऊपर एर होता हि \ । 

भृदु-१ सनतिलक्षणो मृदु ।! (भ्रनयो हरि. वृ 
पृ ६०} २. सो [स] ्रत्तिलक्षणो मृदु. 1 (त 
भा. सिद्ध. वृ. ५-२३) । ३. सन्नतिकारण तिनि- 
सलतादिगतो मृद । (क्मवि. स्वो. वु. ४०) । 

१ सम्यद्‌ प्रकारसे जो नमने फी स्थिति होतीह 
यह मु कालक्षणहै। 

मृदुस्पश्नास--१. एव सेचफासाणं पि , भ्रत्थो 
वत्तम्वो (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण 
मडवमावो होदि त मडव णाम) । (घव, पु. ६, 
प ७५) । २. यदुदयाज्जन्तुशरीरेपु मृदु. स्पर्शो 
मवति तत्‌ मदस्प्शनाम 1 (सप्तति. मलय व्‌. ६)। 
३ यदुदयाज्जन्तुशरीरं हसरुतादिवद्‌ मृदु भवति तद्‌ 
मृदु स्पर्जनाम । (क्मवि दे. स्वो व्‌. ४०) 1 

१ जिस कमं फे उदय से शरीरगत पुद्‌ गलो मे मृदुता 
होती है उसे मृद नामकम फटते है 1 
मृषानन्दरोद्रच्यान---देखो भरनृतानन्द । १. मोना- 
णुववी णाम जो कम्मभारिययाए , निन्वमेव धरसत- 
प्रसन्मृतेहि अभिरम्‌, भ्रदिदाणि य भणद्र दिद्राणि 
मए, एवमादि मोसाणुवन्यी । (दशवं. च्‌. प्र. ३१) 
२ धिसुणाऽसन्ासव्मूय-मूयघायाद्वयणपणिहाण 1 
मायाविणोऽतिसघणपरस्स पच्छन्तपावस्स 1 (घ्यन- 
शष. २०५) ! ३. श्रद्धेय परलोकस्य स्वविकत्पित- 
युक्तिभि 1 विप्रलम्भनस कल्पो मृषानष्द सुनन्दितम्‌ ॥ 
(ह पु. ५६-२३) । ४ मृपानन्दो मृपावादैरत्ति- 
सन्वानचिन्तनम्‌ 1 वाकपारूष्यादिलिद्ध तत्‌ द्वितीय 
रौद्रमिष्यते-।॥ (म. पु २१-५०) 1 ५. श्रसत्य- 
कत्पनाजालककष्मलीकृतमानस ॥ चेष्टते यज्जनस्तद्धि 
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मृपारोद्र प्रकीतितम्‌ ॥। (ज्ञाना. २६-१६प्‌. २६५) 
६. रोपेर््यादयुदितंरसत्यवचरन रन्यस्य हान्या मूपानन्द 
रोद्रमसातसन्ततिपदे मिथ्याप्रलापे रचिः। (श्राचा. 
सा १०-२०) 1 ७ मूपा श्रसव्यम्‌, तदनुवघ्नाति 
पिलयुनाऽसम्यासद्भूता दिभिवंचनभेदैस्तन्मृषानुवन्वि । 
(स्थाना श्रभय. व. ४, १, २४७} । ८. श्रसत्य- 
वचने परिणत मृषावादकरणे परिणत. श्रनृतानन्दा- 
ख्य रीद्रघ्यानम्‌ । (काके ठी ४७५) 1 & पै. 
शून्यासम्य-वितथवचसा परिचिन्तनम्‌ । भ्रन्येषा 
दरोहवुदचा यन्मृपावादानुवन्ि यत्‌ ।। (लोकप्र, ३०, 
४४७) । १० पि्युनास्म्यासद्‌मृत-भृतघातादिवचन- 
प्रणिधान मृषानुबन्वि । (घमस. मान स्वो.व्‌. 
- ३-८७, पु ,८०} 1 
१जोकमंकेभारसे युक्त होनेकेकारणसदाही 
- भ्रसत्य या श्रसमीचीन व ध्रसद्‌भूत वचनो से सन्तुष्ट 
गहता ह तथा जो नह, देखे गये ह - उनको देखे गये 
कहता है, इत्यादि ये सव मुपानुबन्धौ रोद्रघ्यान-फे 
लक्षणर्हु। ३ श्रद्धा फे योग्य तत्तव फे विषयमे 
ध्रपनी कल्पित युक्तिं के हारा इसरो फे ठ्गनेका 
जो विचार रहता है उसे भूषानन्द रौद्रध्यान फटहते ह । 
मृषानुबर्ी--देखौ मूषानन्दरोद्रघ्यान । = - 
मूषामाषा - देखो - मोषवाक्‌ । १. विरहिणी 
मोसा । (ज्ञाप. १६१, धू २४६) 1 २. >>> 
मोसा विराहिणी होष्। (दक्षवं नि २७२) । 
३ विपरीतस्वेरूपा मृषा । >< >< >< उक्त च-- 
>< >८ >< तव्विवरीया मोस्वा >< >< ><11 (्रजञाप. 
सलय. व॒ १६१) । 
१ जो भाषा यथाथं वस्तुस्वरूप के प्ररूपक सत्य की 
विराधक होती है उसे मषा भाषा कहते है । 
मृषामनयोग-- देखो मोपमनयोग । 
म्रषारौद्रध्यान- देखो मूषानन्दरोद्रघ्यान 1 
मरृषावचन-देखो मृषाभापा 1 १. प्रागभिहित- 
सामान्यलक्षणयोगे सति सद्‌मृतनिदह्धवासद्‌भूतोद्‌- 
भावन विपरीत-कदुक-सावयादि मृपावचनम्‌ । (त. 
भा हरि व सिद्ध. व ७-१) । २. तदेव प्रमाणे- 
वध्यमाने सन्मृषा 1 (श्राव हरि. व्‌ मल हैम. टि. 
पु ७६) । 
१ सदमूत फे ध्रपलापक, श्रसव्‌भूत फे प्रकाशकः 
विपरीत, कटक श्रौर पापयुक्त वचनं फो मूषावचन 
कटा जाता हि 1 


मृषावाद] 


मृषावाद -- भरपततवयण मूसावादो । किमत 
वयण ? भिच्छत्तास्तजमकपाय-पमादुद्ावियो वयण- 
कलावो । (घव. पु. १२, पू. २७६) । 
प्रशस्त वचन फा नाम मृपावाव ह । एसा वचन- 
कलाप सिथ्यात्व, प्रसयम, कपाय प्रर प्रमाद के 
भ्राश्रय से उत्पनन होता है । 
मृषावादविरमण-श्रहावरे दुच्वे भते महन्बए 
मुसावायाभ्रो वेरमण । सव्व भते मुमावाय पच्च 
क््ठामि,सेकोहावा चोहाकवा भयावादहासाया 
नेव सय मुस वद्ञ्जा नेवननेहि मुस वायाविज्जा 
मु वयंतेऽवि श्रन्ने न समणुजाणामि जावञ्जीवाए 
तिविह तिविहेणं मणेण वायाए क।एण न फरेमि न 
कारवेमि करत यपि पनन्त न समणुजाजामि, तस्य 
भते पडिकंकमामि निदामि गरिहामि भ्रप्पाण वोति- 
रामि। दुच्े भते महन्वए उवद्विश्रोमि सग्याधो 
मसावायाश्रो वेरमण ।॥ (दशवे. सु. ४-४, पु. 
१४६) । 
क्रोप, लोभ, भय प्रथवा परिहास से ्रसत्यभावण 
कै परित्याग की प्रतिक्ञा करना फि्म न स्वयं 
ध्रसत्य बोलूषा, न इसरों को उसके योने के तिए 
्रेरणा करूगा, स्वयं प्रसत्यं भाषण करने घाते 
इसरो का प्रनूमोदनन्‌ कर्णा, जोवन परथन्त मे 
मन, वचन एवं कायसे न स्ययं करूणा, न करा- 
ऊपाश्रौरन फरते हए न्य को ध्रनूमोदना करणा; 
दस प्रकार से भ्रसत्य यचनका परित्याग करने 
बालके मूषावादविरमण नाम फा दतरा महाद्रत 
होता है 1 
मेघ--वारियु वा कप्तणवण्णा मेहा णाम । (घव. 
पु. १४, १. ३५ ) 1 
वारिश के समय फते रंगके जो बादल हरा करते 
ह उन्हँ मेघ फटा जाता हि 1 
मेघचारण-- १, भ्रविराददरण जीवे ्रपुकाए्‌ वहू- 
विहाण मेघाण 1 ज उवरि गच्छि मृणी सा रिद्धी 
मेषचारणा णाम ॥ (ति. प. ४-१०४३ )1 २, 
नभोवत्मंनि भ्रविततजलघरपटलपटास्तरणे जीवानूु- 
पघातिचडकरमणप्रमवो मेघचारणा. । (योगक्षा 
स्वो. वि. १-६) पु. ४१) 1 
१ मुनि बहुत प्रकारके मेधो फे जलषायिक जीरयो 
छो विराघनान फरफेजो उनके ऊपरसे जाता 
है" इसे मेचारण छदि कहा जाता है । 
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मेद-मेदो वमा मासनम्मवम्‌ । (योगद्रा. स्तो 
विच. ४-७२) । 

मांससे जो शासौरगत पातु उत्पम्न होतो गमे 
मेदा (घर्यो) कष्टा जाता है । 

मेघा -- १. मेघा प्रन्यग्रहणपटुः परिणाम. शानादर- 
णीयकर्मक्षयोपशमम, वित्तप्मं ति नायः । (तिः 
तवि. पृ. ८१) । २. मेघ्यति परिच्छिनति श्रयं 
मनया एति मेषा } (पद. पु. १३, १. २४६२) 1 
३ मेधा च गच्छास्यप्रहुणपटुः पिनुत्रावकान्नास 
घ्ञानावरणीयक्षयोपणमजव्वित्तयमेः, प्रययाः मेघा 
मर्यदावत्तिता 1 {योगहया, स्यो. चिव, ३-१२४} 1 
४. विशिष्टो प्रन्यग्रहूणपदुरात्मन परिणामि्पो 
मेषा 1 (धर्मसं, मतय. प, १४} 1 ५ षाठ्प्रटृन- 
दापित्मेा । (प्रन. ध.घ्यो.री ३-६; त. वृति 
धुत १-१३)} 1 ६. > ०८ >< मेषा कानत्रपा- 
त्मिका । (त. युत्ति शरुत. १-११ उग्‌)। 

१ ्ानादरणीय कर्मके हापोपद्ठाम से उत्पन्ने 
वालाजो चित्तकापमं प्नयकेप्रहूणकरतेमरक 
होता है उते मेषा भूते ह । २ जिसके दारा पापं 
जनाना जाताटहि उतकानाम मेयाह। यह्‌ भ्रवप्रह 
काएक नापरान्तरहै। 

मेघावी- मेषा विद्यते येपा तै मेधाविनो प्रहण- 
घारणसमर्पा । (सुत्रङृ. सू. शो. २६, १६,१्‌ 
१८४) 1 

जो मेषा के स्वाम होकर प्रट्ण च धारण में समयं 
होते हवे मेधावी कटतते ह। 

मेरक--मेरक तालफलनिष्पन्नम्‌ 1 (विपाक भ्रनय- 
व्‌ पृ. २३) । 

तालकेफलसे णोमद्य उत्पन्न होता है उसका 
नाममेरक्है। 

मेषसमान क्िष्य--यथा मपो वदनस्य तनुत्वात्‌ 
स्वयं च निभृतात्मा गोष्पदमात्रस्यितमपि जलम 
कलुपीुर्वन्‌ पिवति तथा य. शिष्योऽपि पदमात्रमपि 
चिनयपुर सरमाचार्यचित्त प्रसादयन्‌ पृच्छति स 
मेपस्तमान , स चेकान्तेन योग्य } (श्राव नि मलय. 
चृ. १३६० पृ १४४) । 

जिस प्रकार भेष मृखकेष्टोरेहोनेसे गायकेखुर 
फे भ्रमाणमेभी स्थित जलो कलृषिति न करके 
पीता उसी प्रकार जो दिष्य भौ चिनयपूवंक 
प्राचायं के चित्त को प्रसन्न करता हभा पदमत्र 


मेत्रीभावना] 


भी पुरता है वह मेष के समान माना जाता । 
एसा श्षिष्य सर्वया योग्य होता है। 

म्री मावना--१. जीवेषु मित्तचिता मेत्ती >< > 
> । (भ. भ्रा. १६६६} 1 २. परेषा दु खानुतपच्य- 
भिलापो मैत्री। (स. ति. ७-११; त. श्लो. ७, 
११; भ. प्रा विजयो. १३१) । २. परेषां दुःवान्‌- 
त्पच्यभिलाषो मत्री । स्वकाय-वाडमनोर्भि. कृत-का- 
रितानुमत्तविद्ेषणैः परेषा दुःलानचत्पत्तौ श्रभिलाषः 
मित्रस्य माव कर्मवार्मत्री। (त.वा ७, १९१, १)। 
४. परदहितचिन्ता मंत्री >८>८ >< । (षोडक्ञक्ष. 
४-१५) 1 ५. श्रनन्तकाल चतसृषु गतिषु परिभ्रमतो 
घटीयत्रवत्सवं प्राणभृतोऽपि बहुशः कृतमहोपकारा 
इति तेषु मित्रत्ताचिन्ता मत्री) (म. भ्रा. विजयो, 
१६६६) 1 ६ कषुदरेतरविकल्पेषु चरस्थिरशरीरिपु । 


पुख-दु खाद्यवस्यायु ससूृततेषु यथायथम्‌ 1 नानायोनि- - 


गतेष्वेषु समत्वेनाविराधिका । साध्वी महुत्वमा- 
पक्ना मतिर्मेत्रीति प्रठ्चते 1 जीवन्तु जन्तव सर्वे 
कलेशन्यसनवर्जिंताः 1 प्राप्नुवन्तु सुख त्यक्त्वा व॑र 
पाप पराभवम्‌ ॥ (ज्ञाना. २७, ४-७, पु २७२) । 
७ कायेन वचसा वाचाऽपरे सव्र देहिनि । श्रदु ख- 
जननी वृत्तिर्मे्ी मैत्रीविदा मता ॥ (उपासका. 
३३५) । ८ मेद्यति स्ति्यतीति मित्रम्‌, तस्य माव 
समस्तसत्त्वविषय स्नेहुपरिणामो मंत्री । (योगज्ञा, 
स्वो. चिव ४-११७) ; माकार्षीत्‌ कोऽपि पापानि 
मा च भूत्कोऽपि दुःखित. । मुच्यता जगदप्येषा 
मतिर्मे्री निगद्यते !॥ (योगश्च. ४-११८) । &, 
काय-वाङ्मनोमिः कृत-कारितानुमतेरन्येपा छच्छा- 
नुत्पत्तिकाक्षा रमश्रीव्युच्यते । (त. वृत्ति धुत. 
७-११) 1 

१ सभी प्राणियों के विषयमे जो मित्रता का 
विचार रहता है, उसे मंत्रीभावना कहते हं। ४ 
इस के हित फे चिन्तन का नामर्मत्रीहै। 
मेत्रीवर२न--१. यथा निहौरकदोषादिदुष्ट बन्दते 
तथा म॑त्र्यापि हेतुभूतया कदिचदन्दत एवे, ध्राचा्येण 
सह्‌ मंभ्री प्रीति इच्छन्‌ वन्दत इत्यथं , तदिद म्॑री- 
वन्दनकमृ च्यते । (भाच. ह्‌. वमल. हिम. टि पृ. 
८८) । २ मत्रीतो मम भित्रमाचायं इति, श्राचा- 
येणेदानी मत्री भवत्विति वा वन्दनम्‌ 1 (योगक्ता. 
स्यो. विव. २-१३०) 1 ३ मत्र्याऽपि-रम॑त्रीमाधित्य 
कदिचद्‌ वन्दते, श्राचार्येण सह च्च प्रीतिमिच्छन्‌ 
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वन्दत द्यं , - तदिद मंत्रीवन्दनमुच्यते । (भ्रव. 
सारो. व॒ १६२) । 

१ जिस्र भ्रकार निहोरक वोषादि से दुष्ट की वन्दना 
की जाती है उसी प्रकार श्राचाथं फे साथ मेरी मेन्नी 
हो, इस प्रकार च्छा करफे मित्रता फे निमित्त से 
जो वन्दना फी जती है उसे म्रीवधष्दन फटा 
जाता 1 

मथन-- १. स्त्री-पृसयोरचारित्रमोहौदये सति राग- 
परिणामाविष्टयो परस्परस्पशेन प्रति इच्छा मिथु- 
नम्‌, मिथुनस्य कमं मंथूनमिस्युच्यते। (स सि 

७-१६; मूला व्‌ १-४)। २ स्त्रीपुंसयो परस्परः 
गाच्रोपडलेषे रागपरिणामो मेयुनम्‌ । चारित्रमोहो- 
दये सति स्वी-पूमयो प्ररस्परगाय्ोपदलेषे सति सुख- 
मुपलिप्समानयो रागपरिणामो यः स मेथुनच्यपदेश- 
भाक्‌ । (त. चा. ७, १६, ४} । ३, स्थी-पुरिस- 
विस्यवावारो मण-वयण-कायसरूवो मेहुणम्‌ । (घव, 
पु १२, प्‌. २८२) । ४ स्त्री-पुमोववेदोदये वेदना- 
पीडितयो्यंत्कमं तन्मेथुनमथवेकस्यापि चारित्रमोहो 

दयोदुक्तरागस्य हस्तादियधटूनेऽस्ति मंथूनमिति । 

(चा.सा ष्‌ ४२) । ५ वेदतीत्रोदयात्‌ कमं मथून 

मिथूनस्य यत्‌ । तदव्रह्मापदामेक पद सद्गुणलोप- 
नम्‌ ॥ (श्राचा सा. ५-४७) । ६ मिथुनस्य कमं 
मथनम्‌ । कि तत्‌ मिथुनस्य कमं ? स्त्री-पृसयोक्वा- 
रित्रमोहविपाके रागपरिणतिप्राप्तयोरन्योन्यपर्वेण 
(स्पर्शन) प्रति भ्रभिलापः स्पर्शोपायचिन्तन च 
मिथुनकर्मोच्यिते । (त. वृत्ति शुत. ७-१६) 1 

१ चारिश्रमोहु फा उदय होने पर राग से भ्राक्रन्त 

स्त्री-पुर्षो फे जो परस्पर के स्पे फी इच्छा होती 
है उसे मिथुन भ्रौर भियुनकी किया को मेथुन कहा 
जाता है । ति 

संथुनसंज्ञा-- १. पणिदरसमोयणेण य तस्सुवभ्रोगेण 

कुसीलसेवाए । वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि 

एव ॥ (घ्रा. पंचस. १-४४; गो जी १३६) । 

२ मैयुनसन्ञा मंथूनाभिलाप वेदमोहोदयजो जीव- 

परिणाम । (श्राव हरि वु. ४, पु. ५८०) 1 

३. पुरुपादिवेदोदयाद्‌ दिव्यौदारकिक्शरीरसम्बन्धाभि- 

लापासेवने मयुनघल्ञा। (तभा हरि व सिद्ध. 

व्‌. २-२५) । ४. मथुनसज्ञा वेदमार्गेणाप्रभेद , स्यी- 

पृनपसक्वेदाना तीब्रोदयरूपत्वात्‌ ! (घव पु २, 

प्‌. ४१४) 1 ५, मयुनसन्ना वेदोदयजनितो मंयुना- 
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भिलाप. । (स्थाना, ४, ४, ३५६; जीवाजी. मलय, 
वृ. १३) । ६. मयुनेच्छात्मिका वेदौदयजा मेयुना- 
भिधा । (लोकप. ३-४४५) । ७. मंयुनपना 
वेदोदयान्मैयुनामिलाषः । (घरमस्त. मानवि. २-८७, 
पु, ८० ) 1 
१ सुन्दर रसथुकत भोजन फरने, भोजन फी ्रोर 
उपयोग के रहने, फुशील प्ल सेवन फरने भौर वेद- 
फर्म फी उदीरणा से भंुनसना धा एरती ह 1 
२ वेद मोहनीय फे उदय से मेवुन फी ध्रभिलापाल्प 
जो जीव फा परिणाम होता है उसका नाम मयुन- 
सज्ताटै! 
मोक्ष--१. वन्वरैत्वभाव-निर्ज राम्या एुत्स्नकमंविप्र- 
मोक्षो मोक्ष. । (त सू दि १०-२), पएत्स्नक्म- 
क्षयौ मोक्षः । (त सु, वे. १०-३) । २. छत्स्न- 
कर्मक्षयलक्षणो मोक्ष । (त भा. १०-२) 1 ३. 
वन्धवियोगो मोक्ष >८>८ >< । (प्रक्नमर २२१)1 
४ श्रशरणम्युममनित्य दु खमनात्मानमावसामि 
मवम्‌ । मोक्षस्तदीपरात्मेति >< >< >< ॥ (रललक. 
१०४) ॥ ५. निरवशेषनिराङृतकमं मलकलकस्या- 
शरीर स्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकन्चानादिगुणमन्यावा- 
घसुखमात्यन्तिकमवस्यान्तरं मोक्ष एति! (स. ति. 
१-१ उत्यानिका); छृत्स्नकर्म विप्रयोगतक्षणो 
मोक्ष । (स. सि. १-४) । ततो भवस्वितिहेतुसमीछृ- 
तेषकर्मविस्यस्य युगपदात्यन्तिकि फृत्स्नकर्मविप्र- 
मोक्षो मोक्ष प्रत्येतव्य । (स स्ति १०-२)। 
६ कम्मर्यदन्वेहि सम सजोगो हीद्‌ जो उ जीवस्स । 
सो वधो नायव्वो तस्स धिश्रोगो भवे मूक्सो॥ 
(श्राचा नि. २६०} । ७ एेकान्तिकात्यन्तिकनि- 
त्यमूक्त॒कमेक्षयोद्‌मूतमनन्तसौर्यम्‌ । >८ >< >< 
मोक्षमुदाहरिष्ये ॥ (वरांगच. १०१) । ६. घ्रात्य- 
न्तिक सवकर्मनिक्षेपो मोक्षः । म्मोक्ष श्रसने इत्ये 
तस्य यन्‌ भावसाघनो मोक्षण मोक्ष. श्रसन क्षेपण- 
मि्यथं , स आत्यन्तिक सर्वकरमनिक्षेपो मोक्ष श्यु- 
च्यते। (तवा १, १, ३७); एत्स्नकर्मवियोग- 
लक्षणो मोक्षः । सम्यग्दशना दिरैतुप्रयोगप्रकर्षे सति 
छटेस्नस्य कर्मणदचतुविषवन्ववियोगो मोक्ष । (त. 
वा, १, ४, २०} । & भ्रात्मलास विदुर्मोक्षि जीव- 
स्यान्तमलक्षयम्‌ ! (सिद्धिवि ७, १६, पू. ४८५) । 
१०: नीसेसकम्मविगमो मुक्लो जीवस्स सुद्धरूवस्स । 
साद-प्रपज्जवसाण भ्रव्वावाह्‌ भरवत्याण 1 (धाव. 
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८३) 1 ११. मोक्षः श्रदोपकमंवियोगलक्षण. 1 (त. 
भा हरि.व्‌, प्‌. ४), प मोक्षः कमेत्रिमुक्तः 
ध्रात्मोच्यते 1 > >> यया(दा)पीपदाप्ना- 
राधयेपतक्लितं क्षेत्र मोक्षस्त्य > >> 1 (वः 
भा. हरि. य १-१, प्‌, १५) 1 १२. मोक्ष, मवया- 
ऽष्टविधकर्ममलवियोगत्षण 1 (शत्र नि. हरि 
य॒ १०३, १. ७२) 1 १३. तस्नकर्मक्षपान्मोषती 
जन्म-मृत्यादिवजितः । मर्यवाघाविनिुक्न एकान 
सुगरसगतः ॥ यन्न दुन मभिन्नंन च सष्ट्मननत- 
स्म्‌ । श्र्सिनापापनीत यत्तन्नेय प्रम ष्ठम्‌ ॥ 
(प्रष्टक ३२, १-२)1 १४. प्रात्यनिनिष वियोमन्न्‌ 
देहादिर्मो्न उच्यते । (षद्‌द स, ५२} । १४ मोचन 
मोक्ष, मृच्यते धनेनार्मिन्नित्ति वा मध । (धव 
पु. १३, पू. २३४८) ; जीव-कम्माप् वियोगो मोतपो 
णाम 1 (षव.पु १६१. ३३८) ) १९. नि दव. 
कर्मनिरमोक्षो मोल्तोऽनन्तयुगयात्मक. 1 मम्यनव्रिद् 
पणज्ञान-दृष्टि-चारिव्रमाघन 1 (म. पु. २४-१६)। 
१७. नि लेपकर्मनिर्मोक्षि = स्वात्मनामीऽमियीयते 1 
मोक्षो जीवस्य मामावो न गुणामावमायकम्‌ ॥ (त 
श्लो. १, १, ४, पु ५६) 1 ८. स्वात्मनाभत्ततो 
मोक्ष. कृत्स्नकर्मलतयान्मत । नियं रा-संवराम्या तु 
सर्व॑सद्ादिनामिटह्‌ ॥ श्राप्तप. ११६) 1 १६ मोक्ष 
एति च ज्ञानावरणाद्यप्टयियकर्म्षयलंलणं केवलात्म- 
स्वभाव. कष्यते स्वात्मावत्वानरूपो न स्यानम्‌ 1 
>८ >८ >€ श्रयवेपतप्रारमारघरणी मोक्ष्व्देनामि- 
घातुमिष्टा 1 (त भा सिद्ध. वु १-१); छनः 
शम.वीयं - दरशंनात्यन्तिकंकान्तिकावाघनिरुपममुका- 
त्मन भ्रात्मन स्वात्मन्यवस्यान मोक्ष 1 > > > 

मोक्षोऽप्ययमात्मा समस्तकर्मविरहित ति । > >< 

>< एत्स्तकर्मक्षयादात्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः । 
(त. भा. सिद. वु. १-४) 1 २० प्रभावाद्‌ चन्घ- 
हेतुना चन्वनिजंरया तथा । कृत्स्नकरमेप्रमोक्षो हि 
मोक्ष इत्यभिधीयते ।॥। (त सा ८-२)। २१ भरा 
त्म-वन्घयोदिवाकरण मोक्ष । (समयप्रा. भ्रमृत वृ 

३१६१८) 1 २२ भरत्यन्तशुद्धात्मोपलम्भौ जीवस्य 
जीवेन सहात्यन्तविक्तेप. करमंपुद्‌गलाना च मोक्न । 

(पचा. का. ध्रमृत. वु. १०८) । २३. प्रात्यन्तिकं 

स्वहैतोर्यो विष््लेषो जीव-कर्मणो । स मोक्षः > > 

> ॥ (तत््वानु. २३०) ! २४. मोक्षोऽपि पाधि- 

वात्यन्व विदलेषो जीव-कर्मणो. । (प्र्युम्नश्च ६. 
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४६) 1 २१५. प्रभावे वन्वहैत्ूना निजंराया च 
भास्वर 1 समस्तकमं विश्लेषो मोक्षो वाच्योऽपुनर्म- 
व ॥ (योगसा प्रा. ७-१) । २६. मोक्ष्यतेऽस्यते 
येन मोक्षणमात्रं वा मोक्ष. । निरवक्षेपाणि कर्माणि 
येन परिणामेन क्षाविकज्ञान-दर्शन-ययाख्यातचारित्र- 
सक्ञितेनास्यन्ते स मोक्ष, विद्लेपो वा समस्ताना 
कर्मणाम्‌ । (भ. भरा विजयो. १३४} । २७. णिस्से- 
सकम्ममुक्ो सो मृक्छो जिणवरेहि पण्णत्तो । राय- 
दृदोसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स । (भावयसं. दे, 
३४६) । २८ सब्वस्स कम्मणो जो खयहेदू श्रप्पणो 
ह परिणामो 1 णेयो सो भावमुक्खो दन्वचिमुक्वो 
य कम्मपुहमावो 1 (ग्रव्यसं. २७} 1 २६. भ्रनन्त- 
चतुष्टप्रस्वरूपलामलक्षणमोक्षप्रसिद्धे. > >८ > । 
(न्यायकु. ७६ पु. ८३६) । ३०. वदन्ति योगिनो 
मोक्ष विपक्षं जन्मसन्तते । निष्कलद्धुः निरावाघ 
सानन्द स्वस्वमावजम्‌ ॥ (ज्ञाना. १-४५) , नि - 
शेषकर्मसम्बन्यपरि विघ्वसलक्षण । जन्मन प्रतिपक्षो 
यः स मोक्ष परिकीतित ॥ दुग्बीय्दिगुणोपैत 
जन्मक्लेश्चे. परिच्युतम्‌ । विदानन्दमय साक्लान्मोक्ष- 
मात्यन्तिके विदु ।॥ भत्यक्ष विषयाततीत निरौपम्य 
स्वभावजम्‌ । भरविच््छिन्तं सुख यत्र स मोक्ष परि- 
पठयते ॥ (ज्ञाना, ६-5, प ६२)। ३१. उत्स्नकमं- 
क्षयो मौक्षो भव्यस्य परिणामिन. 1 ज्ान-दर्शनचा- 
रितरत्रयोपाय प्रकीतित ॥ (चन्द्र. च. १८-१२३)) 
३२ जीव-पुदगलसरलेषरूपवन्धस्य विघटने समर्थं 
स्वश्ुदधात्मोपलन्धिपरिणामो मोक्ष । (वृ. द्रव्यसं, 
टी २८, पु. ७६); निरवदेपनि राकृतकमं मलकल- 
द्भुस्याशरीरस्यात्मन भ्रात्यन्तिक-स्वामाविकाचिन्त्या- 
द्‌भृतानुपमसकल विमलकेवलज्ञानाद्नन्तगुणास्पदमव- 
स्थान्तर मोक्षो भण्यते >>> 1 (वु दरव्यस. 
टी. ३७, पृ. १३६) । ३३ प्रानन्दो ज्ञानर्मश्वर्यं 
वीर्यं परमसुदमता । एतदात्यन्तिक यत्र स मोक्ष 
परिकीतित ॥ (उपासका ४१); भ्रात्मलाम 
विदुमेल् जीवस्यान्तमंलक्षयात्‌ । नाभावो नाप्यचैतन्य 
न चेतन्यमनर्थकम्‌ 1 (उपासका. ११३) । ३४. 
मृच्यतेऽनेन मृक्तर्वा मोक्षो जीवप्रदेशाना कर्मरदहि- 
तत्व स्वतग्रीभाव. । (मूला वू ५-६) 1 ३५ णि- 
स्तेसकम्ममोक्लो मोक्खो निणसासणे स्मुदिट्ढो । 
तम्हि कए जीवोऽय श्रणृहवद भ्रणतय सोव्ख ॥ 
ल. ११८ 


६३७, जंन-लक्षणावलो 


[मोक्ष 


(वसु श्रा. ४५), ३६. मोक्षः स्वात्मोपलव्धि. । 
(ग्रा भौ वच्ु. वु. ४०) } ३७. मावद्रव्यात्मका- 
देषकर्म-नोक्मेणां क्षयात्‌ 1 माव-द्रन्यात्मको मोक्ष- 
श्चास्चारितरसम्पदा ।। (भ्राचा. सा. ३-४१) ॥ 
३८. सकलकमं विप्रमोक्षलक्षणो मोक्ष । (वृहत्स्व. 
टी. ११०) । ३६. स्वस्वभावजमलत्यक्ष यदस्मिन्‌ 
शाश्वत सुखम्‌ । चतुर्वर्गाग्रणीत्वेन तेन मोक्ष प्रकी- 
तित 1 (योगक्ना. स्वो. विव १-१६, १. ११५ 
उद्‌.) । ४०. मोचन कम्मं -पा्वियोजनमात्मनो 
मोक्ष । (स्थाना. भ्रमय. वृ. १-१०) । ४१. मोक्ष. 
प्रहोपकमक्षयलक्षणो विश्िष्टाकाक्षप्रदेशाख्यो वा । 
(्राचा. क्षी. वृ. १, ५, ६, १७२) 1 ४२. पुद्गलपरि- 
णामकर्म-शरी रसम्बन्यो वन्वस्ततो विश्लेषो मृक्ति । 
(व्‌ सर्च॑त्तसि. पृ. १८७) । ४३. तयोरेवाऽऽत्यन्तिक 
पृथग्माव । (उत्तरा. नि शा. वु ४) । ४४. मोक्षो- 
ऽशेपकमंवियोगलक्षणो >>> । (त भा. 
कारिका दे.वू. ४५) 1 ४५ मोक्ष सकलकम्मंमल- 
विकलतालक्षण । (घर्मस. मलय. वू. ११७५) । 
४६. येन कृत्स्नानि कर्माणि मोक्ष्यन्तेऽस्यन्त श्रात्मन । 
रत्नत्रयेण मोक्षोऽसौ मोक्षण तत्क्षय स वा॥ (घन. 
घ २-४८६) । ४७. मोक्ष्यन्तेऽस्यन्ते श्रात्मन पृथक्‌ 
क्रियन्ते समस्तानि कर्माणि येन सम्पुर्ण रत्नधरयलक्षणे- 
नात्मपरिणामेन स मोक्च । श्रयवा मोक्ष्यते विर्लि- 
ष्यते जीवो येन नीरसीभूतेन कर्मणा, तच्छादितफल- 
दानसामथ्यं कर्म मोक्ष । यदिवा मोक्षण मोक्ष 
जीव-क्मणोरात्यन्तिको विद्लेप । (भ. भ्रा मला. 
३८) ॥ ४८ श्रमावाद्‌ बन्वहैतुना निजंरायाण्च यो 
मवेत्‌ । नि दोपक्मनिरमोक्षि स मोक्ष कथ्यते जिनं ॥ 
(घर्मश्च २१-१६०) । ४६. मोधस्तु सवर- 
निजं राभ्यामात्यन्तिको वियोग कर्मभि । (प्रमाल 
३०५) 1 ५०. मोक्ष कृत्स्नकर्मक्षय । (स्यादादम. 
२७) प ३०२) । ५९१ ्रष्टकमेक्षयान्मोक्ष >< >< 
>< । (चिवेकवि. =-२५३, पृ. १८८} । ५२ 
सकलकर्मक्षये लोकोग्रप्रदेद्े नित्यज्ञानानन्दमयञ्च 
मोक्षः! (गुगुषट्.स्वोवृ ५)। ५३ क्म- 
क्षयेण जीवस्य स्वस्वरूपस्थितिः दिवम्‌ 1 (षड्द. 
स राज. १६) । ५४. >< >< > जीवस्य समन्त- 
कममलकलकरहितत्व श्वलरीरत्वमचिन्ततीयर्तस- 
गिंकन्लानादिगुणसदिताग्यावाधसौस्य ददृश्षमत्यन्ति- 


मोक्षतस्बी ज) 


कमवस्थान्तर मोक्ष उच्यते । (त. वृत्ति श्रुत. 
१-१ उत्थानिका) । ५४; पृसोऽवस्थान्तर मोक्ष 
करतस्नकर्मक्षये सति \, ज्ञानानन्दादिवर्माणामाविर्मा- 
वात्मक स्वतः ॥ (जम्ब्‌. च. ३-६०) । ५६. 
मोक्ष स्वात्मप्रदेशस्थितविविघविघे ,कर्मपर्यापहानि- 
मूलात्तत्कालचित्तादविमलतरगुणोद्‌मू तिरस्या यथावत्‌ 1 
स्यच्छृद्धारमोपलब्ये परमसमरसीभावपीयूषतृप्ति- 
शुव्लघ्यरानादिभावापरकरणतनो सवराध्िर्जराया. ॥ 
(श्र्यात्मकत. १-५) । ५७ मोक्ष सवेकमंविचटन- 
रूप नि ्रेयसम्‌ । (सम्वोघपसत व्‌. २) 1 ५८. मोक्षः 
सर्वकर्मक्षयलक्षण ॥ (ज्ञा.सा च. ७-१) 1 ५६ 
मोक्षः पून. सम्यग्द्रन-नान-चारितेम्य. कम गामत्य- 
न्तोच्डेद । (घमंसं. मान स्वो. वृ. पृ. २४) 1. 

१ बन्धक हेतुभूत श्रास्रवकफे निरोध स्वरूप सदर 
प्रौर निजंराके द्वाराजो समस्त क्मोका क्षय 
होता है उस्षक्ानाम मोक्ष है। ६ कमंद्र्व्योके 
साय जो जीव का संयोग होताह उसे चन्व प्नौर 
उसके वियोग को मोक्ष जानना चाहिए । 


मोक्षतरबीज-- कि मोक्षतरोर्वीज सम्यम््ान क्रिया- 
सहितम्‌ । (प्रश्नो. ४) । 

मोक्षरूप वृक्ष फा बीज क्षयाहं ? क्रिया (प्राचरण) 
सहित सम्यग्तान उस मोक्ष खूप वृक्ष फा बीज 
(उपाय) है। - _ 


सोक्षमागं--१ रायादिदोषरहिश्रौ जिणसासणे 
मोक्वमग्गुत्ति ॥ (चारितप्रा. २८) । २. ' निच्चेल 
पाणिपत्त उवद्टट्‌ठ परमजिणवररिदेहि ! एक्को वि 
मोक्खमग्गो सेसा य श्रमगया सव्वे।॥ (सुत्रभा. 
१०) । ३ सम्मत्त-णाणजुत्त चारित्त राग-दोसपरि- 
हीण 1 मोक्खस्स हवदि मग्गो भेव्वाण लद्धवुद्धीण ॥ 
(पचा का., १०६) ; घम्मादीसद्दहण सम्मत्त 
णाणमग-पुव्वगद । चिदा तवमि चरियरा ववहारो 
मोक्खमग्गो त्ति ॥ णिच्चयणयेण भणिदो तिहि 
तेहि समाहिदो हु जो भ्रप्पा\ ण करुणदि किचिवि 
भ्रण्ण ण मुयदि मोक्खमग्गोत्ति।। (पचा. का. 
१६०-६१) । ४. दसण-णाण-चरित्ताणि मोक्व- 
सग्गं जिणा धिति 11 (समयघ्रा. ४४०) । ५ सम्य 
ग्दशंन-ज्ञान-चारिमाणि मोक्षमार्ग. \, (त. सु. १-१; 
~ पचा. श्रमृत.. व्‌. १६०) । ६ सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्- 
सपद साघनानि मोक्षस्य । तास्वेकतराभावेऽपि 


९६३८, जेन-लक्षणावली ` 


[मोक्षमुख 


मोक्षमार्गोऽप्यसिद्धिकर 1 (अरश्ञमर., २३०) 1७. 
सम्यग्ददोन-ज्ञान-चारित्रात्मको मोक्षमार्गः। (त. लो. 
पु. १०} । ८. >< >< >< -सम्यग्द्यन-ज्ञान-चारित्रा- 
त्मको मोक्षमार्गे >< >> ॥ (सुतर. नि षक्षी.वृ. 
२७, पु. ६) 1 €. एव सम्यग्द्वन-बोघ-चरितत्या- 
त्मको नित्यम्‌ । तस्यापि मोक्षमार्गो, भवतिं निपेव्यो 
यथाशक्ति ॥ (पु. सि. २०); सम्यक्त्वचरित्र- 
वोघलक्षणो मोक्षमागे ईत्येपः । .मृख्योपचारख्प 
प्रापयत्ति प्रर पद पुर्पम्‌ । (पृ. नि. २२२) । १०. 
स्यात्‌ सम्यग्दणनक्नानचारित्रत्रितयात्मकः । मार्गो 
मोक्षस्य भव्याना युकत्यागमसुनिरवित्त । (त सा 
१-३) । ११. न, खलु द्रव्य्लिग मोक्षमार्गे , शरीरा- 
श्रितत्वे सत्ति परद्रव्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ दर्दान जान- 
चारित्राण्येव मोक्षमार्गे , भ्रा्माधितत्वे सति स्वद्रव्य 
त्वात्‌ । (समयप्रा. च्रमृतत. वृ. ४४०) 1, १२ सच 
मृक्तिमागे. सम्यग्दर्शोन-त्ञान-चारि्रात्मक एव युक्त । 
(व्‌. सर्वज्ञसि. पृ. १८०) । १३ जान-दयन- 
चारित्र-तपसा सहतिष्च या 1 ,सम्यक्पदोपसपृष्टा 
मोक्षमागं प्रकीर्तितः 1 (मोक्षप, ९) । १४. मोक्ष 
स्चंकर्म विप्रयोगलक्षणः, ततस्य मागं सम्यर्द्यान तान- 
चारिव्रलक्षण । (त. वृत्ति श्रुत पृः १) । १५. 
सम्यग्द्ञान-वृत्त त्रितयमपि युत मोक्षमार्गो विम- 
क्तात्‌ सर्वं स्वात्मानुमूतिरभवति च तदिद तिश्वया- 
त्त्त्वदष्टे. । (श्रघ्यात्मक १-६) । 

२ वस्र का परित्याग कर दिगम्बर. होते हए 
पात्रके विनाहा्थो से ही भोजन करना, यह मोक्ष 
मां का लक्षण मानागया है) {३ त्तम्य्दक्षंन व 
सम्यगज्ञान से सहित तया रागद्वेष से रहित चारित्र 
को मोक्षमागं जानना चाहिए 

मोक्षविनय - इहलोकानपेक्षस्य श्रद्धान-ज्ञान-शिक्षा- 
दिषु कर्म॑क्षयाय प्रवतंन मोक्ष विनियः। (उत्तरा नि. 
शा व्‌ -२६)। ह 
स लोक सम्बन्धी सुख की श्रषेक्ता न करके कर्मक्षय 
के लिए श्रद्धा, जान श्रौर शिक्षा श्रादिमे प्रवृत्त 
होना, इसका नाम मोक्षचिनय,है ! । 
मोक्षसाघन- देखो मोक्षमागं 1 ४. 
सोक्षसुख --भ्रात्मायत्त ,निरावावमतीद्धियमनश्व- 
रम्‌ 1 चातिकरमक्षयोद्‌ मूत यत्तन्मोक्सुख- विदु ५ 
(त्वानु. २४२) 1 + + 
जो सुख पर पदार्थो षी भ्रपेल्ला से रहित होकर भ्रात्मा- 


मोक्षोपाय] 


घीन होता हृश्रा वाघा मे रहित, ्रतीन्दिय, श्रवि- 
नश्त्रर श्रीर्‌ घातिया कर्मो क्षय से उत्पन्न होता 
है उसे मोक्षघुख जानना चाहिए । 
सोक्षोपाय-देखो मोक्षमार्भं । परनि रपेक्षतया निज- 
परमात्मतत्वसम्यकश्रद्धान-परिज्ञानानुष्ठानशयुद्धरत्नच- 
यात्मकमार्गौ मोक्षोपाय । (नि.सावु २) 1 
वाह्य पदार्थो से निरपेक्ष रह एर श्रषने उत्छृष्ट 
श्रातमतत्वविषयक सम्रीचीन श्रद्धान, ज्ञान प्रौर 
श्रनृष्ठानखूप जो शुद्ध रतनज्रय स्वरूप मोक्ष का सागं 
है उसे मोक्ष फा उपाय जानना चाहिए 1 ', 
सोषमनयोग--मोषवचननिवन्वनमनसा योगौ मो. 
पमनोयोग 1 (चव पुःश्प्र्‌ २८१)॥ : \ 
मृषा वचन के कारणभूत मनसे जो योग होता 
उते मोषमनोयोग-कहूते हँ 1 ˆ ,{. - 
मोषवाक्‌--१-.या शरुत्वा स्तेये ' वतते सा, मोप- 
वाक्‌ } (त."वा. १, २०, १२) 1“ २.या प्रवतेयति 
स्तेये मोघ [प]वाक्‌ सा समीरिता 1 (ह पु¬१०, 
६६) } । € । 
१ जिस वचन को सुनकर प्राणी चोरी मे प्रवृत्त 
होता है उसे मोषवाक्‌ (मृषाभाषा) कहते रै । 
मोहु--१' भावोवहयमर्ईम्रो मुज्छद नाण-चरणत- 
'राईसु । -दद्टीश्रो श्र ` बहृविहा दट्टु परतित्थियाण 
तु ॥ (वृहत्क मा. १३२५)1*२ मोहद्चाज्ञानम्‌ 1 
,(त वा. १, १, ४४) 1 ३..घर्माय हीनकुलादिप्रार्थ- 
न मोट, म्रतद्धेतुकत्वात्‌, ऋद्धघ्भिष्वद्धतो धरमेपरा्थ- 
नापि मोह , भ्रतद्धेतुकल्वादेव 1 (ललितवि पृ शष्ट}1 
४ गुह्यतेऽनेनेत्ति मोह मोहवैदनीय क्रमं \ मोहन वा 
मोह , मोहवेदनी यकस्मपादितोऽज्ञानपरिणाम-एव 1 
(पचस व्या प १) । ५, हेयेतरमावाधिगमप्रतिवन्ध- 
विधानान्मोह्‌ इति । (घं वि ८११) । ६ प्रज्ञान- 
लक्षणो मोह 1 (घा प्र. दी ३६३} 1 ७ क्रोघ-मान- 
माया-लोभ हस्यि-र्त्यरति-शोक-मय - जुगृुप्सा-स्त्री- 
-पु्नपृसक्वेद-मिथ्यात्वाना समूहो मोह । (घव पु 
१२, प २८३), पचविहमिच्छत्त सम्मामिच्छत्त 
सास्रणमम्मत्त च मोहो 1 (घव पु. १४, पु १९) 1 
८ लव्यं (वस्त्रे) ममेदमावलक्षणो मोह 1 (भ. 
घ्रा. विजयो. ८४) ! & सामान्येन दशंन-चारिष्र- 
मोहनीयोदयोपजनिताविवेकरूपो मोह 1 (पंचा का. 
भ्रमत. वू. १४०) । , १०. शुद्धात्म्रद्धानरूपसम्य- 
क्वस्य विनादको दशंनमोहामिघानो मोह हव्युच्यते। 


३६, जन-लक्षणावली 


[ मोहनीय 


(भ्रव..सा जय. वृ. १-७) ,। ११. मोह षदार्येष्व- 
यथयाववोषः 1 (समवा. भ्रभय,. व. १३७} ! १२ 
मु ह्यतेऽनेनेति-मोह्‌ --मोहवेदनीय कर्म॑, तेन यथा- 
वस्थितवस्तुतत््वपरिच्छेदविषये जन्तोरननपरिणा- 
मापादात्‌, मोहनं वा मोह मोहनीयकम्मंविपाको- 
दयजनितो जन्तोरकज्ञानपरिणाम एव । (वर्मस. मलय. 
वृ. १); वाह्या यद्विज्ञान तत्सत्त्वसपघनप्रवणम्‌प- 
जायते तत्मोह । (घमस. मलय. वृ. ६६५) । 
१३. मोहयति जानानमपि प्राणिन सदसद्विवेकदिकल 
करोतीति मोह । (क्मवि. दै. स्वो. वु. ३) । १४ 
मोहो हिताहिवविवेकविकलत्वम्‌ । (स. घ. स्वो. 
टी. ४-५३) 1. १५ शरीरस्याहमिव्येकत्वलक्षणौ 
-मोह्‌ । (परमा. त. १-२३) 1 , 

१ श्वाक्ादिरूप परिणामो से दूषित बुदधिवाला प्राणी 
जो ज्ञानविश्चेपो (श्रवधि व सन पर्ययादि) श्रौर 
्वाहित्रिभेदो मे व्यामोह को प्राप्त होता है तथा श्रन् 
भिण्यादृष्टियो फी बहुत प्रकार की द्धियों कफो 
देखकर. जो मृगश्च -होता है, सका, नाम मोह ह । 
२ धरज्ञान या श्रविवेकको मोह कहा. जाताहै। 
७ क्रोघादि छषायों भ्रौर हास्यादि नोकषयो के 
समूह को मोह, फते ह 1 4 
मोहुनीय--१ मोदयतीति मोहनीय मिध्यात्वादि- 
रूपत्वात्‌ । (श्रा... टी. ८) । २. मुह्यत, इति 
मोहनीयम्‌ , >< >< >< श्रथवा मोटेयतीति मोहनी- 
यम्‌ । (घव. -पु. € १२); , विमोहुषद्ाव -जीव 
मोहेदि त्ति मोहणीय । (घव पु, १२५ पू. २०८) 
मोहयतीत्ति मोहनीय कम्मदव्व । ˆ (चच. पु. १३, 
प. ३५७) । ,३. मोहयति - मोहन, वा मुद्यतेऽनेनेति 
वा मोहनीयम्‌ 1 (तभा तिद्ध. वु ०-५) 1, 
मोहयति सदसद्विवेकविकलान्‌ प्राणिनः करोतीति 
मोहनीयम्‌ 1 (पचस स्वो व्‌ ३-१, पृ..१०७) 1 
४५. मोहैद मोहणीय >८ >< > । (कर्मवि. ग. 
३५) । ६ नीयते येन मूढत्व मद्नेव घरी रवान्‌ । 
मोहन >€ >< >< 11! (पचस. प्रमित २-१०., पृ. 
४९) ! ७ मृद्यन्ति सक्कृत्येम्य पराङ्मृखौभव ति 
जीवा प्ननेनेति मोहनीयम्‌ । (शतक मल हैम. ब. 
३८) 1 ८ सुरापाणयम प्रात्ता मोहनीय प्रचक्षते । 
यदनेन विमूढात्मा कृत्यात्येषु मुह्यति ॥ (चि. द 


-पु च २; ३, ४७०} । & मोहयति सदसद्धिवेक- 


विकल करोत्यात्मानमिति मोहनीयम्‌ । (प्राप. 


मौखर्यं | 


मलय वृ. २८८, पृ. ४४४; प्रव. सारो. वृ. ४९; 
कर्मवि ग. परमा. स्या. १; कर्मप्र. यशो.वृ. ९ 
पु, ४) । १०. मोहयति विपर्यासिमापादयति इति 
मोहनीयम्‌ 1 (धर्मसं. मलय. वु. ६०७) । 

१ जौ भिथ्यात्वादिस्वरूप होकर प्राणी को सोहत 
किया फरता है उसे मोहुनीयकमं कहते ह 1 
२ जो पुद्यल द्रव्यस्वरूप कमं जीव को मोहित 
(विमूढ) करता है वहु मोहनीय फर्म कहलाता है 1 
४ जो प्राणियो को मोहित करता है--उ्न्ह सत्‌- 
श्रसत्‌ फे विवेकसे रहति करता है उसकानाम 
मोहनीय है । 

मौखयं--१. घाण्टैचप्राय यत्किञ्चनानर्थंक वहूु- 
प्रलपित मौख्यम्‌ । (स. सि. ७-३२) 1 २ मौखयं- 
मसवद्धवद्ुप्रलापित्वम्‌ 1 (त. भा. ७-२७) 1३. 
घाष्टंदचप्रायमवद्धवटूप्रलापित्वं मौल्यम्‌ । भ्रश्षाली- 
नतया यत्किञ्चनानथेक-वद्ुप्रलपन मौखयंमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ । (त. वा ७, ३२ ३) । ४. मौखर्यं 
चाष्टंयात्‌ प्रयोऽमत्यासवद्धभलापित्वमुच्यते 1 (घा. 
प्र १५७, प्राव. ह्रि. वू ६ पू. ८३०) ५ 
घाष्टयश्रायोऽसवद्धवहूभ्रलापित्व मौख्यम्‌ । (त, 
इलो ७-३२) । ६. प्र्ालीनतया यत्किञ्चन" 
नरथक वहूप्रलपन तेन्मौलर्यम्‌ । (चा. सा. पु. १०) 1 
७ धार््टयप्राय वहुप्रलापित्व मौख्यम्‌ 1 (रल्क. 
टी ३-३५) । = मुखमस्यास्तीति मुखरः, तद्भा- 
व कर्मे वेति मौखयं घाण्टंचप्रायमसम्यासत्यासवद्ध- 
प्रलापित्वम्‌ । श्रय च पापोपदेशत्रतस्यातिचारो 
मौखये सति पापोपदेलसम्मवात्‌ । (घ चिमुवु. 
३-३०) ! €. मौखयं मूखमस्यास्तीति मृखरोऽना- 
लोवचितमापी वाचाट. तद्भावो मौखर्यं घा्टंय- 
परायमस्षन्यासवद्धवहुभरलापित्वम्‌ ! (योगशा स्वौ 
विव. ३-११४५; सा. घ. स्वो ठी ५-१२; घमस. 
मान स्वो वृ. ९-४५४, ¶. ११३) । १० वृष्टत्व- 
प्रायो वेहुप्रलाप यरत्किचिदनर्थक वचन यद्रा तदा 
तद्रवन मीखर्यमुच्यते । (त वृत्ति भूत ७-३२) । 
११. मीखयंदूपण नाम रतप्राय वच शतम्‌ । श्रतीवे 
महित धाष्टंघ।चद्रात्यर्थं प्रजल्पनम्‌ ॥ (लारीस ६, 
१४३) 1 

१ पृष्टतास प्राय. जो कुछ भी निरर्यक बहुत वक- 
याद क्रिया जाता है उसका नाम मौर्य है! यह 
भ्रनयदण्डव्रत का एक ्रतिचारटह। = धृष्टताके 
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[म्लेच्छ 


साय ध्रसम्य, श्रसत्य च श्रसम्बद्ध बकवादं फरने कौ 
मीखयं फटा जाता है 1 यह्‌ पापोपदेशव्रत (श्रनयं- 
दण्डव्रत का एक भेद) फा श्रतिचार है, क्योकि 
मुखरता फे हने पर पापोपदेश की सम्भावना है} 

प्रक्षित- १ ससिण्द्धिण य देय हत्येण य मायणेण 
दन्वीए 1 एसो मक्खिददोसो परिहुरदन्वौ सदा मुणि- 
णा॥ (मूला. ६-४)। २. तदानीमेव सिक्ता 
सत्यालिप्ता सती वा चिद्रस्रुत (? ) जलप्रवषहिण वा 
जल माजनलौठनेन वा तदानीमेव लिप्ता वा स्रक्ि- 
ता। (म श्रा. विजयो. २३०) । ३. स्रक्षितस्ते- 
लाद्यम्यक्तस्तेन भाजनादिना दीयमानमाहार यदि 
गृह्यत स्रक्षितदीषो मवति! (मूला. व्‌. ६-४३) । 
४. सस्नेहहस्त-पात्रादिदत्त यन्प्रक्षितं मतम्‌ । {भ्राचा 
सा ८४६) । ४. पुथिव्युदक-वनस्पतिमिः सचित्त- 
रचित्तंरपि मध्वादि्भिर्गहितंरादिलिष्ट यदष्टादि 
तन्स्रक्षितम्‌ । (योगक्षा. स्वो. विव. २३८, पृ. १३७; 

घमस मान. स्वो बु. ३-र२र्‌प्‌ ४२) ६ म्न 
क्षित स्निग्वहस्ताघंदेत्त >>> । (भरन ध, 
४-३०) 1 ७. तदानीमेव सिक्ता लिप्ता वा स्रक्षिता । 
(अ. श्रा मूला. २३०) । ८. सस्नेहहस्त-पात्रादिना 
यदत्त तन्प्रक्षितम्‌ । (माप्रा. दी. ६&) 

१ चिकते हाय, पात्र ध्रयव। दर्वीं {कलषछीया 
चम्मच) से भोज्य पदार्थं फे देते पर वह सक्षत 
नामक एषणा (श्रक्षन) दोष से दूषित होताह। 
२जो वसति उसी समय अलप्रवाहसे सीचीगर्हहै 
या लीपी गई है श्रयवा जलपात्र के लुद्कने से लिप्त 
हई है बहु वसति श्रक्षित दोष से युक्त होनेके 
कारण साधु के लिए श्रग्राह्य होती है। ५ चित्त 
पृथिवी, जल भ्रीर वनस्पति से तथा श्रचित्त भी 
मधु श्रादि निन्य पदायंसे सम्बद्ध शन्त स्रक्षितयोष 

से इषित होता है! यह्‌ १० एषणा दोषो मे दसरा 

ह 1 

स्लेच्छ--१. से किं त भिलिक्लू ? मिलिक्लू श्रणे- 

गविहा प० त° समा नवणा चिलाया सवर-वन्वर-मुर- 

डोट-मडग-निण्णग-पवकणिया- कुलक्ल-गोड ~ निहल- 

पारस- गोघा-कोच-श्रवडद्दमिल-चिल्लल-पुलिद-हारो- 
स-दोव -वोक्काणगन्वाहारवा पहलिय भ्रज्मल-रोम- 

पास-पउसा मलया य वधया य सुयलि-कोकणय-मेय- 

पल्ह्व-मालव-मग्णर श्रामासिया कणवीर र्हस्तिय 

खसा खासिय-णेदूर मोढ दोविल गलप्रोस्त पग्मोस 


म्लेच्छ] 


कक्केय श्रक्खाग हणरोमग हूणरोमग भरु मख्य 
चिलाय वियवासी य एवमाईइ, सेत्त मिलिक्खू । 
(प्रज्नाप. १-३७, धृ. ५५) । २. णामेण मेच्छ्वडा 
ग्रवसेसा होति पच खडा ते। वहुविहुमावकलका 
जीवा मिच्छागुणा तेसु 1 णाहल-प्लिद-वन्वर- 
किरायपहूुदीण व्रघलादीण । मेच्छाण कुलेहि जुदा 
भणिदा ते मेच्छखडाश्रो ॥ (ति. प. ४२२८) 
८६) 1 ३ म्लेच्छा दिविधाः श्रन्तद्रीपजाः कमभूमि- 
जाशचेति । तवान्तरई्ीषा लवणो दवे रम्यन्तरे पाश्वं 
ऽष्टामु दिक्ष्वष्टी, तदन्तरेषु चाष्ट, हिमिवच्टििरि- 
णोरुमयोक्च विजयाद्धंयोरन्तेष्वष्टौ । >< >< ८ 
कममूमिजाङ्च शक-यवन-दश्वर-पुलिन्दादय' । (स. 
सि. २-२६; त. वा. ३, ३६१ ४) । ४ सग-जवण- 
सवर-वनल्वर-कायमूर डोडु-गोड-पक्कणया 1 भ्रगवाग- 
हौण-रोमय-पारस-खसखास्िया चेव ॥ दुध्िलय- 
लउस-वोक्रस-मिल्लघ-पू्लिद - कूच ~ ममरस्या । 
कोवाय-चीण-चचुय-मालव-दमिला कूुलग्धा य ॥ 
केक्कय-किराय-हयमुह-खरमृह-गय ~ तुरय-मिढयमृहा 
य 1 हयकघ्ला ययकन्ना भ्रन्नेवि श्रणारिया वह्वे ॥ 
(भ्रव सारो. १५०८२-८१५) । ५, म्लेच्छा. श्रव्यक्त- 
मापा-समाचाराः, म्लेच्छ भ्रव्यक्ताया वाचि" इति 
वचनात्‌, मापाग्रहुणं चोपलक्षणम्‌, तेन दिष्टासमत- 
सकलव्यवहा रा म्लेच्छा दति प्रतिपत्तव्यम्‌ । (प्रज्ञाप. 
मलय वु. ३७ धु, ५५) । ६. म्लेच्छन्ति निलज्ज- 
तया व्यक्त ब्रुवन्ति इति म्लेच्छाः 1 (त. वृत्ति धुत. 
३-३६) । 

१ म्लेच्छ श्रनेक भ्रकार के ह-श्क, यवन, चिलात 
(किरात), शबर, बन्बर, मुरण्ड, उद्ड, भडग, 
निम्नग, पक्कृणिय, कुलक्ष, गोण, तिहूल, पारसी, 
गोध, क्रौञ्च, श्रवड़, द्रविड़, चिल्लल, पुलिन्दः 
ह्‌ारोष, दोव हेत्यादि । २ पांच म्लेच्छण्डो मे 
श्रनेक प्रफार के भाव से कलित तया इषित जो 
नाहल, पुलिन्द, ववर, किरात भौर सिहल श्रादि 
मिथ्यादृष्टि जौव रहते ह वे म्लेच्छ कहलते ह । 
३ ्रन्तरद्रीपज श्रौर कममूमिज कफे भेदसे म्लेच्छ 
दो प्रकारके हं! उनमे लवणोदधि कै भौतरी पारव 
भागमे प्राठ दिज्ञाभ्रो मे भ्राठ, उनके मध्यमे श्राठः 
प्रौ र हिमवान्‌ श्रादि पवतो फे पाश््वभागों मे स्थित 
भ्राव्ह्ीपोमेजो रहा करते हु वे भ्रन्तर्हीपज म्लेच्छ 
कट्लाते ह 1! शक, यवन; कवर भ्रौर पुलिन्द रादि 
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[यति 
कमंभूमिज म्लेच्छ माने जाते हु । 


यक्ष-१. यक्षा. श्यामावदाता गम्मीरास्तुन्दिला 
वृन्दारका त्रियदशेना भानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्त. 
पाणि-पादतल-नख-तालु-जिह्ौष्ठा भास्वरमुकरुटघरा 
नानारत्नविभूषणां वटवृक्षघ्वजाः । (त भा, 
१३) । २. सलोममूविष्ठाः भाण्डागारे नियुक्ताः 
यक्षाः । (घव. पु १३, पृ. ३९६१) । ३. यक्षा 
गम्भीरा प्रियदशंना विशेषतो मानोन्मान-प्रमाणोप- 
पन्ना रक्तपाणि-पादततल-नख-तालुजि हवीष्ठा मास्वर- 
किरीटघारिणौ नानारत्नात्मक विभूषणा । (वृहत्त. 
मलय वृ ५८) 1 


१जोवणेसेश््याम, गम्भीर, तुन्दिल (विक्ञाल उदर 
वाले) श्रौर वृन्दारक (मनोहर) होते ह, जिनका 
दशन रचिकर होता ह, जो मान य उन्मान प्रमाण 
से युक्त होते ई, जिनके हस्ततल, पादतल, नख, 
तालू, जीभ एव ध्रोष्ठ लाल होते ह; जो चमकते हुए 
मुकुट के धारक होते ह, श्रनेक रत्नो से विभूषित 
होते ह तथा घट वृक्ष की ध्वजा से सहितहोतेर्हवे 
यक्ष कहलाते ह । २ जो प्रचुर लोभ से युक्त होते 
हए भाण्डागार (खजाना) मे नियुक्त हते ह उर 
यक्ष कहा जाता है; 
यजमान--पाक्षिकाचारसम्पन्नो धीसम्पद्‌वन्धुबन्धु- 
र" । राजमान्यो वदान्यद्च यजमानो मत प्रभु ॥ 
(प्रतिष्ठता. १-११६) । 


जो पाक्षिक धावक के प्राचार से विभूषित, वुद्धि 
मान्‌, राजा से सम्मान्य श्रौर उदार प्रयवा महान्‌ 
हो वह यजमान माना जाता है। 


यति-- १. >< >< >< जयमाणगो जई होड । (न्यव. 
भापीद्वि. वि. १२, प्‌. ६) 1 २. यतय उपल्लम- 
क्षपकश्रेण्याख्ढा भण्यन्ते । (चा. सा. पू. २२) । 
३ य पाप-पाश्शनाक्षाय यतते स यतिर्भवेत्‌ । (उपा- 
सका ८६२) 1 ४ यो देहमात्राराम सम्यभ्वि्यानौ- 
लाभेन तृष्णा-सस्त्िरणाय (रन. न्तारणाय”) योगाय 
यतते यति । (नीत्वा ५-२८ प. ५९१; शरन ध, 
स्वो. ठी. ४-१०३) । ५. चिरप्रत्रजित साधूर्य॑ति 

>८ >< >< । (श्राचा सा. ६-८६) । ६. यत्ते प्रयत्ने 
सयम-योगेषु यतमानः प्रयत्नवान्‌ यति. । (व्यव. भा. 
पी. दहि. वि. मलय. यु. १२, धृ. ६) 1 ७ तथाच 
हारीतः--भ्रात्मारामो भवेद्यस्तु विद्यासेवनततत्पर. । 


यतिदोष] 


ससारतरणार्थाय योगमामग्‌ यतिरुच्यते ॥ (नीतिना. 
टी ५-२३४) । 

१ जोसंयमवयोगमे प्रयत्न कर रहार वहु यति 
फहुलाताह। २ जो उपन्ञमया क्षपक श्वेणी पर 
भ्रारूढ होते है उन्हे यतिकहा जानाहै। २३ जो 
पापरूप पाश्च फो नष्ट फरनेषा प्रयत्न फस्ताहै 
उसका नाम यतिह। ४ जो श्रीरल्प उद्यानसे 
युक्त होता हृश्रा समीचीन दविद्यारूप नीका क्ते श्राश्रय 
से तृष्णाखूप नदी से पार होने के लिए प्रयत्न फरता 
है उसे यतिकहा जाताहै। ५ जो दीक्तालसे 
दीक्षित है उसे यति कहते ह । 

यतिदोष -यत्तिदोप श्रस्यानविच्छेद श्रकरण वा। 
(श्राव. नि मलय वू. ८८३) | 

श्रस्यान मे यति (विश्रान्ति) फा विच्छेद फरना 
भरयवा करना ही तहं; यह्‌ ३२ सुत्रदोषो मे २रवां 
यतिदोष है । 

यतिघमं--१. निजागमोक्तमनुष्ठान यतीना स्वो 
घमं । (नीतिवा. ७-१५, पृ, ८६) 1 २. यतिवर्म- 
स्वेस्ावययोगविरतिलक्षण । (योगज्ञा. स्थो. विव. 
२३-१२४) । ३. सावज्जजोगपरिवज्जणाश्नो सब्वृत्त- 
मो जर्ई्वम्मो । (ग्राचारदि.पु. २३द्‌.); यति- 
धर्मो हि महात्रत-मर्मिति-गुप्तिघारण-परीषहोपसर्ग- 
सहन-कषाय-विषय-जय-श्रुतघारण-वाह्याम्यन्तरतप - 
करणयोगेदुंरासदो मोक्षस्य पन्था । (श्राचारदि. पू 
२उब्‌ ) । ४ तथा चारायणं -स्वागमोक्तमनुष्ठान 
यत्‌ स घर्मो निजः स्मृत । लिद्धिनामेव मवेपा यो. 
ऽन्यः सोऽवमंलक्षण ।॥ (नीत्तिवा दी ७-१५) । 

१ श्रने श्रागम मे निरिष्ट घर्म काश्राचरण करना, 
यह्‌ यतिर्यो का निज घमं है ! २ समस्त स'वद्ययोग 
से विरत होना, इसका नाम यतिघरम ह । 
यतिप्रायरिचत्त-- १ स्वधर्मव्यतिक्तमेण यतीना 
स्वागमोक्त प्रायरिचत्तम्‌ । (नीतिवा ७-१६, पु. 
८६) । २. तथा च वं -स्वदर्शनविरोेन यो 
 घर्माधिमं माचरेत्‌ । स्वागमोक्त मवेत्‌ तस्य प्रायदिचत्त 
विशुद्धये 1 (नीत्तिवा टी ७-१६) 1 

१ भ्रपने घमं के विपरीत श्राचरण करने पर यत्तियों 
के लिए प्रपर प्रागम के प्रन॒सार प्रायश्िचत्त 
होत है 1 , } क 
यत्रकामावसायिता ---यत्रकामावसायिता-- यद्‌ 
ब्राह्य-प्राजापत्य -दव-गान्वर्वे-यक्ष-राक्षस-पिच्य-पेशाचेषु 


६४२, जन-लक्षणावली 


यथाख्यातचाशत्र] 


मानुष्येषु तं्यग्योनिपु श्र स्वानान्तरेधु च यत्रयत्र 
कामयते तत्र तत्र श्रावनतीति । (न्यायक्रु. १४, पर. 
११९१) 1 “ 
वराह, प्राजापत्य, दव, गान्वर्चं, यक्ष न्दा, पित्प 
भ्रौर पशाच ठस प्राट प्रकार देः देवस म; नानुप्य- 
सगंमे; पञ्‌, पक्षी, मृग, चरीसृप प्रार्‌ स्थावर हन 
पाच त्तियग्भेदो मे ततवा श्रौर भी विभिन्न न्पानोमे 
हच्छानुसार निवास एरना; सम्य नाम यत्र्ममा 
वसायिता है) यह्‌ च्रणिमा-लघिप्नादि ख्पघ्राठ 
प्रकार फे पेश्वर्थ मे श्रन्तिमि ह। 

यत्स्थित्तिवन्घ (जदविदिवध)--जह्टिदिवय्ो णाम 
भ्रावाहाए्‌ सदिदजदप्णद्विदिवयो, पदहाणोकयकानत्ता- 
दा। (घय पु. १९ध्‌ २२३६) 1 

प्रावाघा से सहति जघन्य स्यित्तिवन्य फा नाम 
यत्स्यित्िवन्ध ह । 

यत्त्यितिसंक्रम--जा जमि संकमणक्राये द्वति सा 
जद्टिती, सा जस्स श्रतिथ सो सकमो लद्टितित्तकमो । 
(फर्मप्र. च्‌. सं. फ. ३९१, पृ. ६०) । 

फमं कौ संक्रमण फे समय जो स्विति होती है वह्‌ 
यत्स्यिति फहलाती है श्रौर ~ उसके प्षक्रमण को 
यत्स्यितिसंक्रमण फहते ह ! ' ` ‹ , 
यथाद्यातचारित्र--देखो यथाख्यातस्यत । १ मो- 
हनीयस्य निरवभेषस्योपशमात्‌ क्षयाच्च श्रात्मस्वभा- 
वावस्यपिक्षालक्षणम्‌ श्रयार्यातचारित्रमित्यास्याय- 
ते । पूर्वचारित्रानुष्ठायिभिराख्यात्त न तत्‌ प्राप्त 
प्राङ्‌मोहक्षयोपश्माम्यामित्यथाल्यातम्‌ । श्रयशब्द- 
स्यानन्तयर्यिंवृत्तित्वा्निरवशेप्रमोटक्षयोपमानन्तर- 
माविर्भवतीत्यर्यं । - यथास्यातमित्ति वा. यथात्मस्व- 
भालोऽवस्थितस्तथेवास्यात्त्वात्‌ । (स. स्ति. €-१८) 1 
२ निरवश्षेयश्षान्त-क्षीणमोहृत्वादथाख्यातद्ारिनम्‌ 1 
चारित्रमोहस्य नि रवशेपस्योपमात्‌ क्षग्राच्चात्नस्व- 
भावावस्थावेक्षलक्षणमधाल्यातचारित्रमित्याद्यायते । 
पुवंचारित्रानुष्ठायिमिराख्यातम्‌, न तु परिप्राप्त 
प्राड्‌मोहक्षयोपशमाम्यामित्यथाख्यातम्‌ । श्रथ शव्द 
स्यानन्तयथिवृत्तित्वाक्नि रवशेपमोहक्षयोपद्मानन्तर - 
माविर्भवतीत्यर्थं । यथाख्यातमिति वा । धथवा 
यथात्मस्वभावोऽवस्यित्त त्थवाख्यातत्त्वात्‌ यथा- 
ख्यातमित्याख्यायते । (त. धा. ६, १८, ११-१२)। 


. ३. श्रयशञन्दो यथा-शब्दार्थो (सिद्ध वु र्थः) यथा- 


स्यातः संयमो भगवता तथाऽसावेव , 1 क्थ. च 


यथास्यातचारित्र] 


श्राख्यात ? श्रक्पाये., घं चंकरादरी-दादायोर्गणस्यान- 
यो , उपश्चान्तत्वात्‌ क्षीणत्वाच्च कपायामाव इति । 
(त भा. हरि. व सिद. वृ. ६-१८) । ४. निरव- 
शेपक्नान्त-क्षीणमोहत्वायथाद्यातचारित्म्‌, यथाख्या- 
तमिव भ्रात्मस्वमावाव्यतिक्रमेण , स्यातत्वात्‌ । {त. 
श्लो €-१८) । ५, दर्गनमोहजन्यम्‌ ध्रश्नद्धान 
कका-काक्षा-विचिकित्सान्यदृष्टिश्रदासा- सस्ठवरूपम्‌, 
चारि्रमोदजन्यौ ` राग-देपौ, तदनुन्मिश्र ज्ञान 
दयेन च वथाल्यातचारित्मिच्युच्यते ! (भ घ्रा 
विजयौ १९१) 1 £. क्षयाच्चारिष्रमोहस्य कार्स्यनो- 
पचमात्तथा । यथाख्यातमथाख्यात चार्वि पचम 
जिनं ॥ (त. सा, ६-४९) 1 ७ चारित्रमोहुस्य 
निरवद्चेपस्योपश्चमात्‌ क्षयाच्चात्मस्वमावावस्योपे्ना- 
लक्षण मयाघख्याततचारित्रम्‌ । श्रय्लव्दस्यानन्तयधा्थं- 
[स्यानन्तयर्थ- ] वृत्तित्वान्निरवशशेपमोहक्षयोपशमान- 
न्नरमाविर्मवतीत्यथाख्यातम्‌ । भयवा यथाऽऽत्मस्व- 
मावावस्थितस्तथं बाऽऽख्यातत्वाययाख्यातम्‌ । (चा 
ना पृ. ३८) 1,८. चारिघरमोहनीयस्य प्रशमे प्रक्षये- 
ऽपिवा । सयमोऽस्ति यथाख्यातो जन्मारण्यदवाः 
नल. 1 (पचसं, भ्रमित. .१-२४३) । & यथा 
सहजशुद्धस्वमावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्कपायमात्म- 
स्व्पं तर्थवाद्यात कथित ,ययाख्यातचारिचमिति । 
(व व्रव्यस टी. ३१५ प्र १३६) 1 १०-यथा 
विराग स्व ख्प तथंवाऽऽख्यीत इत्ययम्‌ 1 यथाख्यातो 
मतोऽषौच-घनसघप्रभजन 1! (आ्राचा, सा. ५-१४७) 1 
११५ जहवक्खादमित्यादि-- मोहनीयस्य निरवदेपस्यो- 
पर्मारक्षपाच्च यथावस्थिात्मस्वमाव यथास््यात, सु 
पुन", चास्विम्‌ । तदहाखाद तु पुणो--तथा तेन 
निरवशेपमोहोपक्षम-क्षयप्रकारेण प्राप्यते इत्याख्यात्त 
तयाख्यातम्‌ 1 (घ्रा. चार्त्रिम री ४, पृ १६४ 
१६५) 1 १२. मोहस्य नि रवरोपस्य उपदामात्‌ क्षया- 
ह्वा भ्रादमस्वमावावस्था [स्थो |पेक्लालक्षण यथास्यात- 
चारित्रमित्याख्यायते ! (गो. जी, जीः प्र. ४७५) 1 
१३ सवस्य मोहुनीयस्योपशम , क्षयो वा वर्तते 
यस्मिन्‌ तत्‌ परमौदासीन्यलक्षणः जीवस्वमावदरा 
यथास्यात्तचारि्वम्‌ 1 ˆयथा स्वभाव स्िथितस्तथैव 
स्यात्त कथित. श्रात्मनो यस्मिन्‌ चारित्रे तद्यथाख्या- 
तमिति निरते. यथा्यात्तस्य श्रयाख्यातमिति च 
द्वितीया सज्ञा वतते 1 तत्रायमर्थ.-{चिरन्तनचारित्र 
विधायिमि्यदुक्छृष्ट ` चार्त्रमाख्यात कथित तादह्न 


,६४३, जंन-लक्षणावलीं 


[यथाद्यातप्तयत 


चारिच पूर्वं जीवेन न प्राप्तम्‌, श्रय भ्रनन्तर मोहक्षयो- 
पकशमाभ्या तु प्राप्त यच्चारित् तत्‌ धथास्याठमुच्यते । 
(त. वृत्ति भ्रूत. €&-१८) 1 # 
१ समस्त मोहनीय कमं फा उपश्चषम भ्रयवा क्षय हो 
जानेसे जो श्चात्मस्वभाव मे श्रवस्यान होता है 
उसका नाम श्रयास्पात्तचारत्रि है । पूर्वचारित्रका 
श्ननृष्ठान करने वाले सयतो ने उसको कहा है, पर 
मोहनीय के क्षय या उपकश्षम फे पहले उसे प्राप्त 
नहीं कतिया है, इसीलिए उदको श्रयाख्यात कहा 
जाता} यहा घय शव्द श्रानन्तयं (धनन्तरता) 
के श्रयं मे वतमान ह । इसका श्रमिप्राय यहूहिकि 
वह्‌ सम्पुणं मोह कै क्षय श्रथवा उपशम फे च्रनन्तर 
ग्रगट होताहै 1 श्रधवा, दूसरे श्व से८,उने चयया- 
स्यात" भी र्हा जाता ह, जिसका श्रभिप्रायह- 
जसा श्रत्माक्ता स्वभाव श्रवस्थितहं वेसा ही 
उसका छयन क्या गया । २ भगवान्‌ ने यया 
ख्यातः सयम." श्र्थात्‌ जसा उसे कषाय रहित सयम 
कहा टै वेसा ही वहु सार्थक नाम वाला यथाख्यात- 
चारित्र है। वहु कषाय फे पूर्णतया उपश्चान्त हो 
जाने से कषाय कफे ध्रभाव मे ,पारहूरवे गुणस्यान मं 
तथा उसका सर्वथा क्षय, हौ जाने पर वहु बारह 
गुणस्थान मे कषाय फा .्रमाच होने पर होता हे । 
ययाख्यातविहारश्युद्धिसयत--देखो - यथाख्यात- 
सयत । {४ 
यथाद्यातसंयत 7 देखो यथाख्यातचार्त्र । -१. 
उवसते खीणे वा श्रसुहे कम्मम्मि मोहुणीयम्मि,। 
छदुमत्यो व॒ जिणो वा -जहखाश्नो स्रजग्रो साहू ॥ 
(श्रा. पचस १-१३३, घव. पु. १, पर ३७३ उद्‌; 
“गो जी ४७५) ।,२. यथाख्यातो यथा प्रतिपादित 
विहार कपायाभावरूपमनुष्ठानम्‌, यथाख्यातो 
विहारो येपा ते यथाल्यातविहारा", यथा्यात्तविहा- 
राच ते शुद्धिसयतादच यथास्यातविहारशयुदधिसय- 
ता 1 (घव. पु. १, पर २७१) 1 ३ श्रञ्युभमोहनीय- 
कर्मणि उपान्ते क्षीणे वा य उपशान्त-क्षीणकषाय- 
छद्यस्य सयोगायोगजिनो वा सर , तु पुन., यथाख्या- 
तसयतो भवति । (गो जी प्र ४७५) 1 र 
१ ध्रशुम मोहनीय कमं के उपञ्चम श्रयवा क्षयके 
हो जाने पर छस्य (११-१२र्ने गुणस्यानवर्ता) 
भ्रयवा निन (१२-१४बे गुणस्यानवर्ती) यथाख्यात- 
सयत कहलाते ह ! २- विहार. श्रयं कषाय के 


यथाछन्दमुनि] 


प्रभावसूप श्राचरण है, परमागम मे प्रतिपादित वह्‌ 
प्र चरण (चारित्र) जिन शुद्धि युक्त सयतों के होता 
है उन्हुं यथाख्यातविहार-शुद्धि-तयत कहा जता ह । 
यथाछन्दमुति --१. उत्सूप्रमनुपदिष्ट स्वेच्छावि- 
कल्पित यो निरूपयति सोऽभिधीयते यथाछन्द इति । 
(भ प्रा विजयो. १६४६) । २ यथाच्छन्दोऽभि- 
प्राय इच्छा तथवागमनिरपे यो वर्त॑ते स यथा- 
च्छन्द । (व्यव. भा. मलय. बव पीत वि 

१०७ ) व 

१ जोश्रागम मे श्रनुपरिष्ट सूत्रविश्ढ तत्व फा 
श्रपनी मनगट्न्त कल्पना कै श्रनृसार निरूपण करता 
है उसे यथाछन्द कहा जाता है! २ छन्दकाश्र्यं 
प्र्भिप्राययाष्च्छाहै, जो श्रागमकफी श्रपेक्षान 
करके श्रपनी इच्छानुसार भवृत्ति क्रिया जरता हि उसे 
ययाछन्द कहते ह । 

यथाजात--यथाजातो वा्याम्यन्तरपरिग्रहचिन्ता- 
व्यावृत्त । (रलनक,. टी. ४५-१८) 1 

बाह्य भ्रौर प्रभ्यग्तर परिग्रहफी चिन्तासे जो 
मृक्त हो चुका है उसे यथाजात--शिशु के समान 
निनद कहा जाता है । 

यथातथानुपुर्वो - जमणुलोभ-विलोमेहि विणा जहा 
तहा उच्चदि सा जत्यतत्याणुपुन्वी । (घव. पु. १, 
प॒ ७३); भ्रणुलोम-विलोमेहि विणा पूवणा जहा- 
तहाणुपू्वी 1 (घव पु. ६, पृ १३५) । 

प्नुरूप व प्रतिरूप कमरे विनाजी प्रख्पणाकी 
जाती है उसे यथातयानुपुर्वीं फहते ह 1 
यथानुपुव--यथानुपूर्वी यथानुपरिपाटी दइत्यनर्थान्ति- 
रम्‌ । तत्र भव श्रुतज्ञान द्रव्यश्ुतं वा यथानुपूर्वम्‌ । 
सर्वासु पुरुपव्यक्तिषुं स्थित श्रुतन्नान द्रव्यधरुत च 
यथानुपरिपादट्या सवंकालमवस्थितमित्यर्थं । (घव, 
पु १२ घ्र २८६)। 

ययानुपूर्व श्रौर यथानृपरिपाटी ये समानायंक श्षब्द 
ह! यथानपूर्वी मे जो श्रुतज्ञान प्रयवा द्रव्यश्रुत 
होता है उते ययानृपूरवं कहते ह । श्रभिभ्राय यह ह 
फि सभी पुरुष व्यक्तियों मे स्वितत श्युतन्ञान श्रौर 
दव्यश्रुत यथानुपरिपाटी से सर्वकाल श्रवस्थित 
रहता है । 

यथानुमा्मे--यथा स्थिता" जीवादयः पदार्था. तथा 
भनुमगयन्तेश्न्वष्यन्ते श्रनेनेति यथानुमागे श्रुतज्ञा- 
नम्‌ । (धव पु- १३, पृ. २८६) । 
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जिसके हारा ययादस्यिते जीवादिपदार्यं शोजे भति 
ह उसफा नाम ययानुमार्गहै। पटु श्रुतज्ञान का 
नामान्तर ह । 

यथाप्रवृत्तकरण -- श्रनादिसतिद्धिनैव प्रकारेण 
प्रवृत्त यथाप्रवृत्तम्‌ ! ग्यते कमक्षपणमनेनेति कर 
णम्‌ ययाप्रवृत्त च तत्करण चं यथाप्रवृत्तकरणम्‌, 
श्रनादिकालातु कर्म्मक्षपणाय प्रवृत्तो गिरिमगिद्पिल- 
घोलना [न्यायेन { कत्पीऽघ्यवयायविगेपौ यथात्र 
वृत्तकरणमिति 1 (ग्राव. नि. मलय. वु १०६) । 
ययाप्रवत्त फा प्रथं श्रनादिसिद्ध प्रकार मे प्रवृत्तिमे 
श्राया है ततथा फरण का प्रं है क्म्षपण का ध्रति- 
श्षयित कारणः श्रमिप्राय यह्‌ है कि जिम प्रकार 
पर्वत कीनवीमे पडे पापा्णोम से कष्टविना 
किती प्रकारके प्रयोगके धर्पणवग्रा स्वयमेव गोल 
हो नाते हं उसी प्रकार धनादि कालस कमक्षपण 
के लिए जो प्रघ्यवसाय मे प्रवृत्ते हि उसे ययाप्रवृत्त- 
फरण जानना चाहिए 1 

यरत्र- १ सीह्‌-वग्बधरणटरुमोदिदमन्भतरकयद्. 
लिय जतत णाम। (धव. पु. १३, प. ३४) 1 
२: पिहु-व्याघ्रादिधारणार्थमन्यन्त रकता गादिजीवं 
काप्ठादिरचितं तत्पादनिक्तेपमात्रकवाटसपूटीकरण- 
दक्षसूव्रकीलित यवम्‌ । (गो.जी म. प्र.वजी प्र 
३०३) । । 

१ सिह व व्याध्र प्रादिकैे पकश्नेफे लिए जित्के 
भीतर वकरे फो रया जाता है उसे यंत्र कहा जाता 
है । 

यन्त्रपीडाकमं--१. तिलेक्षु-सपंषैरण्ड-जलयन्त्ादि- 
पोडनम्‌ । दल्तलस्य च कत्ियेग्तरपीडा प्रकीत्िना ॥ 
(न्निश पु. च. €, ३, ३४५; योयक्ञा ३-? ११) 
२ यन्त्रपीडाक्मं तिलययादिपीडनम्‌, तिलादिक च 
दत्त्वा तंलादिप्रतिग्रहुणम्‌ । तत्कर्मणस्च पीलनाय 
तिलादिक्लोदात्तद्गतव्रखधाताच्च दुष्टत्वम्‌ । (सा 
घ स्वो. टी ५-२१)। 

१ तिल, ईव, सरसो, एरण्डवीज प्रर जल इनफे 
यत्र (मशीन) दारा पीलन करने तथा तेल निका- 
लने कै लिए तिलो कै देने को यंत्रपीटाकममं 
कटूते है । 

यम--१. >< >< >< यावज्जीव यमो च्रिय्ते । 
(रत्नक. २-४१) । २. यावज्जीव यमोञ्ञेय „< 
>< >< [1 उपासका. ७६१; धर्मस. श्रा. ७-१६) । 


यव] 


३. यमस्तश्र थथा यावज्जीवन प्रतिपालनम्‌ । दैवाद्‌ 
धोरोपनर्गेऽपि दुःखे वा मरणावधि ॥ (लाटीतं ५, 
१५६) । 
१ मोग श्नौर उपमोपका प्रमाण करनेके लिएजो 
जीवन पर्यन्त फे लिए नियम किया जाता हि उसे यम 
कहा जाताहि। 
यव--१. बूकाभिस्तु यवोऽष्टाीमि >< >> ॥ 
(ह पु ७-४०) । २. श्रष्टभि सिद्धार्थे पिण्डित 
एका यव 1 (त वृत्ति धृत. ३-३८) । 
१ श्रार जभ्र का एक यव (मापविक्नेष) होताहै। 
२ श्राठ सरसोकफा एक यवरहोतारह। 
पवमध्य--१. श्रष्टौ यूका एक यवमध्यम्‌ । (त. 
वा 3, ३८, ६) 1 २. योगो चैव जवो, तस्स मज्छ 
जवमञ्छ, श्रदुसमद्यजोगदाणाणि त्ति उत्त होदि। 
(घव पु १०; धृ. ५६), श्रहममयपाश्रोग्गाण सेडीए 
श्रमतरेज्जदिभागमेत्तजोगदाणाण जोगजवमज्छमिदि 
सण्णा 1 >< >< >< जोगो चेव जवमज्छ जोगजव- 
मज्छ । > >< >< श्रवा जो जोगजवस्स मन्म 
्रटुस्रमयकालो सो जोगजवमज्फ 1 (घव. पु. १०, 
पु २३६), जवमज्म णाम श्रदरस्तमयपाग्नोग्गजोग- 
` इाणाणि 1 (घच पु. १८. प ८०२) 1 
१ श्राठ चुनो का एक्‌ यवमध्य (मापविज्ञेष) होता 
है । २ योगर्प यवके मघ्यक्ो यवमध्य कटा जाता 
है । > >< >े<श्रेणि के श्रस्तख्यातवें माग माच्च योग- 
स्यान का नाम यवमध्यहै। श्रयवा योगरूप यच 
के श्राठ समय काल वाले काल को योगमघ्व जानना 
चाहिए 1 
यक्ष देखो यक्ष कीतिनाम । १ यक्षो नाम गुण} 
(तवा €, ११, ३८) । २ पराक्रमकृत यज्ञ । 
(श्रा घ्र टी २५) 1 ३ यदा पराक्रमकृतष्‌, परा- 
कमलमुत्य साधुवाद इति भाव । (श्राव नि 
मलय वु १०८७} । ४. सवंदिग्गामिनी पराक्रम- 
करता चा सर्वजनोत्कीर्तनीयगुणता यज्ञ >< >८ >< । 
(्रज्नाप मलय वु २६३) 1 
१ एकं विक्नेष गृण का नाम यश्चहि। २ पराक्रम के 
हारा जो रपाति होती दहै उसका नाम यश्चहै। 
४ कोत्तनीयगृर्णोक्तौ जो स्याति सव दिकशाश्रोंमे 
फलती है, श्रयवाजो पराक्रमकेश्रावारसेगुणोका 
कीर्तन होती है, उसे यशं कहा जाता है । . 
ल. ११६ । । 
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यहाःकीतिनामकमं--देखो यश । १. पुण्यगुणख्या- 
पनकारण यश्च कीतिनाम। (स सि ०८-११;य. श्रा. 
मूला. २१२१) । २. पुण्यगृणर्पापनकारण यक्ञः- 
कोतिनाम । पुण्यगुणाना ख्यापन यदुदयाद्‌ भवति 
तद्‌ यश कीत्तिनाम। (तवा ८ः ११,३८)। 
३. जसो गुणो, तस्स उन्भावण कित्ती । जस्स कम्म- 
स्स उदएण सताणमसताण वा गुणाणमूव्मावण 
लोगेहि कौरदि तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा 
(घव. धु ६, प्‌. ६६}, जस्स कम्मस्सुदएण जसो 
कित्तिज्जई कटहिज्जइ्‌ जणवयेण त॒ जमगित्तिणाम । 
(घव पु. १३, पु ३६६) । ४, पुण्यगुणद्यापन- 
कारण यक्षस्कीत्तिनाम । यज्ञो गुणविशेष. कीतिस्तस्य 
शब्दनमिति । (त शलो ८११) । ५ पृण्यगरुण- 
रूयापनकारणं यदा कीतिनाम, श्रयवा यस्य कर्मण 
उदयात्‌ सदुभूताना [-नामष्द्मूताना ] च स्थापन 
` भवति तद्यश की तिनाम । (मूला. वु १२-१६६) । 
६ तथा त्प-शौयं-त्यागादिना समुपा्जितेन यशसा 
कीर्तन सशव्दनं यश कीरिः, यद्वा यशः सामान्येन 
ख्याति", कीति गुणोत्कीतंनख्पप्रशसा, श्रथ च स्व- 
दिगगामिनी पराक्रमङृता वा सवंजनोत्कीर्तनीयगरणता 
यष्ठः, एकदिग्गामिनी पुण्यकृता वा कीति › ते यदुदय- 
वशात्‌ भवतस्तयदा कीतिनाम 1 (म्रज्ञाप, मलय वु 
२६३, पु ४७५) । ७ पुण्यगुणकीतनकारण यद्य - 
कीतिनाम । (त वृत्ति श्रुत ८-११) । 
१ जो नाप्रफमं पतिच्र गुणों फी ख्यात्तिका कारण 
है उसे यज्ञःकीतिनामकमं कहते हँ । ६ तप, शूरता 
छरीर व्याग (दान) इत्यादिके हारा जिस यक्लको 
' उपाजिते फिया जाता है उसकोजो शब्दोकेदढारा 
प्रगट किया जाता है उसका नाम यक्च.कौति है) 
श्रयवा पराघ्रमकफे श्राश्नयसे सवे जनके दारा 
फीतनीय गुणो का समस्त दिक्षा्रों ने फलन, इसका 
नाम यक्ष तथा पुण्यक प्रभावसेएकही दिन्नामे 
उन गुणों का फनना, इसका नाम फीत्ति है । जिसके 
उदय से यज्ञश्रीर कीरति दोनो होतेह उसे यन्न - 
कीतिनामकमं कहा जाता है । 
यष्टा--साव-पु्पैयजेदेव ब्रत-पुष्यरवंपुर्हम्‌ । क्षमा- 
पष्पैर्मनोर्वह्नि य सर यण्टा सता मतत ॥ (उपासका. 
८८२) । 


जो भोवरूप पुष्पो से देव की, प्रतसूप पुष्यो से 
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श्रीरूप गृह की ध्रौर क्षमारूप पूरष्पो से मनखूप 
भ्रमति की पुजा करता हि उसे यष्टा मानागयाहै! 
याचना--याचना भिक्षण तथाविषे प्रयोजने मार्गणं 
वा 1 (समवा. प्रमथ. व्‌. २२) 1 
भिक्षा मापना श्रयवा वसे प्रयोजन फे होने पर 
उसका श्रन्वेषण करना, इसका नाम याचनापरीषदह्‌ 
है । साधुजन एसी परीषह पर विजय प्राप्त पिया 
करते ह । 
याचनापरीषहूजय--१ वाद्याम्यन्तरतपोऽनुप्ठा- 
नपरस्य तद्‌ मावनावशेन निस्तारीकृतमूतं पदुतपन- 
तापनिष्पीतसारतरोरिव विरहितछायस्य त्वगस्थि- 
सिराजालमात्रतनुयन््रस्य प्राणात्यये सत्यप्याहार- 
वसति-भेपजादीनि दीनाभिघान-मुखर्ववरण्याद्धसन्नादि- 
भिरयाचमानस्य भिक्षाकालेऽपि विदयुदुयोतवत्‌ दुरप- 
लक्षयमूतंयाचिनापरी पहसंहनमवसीयते । (स, सि. 
&-६) । २. प्राणाव्ययेप्याहारादिषु दौनाभिधान- 
निवृत्तिर्याचनाविजयः 1 क्षुचाच्वपरिश्रम-तपोरोगा- 
दिभि प्रच्यावितवीयेस्य ्ुष्कपादपस्येव नि राप्रेमूते- 
रुघ्नतास्थि-स्नायूजालस्य निम्नाक्षिपुटपरिशयुष्काधरो- 
ष्ठ-क्षामपाण्डुकपोलस्य चर्मवत्सकुचितागोपाद्धत्वच. 
लिधिलजानु-गूल्फ-कटि-बाहुयत्रस्य देश-काल-क्रमोप- 
पन्नकल्पादायिनः वाचयमस्य मौनिसमस्य वा ्षरीर- 
सन्दकशशनमात्रव्यापारस्य ऊर्जितसत्तवस्य प्रज्ञाप्यायित- 
मनस प्राणात्ययेऽप्याहार-वसति-भेपजादीनि दीना- 
भिघान-मुखवेवर्ण्यागसन्ञादिभिरयाचमानस्य रत्नवणि- 
जो मणिसन्दक्चंनमिव स्वशरीरप्रकाशनमङृपण मन्य- 
मानस्य वन्दमान प्रति स्वकरविकसनमिव पाणिपुट- 
चारणमदीनमिति गणयत्त॒ याचनसहनमवसीयते 1 
(त वा. € €, १६) । ३ परदत्तोपजीवित्वाद्‌ 
यतीना नास्त्ययाचितम्‌ । यतोऽतो याचनादुखं 
क्षाम्येन्नेच्येदगारिताम्‌ ॥ (श्राव नि हरि चु. 
६१८, पु. ४०३), याचन मार्गणम्‌, भिक्षोहि वस्व- 
पाच्राप्नपाच-प्रतिश्रयादि परतो लव्वन्य स्वमेव, 
शालीनतया च न॒ याञ्चा प्रत्याद्रियते, साधुना तु 
प्रागटम्यमाजा सञ्जति कायं स्वघममं-कायपरिपाल- 
नाय याचनमवकश्य कायय॑मिति, एवमनुतिष्ठतता या- 
ल्चापरीषद्नयः 1 (श्राव. सु. हरि. वु.श्र.४, पु. 
६५७) । ४. प्राणात्ययेऽप्याहारादिषु दीनाभिघान- 
निवृत्तिर्याचनाविजय. \ (त. हलो. ६-&) 1 ५. 
“जायण' श्रयान्चा, भ्रकारोऽ्र॒ लुप्तो दृष्टव्य., 
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[ याचनीभाषा 


प्राणात्ययेऽपि रोगादिमिः पीटितस्यायाचयत- श्रया- 
ञ्चापीडा । श्रथवा वर मृतो न कदिचद्याचितव्य' 
शरीरादिसदर्गनादि्भि., यान्चातु नाम महविीढा 
>< > >€ तस्या. क्षमण सहन > >८ >< तत षरी- 
पहजयो मवति । (मूला. वृ. ४-५८) । ६. प्राज्य 
राज्यमृदस्य शादवतपदग्राप्त्यं तपोवृ देणे, देहो दैतु- 
र्य हि भुवस्यनुगता चास्य स्यितिस्तक्छृतः । भिक्षाये 
श्रमण हिय. पदभिद यस्मान्महार्थान्पद नीचरवत्तिर 
निन्दितेति विचरन्‌ याञ्चाजय स्यान्मुनि ॥ 
(श्राचा. सा ७-२३) । ७ गुदा कृशः क्ुग्मृतसत्त- 
वीयं , लम्पेव दातृन्‌ प्रतिभासितात्मा ग्रास पृटीक- 
त्य॒करावयाञ्चाव्रतोऽपि गृह्णन्‌ सह याचनातिम्‌ )) 
(नन घ. ६-१०२) । 5. भुदघ्वश्नम-तपोरेगादि- 
भि. प्रच्यावितवी्यस्यापि श्रीरसदर्मनमाव्रव्यापार्‌- 
स्य प्राणात्ययेऽप्याहार-वसति-भेपजादीनामि-[-दीनि 
दीनाभि-] घान-मुख्वैवर्ण्यागसज्ञादिभिरया चमानस्य 
याचनसहनम्‌ । (भरारा. सा री. ४८०) 1 

१ ब्य भ्रौर श्रन्यन्तर तपरे श्राचरण ते जिसका 
शरीर निर्बलहो चुका, तीक्ष्ण सूर्यके तापसे 
मुरकाये हए छायाविहीन वक्ष के समान जिनके 
श्शरीर षी हृड्यए द हिरपये स्पष्ट दिखने लगी ह 
प्राण जाने पर भी जो दीन बनकर प्राहार, वस्ति 
एवं श्रौपध श्रादि फी याचना नहीं करता है, तया 
भिक्षा फे समय भी विजली फो चमक कफे समान 
ध्रद्ष्य सा रहता है--क्षणिक दिखायी देता है" वह्‌ 
याचनापरोषहू का विजेता होता ह! ३ याचनाका 
श्रयं भ्रन्देषण ह । भिक्षु को वस्र, पान्न, प्रन्त-पान 
एव वसति धादि सव दूसरों से-गृहस्यो से-- 
प्राप्त हृप्रा करते, परन्तु घृष्टतासे रतिया 
लज्जालु साघु याचना मे श्रादरभाव नहीं रखता 
वृष्टता युत (चीर) साचु कायं कै होने पर श्रपने 
घमं व शरीरके सरक्षण लिए याचना श्रवक््य 
करता ह्‌, इस प्रकार श्राचरण करने वाला याचना- 
परीषह फा विजेता होता है । 
याचनापरीषहसहन-देखो या चनापरीपहूजय । 
याचनोभाषा- १. जायणि मग्गणी मण्णति, 
यथाऽस्माक भिक्षा प्रयच्छ एवमादि । (दश्चव. चू. 
प्‌. २३६) 1 २. ज्ञानोपकरण पिच्छादिक वा मव- 
द्भिर्दा्िव्यम्‌ इत्यादिका याचनी 1 (भ. भ्रा. विजयो. 
११६५) 1 ३. याच्यतेऽनया याचना! (मूला, वु. 


याञ्चाभाषा] ६४७), 


५-११८) । ४ याञ्चा मयाऽथित किचिधत्तदेय- 
मिति त्वया । (श्राचा सा. ५-८७) 1 ५ याचनी 
प्राथ॑नाभापा, यथा इद मे देहीत्यादि' । ' (गो. जी 
म. भ्र. २२५) 1 ६. इद मह्य देहीति प्रार्थनाभाषा 
याचनी । (गो. जी. जी.प्र. २२५)। ७ सा 
जायणी य णेया ज इच्छियपत्यणापर वयणम्‌ 1 
(भाषार. ७४) । 

१ हमे भिक्षादो, इस प्रकार मार्गणी--मांगने 
रूप भाषा फो, याचनीभाषा फहूते ह । २ ज्ञान के 
उपकरण ज्ञास्त्र घ्रादि) श्रयवा पिच्छी श्रादि श्राप 
दीजिए, इस प्रकार कौ भाषा याचनीभाषा कहु 
लाती है) 

याञ्चाभाषा- देखो याचनीभापा 1 
याज्चापरीषहुजय-- देखो याचनापरीषहूजय 1 
याचत्राभृतक -- यात्रा देशान्तरगमनम्‌, तस्या सहाय 
दति धियतेय स यात्रामृतक । >>८>८ शह 
गाथे -- >< >< >< । जत्ता उ होद गमण उभय वा 
एत्तियघणेण । (स्थाना भ्रमय. वृ. २७१) । 

यात्रा फा प्रथं गमन है, उसमे सहायक मानकर 
जिसका सरण-पोषण क्रिया जाता हँ उसे यात्राभूतक 
कहते ह 1 

यान--श्रम्युदयो यानम्‌ 1 (नीतिषा. २८-४१५, 
पु. २२४) 1 

श्रु के ऊपर जव गमन किया जाता है--चढ्ार 
की जाती है-- तब प्रम्युदय क्रिया जाता है । हसी- 
लिए श्रम्युदय फो यान कहा जातारहै भ्रथवा शन्न 
फो वलवान्‌ जानकर भ्रन्यन्न जो गमन फिया जाता 
है उसे यान जानना चाहिए । 

यावरक िकपरिहार विलयुद्धिक-ये पुन कत्प- 
समाप्त्यनन्तरमन्यवधानेन जिनकल्प प्रतिपत्स्यन्ते ते 
यावत्कथिका 1 उक्त च--दत्तरिय थेरकप्पे जिण- 
कम्पे श्रावकदियत्ति । (धाव. नि मलय. वुं ११४, 
पृ १२२)। 

जो परिहारविशुद्धिसयत कल्प समाप्ति फे श्रनन्तर 
विना किसी व्यवधान के जिनक्षत्प कफो स्वीकार 
करने फे इच्छु रहते हँ वे याचत्कयथिकपरिहार- 
विशुद्धिसयतत कहलाते ह । 

यावानुहश्च--यावान्‌ किचदागच्छति तस्म सवंस्मं 
दास्यामीत्युदिश्य यल्कृतमन्न स यावानुरेश्च । (मूला 
वु. ६-७)} । 
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जो कोई भी भ्रात्रेगा उस सवके लिए वंगा, इस 
प्रकारके उदहेश्षसे जो भोजन बनाया जाताहै 
उसको यावान्‌-उहेश कहा जाता है 1 यह्‌ चार 
प्रकारके श्रौेक्लिकमे प्रथमदहै) 
युक्ताहार--एक्क खलु त॒ मत्त श्रप्पदधिपण्णोदर 
जघा लद्ध । चरणे सिक्ेण दिवाण रसावेक्खछण 
मघु-मस । (प्रव. सा ३-२६) । 

भिक्षावृत्ति से जिस प्रकार का भोजन प्राप्त हृश्रा 
है उसको रस क्ती श्रपेक्षान करके एकही समयमे 
व उदर की पुर्णतासे रहित-मात्रासे फुर कम- 
ही ग्रहण करना तथा मघु-मांस फो छोड कर दिनि 
मेही लेना-रतमे नहीं लेना, यह्‌ युक्ष्ताहार 
कट्लाता है 1 

युग (कालविज्ञेष) -- १. >८ >< >‹ पचेहि वरि- 
सेहि जुगं । (ति. प-४-२६०) ! २ पचसवत्सर 
युगम्‌ । (भराव. भा. हरि. वृ. १९८, पु. 
४६५; धाव. भा. मलय. वृ. २००, पु. ५६२) । 
३. पचभिवेषर्युग. 1 (षव. पु. ४, पु. ३२०); 
पचहि सवच्छरेहि जुगो । (षव. पु १३, 
चु. ३००} । ४, >< >< >< पञ्चवान्दानि युग पुन । 
(ह. पु, ७-२२) 1 ५. पचि वच्छरेहि जुग वृच्च- 
इ) (म. धु पुष्प. २-४, पृ. २३) 1 ६. युग पचवर्षा- 
त्मकम्‌ । (सुप्र. मलय. वु. १०, २०, ५४, पु. 
१५४) । ७. >< >< < 'पच य॒ वस्साणि हीति 
जुगमेग । (ज दी. प. १३२३-८) 1 

१ पाच वर्षो का एक युगहोताहै। 

युग॒(श्रकट विज्ञेष ) -गस्वत्तणेण महट्लत्तणेण 
यज तुरय-वेसरादीहि वृव्मदि त जुग णाम । (घव. 
पु. १४, पु. ३८) । 

भारी श्रौर भ्रतिश्य महान्‌ होनेसे निस घोडाव 
खच्चर प्रादि खीचाफरते हु उसे युग फहते हु । 
युगदोष--१ तथा यो युगनिपीडितवलीवदैवत्‌ 
ग्रीवा प्रसायं तिष्ठति कायोत्सर्गेण तस्य युगदोप । 
(मूला. वु ७-१७१) । २. ग्रीवा प्रसायविस्यान 
युगाततंगववद्युग 1 (शरन. घं ८-११७) । 

१ युग (गाडीवदहल का वहु भागनजो व॑लोँके 
कन्घे पर रखा जाताहै) से पीडति चल कफे समान 
जो मदन को फलाकर कायोत्सगंसे स्यितदहोताहै 
वहु कायोत्सगं के युगदोष से दूषित होताहै। 
युगनद्ध--युगमिव नद्धो युगनद्ध , यया युग वृपभ- 


युगस्तवत्सर | 


स्कन्वयोरारोपित वतेते तद्वत्‌ योगोऽपि यः प्रतिभाति 

स" युगनद्ध इ्युच्यते 1 (सुयंभ्र. मजय. व. १२-७० 
पू. २३३) । 
जिस प्रकार वर्लो फे फन्धो पर युग (नुघ्रा) भ्रारो- 
पित रहता है उसी प्रकार पांच वर्पात्मक युगमे 
जो योग प्रतिभात होता ह उसे युगनद्ध योग फते 
है! यह्‌ दस प्रकारके योगसे सातवाहै। 
युगसवत्सर-- युग पच॑वर्षत्मिकम्‌, तत्पुरक. सव- 
त्सरो युगसवत्सर. । (सुप्र मलय. वु. १०, २०, 
५४) । 
पांच वषं स्वरूप युग फे पुरफ वषं फो युगसवत्सर 
कहते ह । 
युरम-जुम्म सममिदि एद । (घव. घु. १०,प्‌. 
२२) । 
युग्म श्रौर समये समानार्थंक शब्द ह । श्रभिप्राय 
यह फि सम सख्या व सम द्रव्य फो युगम समभ्ना 
चाहिए । 
युति -- दव्वक्वेत्त-काल-भावेहि जीवादिदव्वाण 
मेलण जुडी णाम । >< >८ > सामीप्य सयोगो वा 
युत्ति । (घव. पु. १३, पृ. ३४८} । 
द्रव्य, क्षेत्र, फाल श्नौर भावसे जो जीवादि दरथ्यों 
का सिलाप है उसे युत्ति फहते ह । समीपता श्रयवा 
संयोग फा नाम यतिह 

युवती--१ जोजेदि णर दुक्वेण तेण जुवदी य 
जोसाय॥ (भ भ्रा ६७६) 1२. नर दु खेन योज- 
यत्तीति युवतिर्योषा च । (भ. घ्रा मूला. € ७६) 1 
१ जो मनुष्यकोडुखसे योजित किया छरती है 
उसे युवति व योषा कहा जाता है 1 

युन राज--१ युवराजो द्ितीयस्थानवर्ती । (व्यव, 
भा मलय. वृ. पी. द्वि वि ३३), भ्रावस्सयाइ 
काड सौ पुव्वाहं तु निरवसेसाइ । भ्रत्थाणीमज्मगतो 
पेच्छह कज्जाइ जुवराया 1 (व्यव, भा तृविपृ 
१२९) । २ यो नाम प्रातरुत्थाय पर्वाणि प्रथमानि 
भावक्यकानि शरीरचिन्ता-देवताच॑नादीनि निरवक्ञ- 
षाणि छृत्वा भ्रास्यानिकामघ्यगत सन्‌ कार्याणि 
क्षते चिन्तयति स युवराज । (व्यव भा मलय 
वु. तु. वि.पु. १२९) 1 

राजा कै वाद दूसरा स्यान युवराजका होता है प्रयत्‌ 
जो सवेरे उठकर शरीर फी चिन्ता च देवपूजा भ्रादि 
समस्त कार्यो को करता है श्रौर तत्पद्चात्‌ सभा- 
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स्यानमे वेठकर कार्यो को देखता है वहु युवराज 
कहुताता है । 

युका--१. प्रष्टी लिक्षा सहता. एका यूका भववि। 
(त. वा, ३, ३८, ६) । २. ताभि (लि्नामि) 
युका तथाण्टामि. >< >< >< । (ह्‌. पु. ७-४०) । 
१ श्राठ लिक्षाश्रो (लीलो) की एक युका होती है । 
गरुष--गरूपो मुद्ग-तण्डूल-जी रक-कटुभाण्डादिरम । 
(सुर्यंश्र. मलय वु. २०, १०६) । 

मूग, चावल श्रौर जीरा श्रादिके रसको यूष 
(नूप) कहते हं! - 
योग-- १. विवरीयामिणिवैस परिचत्ता जेण्ट्क हिय- 
तच्चेसु । जो जुजदि श्रप्पाण णियमावोतसो हवे 
जोगो ॥ (नि सा १३६) । २. 2८८ > जोगो 
मण-वयण-कायसमूदो । (पंचा. का. १४८} । ३. 
काय-वाड्मनःकमं योग 1 (त. सु. ६-१) 1 ४. 
योगो वाइूमानस-कायवर्गेणानिमित्त ्रात्मप्रदेशपरि. 
स्पन्द, । (स. सि. २-२५) ; प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दो 
योगः । (स सि. ६-१), योग समापि, नम्यक्‌- 
प्रणिवानमित्य्थः । (स ति. ६-१२) ; योगः काय- 
वाड्मन कमेलक्षण । (स. सि. &-४्४) । ५ एव 
स्यक्त्वा वहिर्वाचि त्यजेदन्तरशेषत्तः । एष योग॒ समा- 
सेन प्रदीप. परमात्मनः ।॥ (समाधि. १७) ¡ ६ 
मणसा वाया काठ्णवा वि जुत्तस्स विरिय-परि- 
परिणामो 1 जीवस्सप्पणिश्रोगो जोगो स्ति जिषेहि 
णिद्िदरो ।॥ (भ्रा पचस. १-प८८; घव. पु १: पु. 
१४० उद्‌.) । ७. योग श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्द । 
कायादिवगेणानिमित्त श्रात्मप्रदेशपरिस्पन्द योग 
इत्याख्यायते । (त वा. ए, २५,. ५), निरवद्य- 
क्रियाचिज्ञेषानुष्ठानं योगः । निरवद्यस्य क्रिया विज्ञेप- 
स्यानुष्ठान सत॒ योग॒ समाधि, सम्यकप्रणिवानमि- 
त्यथं । (तवा ६, १२, ८} । ८. योग व्या- 
पार पञ्चागन्या्नुष्ठानलक्षण. ! (त. भा हरि 
चृ. ६-१३) । & युज्यन्त इति योगा मनोवाक्का- 
यन्यापारलक्षणा । (घ्यानश्श. हरि वु १), योगा 
तत्त्वत ॒श्रोदारिकादिशरीरसयोगसमुत्था श्रात्नपदि- 
णामविह्ेषव्यापारा. । (ध्यानल्ल हरि. वु ३) । 
१० युज्यत इति योगः 1 >< >< >< भ्रथवा भ्रात्म- 
भवृत्ते कर्मादाननिवन्वनवीयेत्पिदो योगः । प्रवा 
भरत्मप्रदेशाना सद्ोच-विकोचो योग. 1 (घव. पु. 
९, पु. १४०); वाङ्मन कायवर्गेणानिमित्तः भात्म- 
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प्रदेशपरिस्पन्दो योगो भवति 1 (धव. पु. १. 
२९६६); श्रात्मप्रवृत्तं. सद्धोच-विकोचो योगः । 
(घव पु.७, पृ. ६), जोगो णाम कि? मण- 
वयण-कायपोग्गलालवणेण जीवपदेसाण परिप्फन्दो 1 
(घव. पु. ७, पू. १७}, कि जोग्रो णाम ? जीव- 
पदेसाण परिप्फन्दो सकोच-विकोचन्मम॑णसरूवभ्नो । 
(घव. पु १०, १्‌. ४३७) ; मण-वयण-कायकिरि- 
यासमुष्पत्तीए जीवस्व उवजोगो जोगो णाम 1 (घव. 
धु. १२, पु. ३६७) । ११. काय-वाड मनसा कर्म योग 
स पूनरास्तव । (ह. पु ५८-५७) 1 १२ काय-वाङ्म- 
नसा कर्मं योगो योगविदा मत. 1 (म. पु २१.२२५) । 
१३ काय-वाडमनसा कमं योगोऽस्ति >< >< >< ॥ 
(त. इली ६, १, १); तिस्वयक्रियाविह्ेषानुप्ठान 
योग , समाचिरित्यर्थः । (व. हलो ६-१२) । १४. 
वीर्यान्तरायक्षयोपद्मजनितेन पययिणात्मन सम्ब- 
न्यो योग । स च वी्य-प्राणोत्ाहु-पराक्रम-चेष्टा- 
शक्ति-सामर्थ्यादिकशञन्दवाच्य 1 श्रथवा युनक्त्येन जीवो 
वीर्यान्तरायक्षयोशमजनितं पर्यायमिति योग । (त 
भा सिद्ध वु. ६-१), लोकामिमतनिरवद्यक्रियानु- 
ष्ठान योगः । (त. भा. सिद्ध. वु ६-१३)। 
१५ सति वीर्यान्तिरायस्य क्षयोपश्षमसम्भवे । योगो 
ह्यात्मप्रदेकषाना परिस्पन्दो निगद्यते ॥ (त सा, 
२-६७) ; काय-वाड्मनसा कमं स्मृतो योग॒ स 
श्राव । (त सा. ४-२) 1 १६ योगो वाड्मन - 
काय-कममवगेणालम्बनात्मप्रदेश्षपरिष्पण्दे । (पचा 
फा. श्रमृत वू. १४८) । १७. पुरगलविवाददेहो- 
दएण मण-वयण-कायजृत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ती 
कम्मागमकारण जोगो ॥ (गो. जी. २१६) । १८. 
म्रात्मदेशपरिस्पन्दो योगो योगविदां मत । मनोवा- 
क्कायतस्व्रेवा पृण्य-पापास्रवाश्रय । (उपासका 
३५२) । १६ श्रात्मनो बोयंविघ्नस्य क्षयोपश्ञमने 
सति । य प्रदेक्षपरिस्पन्द सं योगो गदितस्तिवा ॥ 
(पचस. श्रमित. १-१६५ पृ. २३) 1 २०. मनस्तनु- 
वच कर्मं योग इत्यभिघीयते । (जाना १,१.४२) 
२१. योगो मनोवचन-कायसम्भूत. निष्क्रिय-निविका- 
र्ज्योति परिणामाद्‌ भिन्नो मनोवचन-कायवगेणाव- 
लम्बनरूपो व्यापार भात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणो 
बीर्यान्तरायक्षयोपश्चमजनित कर्मादानहेतुमूतो योग. 1 
(पचा. का. जय, घृ, १४८) 1 २२. निश्चयेन 
निष्करियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यान्तराय- 
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क्षयोपक्षमोत्पन्नो मनोवचन-कायवर्गणालम्बनः कर्मा- 
दानहैतुभूत श्रात्मप्रदे्परिस्पन्दो योग॒दत्युच्यते 1 
(व्‌. ्रव्यसं. टी. ३०) 1 २३. योगः काय-वाड्मन- 
स्कमं । (मूला वु १२-३) । २४. एषः-वदहि- 
रन्तजंल्पत्यागलक्षण , योग --स्वरूपे चित्तनिरोघ- 
लक्षण समाचि । (समाधि. टी. १७) । 
२५. स पुनर्योगि. शरीरनामकमंपरिणत्तिविरेप । 
>< >< > कायादिकरणयुक्तस्यात्मनो वीयंपरिणति- 
योगि । (स्थाना भ्रमय. चु. ५१), वीरयन्तिराय- 
क्षय - क्षयोपशमसमुत्थलल्वि विशेषप्रत्ययमभिसन्ध्यन- 
भिसन्विपूवंमात्मनो वीर्यं योग । >< >< >< युज्यते 
जीव कर्मभिर्येन >८ >८ >< यक्ते प्रयुक्तेय पर्याय 
स योगो वीर्यन्तिरायक्षयोपक्षमजनितो जीवपरिणाम- 
विशेष इति । श्राह च~-मणसा वयसा काएण 
वावि ज॒त्तस्स विरियपरिणामो । जीवस्स प्रप्पणि- 
ज्जो स जोगसन्नो जिणक्खाभ्रो ॥ तेभ्रोजोगेण 
जदा रत्तत्ताई घडस्स.परिणामो । जीवकरणप्वश्नोए 
विरियमवि तहृप्यपरिणामो ॥ (स्थाना ्रभय व॒ 
१२४) 1 २६. पादप्रलेपादय' सौभाग्य-दरीर्माग्यकरा 
योगा । (योगक्षा स्वो. विष. १-३८, पू १३६} 

२७. योग ्रात्मप्देलपरिस्यन्दलक्षणो मनोवाककाय- 
व्यापार । {भ्रन. घ. स्वो.टी २-३७) 1 २८. 
ससारिणो जीवस्य कर्मागमकारणम्‌, कर्मह्युपलक्ष- 
णात्‌ कर्म-नोकमंवगणारूपपुद्‌गलस्कन्वस्य ज्ञानावर- 
णादिकमेमावेन श्रौदारिकशरोरादिनोकमभावेन च 
रिणमनहैतुर्या शक्ति सामर्थ्यं तद्िचिष्टात्मप्रदेश- 
परिस्पच्दक्च स योग इत्युच्यते । (गो जी.म.प्र 

२१६) । २६. मनोवाक्कायाना तप ममाघौ योजन 
योग , यथवा सिद्धान्तवाचनायामन्यविहितया (?) 

तपसा योजन योग. | (श्राचारदि पु ८१) । 
३० कर्म-नोकमेवर्गेणारूपपुद्‌ गलस्कन्धस्य जानावर- 
णादिकमीौदारिकादिनोक्मभावेन परिणमनःहैतुयेत्‌ 
साम्यम्‌ श्रातमप्रदेश्षपरिस्पन्ददच योग॒ हइत्युच्यते । 
(गोनजीजी प्र २१६); पुद्गलविपाकिशरीरा- 
गोपागनामकमेदिये मनोवचन-काययुक्तजीवस्य कर्म॑ 
नोकर्मागमकारणा या क्चक्ति तज्जनितजीवप्रदेश- 
परिस्पच्दन वायोग 1 (गो नजी.जी प्र ७०३) 1 
३१. एवमुप्पण्णपदेसपरिप्फदेणुप्पाइदजीवपदेसाण 


-कम्मादाणसत्ती जोग णाम । (सत्कर्मपंजिका --घव, 
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णभूत जीवग्रदेशपरिस्पन्दन योग कथ्यते । (त, वृत्ति 
शरुत. २-२४); शरीर-वचन-मानसाना यत्कर्म किया 
स योग ! (त वुत्ति भुत. ६-१) ; काय-वाड्मन- 
सा यत्कमं स योग उनच्यते। (त. वृत्ति धुत्त. ७, 
३३) । ३३. योग. स्यादात्मपदेशप्रचयचलनता 
वाडूमन करायमागँ" ॥ (श्रघ्यात्मक ४-२) 1 

१ जो श्रारमपरिणाध विपरीत श्रभिप्राय कफो छोडकर 
जिनप्ररूपित तत्त्वो मे धात्मा को योनित (सलगन) 
फरताहै उसे योग कहते हँ । २ मन, वचन भ्रौर 
कायकते भ्राश्रयसे जो ध्राल्मप्रदेशों मे परिस्पन्दन 
होता है उसे योग कहा जाता है। ४ वचन, मन 
भ्रौर शरीर वर्गणा के निनित्तसे जो भ्राच्मप्रदेशों 
मे परिस्पन्दन होता है उसका नाम योगदहै। 
सम्यक्‌ प्रणिधान--एकाग्रचिन्तानिरोध-- रूप समा- 
धि-फो योग कहते ह । ८ पंचान्निप्रादिष्ेश्रन्‌- 
ष्ठानरूप प्रवृत्ति फो योग कहा जाता है । १४ वीर्या 
न्तराय के क्षयोपशम से उत्पन्न हू पर्यय से जो 
भ्रात्मा का सम्बन्ध होता है उसका नाम योह । 
हसे वीर्यं, प्राण, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति 
भ्रीर साम्यं प्रादि शब्दों से फहा जाता है । भ्रयवा 
जीव दसे चकि वीर्यास्तराय फे छषयोपद्चम से उत्पन्त 
पर्याय से योजित करता है" हसीलिए उसे योग कहा 
जाता है। २६ सौभाग्य श्रयवा दौर्माग्य के फरते 
वाले पादप्रलेपादि को योग कहा जाता है । यह्‌ 
साधु के भ्राहारनिषयक १६ उत्पादन दोर्षोत्े 
शवां है। 

योगक़ष्टि -- पूर्वपूरवंस्परघकस्वच्पेणेष्टकापवितस- 
स्थानसस्थिते योगमृपसहृत्य सकष्म-सृष्ष्माणि खण्डा- 
नि निवर्तयति, ताभ्रौ किीभ्रो णाम वुच्चति । (जय- 
घ घव. पु. १०, पु. ३२३० टि. 2) । 

पूवं रौर ्रपूवं स्पधंको स्वरूप से टो फी पवित के 
ध्राकारमे स्थित योग का संकोच करफे जो उसके 
सुवेम सुम खण्ड किए जाते ह उन्हं कृष्ट्यां कटा 
जाता ह । 

योगभक्ति--रायादीपरिहारे श्रप्याण जो दु जज 
सहु । सो जोगमत्तिजृत्तो ददरस्स थ कह हवे 
जोगो 1} सव्ववियप्पाभावे भ्रप्पाण जो दु जुजदे 
साह । सो „ जोगमत्तिजुत्तो इदरस्स य॒ किहं ह्वे 
जोगो 1 (नि सा. १३७३८ } । 

जो साघु श्रपनेको रागदेषादि कफे परित्याग मे 


६५०, जैन-लक्षणावली- 


[योगसक्रान्ति 


तथा समस्त विकल्पो फे श्रभाव मे- निधिकह्प 
समाधिमे--योजित करता दहै बहु योगमक्तिते 
यक्त होता है, श्रम्य के--राग-दवेषादि से सहित होकर 
नाना विकल्पो ते व्याप्त जीव फे-- भला वहु योग 
कंते सम्भव है ? श्रसम्भव है। 

योगमुद्रा- १. श्रन्नुन्नठसिगुलिको सागर 
दोहि ह्येहि । पिद्धोवरि कुप्परसटिरएहि तह जोगमुह्‌ 
त्ति 11 (चैत्यवन्दन भा १५) 1 २. उभयकरजोड- 
नेन परस्परमघ्यप्रविष्टागुलिभिः कृत्वा पद्मकोरा- 
काराम्या द्वाम्या हस्ताभ्या तथोदरस्योषरि कुदणि- 
कया व्यवस्थिताम्या योगो हस्तयोर्योजनविभेपस्त- 
स्प्रघाना मुद्रा योगमुद्रा भवतीति गम्यम्‌ । (च्य 
वन्दन भा. भ्रवचूरि १५) । 

१ परस्पर श्रंगुलिर्यो फो श्रन्तरित फरके कमलकोश 
के ्राकारयुकष्त दोनों हाथो की कूहनियों को पेट के 
मध्यमे स्थित करने पर योगमुद्रा होती है। 
योगवक्रता-- १. काय-वाड मनसां कोटित्येन वृत्ति- 
योगिवक्षता 1 >< > >< तेपा (काय-वाइूमनपा) 
कुटिलतायोगवक्रता इत्युच्यते, श्रना्ज॑व [व-] प्रणि- 
घानमिति यावत्‌ । (त. वा. ६, २२, १}1 २. योगः 
>< >< >< शक्तिख्प भ्रात्मन. करणविदेषः काय-वाद्‌* 
मनोलक्षणस्तद्गता कौटिल्यप्रवृत्ति स्वयमेव योग- 
वक्रताऽनार्जवप्रणिघान मायाचित्त योगविपर्यासि इत्य 
नर्थान्तरम्‌ । (त वा. सिद्ध. वु ६-२९१) 1 ३. योग- 
स्य वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता -- कायेनान्यत्करोति 
वचसाऽन्यद्‌ ब्रवीति मनसान्यच्विन्तयति योगवक्तता ) 
(त. वृत्ति धुत. ६-२२) । 

१ शरीर, वचन भ्रीर मन फी कुटिततापुणं प्रवृत्ति 
को योगवक्रता कहा जाता ह । 
योगसत्य--योगसत्य योगाना मन प्रभृतीनामवि- 
तथत्वम्‌ । (समवा. प्रभय वृ. २७) । 

मन प्रादि योगों छी यथा्यत्ता का नाम योगस्तत्य है । 
योगसंक्रास्ति-१ काययोग् स्यक्त्वा योगान्तर 
गृह्णाति, योगान्तर त्यक्त्वा काययोगमिति योगस 
क्रान्ति । (स क्ति &-४्य; तं वा. ६-४४)) 
२ काययोगायोगान्तरे ततोऽपि काययोगे सक्रम्ण 


-योगसक्रान्ति । (त शलो. &-४४) । ३ काय- 


योगोपयुक्तव्यानस्य वार्योगसचार. वाग्योगौपयुक्त- 
च्यानस्य वा मनोयोगसञ्चार [यौगसक्रान्ति | # 
(त चा. सिद्ध. वे €-४६) 1 ४. स्यादिय योग- 


योगानुयोग ] 


सक्रान्तिर्योगा्योगान्वरे गत्ति. । (ज्ञाना. ४२-१७, प्‌, 
४३३) । ५. काययोग त्यक्त्वा योगान्तरं गच्छत्ति, 
तदपि त्यक्त्वा काययोग त्रजतीति योगसक्रान्ति. ! 
(भावप्रा. टी ७८) 

१ फाययोग फो छोड़कर श्रन्य योगको तया श्न्य 
योग को छोडकर पुनः काययोग फो ग्रहण करना, 
इसका नाम योगसक्रान्ति है! २३ काययोग मे उप- 
युक्त ध्यान का जो वचनयोगमे संचार होतार 
श्रयवा वचनयोग मे उपयुक्त ध्यान का जो मनोयोग 
मे संचार होता है, इसे योगसंक्रान्ति कहते ह । 
योगानुयोग-योगानुयोगो वहीकरणादियोगाभि- 
घायकानि हरमेखलादि्चास््राणि । (समवा श्रभय. 
च्‌ २६)। 

वक्षीकरण भ्रादि योगो फे प्ररूपक हरमेखल (कला- 
विह्ोष) ध्रादि श्षास्त्रों फो योगानुयोग कहा जाता 
है 1 यह्‌ उनतीस प्रकारके पापक उपादान स्वरूप 
पापश्रूतमे रष्वांहै। 
योगाविभागप्रतिच्लेद--एक्कम्दि जीवपदेसे जो- 
गस्म जा जहण्णिया वड्दी सो जोगाविमागपडि- 
च्छेदो 1 (घव. पु, १०१प्‌ ४४०} 1 

एक जीवध्रदेशमे योगी जो जघन्य वुद्धि हा 
करती है उसे योगाविभागप्रतिच्छेद कटा जाता है । 
योगी-- १ विकटादविप्भुक्को ्राहाकम्माइविर- 
हिभ्रो णाणी 1 घम्मुदेसणकरसलो श्रणुपेहामावणाजुदो 
जोई ॥ श्रवियप्पो गिहुदो भिम्मोहो णिक्कलकम्रौ 
णियदो । णिम्मलसहावजृत्तो जोई सो हो& मृणि- 
राग्रो 1 (र सा. १००-१०१) 1 २. जोगो भ्रत्ि 
त्तिजोगी। (घच.पु १,पु १२०); योगो श्रस्या- 
स्तीति योगी । (घव.पु &६,प्‌ २२९१)।३ कद- 
प्पदप्पदलणो डमविहीणो विमुक्कवावारो 1 उग्ग- 
तवदित्तगत्तो जोई विण्णायपरमत्यो 1 (ज्ञानसार 
४) । ४ तत्त्वे पुमान्‌ मन" पृत्ि मनस्यक्षकदम्वकम्‌ । 
यस्य युक्त स योगौ स्यान्न परेच्छादुरीहित ॥ 
(उपासका ८७०) 1 

१ जो मुनीन्द्र विकणा श्रादि से रहित, श्राघाकमं 
का त्यागी, घर्मोपदेश् मे कुशल, घनुप्रेक्षा व भाव- 
नाश्नो से युक्त, विकल्पों से रहित, निरदेन्ध, निर्मोह 
निष्कलंक प्रौर निमल स्वभावसे सहित होताहै 
उसे थोगी समना चाहिए । २ योग से सहित 


योगो कटलाता है 1 यह कर्ता, वक्ता व प्राणी प्रादि ` 


६५१, जैन-लक्षणावलो 


[योगोद्रहनक्षव्र 


रूप जोव की श्रनेक विक्षेषताप्रौं मे से एकट। 
४ लिसक्ती भ्राता त्वमे, मन श्रात्सामेभ्रौर 
दन्द्रियसमूह्‌ मन मे युष्त (उपयुक्त या सलमग्न) 
हो वही योगी हो सक्ताहै, न कि पर पदार्थोफी 
इच्छा रूप दुष्प्रवृत्ति से युक्त 1 

योगोदहन-- तेषा (योगाना) निर्ढपारणककाल- 
स्वाघ्यायादिभिर्ढ्रहन योगोदहनम्‌ । (भ्राचारदि, पृ. 
८१) । 

१ पारणाकाल श्रौर स्वाध्याय ध्रादि फे निरोधपुवेक 
योगोकेघारण या निर्वाह फा नाम योगोदह्न है 1 
योगोदधहूनकाल- सुभिक् साधुनामग्री सरवंत्पाता- 
दयभावता । कालिकेपूत्कालिकेपु योगेषु समयो ह्यय ॥ 
्रा्द्रदिस्वाव्यन्ते नक्षत्रगणे विवस्वता युक्ते । कालि- 
कयोगानामयमुपयोगी काल उद्दिष्ट ॥। भ्राद्रदिस्वा- 
व्यन्त नक्षव्रगणे विवस्वता शवेते । स्तनिते विद्युति 
वृष्टौ कालग्रहूण न कतंव्यम्‌ ।। [्राचारवि. पु 

८२य्द्‌ ) । 

सुभिक्ष, साधुसामग्री भौर समस्त उपद्रवो का 
प्रभाव, य्ह कालिक श्रीर्‌ उत्कालिक योगों के लिये 
उपयुक्त समय है । भरारा से लेकर स्वाति तक सूयं 
से युक्त नक्षत्रसमूह्‌ मे फालिक योगोफा यह्‌ 
उत्कृष्ट फाल तिर्दिष्ट क्ियागया हि। श्रा्रासे 
स्वाति तक सूयं से युत नक्षत्रसमूह मे मेघगर्जन 
विजली व वृष्टिके होने पर कालका प्रहुण नहीं 
करना चाहिए । 

योगोद्रहुनक्षेत्न - बहुसलिल मृदूलभिक्ष॒स्वचक्र- 

परचक्षमयविनिरमुक्तम्‌ । वहुयति-साष्वी-श्ाद्ध वहूु- 
शास्नरविशारदाकीर्णेम्‌ ॥ नीरोगजलान्तयुत चर्मा 

स्थि-कचादिसद्धुःरविमुक्तम्‌ । श्रहि-जवुक-वृप-दशक- 

वृपपत्ली-सरटनिमुक्तम्‌ ॥ प्राय पवित्रस्य रुमारी- 

प्रभृत्तिवजित नित्यम्‌ । श्रत्पकपायपुरजन योगौदहने 

शुम क्षेत्रम्‌ । {श्राचारदि पू ८२३द्‌ ) 1 

जहा वहत पानी धौर मृड भिक्षादहो, जो स्वचक्र 

प्रीर परचक्रके भयसे रहित हो, जहां साधु, 

साघ्वी श्रीर श्रावक बहुत हो, जो वहतत से शास्त्रम 

से व्याप्त हो, स्वास््यप्रद जल चव ध्रन्न से परिपूर्ण 

हो, चमडा, हड्ी व वालो श्रादि फे सम्पकं से रहित 

हो, सपे, श्यगाल, वल, डस, वृषपरली एवं गिर- 

गिरो सेश्न्य हये, जहां की गलतियां प्राय पवित्र हो, 

जो रोग भारी (प्तेग) प्रादिसे रहितो, तया 


योगोद्रहुनसदन] 


जहां मन्दकषायौं जन का निवास हो, एेसा कषेत् योग 
के धारण मे उत्तम माना जाताटहै) 
योगोदहनसदन - चर्मास्थि-दन्त-नख-केक्च ~ गृथ- 
मूवापविवतारहितम्‌ ! श्रध उपरि च निरिद्र निर 
दकर धृष्टमृष्ट च ॥ सृक्ष्माद्भिवृन्दसंवासयोग्यम्‌- 
स्फोटवजित परितः। रम्यमपरा्थंरचित्त यौगोद्रहुने 
शुम सदनम्‌ ॥ (श्राचारदि. पु. ८२ उव्‌ ) 1 
जो निवास स्थान चमडा, हद्धी, दंत, नाखून, बालः 
विष्ठा एवं मूत्र श्रादि की श्रपचित्रता से रहित हो, 
जह नोचे-उपर छेदन हो, जो कचरा से रहित होः 
मलस विहीनहो तथाजौ सुषम नीवोके रहने 
योग्य छेदो ध्रादि से रहित हो, पेखा निवासस्थानं 
योगधारण कै लिए उत्तम होता है । 
योगयता--१ श्रथेग्रहण योग्पतालक्षणम्‌ । (लधीय. 
स्वव ५})। २ स चात्मविश्ुद्धिविरेषो ज्ञाना- 
वरण-वीयन्तिरायक्षयोपद्यमभेदः स्वाथप्रमितौ शक्ति- 
योग्यतेति च स्याद्रादवेदि्भिरभिधीयते । (प्रमाणप. 
प. ५२) ; योग्यत्ताविकशषेष पुनः प्रत्यक्षस्येव स्ववि- 
पयन्ञानावरण - वीर्यान्तिरायक्षयोपक्षमविशेष >< >< 
>< । (माणप पर, ६७} 1 ३ स्वावरणक्षयोप- 
`‹ शमलक्षणयोग्यतया >< >< >€ । (परीक्षा. २-६) 1 
४ योग्यत्ता नियता्ेग्रहणसामर्यंम्‌ 1 (ज्यायकु. ५, 
प्‌ १६४) 1 ५. कोनाम योग्यता ति ? उच्यते 
~ स्वावरणक्षयोपञ्चमः 1 (न्यायदी. ¶ २७) । 
२ ज्ञानावरण श्रीर वीर्यान्तराय के क्षयोपशम- 
विशेषक्प भ्रात्मा की श्युद्धिविक्षेष फा नाम योग्यता 
है । यहु योग्यता स्व ध्रौर प्रये प्रहुण की श्षक्ति 
रूप है । 
योजन--१ चडउकोसेहि जोयण >< >८ >< । (ति. 
प॒ १-११६) । २. चतुमेब्यूत्त योजनम्‌ । (त. वा 
३, ३८, ६, पृ २०८) । ३ भ्रदुहि दडरसहस्सेहि 
जोयण । (घव धु १३, पृ ३३६) । ४ श्रष्टौ 
दण्डमहस्लाणि योजन परिमापित्तम्‌ । (ह्‌. पु. ७, 
४६) 1 ४. >< >८ > दडहि श्रटुसहासिहि पावहि । 
जोयणु >>! एम पु पुष्प. २-७,पु. 
२४} । ६. चखगाउदेहि य तहा जोयणमेग विणि- 
. दिद । (ज दी. प १३३४) 1 
१ चार कोसो का एक योजन होता हं । 
.प्रोजनपृयक््व - त (जोयण ) श्रदुहि गुणिदे जोय- 
णरपप्रत्त 1 (षव. पु. १३. पु. ३३६) । 
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६५२, जैन-लक्षणावली 


[रज 


योजन को श्राठ से ुणित करने पर योजनपृयकत्व 
होता है 1 यह्‌ मनःपयेयज्ञान के उक्तृष्ट क्षत्र का 
भ्रमाणहै। 

थोति-- १. योनयो जोवोत्पत्तिस्थानानि । (मूला. 
व्‌. १२-३) ; ययते भवपरिणत भ्रात्मा यस्यामिति 
योनिभेवाघार । (मूला व. १२-४२) 1 २. यौति 
सिश्रौभवति भ्रौदारिकादिनोकमंव्गेणापुदगलं सह 
सवद्धचते जीवो यस्या स योनि. जीवोत्पत्तिस्यानम्‌ । 
(गो. जी. जी. प्र, ८९) 1 

१ जीचो के उत्पत्तिस्यानों फो योनिं कहा 
जाता हि। 

यौवन -- विशरास्नाना रागपल्लवो्लास्-विलासोप- 
वन यौवनम्‌ । (गद्यचि. पू. ५६} , श्रविनयविहद्ध- 
लीलावन यौवनम्‌ । (गद्यचि. पु. ६४) । 

यौवन निरते हए भ्रनेक पत्तो के उदट्लास-विलास कै 
उपवन के समान है, प्रवा बह भ्रविनयरूप पक्षियो 
फे क्रीडाचन जसा है! 


रक्त गेय- गेय रागानुरक्तेन यत्‌ गीयते पत्‌ रक्तम्‌ । 
(रायप, मलय. व. पू. १६२) । 

गाने योग्य गीत्तफे स्वर मे श्रनुरक्त पुरुष केद्वारा 
जो गाया जाता है उसे रक्त गेय कहते ह । 
रयित--रचिव नाम संयत्तनिमित्त कास्यात्रादौ 
मध्ये मक्त निवेदय पादवेषु व्यञ्जनानि वहुविघानि 
स्थाप्यन्ते । (व्यच. भा. मलय तृ. २-१६२४ प्‌. 
३५) । ६ 

साषू के निमित्त कसि श्रादिके पामे भोजन कफो 


~ रखकर उसके पाषश्वभागोमे जो बहुत प्रकारके 


व्यञ्जनां को स्थापित क्रिया जता है, इसका नाम 
रचित्नहै। 


रचितकभोजी-- रवचितकं नाम कास्यपात्रादिपु 
पटादिषु वा यदशचादि देयवृद्धचा वँ विक्त्येन स्थापित 
तद्‌ भुवेते इत्येवशीलो रचितकमोजी । (च्यव. भा. 
पृ ११९) | 

फाति के पाच्च रादि में भ्रयवा पट (वस्त्र) श्रादि 
परनजोदेनेकफे चिषार से भोजन स्थापित किया 
जाता है उसका नाम रचितक ह; उसका खाने चाल 
रचितकमोजी कहुलाता है । 

रज-- १. रजस्तु सवंुष्क. >< >‹ >८ शुष्कमा्रस्तु 
रज । (उत्तरा घू. पू. ७९) । २ बध्यमन च 
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कर्मं रज > > >< भ्रयवा वद्ध रज , भ्रथवा टेर्या- 
पथ रज 1! (योगक्ञा. स्यो. विव. ३-१२४) । 
१ पूर्णरूप से सुखे हृएु मल को रज कहा नाता है । 
२ वतमान मे बाधि जाने वाले कर्मं फो अथवा पूवं 
मे वषे गये कमं को रज कहते ह । धरयवा ईयपिय 
कमं फो रज समना चाहिये । 
रज्जु-- १. जगसेदीए सत्तमभागो रञ्ज्‌ पभासते ॥1 
(ति. प. १-१३२) 1 २. का रज्जू णाम ? त्िरिय- 
लोगस्स मञ्किमवित्थारो । (घव. पु-३, पु ३४) । 
३. जगसेदिसत्तमागो रज्जू > >८ >< । (चि. सा. 
७) । ४. पञ्च्विश्चतिकोटीकोटीनामुद्धारपल्याना 
यावन्ति शूषाणि लक्षयोजनादंछेदनानि च रूपाधि- 
कान्येकेक द्विगुणीकृतान्यन्योन्यम्यस्तानि यत््ममाण 
सा रज्जुरिति । (मूला. व १२-८४५) । ५. जग- 
च्छं ण्या १८-४२ सप्तममागो रज्जु । {न्नि. सा. 
टी. ७) 1 
१ जगधेणिके सातवे भाग फो रज्जु कहते है! 
२ तिर्थग्लोक का जितना विस्तार प्रमाण है उतना 
प्रमाण एक रज्जुका है। 
रति -- १. यदुदयाद्विषयादिष्वौत्घुक्य सा रति । 
(स. सि ८~६€} । २ यदुदयाहशादिष्वौत्सुक्य सा 
रति.। (तवा, & ४) 1 ३. रमण रतिः, 
रम्यते श्रनया इति वा रति । जसि कम्मक्खघाण- 
मुदएण देव्व-खेत्त-काल-भावेसु रदी समुप्पज्जइ 
तेस रदित्ति सण्णा। (घव. पुं ६, पु ४७), जस्स 
कम्मस्स उदएण दन्व-खेत्त-काल-मावेसु जीवाण रई 
समुप्पज्जदि त कम्म रई णाम । (घव पु १३,य्‌ 
३६१) । ४ रम्यतेऽनयेति रमण वा रति कुत्सिते 
रम्यते, येणा कमेस्कन्वानामुद्येन द्रव्य-कषेत्र-काल- 
भावेषु रतिरुत्प्यते तेषा रतिरिति सज्ञा । {मूला 
वु १२-१६२) । ५. रति विपयेयु मोहनीयाच्चि- 
त्ताभिरति । (भ्रोपपा. श्रय वृ ३४ पु ७६) । 
६ मनोनेपु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रत्ति । (नि 
सा. वु ६) । ७. यदुदयाच्चाम्यन्तरेपु वस्तुपु प्रमो- 
दमाघत्ते तद्रतिमोह्नीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय. चु 
२९३, प ४६६) । 5 दशान्तरोद्यानौत्सुक्यनिमि- 
त्तोदया रति. 1 (भ. भ्रा. मूला २०६७} 1 & यदु- 
दयादश-पुर-ग्राम-मन्दिरादिपु तिष्ठन्‌ जीव परदेशा- 
दिममने च भ्रीत्सुक्य न करोति सा रतिरच्यते 1 
ल. १२० 
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(त. वृत्ति श्रुत. ८-६) 1 

१ जिसके उदय से विषयादिको मे उत्सुकता रहती 
है उसे रति नोकघाय कहते ह । २ जिस कर्म कफे उदय 
से देश श्रादिक्षो फे विषय मे उत्सुकता उत्पन्न होती 
है उसका नाम रत्ति है । ७ जिसफे उदय से प्रम्य- 
न्तर वस्तुध्रो मे हषं को प्राप्त होता है उसे रति. 
मोहनीय कहा जाता है । 

रतिवाक्‌--१. शब्दादिविषय-देशादिषु रत्युत्पादिका 
रत्िवाक्‌ । (त. वः, १२०, १२, पृ. ७५) । 
२. श्ब्दादिविषयेषु रस्युत्पादिका रतिवाक्‌ 1 (धच. 
पु १, भर. ११७} 1 ३. इदियविषयेु रह उप्पाइया 
वाया रदिवाया । । (श्रंगप २-७६, प्र. २६२) 1 

१ शब्द श्रादि विष्योभ्रौर देश श्रादिकोंमे राग 
उत्यन्न करने बाले वचन को रतिवाक्‌ कहते ह । 


रत्नगभ--यस्य पण्णवमासानि रत्नवृष्टिः प्रवापि- 
ता। शक्रेण भक्तियुक्तेन रत्नग्भस्तो हि सः॥ 
भ्राप्तस्व ३७) । 

निसक्े गभं मे भ्राने फे छह महीने पुवंसेही छह भ्रोर 
नौ (६-[-& == १५) मास भक्तियुक्त इन््रफे द्वारा 
रत्नों कौ वर्षां फरपयी गर्द, उस ध्राप्त (तीर्थकर) 
फो रत्नगभ फहा गया है । 

रत्नि- दाम्या वितस्तिम्या रत्तिश्च्यते । (त 
वुत्ति भृत ३-३८) । 

दो वितस्तिर्यो (२४ श्रगुल) फी एक रत्नि (हाय) 
होतीहै। 

रथ--जुद्धे भहिरह्‌-महारहाण चडणजोग्गा रहा 
णाम । (घव. पु. १४, पु. ३८) । 

युद्ध फे समय जिनके ऊपर श्रविरथ श्रौर महुग्स्य 
योद्धा श्रारुूढ्‌ होते ह, उरु रथ कफहा जाता ह । 
रथरेण्‌ु-१ श्रद् तसरेणृश्रो सा एगा रहुरेणू । 
भ्रनूयो.मु प १६२) । २ तित्तियमेत्तहदेहि 
तसरेणृूहि पि रह्रेण्‌ ॥ (त्ति प. १, १०९५-६) 1 
३ श्रष्टी चक्तरेणव सहता. एको रथरेणु । (त. 
चा. ३, ३८, ६ धू ९०७) । ४. ब्रहि तसरेणुहि 
पिडयहि एक्क जि रहरेणुउ दवद । (म. पु. पुष्प. 
२-६, पर २३) । ५. श्रष्टभिस्त्रसरेणुभि विष्टित 
रकशरीकृतरेका रथरेणुरुच्यते । (त वृत्ति धृत ३, 
३८) । 


-रम्थकक्षेत्र ] 


१ श्राठ त्रसरेणुश्रो फा ` एक रथरेणु टोताः ह। 
२ श्राठ त्रसरेणुश्रौ का एक्त रथरेणु हता ह। 
रस्यकक्चे्न -- रमणीयदेज्ञयोगाद्रम्यकाभिधानम्‌ ! 
यन्माद्रमणी्यद्म. सरित्पर्वत-काननादिभिरयुक्तस्त- 
स्मादक्षी रम्यक इत्यभिधीयते । (त, वा 2 १० 
१४) ¦ 
रमणीय देज्ञो, दियो, परवतो श्रौर वनो से युक्त होने 
के कारण जम्बूटीपस्य चोय क्षेत्र फो रम्यक फटा 
जाता ह 1 
रस (धातुविश्ेष } --रसो मुक्त-पीतार-पानपरि- 
णामजो तिस्यन्द 1 (योगज्ञा ४-७२) । 
खाये यये श्रन्न व पियि गये पान (दूष श्रादि) फे 
परिपाक से जे निस्यन्द (पतली घातुविष्षेष) 
उत्पन्न होता है उसका नाम रस्त । यह्‌ श्षरौरगत 
सात धातुप्रो मे प्रयमहै। 
स्स (जिह न्दरिय का विषय) --१. तथा र 
भ्रास्वादन-स्नेहनयो , रस्यते श्रास्वाद्यते रस 1 {प्रज्ञाप. 
मलय. वु. २६३, ए. ४७३) । २ रस्यते रस, 
रसयुक्तोऽथ. । (त वृत्ति भुत. २-२०) । 
१ लिस्तका जिह्वा मे प्रास्वाद चिया जाता ह बहु 
रस फहुलाता है । २ र्युक्तं पदाय फो रस्त 
कहते हू । 
रसफषाय-- १. रसकसाग्रो णाम कसायरस दव्वं 
दभ्वाणि वा कपाश्रो । (कमायपा. चू पृ. २५) 1 
२ रसश्रो रसो कसाश्रो 1 (चिश्चेषा. गा. २५३२-- 
ला. द श्रहु)। ३ रसत्तौ रसकपाय कटु-तिक्त- 
कपायपञ्चकान्तगेत. । (प्राचा नि.श्ची वृ १६०, 
पृ ८२) 1 
२रसकेश्राश्रयसेनो कषाय होती हई उसे रस- 
छषाय कहा जाता ह 1 
रसगौरव -- अ्रभिमतरमात्यागोऽनमिमतानादरश्व 
नितरा रसगौरवम्‌ । (म. घा विभो. ६१२) 1 
श्रमीष्ठ रसकात्यागन करना तथा प्रनिष्ट रस 
कै विषयमे ्रनादर का भाव (द्वेषवुद्धि) रखना, 
इसे रलगौरव कहा जाता है । 
रसत्याघ--देलो रसपरित्याग । तथा रसाना 
मतुलोपाद्‌ विशिष्टरस्रवता वृष्याणा विकारहेतूनाम्‌, 
श्रतएव विङ्ृतिशब्दवाच्याना मय-मास~मघु-नवनीता- 
ना दुगघ-दधि-तेल-गुडावग्राह्यादीना च त्यागो वर्जन 
याग 1 (योगज्ञा स्वो. विव. ४-८६) । 
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विक्षिष्ट रसस युक्त च विक्रार कै कारणमूत 
गरिष्ठ पदार्थो कात्या मंद मातत, मधु, म्न 
एव दूध, द्ही, घी, तेलव गरड ध्रादिका त्याग 
करदा, इसे रसत्याग (तपविश्षेप) कहते ह । 
रसत --१. वीर्यान्तराय-मतिनानावरणक्षयापलमा- 
द्धोपाद्धनामनाभावष्टम्भादात्मिना >< >€ > रम्यते- 
ऽनेनेति रसनम्‌ । >< > >< स्सतीति र्नम्‌ । (स. 
सि. २-१६) 1 २ रय्यत्यनेनात्मति रसनम्‌ । >< > 
> रसयति रस्मनम्‌ 1 (त वा. २-१६) ! 3 
रस्यते श्रास्वाद्यतेऽरयोऽनिनेति रसनम्‌, र्यत्य्यंमिति 
वा रसनम्‌ 1 {त वृत्ति घत २-१६) 1 
१ जित्तके द्वारास्वाद तिया जाताहि श्रयव्ाजो 
स्वाद को प्रहुण करती है उन शन्दियविष्े को रसन 
(जिह्वा) कहा जाता ह । 
रसननिवु त्ति--चर्घचन््ाकरारा लुरप्राकाग वा 
श्रङ्गुलस्यास्षत्येवभायप्रमिता रसननिवृं्िः । (घव. 
पु १, २३५) 1 
रसनेन्दरिय नाम वाले श्रात्मप्रदेशोमे जो श्रं चन्ध 
श्रयवा सुरपे के श्राफार श्रगूल फे श्रस्तसयातवे नाग 
प्रमाण पुद्गलपिण्ड होता है वहु रसना इन्धियको 
वाह्य निवृत्ति कट्लाती है । 
रसनाजय-- १. श्रस्रणादिचद्ुवियप्पे पचरसे फननु- 
गम्ि गिरवज्जे । इदाणिद्भाहारे दत्ते जिव्माग्रो- 
ऽगिद्धी ॥ (मूला. १-२०) 1 २ नृहिदत्तेऽ्न-पाना- 
दावदोपे समतायुत्तम्‌ । गा्याघ्ानिमित्त यद्‌ मोजन 
रसनाजय ।1 (श्राचा, सा. १-३९१) 1 
१ दात्ताकेद्ारा विये गये पाच रसुक्त प्राचुक व 
निर्दोष श्रक्षनादिख्प (श्रह्यन, पान, खाद्य व स्वाय) 
चार प्रकार फे ग्राहार मे, चाहे वहु इष्ट हौ श्रयवा 
भ्रनिष्टहौ, रागदेषव लोदुपता न होना, यहं 
साधु छा जनिह्वाजय या रसनेच्ियजय कहलाता ह । 
यह्‌ २८ मूलगुणो कफे श्रन्तगंत है । 
रसनामन्त्म- १ यन्निमित्तो रस विकल्पस्सद्रसनाम । 
(स.सि ८-११;त वा ८, ११, १०; मप्र 
मूला २१२४)! २ जस्स कम्मक्खधस्स उदएण 
जीवप्चरीरे जादिपडिणियदो तित्तादिसतौ होज्ज तस्स 
कम्मक्खधस्स रससण्णा 1 (चव. पु ६, पृ. ५५): 
जस्स कम्मस्सुदएण सरीरे रणिप्फत्ती होदि त 
रसणाम । (घव, पु. १३, प्रू. ३६४) । ३. यस्य 
कर्मस्कन्वस्योदयाज्जीवक्षरीरे जातिश्रतिनियततिक्ता- 


रसपरित्याग। 


दिरसो भवति तद्रस इति पक्ञा। (मूला वृ. १२ 
१६४) 1 ४. यदुदयेन रसभेदो भवति स रस । (त. 
वृत्ति श्रुत. ८-११)। 

९ लिप्त कमं के नितित्त से रसत का विक्तह्प्‌ उत्पन्न 
होता ह उसे रसनामकमं फहते ह । ` 
रसपरित्याग--१ खीर-ददहि-सप्पि-तेल-गुड-लव- 
णच ज परिच्चयण। तित्त-कडु-कसायविल-मघुर-- 
रमाणच ज चयण ।॥ (मला ५-१५५) 1 २ खीर- 
दहि-मप्पि-तेल्ल गडाण पत्तेगदौ व सर्ववे 1 णिन्जू- 
हणमोगाहिम पणकुरुणलोणमादीण ॥ श्ररस च 
भ्रण्णवेलाकद्‌ं च सुद्धोदण च लुक्ख च। श्रायविल- 
मायामोदण च विगरडोदण चेव । एच्चेवमादि 
विवहो णायच्वो हवदि रसपरिपच्चाश्नो । एस तवो 
भजिदन्तरो विसेसदो सहितहतेण ॥ (भ भरा २१५ 
से २१७) । ३. इन्द्रियदपंनिग्रह-निद्राविजय-स्वाघ्याय- 
सुखसिद्धचर्थो धृतादिवृष्यरसपरित्यागर्चतुर्यं तप । 
(स. सि ६-१६) 1 ४ रसपरित्यागोऽनेकविघ । 


तद्यथा--मद्य-सास-मघु-नवनीतादीना -रसविकृतीना , 


प्रत्याख्यान विरसरूक्षा्यमिग्रहुस्च 1 (त. भा. सिद्ध. 
व्‌ ९-१६) 1 ५ वान्तेन्दियत्व-तेजोऽहानि-सप्रमोऽप- 
रोषव्यावृत्थाद्यर्थं घुताविरसत्यजन रसपरित्यागः । 
दान्तेन्द्रियत्व तेजोऽहानि सयमोपरोधनिवृत्तिरित्येव- 
मार्थं चृत-दधि-गड-तलादिरसत्यजन रसत्याग इत्यु- 
च्यते। (त वा &, १६५) ।६ खीर-गड-सप्पि- 
लवण-दविग्रादम्मो सरीरिदियरागादिवृडिढिणिमित्ता 
रसा णाम, तेसि परिच्चाश्रो रसपरिच्चागो । कफिमटूठ 
एसो कीरदे ? पार्णिदियसजमदट्‌ठ । कुदो ? जिश्मि- 
दियणिष्दधे, सयलिदियाण 'णिरोहुवल मादो, सय- 
लिदिएयु णिरुदधेसु चत्तपरिगगहम्स णिरुढराग-दोसस्स 
तिगुत्तिगृत्तस्स पचसमिदिमडियस्स वासी-चदणस- 
माणस्स पाणास्रजमणिरोहुवलभादो । (घव पु १३, 
पृ. ५७५८) । ७ दान्तेन्दरियत्व-तेजोऽदानिसयमीो- 
परोवव्यावृत्त्यादर्थं॑घृतादिरसपर्त्यजन रसपरि- 
त्याग । (त इलो &-१६) । ८. रसगोचरगाद्धेच- 
व्यजन त्रिधा रसपरित्याग. 1 (भ. श्रा. विजयो ६) । 
६ रसत्यागो भवेरत्तल-क्षीरेक्षु दधि-सपिषाम्‌ । एक- 
दवि-त्रीणि चत्वारि त्यजतस्तानि पञ्चधा ॥ (त. सा. 
७-११) । १० शरीरेन्दियरागादिवृद्धिकरक्षीर- 
दि-धृतत-गुड-तंलादिरसत्यजन रसपरित्याग॒इत्यु- 
च्यते । तक्किमर्थम्‌ ? दुदन्तिन्दरियतेजोहानि-सयमो- 
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परोघनिवृत्तिरिव्येवमार्थम्‌ । (चा. सा. पु. ६०) 1 
११. ससारदुक्छतदो विससमवि्षय विचितमाणो 
जो । णी रसभोज्ज भज रसचाग्रो तस्त सुविसुद्धो ॥ 
(कातिक्ते. ४४६) 1 १२ दधि-क्षीराऽऽज्य-तैलादे 
परिहारो रसस्य य ।'तपो रसपरित्यागो मघुरादि- 
रसस्य वा ॥` कायकान्ति-मदाक्षेम-क्षोभवारणकार- 

ˆ णम्‌ । परिहारो रसस्याय स्याज्जितेन्द्रिपयोगिन ॥1 
(श्राचा सा ६, १३-१४) 1 -१३ त्याग क्षीर- 
दघीक्षु-तंल-हविषा षण्णा रसाना च यः कार्स््येनाव- 
यवेनःवा यदसन सुप्य शाकस्य च.) भ्राचाम्ल 
विकटौदन यददन शुद्धौदन सिक्थवद्रृक्ष शौतलमप्य- 
सौ रसपरित्यागस्तपोऽनेकधा ।। (श्रन घ. ७-२७) । 
१४, (स्सपरित्याग षड्रसविवर्जेनम्‌ । (भावध्रा 
टी ७८) । १५ हूषीकमदनिग्रहनिमित्त निद्राविज- 
या्थं स्वाध्यायादिसुखसिद्धचर्थं रसस्य वृष्यस्य 
घुतादे* परित्याग. परिहरण रसपरित्याग । (त. 
वृत्ति शुत &-१९) । १६ मघुरादिरसाना यत्स- 
मस्त व्यस्तमेव वा । परित्यागो यथाश्चक्ति रसत्याग. 
स लक्षयते ।॥ (लाटीसं ७-७८) । 

` १ दूध, दही, "घौ, तेल, गृड-प्रीर नमक इन छह का 
तया तीखा, कड्या, कषायला, घ्राम्ल श्रौर मधुर 
इन पाच्ररसोकामीनजो परित्याग त्तया जाता रह 
इसे रसपरित्याग कहते ह । ४ रसके विकारभूत 
मद्य,-मास, मधु श्रीर नवनीत श्रादिका परित्याग 
फरना तथा नीरस व सूखे प्रादि भोज्य पदार्थोाका 
नियम करना, इसका नाम रसपरित्याग है 1 
रसपरित्यागातिचार -- १ कृतरसपरित्पागस्य 
रसातिसक्ति , परस्य वा रसवदाहारभोजनम्‌, रसव- 
दाहारमोजनानुमनन वाचार । (भ श्रा विजयो 
४८७) । २ ,रसपरित्यागस्य रसातिसवित, परस्य 
वा रसवदाहारमोजना्ोजनानुमननः चेति । (भ. 

भ्रा मूला. ४८७) } 
१ रस्तमेश्रतिक्षय श्राति रखना, इसरे को रस- 
युक्त भोजने कराना, श्रयवा दूसरेफे द्वारा कयि 
गये रसयुक्त भोजन का श्रनुमोदन करना, ये रस- 
परित्याग तपको सलिन करने वाले उसफे ्रति- 
चारर्ह। 
रसमान-१ से कफि त रसमाणप्पमाणे ? धण्ण- 
माणप्पमाणाश्चो चउभागविवडिढए श्रन्मिततरसिहा- 
जुत्ते रसमाणप्पमाणे विदिज्जद । त जहा--चउ- 


~ 


रसवाणिज्य] 


सष्टिया ४ [चडपलपमाणा ]वत्तीसिश्वा ८ सोलसिश्रा 
१९ श्रदुभाद्रश्रा ३२ चउमाष्ग्रा ६४ श्रमणी १२८ 
माणी २५६ दो चरउसदटीश्राध्रौ वत्तीसिश्रा दौ वत्ती. 
सिग्राश्नो सोलसिश्रा दो सोलसिध्राप्नो श्रहुमाष्रप्रादो 
श्रहुमादश्राश्रो चउभाद्या दौ चउमा्याभो प्रट- 
माणी दो प्रद्धमाणीश्रो माणी । एएण रसमाणपमाणेण 
कि पश्रोश्रण ? एएण रसमाणेणं वारक-घठ क़ फकरक- 
कलसिग्न - गागरि-ददभ्र-करोडिग्र - कुटिश्र-ससियाण 
रसाण रसमाणप्पमाणणिच्व्त्तितक्खण भवद्रणसे त 
रसमाणपमाणे, से त माणे! (श्रनुयो. सु. १३२, 
पु १५९१-५२) । २. धृतादिद्रन्यपरिच्छेदक पोट- 
क्िकादि रसमानम्‌ । (त. षा. २, ३८, ३) । 

९ घान्यमानकफे प्रमाणक प्रपेक्षा चौये भागसे 
भ्रधिक व श्रसम्यन्तर श्िखासे य॒क्तजो रसमान 
किया जाता है उसे रसमानप्रमाण एटूते ह। 
जसे - चतुःषष्टिका ४ (माणिका के चौसव्यें भाग 
से निष्पन्न २५६-- ६४४) पल प्रमाण, हएाधिशि- 
का ८ पल प्रमाण, पोडकश्िका १६ पल रमाण, प्रष्ट- 
भागिका ३२ पल प्रमाण, घतुर्भाणिका दय पल 
प्रमाण, श्रघमाणिका १२८ पल प्रमाण प्रौर माणि- 
का २५६ पल प्रमाण होती दहै! सका प्रयोजन 
वारक श्रादि के प्राधित रसं के प्रमाण का परिज्तान 
_ करानाहि। २ घीश्रादिद्रव्योंके प्रमाणा ज्ञान 
फरानि यासी षोडशिका लादि को रसमान कटा 
जातारहै। वः 
रसवाणिज्य-१ नवनीतकः: प्रभतिवि- 
कय । दिपातुष्पादविक्रयो वाभि्यं रस-फेशयो. ॥। 
(यश्चा. ३-१०६, चरि. क्ष. पु. च. ६, ३, ३४३)! 
२ रसवाणिज्य नवनीतादिविक्रय. । नवनीते हि 
जन्तुसम्मूखनम्‌, मघु-वसा-मचादौ तु जन्तुघातोद्धव- 
त्वम्‌, मदेन मदर्जनकत्व तद्गतक्रिमिविघातश्चेति 
तद्िक्रयस्य दुष्टत्वम्‌ । (सा घ. स्वो. टी ५-२२)। 
१ नवनीत, बसा (चर्वी) भ्रीर मधु श्रादि का विक्त्य 
करना, इसे रसवाणिज्य कटू जाता है । 
रसायन-- रसायन वलि-पलितादिनिराकरण वहु- 
कालजीवितत्व च । (मूला. वृ. ६-३३) । 

वलि (वुटपे कै फारण होने वाली चमड़ीषकी 
क्षियिलता) भ्रौर पलित (वालों की सफेदी) प्रादि 
के नष्ट करने तथा दों काल तक जीवित रटने 
भ्रादिके प्ररूपक शस्त्रके प्राश्रयसे दाता का 
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उपफार फरफे यदि प्राहार कोप्रहुण नपि जाता 
हतो चहु रसायनचिपित्सा नामक विहित्मादिदेव- 
शूप उरवादनदोप से दूषित हौवा है । 
रसाधिक~-स्सापिफा--रमौ पृत्तादि, नप्र चर्मा 
दियौगे धराय ध्रागमनं वियते येपाते रसायिका । 
प्रथमयात्ुद्धवा. वा रसाधिकाः1 {त पुत्ति गु. 
२-१८) । 

घो धघ्ादि रसा चमे घ्रादिमे सम्बन्वटीन पर 
जो सम्मृटन पंचेन्धिय जीय उत्पन्न षते हये र्ता. 
पिफ कहलाते ह। प्रयया जिनकी उत्पत्निरस 
नामक प्रयम पापुसे शेत ह, रन्हुं रमापिक 
जनना चाहिए 1 

रहस्यान्याटयान -दैपो द्होऽन्पास्यान । 
रहोऽन्याख्या-देलो ग्होऽम्यात्यान 1 
रहोऽम्यास्यान-- १. यच्स्यी पूनान्यामफान्तेऽनू- 
प्ठितिस्य छि्याविशेपस्य प्रफाश्तन तदरटोऽन्यान्यान 
वेदितव्यम्‌ । (श्र सि. ७-२६; चा.-मा. १. ४)। 
२. सघृतस्य प्रकाशनं रहोन्यार्यानम्‌ । स्यौ पूना- 
भ्या एकान्तेनुच्ठितस्य चििपाविश्चेपस्य प्रगाधन यत्‌ 
रहीम्पास्यान तदेदितय्यम्‌ । (त. वा. ७, २९, २) 1 
३ रहः एकान्ततस्तय्र मव रहस्यम्‌, तेन तम्मिन्‌ वा 
प्रम्याख्यान रहस्याम्याम्यानम्‌ } (श्राद श्र € 
हरि षु. पृ. ८२१) 1 ४ रद्‌ एकान्त, तत्र भव 
रहस्यम्‌, तेन तस्मिन्‌ वास्यास्यान रदस्यान्याख्या 
नम । __ एनद्रक्तं -मवति-- एकान्ते मन्ट्यमाणान्‌ 
वक्तयेते हीद चेदं च राजापकारित्वा)दि मभ्धरयान्ते 
एति । (भ्रा. प्र. री. २६३) 1 ५. रहोन्यास्यान- 
मेकान्तस्वरी पुसेहाप्रकाणनम्‌ । (द्‌. पु- ५८-१६७) 1 
६. रहोऽम्यास्या रहसि एकान्ते स्प्री.पृसास्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रिपाविज्ञेपस्याभ्यास्या प्रकाशनम्‌ । (रस्नक 
रौ. ३-१०) ! ७, रदहृस्येकान्ते स्मी-पुंसाम्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रियाविरेपस्याम्धाल्या प्रकाष्टन यया दम्पत्यो- 
रन्यस्य वा पुंस स्पिया वा रागप्रकपं उत्पद्यते । सा 
च हास्यक्रीडादिनेव क्रियमाणोऽतिचारो न त्वमि 
निवेदेन । (सा. घ. स्वो. दी. ४-४५) । ८ स्वरी. 
प्‌साम्या रहसि एकान्ते य. क्रियाविशेपोऽनुष्ठित कृत 
उक्तो वा स छ्रियाविकशेपो गुप्तवृत््या गृहीत्वा 
घ्रन्येपां भ्रकाद्यते तद्‌ रदम्यास्यानमूच्यते । (त. 
धत्ति धूत. ७-२६; कातिक्े. टी. २३३) । &. रहो- 
ऽम्याख्यानमेकान्ते गुह्य वातप्रिकाशनम्‌ । परेषा 


1 
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शकया किल्विद्धेतोरस्त्यत्र कारणप्‌ ।॥ (लारीसं 
६-१६) । 
१ स्त्रीश्रौरपुख्पके हारा एकान्त मे कपि ये 
कार्थनिश्ेष के प्रकाशित करने फा नाम रहोऽन्याः 
स्या या रहोऽम्पाख्यान है 1 यहु सत्याणुत्रत का एक 
ध्रतिचार हि! ४ रहस्‌ फा धर्यं एकान्त होतादहैः 
एकान्तम जो होता है उसे रहस्य कहा जाता है । 
उससे श्रयवा उस्फे विषयमे कहना या श्रारोप 
लगाना फिये राजा प्रादिके विरु मं्रणाकर 
रहै थे । यहु सत्याणुव्रत फो मलिन करने वाला 
उसका एक श्रतिचार है । 
रक्षस --१ भमीपणरूपविकरणप्रिया" राक्षसा नाम। 
(धव. धु १३१ पर. ३९१) । २. राक्षसा मीमा मीम- 
दर्शना कराल-रक्तलम्बौष्ठास्तपनीयविभूषणा नाना- 
भक्तिविलेपना. । (बहत्सं. मलय. वृ. ५८) । 
१ जो रचिपूर्वंक भयानक खूप फो विका क्या 
करते हवे राक्षस कहलाते! रजो देखने मे 
भयानक, भयप्रद लाल प्रोठो से सहित भ्रौर सुवर्णः 
मय भूवणोसे युक्त होतेह उन्हे राक्षस कहा 
जतादहै। 
राक्षसविषाह्‌-- १. कन्याया प्रसह्यादानाद्राक्षस । 
(नीतिवा. ३१-१२, पृ. ३७६) । २. प्रसद्य कन्या- 
दानाद्‌ राक्षस । (घ चिम्‌. षु १-१२)1३. प्रस- 
ह्य केन्याग्रहुणाद्राक्षसः । (योगा. स्वो विव. 
१-४७) । 
१ बलयुत कन्या के ब्रहूण का नाम राक्षसविषाह्‌ 
ै। ॥ि 
राग--१ श्र्भिष्वद्धलक्षणो राग । (ध्यानक्न. हरि 
व्‌. ८, ध्राव. भा. मलय. वृ. २०३.पर ५९३) । २. 
माया-लोम वेदत्रथ-हास्य-रतयो राग । (घन. पु. 
१२, पु. २८३); माया-लोम-हस्स-रदि-तिवेदाण 
दत्वकम्मोदयजणिदपरिणामो रागो 1 (चव पु. 
१४, पृ. १९१) । ३. विचित्रचारित्रमोहनीयविपाक- 
प्रत्यये प्रीत्यप्रीती राग-द्वेषौ । (पंचा. का. भ्रमत 
चू. १३१) 1 ४. निचिकारस्वसवित्तिलक्षणवीतराग- 
चारिघ्प्रच्छादकचारित्रमोहौ राग-देषौ मण्येते । (बु. 
्रव्यसं. ठी. ४८, पृ. १८६) \ ५. तस्यैवात्मनो विचित्र 
चारिश्रमोहौदये सत्ति निक्ष्चवयवीतरागचारिषरदितस्य 
-व्यवहारब्रतादिपरिणामरहितस्य दष्टानिष्टविषये प्री- 
त्यप्रीतिपरिणामौ रागन्देषौ भण्यते । (पचा. का, 


६५७, जंच-लक्षणावली 


[राजपिण्डाग्रहुणस्थित्तिकत्प 


जय. वु. १३१) । ६. खूपादाक्षेपजनित. प्रो तिवि- 
शेपो रागः। (श्राव. नि. मलय. वु. ७२४, पु. 
३५६) । ७, प्रीतिलक्षणो राय. । (प्रज्ञाप. मलय, 
वु २६०, पृ. ४५५) । 

१ भ्रासक्तिकानामरागहै। २ माया, लोभ, तीन 
वेदः हास्य ध्रौर रति न्ह रागस्वरूप माना जाता 
है ।॥ ४ निविकार स्वसंवेदनस्वरूप वीतरागचारिघ्र 
के रोघक घारित्रमोह्‌ को रागदेष कहते ह । 
राजकथा-- १. राज्ञां कथा नानाप्रजापतिप्रतिवद्ध- 
वचनानि, स राजा प्रचण्ड. शूरद्वाणक्यनिपुणस्चा- 
रकरुशलो योग-क्षेमोदयतमतिश्चतुरगवलो निजिता- 
शेषवेरिनिवहो न तस्य पुरत" केनापि स्थीयते इत्येव 
मादिक वचन राजकथाः । (मूला. वु &-०८&) । 
२. राट्कथा राजकथा, यथा शूरोऽस्मदीयो राजा, 
सवनष्चौड. [-रशौण्ड ] गजपत्तिगौड , भ्र्वपतिस्तु- 
रष्क इत्यादि । (योगक्रा. स्वो. विव. ३-७६) । 
३. राज्ञा युद्धहेतूपन्यासो राजकथाप्रपच । (नि सा. 
व्‌, ६७) । ४. राजकथा शू रोऽस्मदीयो राजा सघ. 
न. शौण्ड. गजपति" श्रक्वपतिस्तुरष्क दत्यादि- 
रूपा 1 (सा. ध स्वो. टी. ४-२२) 1 

१ भ्रनेक राजाग्रो से सम्बन्घित्त थचनालापका नाम 
राजकया है । जेसे- वह्‌ राजा पराक्रमौ घश्ूरवीर 
है, चाणक्य फे समान चतुर है, शानुपक्ष कौ गुप्त 
चात फे जानने मे परशल है, योग--भ्नप्राप्त , 
राज्यादिको प्राप्ति -वं क्षेम--प्राप्त के सरक्षण 
--फे धिचारमे कुल है, चतुर सन्यसे युक्त 
होकर समस्त शत्रु समूह को जीतने वाला है, तथा 
उसके सामने फोर भी स्थित नहीं रह सकता, 
त्यादि वार्त । 

राजघमं--राज्ञो हि इुष्टनिग्रह शिष्टपरिपालन च 
घमं । (नीतिवा. ५-२) । 

इष्टो का निग्रह्‌ भौर सज्जनो का परिपालन करना, 
यह्‌ राजा फा घमं होताहै। 
राजपिण्डाग्रहुणस्थित्तिकतप -- १. राजश्देन 
दक्ष्वाकुभरमृतिकुले जाता. 1 राजते प्रकृति रजयति इति 
वा राजा राजसदृशो महद्धिको भण्यते, तस्य पिण्ड 
तत्स्वामिको राजपिण्ड") तस्य भ्रग्रहणम्‌ । (भ. घ्रा. 
पिजयो. ४२१) 1 २. भय राजष्षन्देन दृक्षवाकुप्रमृति- 
कुले जाता , राजते प्रकृति रञ्जयतीति वा, राज्ञा 
खदृशषो महद्धिको भण्यते । तत्स्वामिमक्तादिवर्जन 


राजि] 


चतुथं स्थितिकाल्य । (म ध्रा. मूला ४२१) 1 
१ राज श्रव्दसे यहामंजो इष्ष्षाकु श्रादि कलमे 
उत्पन्न हृए्‌ है उन्हे ग्रहण किया गयाहै, जो प्रजा 
फो श्रनुरजित्त करता है वहु तथा उसके समान सहा 
ष्द्धिक्षाघारक भी राजा कहलाता ह। उसके 
यहां भोजन श्रादि करो ्रहुण न करना, यह्‌ -राज- 
पिण्डाग्रहुण नाम छा चीया स्थितिकल्प है 1 
राजषि--१ तत्र राजर्षयो विक्रियाऽन्नीणद्धिप्राप्ता 
मवन्ति । (चा सा. प्र. २२) । २ विक्रियाऽक्षीण- 
ऋटीशो य सर राजपिरीरित । (धर्मसं भा ६, 
२८६) । | 
१ जो विषिा भ्रौर प्रक्षीण श्छ्धि के घारफ होते 
ह उन्हे राजर्षि कहा जाता है । 
राजा--१. वररयणमउडधारी सेवयमाणाण वत्ति 
तह श्रट्‌ठ । देता हवेदि राजा जिदसच्तू समरसघट्टे ।। 
(ति. प १-४२) । २ श्रष्टादशसख्याना भ्ेणीना- 
मविपतिविनस्नाणृाम्‌ । राजा स्यानमुकरुटवर, कल्पतर, 
सेवमानानाम्‌ ॥ (घव. पु १, पृ. ५७ उद्‌.) 1 
योऽनुकूल-प्रिक्‌ लयो रिन्द्र-यमस्थानं स. राजा । 
(नोत्तिवा ५-१) । 
१ जो उत्तम र्नो क मृकुट फो घारण करताहिः 
सेवा करने वालो क्ती वृत्ति (भ्राजीविका) श्रौर 
भ्रथं को देता ह तथा युद्धस्यल मे शच्रुभ्रो फो जीतने 
वालाहै उत्ते राजा कहते ह। २ जो मुकुटो 
धारण करता श्रा विनघ्न श्रठारहु भेणियो छा 
स्वामी होता है वह राजा कहलाता है । बहु तेवा 
करने वालो के लिए कल्पवृक्ष जैसा होता है 1 
राजु -देखो रज्जु । 
राज्य--राज्त पृथ्वीपालनोचित कर्म॑ राज्यम्‌ 1 
(नीत्तिवा. ५-४, पृ. ४३) । नि 
पृथ्वी रक्षणके योग्य जो राजाक्ता कायं ह उसे 
राज्य फटा जात्ता ह । 
राज्याह्यानल -प्रमुष्मिन्नधिदेशोऽय नगर वेति 
तत्पते. । ्रार्यान यत्तदास्यात राज्याख्यान जिना- 
गमे ॥ (म. पु. ४-७) । 
यह्‌ श्रमृक देहा व नगर फा श्रधिपति है इत्यादि 
प्रकार से उसके स्वामी का वर्णेन करने फो राज्या- 
ख्यान कटा जाता ह । श 
रात्रिभक्तन्रत--१. न्न पान खाच जह्य नादनाति 
यो विभावर्याम्‌ । स च राधिमुक््तिविरत सत्त्वेष्वनु- 


५. 
1 
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कम्पमानमनाः ।॥। (रत्नक. ५-२१) । २, रत्रौ 
मञ्जानाना यस्मादनिवारिता भवति हसा । हिसा- 
विरतेस्तस्मात्‌ त्यक्तव्या रात्रिभृक्तिरपि॥ (पुस्ि 
१२९) । ३ रात्रिभक्तत्रता रात्रौ स्त्रीणा भजनं 
रात्रिभक्तं तद्‌ न्ननयति सेवत इति रात्ित्रताति- 
चारा रात्रिमक्तत्रठ दिवाब्रह्मचारीत्य्थं । (चा 


“सा. प्र. १६) । ४.जो चउविहं पि मोज्ज रय 


णीए णेव सृजदे णाणी । णय भृजावइ ्रण्ण णिि- 
विस्म्रोसो हवे भोज्जो॥ (कार्तिके ३८२) । 
५ स्व्रीरवैराग्यनिमित्तंकचित्त प्रावृत्तनिष्ठित 

यस्तिवाऽ्ि मजेन्न स्त्री रात्रिभक्तत्रतस्तु सः ॥ 
रात्रावपि ऋतावेव सन्ताना्थंमृतावपि । मजन्ति 
वरिन कान्तां नतु परवदिनादिपु ॥ रात्रिमक्तत्रतो 
रात्रौ स्वीसेवाव्तंनादिह्‌ । निरुच्यतेऽन्यत्न रत्रौ चतु 
राहारव्जनात्‌ 1 (सा. व. ७-१२ व ७, १४-१५)। 
२ प्राच्यपञ्चक्ियानिष्ठ स्त्रीस्योगविरक्तवी- 1 
त्रिधा योऽह्भि ध्ियेन्न स्वी ` रातरिमक्तव्रत सतु ॥ 


. ~ एतयु[दुक्त्या किमायात दिवा ब्रहयत्रतं त्विति । रावौ 


मक्तञ्जनीसेवा(#)य कुयद्वाधिभक्तिक ॥ श्रव्ये चा- , 
हदिवान्रह्यचयं चानन चिलि । पालयेत भवेत्ण्ठ 
श्रावको रात्रिमक्त्िक ॥ (धर्मस श्रा २० से 
२२) । ७ रात्रिभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिमास्ति 
सा। विस्याता सख्या पष्ठी सदु मस्थश्रावकोचि- 
ता ॥ इतः पूर्वं कदाचिद्‌ वा पय.पानादि स्यान्तिकि । 
इत परं परित्याग. सर्वया पयसोऽपि तत्‌ ॥ यदा 
विद्यते नात्र गन्व-माल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोप- 
शान्त्यर्थं तलाभ्यगादिकमं तत्‌ ॥ किञ्च रात्रौ यथा 
भुक्त वर्जनीय हि सव॑दा । दिवा योपिदून्रत चापि 


~ षष्ठस्थान [ते ] परित्यजेत्‌ । (लाटी . ७, श्नते 


२१) 1 


. १ जो रातमेश्रन्न, पान, खाद्य श्रौर तेय शस . 
` चार धकार फे श्राहार को ग्रहण नहीं करता है बह 


रात्निभुदितविरत-छटी प्रतिमा का धारक कह 
लातादहै।३जो रातमेस्ीके सेवन का--रातमे 
ही सेवन करूगा, दिन मे नहं -- त्रत करता है उसे 
रात्रिभक्तविरत कहते है । ५ पूवं की, पाच प्रति- 


- भानो का परिपालन करता हृश्रा जो दिनमे मनः 


वचन व कायसेस््री का सेवन नहीं करता है वह्‌ 
रात्निभक्तत्रत्री होताहै। इस प्रतिमाका धारक 
उसका सेवन ˆरातमे भी ऋतुमती भ्रवस्याको 


रात्रिभुक्तिविरत] 


छोडकर-सन्तानप्राप्ति ठे निभित्त ही फरता है तया 
पर्व श्रादि के दिनो मे उसका रातमे भी परित्याग 
करता है । (चारित्रसार श्रादि ग्रन्थो के श्रनुसार 
रातमेही स्त्री षठा सेवन करूगा पसे -स्नीसेवान्रत 
क्ते कारण रात्रिभक्तत्रती कहा जाता है तथा रत्न- 
करण्डकं श्रादि क्ते श्रनुमार रातमे चार प्रकारके 
प्राहार का परित्याग कर देने के फ्रारण सात्रिभक्त 
व्रती कहा जाता है) । 

रान्निभुक्तिविरत- देखो रात्रिभक्तविरत 
रएषट्‌--पशु-वान्य-हिरण्यसम्पदा राजते शोभते इति 
राष्टूम्‌ । (नीतिवा. १९-१. पर. १६१) । 

पशु, धान्य भ्रीर सुचणेरूप सम्पत्ति से सुश्चोभित होने 
के कारण देश्न कफो राष्ट फहा जाता है । यह्‌ उसका 
निरत लक्षण है । . 

रिक्कू--देखो किष्कु । >< >८ >< वेहत्ये्हि, हवे 
रिक्क्‌ । (ति. प १-११४) । 

दो हार्थो का एक रिक्‌ (किष्कु) होता है। 


रुजा- वात्त-पित्त-्लेष्मणा - वैपम्यजातकदेवरवि. ` 


पीडव सजा । (नि.सावु ६)। 

वात्त, पित्त श्रीर फफ नको विषमतासे जो शरीर 
मे पीडा उत्पन होती है उसे खजा (येग) कहते ह । 
रुद्र--रोद्राणि क्मजालानि शुक्लघ्यानोग्रवद्धिना । 
दग्घानि येन र्द्रेणत तु सुद्र नमाम्यहम्‌ ॥ (भ्राप्त- 
स्व, ३०५ ) { 

जिसने शुक्लघ्यानरूप ध्रग्नि के हारा रौद्र (भया- 
नक) कमसमूहो फो जला डाला ह उसकानाम 
सुद्र है । यहु जिनदेव का नामान्तरहै1 
रधिर-श्रन्तराय-- रुचिर स्वान्यदेहाभ्या वहतदच- 
तुरड गुलम्‌ । उपलम्मोऽ्र-पूयादे >< >< >८॥ (श्रन. 
घ. ५-४५) । 

श्रपने श्रयवा श्रन्यके शरीरसे चार श्रगुल प्रमाण 
खदिर श्रौर पीव श्रादि फे वहते हुए उपलब्ध होने 
पर रुधिर नामक भोजन का श्रन्तराय होता हं । 
रुधिरतामकमं - एव सेसवष्णाण पि श्रत्थो वत्त- 
व्वो (जस्स कम्मस्त उदएण सरीरपोगगलाण दहिर- 
वण्णो उप्पज्जदि त रुहिरवण्णणाम ) । (घच पु ६, 
पृ ७४) 1 

निस कमं फे उदय से ्रारीरगत पुद्गलो का वर्ण 
रुधिर जसा (लाल) होता है उसे रुधिरवर्णनाम- 


कमं कहते है 1 
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[रूपगता 


, ₹ष्टवन्दन--रुष्ट क्रोधात्मातस्य गुरोरवेन्दनमात्मना 


वा कटेन वन्दनम्‌ । (योगक्ना. स्वो. चिव ३, 
१३०) 1 
क्रीघ से सन्तप्त गर की वन्दना करने पर श्रयवा 


_ स्वयं कोवक्तो प्राप्त होते हुए बन्दना फरते पर 


रुष्ट नामक वन्दना का दोष होतारं) 

रूक्ष--१ रक्षणाद्‌ रूक्षः । (स. सि ५-३३) । 
२. रूक्षणाद्‌ रूक्ञ । द्वितयनिमित्तवशाद्‌ रूक्षणाद्‌ रूक्न 
इति व्यपदिद्यते । >< >< >< स्निग्धत्व चिक्कण- 
त्वलक्षण पर्याय , तद्धिपरीतः परिणामो रूक्षत्वम्‌ । 
(त. वा, ४, ३३, २) 1 ३ वदहिरभ्यन्तरकारणद्य- 
वशात्‌ सुक्षपरिणामप्रादुर्मावात्‌ रुक्षयति परुपो 
भवति रक्ष, ख्क्षण वा रुक्ष । (त वृत्ति श्रत 
५-३३)। ` . 

२ वाह्य प्रौर ्रभ्यन्तर कारण के वज्ञ परष पर्याय 
होती है, स्निग्धता स्वरूप चिषेकणता से विपरीत 
भ्रवस्याया गुण को रूक्ष कहा जाता हि । 
रक्षनामक्तमं-एव सेसफासाण पि श्रत्थो वत्तन्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण लुक्छ भावो 
होदि त लुक्डणाम) } (घव. पु. ६ धृ. ७५) । 
जिसके उदय से शरीरगत पुद्‌गलो के स्लापन होता 
है उसे रक्षनामकमं कहते ई । 
रूपकथा--्रनध्रीप्रभूतीनामन्यतमाया पस्य यत्प्- 
शसादि सा ख्पकथा \ यथा--चन्द्रवक्वरा सरोजाक्षी 
सद्गी. पीन-घनस्तनी । कि लाटी नो मता साऽस्य 
देवानामपि दुलंमा ॥ इति (स्याना. प्रयच्‌. 
२८२४ पर २१०) । 

श्राख्र ्रादि विविध भ्रान्तो मे रहने वालो स्त्रियो 
मेसेकिसीएकफे खूप ध्रादिफी जोप्रशंसाकी 
जाती है उसे रूपकथा कहा जाता है । 
रूपकदोष -- ङपकदोपो नाम ॒स्वरूपावयचन्यत्ययो 
यथा पवते पवंतरूपावयवानामनभिघान समुद्रावय- 
वाना चा्िघानमित्यादि) (श्राव. नि. मलय वु, 
पठठःपु ४तठ्ट)। 

स्वरूप फे श्रवयर्वो मे जो विपरीतताणौ जाती ह 
उसका नाम रूपकदोप ह । जेसे- पर्वत फे वर्णनमे 
उसके भ्रवपवों का निरूपण न फरके समुद्र फे धव- 
यचो फा निरूपण न करना । 

रूपगता-- १. ख्वगया तत्तिएहि चेव पदेहि 
२०६८६२०० सीह्‌-ट्य-ट्रिणादिष्पायारेण परि- 


रूपगता | 


णमणहेदुमत-तत-तवच्छरणाणि चित्त-कटु-लेप्यलेण- 
कम्मादिलक्वणं च वण्णेदि। (षव. पु. पू. 
११३) ; रूपगताया द्विकोटि-नवदतसहसकान्नवति- 
सहस्र-द्विशतपदाया २०६८६२०० चेतनाचेनद्रव्या- 
णा रूपपरावत्तंनहेतुविद्या-मव-तच्र-तपासि नरेन्द्र 
वाद-चित्र-चित्रामासादयश्च निरूप्यन्ते । (घव. पु. 
€» १. २१०) । २. छपगया हरि-करि-तुरय-रुर- 
णर-तरु-ह्रिण-वसह-सस-पसयादिसरूवेण परावत्तण- 
विहाण णरिदवाय च वण्णेदि। (जयध. १,घु. 
१३६) 1 ३. रूपगतापि एतावत्‌- (द्विकोटि-नवलक्ष- 
कोननवतिसहचरशतदय-) परिमाणैव व्या घ-विहु- 
हरिणादिरूपेण परिणमनकारणमत्र तंतरादेदिवित्र- 
कर्मादिलक्षणस्य प्रतिपादिका । (श्रुतभ. दी &€, पू. 
१७४-पाठ स्खलित हृभ्रा है) । ४. रूपगता सिह- 
करि-तुरग~रुख-नर-तरु-हरिण-शश-वषम - व्याघ्रादि- 
रूपपरावतंनकारणमत्र-तंत्र-तपद्चरणादीनि चिच्- 
काष्ठ-लेप्योत्छननादिलक्षणं घातुवाद-रसवाद-खन्य- 
वादादीनि च वणंयति। (गो. जी. म.भ्र.व जी. 
भ. ३६२) 1 ५. सिह-व्या घ्र-गज^तुरग-नर-सुरवरा- 
~ दिरूपविघायकमव्र-तंत्रा्युपदेशिका पूर्वोक्त-(द्िशता- 
धिकनवा्ञीतिसह-नवलक्षाविककोटिद्रय) पदप्रमाणा 
रूपगना चूलिका । (त. वृत्ति शुत. &-२०) । ६. 
रूपगता पुण हरि-करि-तुरंग-रुख-णर-तर्-मिय-चस- 
हाण । सस-वग्वादीण पि य रूवपरावत्तहेदुस्स ॥ तव- 
चरण-मत-तत-यतस्स परूवगा य वययसिला । चित्त- 
कटुलेव्वुवक्छणणादिसु लक्खण कहदि ॥ पारदपरि- 
यटूणय रसवाय घदवायक्छणं च । या चूलिया करेदि 
णाणाजीवाण सुरहेदू ॥ (भ्रंगप ३, ६-८) पु. 
३०४) 1 
९ निसमे सिह, घोड़ा श्रौर हरिण प्रादिके रूपके 
घारण मे कारणभूत मध्र, तंत्र एव तपष्वरण का 
तथा चिन्नकमं, काष्ठकम, लेप्यकमं भौर लयनकमं 
इनके लक्षण का वर्णन किया जाता है उसे रूपगता 
चूलिका कहते ह 1 
रूप्वजितघ्यान- देखो ख्पातीतघ्यान । 
रूपवशातेमरण- निरुपहतपच्चेन्दियसमग्रगात्रस्ते- 
जस्वी भत्यग्रयौवन सकलजनताचेत.सम्मदकरखूप- 
इति भावयतो मृतिः रूपवशातंमरणम्‌ । (भ. घ्रा 
विजयो, २५ पृ. ८६) । 
मं ्मविनष्ट पांच इद्धि्यो को परिपू्णतायुक्त शरीर 
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से सहित. तेजस्वी श्रौर नवीन यौवन से विभूषित 
ह; इस प्रकारकामेरा रूप समस्त जनोंके चित्त 
फो प्रमदित करने वाला है, इस प्रकार का चिन्तन 
फरते वालेके मरण को सूपवशातमरण कहा 
जातादहै। 

रूपरलेषलक्षणसम्वन्ध--कथचित्‌ सम्बन्विनोरेक- 
त्वापत्तिस्वमावस्य रूपद्लेपलक्षणसम्बन्वस्यास्युपग- 
मात्‌ 1 (न्यायकरु ७, पृ. ३०७) । 

फयचित्‌ सम्बन्धयुक्त दयो पदार्थो फे एकत्वापत्ति 
स्वभाव फो छ्परलेदलक्षणसम्बन्ध माना जाता है । 

रूपसत्य-- १. उक्कडदरो त्ति वण्णे स्वै सेभ्रो जव 
वलाया ॥ (मूला ५-११३) । २. यदर्थासिन्तिधाने- 
ऽपि ख्पमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्‌ 1 यथा चित्रपुद- 
पादिषु श्रसत्यपि चैतन्योपयोगादाव्े पुरुष इत्यादि । 
(त. वा. १, २०; १२. पृ. ७५, घव. पु. शष. 
११७; चा. सा पृ. २६; कात्िके. री. ३६५८) 1 
३. यद्थसिन्निवानेऽपि रूपमात्रेण भाष्यते 1 तदरूपसत्य 
चित्रादिपुरूषादावचेतने ।॥ (ह. पु. १०-६६) 1 
४. ₹पग्रहणमुपलक्षणं प्रवृत्तिनिमित्तानाम्‌, नीलम्‌- 
पलं घवलो हिं मूगलाज्छन इत्येवमादिक रूपसत्यम्‌। 
(भ.श्रा विनयो. ११६३) । ५. ङप्यते दृश्यते 
प्रायो यत्तदूप यदपंणम्‌ । रूपसत्यं वच श्वेता 
वलाकेत्यादिकं यथा 1 (प्राचा. सा. ५-२६) । 
६. वर्णेनोत्कटतरेति श्वेत्ता वलाका । यद्यपि तत्रा- 
न्यानि रक्तादीनि सम्भवन्ति रूपाणि, तथापि श्वेतेन 
वणनोत्कृष्टतरा वलाका, भ्रन्येषामविवक्षितत्वादिति 
रूपसत्य द्रन्याथिकनयापेक्षया वाच्यमिति । (मूला. 
व ५-११३) 1 ७. ख्ये सत्य रूपसत्य सित 

शशघर इति, सत्तोऽपि चद्द्रस्य लाञ्छने काष्ण्यस्या- 
विवक्षितत्वात्‌ । (श्रन. घ. स्वौ टी. ४४७) । 

८ रूपसत्य नानारूपत्वेऽपि कस्यचिद्रूपस्य प्रकषं- 
मपेश्ष्य प्रयुज्यमानं वचनम्‌ । (भ. श्रा. मूला. 
११९३) 1 & चक्षुव्येवहारस्य प्रचुरत्वात्‌ रूपादि. 

पुद्‌ गलगरुणानां मघ्ये छपप्राघान्येन तदाशधितं वच. 

रूपसत्यम्‌ 1 (गो जी.मप्र-व जी. भ्र. २२३) 1 

१ धरनेक वर्णा मे जो वणं प्रधान हो उसके भाश्रय 

से बोले जाने वाले वचन को रूपसत्य कहा जाता 
है 1 जसे--बलाका (एक विद्ोष जाति फा बगुला) 

सफेद होती है, यहु वचन । यद्यपि सफेद कै भ्रतिरिक्त 

उसके लाल प्रादि भ्रन्यवर्णं भौ होते है, षरन्वु 


रूपस्थध्यान] 


सफेद चर्ण कौ प्रधानता से उसे सफेद कहना सूप- 
सत्य माना जाताहं। 
रूपस्थघ्यान- १. जारिसश्रो देह्थो फाइज्जड देट्‌- 
वाददिरे तह य! श्रप्पा सुद्धसहावो त वत्य फंड 
फाण 1 रूवत्थ पण दुविह्‌ सगय तह परगय च 
णायन्वे । त परगय भणिज्ज् फादञ्जइ जत्य पच- 
परमेदुी ॥ सगयं तं रूवत्थ सादज्जइ जत्थ भ्रप्पणो 
भ्रप्पा । णियदेहस्स वद्ित्यौ फुरतरवितेयसकासो ॥ 
(भावसं दे. ६२३-२५) 1 २. प्रतिमाया समारोप्य 
स्वरूप परमेष्ठिन । ध्यायतः शुद्धचित्तस्य रूपस्य 
च्यानमिष्यते ॥ (श्रमित. धा. १५-५४) 1 ३ ङप- 
स्थ सवंचिदरूप >< >< >८ ॥ (वृ. द्रन्यसं. टी. ४८ 
उद्‌.) । ४. भादित्यमदिमोपेत सर्वेललं परमेश्वरम्‌ । 
ध्य येदवेन्द्र-चन्द्राकंसमान्तस्य स्वयम्मृवम्‌ 1 सर्वात्ति- 
शयसपूर्णं सर्व लक्षणलक्षितम्‌ । सर्व मृतदहित देव क्षील- 
रोलेन्दरशेखरम्‌ ॥ सप्तवातुविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मी- 
कटाक्षितम्‌ । भ्रनन्तमहिमाधार सयोगिपरमेदवरम्‌ ॥। 
भ्रचिन्त्यचरित चारुचरिते समुपासितम्‌ 1 विचिच्र- 
नयनिर्णीति विदवं विद्व कवान्ववम्‌ ॥ निरुदकरण- 
ग्राम तिपिद्धविषयद्धिषम्‌ 1 चघ्वस्तरागादिसन्तान 
भवज्वलनवामुचम्‌ ॥ दिन्यरूपधर घीर विशुदधज्ञान- 
लोचनम्‌ । भ्रपि त्रिदशयोगीन्द्रं कल्पनातीतर्वभवम्‌ ॥ 
स्याद्वाद-पविनिर्घातर्भिन्नान्यमतमूघरम्‌ । ज्ञानामृत- 
पय परं पवित्रितजगत्मयम्‌ ॥॥ इत्यादिगणनातीतगुण- 
रतनमहाणंवम्‌ । देवदेवं स्वयम्बुद्ध॒स्मराद्य जिन- 
भास्करम्‌ ॥ (ज्ञाना. २६, १-ढ, पृ. ४०६) 
५, श्रायासफलिह॒सणिहतणुप्पहासलिल णिहिणिन्वु- 
त॒ ॥ णर-युरतिरीडमणिकिरणसमूह॒रजियपयवु- 
रुहो ॥ वरश्दुपाडिदहारेहि परिउडो समवसरणमज्क- 
गग्रो । परमप्पाणतचखदुयण्णिश्रौ पवणमग्गद्भो ।1 एरि- 
स्रो च्चिय परिवारवज्जिभ्रो खीरजलहिमज्मे वा। 
नरखी रवण्णकदुत्थकण्णियामज्मदेसदो ।॥ खीरुवहि- 
सलिलघाराहिसेयववलीकयगसन्वगो । ज फादज्जष्ट 
एव सत्थ जाण तं फाण ॥ (वसु. श्रा. ४७२-७१) । 
६ मोक्श्रीसम्मुखीनस्य विष्वस्ताविलकर्मण 1 चतु- 
मुखस्य नि.शेपमुवनाभयदायिन 1 इन्दुमण्डलसका- 
शच्छनधितयज्ञालिन । लसद्धामण्डलाभोगविडस्वित- 
विवस्वत ॥ दिव्यदुन्दुभिनिर्धोषिगीतपाञ्राज्यसम्पद-। 
रणदुद्विरेफ्द्धारमुखराशोकद्योमिन. ॥ ~ सिहासन- 
ल ९ < 5 
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[रूपातीतध्याने 


निषण्णस्स वीज्यमानस्य चामरं । सुरासुरशिरोरत्न- 
दीप्रपादनखचुते. ॥ दिग्य-पुष्पोत्कराकौर्णासकीणे- 
परिषद्भुव । उक्कन्धरंमुंगकुलं पीयमानकलघ्वने. ॥ 
शान्तवैरेम-सिहादिसमुपासितसन्निघे. । प्रमो. समव- 
सरणस्थितस्य परमेष्ठिनि. ॥ सर्वातिशययुक्तस्य 
केवलज्ञान-मास्वत्त 1 प्रहंतो रपमालम्न्य घ्यान 
रूपतस्थमूच्यते ॥ राग-दरेप-महामोहूविकाररकलद्ध- 
तम्‌ । शान्त कान्त मनोहारि सर्वलक्षणलक्षितम्‌ ॥ 
तीधिकौरपरिज्ञातयोगमुद्रामनोरमम्‌ । श्रक्ष्णोरमन्द- 
मानन्दनि-स्यन्द दददद्मृत्तम्‌ ।॥ जिनेन्द्रप्रतिमाखरूप- 
मपि निम॑लमानस” 1 निनिमेषदृश्ा घ्यायन्‌ खूपस्यध्या- 
नवान्‌ मवेत्‌ ॥ (योगज्ञा. &, १-१०) 1 ७. तव 
नामाक्षर शुभ्र प्रतिविम्ब च योगिन. । घ्यायत्तो 
भिन्नमीक्ञेद घ्यान रूपस्थमीडितम्‌ ॥ शुद्धं शुभ्रं 
स्वतो मिन्न प्रतिहार्यादिभूपितम्‌ । देव स्वदेहमहन्त 
रूपस्य ध्यान [य ] तोऽयवा 1 (च्यानस्तव ३०-२३१)। 
८. श्रात्मा देहस्थितो यद्वच्चिन्त्यते देहतो बहि. । तद्‌ 
रूपस्यं स्मृत ध्यान मन्य-राजीवभास्कर. 1 (भावसं 
वाम. ६६३). । - 
१ जिस प्रकार क्षरीरमें स्थित शुद्ध स्वभाव घाले 
श्रात्मा का ध्यानं किया जाता है उसी प्रकार शरीर 
से बाहिर उसकाजो ध्यान किया नाताहि उसे 
रूपस्यध्यान फटा जाता है । वह्‌ स्वगत श्रोर परगत 
छे भेदसेदो प्रकार काह 1. पांच परमेष्ठ्योंके 
ध्यान का नाम परगतप्रोरकश्षरीरसे बाह्य भ्रपते 
ष्मात्मा फे घ्यान का नाम स्वगत रूपस्यध्यान है । 
२ परमेष्टी स्वरूप फो प्रतिमा मे श्रारौपित 
करके जो उसका ध्याच् फिया जाता ह, इसे रूपस्थ- 
ध्यान फटते ह 1 । 
रूपातीतध्यान- देखो श्रखूप व गतरूप ध्यान । १ 
>< >< >< -ख्पातीत निरञ्जनम्‌ ॥ (वु. व्रव्यस. री 
४८ उव्‌.) । २ श्रय ख्ये स्थिरीभूतचित्तः भ्क्षीण- 
विभ्रम । श्रसूर्तंमजमव्यक्त ध्यात्‌, प्रक्रमते तत. ॥ 
-चिदानन्दमय शुद्धममूर्तं परमाक्षरम्‌ । स्मरेखत्रात्मना- 
त्मान तद्रपातीतमिष्यते 1 (ज्ञाना ४०, १५-१६, 
-पु.- ४१६} 1 ३. वण्ण~रस-गध~फासेहि वज्जिश्रो 


,-णाण-दस्षणसख्प्रो 1 ज कादज्जदइ एव त काण रूव- 


रहय त्ि,॥॥ (वसु श्रा.+ ४७६) । ४. श्रमूत्तस्य 
; चिदानन्दरूपस्य परमात्मन । निरञ्जनस्य सिद्धस. 


॥ 
१ ८ ४ „~+ ॥ ॥ि 


रूपानुपात | 


ध्यान स्याद्‌ रूपवजिततम्‌ ।। (योगज्ञा. १०-९१) । 
५, रूपातीत भवेत्तस्य यस्त्वा घ्यायति शुद्धधी । 
भ्रा्मस्य देहतो सिन्त देहमा चिदात्मकम्‌ ।। सस्या- 
तीतप्रदेदास्थ ज्ञान-दलनलक्षणम्‌ । कर्तार चानुभो- 
क्तारममू्तं च सदात्मकम्‌ ॥ कथचिन्तित्यमेक च 
शुध सश्रियमेव च । न रुष्यन्त न तुष्यन्तमुदासीन- 
स्वमावकम्‌ ॥ कर्म॑लेपविनिम्‌क्तमूष्वेन्रज्यास्वभाव- 
कम्‌ । स्वसवेद्य विम्‌ सिदध सवं केल्पवजितम्‌ ॥ 
परमात्मानमात्मान ध्यायतो - न्यानमुत्तमम्‌ । ख्पा- 
तीत्तमिद देव निदिचित मोक्षकारणम्‌ ॥ (च्यानस्तव 
३२-२६) । ६ व्यानत्रयेऽत्र सालवे कृतास्यास 
पून पुनः! खूपातीत निरालम्ब घ्याततु प्रक्रमते 
यति. 11 इन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय ब्रजेत्‌ । 
च्यातरृ-च्येयविकल्पे [ल्पो ] न तद्‌ ध्यान ₹ङपवजित्तम्‌ ॥ 
प्रभूतं मजमव्यक्त निविकल्प चिदात्मकम्‌ । स्मरेद्य- 
त्रात्मनात्मान रूपातीत्त च तद्विदु ॥ (भावस वाम 
६६४-६६) । । 

२ लिसक्ता चित्त रूपस्य ध्यान मे भ्रान्तिसे रहित 
होकर स्थिरहोचुकाहै वह्‌ जो फिर भ्रमूतं, प्रज 
(जन्म-मरणादि से रहित) प्रव्यक्त, चेतन, भ्राचन्द- 
रूप, शुद्ध, कर्म-मल से रहित ्रौर भ्रविनश्वर भ्रात्मा 
का प्रात्मा के वारा घ्यान करता है उसे रूपातीत- 
ध्यान कहा जाता है । प्ररूपघ्यान-व गतरूपच्यान 
इसके नामान्तरं । | 
रूपासुपात-- १ स्वविग्रहदशेन रूपानुपात । (स. 
सि. ७-३१) । २ स्वविग्रहुप्ररूपण कूपानृपातः 1 
मम खूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरान्निष्पादयन्ति “इत्ति 
स्वविग्रहुभ्ररूपण रूपानुपाठत इति निर्णीयते । (त. 
वा ७, ३१, ४) । ३. रूपानुपात श्रभिगृहीतदेश्लाद्‌ 
वहि प्रयोजनमावे शब्दमनुच्चारयत एव परेषा 
समीपानयनाथं स्वशरीररूपदर्न रूपानुपातः । 
(भ्राव.ध्र ६, हरि.व्‌ पू ८३५)! ४. स्वविग्रह- 
भ्ररूपण रूपानुपाते. । (त इलो. ७-३१) ५. मस 
रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिराश्निष्पादयन्तीत्ति स्वाग- 
दशन रूपानुपात- 1 (चा. सा. पृ. €) । ६. तथा 
रूप स्वकश्षरीरसम्बन्धि उत्पन्तप्रयोजन. शब्दमनुच्वार- 
यन्‌ भ्राह्वानीयाना दृष्टावनुपातयति, तद्‌ दरशेनाच्च 
ते तत्समीपमागच्छन्तौति रूपानुपात । (योगशा. 
स्वो. विव ३-११७) 1७ म्यादीजृतदेशे स्थितस्य 
वदिरदेश्े कमं कुवंता कमंकराणा स्वविग्रहुभ द्धन 
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[रोग 


ख्पाभिन्यक्त्ि. । (रत्नफ टी. ४-६) । ठ स्व 
शरीरददोन हूपानुपात । (त वृत्ति श्रुत ७-३१) । 
& दोपो रूपानुपातास्यो त्रतस्यामुष्य विद्यते । 
स्वाद्धाद्गददन यद्वा समस्या चक्षुरादिना ॥ (ला- 
टीस ६-१३२) । 
२ मेरेश्चरीरको देवकर स्वीकृतक्षेत्र फे बाहिर 
स्थित मनुष्य दीघ्रही कायंफो कर दंगे, एसा 
सोचकर मयदिीषृत क्षेत्र फे भीतर स्थित रहते हृए 
उर ्रपना रूप दिखलाना यह्‌ रूपानुपात नामक 
देशत्रत (देदावकाक्लिकन्नत) का एक श्रतिचार है । 
३ मर्यादितक्षे्नके बाहिर भरयोजन के उपस्थित 
हने पर शब्द क्ता उच्चारणन करते हए ही दूसरों 
फो समीप लाने के लिए श्रपते शरीरके रूपकषो 
-दिखलाना, इसे रूपानूपातत कटा जाता टै 1 
रूपाभिन्यक्ति- देखो रूपानूपात ! 
रूपी- देखो श्रषूपी 1 १ गुणाविभागपडिच्छेदेहि 
समाणा जे णिद्ध-त्हुक्लगुणजुत्तपोग्गला ते रूविणो 
णाम (घव.पु १४, पु ३१-३२)1 र२.रूष 
रूप-रसादिसस्थानपरिणामलक्षणा मूतिविद्यतेयेपा ते 
रूपिण । (त. वृत्ति घतत. ५-५) 1 
१ जो स्निग्वप्रौर रुक्ष गुणयुक्त पुद्गल गुणोके 
प्रविभागप्रतिच्छेदो कौ भ्रवे्षा समान होते है वेख्पी 
कहलाते है । २ ख्प-रसादि फे सस्थान परिणाम 
-स्वरूप मृति निने विद्यमान होतीहि न्ह रूपी 
कटा जाता ह 1 
रेचक -- १ नि.सायंतेऽतियत्नेन यत्कोष्ठाच्छवसन 


- शनैः! स रेचक इति प्राने प्रणीत पवनागमे ॥ 
` (ज्ञाना २६६, पृ. २८५); 


यत्‌ कोष्ठादतिय- 
त्नेन नासाब्रह्मपुरातनैः 1 -वहि भक्षेपणं वायौ स 
रेचक इति स्मृत ॥ (ज्ञाना. २, २८६ उद्‌ } । 
२. य॒कोष्ठादत्तियतनेन नासाब्रह्मपुरानने । वहि 
प्रक्षेपण वायो स रेचक इति स्मृतः ॥। (योगशा 
१-६)। ३. नि साव॑ते ततो यलत्नान्नाभि-पश्मोदराच्छ 
ने 1 योगिना योगसामध्यद्िचकारख्यः प्रभञ्जन ॥। 
(मावसं. वाम ६६६) 1 
१ भतिक्षय भ्रयत्नपूर्वेक जो उदर से घीरे-घीरे वायु 
को निकाला जाता है, इसे रेचक प्राणायाम कहते 
है । 
` रोग-- खय-कुटरू-जरादभ्नो रोगो णाम । (धव. पु. 
१३१ पु, २३६ ) | ४ 


रोगपरीषहजय] 


क्षय, कोढ्‌ श्रौर ज्वर श्रादि का नाम रोग है । 
रोगपरीषहून य-- १. सर्वागुचिनिधानमिदमनित्य- 
मपरित्राणमिति श्चरीरे नि सद्धुल्पत्वाद्िगतसंस्कारस्य 
गुणरटनभाण्डसजञ्चयप्रवघंन ~ सरक्षण-सघारणकारण- 
त्वादम्युपगतस्थि तिविघानस्याक्चप्रक्षणवद्‌ ब्रणानुतेष- 
नवद्‌ वा वहूपका रमाहारमम्युपगच्छतौ विर्दाहार- 
पानसेवनर्व॑पम्यजनित्तवातादिविकाररोगस्य युगपद- 
नेकशतसख्यन्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्रशवतिता विज- 
हतो जल्लौपविग्राप्त्याद्यनेकतपोविशेपद्धियोगे सत्यपि 
शरीरनि स्पृहत्वात्तस्प्रतिकारनिपेक्षिणो रोगपरिपह्‌- 
खहनमवगन्तव्यम्‌ । (स सि €-€) 1 २. नानाव्या- 
धिपरतीका रानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ 1 दु.खादिकारणम- 
शुचिभाजन नजीर्णवस्प्रवत्‌ परिहैय पित्त-मारुत~कफ- 
सन्निपातनिमित्तानेकामयवेदना स्यदितमन्यदीयमिव 
विग्रहं मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युतेदिचकित्साव्या- 
वृत्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये ब्रणलिपनवद्ययोक्त- 
माहारमाचरतो जल्लौपधिप्राप्त्या्यनेकतपोविशेषद्धि- 
योगे सत्यपि शरीरनि स्पृहृत्वात्मरतीकारानपेक्षिणः 
पर्वेकृतपापकर्मण एलमिदमनेनोपायेनानृणी भवा- 
मीति चिन्तयतो रोगसहनं सम्पद्यते 1 (त. वा. 8, 
&, २१) 1 ३ सेगज्वरातिसार-कास-इवासादि. 
तस्य प्रादुभवि सत्यपि ने गच्छनिर्गेतादिचकित्साया 
प्रवतंन्ते, गच्छवासिनस्त्वल्प-वहुत्वालोचनया सम्यक्‌ 
सहन्ते, प्रवचनोक्तविषिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति, 
एवमनूष्ठिता रोगपरीपहजयः कृतो भवति । (ग्राव. 
सु. घ. ४, हरि. वु पृ. ६५७} । ४. नानाग्याचि- 
प्रतीकारानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ 1 (त. शलो. ६-६) 1 
५ कडू या गलगडपाद्दवयृश्रन्यिज्वरष्ली पदर्लेष्मो- 
दुचरकुष्ठपवनकवासादि रोर्गादित । भिक्षु क्षीणव- 
लोऽपि भेषजसुहुन्म घानपेक्ष. क्षमी दु कर्मारिविनि- 
मिताऽर्जतविजयी स्याद्‌ व्याधिवाधाजय ॥ (म्राचा. 
सा. ७-१०) 1 ६. तपोमदहिम्ना सहसा चिकित्मितु 
शक्तोऽपि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्तविधि- 
त्तया सुधीः स्वस्योऽधिकुर्वात सनक्कुमारवत्‌ ॥1 
(प्रन घ ७-१०४) 1 ७ स्वशरीरमन्यश्षरीरभिव 
मन्यमानस्य रारीरयावाप्रसिद्धये तब्रणलेपवदाहारमा- 
चरतो जल्लौपघाद्नेकत्तपोविशेषद्धियोगेऽपि क्षरीर- 
-नि-स्परहत्वात्‌ व्याधिप्रतीकारानपेक्षिणः [पूरवंकृतपाप- 
कर्मण ] फलमिदमनेनोपयेनानृणी भवामीति च"तयतो 
रोमसहनम्‌ 1 (भरारा सारी. ४०} 1. 


६६३, जेन-लक्षणावली 


[रौद्र 


१ यह क्सीर श्रपवित्रता का स्थान, श्रनित्य श्रौर 
रक्षा से रहित (ध्ररक्षणीय) है 1 परन्तु बह सम्य 
क्त्वादि गुणो का पात्र (डिव्वा) है, अतः उनके 
संचय छे वडाने, रक्षण व घारण करने ष्ठा कारण 
होने से उसको स्थिर रखने के लिए भ्राहारकी 
भ्रावक््यकता इस प्रकार रहती है निस प्रकार फि 
गाड़ी के पहिएकी फलके लिषु श्रोगन भ्रथवा 
घाव के लिए मलहम फे लेपन की श्राचकष्यकता 
रहती है । यहु भव्य है वि वह्‌ शास्त्रोक्त विधि के 
प्रनुसार प्राप्त होना चाहिए, यदि विख्ड भ्राहारः- 
पानादिके सेवनसे रोगादि विकार हृु्ह तो 
उनके भ्रघीन न होकर भ्रोषधिन्छद्धि भ्रादिके दते 
हए भी उनसे प्रतीकार फी श्रपेक्षा न कर रोगों को 
निराकुलतापूव॑क सहना, इसका नाम॒ रोगपरीषह्‌- 
सहन या रोगप रीबहजय है ! ३ ज्वर, श्रतिसारः 
कास श्रीर वास श्रादि रोगो के उर्पन्त होने पर 
भी गच्छ से निकल फर उनी चिकिसा मे भरवृत्त 
न होना, किन्तु गच्छ मे रहते हृएु हीनाधिकता के 
विचारयुर्वक उन सहन करना तया भ्रागमोक्त 
विचि से उनका प्रतीकार करना, इसे रोगपरीषहजय 
कहा जाता है। 
रोगपरीषहसहन -देखो रोगपरीषहजय 1 
रोगसहन--देखो रोगपरीषहनय । 
रोचकसम्यक्त्व--१ रोयगसम्मत्त पूण रुमित्त- 
कर मुणेयव्व ॥ (शा प्र. ४६) 1 २. तत्र श्रुतोक्त- 
तत्वेषु हैतुदाहरणं विना,। दढा या प्रत्ययोत्पत्तिस्तद्‌- 
रोचकमुदीरितम्‌ ॥ (त्रि. श्च पु. च. १, ३, ६०९) । 
१ जो सम्यक्त्व जिनप्ररूपित तत्त्वा पर खचि मान्न 
को उत्पन्न करने वाला रहै उसे रोचकसम्यक्त्व 
कहते ह । । 
रोधनश्रन्तराय-><,>८ >< रोवन तु स्यन्मा 
भुद्ख्वेति निषेवनम्‌ 1 (श्न. घ ५-४४) । 
“मत खाघ्नोः इस प्रकार धरणक (घरना देने बाला) 
प्रादि के हारा रोकने पर रोधन नाम का भ्रन्तराय 
होता है 1 
रोष --क्रोवनस्य पुसस्तीत्रपरिणामो रोष । (नि. 
साच ६)। 
क्रोधी पुरुष फी तीन्र परिणति का नाम रोषहं । 
रौद्र-१ तेणित्क-मोस-सार्खणेयु तदह चेव छनिवि- 
-हास्मे । र्ट्‌ फकसायस्हिय ऋण, मणिय समासेण ॥ 


रौद्र] 


भ. धा. १७०३) । २. खर, करुराछयः, तरय कर्म 
तत्र भव वा रौद्रम्‌ 1 (स क्ति. ६२८) । ३ यः 
क्रूरः, तत्कमं रौद्रम्‌ । रोदयतीति सद्र, क्रूर पूत्ययः । 
तस्येद कमं, त्र भव वा रीद्रमिव्युच्यते । (त. या. 
९, २८, २) । ४. उत्सन्न-वधादिलक्षण रौद्रम्‌ । 
(श्राव. सु. श्र ४, हरि. व्‌. पृ. ५८२) 1 ५ ह्ता- 
दतिक्रौर्यानुगत रौद्रम्‌ । (प्यानक्ञ. हरि. व ५, 
स्थाना. प्रभय. वु २४७) । ६. रुद्रः प्रूरा्षयः 
प्राणी रौद्र तश्र भवे ततः। (ह पु. ५६-१६)। 
७ प्राणिना रोदनाद्रुद्र क्रूरः सत्त्वेषु नि्ुणः। 
पुमास्तच्र भव रोद्र विद्धि घ्यानं चतुविघम्‌ । (म. 
पु. २१-४२) । ८. रुद्रः शरुद्ध , तत्कमं रीद्रतत्र म्व 
चा । (त. श्लो. £-र८) । ६ हिमायामनुते स्तेये 
तथा विपयरक्षणे । रौद्र कपायसयुक्त घ्यानमूम्त 
समासत ॥ (त. सा. ७-३७) । १०. कपायकरूरा- 
दायत्वाद्धिसाऽमत्य-स्तेय-विपयत रक्षणानदरूप रीद्र- 
म्‌ । (पचा. फा. ध्रमृत वृ. १४०) । ११ रहिसाग- 
देण जुदो श्रस्च्चवयणेण परिणदो जौ हु । तच्येव 
श्रथिरचित्तो रुट्‌ ज्छाण हवे तस्स ॥ परविसयह्रण- 
सीलो सगीयविसये सुरकग्वणे दवो । तगयचिता- 
विदु णिरतर तपि र्ट्‌ पि। (फाति ४७५-७६) 
१२. ठघण-उहण-वियारण-मारणचिता रउटमि ॥ 
(जषा सा. ११) । १३. स्द्राधयमव मीममयपि रौद्र 
चतुविघम्‌ 1 कीत्य मानं विदन्त्वार्या. सर्वसत्त्वाभय- 
प्रदा ॥ रुद्र क्षूराश्षय प्राणी प्रणीतस्ततत्वदशिभि. । 
रुद्रस्य कर्मं भावो वा रीद्रमित्यभिघीयते ॥ (ज्ञाना 
२६५ १-२, प २६२) । १४. रौद्र दिसानृत-चौयं- 
घनसरक्षणाभिसन्वानलक्षणम्‌ । (समवा. भ्रमय. 
वृ ४) । १५. रोदयत्यपरानिति रुद्रो दु खहेतु , तेन 
कृत तस्य वा कमं रौद्रम्‌ ॥ (योगक्ञा स्वो. विव. 
३-७३) । १६. चौर-जार-शापवजनवघ-वन्वन- 
निवद्धमहदुदेपजनितरोद्रष्यानम्‌ । (नि. सा. वु 
८६) । १७. रोदयते प्राणिन दति रदो ईिलो श्ट 
भव रोद्रम्‌ ॥ (भ. भ्रा मूला १७०३) । १८ पमा 
यदुत्यत्तिनिमित्तमूता रोपादयो रौद्रतमा" कपायाः । 
रद्रस्य दु-खस्य च रौरवादेयंत्कारण तत्किल रौद्र. 
माहं ॥ (प्रात्मप्र ६२) । १६. ख््रः कूराशयः 
प्राणी, तक्कमं रोद्रम्‌ । (मावप्रा. टी. ७८) । 

१ चोरो, प्रा्णिहिसा, घरसत्य भौर विषयसंरक्षण 
(ग्रयवा धनसंरक्षण) तथा छह प्रकार के प्रारम्भ 


६६४, जन-सक्षणावलो 


{ चक्तषणनिमित्त 


पठे सम्यन्धमे जो कपायमरहिति ध्यान होता हैर 
गोद्रष्यान पतै हु। ८ निरन्तर प्राणिवयादि- 
पिपयफः जो चिन्तन होता दरे रोद्रध्यान कटा 
जाता है 1 

लक्षण-- १. परम्परव्यतिकरे प्ति येनान्पत् 
तक्ष्यते तत्लक्षप्म्‌ । यन्यपरिषामानूुविध्रानानु षर 
स्परप्रदेानुप्रयेणाद्‌ य्यत्तिकी्णः पभावत्यऽपि मत्यन्य- 
व्वप्रतिपत्िकार्ण वेक्षणसिनि समान्यायते। (स, 
या.२,८ २)}1 २. जस्पायवि दवयरह्नामायी 
टोदित तन्मय लपनण्र । (पव. पु. ७, पू. ६६) 1 
३. उटिष्टप्य स्यर्पव्ययत्यापको प्म सक्षपम्‌ । 
(न्यायपरू ३, प्‌ २९१) 1 तद्मतै नेनेति तत्न 
क्षणम्‌ । (न्याययि. विव. १-३, प. ८५) । ५. 
उदटिष्टस्यासाषरपस्वन्पनिरएणं तक्षणम्‌ । (वधीय. 
प्रभप पृ. १-३, १. ६) । ६ स्वरिकीनवस्तुव्या- 
व॒त्तिरैतुलंश्नणम्‌ 1 (न्यापदी १. ५-६) । 

१ परस्परमें मिलितेन परम शिस्कं दारा 
चियक्षित वस्तु फो भिन्नता पोष होताह उसे 
लक्षण रटूतै ह । जंसे- यन्ध परिणाम कं भनृत्तरम 
प्रदेशों के परस्पर प्रनुप्रयेदासि एुकश्पताके हीने 
पर मो जोव भोर पुद्गल की भिन्नताका बोघक्म 
से उपयीग भौर रप-रसादि कैद्राराष्ताहै, भ्रवः 
कमसेये उन दोनोंके सक्षणर्हु। २ निस्के भना 
मे द्रव्य (षस्तु) फ धमाव हे सकता है उसे 
उसका सक्षण जानना चाहिए । जेसे-उपयोयके 
धरभावमे जीवक्षा भौर श्प-रसादिके प्रनावमे 

पुद्गल का श्रमावदो सषषताहै, परतः जोव का 

लक्षण उपयोग प्रीर पुद्गल का लक्षण हप-रतादि 

(मृतिकत्व) है । 

लक्षणनिमित्त--१ फर-चरणतलप्पहुदिनु पक्य- 

कुलिसनादियाणि दट्‌्टूण । ज तियकरालग्ुहा लवखह 

त लक्वणणिमित्त ॥ (ति. प. ४-१०१०) । २ श्री. 

वक्ष-स्वस्तिक-भृद्धार-कलशादिलक्षणवीक्षणात्‌ व्र॑का- 

लिकस्यानमानंष्वर्यादिविक्तेपन्नान लक्षणम्‌ । (त. वा. 

३, ३६, २४ प. २०२) । ३. पाणि-पादतल-वक्ष“ 

स्यलादिपु श्रीवृक्ष-स्वस्तिक-भू गारक-कलल-कुलिषा- 
दिलक्षणवीक्षणात्त, वैकालिकस्थानमार्नष्वर्यादि विक्षे- 
पण लक्षणम्‌ । (चा. सा. पू. ई४-६५) । ४. यत्ल- 
क्षण (नन्दिकाव्तं-पद्म-चक्रादिक } दुष्ट्वा पुरुपस्या- 
न्यस्य वा शुभाञ्युभ ज्ञायते, तत्लक्षणनिमित्त नाम । 


लक्षणमहानिमित्त] 


(मूला चृ. ६-३०) ! 
१ हायषर्पांवके तल श्रादिमे कमल एवं वच््र 
प्रादि चिह्लो को दे कर जिस दधि फे प्रभाव से 
तीनों फाल सम्बन्धी सुखादि फो जान लिया जाता 
है उसका नाम लक्षणनिमित्त छदि है 1 
लक्षणमहानिमित्त -- सौत्थिय-णदावत्त - सिरी- 
वच्छ-शंख-चक्ककूस चद-सुर ~ रयणायरादिलक्छणा- 
णि उर-ललाट-ह्य-पादतलादिसु जहाकमेण श्रट्‌टु- 
तरसद-चउसद्वि-वत्तीस्र ददुरण तित्थयर-चक्कवद्धि- 
वलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक्खणं णाम महाणिमित्त । 

ˆ (धव पु & पु ७३) 1 
स्वस्तिक, नन्दावतं, शीवक्ष, शंख, चक्र, श्रु, चन्दर, 
सुयं श्रौर रत्नाकर भ्रादि चिह्लो फो उर (वक्षस्थल), 
मस्तक एवं हाय व पावके तल श्रादिमे एकसौ 
प्राठ, चौसठ भ्रौ र वत्तीत संख्या मे देखकर छम से 
तीथकर, चक्रवर्ती तथा बलदेव भ्नौर वासुदेव पद का 
जान लेना, इसका नाम लक्षणमहानिमित्त है 1 
लक्षणसवत्सर-- लक्षणेन यथावस्थितेनोपेत सव- 
त्सरो लक्षणसवत्सर । (सुयत्र. मलय वु. १०; २०४ 
५४, पृ. १५४) 1 । 
जो संवत्सर यथावस्वित लक्षण से युक्त होताहै 
वह्‌ लक्षणसवत्सर कहलाता हि । संवत्सर फे नक्षत्र 
सवत्सरादि पांच भेदो में यह्‌ चौयाहै। 
लगण्डज्ञाथी--१ लग [ग डसाई सक्रुचितकरणस्य 
शयनम्‌ । (भ ध्रा मूला २२५) 1 २.लगं [ग] 
साई सकुचितगाघ्रस्य शयनम्‌ । (भ ध्रा. मूला. 
२२५) 1 

१ वक्र लकडीषानाम लगण्डहै, जो लगण्डकफे 
समान शरीर को संकुचित करके सोता है उसे लग- 
ण्डश्रायी फहुते ह । 

लघधिमा-देलो लघुत्व । १. >८ >< >< श्रणिलाउ 
लहुत्तरो लहिमा 1 (ति. प. ४-१०२७) । २ वायो- 
रपि लधुठरशरीरता लचिमा। (तवा ३, ३६ 
३१चा सा. पु ६७) । ३. मेरुषमाणसरीरेण मक्कड- 
ततुहि परिसक्कणणिभित्तसत्तौ लचिमा णान । (घव. 
पु &, पु. ७५) 1 ४. लघिमा यल्लघुत्वाद्ायुवद्‌ 
विचरति । (न्यायक्रु. ४, पृ, ११०} । ५. लघिमा 
यतल्लघुत्वादायुवत्सवंत्र सचरति । (प्रा. योगिभ. री. 
६. पू १६६) 1 ६. लघुशरीरविधान लघिमा 1 (त. 
वृत्ति धुत, ३-३२) । 


छ 
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१ निस छद्धि के प्रभावसे वायुकी श्रपेक्षानी 
श्रतिहय लघु करीर कियाजा सफता है उसक्षा 
नाम लघिमाहै। ३ निस क्षप्तिके निमित्त से 
मेर फे बरावर श्रीर से मकड़ी फे तन्तुध्रों परसे 
जाया जा सकता है उसे लघिमा दधि फते हई । 
लघुकर्मा--लघु भ्रत्प करम सद्धम॑देषनिमित्त मिथ्या- 
त्व यस्य सोऽयं लघुकर्मा। (सा, घ. स्वो. ली. 
१-६) । 

निसफे समीचीन घमं से देष फा कारणभूत निथ्या- 
त्वादि कमं का, तीत्र उदय नहीं होता उसे लघुकर्मा 
कहा जाता ह । 

लघुगति-- लाबुदरुताकंतुलादीना लकुगति । (त. 
वा १५, २४, २६) 1 

तूबड़ी व वेगयुक्त राक कफो रुद ध्रादिकी गतिको 
लघुगति--शीघ्रतायुक्त - गति कहा जाता है । 
लघुत्व-देखो लघिमा । लघृत्व वायोरपि लघुतर- 
शरीस्ता । (योगक्षा स्वो विव १८) । 
क्षरोरक्षावायुते भी हलका होना, इतका नाम 
लघुत्व ऋद्धि ह । 

लघु नामकम --एव सेसफासाण पि भ्रत्यो वत्तव्वो 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाण लहृख्मावो 
होदि त लहुश्रणाम) । (घव. पु. ६ पू ७५) 1 
निस कमं के उदय से क्षरीरगत पुद्गलो मे लधुता 
होती है उसे लघुनामफमं कहते ह । 

लतादोष-- १. तथा लता द्वागानि चालयन्‌ य 
तिष्ठति कायोत्सर्गेण तस्य लतादोप । (पला वु. 
७-१७१) 1 २. खरवातप्रकम्पिताया लताया टव 
कम्पनं लतादोप. 1 (योगश्ञा. स्वो. चिव. ३-१३०)) 
३. >< >€ >< मरुदूतलतावच्चलतौ लता ।॥ (श्न. 
घ ८-११२) 1 

१ जो लता कफे समान क्चरीर फे श्रवयवो फो चलाता 
हा फायोत्सगं से स्थित होता है उसके लता नामक 
फायोत्सगे का दोष होता ह 1 

लव्धि--१. लम्भन लघ्व । का धुनरसौ ? ज्ञाना- 
वरणक्षयोपक्मविरेप । (स सि २-१८); तपो- 
विश्ञेषादद्धिप्राप्तिलंच्चिः! (स. सि. २-४७) । २. 
हच्ियनिवृत्तिहेवुः क्षयोपश्मविश्ञेषो लब्धिः ! यत्स. 
्िघानादात्मा द्रन्येन्दरियनिवृत्ति प्रति व्याप्रियते स 
ज्ञनावरणक्षयोपहासविक्षेषो लच्धिरिति विज्ञायते । 
(त. वा. २, १८, १); तपोविशेषदिभप्तिलिन्िः 1 
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तपोविदोषात्‌ ऋद्धिप्राप्तिलंव्विरिल्युच्यते 1 (त वा. 
२, ४७, २) ! ३. श्र्ग्रहणशक्ति" लव्विः ! (लीय. 
स्वो. वि. ५; लघीय. श्रमय. वृ ५) 1 ४. इन्द्रिय 
निववत्तिहेतु क्षयोपश्मविदोपो लव्वि । (घव पूं १ 
पृ. २३६; त. इलो. २-१८), इदियावरणखन्रोव- 
समो लद्धी । (घव. पु. ७, पृ. ४३६) ; सम्महस्ण- 
णाण-चरणेसु जीवस्स समागमो लद्धी णाम । (घव. 
पु. ८, पृ. ८६) 1 ५ तपोतिशयद्धिलंन्वि. 1 (त. 
शलो. २-४७) । ६ तत्रा्थ्रहुणशक्तिर्लल्वि. 1 
(ब्रमाणप पु ६१) 1७. सा लच्वर्वोविरोवस्यय 
क्षयोपशमो भवेत्‌ ॥ (त. सा. २-४४) । ८ तत्रा- 
वरणक्षयोपद्ामप्राप्तिरूपा्थग्रहणशक्तिर्लन्वि । (प्र. 
फ. मा. २-् पू २२६; न्यायकु ५,पू १६४)। 
६ मदिग्नावरणखग्रौवसमूत्यविशुद्धी हु >< >< >€ 1 
(गो. जी १६५) । १०, लम्मन लव्विः, ज्ञाना- 
वरणकमंक्षयोपरमचिेष. 1 यत्तन्निघानादात्मा द्रव्य- 
न्दरिय निवृत्ति प्रति व्याप्रियते सा लच्वि 1! (मूला 
व्‌. १-१६) 1 ११. मतिज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपश्चमोत्या ततक्षयोप्माज्जाता श्रात्मनो विशुद्धि. 
भ्रथंग्रहणशक्ति लन्वि+ योग्यतेत्यपरनामयेया । 
(मो. जी म. प्र. १६५) १२. मतिन्ञानावरणक्षयोप- 
शमोत्था विशयुद्धिर्जीविस्याथंग्रहणशक्तिलक्षणा लच्विः। 
(गो. जौ. जी, प्र. १६५) । १३. लम्मन लव्विः, 
ज्ञानावरणक्षयोपद्चमे सति भ्रात्मन श्रथग्रहणे शक्ति । 
(त. वृत्ति भृत. २-१८) ; तपोविशेपात्‌ सजाता 
ऋद्धिप्राप्तिर्लव्विरुच्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत. २, 
४७) 1 

१ ज्ञानावरण क्म फे विह्ेष क्षयोपशन का नाम 
लव्वि है । विक्िष्ट तपरे श्राभ्रयसेजो द्विक 
प्राप्ति हयेतती है उसे मी लव्धि कहा जाता ह! ३ 
पदाथ के जानने की शक्ति को लव्वि कहते ह 1 
४ सम्यग्दर्ञन, ज्ञान श्रौर चार्जिकफे विषयमे जो 
जीव छा समागम होता है उसे लब्धि फते ह 1 । 
लब्धिसवेगसम्पन्नता -- सम्मदखण-णाण-चरणेसु 
जीवस्स समागमो लद्धी णाम, हरिसो सतोसो 
सवेगो णाम, लद्धीए सवेगो लद्धिसवेगो, तस्त सप- 
ण्णदा सपन्तो लद्धिप्षवेगसपण्णदा । ->< >< >< 
लद्धिसवेगो णाम तिरयणदोलश्नो । (घव. पु, =, 
प.च्द)। 

सम्यग्देन, लान प्रौर चारित्र कौ प्राप्ति रूप सम्वि 


६६६; जंन-लक्षणावली 


[लव 


के विपयमेजो हषं होता है उससे सम्पन्न होना; 
इसका नाम लत्धिसत्रेगसम्पननता ह । यहु तीर्थकर 
प्रकृति के वन्वक सोलह्‌ कार्ण मेच्छा । 
लघ्धिस्थाने--मव्वाणि चेव चरित्तदराणानि लद्धि- 
णानि । (कसरायपा. पू ६७२) 1 

समस्त चारि्रस्यार्नो फो लव्िस्वान फते ह 1 
लत्व्यवर्याप्तक-- १. उस्सासद्कार्समे मागे जो 
मरदिणय समाणेदि। एक्को वि य पञ्जत्ती लद्धिः 
श्रपुण्णो हुवे सो दु । (कात्तिके. १३७) 1 २ उदये 
टु श्रयुण्णस्त य॒ सग-सगपज्जत्तिय ण ण्द्ठ्वदि। 
श्रतीमृहृत्तमरणं लदित्रपज्जत्तगो सो दु । (गो.जौ 
१२२) । ३. ्रपूर्णस्य श्रपर्याप्तिनामकर्मण उदये 
सत्ति, तु पुन , जीव. स्वक -स्वकपर्यप्तीनं निप्ठापयति, 
स॒ एव लव्व्यपर्याप्तिक > >८ >€ तस्य जीवस्य 
धन्तमूहृतं एव उच्छ्वासाष्टादशमागमात्रे एव मरण 
भवतति । (गो जी.म. भर॒ १२२) 1 ४ लब्ध्या 
स्वस्य पर्याप्तिनिप्ठापनयौग्यतया श्रप्यप्ति श्रनि- 
प्पन्ना लव्व्यप्यप्ता. । (गो जी. जौ. प्र. १२२) 1 
१ जो जीवे उच्छ्वास के प्रठारहुवें भागमे मर जाता 
हैश्रोर एकमी पर्याप्तिफो पुणं नहीं कर पातादै 
उसे लन्ध्यपयप्तिक कहा जाता ह 1 
लम्वितदोष-लम्वितं नमन भूर्न: >८ >< >८ । 
(भ्रन. घ. ८-११५) 

कायोत्सगं कै समय क्िरको नमना, यह्‌ एक 
कायोत्सगं का दोव (न्वां) ह। 
लम्बोत्तरदोष--१ तथा लम्बमानो नाभरू्ववं- 
भागो भवति वा कायोत्सर्गस्यस्योन्नमनमधोनमनं वा 
च भवति तस्य लम्बोत्तरदोपौ भवति 1 (मूला. वघु 
च ७-१७१) । २. नाभेरूपर्याजानु चोलपटुक 
निवन्य स्यान लम्धोत्तरदोप.। (योगश्चा स्वौ. विव 
२-१२३०) 1 

१ कायोत्सगं मे स्वित साघु का यदि ना्भिका 
ऊच्वभाग लम्बायमान रहता है श्रयवा उन्नमन या 
प्रवोनमन होता है तो उसके कायोत्सगंविषयक यह्‌ 
एक लम्बोत्तर नामक दोव होगा 1 २ नामि कै ऊपर 
घुटने तक चोलपटूक फो वांवकर स्यित होना, यद्‌ 
कायोत्सर्गे फा एक लम्बोत्तर नाम काटदोषटहै। 
तयनक्म--देखो चेणकमं 1 

लव- १. >८ >< >< सत्तत्थोवा लवित्ति णादन्वो । 
(ति. ष. ४-२८७) । २. स्वोकंलंव. सप्तभिरेव 
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चैक >८ > >८ । (वसंगच. २७-४) 1 3 सप्त 
स्तोका. लव । (त. वा. ३, ३ ठ, फाति. टी. 
२२०}! ४ >< >८ >< सत्त थोवाणि से लवे । (घ्यान- 
श्न हरि. वु, ३ उद्‌ } । ५. सत्त थोवे घेत्तूण एगो 
लवो हवदि 1 >< >< >< उत्त च-- >< >८ >< सत्तत्यो- 
वालवो एक्को (घव पु ३, पु ६५); सत्तहि 
व्योवेहि लवो णाम कालो होदि! (घव.पु रषु, 
३१८), सत्तहि खणेहि एगो लवो होदि । (घव. 
पु. १२३, पृ. २६६) 1 ६ > >८ >< स्षप्तस्तोका 
भवेट्लव । (ह पु ७-२०) 1 ७. सत्ति थोवरएहि 
लवु मणियउ ! (म. पु पुष्प. २-५, पृ. २२) 1 5. 
>८ >< > सत्तयोएहि होड लश्रौ इक्को । (भावस, 
३१३) । ६. >८ >< >< सत्तत्योवा लवो बणियो । 
(गो. जी ५७४; जं. दी. प. १३-४५) } 

१ सात स्तोको फा एक लव होता है 1 
लवगोद--लवणरसाम्बुयोगाल्लवणोदः । लवणरसे- 
नाम्बुना योगात्समृद्रो लवणोद इति स्नायते । (त. 
वा. ३,७१२ ) | 

नमक फे समान्‌ रस वाले जल के सम्बन्ध से समुद्र 
फा लवणोद यह्‌ नाम प्रसिदढरहै। 
लाक्षावाणिज्य--१. लाक्षा-मन.शिला-नीली-घात- 
की-टकणादिन । विक्रय पापसदन लाक्षावाणिज्य- 
मुच्यते । (योगशा २-१०८) त्रि. पु.च. €, 
३, ३४२) । २ लोक्षावाणिज्य लाक्षाविक्रयणम्‌ 1 
लाक्षाया सृक्ष्मव्रसजन्तुघातानन्तकायिकप्रवालजालो- 
पमर्दाविनाभाविना स्वयोनिवृक्षादुद रणेन टद्धुण-मन 
क्िला-सक्‌मालिग्रमृतीना वाद्यजीवधातदहेतुत्वेन गुग्गु- 
लिकोाया धातकौीपुष्पत्वचङ्च मद्यहैतुत्वेन तद्विक्यस्य 
पापाश्चयत्वात्‌ । (सा घ स्वो. रो. ५-२२) । 

९ लाख भमन.क्षिल (फुनरी), नीली (मुलिका) 
घातको (एक वृक्षको छाल) श्रौर टकण (क्षार 
विक्षेष) , इन पाप फौ कारणीभूत चस्तुध्रों फे 
येचने फो लाक्षावाणिनज्य कहा जाता है । 
लाघव--१ द्रव्येषु ममेदमावमूलो व्यस्नोपनिपत्ि. 
सकल दति, तत. परित्यागो ताघवम्‌ । (भ.ष्रा. 
विजयो ४६) । २. लघोमावो साघव श्रनतिचारि- 
त्व पोच प्रकपप्राप्तो सोभनिवृत्ति-। (मूला. चसु, 
यु, ५) 1 ३. लापच त्रियासु दकत्व । (प्मौपपा, षु. 
१६, १, ३३) 1 

९ समस्त प्राप्तिपो कामूलकगरण वस्तुप्रोमे यह्‌ 


६६७, जंन-लक्षणार्वेलो 


[लाभान्तराय 


मेरा ह" इस प्रकारफा ममत्वभावदही है। इस- 
लिए उसफानजो परित्याग प्या जातादह उसे 
लाघव फहुते ह । यहु शौच धमं फा एक नामान्तर 
है। ३ क्ियाश्रोमेनजो कुश्चलता होती है उसका 
नाम लाघवहै! 

लाद्खलिकागत्ि-१ लाद्धलमिच लाद्धलिका । 
फ उपमार्थः ? यथा लाद्धंलं द्विवकिति तथा द्धिवि- 
ग्रहा गतिलब्खिलिका त्र॑समयिकी। (त. वा. २, 
२८, ४, घव. पु. १,प्‌. ३०० । २ लागतिग्रो 
दुविग्गहौ 1 (चच. पू. ४, प्‌. ३०) 1 

१ लागल नाम हला है, जिस प्रकार हलमेशो 
मोड होते ह उसी भ्रकार जितत भवान्तरगतिमेदो 
मोड हृष करतेर्हँ तथा समय तीन लगते हं उसे 
लागलिफा चिग्रहुगति कहते ह । 

लाभ-१ इच्छिदद्रोवलद्धी लाहौ णाम । (घव. 
पु- १३, प ३३४); भ्रमिलपिताथंप्राप्तिलिमि. । 
(घव पु १३, प ३८६) 1 २ लामान्तरायक्षया- 
त्लाम । (त. शलो. २-४) । 

१ इच्छति पदार्थफी प्राप्ति का नाम लाभ) 
२ लाभान्तरायके क्षय से भोग-उपभोग वस्तुर्ो फा 
लाम श्रा करताहै। 
लाभमानवज्ञार्तमरण-~- व्यापारे पियमाणे मम 
सर्वत्र तामौ जायते इति लाममान भावयतो मरण 
लामवन्ार्तमरणप्‌ । (भ श्रा विजयो. २५) । 
व्यापार फे करने पर मुभे सर्वत्र ताभ हषा करता 
है, इस प्रकार श्रभिमानपूणं लाभ फा विचार फरते 
हए जो मरण ह्येता है उसका नाम लाभेवद्षात- 
मरण) 

लाभान्तराय-१. जस्स फम्मस्स उदएण लाहस्स 
चिग्घ होदि त लामतराष्टय । (घव. पु. ६ प ७८); 
लामस्य विघ्नकरृदन्तराय लामान्तराय । (घव. पु. 
१३, पु. ३६०), लाहविग्धयर लाहतराष्य 1 (धव 
पु १५,पु श्य) 1 २ यदुदयवघादानगुणेन प्रनि- 
दादपि दातुर्गृहे विद्यमानमपि देयमर्थजात याङ्वा- 
कुदालोऽपि गुणवानपि याचको न सनते तत्तामान्त- 
रायम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय, व्‌, २६६९, पु ४७५) । 

१ निने उद्यसे लाभ मे पापा पृहे उसे तानाः 
न्तरायक्हृतेहु1 २ निस्के ठ्देयमेदानगृणयें 
प्रसि मो दातासे, घरमे विद्यमान मभौ ेप पदाभं 
को, याचना ङगुदाल ष गुणवान्‌ भी पाक नरह 


भन ^ 


५ 


लिक्षा] 


प्राप्त फर पाता है उत्ते लाभान्तराय कहा जाता 
हे । 

लिक्षा--१. ताः (केशाग्रकोट्य.) ग्रष्टौ सहता. 
एका लिक्षा भवक्ति] (त वा. ३, ३८, ७) । 
२. तै-(वालाग्र-) रष्टामि्भवेत्लिक्षा >< >< >< (ह्‌. 
पु. ७-४०) । ३ >< >८ >< श्दरुहि चहु खगहि । 
लिक्ख भणिय >< >> । (म. धृ. पुष्प २-७, 
पु. २४ ) । ४. श्रष्टमिश्िकुराग्रे पिण्डितेरेका 
लिक्षा ! (त. वृत्ति भूत ३-३८) । 

१ समुदित रूपमे श्राठ वालाग्रों को एक लिक्षा 
हमा फरती है । 

लिद्ध--१. वेदोदयापादितोऽभिलापविकेषो लिङ्ध- 
म्‌ 1 (त. वा. २, ६, ३) । २. स्त्यान-प्रसव-तदु- 
मयामावसामान्यलक्षण लिद्धम्‌ । (लघीय. स्वो वि 

७२) । ३ लिङ्खयते साधुरनेनेति लिद्ख रजोहर- 
णादिधरणलक्षणम्‌ । (भाव. नि. हरि. व्‌. ११३१) । 
४. भ्रण्णहाणुववत्तिलक्खवण लिग । (धव पु. १३, 
प, २४५) , इदमन्तरेण ददमनुपपन्नमितीदमेव लक्ष 
ण चिगस्य । (चव. पु. १३, पू. २४६) 1 ५. लिंग 
च लीन सूक्ष्म स्वकारण गमयति लय गच्छति इति 
वा । (न्यायक्‌. ७ पु. ३५३), लिग हि साच्येन 
साघनस्याविनामा वोऽभिघीयते, तस्मिन्‌ सत्येव लिग- 
स्य लिगत्वोपपत्ते । (न्यायकु ११,य्‌. ४२७) 1 
६. लिङ्क चिह्वम्‌ । (श्रनन. ष स्वो. टी ७-६न) । 

१ वेदे उदयसेस्त्रीया पुरुषे सायरमणकफी 
जो इच्छा होतीदहै उसे (लम कहते ह \ २ स्त्यान 
(गभं धारण), प्रसव (सन्तानोत्पादन) ध्ौर उन 
दोनो से रहित जो जीव की भ्रवस्या होती है उसे 
सामान्य से लिग कहा जाता है । भ्र्यात्‌ जिस {लग 
के श्राश्यसे गभं वारणक्ियाना सक्ताहै उसे 
स्त्रीलग हा जाता है । उसी प्रकार निस लिग क्ते 
श्नाश्नय से भाणो सन्तान के उत्पन्न करने मे समर्थं 
ह्येता है उसे पुर्ट्लिग श्रौर जिसके श्राक्नयसे प्राणी 
न गभे धारण कर सकता प्रीरन सन्तानको 
भौ उत्पन्न कर -सक्ता है उसे नपुंसष्ठलिग कहा 


.जाता है। ३साघु के रजोहुरण ध्रादि रूप चिद्व को 


प्लिग कहते ह । _५ साध्ये सायनजो साघन का 
भ्रविनाभाव सम्बन्ध रहता है -उसका नाम“ 
है! यह्‌ _लोन (परोक्ष). श्रयं कै ज्ञापक होता है 1 
६ भर्वतप्रत्यास्यान मरण के श्र्हादि चिर्ह्ौ मे एक 
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[लोचता 


लिगमभीदहै। 

लिङ्धगस्य-- लिगगम्य परार्थानुमानवचनप्रतिपा- 
यम्‌ 1 (युष्त्यनू- टी. २२) 1 

जो पदाथं भ्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं रहता चह 
ललिगगम्य होता है \ उसका प्रतिपादन परार्यानुमान- 
वचनक्ते हारा क्रिया जाता है! . 
लिद्धभिन्न-लिङ्गमिन्न यत्र लिङद्धव्यव्ययः, यथा 
इय स्त्रीति वक्तव्ये श्रय स्त्रीत्याह्‌।] (श्राव. नि 
मलय वु ८८२) । 

जहां {लम फी विपरीतता होती है उत्ति लिगभिन्न 
कहा जाता है! जसेस्ीफे कथनमे श्यं स्त्री 
फसा कहना 1 यहं श्रयं" एस पु्त्लिग का प्रपोग न 
छरफे उसके स्थान में (हयम्‌ ' स्त्रीलिग का प्रयोग 
करना चाहिए था 1 

लिप्तदोष-१. गेर्य हरिदालेण व सेदीय मणो- 
सिलामपिट्‌्ठेण । स-पवालोदणनलेवेण व देय कर 
भायणे लित्तं 1 (मूला. ६.५५) । २. तथा लिप्तो- 
ऽप्रासुकवर्णादिससक्तस्तेन भाजनादिना दीयमान- 
माहारादिक यदि गृह्भाति तदा तस्य लिप्तनामाशन- 
दोष । (मूला. व ६-४३) । ३. लिप्तमप्रासुक- 
स्तोय-मृत्तिका-तालकादिभिः । क्तिप्तेदर्वी-कराधेयंद्‌ 
दीयमानाश्चनादिकम्‌ ।। (प्राचा. सा. ८-५३) । 
४. वसादिना ससृष्टेन हस्तेन पात्रेण वा ददतो 
प्रादि लिप्तम्‌ । (योगक्ना स्वो व. १-३८) । ५. 
यद्‌ गैरिकादिनाऽऽमेन शाकेन सलिलेन वा 1 श्रा्द्रण 
पाणिना देय तल्लिप्तं भाजनेन वा 1 {श्रन. घ. 
भ-३५) । ६. लिप्तदर्वीकराधर्दीयमानमशनादिक 
लिप्त॒तथाऽप्रासुकजलमृत्तिकोल्मुकादिभितिप्तंयंदी- 
यते तल्लिप्तम्‌ । (भावभ्रा टी ६&€) । 

१ गरु, हृरिताल (एक पीले रंग की धानु), सेडिका 
(सफेद रंग की निद-- छ) मनःशिला, भामपिष्ट 
भ्रयवा भ्रत्रासुक जल भ्रादिसे लिप्त हाथोंसे साधु 
को ्राहार देने पर बहु लिप्त दोष से इषित्त होता 
है \ ट वसा प्रादि से सम्बद्ध हाय श्रयवा चतन से 
श्नन्न भ्रादि के देने पर लिप्तदोष होता ह 1 
लीनता-तया लीनता विविक्तशय्यासनता । सा 


-भ्चैकान्तनावाघेऽप्तसव्ते स्वी-पु-पण्डकविवजिते बु- 


न्यागारदेवकुल-समा - प्वंत-गुहादीनामन्यतमस्मिन्‌ 
स्थानेऽवस्थान, मनोवाक्कायकषुयेन्दरियसवृतता च । 


त 


लेणकर्मं] 
स्र, पशु व नपुंसक प्रादि के संसर्ग से रहित निरवधि 
एकान्व स्थान मे रहना तथा मन, वचन, ' काय, 
कषाय भौर इन्दियो फो वश्च में रखना, यह्‌ लीनता 
नामका वाह्यत्तप ह। इसे विचिक्तश्य्यासन कै 
नामसेभी कहाजतादहै) 

लेणकम--लेण पव्वभ्नो, तम्दि धघडिदपडिमाग्रो 
लेणकम्म ! (घव. पु. £, प्र. २४६) ; सिलामय- 
पन्वर्देहितो श्रभेदेण घडिदपडिमाभ्रो लेणकम्माणि 
णाम । (घव. पु. १३, पु. १०); पव्वदेसु 
सुक्खदजिणादिपडिमाश्रो लेणकम्माणि णाम 1 
(घव पु १३,यप्‌ २०२); पत्थर-कदुएहि जाणि 
पव्वदेसु धडिदाणि रूवाणि त्ताणि लेणकम्मा्णि 
णाम । (घव. पु. १४, पृ ५) 1 

लेण (लयन) नाम पर्वत काहि, उसतेश्रमेदस्पमे 
जो प्रतिमायें रची जात्ती ह, इसे लेणफमं या लयन्‌- 
कमं कहते ह । 

लेपकमे--कड-सक्ल र-मह्टियादीण लेवो लेप्, तेण 
घटिदपडिमाग्रो लेष्पकम्म 1 (घव. पु, ६, पु २४६); 
मद्विया-खेड-सक्करयादिलेवेण घडिदाश्रो पडिमाश्रो 
लेप्पकम्माणि णाम। (घव. पु. १३, पु €); 
मद्िय-छहादीदि कदपटिमा्ो लेप्पकम्माणि णाम । 
(घव. पु १३, पू. २०२); लेष्पयारेहि नेविङण 
जाणि णिष्पाहदाणि स्वाणि ताणि लेप्पकम्माणि 
णाम । (घव. पु. १प्‌ ५) 1 

कट, ्राकंरा श्रौर मिहटरौ ध्रादिके लेपसेजो प्रति 
मा््नों कौ रचनाक नती है उसे लेपकमं कफहा 
जाता है । । । 
जलेषकृतश्राहा र--१. चेवड हस्तलेपकारि । (म 
श्रा विजयो. २२०) । २ लेवड हंस्तलेपकारि 
घोलादिकम्‌ । (भ. श्रा मूला २२०) 

१ जिस श्राहारसे हाय लिप्त होता है उत्ते कप्य 
या लेपङृत श्राहार कहा जाता है \ 
लेष्यश्राहार-देखो लेपञृतघ्राहार । 

लेदया--१. लिप्प श्रप्पीकीरई एयाए णिययपुण्ण- 
पावच) जीवो त्ति होद लेस्सा लेस्सागुणजाणय- 
क्लाया ॥ (भ्रा. पचस. १-१४२, घब पु. १, घृ 
१५० उद्‌; गो. जी. ४८६) 1 २ कपायोदयरजि- 
ता योग्रवुत्ति्लेर्या । (त. वा. २, ६, ८; पचा 
का जय वु. १८६०}, कषायदलेषध्रकर्षापकपेयुक्ता 

ल, १३२ । 
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[लेश्या 


योगवृत्तिलश्या । (त वा €, ७, ११) । ३. [कमं- 
मि ] लिम्पतीति लेश्या 1 >< >< >< श्रथवा श्रत्म- 
प्रवृत्तिसदलेषणकरी लेश््या । ><,>८ >< कपायानुर- 
च्जित्ता काय-वादूमनोयोगप्रवृत्तिलेदया । >< >< >< 
कषायानुविद्धा योगप्रवृत्तिलंश्या । (घव. धु, १. प्‌ 
१४६-४०) ; क्म॑स्कन्धैरात्मान लिम्पतीति सेंदया । 
(घव पु १ प ३८६), कम्मलेवहेदरुदो जोग- 
कसाया चेव लेस्सा 1 (धव. पु २,पु.४२१), का 
लेस्सा णाम ? जीव-कम्माणं ससिलेसणयरी, मिच्छ- 
त्ासजम-कसाय-जोगा त्ति भणिद होदि) (घव 
पु. ८, पु ३५६); [णोग्रागमदो सावलेस्सा| 
मिच्छत्तासजम-कसायाणुरजियजोगपवृत्ती कम्मपो 
ग्गलादाणणिमित्ता, मिच्छत्तासजम-कंसाय-जोयज- 
णिदससकारो त्ति वृत्त होदि । (षव.पु. शद. 
ठर) । ४ कपायोदयतो योग्रवृत्तिरुपदशिता । 
लेश्या जीवस्य कृष्णादि [ दि-] षद्भेदा भावतोऽन- 
घै. 1(त श्लो २, ६, ११), कषायानुरजिता योग- 
परवृत्तिलेश्या । (त शलो. ४-२०, भ श्रा. विजयो 
४८ व ७०, मूला. वु. १२-३; भ्न घ.स्वोटी. 
७-्तःभ भ्रा मूला. ७०; त. वृत्ति भुत. ४, 
२०) । ५. योगवृ्तिर्भवेल्लेदया कषायोदयरञ्जिता 1 
भावतो द्रव्यत" कायनामोदयकृताङ्खरक्‌ ।1 (त. सा 
२८८) । ६. प्रवृत्तियीगिकी लेशा कषायोटय- 
रञ्जिता । (पचसं, श्रमित. १-२५३) 1 ७. जोग- 
पउत्ती लस्सा कसायउदयाणुरजिया होई 1 (गो. जी. 
४९०) । ८ लिष्ष्यते प्राणी कमणा यया सघा लेश्या । 
(स्थाना. घरभय व्‌. ५९१, १्‌,३१३द्‌.); छष्णादि- 
दरव्यसाचिन्यात्‌ परिणामो य श्रात्मन ॥ स्फटिकेस्येव 
तत्राय लेश्याशब्द प्रयुज्यते ॥ (घ्यानक्च हरि. वृ. १४ 
उद्‌. , स्थाना. भ्रमय. वृ. पू. ३१ ३द्‌., बृहृत्स मलय. 
च १६३ उद्‌.) 1 & छष्ण-नील-कापोत्त-तेज पच्च 
शुक्ल-वणेद्रन्यसाचिव्यादात्मनस्तदनुरूप परिणाम ॥ 
(योगज्ञा. स्वो. विव ४-४्ट) । १० लिप्यते श्रात्मा 
कर्मणा सहानयेति लेया कृष्णा दिद्रव्यसाचिन्यादात्म- 
न परिणामविशेष 1 {प्रज्ञाप. मलय वु १७, प्र. 
३२३०) । ११. लिद्यते दिलश्यते जीव कमणा सहा- 
नयेति लेक्ष्या कृष्णादिद्रव्यसाचिग्यादात्मन शुभाश्रुभ- 
रूप परिणामविदोष }' (बहत्स मलय चु. १६२) । 
१२ मनोवाक्कायपुचिका- कृष्णा दिद्रव्यसम्वन्धजनि- 
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ताः खल्वात्मपरिणामा वेश्या" । (प्राव. भा मलय. 


वु. ६६, पृ. २६३) । १३. >< >८ >< कसाय-जोग- 
प्पवित्तिदो लेस्सा ॥ (भावचत्रि १७) । १४. श्रनया 
कर्मं भिरात्मान लिम्पतीति लेद्या, >< >< >< कपा- 
योदयानुरञ्जित्ता योगप्रवृत्तिर्वा लेद्या । (गो. जी. 
जी. प्र ४६६) । 


१ जीव जिसके हारा धपते को पुण्य-पाप से लिप्त ` 


फरता है उसे लेश्या हूते ह । २ फषाय कफे उदय 
से घनुरंलित योगो कौ प्रवृत्ति को लेष्या कहा जाता 
है 1 ८ जिसके द्वारा प्राणी फमे से सष्िलष्ट होता है 
उसका नाम लेक्ष्या ह ॥ कृष्ण श्रादि द्रव्य फी सहा. 
यतासेजो जीव फा परिणामहोताहु उसे लेशष्या 
फहते है 1 
लोक्ष--१. लोयदि भ्रालोयदि पलोयदि सल्लोयदि 
त्ति एगत्थो 1 जम्हा जिणेदहि कस्िण तेणेसो वुच्चदे 
लोध्रो 1 (मूला ७-४३) ! २. भ्रत्य भ्रणन्ताणन्त 
श्रायास तस्स मज्मयारम्मि। सोग्रो श्रणादनिहणो 
तिभेयभिण्णो हवदइ णिच्चो ।॥ (पडमच., ३-१५) 1 
३. श्रादिणिहणेण हीणो पगदिससखूवेण एस सजादो । 
जीवाजीवसमिद्धो सन्वण्डावलोदम्रो लोग्रो 1 (ति. 
प. १-१३३) । ४. भ्रनन्तसवेमाकाष्च॒ मघ्ये तस्य 
प्रतिष्ठित. । सुप्रतिष्ठितिसस्थानो लोकः >८ >८ >< 1 
(वरंगच. ५-१) । ५ भ्रलोकाकाशस्यानन्तस्य 
वहुमघ्ये सुप्रतिष्ठिकसस्थानो लोक. ऊर्ष्वमधस्तियं- 
उमृदद्ध-वेघासन-मल्लय ङ्किति" तनुवातवलयपरिक्षि- 
प्त ऊर््वाधिस्ति्यक्षु प्रतरवृत्तश्चतुरदशरज्ज्वायाम 1 
(त वा. १, २०, १२१ प्‌. ७६); यत्र पुण्य-पाप- 
फललोकनं सः लोकः । पुण्य-पापयो कर्मणो फल 
सुख-दु खलक्षण यत्रालोक्यते स॒ लोक 1 >< >< > 
लोकतीति वां लोकः । लोकति पष्यत्युपलभते भ्र्था- 
निति लोक । (त. वा. ५, १२, ११-१२); 
लोक्यत एति वा लोकः । स्वंज्ञेनानन्ताप्रतिहतकेवल- 
दशनेन लोक्यते य स लोक । (त वा. ५, १२; 
१३) । ६ को लोगो णाम ? सेडिवणो 1 (घव पु 
३ पू, ३३); लोक्यम्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादि- 
द्रव्याणि स लोक ॥ (पव.पु. ४, पृ. €), एत्य 
लोगेत्ति वृत्ते सत्तररज्जूण घणो ेत्तव्वो 1 (घव. पु. 
ठ धु, १०), लोगो श्रकट्टिमो खलु श्रणाहिगिहणो 
सहावणिव्वत्तो 1 जीवाजीवेहि पफुडो णिच्वो तल- 
सक्खघठाणो 1 (धव. पु ४, पृ. ११उबद्‌ ); तह्य 
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लोक्यन्ते उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादय" पदार्था स 
लोक. । (घव.पु. ११,पृ. २; घव. पु. १३पू. 
२८८ चव ३४७) ७. लोक्यन्तेऽस्मिन्‌ निरीक्षन्ते जी- 
वार्या सपर्या. । इति लोकस्य लोकत्वे निराहुस्त- 
त्वदशिनः ॥ लोको दयकृधिमो जेयो जीवाययवि- 
गाहक. । नित्य॒ स्वमावनिवृत्त. सोऽनन्ताकाडमघ्य- 
ग ॥ (म. पू- ४, १३ व १५) 1८ सामान्यविरेपा- 
त्मकोऽनादयपर्यवसानस्चतुदं हरज्ज्वात्मको वा लोक. । 
(सुच सू. श्नी व्‌. २, ५, १, १. ११६); लोक" ऊर्ष्वा- 
धस्तियंग्रूपो वेश्ाखस्थानस्थितकटिन्यस्तकरयुग्मपुरप 
सदुश पञ्चास्तिकायात्मको वा । ((ुव्क्ृ. सु शी. वृ. 
२, ५, १२ पृ. १२५) 1 & घर्माविर्मास्तिकायाम्या 
व्याप्त कालाणुभिस्तथा । व्योम्नि पुद्‌गलसछन्नो लो- 
क स्यात्‌ क्षेत्रमात्मनाम्‌ 11 प्रधो वेघ्रासनाकासे मघ्ये 
ऽसौ मट्लरीसमः 1 ऊर्घ्वं मृदद्सस्यानो लोक सर्व्ञ- 
वणित ॥(त. सा. २, १७६-७७) 1 १० स्वलक्षण हि 
लोकस्य पदुद्रव्यस्मवायात्मकत्वम्‌ । (भरव. सा. भ्रमृत 
व्‌. २-३६) । ११. सन्वागास्षमणत तस्स य ॒वहु- 
मज्मदेसभागम्हि । लोगोसखपदेसो जगसेटिवणप्प- 
माणो ह । लोगो श्रकिट्टिमो खलु भ्रणाई-गिहणो 
सदहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहि फुढो सनव्वागासवेयवो 
णिच्चो ॥ घम्माघम्मागासा गदिरागदि जीव-पोग्ग- 
लाणं च  जावत्तावत्लोगो >< >८>८ ॥ (तरि सा, 
३-५) 1 १२. भ्रनादिनिघनो लोको व्योमस्योऽङृ- 
त्रिम स्थिर. 1 नैतस्य वियते कर्तां गगनस्येव कदच- 
न ॥ (घय. १३-६२) । १३. लोक्यन्ते दुष्यन्ते 
जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवल. 
ज्ञानेन वा स मवति लोक. (परमा. वृ. १-११०)। 
१४. घम्माघम्मा कालो पुरगल-जीवा य सति जाव- 
दिये! श्रायासेसो लोगो >>> ॥ (दन्यसं. 
२०) 1 १५. लोक्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स॒ लोक 
दति वचनात्‌ पुद्गलादिषद्‌्रन्यनिष्यन्नोऽय लोक , न 
वान्येन केनापि पुरुषविशेषेण क्रियते हीयते घ्रीयते 
वेति । (पंचा. का. जय. व्‌. ७६); षड्द्रन्यसमूहात्म- 
को लोक । (पंचा का जय. वु ८७) १६. घर्मा 
दीना वृत्िद्रेव्याणा भवति यत्र तत्क्े्रम्‌ । तदेनं 
सह्‌ लोक >८ >< >< (स्याना. भ्रसयष्‌ पृ. १४ 
उद्‌.) ; एकोऽविवक्षितासख्यप्रदेशाधस्तियंगादिदि- 
ग्भेदतया -लोक्यते दुदयते केवलालोकेनेति लोक. 
धर्मास्तिकायादिद्रन्याघारभूत भ्राकाद्यविशेष । (स्या- 
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ना धमय चु ४ पु. १४) । १७ लोकः पचास्ति- 
कायमय. । (श्रोपपा. धमय. -वृ. २४, पृ. ७६) । 
१८ कटिस्थकरवंशाखस्थानकस्यनराकृतिः । द्रव्यैः 
पूणं स तु लोक. स्थव्युत्पत्ति-ग्ययात्मकं ॥ वेत्रा- 
सनसमोऽवस्तान्मध्यतो कललरीनिभ । भ्रग्रे मूरज- 
सकाशो लोक स्यादेवमाकृति. ॥ (त्रि.श पु च. 
२, ३, ४७०८-६) । १६. लोक्यते प्रमाणेन दुर्यते 
दति लोक ॥ भ्रयं चेह पञ्चास्तिकायात्मको गृह्यते 1 
(श्राव. भा मलय. घु १६६, पू. ५६१); लोक्यते 
ति लोक । (श्राव. नि. मलय. घ १०७०.पु 
५६४) , लोको हि चतुर्दशरज्ज्वात्मकत्वेन परिमिते 1 
(श्राव नि मलय वु. १०६१८प्‌ ५६८) । २०. 
लोक्यन्ते जीवादय पदार्था यत्रासौ लोकस्विचत्वा- 
रिश्चदधिकश्चतत्रयपरिमितरज्जुपरिमाणः 1 (रत्नक. 
टी. २-३) 1 २१. जीवेहि पुग्गलेहि य घम्माधम्मे- 
हिज च केहि! उद्धद्धत लोगं सेसमलोग हवे- 
णत ॥ सोगमणाइग्रणिहण स्रकिटटिम तिविहभेय- 
सठाण । खंधादो व भणिय पोग्गलदन्वाण सम्वदरि- 
सीहि ॥ (दग्यस्व. भर. नयच. € ८-६€ ), विगय- 
हिरो कडिहत्यो तादियजघो जुवा णरो उडइ्ढो । तेणा- 
यारेण टिग्रो तिविहो लोगो मृणेयत्वो ॥ (दव्यस्व. 
भ्र. नयच १४५) । २२. षटुद्रव्यसमवायो नोक" 1 
(लघीय. भ्रमय वु पर ७७) । २३. जीवाद्यथंचितो 
दिवर्घमुरजाकारस्त्रिवातीवृत्त , स्कन्व॒खेऽतिमहा- 
ननादिनिधनो लोक सदास्ते स्वयम्‌ । नृन्‌ मघ्येऽत्र 
सुरान्‌ यथायथमघ दवश्रास्तिरद्चो्ित  क्मोदि- 
चिरुपप्लुतानधियतः तिर्घ्यं मनो धावति ।॥ (भ्रन. 
ध ६-७६) ; लोक्यन्ते वृष्यन्ते जीवादय पदार्था 
श्रस्मिशिति सोक । (भ्रन, घ. स्वो. टी. ६-७६) । 
२४. जम्बृद्वीपोऽस्य मध्यस्थो मन्दरस्तस्य मघ्यगः 1 
तस्मादिमागो लोकस्य तियेगृरष्वौऽवरस्तथा ॥ ति्य- 
ग्लोकस्य वाहल्य मेर्वायामसम स्मृतम्‌ 1 तस्मादूर््वो 
भवेदूर्ष्नो ह्यघस्तादधरोऽपि च । कल्लरीसदुशो 
मन्यो वेत्रासनसमोऽघर । ऊर्ध्वो मृदगसस्थान इति 
लोकोऽ्तोदित ॥ (लोक्वि १, ४-६) । २५. 
लोक्यन्ते विलोक्यन्ते धर्मादय॒ पदार्था यस्पित्निति 
लोकः । (त वृत्ति भुत ५-१२) 1 २६. लोक्यते 
दु्यते यश्र जीवाद्यथेकदम्बक 1 स लोकस्थिविधो- 
" ऽनादिनिधनः पुर्षाङति ॥ (घमस. शरा १०-६८)। 
"२७ याव वाकाशचदैशेषु ` सकलविदच्ित्त्त्वसत्तास्ति 
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नित्यां तावतो लोकसंज्ञा जिनवरगदिता. >< >< ><। 
(प्रघ्यात्मक. ३-२४) 1 

२ जो श्रनन्तानन्त श्राकाश्च के ठीक मध्यभागमे 
स्थित होता हरा भ्रनादि-्रनन्त है तथा भघः, मध्य 
भ्रौर अभ्वं लोक केभेदसे तीन प्रफार काह उच 
लोक कफहा जाता है। ३ जो भ्रादि च ध्रन्त से रहित 
होकर स्वभाव से उतपन्न हरा है तथा जीवादि छह 
दरग्यो से समृद्ध है उसे लोक कहते ह । भ जो भ्रनन्त 
श्रलोकाकाक्च के टक मध्य मे सुप्रतिष्ठक के भ्राकार 
से स्थित होकर तनृवात्तवलयादि से वेष्टित है वहं 
लोक कहलाता है । 

लोकनाली-देखो घसनाली । लोगो नाम सव्वा- 
गासमज्फत्थो चोदृसरज्जुभ्रायामो >< >< >< चौदहस- 


रज्जुश्रायद-रज्जृवग्गमुह्‌-लोगणालिगन्भो । (घव. 
पु. ४, धृ. २०) । 

लोक फे मध्य मे चौदह राजु लम्बी भ्रीर एक वग 
रानु मुहवाली लोकनाली स्थित है । 


लोकपाल--१ चोकपाला लोक पालयन्तीति लोक- 
पालाः । (स. सि. ४-४) । २. घ्ारक्षिकायेचर- 
समा लोकपालाः । लोक पालयन्तीति लोकपाला 
रथेचरारक्षिकसमा. ते वेदितन्याः। (त. वा ४, 
४, ६) 1 ३ लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुरं 
पालवत्‌ । (म पर. २२-२८) । ४. प्रारक्षकार्थचर- 


` पुस्थानीया लोकपालका" 1 (तधि. श्व. पु. २, ३, 


७७३) । ४. तथा लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपाला , 
ते चारक्षकचीरोद्धरणिकरस्थानीया । (वृहृत्स 
मलय व्‌. २)1 

२जो लोक का पालन किया करतेर्हु वे लोकपाल 
फहूलते ह । वे कोतवाल श्रयवा चार पुरुष फे 
समान हुषा करते है 1 

लोकपूरणससुद्धात-- १ वेदनीयस्य वहुत्वादल्प- 
व्वाच्चायुषोऽनामोगपूवेकमायु समकरणार्थं द्रव्यस्व- 
भावत्वात्‌ सुराद्रन्यस्य फनवेगवुद्वृदाविभविीप- 
शमनवद्‌ देदस्यात्मप्रदेद्छाना वहि समुद्घातन केव- 
लिसमृदुघात । (त.षा १२०, १२ पर. ७७) ) 
२. लोयपुरणसमुग्धादो णाम केवलिजीवपदेसाण 
धणलोगमेत्ताण सव्वलोगापूरण । (घव. पु ४,पृ 
२९), चडत्यस्मए्‌ सव्वलोगमावृरिय घादिदसेस- 


" द्िदीए एमसमएण घादिदभ्रसशेज्जाभाग सधादिद्- 


सेसांणुमागस्स चादिदभणतराभाग .सन्वकम्म्राण ट्वि- 


लोकविदुसार 


दतोमृहत्तद्िदि लौगवृू रणं करेदि । (घव. पु १० 
पु ३२१); चउत्यसमएु सबव्वलोगागासमावृरिय 
सेसद्िदि-जणुभागाणमसखेज्जे माये भ्रणते भागे च 
घादिय जमवद्ाण तं लोगपूरण णाम। (घव. पु. 
१३, पु ठट) 1 
१ जव वेदनीय कर्म की स्थिति वहत श्रौर ्रायु 
छम फो स्थित्ति कम होती है तव केवली कफे घ्रात्म- 
्रदेश्ष उपथोग क्ते विनादही उक्त कछर्मोकी स्विति 
फो श्रायु के समान करने फे लिए श्रीरसि बाहिर 
निकल फर पक्रमसे चार स्मर्योमे सतस्त लोक 
को व्याप्त करदेतेह। इस प्रक्रिया फानाम फेवलि- 
समृद्घात है। जिस प्रकार मच द्रव्यकेफेनका 
वेग वृद्वुद्‌ फे श्राविभविमे श्नान्त हो जाता है उसी 
प्रकार इस केवलिसमुद्घात मे फेवली को ध्रायुफो 
स्थिति फे समान वेदनीय श्रादि श्रन्य श्रघात्तिया 
फर्मोँकीभी स्वितिहो जतीहै। 
लोकविदुसार--१ यव्राष्टौ ग्यवहाराद्चत्वारि 
वीजानि परिकमं-राशिक्तियाविमागक्च सवश्रुतसपदु- 
पदिष्टा तत्वलु लोकविन्दुसारम्‌ । (त वा १, २० 
१२, प्र. ७८) । २. चोदुसम लोगविदुसार, त च 
इमम्मि लोए सुग्रलोए वा विदुमिव श्रक्खरस्स सव्व- 
त्तम सनव्वक्वरसन्निवायपरि (? दित) त्तणग्रो लो- 
गचिन्दुसार मणिय, तस्स य॒ पयपरिमाण श्रद्धतेरस- 
पयकोटीश्रो १४॥। से त्त पुव्वगते। (नन्दी हरि. 
व्‌. श्ण्छ्पु प्र; धरा ग्रन्यप ब्रहुमदावाद)। 
३. लोकविन्दुसार णाम ॒पुन्व दसण्ह्‌ वल्थुण १० 
विस्यपाहुडाण २०० वारहृकोडि-पण्णास लक्खपदेहि 
१२५०००००० श्रष्टौ व्यवहारान्‌ चत्वारि वीजानि 
मोक्षगमनक्रिया मोक्षसुख च कथयति । (चव. पु. 
१, १. १२२); य्राष्टौ न्यवहारार्चत्वारि वीजानि 
क्रियाविभागर्चोपदिष्टस्तल्लोकविदूसारम्‌ ! (घव. 
पु. £, पृ २२४) 1 ४ लोकविन्दुमारो परियम्म- 
च्यवहार-रञ्जुरासि-कलासवण्ण-जावताव-वम्ग-घण - 
वीजगणिय-मोक्ाण सरूव वण्णेदि । (जयघ. १,१्‌ 
१४८) । ५. लोकचिन्दुसार च चतुदेशमम्‌, तच्चा- 
स्मिन्‌ लोके श्रुतलोके वा चिन्दुरिवाक्षरस्य सर्वोत्तम- 
मिति, सर्वाक्षरखन्निपातप्रतिष्डितत्वेन च लोकचिन्दु- 
सार भणितम्‌, तत््माणमद्धेवयोदशच-पदकोट्य. । 
(समवा. वू, १४७) 1 ६ पञ्चाशत्लक्ष-ादखकोटि- 


पद लोकनिम्हुखार चतुरश पूवम्‌ 1 (भूतभ. १३, थ्‌. 
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[लोकमूढता 


१७४५) 1 ७ निर्वाणसुचदेतुमूतं साद्धदादशकोटिपद- 
प्रमाण लोकविदुसारपू्वम्‌ । (त यत्ति भुत. १ 
२०) । ८ तित्नोयविदुसारं कोढीवारह्‌ दमग्ध- 
पणलक्ं । ज्य पयाणि तिलोय छत्तीसं गुणिद- 
परियम्मं ॥ प्रउववहारात्वि पुणो अंकविपासादि 
चारि बीजाद्‌ । मोक्छ्रूवगमणकारणमुहुधम्म- 
किरियाग्रौ ॥! चौयस्म विदवयवा बप्णिज्जते च एत्व 
सारच। त लोयविदुस्रारं चोदमपुव्व णममामि ॥ 
(श्रग्प. २, ११४-१६, पृ ३०१-२) । 

१ जिम श्रुत में श्राठ व्यवहारो, चार वीजो, परि 
क्म भोर राश्चिक्रियाके विभागका उपदेश दिया 
गया है व्ह लोकविदुसारःकटहुलाता है 1 २ चीदह्‌- 
वां पूर्वं जो लोकविदुसार ह वह इस लौकमें 
भ्रयवा भ्रुतलोफ मे श्रक्षर कौ विदु के समान सर्वो 
त्तम है, इस फारण से तया समस्त श्रक्षसे फे संयोग 
पर प्रतिष्ठित हौनेफे कारणसे भी लोकविदुत्तार 
पहलाता है । उसका प्रमाण सादं वारहु करोड 
पदो स्परह। 

लोकमूढत्ता--१. ्राषगा-सागरस्नानमुच्चय. सिक- 
ताद्मनाम्‌ । मिरिपातोऽग्निपातदच लोकमूढ निगद्य 
ते ॥ (रल्क. १-२२) 1 २. गद्धादिनदोतीवंस्नान- 
समुद्रस्नान-प्रात.स्नान-जलप्रवेशमरणारिनप्रवेश्यमरण ~ 
गौग्रहणादिमरण-मूम्यग्नि-वटवृक्पूजादीनि पृण्यकार- 
णानि भवन्तीति यद्वदन्ति तट्लोकमूढत्व विज्ञेयम्‌ । 

(ब द्रव्यं. टी. ४१) 1 ३. गेदभक्ताग्नि-मू-स्वणं- 
रत्नास्त्राद्यपकारकम्‌ । जनस्य वस्तु यत्तत्र 
व्घीर्लोकमूढता 11 (ग्राचा सा. ३-४५) । ४. 

सूर्या्घो बह्भिसत्कारो गोमूत्रस्य निपेवणम्‌ । तदू 

ष्टान्तनमस्कारो भृगुपातादिसाघनम्‌ । देहली-गेह्‌- 

रत्नादव-गज-शस्त्रादिपुजनम्‌ । नदी-हद-समुद्रु 

मज्जन पुण्यहेतवे 1 सक्रान्तौ च तिलस्नान दानं च 

ग्रहणादिषु । सघ्यायां मोनमित्यादि त्यज्यतां लोक 

मूढताम्‌ 1 (भावसं. वाम. ४०२-४) । ५ नादे. 

स्तानमद्यादेरज्वादमादे समुच्चय. 1 गिरिपातादि 

लोकननैर्लोकमूढ निगद्यते 11 (घमसं श्रा ४-४१) 1 

६. कुदेवाराघना कुयदिहिकश्रेयसे कुघी । मृषालो- 

कोपचारत्वादश्रेया लौकमूटता ॥ '(लाटीसं ४ 

११८) 1 

१ नदी या समुद्र में स्नान करना, बालु व पत्रा 

कादठेर लगाना, प्वंतसे गिरनातथा भ्रगिनिर्मे 


लोकवाद] 


पडना-- सती होना भ्रादि--इत्यादि भ्रज्ञानतापुरणं 
किियाग्रो को लोकमूढता कहा जाता है । 
लोकवाद--लोयपसिद्धी सत्था पचाली पचपड- 
वत्यी ही । सदउद्विया ण ॒रुज्मफद मिलिदेहि सूररि 
दुन्वारा ॥ (भ्रंगप. २-३२, पु. २८२) । 
द्रौपदी पांच पाण्डवो की स्री यी, इत्यादि लोकप्रसिद्ध 
को लोकवाद फटा जाता है । रेसी दुर्वार प्रसिद्धि 
एक वार उटठी फि उसका रोकना देवों हाराभी 
कठिन हो नाताहै। 
लोकविचय-- देखो सस्थानविचय । श्रत्रिमो 
विचित्रात्मा मध्ये च व्रसराजिमान्‌ । मरु्रयीवृतो 
लोक प्रान्ते तद्धामनिष्ठित ।। (उपासका. ६१५६) । 
यहु लोक प्रकरत्निम है-कफिसी ब्रह्मा श्रादिषकेद्ारा 
रचा नहीं गया है, उसका स्वरूप विचित्र है-- वह्‌ 
श्रनेक श्राङृतियो मे विभक्त हि, वहु मध्यमे त्रस 
राजि--त्रस जीवों युक्त चरसनालो-से सहित है, तीन 
वातवलर्यो से वेष्टित है श्रौर श्रन्त मे सिद्धो 
फे स्यान से परिपुर्णं है, त्यादि प्रकार से लोके 
विषय मे जो चिन्तन किया जाता है वहू लोकविचय 
घमध्यान कहलाता है । 
लोकाकाष्ा--देलो लोक । १ पोग्गल-जीवणिवद्धो 
वम्माघम्मात्थिकाय-कालड्ढो,। वद्रदि श्रायासे जो 
लोगो सो सन्वकाले दु ।॥ (भ्रव, सा. २-३६) 1 
२. सव्वेसिं जीवाण पेसाण तहय पुरगलाण च। 
जे देदि विवरमखिल त लोए हृवदि श्रायास ॥। जीवा 
पुरगलकाया घम्माघस्माय लोगदोणण्णा। (पंचा 
का. ६०-६१) । ३ लोम्मो श्रकिट्िमो खलु श्रणाद- 
णिहणो सदहावणिष्पण्णो । जीवाजीवेहि मुडो णिच्च 
तालस्क्खक्षठाणो । घम्माघम्मागासा गदिरागदि 
जीव-पुग्गलाण च । जावत्तावल्लोगो >८ >< >< ॥ 
(मूला. 5 २२-२२३) 1 ४ घम्माघम्मणिवद्धा 
गदिरागदी जीव-पोग्गलाण च। जेत्तियमेत्ताभ्रासे 
लोयाश्रासो स णादन्वौ । लोयायासद्राण सयपहाण 
सदन्वछक्क हु । सन्वमलोयायास त॒सन्वास्त हवे 
णियमा ॥ (ति प. १, १३४-३५) । ५ घर्माधर्मा- 
दीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्तेस लोक ति। (स 
ति. ५-१२)। ६. द्रन्यैस्तु पञ्चभिर्व्याप्य लौकाकाश 
प्रतिष्ठितम्‌ 1 (वरांगच. २६-३२) । ७ यत्र-पु्य- 
पापफललोकनं स लोक 1 पुण्य-पापयो. कर्मणो फल 
मुख -दुःखलक्षण यत्रा-(यत्र) लोक्यते ष॒ लोकः । 
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क" पुनरसौ ? श्रात्मा । लोकयतीति वा लोकः 
लोकति पश्यत्युपलमते भर्थानिति लोकः । >< >< >< 
लोक्यत इति शा लोक ! स्वं्तेनानन्ताऽप्रतिहतके 
वलदरोनेन लोक्यते य. स लोकं । तेन घमदीनामपि 
लोकत्व सिद्धम्‌ । (त. वा ५, १२, १०-१३) 1 
८ श्रसंख्येयप्रदेलात्मा लोकाकाषश्विमिध्रित । कालः 
पञ्चास्तिकायाइच सप्रपचा इहाखिला ॥ लोक्यन्ते 
येन तेनाय लोक त्यभिलप्यते । (हु. पु ४-४, व 
४-६) । &. सन्वायासमणत तस्स य॒ वहुमज्मस- 
द्वियो लोग्रो। सो केणवि णेवक्श्रोणय घरिश्रो 
हरि-हरादीहि ॥। भ्रण्णोण्णपवेसेण य दन्वाण श्रच्छण 
मवे लोप्नो ॥ (कातिके ११५-१६) , दीसति जस्थ 
भ्रत्था जीवादीया स भण्णदे लोश्रो । (फाति 
१२१) १० यत्र धर्माघर्म-जीव-पुद्गलाना सम्भवो- 
ऽस्ति तल्लोकाकाशम्‌ 1 (योगज्ञा स्वो विव. ४ 
६७) । ११. पुद्गलादिपदा्थानामवगाहैकलक्षण । 
लोकाकाश स्मृतो व्यापी >८>८> ॥ (घमेज्ञ 
२१-८६) 1 १२. लोकस्य सम्बन्धी भ्राकाकः लोका- 
काश. । (त. वृत्ति धुत. ५-१२) । 

१ जो जीव श्रौर पुद्गलों से सम्बद्ध तथा घमेव 
भघमं श्रस्तिकायो एवं काल से , व्याप्त होकर सवा 
धाकाश्चमे रहता है उसे लोकाकाश्च कहा जाता 
है ! ५ जहां धर्मादि द्रष्य देखे जाते ह उसका नाम 
लोफाकाश्च है । ७ जिसमे पण्य-पाप कर्मा का सुख- 
दुःख रूप फल देखा जाता है बह लोक फटलाता 
है । स निरुक्ति कफे भ्रनुसार लोक का श्रयं श्रात्मा 
होता है । भ्रयवा जो समस्त पदार्थो फो लोकता है 


,--देखता है- उसे लोक जानना चाहिए । इस 


निरुक्ति फे ध्रनुसार भी लोक शब्दसेश्रत्माकाही 
ग्रहण होता है । श्रयवा सर्व॑न्न फेवलदशंन के हारा 
जिसको लोकते ह--देखते ह" उसे लोक माना जाता 
है। हस निरुक्ति रे भ्रनृसार घर्मादि द्रव्योकेमी 
लोकरूपता सिद्ध ह 1 
लोकाख्यान--लोकोदेश-निरक्त्या दिवणंन यत्सवि- 
स्तरम्‌ । लोकास्यान तदाम्नात विष्लोषितदिगन्त- 
रम्‌।॥ (म पु. ४-४)। 

पुरार्णोमे जो लोक के उदेश भौर निर्क्ति ध्रादि 
का विस्त।रपु्वंक वर्णन किया नाता है उसे लोक्षा- 
ख्यान फटा जाता है 1 

लोकानु्रक्षा- देखो लोक । १. जीवादिपयद्राण 
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ह 


लोकायतिक] 


भ्नन्त ते होने वाते--घ्रनन्तर दूसरे भवे संसार 
से मुक्त होकर सिद्धि फे प्राप्त करने वाले--देव 
लोकान्तिक्‌ कटहूलाते हई । योनो प्रकार पि उनका 
यह नाम सायक है 1 
लोकायत्तिक--रेहिकन्यवहारप्रसाघनपर लोकाय? 
तिकम्‌ । (नीतिवा. ६-३२) । 
जो परलोककी भ्पेक्षान कर केवल इस लोक 
सम्बन्धी व्यवहार मे--मद्य, मांस एवं स्त्री फे सेव. 
नादि कार्यो मे--सलग्न रहते ह उन लोकायतिक 
कहा जाता है । वे प्रायः चार्वाक मत कफे श्रनुयायी 
होते ई ' 
लोकोत्तरवादं (शरृतन्लान)- लोकोत्तरः श्रलौक, 
से उच्यते कथ्यते भ्रनेनेति लोकोत्तरवाद. 1 (घव. पु. 
१३, पृ. २८८) 1 
जिस शरुत मे लोकोत्तर (घ्रलोक) फा कयन किया 
जाता है उसे लोकोत्तरवाद कटा जाता है 1 
लोकोत्तरश्््दल गज श्रुतज्लान--श्रसन्यकारण- 
विणिम्मुक्कपुरिसवयणविणिग््रयवयणकलावजणियसू+ 
दणाण लोऽत्तरियसदहेज 1 {जयष. १,प्‌ २४१) 1 
भ्रसत्य भावण के कारणों से रहित (विश्वस्त) 
पुर्व के मृख से निकले हए श्रन्दसमूह के हारा जो 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है उते लोकोत्तरशर्न्दालगज 
शुतज्नान कहते ह । 
लोकोत्तरश्रु चित्व--तत्रात्मन. प्रक्षालितक्मंमल- 
कलकस्य स्वातमन्यवस्थान लोकोत्तर शुचित्वम्‌ । 
(त. वा. ९, ७, ६} 1 
भ्रान्मा का कर्मरूप मल को धघोकर प्रषने श्रात्मस्व- 
शूप मे स्थित होना, यह क्लोकोत्तरश्नुचित्व (शचि) 
कहलाता है । 
लोकोत्तर सामाचारफाल-लोरत्त रथो सामाचा- 
रकालो जहा वदणकालो णियमकालो खज्छायकालो 
ाणकालो हच्चेवमादि । (घय. पु. ११, पू. ७६) । 
यन्दना का काल, नियत धनुष्ठान फा काल, स्वा- 
भ्याय का काल (श्रयवा साध्यविधिका काल) श्रौर 
ध्यान फा काल हत्यादि सदनुष्ठान से सम्बद्ध काल 
को लोकोत्तरसामाचारकाल कहा जाता है । 
लोचकरणविधि-- १. विय-तिय-चडउवकमासे लोचौ 
उक्कस्स-मर्फिम-जदण्णो । सपडिक्कमणे दिवसे 
उववासेणेव कायन्वो ॥ (मूला. १-२६) 1२. कूच 
हमघ्रुकचोल्लुञ्चो लुञ्चनं स्यादमी यत्तः । परीषह्‌- 


१७५, जन-वक्षणावली 


[लोभपिषण्ड 


जयाऽ्दन्य-वंराग्यासंगन्सयमाः ॥ तच्चतुर्तर-द्विमासेषु 
सोपवासे विधीयते 1 जघन्य मध्यम ज्येष्ठ सप्रनिः 
क्रमणे दिने ॥ (प्राचा. सा. १, ४०-४१) । ३. लोचो 
दि-चि-चतुमसि वरो मघ्योऽधमः क्रमात्‌ । लघु- 
प्रार्माक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रम ॥ (शधन. घ. 
€-८६) 1 

१ दो, तीन श्रयवा चार मासमे जो क्म से उत 
ष्ट, मध्यम भ्रीर जघन्य रूप मे प्रतिश्मण ब उप- 
वास के साय वालो फो उखाड़ जाता है उसे लोच 
कहा जाता है! यह साचु फे रहस मूलगुणो 
मेसे एक (ररवा) ह। 

लोभ--१. भ्रनुग्रहप्रवणद्रव्याद्यभिकाक्षावेशो लोभ. 
क्रमिराग-कज्जल-कदंम ~ हरिद्रारागसदृशश्चतुविध. । 
(त. वा. =, ६, ५) 1 २. गर्हा काड्क्षा लोभः 
उक्त च-- >< >८ >< किमिराय-चक्क-तणुमल-ठरि- 
हाराएण सरिसम्रो लोहो । णारय-तिरिक्लि-माणुस- 
देवेसृप्पायस्मो कमस । (घव, पु. १, पृ, २४६); 

लोमो गृद्धिरित्येकोऽयंः । (घव. पु. £! धृ, ४१); 

बाह्याथेषु ममेदवुदधिलेमि. 1 (वव. पु. १२, पृ, 
२८३) , वज्फत्थेसु ममेदमावो लोभो 1 (घव. पु. 
१२, पु २८४) । ३. दाना्हुषु स्वघनाप्रदान परवन- 
ग्रहण वा लोभ. । (नीतिवा. ४-४) । ४. लोमनम्‌ 
श्रभिकाक्षण लुभ्यते वा भ्रनेनेति लोभ. । (स्थाना. 
रमय. व्‌. २४६) 1 ५. दानाहूषु स्वघनाप्रदान 
निष्कारण परषनम्रहण च लोम । (योग्ना. स्वो. 
विष. १-५६) । ६. परिगप्रह-प्रहातीवलालस मानस 
स्मृत । लोमो लामातिमोदात्त रक्षणार्थोपलक्षित ॥ 

(श्राचा. सा. ४-१६) । ७. स्यते धनन्ययामावो 
लोभ. । >< >< >< निश्चयेन निखिलपरिग्रहुषरि 
त्यागलक्षणनिरजननिजपरमात्मतत्वपरिग्रहात्‌ भ्रन्य- 
त्‌ परमाणुमाश्रद्रन्यस्वीकारो लोम. । (नि.सा. वू. 

११२) 1 

१ जो द्रव्य (घन) प्रादि प्मनप्रहमे तत्पर रहताह 
उस्तकी भ्रभिलाषा रखने रूप ध्रभिप्राय का नाम 

लोभ है! २ बाह्य पदार्थो मे जो श्वह्‌ मेरा है" इस 

भ्रकारफी बुद्धि रहा करती है उसे लोभ फटा जाता 

है। ३ देने योग्य पा््रोंके लियिश्रपनेषनषकोन 

देना भ्रयवा दूसरे फे घन फो प्रहण करना, एसे लोम 
कहते! ५ # 


लोभपिण्ड--१. तया लोभ काक्षा प्रददयं भक्ता 


लोभवशार्तमरण | 


यद्यात्मन उत्पादयति तदा लोभोत्पादनदोपो माव- 
दोषादिदशेनात्‌ । (मूला. वृ. ६-३४) 1 २. भ्रति- 
लोभाद्‌ भिक्षार्थं प्यंटत्तो लोभपिण्ड ! (योगज्ञा, 
स्वो विव' १-३८, पू. १३६) । ३. लोभेन भ्रन्ना- 
जजन लोम } (भावप्रा. टी. ६६) 1 

१ साधु यदिलोभेको प्रगट फरके श्रपने लिए 
भिक्षा को उसन्न फरता है तो उसके लोम चाम 
फा उत्पदानदोष होता है । २ यदि साषु श्रतिश्चय 
लोभ के वशोभूत होकर भिक्षाके लिए श्रमण 
फरता है तो उसके लोभपिण्ड नाम का उत्पादनरोष 
होता है । 

लोभव्ातेमरण -- उपकरणेपु भक्त-पानक्षेतरेषु 
शरीरे निवासस्थानेषु च इच्छा मूर्छा च वहतो 
मरण लोभवशातंमरणम्‌ 1 (म श्रा विजयो. २५} । 
उपकरणो, प्रनन-पान फे स्थानो, श्रीर-प्रीर निवास. 
स्थानों कै विषय मे इच्छा'फो धारण करते हृए जे 
मरण होता है उते लोभवशा्तमरण कटहूते ह । 
लोभविजयी राजा-स लोभविजयी राजा यौ 
्रनयेण कृतप्रीति" प्राणाभिमानिपु न व्यभिचरति । 
(नीतिवा- ३०-७१, पू. ३६२) 

भो राजा द्रव्य (घन) से भ्रोति रखता हशर प्राणं 
भोर रभिमान फे विषय मे प्रनाजन से व्यभिचरित 
नहीं होता--उनक्षी भक्ता षा सदा ध्यान रखता 
है--उसे लोभविजयी राजा समना चाहिए \ 
लोभोत्पादनदोष-देलो लोभपिण्ड । 
लोमाहार- १. >८>८>‹ तया य फासेण लोम- 
भ्राहारो । (सुत्रकृ. नि १७१; वुहृत्सं १६७) । 
२ लोमाहारस्तु शरीरपर्याप्त्युत्तरकाल वाह्या 
त्वचा, लोममिराहारो लोमाहार । > >< >< तदु- 
तरकाल (श्रोजाहारानन्तर ) स्वचा स्परन्दियिण य. 
भराहार स लोमाहार । (सुच्छर नि शौ वु. 
१७१, प ८७), >< >< >< भरम्ये स्वाचार्या म्रन्यथा 
व्याचक्षते >< >< >< य ' पुन. स्परशोन्दियेणंवोपलम्यते 
घातुभावेन (च) प्रथाति "ख लोमाहार. इति । (सुत्र- 
कृ. निशी वृ १७१. प ष्ट) 1 ३ लोमभिरा- 
हारो लोमाहार, >८ >< तश्र य. खल्वोघतो 
वर्षादिषु पुद्गलगप्रवे्षो मम्रादिगम्य स लोमाहार. 1 
प्रजाप मलय. वु. ३०६, पु. ५४०७-८) 1 ४, तया 
त्वचा त्वगिद्धियेण स्पशं स्पशने सति य प्राहारः 
शरीरोपष्टम्मकपुद्गलसग्रह॒ सं लोभाहारः सोमिः 


९७६, जंन-वक्षणावली 


[लौकिकभावश्नुतग्रन्थ 


लोमरन्ध्रराहारो लोमाहार 1 (युष. भय शु. 
१६७) 1 

२ शरीरपर्याप्ति फे पश्चात्‌ बाहिरी त्वचा (खमश) 
फे हारा रोमोफे भ्राधषय से जितस श्राहार को ग्रहण 
क्षिया जाता है वहू लोमाहार कहूलाता है । 
लीकान्तिक- देखो लोकान्तिक । १. ब्रह्मनोका- 
लया तौकान्तिका । (त सु. ४-२४) ! २. ससार- 
वारियसी जो लोश्रो तस्स होंति स्रतम्मि। जम्दा 
तम्हा एदे देवा लोयतिय त्ति गुणणामा । (ति. प, 
८-६१५) 1 ३. ब्रह्मलोको लोक , तस्यान्तो लोका- 
न्त , तस्मिन्‌ भवा लौकान्तिका । >< >< >< श्रथवा 
जन्म-जरा-मरणाकीर्णो लोक संसार, तस्यान्तो 
लोकान्त , लोकान्ते मवा लौकान्तिका. । (स सि. 
६-२४) 1 ४ ब्रह्मसोकास्यन्तौ लोकान्त , तस्मिन्‌ 
मवा लौकान्तिका 1 भ्रथवा जाति-जरा-मरणाकीर्णो 
लोक , तस्यान्तो लोकान्त , तस्प्रयोजना लौकान्ति- 
का । ते हि परीतससारा. ततद्च्युता एक गर्भ॑वास- 
मवाप्य परिनिर्वान्ति । (त वा ४, २४, २) 1५. 
ब्रह्मलोकस्यान्तो हि लोकान्त , लोकान्ते भवा लौका- 
न्तिका. 1 >< >< >< श्रयवा लोक समार. जन्म- 
जरा-मृत्युसकीणं., तस्यान्तो लोकान्त , तल्मयोजना 
लौकान्तिका. । ते हि परीतससारा ततश्च्युत्वा एक 
गर्भेवासमवाप्य परिनिर्वान्ति । (त. श्ष्लो ४-२४) 1 
६. लोकस्य ब्रह्मलोकस्य अरन्तोऽवसान लोकान्तः, 
लोकान्ते मवा लोकान्तिकाः 1 > >८ >< श्रथवा 
जन्म-जरा-मरणव्याप्तो लोक. ससार, त्स्य अन्त. 
लोकान्त , लोकान्ते परीतससारे मवा लौकान्िका., 
ते हि ब्रह्मलोकान्ताच्चयुत्वा एकं गर्मवासं परिप्राप्य 
निर्वाण गच्छन्ति, तेन कारणेन लौकान्तिका. उच्य- 
स्ते । (त. वृत्ति भुत ४२४) । 
३ लोक से यहां ब्रह्मलोक (पाचवां कल्प) विवक्षित 
है" उसके ्रन्तमेजो रहते ह वे लौकान्तिक कट- 
लाते ह! भ्रयवालोकसे प्मभिप्राय जन्म, जरा 
भ्रीर मरणसे व्याप्त ससारका रहा है, उसके 
भन्तमेंजोहौ--पागे एक मनुष्यमवको पाकर 
मुक्त होने वाले हो--उन्हं लोकान्तिक देव जानना 
चाहिए । 

लौकिक मावश्रुतग्नन्थ--हस्तयश्व - तस्तर-कौटित्य - 
वात्स्यायनादिवोघो लौकिकभावश्रुत ग्रन्थ. 1 (धव. पु 
६” १, ३२२ ). ॥ । ॥ 


लौकिक मुनि] 


हाथी, घोषा, तंत्र, कौरिल्य श्रौर बस्स्यायन भ्रादि 
ग्रन्थविषयक बोध को लौकिक भावशरुत कहते ह । 
लौकिक सूुनि--१. णिम्गथो पन्वददो वददि जदि 
एहिगेहि कम्मेहि ! सो लोगिगो त्ति भणिदो सजम- 
तव-सपजुदो चावि ॥ (भ्रव सा. ३-६९) । २ 
प्रतिन्ञातपरमनंग्रन्थयप्रब्रज्यत्वादुदुढसयम-तपोभारोऽपि 
मोहवहुलतया श्लथीक्ृतशयुद्धचेतनन्यवहारो मृहमनु- 
ष्यव्यवहारेण व्याघृणंमानत्वादंहिककर्मानिवृत्तौ 
लौकिक इत्युच्यते । (प्रव सा प्रमृत ३-६६) । 
१जो निर््रन्य (दिगम्बर) स्यवरूपसे दीक्षित होकर 
एस -लोफ सम्बन्धी क्रिया्घ्रों फे श्राश्चय से प्रवृत्ति 
करता है उसे सयम प्रौर तप से सयुक्त होने पर भी 
लौकिक धमण (न्यवहारप्रवान) कहा गया है । 
लौकिक मूढ-कोडिल्लमासुरक्ला भारह-रामाय- 
णादिजे षम्मा। हौज्जु व तेसु विसृत्ती लोदयमुढो 
हवदि एसो ।। (मूला. ५-६०) । 
कोरिल्य--लोकवञ्चनादि रूप धमं, भ्रासुरक्ष- 
छेदन-मेदनादि रूप से वचनापरूणं रल्ता फा सुचक 
धम-एवं भारत व रामायण ्रादि जो फत्पित घमं 
ह उनके भवणादि मे प्रवृत्त होने वाले को लौकिक 
मूढ कहा जाताहै। 
लौ किक वाद-लोक्यन्त उपलम्यन्ते यस्मिन्‌ जी- 
वादय पदार्था स लोक, लोक एवं लौकिक, स 
लोक कथ्यते श्रनेनेति लौकिकवाद सिद्धान्त । 
(घवं पु १३, ध. २८८) । 
जिसमे जीवादि पदाथं देखे जाते ह वह लोक कहु- 
लाता है, स्वाथे मे ठक्‌ प्रत्यय होने से उसौ को 
लौकिक कहा जाता है 1 जिस धृत मे उवत प्रकार 
फे लोक का कयन किया जाताहि उसे लोकिफवाव 
कहते ह । यह्‌ सिद्धान्त का एक पर्यायनाम है । 
लौ किक शब्दलिगज भरुतक्तान--सामण्णपुरिस- 
वयणविणिरगयवयणकलावजणियणाण लोदयसदृज । 
(जयघ. १, पृ. २४१) । 
सामान्य पुरुष के मुख से निकले हए वचनसमूह्‌ फे 
हारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे लोकिकश्नाव्द- 
लिगज श्रुतज्ञान कहते ह । 
लौकिक सासाचारकाल--लोगियसामाचारकालो 
जहा--कसणकालो, लुणणकालो ववणकालो दच्चेव- 
मादि। (घव पु. १९१, पृ. ७६) ) 

नल १२३ २ 


६७५, लेन-लक्षणावनो 


| वचनवलप्राण 


भूमि नोतने, सुनने भ्रौर बोन प्रादिफे कालको 
लौकिक सामाचारफाल कहा जाता है । 

वक्ता- १ सच्चमसच्व सतमसत्त वददीदि चत्ता 1 
(घव. पु १, पृ. ११६), सस्यमसत्य ब्रवीतीति 
वक्ता । (धव पु €, ध, २२०) । २. प्राज्न प्राप्त- 
समस्तशास्व्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थिति , प्रास्ताश. 
भतिमापर प्ररामवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तर । प्राय 
प्रबनसह प्रभुः प्रमनोहारी परानिन्दया, त्र्‌ यादढधमं- 
कथा गणी गुणनिवि प्रस्पष्टमिष्टाक्षर ।॥ (घ्रात्मा- 
नु ५)1 

१ जो सत्य-श्नसस्य तया समीचीन व श्रसमीचीन 
भाषण करता ह उसे सामान्यसे वक्ता कहा जाता 
है।२जो बुद्धिमान्‌, समस्त श्रास्त्रोके रहस्यका 
जानने वाला, लोकव्यवहार मे दक्ष, ्राज्ञा से 
रहित, प्रतिभाशाली, श्रान्त, प्रक््न का उत्तर पहिले 
ही दे लेने वाला, प्रष्न फो सहने वाला, दुसरे के 
चित्त को खींचने वाला, निन्दा से रहित तथा स्पष्ट 
व मघुर भाषण करने वालाजो वक्ता होतताह वही 
धर्मंफया फा व्याख्याता हो सकता है 1 
यचननिविषा ऋद्धि- देखो भ्रास्यविप श्रौर श्रा- 
स्याचिषं । तित्तादिविविहमण्ण विसजुत्त जीए वयण- 
मेत्तेण । पावेदि णिव्विसत्त सा रिद्धी वयणणिव्विसा 
णामा ॥ श्रहवा वहुबाहीहि परिभृदा भत्ति होति 
णीरोगा। सोदु बयण जीए सा रिद्धी वयणणिव्वि- 
सां णामा॥। (ति. प. १०७४७४५) । 

नित्त छदि के प्रभाव से ऋद्धिघारी के वोलने मान्रसे 
विषसयुक्त तीखा व फुश्रा श्रादि श्रघ्न निरिषता को 
प्राप्त हो जता है उसका नाम वचननिविषा द्धि 
है । श्रयवा जिप्त च्छदधि कफे प्रमावसे छदद्धिघारीफे 
वचन फो सुनकर वहत ते रोगों से प्रनिभूत प्राणी 
नीरोग हौ जाता है उसे वचननिविषा ऋद्धि जानना 
च,हि्ए 1 

वचनबलप्राण--१ स्वरनामकर्मोदयसहितदेहो- 
दये सत्ति वचनव्यापारकारणशक्तिविशेपशूपो वचो- 
वलप्राण । (गोजीमप्र. टी १३१)।२. स्वर- 
नामकर्मोदियसहकारिमापापर्या-त्यत्तरकालविशिष्टोप- 
योगप्रयोजनात्मकौ वलप्राण । (गो जी जी. प्र. 
१२६) । 

१ स्वरनामकम के साय क्षरीर नामकम का उदय 


वचनवला ऋद्धि] 


होने पर जो वचनविषयक व्यापार के फरतेकफी 
विशेष शक्ति होती है उसे वचनवलप्राण कहते है 1 
वचनवला ऋद्धि- देखो वाग्वली । १. जिन्मि- 
दिय-णोडदिय-सुदणाणावरण-विरियविरघाण । उक्क- 
स्सखग्रोवसमे मृहुत्तमेत्ततरम्मि मणी ॥ सयलं पि 
सुद जाणई उच्चारइ जीए विप्फुरतीए । श्रसमो 
प्रहिकठो सा रिद्धीड णेया वयणवलणामा 1 (ति. 
प॒ ४, १०६३-६) 1 २. वारसमाण वहुवार 
पडिवाडि काऊणयवि जौ खेय ण गच्छद्‌ सो वचि- 
वलो, तवोमोपप्यप्पाहदवयणवलो वचिवरलौ त्ति उत्त 
होदि! (घव. पु. ९ प &८-६६) 1 ३ श्रन्त- 
मृहत्तंन श्रखिलश्नुतपाटश्चक्छयो ये ते वचोवलिन ॥ 
(त. वुत्ति शरुत. उ-२३६) । 
१ निस द्धि कै प्रगट होने पर मुनि जिह्ुद्धिया- 
चरण, नौइद्ियावरण, धृतन्नानावरण श्रौर वीर्या 
न्तराय कफे उक्करष्ट क्षयोपज्ञमपुवंक एक मुहूतं फे 
भीतर समस्त श्रुत को श्रमसे रहित जानता है 
भ्रौर उत्तम स्वर फे साथ उच्चारण करताहि उसे 
वचनवला नाम को द्धि जानना चाहिए 1 
वचनभिन्न-- वचनभिन्ल यत्र वचनव्यत्ययो, यथा 
वृक्षावेतौ पुष्पिता इत्यादि । (श्राव. नि. मलय. वु 
८८२) । ह 
जहां वचन छी विपरीतता हो वहां वचनमिन्न नाम 
फा दोष होता है । जेते- “एतौ वृक्षौ पुष्पिता ' इस 
वाकषय मे वृक्षौ जहा दिवचनान्त है वहां 'पुष्पिताः" 
यह्‌ वहुवचनान्त है । यहु चचन की विपरीतता है 1 
चस्तुत' “एतो वृक्षौ पुष्पितो" श्रयवा "एते वृक्षा. 
पुष्पिता ' दव् प्रकार का निटि वाक्य होना चाहिए 1 
यह्‌ ३२ सूत्रदोषो भे से १४बां सुत्रदोष है । 
वचनमात्रहेतुक--वचनमात्रहैतुक यथा विवक्षिते 
भूप्रदेशे इद लोकमघ्यमिनि । (श्राव नि मलय. 
च्‌. ८८३) । 
वषय मे जहा वचन मात्र कारण हो-- यथार्थता 
न हो--वहं मुत्र का वचन मान्रहतुक नामक ३५बा 
दोष होता रहै) जं्े--विवक्षित भूमिषरदेश्ष को 
लोक का मध्य न होने पर भी लोकमघ्य कहना ! 
वचिवली-देखो वचनवला ऋद्धि । 
वच््रनारप्चसहुनन-- १ तदेव (वच््षं सनाराचस- 
हननमेव ) वलयवन्बनविरदित वख्नाराचसहननम्‌ 1 
(त.वा ८ ११. &€)। २ एसो चेव देद्वघो 


६७८, जैन-लक्षणावली 


[वज्रषंभनाराचसहनन 


वज्जरिसहवज्जिग्रो जस्स कम्मस्स उदएण होदिते 
कम्म वज्जनारायणसरीरसघडणमिदि भण्णदे । 
(घव. पु, ६ पु. ७२), वच्राकारेण स्थितास्य. 
नेष्टक. ऋषभ तौ भित्त्वा स्थितवज्रकीलक-वख्ना- 
राच(?) ऋषभरदित वच्नाराचक्षरीरसहुननम्‌ 1 
(घव. पु १३, पृ. ३६९) । ३. एष एवास्थयिवन्वो 
ऋपमरदहितो यस्योदयेन भवतति तत्‌ दितीयम्‌ 1 
(मूला. व्‌. १२-१६४) 1 ४. तद्रलयर हित वच्र- 
नाराचश्चहुननं नाम । (त. वृत्ति शरुत ८-११) 1 

२ लिप्त सामकमंफे उद्यसे वखखप्रय वेष्टन के 
वन्धन से रहित वच्रमय हहा सेनो श्रोर वज्रमय 
कीलो से कीतितहृ्रा करती ह उसे वच्रनाराच- 
सहनन कहते ह । 

वज्रबेभनाराचसंहनन--१. तत्र वच्राकारोभया- 
स्थिसघि प्रत्येकं मध्ये वलयवन्वन सनाराच सुसदहत 
वच्रषभनाराचसहूननम्‌ 1 (त, वा ठ ११, ६}। 
२. सहनन मस्थिचयः, ऋपमो वेष्टनम्‌, वच्रवदभेद्य- 
त्वाह्टचवुषम , ववघ्नाराच व्रनाराच, तौ हा 
वपि यस्मिन्‌ वखरशरीरसंहनने तद्र ऋषभ-वज्ना- 
राचररीरसहननम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण वज्ज- 
हृडडाइ्‌ वञ्जवेटूठेण वेद्भियाइ वज्जनाराएण 
खीलिमाईइ च होत्ति त वज्जरिसहवदरणरायणसरीर- 
संघडणमिदि उत्तं होदि । (षव. षु ६" पु- ७३); 
वज्रमिव वम्‌, वचरत्षम व नाराचङ्च वच्रषं- 
म-नाराचौ, तौ एव श्शरीरसहनन वजकऋषम-वज्रना- 
राचररीरस्हननम्‌ । (घय. पु. १३ पृ. २६६) । ३. 
श्रस्थिस्तचय ऋषभेत्रेष्टन वच््र वद मेद्यत्वाद्‌षमे वच्- 
इच नाराचश्च वञ्-नाराचौ,ते द्वावपि यस्य शरीरस- 
हनन [सहननस्य]तद्रजषं भनाराचसहननम्‌, यस्य कम॑ण 
उदयेन व्ास्थीनि व्रवेष्टनेन वेष्टितानि व्र 
नाराचेन च कीलितानि मवन्ति। (मूलावृ. १२, 
१६४) : ४ तत्र वचर कीलिका, ऋषभ परिवेष्टन- 
पटु , नाराचमुमयतो मकंटवन्व । उक्त च--रिसहो 
य होड पटो वज्ज पुण कोलिया मुणेयन्वा 1 उभयो 
मक्कडवघ नारायं त वियाणाहि ।॥ तत्तदच दयोर- 
स्थ्नोरमयतो मकंटवन्धनवदयो. पटाक्ृत्तिना तुतीये- 
नास्थ्ना परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रयभेदिकीलिका- 
ख्य वच्नामकमस्थि यत्र॒ यवत्ति तत्र वच्रषमना- 
नाराचस्हनचम्‌ । (प्रज्ञाय मलय. चु. २६३. प्‌. 
२७२) 1 
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१' निस नामकमं कै उदय से व्र जंसी हड्यों कौ 
सधियोमेसे प्रस्येकके मध्यमे नाराच सहित 
भलीभाति योजित वलयवन्धन (वेष्टन फा बन्धन) 
रहता है उसे वच््र्भनाराचसहनन कहते है । 
२ हृहर्यो के सचय कानाम सहनन दै, ऋषभ का 
श्रथं वेष्टन होता है, जिसके उद्य से वचर के समान 
श्रमे हडां वचन मय वेष्टन से वेष्टित श्रौर वच्- 
मय नाराचो से फीलित रहा करतौ ह उसे वच्र- 
षंमनाराचश्चरीरसहनन नामकम कहा नात्रा है । 
४ जिस क्षरीरसहनन मे मकंटवन्धन से वधी हई 
दो हृ्धियां योनो श्रोर पटू क्षे प्राकार बाली तीसरी 
हृ से वेष्टित होतीर्ह तया ऊपर उन तीनो 
हृड्ियो को भेदन करने वाली कीलिका नामी 
यज्नामक.हुडी होती है बह वच्रषंभना राचसहनन 
नामकम कहलाता ह । 
वडभ--वडम। सकरुचितकर-चरणा । (भ्राचारदि 
पू ७५)। 
जिनके हाय-पांव सक्ुचित होते ह उन्हे वडभ कहा 
जाता ह । एेसे मनुष्यों का पुष्ठमाग बाहिर निकला 
रहता है 1 
वणिक्कमर्यं- देखो वाणिज्यक्मयं । १ चन्द- 
नादिगस्घ-घु तादिर स.-कश्षाल्यादिघान्य कार्पासादचाच्छा- 
दन-मृक्तादिनानाद्रन्यसम्रहकारिणो वहुविधा वणि- 
क्कर्मार्यां । (त.वा ३, ३६, २) 1 २ घान्य- 
कार्यसि-चन्दन-सुवणं-रजत-मणि-माणिक्य ~ घृतादिर- 
साशुकादिसग्रहकारिणो दाणि्यकर्मावदाता वणि- 
वकर्मा्या, क्षन्यन्ते । (त वृत्ति धूत ३-३६) । 
१९ जो चन्दन श्रादि सुगन्धित द्रव्यो, घी श्रादि रसो, 
शाली श्रादि घान्यो (श्रनार्जो), कपास श्रारि रीर 
के प्राच्छादक द्रव्यो भ्रौर मोती श्रादि श्रनेफं द्रव्यो 
का सग्रह क्याकरते हवे वणिक््कमर्यिं कहलाते 
हि 1 वे भ्रनेक प्रकार फे होते ह 
वणिगवाचसति--दैखौ वनीपकवचन । १ भगवन्‌ 
सर्वेषा ्राहारदानाद्‌ वसतिदानाच्च पुण्य किमु मह्‌- 
दुपजायते हति पृष्टो न भवतीत्युक्ते गृहिजन 
प्रतिकूलवचनरुष्टो वसति ने प्रयच्छेदिति एवमिति 
तदनुक्‌लमुक्त्वा योत्पादिता सा वणिगवा शब्देनो- 
च्यते। (भ ध्रा विजयो. २३०} । रः भगवन्‌ 
सर्वेपामाहारदानाद्‌ वसतिदानाद्‌ वा कि पुण्य जायेत 
उत नेति पृष्टो यदिन जायत हति ब्रवीमि तदेष 
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गृही रुष्टो वस्ति मे च प्रयच्छेदिति सप्रघायें तदनु- 
कूलकथनादुत्पादिता वणिगवदुष्टा । (भ. प्रा. मूला. 
२३०) । 

१ हे भगवन्‌ | श्राहार श्रौर वसत्तिके दानसे 
क्या महान्‌ पुण्य होता है, एसा पुने पर प्रतिकूलं 
वचन यदि फटा जाय तो उससे रुष्ट होकर गृहस्य. 
जन मुभे बसति नहीं देगे, यह्‌ सोचकर यदि सावु 
उनके भ्रनुकूल बोलकर वसति को प्राप्त करता दँ 
तो बहु वणिगवा (वनीपक) नामक उत्पावनदोष से 
इषित होतो ह । 

वत्सलत्व-देखो प्रवचनवत्सलत्व । वत्सलत्व पुनः 
वत्से घेनुवत्सभ्रकी तितम्‌ । जंनप्रवचने सम्यक्टृढा- 
ज्ञानवत्स्वपि ॥ (त. इलो ६, २४, १६) । 

निस भकार गाय वश्डेसे प्यार किया करतीहै 
उसी प्रकार साधर्मा जन से, तथा समीचीन भदा 
प्रौर ज्ञान से युक्त (सम्यग्वृष्टि व सम्यम्न्नानी)- 
जीवोसेभीजो प्यार किया जाता है उसका नाभ 
वत्सलत्व है । हसे प्रचचनयवत्सलत्व कटा जाता है । 
यह तीर्थंकर प्रकृति कीं बन्धफ सोलह भावनाध्रो 
मे श्रन्तिमिहै) 

वधघध-- १. भायुररिन्द्रिय-वलप्राणवियोगकरण वध. । 
(स. सि ६११), दण्ड-कशा-वेत्रादिमिरभिघात. 
प्राणिना वव । (स. सि. ७-२५) । २ भायुरि- 
स्दिय-बलप्राणवियोगकरण वघ 1 मवघारणस्यायुषः 
ख्पादिग्रहणनिमित्तानामिद्दरियाणा कायादिवर्गणाल- 
म्बनवलस्योच्छवास-नि द्वासलक्षणस्य च प्राणस्य पर- 
स्परतो वियोगकरण वघ इत्यवघायंते । (त. वा ६, 
११, ५), प्राणिपीडाहेतुध । दण्ड-कशा-वेत्रादि- 
भिरभिघातत प्राणिना वघ इति गृह्यते, न प्राणस्य 
परोपणम्‌ । (त चा ७, २५२) ।२३ वध ताढन 
करकश्चलतादिर्भिः। (घ्यानक्ञ हरि बु १६} । 
४ >>> वघो दण्डातितारणा। (ह पु ५८, 
१६४) । ५ वघः कक्षादिताडनम्‌ । (श्रोघनि. वु. 
४६) । ६. वधो यष्ट्यादिताडनम्‌ । (समवा. 
प्रभय वु २२) 1 ७. यष्टितर्जनक वेत्र दण्डादिभि 
प्राणिना ताडने हनन वध । (त. वृत्ति ७-२५; 
कतिक टी ३३२) 1 

१ भ्रायु, दिय श्रीर्‌ बल प्राणोके चियोग करने 
कानाम चध है! यहु श्रस्तातवेदनीयके बन्ध का 
कारण है । लकडो चानया वेत भ्रादि से ताडित 


वघकोपदेष्)] 


फरनेषफोभमीपप रहाजत्ताहै। षत प्रदारकषा 
पथ प्रहिमाणुयत के प्रतिना पैः श्रतगत 1 
वघकोपदेक- १. यागृर्ति-गोतरित-तावुनिषाटि" 
स्यो मृग-वराहु-दगुन्तप्रभूतगोऽमप्मिन्‌ +त सनि 
यथन नरघकोपरेध । (त या. ५,२३१, 2२१; घा, 
सापु. ६) 1 २ पादुनिकाः पद्िमाग्को , गुः 
स्फि मृग-वराहादिमारणा , पीवसः मन्न्यमाका 
पत्यादीनां पापोपकर्मोदसीविनम्‌ ददृ्ी शाता दप 
यति -- परस्मिन्‌ प्रदेयो यन-कमापपतध्िते पमनम 
तित्तिर-मद्यादयो यट सन्तोति यन पपयपदथ- 
नामा सृनीय णापोपटेत मध्यमे 1 (ष पुत्ति ष्यत 
७-२९) 1 
१ पागुरिफ- नाततर्मे पमाफर मृगप्राि ङ पद्मे 
वामे, गोकरिफ-- चन्दः पादिमे दुररध्ारि टिम 
लीर्योफा यप करने चापे (द्विकाय) -- पौ 
पलिया फ सहारफः मनुष्णोङे लिए रैना उपदेश 
फरनाफि प्मुक देम मृग, दक्र पोरे पपी 
प्रादि पाये नातेर्है, एमे दारषोपरेन्न शहा जाह 
दधपरीषदट्‌ज्य-१ वि्तिविदगन-प्रतन्‌-मृद- 
गगादिप्रहुरण-ताटा-पीषनाद्दिमिस्पपादछमात्चमीग्म्य 
व्यापादग्रेपु मनायति मनोद्धिकारमनुयनो मम पृग- 
कृतदुष्रमफतमिदम्मि पगा करि बरनि, हमर 
मिद जलनचदवृद्रदरिलरणम्यभाने प्यमनकारणभेन- 
वविाध्यत, सज्नान-दसन-गारिद्रानि ममन तेन. 
दुपन्यन्ने प्ति चिन्तयतो वानिति -यनरनःपुरेपन- 
समदहिनो वधरपरोपधामना म्ट्यते। (मि मि ६.६) 
२ मारकफेप्वमर्पपोहूमायन पप्सपणम । ए पोचा- 
नाटवी-नगरेषु नन्त दिवः चकानो निरावरपमूरगे 
समन्तासपयरद्धिदनोर-राष्षम ~ म्नेच्य-शपरर-रम्प-प- 
विरपूर्वािकारिद्धिपत्परतिपिभिगदितक्रोतन्तादनाक- 
पणवन्यन- धाम्त्रामिघातादिनिमविंमाणर्याव्यगपणय- 
वेरस्यावश्यप्रपातुकभेयेद दारीर नुद्ारेणानेनापनी- 
यते, न मम्‌ ब्रन-पीलं भावनाध्रननमित्ति नावशुदधम्य 
दद्यमानस्यापि सुगन्यम्‌त्मुजतरचन्यनम्येव घुभपरि- 
णामस्य स्वकमनिर्जराममिमन्दयानस्य द्‌ठमते क्षमी- 
पधिवलस्य मारकेषु सुहू्स्विवामर्पापोहमावन वध- 
मपणमित्याम्नायतते । (त. वा ६, &, १८} 1 
मारकेष्वमर्पापोह॒नमावन वधम्पंणम्‌ । (त. एलो, 
& ६) । ४. वघ मृदुगरादिप्रहरणफ़तपीष्टा, >< 
>< >< तस्या सहनम्‌, >< >< >< तत! परीषद्‌जयो 
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मयति (मुपा, ध. ४५ -कद) 1 ५. द््ट. पमेभवा. 
प्तार्कसनातारतम्समययत्‌ कपस्पम्दनिदन्यनम्ा- 
गपुनदणदष सामास, $ सान्द्र 
धिनप्प्िपो शर्मम्वनोवस्‌ देरावारम(िमदियेदन्‌र 
मदिष्यति ॥ (दाश, सा ५४) । 
६. मुदम कठविषयर्‌ द िग्मापप्रि 1 दुद 
गदे सगनिि्त, स्याद्य | (प्रन प द, 
१९१1७ पो शद्‌ दम्याग्याह्िसिमिन्य 
1, 
(म. 


सगदो {न्यम पतथ ४ +^, द 
श्म समाक {स भथ, दशो (गिद शट्य 
पद्म {लम म एन्कप् श ४ करदप 
तगोधन्(शा । (श्राग, भटो द} 1 

१ रो धन्दनदाणत्रादि क हणा प्ता कन पमे 
भीक तिणिठते रोदा विरार म) 
परस्य न होरग पह विनार कग्मा किप गम रेरे 
दश श्यं षा पतष ट, पे दमारे सेत श्प डा 
कर रव) ह? दारो [दिनच्कग् ह उमा द 
नष्ट दत भप्ते ह, यादि व्विर्शते दुर्‌ उमे 
शा पूष पदेन पष्नः, एमी दपपरोधररप का 
छानाद् । हने दकगोप्रह्जप मे धत्रिरि पमोपषन, 
परोवप प्ोर्पगौवणफन यादि प्नेक भामो 
पेष्टा ण्पारै। 

वथप्र्ण र्नो दपपरोग्दूज्य 1 

चथ -- पृण तषमे कि शटा सिग्तति- 
यादम्नि 1 (भ. प्रा. &५७)} 1 

जो धृ्परम्यो षप कोप्राप्त करतो उनशानान 
प्रथ्‌ ट! प्रह उशा निर्श्नण्प्ततदै) 
घधूरोप--धिरोद्पाम्य पूयध्याप्य शतान यू 
रोप । (पोग्ा स्यो तिप. &-१२९) 1 

एलयप्‌ भमा सिर क्षो नोता दस्वेः एापोत्तर्ग 
मे स्पत होना, पट्‌ फमोत्यपंश्त एक रौपट्नो 
उमरे २१ रोर्पोमे ऽर्फादोद है) 

चनम रलो गनयति 

यनजीविफा -१, जो यण कणति, पर्न रपम 
द्िदिकतु मुल्तेण जयति । (प्राव घ्‌ पृ ८२६) 1 
२ चिप्रादिन्नवनपद्र-परमून-पलवित्राप ॥ काना 
दतनास्पेपाद्‌ युत्तिदप यनेजीविका 1 (पोगणा. 3, 
१०३; धि. शा पु.च. €, ३, ३३७) 1 ३. तत 
वनजौविका छिर्नेस्याछिन्नस्य धा वनस्पतिसमूदा- 
हेिक्रयेण तथा गोधुूमादिषास्यानां चच्टदिलादिना 


१ १ 


वनस्पति] 


पेषणेन दलनेने वर्तनम्‌! (सा घ. स्वो. दी. 
५-२९) 1 
१यन को खरीदकर पीठे वुरक्षोषो काटनाभ्रौर 
वेचना, इसे वनजीविका कहा जाता है । २क्टेया 
चिना कटे वन के पत्तो, एूलो ्रौर फलो को वेचकर 
तया घान्य को दलकर व पीसकर श्राजीविका 
चलाना, इसे वनजीविका कहते ह 1 
वनस्पति- देखो वनस्पतिकायिक । 
वनस्पतिकायिक--१ वनस्पति, कायः येषा ते 
वनस्पतिकाया , वनस्पतिकाया एव बवनस्पतिकायि- 
का. 1 >< >< > वणप्फदिणामकम्मोदया जीवा 
विग्गहगरईए वद्रुमाणा वि वणप्फदिकाद्या भवति । 
(घव. धुं ३, पु ३५७) । २. उदये दु वणप्फदि- 
कम्मस्स य जीवा वणपफदी होति। (गो. जी. १८५) 1 
३ स्यावरनामकर्मोत्तिरप्रकृतिमेदस्य वनस्पत्तिनाम- 
कमेण उदये सत्ति, तु पुनः, जीवा वनस्पत्तिकायिक्रा 
भवन्ति । (गो. जी. मं. प्र, १८५) 1 ४. वनस्पति- 
विष्िष्टस्यावरनामकर्मेत्तिरप्रकृत्युदये, तु पुन. 
जीवा वनस्पतिकायिका भवन्ति। (गोनीनजीषर. 
१८५) 1 ५. साद्र. छिन्नो भिन्नो मदितो वां 
लतादिर्वनस्पत्तिरुच्यते । शुष्कादिर्व नस्पतिवंनस्पति- 
काय । जीवसदहितो वृक्ादिर्वेनस्पतिकायिक. । 
विग्रहगतौ सत्या वनस्पतिर्जीवः वनस्पतिजीवो 
भण्यते । (त, युत्ति घत. २-१३) 1 
१ जिनका शरीर वनस्पत्ति हृप्रा करता दहि उन्द 
वनस्पत्तिकाय या वनस्पत्तिकायिक कहा जाता है । 
वनस्पतिनामकमं फे उदय से विग्रहुगति मे वतमान 
भी जीव वनस्पतिकायिक होते ह । १ छेदी-मेदी गई 
श्रयवा मित साद्रं लता श्रादि को वनस्पतिकाय फहा 
जाता! सजौव वृक्ष ध्रादि को चनस्पतिकायिक 
फते ह । विग्रहुगति में वत्तमान वनस्पति जीव का 
नषम वनस्पत्तिजीव ह 1 
वनस्पत्तिजीव--१. एवमवादिष्वपि योज्यम्‌ (सम- 
वाप्तवनस्पतिकायनामकर्मोदय कार्मणकाययोगस्थो 
न तावद्‌ वनस्पति कायत्येन गृह्भोति सं वनस्प- 
तच्तिजीव ) ! (स सि. २-१३) 1 २ (एव पृथिवी- 
जीववत्‌ ) >< >< >< वनस्पतिजीव (सर्वाथंसि- 
दिवत्‌) । (त वा २, १३, १} 1 
१ जो जोव वनस्पतिकाय नानकम के उदय चे युर 
होता हमा कार्मगकायपोग भे स्थित होकर वनस्यति 
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को शरीररूप से ग्रहण नहीं करता है उसे वनस्पति- 
जीव कहा नाता है 

वनिताकथा-- स्त्रीणा कथा. स्वरूपास्ता सौमा- 
ग्ययुक्ता मनोरमा उपचारप्रवणा कोमलालापा इत्ये- 
वमादिकथन वनिताकथा" । (मूला. व्‌ &-८&) 1 
वे स्त्रियां सुन्दर, सौमाग्यश्ञालिनी, चित्ताकषंक, न्य- 
वहार मे कृ्ल भ्रौर कोमल वचनालाप करने वाली 
हि; इत्यादि प्रकारसे स्त्रियो फे विषयमे चर्चा 
फरना, इसे वनिताफया कहा जाता हे । 
चनीपकवचन-देखो वणिगवावसति! १. साणः 
किविणतिधि-माहण-पासडिय-संवण-कागदाणादी । 
पुण्ण णवेति पृटठे पृण्णेत्ति वणीवय वयण ॥ (मूला. 
६-३२) । २. >< >< >< तद्‌ वनीपक वचन दान- 
पत्यनुक्‌लवचन प्रतिपाद्य यदि भुञ्जीत तदा तस्य 
वतीपकनामोत्पादनदोष , दीनत्वादिदोषदक्ंनादिति । 
(भला वृ. ६-२२) । ३ श्रमण-ब्राह्मण-क्षपणा- 
तिथि-द्वानादिभक्ताना पुरत. पिण्डाथंमात्मान तत्त- 
द्धक्त दर्शयतो वनीपकपिण्ड । (योगदा. स्वो. विव, 
१-२३८) । ४. वनीपकीमूय पिण्डः उत्पाद्यते स 
पिण्डोऽपि वनीपक 1 (ग्यव भा. मलय. चू त्‌. उ. 
पृ. ३५) ! ५. दतु पुण्य ्वादिदानादस्त्येवे- 
व्यनुवृत्तिवाक्‌ 1 वनीपकोक्ति >< >< >€ ।। (श्न. 
घ ५-२२) । 

१ कुत्ता, एपण--क्ोढ़ श्रादि रोग ते पीडितः 
तिच (भिक्षु), मासादि भक्षी ब्राह्मण, पाखण्डी 
(वेषघारी) शमण--घ्राजीवकं श्रवा छात्र भ्रौर 
कौवा, इनको दिये जने-वाले दान श्रादिसे पुण्य 
होता हि भ्रयवा नही, हस भ्रकार पृ जाने पर यदि 
उत्तर मे यहु फहा जाता कि ष्टां, उससे पुण्य 
होताहै' त्ये वहु वनीपकवचन होतादहै। इसका 
कारण यहहैकि वैसे धनृष्टूल वचनसे सन्तुष्ट 
होकर दाता दान देने मे प्रवृत्त होत्ताहै।\ यहु १६ 
उत्पादनदोषो मे पांचवा है । ४ वनीपक (भिखारी) 
होकर जो भोजन उत्पन्न क्था जाता है वह्‌ वनी- 
पकपिण्ड कहुलाता ह । 

वन्दना - १. भ्रहत-सिद्धपडिमा तव-सुद गुणगु 
गुरूण रादीण 1 करिदि यम्मेणिदरेण य तियरणसकोच- 
ण पणमो ॥ (मृला. १-२५) । २. वन्दना चि- 
शुद्धि दधासना चतु शिरोऽवनति दादलावर्तना 1 
(स. बा. ६, २८ ११; घा सा.पृ, २६) 1३. 


वन्दना] 


वदणा एगजिण-जिणालयविसयवदणाए णिरवञ्ज- 
माव वण्णेद । (घव. पु १,प ६७); उसहाजिय- 
सभवाहिणदण-सुमदह-पउमप्पह-सुपास - चंदप्पह्‌-पुप्फ- 
यत-सीयल~सेयस-वासुपुज्ज-व्रिमलाणत - वम्म-सति- 
कूथु-प्रर-मलिल-मुणिसुव्वय-णमि-णेमि-पास-वद्टमा- 
णादित्ित्ययराण भरहादिक्रवलीण श्राइरिय-चइत्ता- 
लणदीण भेय काठण णमोक्कारो गणगयभेदमल्ली- 
णो सहकलावाउलो गुणाण्‌मरणसख्वो वा वदणा 
णाम 1 (घव. पु ठ, पू. ८४) , तुह णिद्रुवियद्रुकम्मो 
केवलणाणेण दिदटुसव्वद्ो घम्मुम्मृहसिदुगोद्रीए पद्म 
यदाणो सिद्रुपरिवालग्रौ दुद्ुणिग्गहकरो देव त्ति 
पसंसा वदणा णाम 1 (घव. पु कपु ६२), वदणा 
एदेसि (उसहादिजिणिदाण तच्चेदय-चे््यह्राण च 
कट्टिमाकद्टिमाण) वदणविहाण पख्वेदि दव्वह्ियण- 
यमवलविरऊण । (घव. पु. €, प १८८) । ४ एय- 
स्स तित्ययरस्स णमंसण वदणा णाम 1 (जयघ. १, 
पु १११) । ५ दयासनया सुविशयुद्धा दादशवर्ता 
प्रवृत्तिषु प्राजैः ! सशिरइ्चतुरानतिका प्रकीतिता 
वन्दना वन्या ॥ (ह्‌. पु ३४-१४४) 1 ६. वन्दना 
नाम रत्तत्रयसमन्विताना यतीना श्राचार्योपाव्याय- 
प्रवतेक-स्यविराणा गुणातिद्यय विज्ञाय श्वद्धावुर - 
सरेण श्रम्युत्यान-प्रयोगभेदेन द्विविषे विनये प्रवृत्ति. 1 
(भ. भ्रा विजयो. ११६) । ७ पवित्रदशंन-ज्ञान- 
चारित्रमयमृत्तमम्‌ । श्रात्मान वन्यमानस्य बन्दना- 
ऽकथि कोविदः (योगसारप्रा ५-४६) 1 द 
वन्दना एकतीथं्तप्रतिवद्धा दर्शन-वन्दनादिपंच- 
गुरुमक्तिपयन्ता वा । (मूला व्‌. १-२२) 1 ६. ज- 
नेकतीरथकृत्सिद्ध-साघूना क्रिययान्वितम्‌ । वन्दन स्तु- 
तिमाच्र वा वन्दन पुण्यनन्दनम्‌ ॥ (च्राचा सा. 
१-३६) । १० वन्दन वन्दनायोग्याना घर्माचार्याणा 
पञ्चविशत्यावदयकविशुद्ध दावरिशदोषरहित॒नम- 
स्करणम्‌ । (योगज्ञा. स्वो विव ३-१३०) । ११. 
श्रहंदादीना एकंकशोऽभिवन्दनाभिधानधोधिक्ा वन्द- 
ना। (शतम टी. २४, पु. १७९) । १२ एक- 
तीर्थकरालम्बना चेत्य-चंत्यालयादिस्तुतति वन्दना, 
तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि वन्दनेत्युच्यते । (गो. नी. 
मप्रचजौ प्र ३६७} । १३. एकजिनस्य स्तुति- 
वेन्दन।मिघीयते । (भावध्रा. टी ७७) ! १४. एक- 
तीर्थकरस्तवनखूपा वन्दना 1 (त. वृत्ति धुत. १, 
२०) 1 १५ -सा वदणा जिणुत्ता वदिज्जिह्‌ जिण- 
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वराणभरिण एक्क 1 रेत्त-चेत्तालया दयु च दव्वादि- 
वहुमेया ॥ (श्रगप. ३, १६, पु. ३०७) 1 

१ श्ररिहुन्त प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा, तपमे श्रचिक्, 
श्रूतमे श्रधिक, गुणोमे श्रधिक जन भौर गुरु 
(दीक्षा दाता), इनको तीन फरणों के सकोचपूर्वक 
--मन-वचन-काय फी श्रुद्धिपु्वक-- एतिकमं कैं 
हारा--कायोत्सगं श्रादि कै साय--श्रयवा विना 
फायोत्सगं ्ादिकेही प्रणामजो कियाजाताहै 
उसे वन्दना कहते ह 1 यहु मुनिर्यो के टह 
श्रावश््यकतों मे तीसरा है । २ मन, वचन धर काय 
इन तीन की श्ुदधिपूर्वक पद्मासन या खड्गासन से 
वार श्राव्तेनो फे साथ चार वार शिर को 
भ्टुकाना, यह्‌ वन्दना नामका ्रावक्ष्यकहै 1३ 

भ्रगवाहय श्रुत का एक वन्दना नामक भ्र्थाधिकार 
है जिसमे एक जिन व जलिनालय विषयक 
वन्दनाटको निदेषिता का वर्णन किया जाताह। 

४ एक तीयेकर फो नमस्कार करनेका नाम 

वन्दना ह । 

वयःस्थचिर-वय स्थविरः सप्तत्यादिवषंजीवित 1 

(योगशा. स्वो. विव. ४-६०) 1 

जो सत्तर श्रादि वर्षो तक जीवित रहताहै उसे 

वयःस्यविर फटा जाता है । 

वग --१. तत्र स्वेजघन्यगुण प्रदेश परिगृहीत , 

तस्यानुभाग प्रज्ञाेदेन तावद्धा परिच्छिन्न यावत्प 

नविमागो न भवत्ति। ते श्रविमागपरिच्छेदा सवं 

जीवानामनन्तगुणां , एको राशिकृत. 1 (त वा २ 

४५, ४) । २ एत्थ एगजीवपदेसाविमागपडिच्छेदाण 

वग्गो त्ति सण्णा । (षव. पु.१० पु ४५०); >< 

>€ >< तत्थ सन्वमदाणूमागपरमाणु वेत्तृण वण्ण- 

गघ-रमे मोत्तूण पाच चेव वुद्धीए्‌ घेत्तूण पण्णाच्छेदो 

कायन्वो जाव विमागवन्जिदपरिच्छेदोत्ति।! तम्प 

श्रतिमस् खडस्स श्रच्छेज्जस्स श्रविभागपडन्येद 

इति सण्णा । पूणो तेण पमाणेण सन्वफसवडसु 

खडिदेसु सव्वजीवेहि श्रणततयुणम्मवि मागपडिच्छेदा 

लन्भति । तेसि सव्वेरधि पि वग्ग दिं सण्णा | (धव. 

प्‌ १२, १. ६२-६३) । ३. य. शक्तिसमूहलक्षणौ 

वर्ग. >< >८ >< । (समयभ्रा. भ्रमत. व॒ ५७) । 
४. वर्गं. शक्तिसमूहोऽणो >< >< >< 1 (पचस. 
प्रमित. १-४५) 1 ५. परमागोरविमागपरिच्छेद- 
ख्पशक्तिसमूहो वगं ह्युच्यते । >< >< >. तथा 


वगणा |] 


चोक्त वर्ग-वर्गणा-स्यद्धकाना घ्रयाणा लक्षणम्‌-- 
वग शक्तिसमूहोऽणो >८ >८ >८ । (समयश्रा, जय 
वु. ५७) । 
१ सवसे जघन्य गृण (श्षक्त्यंह) वाते कमभ्रदेक के 
श्रनुभाग को बुद्धिरूप छेदक के द्वारा तब तक 
खण्डित फरना चाहिए जव तक उमका दतरा खण्ड 
नही सके, एसे श्रविभागप्रतिच्छेद सव जीवो 
भ्रनन्तगुणे होते ह। उनकी एक राशिका नाम 
गं ह। 
धर्गणा--१ एव तत्ममाणा सर्वे तथैव परिच्छिता. 
-पक्तीकृता वर्गा वर्गणा। (त.वा, २,५ ४) 1 
२ श्र्त्ेज्जलोगमेत्तजोगाविभागपडच्छेदाणमेया 
वगणा होदित्ति भणिदे जोगाविभागपडच्छेदेहि 
सरिमघणियसव्वजीवपदेसाण जोगाविभागपडिनच्छे- 
दाख मवादो श्रसचखेज्जलोगमेत्तावि माणपडिच्छेदपमा- 
णाएणा वग्गणा हदि त्ति पेत्तव्वे । (धव पु. १०, 
ध. ४४२); समाणजोगसव्वजीवपदेसाविभागपडि- 
च्छेदाणच वग्णात्तिसण्णा सिद्धा । (घव. पु 
१०, पृ. ४५०), कि च कमायपाहुडपच्छिमक्वघ- 
सुक्तादो च णव्वदे जहा सरिसघणियसन्वजीवपदेसा 
वग्गणा टोदित्ति। (षव.पु. १०, पृ. ४५१); 
वगर्गाण समूहो वर्गणा । (घव पु १२१ &४)1 
३ वगेसमूहलक्षणा वर्गणा 1 (समयप्रा. धमृत. वु 
५७) । ४ परमाणू भ्रणतदहि वम्गणसण्णा ह होदि 
एक्का हु! (गो. नी २४५) 1५. >< >< ><भ्रणूना 
(समूह्‌ ) वर्गंणोदिता 1 (पच्चसं भ्रमितं १४५) । 
६. वर्गणा समूहो वर्गणा भण्यते । >< >< >< बहूना 
वर्गणोदिता । (समयप्रा. जय. व्‌ ५७} । ७ थन- 
न्तैः दिकवा रानन्तमव्यपतितं सिद्धानन्तंक मागमार््र 
अरमन्यानन्तगुणग्रमाणेद्च परमाणुर्भिरेका वर्गणा । 
(गोजी म.प्र वजी प्र २४४) 1 
१ सव जीयो के श्रनन्तवें भाग प्रमाण वर्गो फे समूह 
को वगणा फते ह ! २ ध्रसख्यात लोक परमाण योगा- 
विभागप्रतिच्छेदो कौ एक वर्गणा होती है। 
वर्गणादेश्ञा- वगरणाण समवसामण्ण वग्गणादेसो 
णाम 1 (धव पु. १८, प्‌ १३६) 
वर्गणाभ्रों के सभवसामान्यकानाम वर्गंणादेक्षा है । 
व्ण-- वण्यते श्रलक्रियते शरीरमनेनेति .. वर्णं 1 
(प्राव मलय च्‌. २६३, पु ४७३) । 
जिरस्केहारा शरीर को श्रलंङृत किया जातादै 
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, [वर्णनामकमं 


उसका नाम वर्णहै। वहु 8्वेत-पीतादिके भेवसे 
पाच प्रकारका) 

वर्णकाल--१. पचण्ट्‌ वण्णाण जो खनु वनेण 
कालग्रो वण्णो) सो हो वण्णकोालो वणिज्जक्जो व 
ज कल ॥ (प्राव. नि. ७३१) । २. पञ्चाना 
शुक्लादीना वणनिा य खलु वर्णेन छायया कालको 
वर्णे, खलु-घव्दस्याव घारणत्वात्‌ कालक एव वणे , 
भ्रनेन गौ रादेर्नामिकृण्णस्य व्यवच्छेद, स भवति वणं- 
काल, व्णेश्चासौ कालश्च वर्णकाल ।{ >< >< >< 
वण्यते प्रष्प्यते यो वा किचत्पदार्थो यत्कताल स 
व्णेकाल , वर्णप्रधान कालो व्णैकालः। (श्राव, नि, 
मलय. व॒ ७३१) । 

१ पाचवर्णोकाजो वणं (छाया) से कालक वर्णं 
है उसका नाम वर्णकाल ह । प्रयवा जिस पवां 
फा जितने काल वर्णन किया जाता है वह्‌ वर्णन- 
काल कटुलाता है । ` 

वर्णंकृति-- चित्तारयाणमण्णेसि च वण्णुष्पायणकुस- 
लाण किरियाणिप्पण्णदव्वं णर-तुरयादिवहूुसठाण 
वण्ण णाम । (घव. पु ६, पृ. २७३) 1 

चिच्रकार श्रयवा वर्णं के उत्पादनमे कुशल प्रत्य 
कलाक्ारोंकी क्रिया (प्रयोग) से जो मनुष्यव 
घोडे श्रावि के बहुत श्राफार वाले द्रस्य उत्पन्न होते 
ह उम्हुं वणकृति कहा जाता है । 

व्णंजनन--१. वणंशब्दः क्वचिद्यदासि, तेन भ्र्हदा- 
दीना यशोजननम्‌, विदुपा परिषदि श्रन्येषामविष्व- 
वेदिना दृष्टेष्टविरुदढधवचनताप्रदर्ोनेन निवेद्य तत्स- 
व।दिवचनतयां महत्ताप्रख्यापन भगवता वर्णजन- 
नम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ४७) । २ वर्णंजनन 
विदुषा परिषदि यश्चोजननम्‌, गुणकीतंनमिति यावत्‌ । 
तत्र सुगतादीना दृष्टेष्टविरुद्धवचनता प्रकाशेनासवं- 
ज्ञत्व प्रज्ञाप्य तत्सवादिवचनतया महत्वप्रख्यापन- 
मर्ता वर्णंजननम्‌ । (न श्रा. मूला. ४७) । 

१ "वर्ण" श्षच्द कही यश्च फा वाचक होता है । तदन्‌- 
सार गुणकीतंन का नान व्णेजनन है । जसे-- विद्रानो 
की सभामे श्रत्पन्न भ्रन्य वुद्धादिको के वचनींको 
प्रत्यक्ष व प्रनुमानादि से विरुद्ध सिद्ध करके यथा- 
यता के कारणभूत श्ररहृन्त के वचन की महिमा को 
भ्रगट करना, यह्‌ भ्ररहन्तों का वणंजनन है } 
वणेनामकमं--१. यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्र्णनाम । 
(स. सि. ८-११, त.वा. म, ११, १०; भभा, 


वणेपरिणाम] 


मूला. २१२४) । २ जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे वण्णणिपफत्ती होदि तस्स कम्मक्खघस्स 
वण्णसण्णा। (घव.पु दपु. ५५, पु १३,य्‌. 
३६४) । २ यदुदयाच्छरीरे वर्णनिष्पत्तिस्तद्रणंनाम । 
(मूला. च्‌ १२१६४) । ४ यदुदयात्‌ वणभेदो 
भवति स वणंनाम । (त वृत्ति भुत ८-१९१) 1 

१ जिसके निमित्तसे क्षरीरमे वणंषठा विभाग 
हिधा करता ह उसे वणनामकमं फते है 1 


व्णपरिणाम--व्णंस्य कालादे , परिणाम श्रन्यथा 
भवनम्‌, वर्णेन वा कालादिनेतरघर्म॑त्यागेन पुद्गल- 
स्य परिणामो वणेपरिणाम 1 (स्थाना प्रभय चु. 
२६५) । 

कृष्णावि वर्णो फे भ्रन्यथा परिणमन का नाम वणं- 
परिणाम है । 


वर्णादिनाम-यदुदयाद्‌ वर्णादिविशेषवन्ति शरी- 
राणि भवन्ति तद्‌ वर्णादिनाम । (समवा वृ. ४२}] 


जि्फे उदयसे क्षरीर विशिष्टे वर्ण-गन्धादि से 
यक्त होते ह उसे षर्णादिनामकफमं कहा जाता है 1 


वतेक- प्रभावनाधिकोऽवाघमन्ना्ं सघवर्तेक । 
जगदादेयवाग्मूत्तिवेतंक काल~देशवित्‌ ॥ (श्राचा. 
सा. २-२३५) । 

जो प्रभावना मे प्रधिक होता हृश्रा शन्न प्रादि 
हारा निर्बाध स्पते संघका प्रवर्तक होता है, 
जिसके वचन व मूति लोक को उपादेय होते ह, 
तया जो देश्ष-काल काज्ञाता होता ह, उसे व्तंक 
कटा जाता है 1 न 

वतना-- १. वृततेणिजन्तात्‌ करमणि भावेवा युटि 
स्मीलिगे वरतंनेति भवतति, व्यते वर्तनमात्र वा 
वतना इति ) (स. सि ५-२२) 1 २. सवंमावाना 
वर्तना कालाश्रया वृत्ति, वतना उत्पत्ति , स्थिि- 
रथ गति प्रथमसमयाश्रयेत्यर्थं 1 (त. भा ५-२२ )1 
३. णिजन्ताव्‌ युचि वतना । स्वीलिभे कर्मणि भावे 
वा णिजन्ताद्युचि सति वर्तनेति भवति, वत्य॑ते व्तन- 
मात्रवा वतंनेति । >< >< >< ततस्ताच्छीलिको 
युच्‌ वत्तनशीला वव॑ना । का पुनर्वर्तना ? परतिद्रष्य- 
पर्यायमन्तर्नतिकसमया स्वसत्तानभतिवंतना । >< 
>< >< तस्या भअरनुसूति स्वसत्तानुभृतिर्वतंनेत्युच्यते । 
एकस्मिन्नविभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडपि 
स्वपर्यायं रादिमदनादिमद्धिस्त्पाद-व्यय - ्नौव्यविक. 
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[वंतेन 
ल्पवंरतन्त इति एत्वा तद्विषया वतना । (त. वा. ४, 
२२, २-४) 1 ४. भ्रन्तर्नर्तिकसमय. स्वसत्तानुमवौ 
भिदा । यः प्रतिद्रन्यपर्याय वर्तंना सेह कीत्यते ॥ 
(त, शलो ५, २२, १) 1 ४. वर्तन्ते स्वयमेव पदा- 
यास्तिषा वतंमानाना प्रयोजिका कालाश्रया वृत्ति 
वर््यन्ते यया सा वर्तना । >८ >< > श्रथवा सैव 
कालाश्चया वृत्तिवंतंनाजीलेति >< >< >< वृत्तिवे्तेन 
तथाक्षीलतेति, सा च वर्तना प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णी- 
तेकसमयस्वसत्तानुभूतिलक्षणा उत्पाद्यस्येतरस्य वा 
मावस्य प्रथमसमयसन्यवहारोऽनुमानगम्यस्तण्डुलादि- 
विकारवदम्न्युदकस्योगनिमित्ता विक्रिया प्राथमि- 
क्यतीतानागत्तविदोषविनिमुक्ता, वतंते पाकःश्रस्य वा 
मावाऽनुसमयस्थितेवंतेना प्रतीता सा चातिनिपृण- 
पुरुपवृद्धिगम्या । (त. भा. सिद्ध वु. ५-२२) । 
६. भ्रन्तर््तिकसमया प्रतिद्रव्यविपर्ययम्‌ 1 श्रनुभूति 
स्वसत्ताया स्मृता सा खलु वतना ॥ (त.सा ३ 
४१)। ७ स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेव परिणममा- 
नाना पदाथि पदाथंपरिणतेयंत्सहकारित्व सा 
वतेना भण्यते । (व्‌. द्रष्यसं ठी २१) 1 ०. पूर्वगृदी- 
तस्य सूत्राथंस्य तदुमयस्य वा पून. पुनरम्यसन 
वतना 1 (व्यव. भा मलयवु द्वि. वि १०२; 
३२) 1 &€. वर्तन्ते स्वयमेव स्वपर्यायै बाह्योपग्रह ` 
विना पदार्था , तान्‌ वत्तंमानान्‌ पदार्थान्‌ श्रन्यान्‌ प्रयु- 
दूते यासा वत्त॑ना 1 >< > >< स्वेषां द्रन्याणा स्थयृल- 
पर्ययविलोकनात्‌ स्वयमेव वतंनस्वमावत्वेन बाह्यं 
तिङ्चवयकालं परमाणुरूपमपेक्ष्य प्रतिक्षणमुत्तरोत्तर- 
सृक्ष्मपययिषु वतन परिणमन यद्‌ भवति सा वतना 
निर्णीयते । (त. वृत्ति श्रुत ५-२२) 1 

२ समस्त पदार्थो की कालाभित वृत्ति का नाम 
वर्तना है! ३जो व्त॑ता है-- परिवतित होता 
है --श्रयवा निसकफे हारा वर्ताया जाता है उसे 
घतना कहते ह । घ्यवा जो वतेनक्षोल है उपे वतना 
कहा जाता है । भयवा, एक शरविभागी समय में 
धर्मादिक छह द्रव्य उत्पाद, ध्यय प्मौर ध्रोव्यके 
विकल्पभूत श्रपनौ सादि व भ्रनादि पर्यायोसे जो 
भरपनी उत्पाद-व्यय-घ्रौनव्यात्मक सत्ताका भ्रव 
करते ह उसी का नाम व्तना है। ८ पूवं मे 
ग्रहण किए गये सूत्र, श्रं श्रयवादोनो का जो 
अार-बार भ्रम्यास किया लाता है उसे वतना 


(परिवतन) कहते है । 


वर्तमान काल] 


अर्तमान काल-- १. यद्‌ द्रव्य क्रिधापररिणत कान 
परमाणु प्राप्नोति तद्‌ द्रव्य तेन कालेन वत्तं मानसमय- 
स्थितियवन्धवर्तेनया वतंमान काल । कालाणुरपि 
वर्तयस्तदद्रन्यमनतिक्रान्तसम्बन्वबतेनात्‌ तदास्यौ 
मस्ति । (त.वा ५, २२, २५) 1२ षड्ज्जिमाणौ 
वटरुमाणौ । (च्व पु. 2, पर २९) 1 
१जोद्रव्यक्रि्यासे परिणत होकर फ्लपरमःण 
को प्राप्त हौतादहै चह द्रव्य उस कालस ठतंमान 
समय की त्विति फे सम्बन्य रप वर्तन के निमित्त 
घे यतंमए्न चाल प््टलाताहं। स्य ही उरुररव्य 
को वतनि वाला कालाणु भी अन्तिक्रान्त हम्म 
फे दर्तन ये वतमान फाल कटलसता ह १२ जौ अस्थ 
प्रादि वन णग्हाहै उसे वतमान प्रस्थ श्रादि कहा 
जाता हि 1 
वर्तमाननेगम --१. पारा जा किरिया पयग- 
विहाणादि कहइ जौ विद्धा नोएुय पुच्छमाणेत 
मण्णड वद्ुमाणणय ॥ (ल नयच. २४} । र कर्तु 
मारव्वमीप्निष्यद्मनिष्यत्न वा वस्तु निष्यन्नरच्क- 
ध्यते यत्र म वत्तंमाननेगमो यथा श्रोदन पच्प्रते। 
(श्रालापप पृ. १३८) 1 २. पारद्धा जा किरा 
पचणविहाणादि कह्द्‌ जो सिद्धा । लोए पृच्छपापो 
भण्णह त॒ वटूमाणणय ॥ (द्रव्यस्व भ. नयच, 
२०७८) । ४ प्षप्रतिकानाविष्ट वस्म इदानी चर्त 
मानकालाविष्ट पदार्थं डाचयति स॒ वतंमाननगमः। 
श्रयवा कत्तुमारन्व ईपच्चिष्पन्नम्‌ अ्रनिष्पन्न वा वस्तु 
निप्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वर्तमानर्नगम, यथ 
स्रदन पच्यते 1 (कर्तिके टौ २७१) । 
र १ जो पचन श्रादि क्ता प्रारम्भकी ग्डूद्रै उसे 
जन के पुने पर जो नयं सिद /निप्पन्न)' कन्न 
है उसे वतमान नेणमनय कहते ह । 
वतं पानं-नोत्रायम-ज्ञायकरज्च नेर्‌ -दव्यभः= - 
माववाहुडषज्जायपरिणदजौवण जमेगीभूद ननन 
वहूमाण णाम, (घव तु ५.पु १८८} । 
जो शरीर भावप्राभृते पययिमे परिणत जीवकः 
साय एकोमूत हो रहा ह उसि वतंमान-नोश्ाग~ज्ञायव- 
क्नरीरद्रन्यमाव कहू जाना ट, 
वद्धमान--उदत्तं रारम्प लानादिशभिवघं ~ इति वर्घ- 
मान, तथा भगवति गर्भस्य ज्ञतकूल धवन घान्छष्दि- 
सिर्वेघत इति वर्घ॑मान । (योग्या स्वौ विव. 
ल १२४ ~ 


६८५, अन-लक्षणावलो ५ 


| वषं 


३-१२४) । 

भगवान्‌ के जन्म से सेकर श्रगे उत्तरोत्तर ज्ञानादि 
गूर्णो से वृद्धिगत होनेके कारण तथा गभेमे 
स्थित रहने पर ज्ञातकुल चन-घान्य श्रादि से बृद्धि 
को प्राप्त हरा इसलिए भी चोवीस्वे तीर्थकर च्धे- 
मान इस सार्थक नाम ते प्रसिद्ध हए! 
वर्घमातश्रवधि--१ भ्रपगोऽववि श्ररणिनिर्मथनो- 
त्पन्नज्ुष्क्पर्णोपिचीयमानेन्यननि चयसमि द्रपावकवत्‌ 
सम्ग्नडानादिगुणविष्ुद्धिणरिणामसन्निवानाद्त्परि- 
मरण उत्पन्नस्तततो वर्धते श्रा ग्रसस्येयलोकरेम्यः। 
{स सि १-२२, तच वा १,२२,४)।२ जमो. 
हिणाणयृप्पण्ण सत सुक्कृपवखचदमडल व समय 
एदि श्रवद्ुणेण विणा वड्ढमाण भच्छदि जवि 
ग्रप्पणो उक्करस्स पाविदरूण उवरिमसमणएु केवलगाणें 
समृप्पण्णे विणदृठ तित वड्‌ढमाण णाम । (धव धु. 
९३, पु २६३) । ३ वद्धंमानोऽ्वाधि कशचद्वि्ुदधे 
वृद्धित सतु । दैजावविरिहाम्नात्त परमावधिरेव 
च 1! (त इलो १, २२ १३} । ४. यत्‌ बुक्ल- 
पक्षचन्द्रमण्डर्लामिव स्वोक्कृष्टपन्त वर्घते तदर्धमा. 
नम्‌ । (गो.जीम प्र. वनी. प्र॒ २७२) । ५. 
कदिचदवयि स्म्यग्दर्तनादिगुणविनयुद्धिपरिणामसनि- 
वाने सति यावत्परिमाण उत्सन्नम्तस्मादधिकाधिको 
वदरत यमख्ययलौकपर्यन्तम्‌ म्ररणिकाण्ठनिर्मन्थनोद्‌- 
भूनशुप्कपर्णोपवद्धमानन्वनरासिप्रज्ञ्वलितदहिरण्यरे- 
ततवट । (त वृत्ति श्रत. १-२२) । 

१ जिन प्रकार श्ररणि (वृक्षदिश्लेप) के सधघणसे 
उत्पन्न हई श्रि सुव पत्तो रूप सचि ईधन कफो 
पात उत्तनीत्तर चृष्धको प्राप्त "ह उनी 
प्रवार रस्यर्यशनाति गृ) फ श्जुद्धिरूप परिणाम 
स्म सन्षतास्त जो श्रवधिक्ान नित्त प्रमाणम 
उन्पन्न ह्रां उखे श्रस्रस्यात सोक पयन्त चूष्कि 
उत्तरोत्तर बटतादही जालाद्‌ श्रत ष्टु बेधमान श्रव- 
विज्ञान कहता ह \ 

चष --१ >» <^ श्रयणदुेण विसो > > >€॥ 
(त्ति प ४२८६९) । २ वपत्यादे मरन वदन्ति 
सस्यर्वतभागक्रमत्ोोजलना ५ {वराग्च २७-६) } 
३ दाद्रणमप्तिवर्पम्‌ । (चव पुर,पृ. ३२० ) । 
४“ > ^ श्रयणचुयनए हड़ वरिमेवको 1 (भावस. 
३१५) । ५ ग्रयनद्वय चरपमिति । (पचा का. जय. 


वलन्मरण 


वू. २४५) 1 ६. वस्सवे श्रयण पूण >>> 
(जं. दौ प. १३-८) 1 

१ दो श्रयनों का एक दषं होता है) 
वलस्सरण-देखो वलायमरण 1 
यवलाक्ासरण- देखो श्रागे वलायमरण । 
वलायमरण--१ सजमजोगविसन्ना मरतिजे त 
वलायमरण, जसि संजमनजोगो प्रत्थि ते मरणमनव्मृव- 
गच्छति, णं सन्वथा सजममृज्फति, से तं वलाय- 
मरण । श्रथवा वलता क्षुषापरीसहेहि मरति, ण तु 
उवसरगमरणंति त॒ वलायमरणं । (उत्तरा चू 
५,पु. श्२८) 1 २ विनय-वेयावृत््यादावङृतादर 
्रश्स्तयोगोद्रहनालस प्रमादवान्‌ ब्रतेषु समित्तिषु 
गुप्तिषु च स्ववीयनिगूहनपरः वर्मचिन्ताया निद्रया 
घूणित इव ध्यान-नमस्कारादे पलायते श्रनुपयुक्ततया, 
एतस्य मरण वलायमरणम्‌ ! (भ. ध्रा. विजयो. 
२१, पु. ८९} 1 ३ सजमजोगविसन्ता मरति जे त 
वलायमरण तु1 (प्रव. सारो. १०१०,प्‌ र्ट, 
स्थाना श्रमय. वु. १०२ उद्‌ } । ४ संयम-योगेम्यो 
चलता मग्नव्रतपरिणतीना व्रतिना मरण वलन्मरणम्‌ । 
(समवा वु. १७) 1 ५ वलता सयमान्तिवतेमाना- 
नां परीषहादिवाधितत्वात्‌ मरणं वलन्मरणम्‌ । 
(स्थाना. भरमेय. वृ. १०२) 1 ६. पाद्वस्यख्पेण 
मरण वलाकामरणम्‌ । (मश्रा मूला २५) । 

१ जो संयस कफे धनृष्ठान से हन्न हो करके भरण 
को प्राप्त होते है उनके उस मरण फो वलायमरण 
कहा जाता है । जिनके संयमयोग होताहै वै मरण 
को स्वीकार करते है पर सर्वथा सयम को नहीं 
छोडते ६, यह वलायमरम कहुलाता है 1 भ्रयवा जो 
संयम ते भ्रष्ट होकर क्षुवा परीषर्होके ष्टारा मरते ह 
उनका वह मरण वलायमरभ कहलाता हि 1 २ जो 
विनय व वंयावृत्य श्रादि मे घादर नहीं फरता, परश्चस्त 
योगे श्रनुष्ठान मे श्रनादरपू्वंक भ्रालस 
करता है, व्रत, समितियो व गुप्तिर्यो के विषयमे 
प्रपनी शक्ति को छिपाता है तथा घमंचिन्तनमे 
निद्रा से श्रसिभूत के समान होता हृश्रा ध्यान व 
नमस्कारादिसे दुर भागता रहै, उसके मरणको 
यलायमरण कहते है । इसका उत्लंख वलन्भरण से 
भींक्षियाजाताडै। 

वल्लरिच्छेद-कुढारादीहि भडदस्क्लादिखडण 
चल्वरिच्छेदो णाम । (षव. पु. १६, पृ. ४३६) । 
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` फुल्हाड़ो प्रादिके दारा नके वृक्ष भारिको गने 


फा नाम चर्त्तरिच्छेदहै। यहषेवनाके दत भेदो 
मेढ र) 

वज्ञ उत्पादनदोष-देखो वद्यकमं । 
वसातंसरण--१. जे इदियविमयवसद्रा मरति इ 
वसटुमरण । तयथा--यलमो रूववग्गो चक्षुरि- 
च्ियवशार्तो च्ियते, एव शेषं रपीन्दरियः (मेषाः) 1 
(उक्तस च्‌. ५, पु. १२८} 1 २. एदियविमव- 
वसगया मरतिजे त वसट्टतु।॥ (भ्रव. सारो. 
१०१०, पु २६८, स्थाना भ्रमय. वृ. १०२ उद्‌ )1 
३ धन्द्रियाणा वलम्‌ श्रघीनताम्‌, च्छताना गत्ताना 
स्निग्घदीपकलिकावलौकनाकुललितपतद्धादीनामिव म- 
रण वदार्तमरणमित्ति । (स्वाना प्रभय वृ १०२ 
प €४) । 

१ जो न्ियविष्योकते चञ्ा हकर पीडित होते 
हृए मरण पतो प्राप्त होते ह उनके उत्त मरणको 
वक्षातमरण कहा जाता ह । 

वर्िर्व--१. उटमेनि तववलेण ज जीग्रोहा वरि- 
त्तरिदीसा)) (ति षप ४-१०३०) 1२ सर्वजीव- 
वद्ीकरणलल्धिवंशित्वम्‌ 1 (त दा ३, ३६३; 
पु. २०३; चा. सा पृ. इछ; योगिनि रो. €; 
योगक्षा स्वौ विव १८, पर 3७} 1 ३ मागृत्त- 
मावंग-हरि-तुरयादीण सगिच्छाए विउन्वणसत्ती 
वसित्त णाम ! (घव. पु. ६, धू ७६) 1 ४ चश्शित्व 
यद्‌ भूतानि स्थावर-जद्खमानि वशा नयति चद्येन्दरि 
यश्च भवतति । (न्यायकु ४, पू १११)। ५ खव 
प्राणिगणवश्ञोकरणशक्तिवं दत्वम्‌ 1 (त वृत्ति त 
३-२३६) । 

१ तपे वलसे प्राप्त निसचछद्धिके प्रभावस्ते 
जीवसमूह्‌ ध्रषने वक्मेहो जाया करते र्हं उसका 
नाम वक्षित्व छदि है! २ समस्तजीवो कोवा 
मे फरने वाली शक्ति फो वश्ित्व छद्धि कहा जाता 
टै 1 

वहयकमं--१ >< >< >< वङ्यक्मं॑यत्‌ 1 वद्य 
कृन्मच्र-तत्रादिदेशनेनाशनारजनम्‌ । (्राचा सा 
८-४२) । २. वशो वशीकरणम्‌ 1 {भ्रन. ध. स्वो 
टी ५-१६); श्रवक्चस्य श्रस्वाधीनस्य वक्षीति 
स्वाघीनीकरणमवशवशीकृति । (श्रन ध स्वो. री. 
५-२७) 1 ३. वकश्षीकरणमंत्र-तत्रायुपदेष्ेन यदन्नो- 
पार्जन तद्ृदयकमं 1 (सावप्रा री. ६६} 1 


वसति-सस्तरविवेक] 


१ मभ्र-तत्रादिके उपदेक्ष द्वारा दाता कोश्रपने 
भ्रघीन करके भोजन कै प्राप्त करने पर वह्‌ वरध- 
कमं नामक उत्पादनवोद ते दूषित होता है । 
वसति-सस्तरविवेक-वसति-सस्तरयोविवेको नाम 
कायेन वसतावनासन प्रागच्युषिताया सस्तरे वा 
भ्राक्तने श्रक्षयनम्‌ श्रनासनम्‌ । वाचा त्यजामि वसति- 
सरस्तरमिति वचनम्‌ । (भ. भरा विजयो. १६६) 1 
जितत बसति मे पहिले रह रहा था उसमे न रहना, 
हसी प्रकार पुवं के विद्धीने पर न सोना-वंठना, यह्‌ 
काय से व्रसति-सस्तरविवेक कहलाता है तथा मँ 
वसति श्रौर सस्तरका परित्याग करता हू, इस 
प्रकार वचन से फह्ना, इसे वचन से वसति-सस्तर- 
विवेक कहा जाता है । यह पाच प्रकारके वितरेकमें 
दतरादहै। 
बसति-संस्तरशुद्धि--उद्गमोत्पादनषणदोषरदि- 
ठता "ममेदम्‌! इत्यपरिग्राह्यता च वसत्ति-सस्वरयोः 
शुद्धि. । (भ. भ्रा. विजयो. १६६) । 

उद्गम, उत्पादन श्रौर एषणा दोषों से रहितता तथा 
"ममेदम्‌- यह मेरा है' हस प्रकारसे न्ह प्राह्यनं 
मानना, हसे वसति-संस्तरबुद्धि कटा जाता है। 
यह पाच प्रकार की शुद्धिमे दूसरीहै। 
वस्रा--वसा मासास्थिगतस्निगघरस । (मूला. वृ 
१२-११) 1 

मसिध्रौर हह्योमे जो चिक्कण रस रहताहै 
उसका नाम वसार । यह्‌ शरीर को सात धातुप्रो 
मेसेएकटै जिसे चर्वी कहा जनाताहै। 
वसाद्र--वसयोपलिप्त वसाद्रेम्‌ । (सूत्रकृ. नि. क्षी. 
वु. १८१५) । 

जो वप्ता (चर्वी) से .उपतिप्त हो उसे वताद्रं कहा 
जाता है । यह्‌ नोश्रागम-ग्रव्य-प्राद्रंके भेदोमेरहै। 
वस्तु--१ नानात्मतामप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजदह्‌- 
च्च नाना । श्रगागिभावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण 
वाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌ ।। ( युकषत्यनु ५०) । २ प्रत्य- 
क्षादिध्रमाणविषयमूत विरुद्धघर्माध्यासलक्षण वाऽवि- 
रद वस्तु । (भ्रष्ट्श. ११०) 1 ३ वसन्त्यस्मिन्‌ 
गरुण-पर्याया इति वस्तु चेतनादि । (ल्यानक्ष. हरि 
वु. ३) 1 ४ यद्थक्रियाकारि तदस्तु । (षव. पुं १, 
पु. १७४) । ५ स्यात्‌ स्व-पररूपादिना सदसदाद्य- 
नेकान्तात्मक वस्तु । (न्यायकु- १-४) । ६. सामा- 
ग्य-विश्ेषा्मक वस्तु । (स्वयम्म्‌ टी ४४) । 


९६८७, जंन-तक्षणावली 


[वस्तुश्ुतज्ञानावरणीय 


१जोमुख्यष गौण की श्रपेक्षा रखकर भनेकाट्मक 
स्वरूप फो न छोते हए एक है तया एकरूपता फो 
न छोइते हृए भ्नेक भी है उसेही वस्तु कहाना 
सकता है । २ जो प्रत्यक्ष श्रादि प्रमार्णो फी विषय 
हो तथा परस्पर विरुद्ध दिखने बाले--जेसे एक- 
श्रनेक व नित्य-श्रनित्य श्रादि- घर्मो सेश्रविष्ठितिहो 
चहु वस्तु फहलाती है । ३ जिसमे गृण च पर्यय रहा 
फरते ह उसे वस्तु कहते ह । 
वस्तु-श्रनुयोगादिघमंकथा-- १ सयलगेक्कगे- 
क्कगहियार सवित्यर सससेव । वण्णणसत्थ थय- 
थूद-घम्मकटा दोष नियमेण ॥ (गो फ ठठ) । 
२. एकागाचिकारार्थे सविस्तर-ससक्षेपविषयसक्षेपवि- 
षयद्यास्वर च वस्त्वनुयोगादिषमंकथां च भवति निय- 
मेन । (गो. क जी. भ्र. ८८) । 


१ जिस जास्जमे एकश्रगके भ्रधिकार सम्बन्धी 
भयं का विस्तार श्रयवा सक्षेप से वणेन फिया जाता 
है उसका नाम वस्तु-प्रनूयोगादिरूप धमेकया है । 


वस्तुत्व--सायान्य-विद्येषात्मकत्व वस्तुत्वलक्षणम्‌ । 
(भ्रष्ट. १६) । 

वस्तु मे जो सामान्यरूपता श्रीर विक्लोषरूपता ती 
है" यही वस्तु का वस्वुत्व--उसका लक्षण, है । 
वस्तुश्रुतज्नान- १ पणो एत्थ एगक्खरे वदिद्दे 
वत्थुसुदणाण होदि। वत्थुत्ति कि वृत्त होदि? 
पुव्वसुदणाणस्स जे भ्रहियारा तेसि पुघ पुव वत्थु दि 
सण्णा । (घव. पु. १३ पृ. २७०) । २. वस्तु निय- 
तार्थाचिकारप्रतिवद्धो म्रन्थविशेषोऽघ्ययनवदिति । 
(समवा भ्रमय वू १४७) । 

१ ्राभृतसमास श्रुतज्ञान के ऊपर एक प्रक्षरकी 
वृद्धि के होने पर वस्तु नामक भुतक्ञान होता हे 1 
उत्पादादि पूर्वो मेसेप्रत्येकमे जो नियत सख्याे 
श्रधिकार हु वे पुयक्‌-पयक्‌ वस्तुभुतजान कहलाते ह । 
२ नियत श्र्याधिकार से सम्बद्ध प्रकरणविशेष- जसे 
भ्रध्ययन श्रादि--का नाम वस्तुहै। ये वस्तु श्रधि- 
कार नियत सख्या मे उत्पाद श्रादि पूर्वोमेपापे 
जते ह । जंते--उत्पादपूुवं मे १० व श्रग्रायणी पुरं 
मे १४, इत्वावि । 
वस्तुभुतन्ञानावरणीय--वत्युसुदणाणरस जमावा- 
स्यकम्मत वत्थुम्रावरणीय। धव. पु १३. ¶ 
२७६) । 


वस्तुसमासभश्रुतञ्चान] 


जो फर धुतजान फो प्रच्छादित करता उत 
स्तुभ्रुतज्ञनावरणीय कुत ६ 1 
वस्तुसन्मसभ्रुतज्नान ~ पुणो एटर्य (वत्द्यृ-णा- 
णरस) उवरि एगवगरे पट्टिदे यदवुनमानो एटि} 
एवमेगेगवंपरुत्तरवटटिकमेण  वत्वसारमृदण्यत 
गच्छदि जाव एगब्रपरणनसोगग्रिदुः्यरनुद््ति 1 
(घव.पु € पध २५; पु, ५३, प्र. २७३) ) 
पस्तुधरुतन्नान फे ऊपर एवः द्ह्र प्य चण दः भने 
पर पस्तुगमागपतनान होता ङौ । स प्रह्लर्‌ 
उत्तरोत्तर ण्ाण्णगक्षरप्ती वृत्ति पमन एए 
प्रर फन सोःदिदुतार (गन्तन पूः) नन धन्त 
र परासश्रृत्तलान दता राता ५1 
दस्तुतमाततम्रुतन्नानानरणोय-- त त्मासग-ष्न- 
णन्स उमावानय चन्म त -प्वुतमान्तिदर०। + 
(चद पु १३, २७६) 1 
जो कमं वस्तुममासभुतज्ञान ठो प्रास््मादित सन्ना 
फटतष 
बह्धि (लौकान्तिकदेव) - रग पद्रेदप्यमाना 
वह्वुय । (त वृत्ति श्रृनत ४-२५)। 
जो लौकान्तिक देय वधि (ध्रग्नि) क समानर्ददोप्य- 
मानरहोतेर्हुवे वद्धिनासमेप्रन्दिह। 
बह्धिमण्डल-- स्फुनिद्धपिद्धल शीममूष्य॑जरा- 
लाशताचितम्‌ । च्रिकोण स्वन्तिफोपेत नट्‌पीय 
चह्धिमण्डलम्‌ ॥ (जना. २६.२२, पृ. २८८) । 
२ ऊर्व्वेज्वालान्ज्ति मीप्र चरिता स्व्िद्नान्पि- 
तम्‌ 1 स्फुलिद्धपिद्ध्‌ तद्वीय प्वयमारनेयमण्टनम्‌ ॥ 
(योगशा ५-४६) । 
१ श्रग्निकणों से पीत वण दाता, भयानष, ऊपर 
उठने वाली सेफकणों ज्वाता्रो से सयुपत, तोन कोनो 
कै श्राफार से सहित्त, स्वस्तिक (एक मागलिऽः चिह्धु- 
विक्षेष -सायिया) चिद्ध से चिह्धितत प्रर श्रग्नि 
चौजाललरसे युक्त जो नण्डलनानिष्षकेच्ट्रिने 
रहता है उप्तका नाम बह्िप्प्ल है । दया 
उने म्रस्निमण्डल श्रौर श्राम्नवमण्टल श्राटि ्रन्य 
पर्यायनार्मासे श्म क्रिया जाता । मण्डले 
स्यान ने पुर शब्द कामी व्यवहारेद्टप्राहं\ 
वाम दव्यकरृति-- वायणक्िसियागिप्कण्ण सुप्प- 
पच्छि [त्यि] या- चगेरि-किदय-चातणि-कवल वत्या- 
दिदम्व वाम णाम 1 (घव. पु. ६, पु. २७२) 1 
-ञुननेख्प क्रिया से जो सूप, पतिया (वां से यनादा 


६८८, जन-नसेप्राठयी 


[यार्यरघुदि 


पणा पथ पात्र), चमर, किदिग्र (लटा 2), दानः}, 
मयम प्रर पण्ण्रप्राटि पणन श्वि जनि ह चरँ 
याप दय्यद्रष्नि कह गकर) 

याद्टूद्रल -- शितिपािरिगित् = यन्रनिप्रापाय्‌ 
पयु दप यया सादन (न्पिप्यु १,२, १२] 
(निदि, व्‌ ४१र२प्‌ -८ १५} 1 

गातायण्नयये पिथिदिन्ति पदा के] दयन लज्नै पुर 
दद्र परम्प ते विन्न दन पयाये ए कत्पमा 
4२, "म पाणिर कय अ नग शश्व 
म्य सा) पपत प्रात त्म प्र सण्नास्पे 
थ दन्द म पोता प पानप्रत + दनो कदर 
स्न (नो स्यापि निन्द प्प) कपप दर 
प~ धनो {३ 
र , २ न्क एदव नयता) 
याद्पाध्प्य निवयेन 
{वन दप््वार्प्ष्म्‌ । (सपो 
१७६} 1 

प्ये पचत लानि, प्राप्‌ खारिष्र, चिः भोर भेनय 
द याम्य स स्मर नाम पावेचाम्प्पदटै। 
सादश्रयोग ~ रक्त्रयात दुमतरःछ्षत 1 
पुं ६, ९. २१५) ) 

घरक पप्रपोत्दोप्ररारते ह्ेतादै द्ूमध्ेर 
प्रदन । दमक पिदेचन सम्पप्रयार पूर्य छिपा 
परपदे । 

यावय ~-{ पदाता प-न्रेरयपेक्नापा निरये पु 
दयया यातनम्‌ । (श्रष्टश १८३, -ायदु. ७२,प्‌ 
७६७; प्राप्तमी य्सुपु १८३; कपीव, प्रस्य. 
चू. €, पु २७} 1 = प्रमृप्रतितारर््‌ परत्तगहुतसम 
वावधमरननिट्‌-मृचन्तया + (सद्रष्ुमर्‌ श्रो इ. २, 
य; ६३, पु, १०८} } 

? परस्पर इपेन्ना णन याते पदो क निरपेष्छ सम्‌- 
यास्ते यापयक्हाजानारहु) २ चप के प्रतिप 
दक परोक्ते ममृहषठो प्रचयः एः "ट्‌" खा घुष' 
(व्पाषटरगरतिते प्रष्दयद्रि्तेख) प्रत्पपान्त पदो 
समूह फो चारय फहततेद्‌) 

दाक्यञ्चुद्धि- ६. चाञ्यदुद्धिः पृथिवोऊापिकारम्मा- 
दिप्ेस्णरदना [त्ता पर्प-निष्टुरादिपरपीडाकरप्रयो- 
गनिससुता त्रत-प्ीत-देशनादिश्रयानकला हित-मितत- 
मधुर-मनोह्रा सयतस्य योग्या । (त, दा, २, ६, 
१६; त, इलो. &-६) । २. वाश्यशुद्धिः दरषिगी- 


सदः पान षद 1 स्यच, स 


०६-२८, धू 


{धप 


वाक्यस्फोट] 


काविकाद्यारम्भ्रेरणरहिता युदढध-काम-ककज-समि- 
न्तनालाप-वशून्य-परुप-निषटुरादिपरपीडाकरप्रयोगनि- 
स्त्सुका स्वरी-मक्त-राष्टरावनिपालाच्ितकथाविमुला 
ब्रत-शील-~देशनादिप्रदानफला स्व-परहित्त मितमधुर- 
मनोहरा परमै राग्यहेनुमूता परिहूतपरात्मनिन्दा- 
प्रदाता सयतस्य योग्या (चा. सा पर ३६-३७)। 
३ कन्या प्रदानयोग्येय क्षेत्रादि लवनोचिनम्‌ । प्रो- 
स्छाता परिघा कूष-वाप्य शास्या दुरीदिता ॥ 
गीत-वादिव्र-नृत्यानि हूयानीय वरागना 1 भेटम- 
मल्दयुदढानि सुकृतानि वन वरम्‌ ॥। रोग्यन्ध" पड्गु- 
रित्यादिन्यवहाराच्िना त्रिया- । सयतोचिनवाक्‌- 
व्यागादेश-क'ल-समोचिता ॥ मृदु-मुर-गम्मीरा 
वाङ मोक्षमार्गोपदेऽना 1 वाक्यजुद्धिर्गृणाम्मोविवि- 
बुदा वितिरीर्तिा ॥ (घ्राचा सा =, ६६) । ४. 
वाकशुद्धि परुप-ककंशादिवरचोवजनम्‌ ! (सा घ 
स्वो टौ ५-४५)) ५ हुकारो स्वनिनोच्चार 
शीघ्रपाठे विलम्बनम्‌ । यत्र मामायिके न स्यादेषा 
वाक्‌शुदधरिप्यते ।} (घमस श्रा ७-४६) । 
१ पृयिवीकायिकादि जीवों के श्रारम्भविषयक 
प्रेरणा से रहित श्रीर -परपीडाजनक कठोर श्रादि 
वचनो के प्रयोग से विहीन जो हितकारक व परभ्नित 
वचन वोला जाता है, इसका नाम वाक्ष्यनरुद्धि है । 
४ कठटोर-निष्टर ध्रादि वचनकेन वोलनेकानाम 
वाकूशुद्धि है । ५ जिस सामायिकमेह हु करने, शब्द 
से उच्चारण करने तथां शीघ्रता या विलम्ब से पार 
करने का परित्याग किया जाता है बहु वाकशचुद्धि से 
युक्त होती है । इसके विना वहु वाक्ुुष्प्रणिघान 
नासक्त श्रत्तिचार से दूषित होती है 1 
वाक्यस्फोट --१. वाक्यार्थ्नानावरण-वीयन्तिराय- 
क्षयोपशमवि्िष्टो वाक्यन्फोट । (युक्त्यन्‌ टी 
४०) 1 र. स्फुटति प्रफटीमवत्यर्थोऽस्मिन्‌ इति 
स्फोटरिचदात्मा 1 >< >< >< वाक्यायेज्ञानावरण- 
वी्यन्तिरायक्षयोपशमविलिष्टस्तु वाक्यस्फोट इति । 
(प्रक म' ३-१०१,य्‌. ३५६; स्थापक ६५, 
पु ७५४) । 
२ स्फुटति श्रयो ऽस्मिन्‌" इत निरक्तिफे श्रनुसार 
जहां धर्थं प्रगट होता है उसका नाम स्फोट है, इस 
प्रकार स्फोट का श्रयं श्रात्मा होता है 1 तदनुसार 
याक्याथ्ञानाचरण श्रीर वीर्यान्तराय के क्षयोपय्म 
से युक्त भ्रात्मा को वाक्यस्फोट फटा जाता है । 


९८ €, जंन-लक्षणावली 


[वाग्गुप्ति 


वाकूशुद्धि- देखो वाक्यशुद्धि । 

वाक्‌ संयम - वाचौ दिस्र-परषादिवचोभ्यो निवृत्ति. 
शुममापाया च प्रवृत्तिर्वाकुसयम । (योगक्षा, स्वो 
चिव. ४-६३) । ६ 

हिसाजनक व कठोर श्रादि चचनांते दुर रहकर 
शुभभाषामे जो प्रवृत्ति होती है, इसे वाकूसयम 
छटा जाता है1 

वागधिकरण--चाग्गत निष्प्रयोजनकथास्यान पर- 
पीडाप्रघान यत्किचन वक्तृल्वम्‌ । (तै. वां ७, ३२, 
५) । | 

प्रनर्थक पया-यार्ता करदे तयः छम्य को पडा पहु- 
चाने बाला जो षु सी नम्माषण हो उक वागदठि- 
करण कुतर ह ! 

वाग्गुप्ति--१ धी-राज-चोर-मत्तकहादिदयणस्स 
पावहेउस्स 1 परिहारो चचगृत्ती श्रलीयादिणियत्ति- 
वयणवा। (नि सा. ६७); अलियादिणियत्ती 
वामोणवारहोदि वचियक्ती। (नि सा. ६६, 
मना. ५१३५; भे श्रा. ११८७) 1 २ व्यलीक- 
निवृत्तिर्वाचा सयमत्व ता काग्गूम्ति । (घव पु १, 
पृ, ११६, पु &, पु. २१६) 1 ३. अनृत-परूष- 
ककश-मिथ्यात्वासयमनिमित्तवचनानाम्‌ श्रवक्तृता 
वाग्गुप्ति 1 (भ श्रा. विजयो. १९१५); विपरीतार्थ- 
प्रतिपत्तिरैतुतत्रात्रदु खोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्चावर्माद्‌ 
या व्यावृत्ति मा वामस्गूत्ति. ) >< >< >< स्यलीकात्‌ 
परषादात्मप्र्शसापरात्‌ प्ररनिन्दाप्रवृत्तात्‌ परोषद्रव- 
निमित्ताच्च वचमो व्यावृत्तिरात्मनस्तथामृतस्य वच- 
सोऽप्रवतिका वाग्गुप्ति । या चि प्रवतंयन्‌ श्रदयुम 
कमं स्वीकरोत्यात्मा तस्या वाच इद्‌ ग्रहुणम्‌ । वाग्गू- 
प्निस्तन वाग्विशेपस्यानुत्पादकतता वाच परिहारो 
वाग्गुप्ति । मौन वा सकलाया वाचो या परिहूति 
सा वाग्गुप्ति । श्रयोग्यवचनेऽप्रवृत्ति प्रेक्षापूर्व 
कारितयायोग्य तु वक्तिवानत्रा। (च. श्रा 
विजपो ११८७} 1 ४ >८ > > सम्यग्दण्डस्तथा 
च वचनस्य । (पु. चि. २०२) ! ५ साघुसवृत- 
वाग्वृत्तरमानार्ढस्य वा मुने । यन्नादि7रिहारेण 
वाग्गुन्ति स्यान्महामुने ।॥ (क्ञानाः १८-१७, पु. 
१६१) 1 ६ गजाद्व शस्त्र दास्त्रादिव्यास्याया क्ले- 
शकारिण । सत्यस्यापि निवृत्तिर्वाग्गुप्ति्वाचयमौऽय- 
वा॥ (श्राचा. सा. ५-१३६) । ७ सन्ञादिपरि 
हारेण यन्मौनस्यावलम्बनम्‌ । वाग्वृत्ते घवृत्तिर्या 


वाग्जीवी] 


सा वाग्गुप्तिरिहोच्यते ॥ (योगशा १-४२) 1 
८. >< >< >< दुरुक्तित्यजनतनुमवाग्सक्षणा वोक्ति- 
गुप्तम्‌ । (श्रन. घ ४-१५६) । € विपरीतार्थ- 
प्रतिपत्तिहैतुत्वात्परदु खोत्पत्तिनिमित्तत्वाच्चाघर्माया 

वाचो व्यावृत्ति सा वागगुप्ति, तथाविधवाक्प्रवृत्ति- 
निमित्तवीर्येख्पेणापरणत्तिरात्मन इत्ययं । (भ. श्रा 

मूला ११८७) । १० श्रसच्चणिव्वत्ती मोणर्वा 

वाग्गुत्ती । (श्रगप ७८, पु २९२ गद्य) । 

१ पाप की हैतुभूत स्त्रीकथा, राजकया, चौर्यकया 
श्री र भोजनकथा इत्यादि विकयाघ्नो के परित्याग 
को भ्रथवा श्रसत्य प्रादि वचनोके परित्याग को 
वचनगुप्ति हते हैँ । २ श्रसत्यकफे त्याग करने 
प्रयवा वचनो पर नियंत्रण रखने फो वागगुप्ति कहा 
जाताहै। ७ सकेत भ्रादिफे छोडनेकेसायनो 
मौन का भरवलम्बन लिया जाता है श्रयवा वचन की 
प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखा जाता हि, इसका नाम 
वागगुप्ति है । 

वार्जीवी-- वाग्जीवी वेतालिक. सुतो वा 1 (नी. 
तिच १४-२६, पु. १७४) । 

वैतालिक (स्तुतिपाठकः) भ्रयवा सुत (सारथी) ये 
चोगजीवी-- वचन फे ध्राश्चय ते प्राजीचिका चलाने 
चाले हु 1 

वाण्दुषप्रणिघान-- १. इष्टु प्रणिघानमन्यथा वा 
दुष्मणिघानम्‌ । प्रणिधान प्रयोग. परिणामः इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ } दुष्ट पाप प्रणिघान दुष्प्रणिवान भ्रन्यया वा 
प्रणिषान दुष्प्रणिघानम्‌ 1 >< >< >< वर्ण॑सस्कारा- 
भावाऽर्थागमकत्व-~चापलादिवाग्यत्म्‌ [ दुष्प्रणिघानम्‌ ]। 
(त, वा ७, ३३, २) । २. प्रणिघान प्रयोग , दुष्ट 
प्रणिषान दुष्प्रणिघानम्‌ 1 >< >< >< व्णसंस्कारा- 
मावार्थानवगम-चापल्यानि वाकूक्रिया वाब्दुष्प्रणि- 
घानम्‌ । (त. भा. तिद्ध. ब ७-रत) । ३ वर्णं 
सस्कारे मावार्थं चागमकत्व॒ चापलादि वाग्दु ्रणि- 
घानम्‌ । (चा. सा. पृ. ११) 1 ४ व्णंसस्कारा- 
भावोऽर्थानवगमङ्चापल च॒ वाग्दुषप्रणिवानम्‌ । 

(योगक्षा स्वो. विव ३-११६) । ५ वणंसस्कारोद्‌- 
सवो [-रामावो | ऽ्थानवगमश्चापल च वाग्दुष्प्रणि- 

घानम्‌ । (सा. च स्वो. टौ. ५-३३) । ६ वागयो- 

योऽपि ततोऽन्यत्र हुद्धुारादिप्रवतंते । वचोदुप््रणि- 

घानाख्यो दोपोऽतीचारसन्नक. ॥ (लाटीसं. ६, 

१६९१) 1 
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१ श्रणिघान का प्रथं प्रयोगरह । वर्णोकेसस्कारका 
न होना, श्र्थं का श्रनववोध तवा पाठ मे चचलता, 
यह चा्ुष्प्रणिघान नामक सामायिक का एक प्रति- 
चारि! 
वाग्बली--देखो वचनवला ऋद्धि । १. मनोजिह्वा- 
श्रुतावरण-वीर्यान्तययक्षयोपक्षमातिद्चये सत्यन्तमृहूते 
सकलश्रुतोच्वारणसमर्था सततमृच्चैरुच्वारणे सत्यपि 
श्रमविरदिता श्रहीनकण्ठादच वाग्वलिन । (त. वा. 
३, ३६, ३, पु. २०३, चा सा. प्र. १०१)! २. 
प्रनतमृहू्तेन सकलश्रूतवस्तुच्चारणसमर्था वास्वलिन. । 
प्रथवा प्द-वाक्यालद्ुारोपेता वाचमृच्चेरुच्चारयन्तो- 
ऽविरहितवाक्‌ क्रमाहीनकण्ठा वाग्बलिन । (योगक्ा. 
स्वो. विव. १-८) 1 † 
१ मन व जिह्धा धृतक्लानावरण के क्षयोपदाम के 
होने पर भ्रन्तमृहुतं मे जो समस्त शरुत के उच्चारण 
करने समर्थं होते हृए निरन्तर अचे स्वरस 
उच्चारण करने पर भी परिम से रहित व कष्ठ 
से परिपुणं होते ह उन्हं वाग्बल (वचनबल) 
ऋद्धि फे धारक समभना चाहिए! 
वाग्भव-श्रसमीक्ष्याधिकरण--वारमव निष््रयो- 
जनंकथान्याख्यान परपीडाप्रधान यत्किचन वक्तृत्व 
च । (चा. सा. पृ. १०} 1 
निरवंक कया-वार्ता करना तया दूसरों को पोडा 
पहुचाने बाला कु भी भाषण करना, यह वाग्भव 
(वाचिक) श्रसमोीक्ष्याधिकरण कहूलाता है ।! यह 
श्रनथदण्डव्रत के भ्रतिचायरो कै प्रन्त्गंत है। 
वाग्योग--१ शरीरनामकर्मोदयापादितवागवगेणा- 
लम्वने सति वीयन्तिराय-मत्यक्षराद्यावरणक्षयोप- 
शमापादितास्यन्तरवाग्लव्विसा्लिन्ये वाक्परिणामा- 
भिमुखस्यात्मन्‌ प्रदेशपरिस्पन्दो वाग्योगः । (स सि. 
६-१; त. वा. ६ १, १०) 1 २. प्रौदारिक-वंक्ति- 
याहारकशरीरन्यापाराहूतवाग्रव्यसमृहसाचिन्याज्जीः 
वव्यापारो वाग्योग । (घ्यानक्ष. हरि. वु ३; 
स्थाना. श्रमय. वु १-२० व १-५१; योगशा. 
स्वो. विव. ११-१०) । ३ वचस समृत्पच्यथं- 
प्रयत्नो वाग्योग । (घव. पु. १, धृ. २७६); चतु- 
णा वचसा सामान्य वच , तज्जनितवीर्येणात्मप्रदेश- 
परिस्पन्दलक्षणेन योगो वाग्योग. 1 (घव. पु १, पर 
३०८); भासाकग्गणपोग्यलक्लधे श्रवलविय जो 
जीवयपदेसाण सकोच-विकोचो सो वचिजोगो णाम 1 


वाचक] 


(षव पु. ७, पृ. ७६); भासावग्गणक्ववे भासारू- 
वैण परिणामे तस्स जीवपदेसाण परिप्फन्दो वचिर 
जोगो णाम (घव. पु १०, प्‌. ४८२७} । ४. वारव 
मणालम्बनो (भ्रात्मप्रदेशपरिस्पन्द ) वाग्योग ॥ 
(श्राप्तप १११) 1 ४. भाषायोग्यपुद्‌गलात्मप्रदेश- 
गरिणामो वाग्योग । (योगन्चा., स्वो. विव. ४, 
४४) } ६ माषापर्याप्तियुक्तजीवस्य शरीरनामो- 
दयेन स्वरनामोदयसहकारिकारणेन भाषावगणायात- 
धुद्गलस्कन्याना चतुविघमाषारूपेण परिणमन वा- 
ग्योग । (गोजी जी प्र, ७०द)। ७. शरीर 
नामकर्मोदयोत्पादितवाग्वर्गेणालम्बने सति वीयन्तिः 


रायक्षयोपश्लमे सति श्रभ्यन्तरवचनलन्धिसामीप्ये च 


सति वचनपरिणामाभिमृखस्य जीवस्य प्रदेशाना 
परिस्पन्दन चलन परिस्फुरण वचनयोगः 1 (त. वृत्ति 
शरुत ६-१) । 

१ श्षरीर नामकम फे उदय से प्राप्त वचनवगंणा 
का श्रालम्बन होने पर तथा वीर्यान्तराय व मत्य. 
छरादिजनानावरण के क्षयोपशम से प्रेरित धम्यन्तर 
वचनलन्धि की समीपता के होने पर वचनपरिणाम 
के धभिमुख हुए ्रात्मा के प्रदेशो मे जो परिस्पन्द 
होता टै उसे वाग्योग कटूते ह! २ प्रौदारिक, 
जंक्रियिष ध्र प्राहारक श्रारीरके व्यापार से प्राप्त 
हए वचनद्रभ्य फे समूह्‌ पतौ सहायतासे जो जीवा 
व्यापार होता है उसका नाम वाग्योग है । 
वाचक-द्रादद्याद्धविद्‌ वाचक । (धव. पु. १४ 
पृ. २२) । 
वारह्‌ श्रगो फे ज्ञाता को वाचक फहा जाता है । 
याचन-देखो श्रागे वाचना । 

याचना--१ निरवयम्रन्यार्योमियप्रदान वाचना। 
(स सि &-२५, त, इलो. ६-२५) । २ निरः 
वदप्रन्यार्थोभियप्रदानं वाचना । श्रनपेक्नात्मना वि- 
दितवेदितव्येनन निरवधग्रन्यस्यार्थस्य तदुभयस्य वा 
पात्र प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते । (त. वा &, २५, 
१) ! ३ शिष्याघ्यापने वाचना। (धपु. €, पृ 
२५२, घव. पु १४पृ. ८, योगशा स्वो चिव. 
४-६०), जा तत्य णवसु भ्रागमेसु वायणा भ्रण्णेसि 
मवियाणं जहासत्तीए गथत्थपरूवणा उवजोगो 
भाम! (घव पु, €, पृ. २६२); तत्य परसि 
वक्खाण वायणा । (घव. पु. १४, पृ. &) 1 ४. तत्र 
निरवद्यस्य म्न्थस्याघ्यापन तदर्थामिधानयुरोग 
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वाचना । (भ. भ्रा. विजयो. १०४) ! ५. वाचना 
सा परिज्ञेया यत्‌ पात्रे प्रतिपादनम्‌ । ग्रन्यस्य वाय 
पद्यस्य तत्त्वायेस्योभयस्य वा ॥ (त. सा. ७-१७) 1 
६. तत्र निरयेक्षात्मना मुमुक्षुणा विदितवेदितव्येन 
निरवद्यस्य ग्रन्थस्या्थंस्य तदुभयस्य वा पात्र प्रति 
प्रतिपादन वाचनेत्युच्यते। (चा. सा पर ६७) । 
७ यत्सुत्रार्थोमयाऽऽख्यान शिष्याणा विनयान्वितम्‌ । 
मोक्षायं वाचना परोक्ता कृत्वा शुद्धि चतुविघाम्‌ ॥ 
{भ्राचा सा. ४-६२) । ८. वाचना सूत्राथंप्रदान- 
लक्षणा । (समवा. भरभय च १३६) । & शुद्ध 
ग्रन्थार्थोभियदान पात्रेऽस्य वाचनामेदः ।॥ (श्रन घ. 
७-८३) । १० वाचना सकश्शयच्छेदाय निरिचत- 
बलाधानाय वा ग्र्थार्थोमियस्य पर प्रत्यनुयोग । 
(भावप्रा. री. ७८) । ११ यो गुर पापक्रिया- 
विरतो भवतति म्रध्यापनक्रियाफल नपिक्लते स गुरः 
शास्र पाल्यति शास्त्रस्या्थं वाच्य कथयति अ्रन्थाथं- 
हय च व्याख्यात्ति एवं त्रिविधमपि शास्वप्रदान पावराय 
ददाति उपदिशति सा वाचना कथ्यते । (त वृत्ति 
भुत. &-२५, कातिके टी ४६६) । 
१ निर्दोष ग्रन्थ, श्रयं श्रौर दोनोका प्रदान करना, 
इसका नाम वाचनाटहै। २ ज्िष्यो फे पढठानेको 
वाचना कहते ह । 
वाचनाचार्थ--कृतयोगक््व गीतार्थो वाचनारचि- 
तश्रम । सर्वंगरुगुणयुक्तो वाचनाचायं इष्यते ॥ 
(श्राचारदि पृ १११)॥ 
जो कृतयथोग- क्रिया को कर चृकाहो, जानीहो 
वाचना मे परिम करने वालाहौोश्रौर सभी गुद 
गुणो से युक्त हो, उसे वाचनाचायं माना जाता है। 
वाचनाहं - गुरुभक्त क्षमावाश्च कतयोगो निराम- 
य । प्रज्ञावानण्टमिश्चैव युदधदुद्धिगुणयूत ॥ विनीतः 
शास्वरागी च सवेन्यापेक्षवजित । निद्रालस्यादिजेता 
च विषयेच्छा विर्वाजित ॥ यतिविज्ञाततत्त्वद्च निमं- 
त्सरमनाः सदा । सिद्धान्तवाचनाकायंमर्हुतीद्श 
उत्तम ॥ (श्राचारदि १. ११०) । 
जो गुं फी भक्ति करने वाला, क्षमावान्‌, कृतकृत्य, 
नी रोग, विशुद्ध ध्राठ बुद्धिगुणो से सयुक्त, विन्न, 
शषास्त्रान्‌रागी, सव प्रकारफे धराक्षेपों से रहितः 
निद्रा व भ्रालस्य श्रादि का विनेता, दिषयेच्छासै 
रहित भ्रौर मात्सथभाव से इर रहने धघाला हो चह 
सिद्धान्तवाचनाका्य कै योग्य होता है) 


वाचनोपगत ] 


चाचनोपगत --एतासा ` (नन्दा-भद्रादीना) वाच- 
नानामुपगत वाचनोपगतम्‌, परश्रत्यायनसमर्थमिति 
यावत्‌ ! (घव पु. €, पृ. २५२-५३) ; पत्तणदा- 
दिसरूव कदिसुदणाण वायणोव्रगय णाम । (घव. पु 
६, घृ. र्त); जो श्रवगयवारहृश्रगो सत्तो परेहि 
वक्खाण्क्खमो सो श्रामो चायणोवगदो णाम। 
(धव पुं १४,पृ. ८) ) 

जो उपयोग नन्दाव भद्राः वाचनाभ्रां कौ म्राप्त 
है उसे घचनोपगत कहृते ह \ 

वाचाचिवेक -- शरीरपीडा मा कृधा इत्या्वचनम्‌, 
माः पालयेत्ति वा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन 
सुख-दु खसवेदनेन वाऽविशिष्टमित्ति वचन वाचा- 
विवेक । (भ श्रा. विजयो. १६६) । 

शरीर को पीडानर्हीं करो श्रयवासेरी रक्षा करो, 
इत्यादि वचन के न वोलने फो तथा यह्‌ शरीर जड 
हैवसुखदुखुके सवेदन से रहित है इत्यादि 
वचन के चोलने को वाचाविवेक कहा जाता है । 
वाचिकं वितय--१ पूयाक्यण हिदिभास्ण च 
मिदभासण च मधुर च। सुत्ताणुदीचिवयण प्रणि- 
ट्टुरमकक्कस वयण ॥। उवसतवयणम गिहूत्यवयणम- 
किरियमहीचण वयण 1 एसो वाइयविणश्रो जहारिह्‌ 
होदि कादन्तो ।॥ (मूला ५, १८०-८१) । २ हिय- 
मियपुज्ज सृत्ताणृदीचि श्रफरममकक्कस वयण । 
सजमिजणम्मि ज चाद्भानण वाचियो विणग्नो \॥ 
(वस श्रा ३२७) । 

९ प्रतिष्ठा फे श्ननृरूप वचन, हितकर भाषण, परि. 
मित भाषण, मघुर भाषण, प्रायस्मनृषूल वचन, 
निष्ठरता, कठोरता एव ोधादि फपाय से रहित 
वचन, गृहस्थ से भिन्न-- गाली गलौज रहित-- वचन, 
निष्क्रिय वचन, श्रौर श्रवहेलना का श्रसुचक वचन, 
द्त्थादि ध्रफार के क्न बोलने से वाचिक विनय 
होता है । 

वाणिज्य-- वाणिज्य वणिजा कर्म >८३८ >< 1 
(म पु १६८२) ¦ 

वेश्यो के कायं (व्यवत्ताय) को वाणिज्यफमं कहा 
जाता है । 

वातङृमार-- वान्ति तीर्थ॑करविहारमार्गं शोधयन्ति 
ते वाता, वाताश्च ते कुमारा वातकरुमारा । (त. 
दत्ति शृत, ४-१० )} } 

जो तीर्थकर के विहारमागं को शुद्ध किया करते 
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[वात्सल्य 


हवे वातकफुमार देव कहलाते ह । 
वातनिसर्ग--ग्रपानेन पवननिर्गमो वातनिसरग. । 
(श्राव. नि. हरि. वृ. १८८६, पु. ७७६; योगा. 
म्नो चिच. ३-१२४) । 

श्रपनिसे वायु फे निफलने फो वातनिसरगे षहूते ह । 
वात्सल्य -१ जो कुणदि वच्यतत्त तिष्ट सावृण 
मोक्पमग्गम्मि) सो यच्छलमावनजुद्रो सम्माद्टर 
मणेदव्वो ॥ (समयप्रा २५३} । २, चादुव्वण्णे सधे 
चदुगद्विसमारणित्यरणभूदे 1 वच्ट्रलल कादव्व वच्छे 
गावी जहा गिद्धी ॥ (मूला ५-६६) ! ३. स्वबू- 
थ्यन्‌ प्रति सदमभावसनायापेतकेतवा । प्रतिपत्तिर्यया- 
योग्य दात्मल्यमभिलप्यतते ॥ (रत्नफ १-१७) । 
४, जिनप्रणीतवमामूति नित्यानुगागता वात्सल्यम्‌ । 
(त वा € २४, १) 1 ५ रत्नध्रितयवलत्यायंसंघे 
वात्मल्यमातनु । (म पु ६-१२७) । ६ वमंस्येषु 
मातरि पित्तरि श्रातरि वानुरागो वात्वल्य रलत्रया- 
दरो वामन. । (भ श्रा. विजयो ४५) 1 ७, श्रन- 
वरतर्माहिसाया शिवसुख व्ष्मीनिवन्यने वर्मे । सवे- 
प्रपि च सघमिषु परम वात्स्यमालम्ब्यम्‌ ॥ (प 
सि २६) 1 ८. जो घम्मिएसु भत्तो श्रणुचरण कुणदि 
परमसद्धाए । पियवयण जपतो वच्छत्ल तस्स 
भव्वस्स | (छात्तक्े. ४२१) 1 ६ जिनप्रणीते 
घर्मामूनि नित्यानुरानताथवा यथा गौरवेत्ते स्निह्यति 
तथा चातुर्वर्ण्ये स्घेऽकृवरिमस्नैहकरण वात्सल्यम्‌ । 
(चा.-सापु ३) । १० श्रधित्व भक्तिसपत्ति 
प्रयुक्ति [श्रियोक्ति ] सत्तियाविवि । सधर्मेसुच 
सौवित्यकृतिरवत्सलता मता ॥। (उपासका. २१२) } 
११ कर्मारण्य देततुकाम॑रकारमघं्मावारेव्यृ्तिः 
प्राणिव्भे । मँपज्या्यं प्रामुकवंष्टूयते या तद्वात्मल्य 
कथ्यतते तथ्यवोव ।॥ (श्रमित. श्रा २८०); 
करोति सधे वहुघोपसर्गेरुपद्रुते घर्मधियाऽनप ~ ॥ 
चतुवि्ेग्यापृतिमुज्ज्वला यो वात्सल्यका-। न मत 
मुदेष्टि ॥ (श्रमित. धा ३-७६) । १२ वत्मनस्य 
मावो वात्सल्यम्‌-- चातुर्वण्यंश्रवणसचे स्व॑र 
वतन धर्म॑परिणामेनापद्यनापदि मट्मजीवानामप- 
काराय द्रन्योपदेश्चादिना हितमाचरणम 1 (नृता वु. 
५-४), वात्सल्य च कायिक-वाचिन पःननिन्नु- 
ष्ठाने सरवेप्रयत्नेनोपकरणौषघाहारावतरे > यान्त्रादि- 
दानं सपे कर्तव्यमिति । (मृला व्‌ ५-६६).। 
१३ प्रीतिजिनायमे वत्सलत्व सपे घतुविषे । भ्रण 


कार्खल्य | 


दितोपकारित्व चोपकरारानपेक्षया ॥ जंनानापद्गता- 
स्तस्मादुपवुर्वन्तु सवथा । य ॒समर्योऽप्युपे्ेत स कर्थं 
मयी भवेत्‌ ।। (श्राचा. सा. ३, ६४-९५) 1 
१४. वात्सत्य सधम॑णि स्नेह 1 (चाखिभ. टी 
३, पृ. १८७) } १५. वात्सल्य समानधामिकस्या- 
हारादि प्रस्युपकरणम्‌ । उक्त च-साहम्मिय 
वच्छल्ल श्राहासार्हयु हो सव्वस्य ) प्राएसगुरमि> 
लाणे तवस्तिवालादसु विसेसा ॥ 
मलय. व्‌. ६५, पु. २७ उद्‌.) 1 १६. धेनु" स्ववत्स 
दव रागरसादभीक्ष्ण दुष्ट क्षिपेन्न मनसापि सहेत्‌ 
कति च) धमं सघरम॑सु सुधी कुश्चलाय चदधप्रेमानु- 
वन्घमथ विष्णुवदुत्सहेत्‌ ॥\ {श्रन घ. २-१०७) ) 
१७. वार्त्यमभिलप्यते । किम्‌ ? सघमंविपदुच्छेद 
स्वयध्यानामापदो निरसनम्‌ । (प्रन. घ. स्वो. टी. 
२-१०६) । १८. घ्म॑स्थेषु स्नेह स्वस्य च रतन- 
त्रयेऽनुसग" । (च. प्रा. मूला {८५} । १६. सोगा- 
दितश्रमात्तनिा साधूना गृहिणामपि । यथायोग्योप- 
नार्स्तद्वात्सल्यं धर्मकाम्यया । (भावस. वाम. 
४१६) । २०. जिनशासने सदानुरागत्ता वात्सल्यम्‌ । 
"(भावप्रा. ठी. ७७) । २१. जिनचरणे सदानु राभित्व 
नात्सल्यम्‌ । (त. यत्ति शरुत ६-२४) । २२. जिन- 
प्रणीतधर्मामूते निव्यानुरागत्तां जिनश्षासनसदानुरा- 
गित्वम्‌, श्रथवा सद प्रसुता यथा गौर्वत्से स्निद्यति 
तथा चातुर्वण्यं सपे ध्रङृचरिमस्नेहकरणं सम्यक्त्वस्य 
वात्सल्यनामा गुण" । (कातिके री. ३२७) । 
२३ बात्त्यं तद्गुणोत्कपंहैतवे सोदत्त मन । 
(लाटीसं, ३२-११३; पचान्या. २-४७०) २४. 
यात्सल्य नाम दासत्व॒सिद्धाहद्विम्ब-वेदममु । सधे 
चतुविघे क्षास्व्े स्वामिका सुभुत्यवत्‌ ॥ श्रर्थादन्य- 
तमस्योच्वैररिष्टेयु सुदुष्टिमान्‌ । सत्सु घोरोपसरगेषु 
तत्पर स्यात्तदत्यये 11 यद्वा न दयात्मस्ामथ्यं याव- 
न्मत्रासिकोगकम्‌ । तावद्‌ दृष्ट्‌ च श्रोतु च तद्वाघा 
सहते न स॒ ॥। (पचाघ्या २, ८००३-५, लाटीत्त. 
४, २३०८-१०) । 
१जोमूक्ति के साधनभूत सम्यरदर्न, कषान प्रौर 
चारित्र दन तोनों मे भ्रन्‌राग छकरता है उसे वार्सल्य 
गृण से युक्त सम्यग्वु्टि जानना चाहिए! १५ नो 
साध जन तथा विक्षेषकर श्रतियि, गुर, ग्लानं 
भ्रौर तपस्वो प्रादिके विषयमे श्रनूराग रखता है 
ल. १२९५ 


६६३, जंन-लक्षणावली 


(व्यव भ. 


[वादी 


--ध्राहारादि के हारा उनका प्रत्युषकार फरता है 
--चह्‌ सम्यग्वर्शेन फेः वात्सल्य गृण का परिपालन 
रता है। 

चाद-- १. प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणेकसिद्धये ॥ 
वचन साधनादीना वाद. सोऽय जिगीषतो ॥ (न्या- 
यचि. २, २, २१२३, प्र. २४३) । २.>८ > >< वाद 
एव एक कथाविकेपः तत्त्वाघ्यवसायसरक्षणफलः 
लाम-पुना-ष्यातिहेतु >€ >< >< । (न्यायकु २, ७, 
पु. ३२३६) । 

१ विजय की दष्छा रखने चाले वादी च प्रतिवादी 
फे मध्ये ध्रभीष्ट साघ्यषी सिदिक्े लिएनो 
उससे विपरीत फा निराकरण करते हए साधन ष 
दृष्टान्त प्रादि का फयन किया जाताहै वहू बाद 
कहलाता है 1 २ तस्व फे निर्णयपुर्वक उसके संरक्षण 
फे प्रयोजन से जो लाम, प्रतिष्ठा भौर प्रसिद्धिकफी 
कारणमभत्त चर्चा फो जाती है उसका नाम घदेहै। 
चादक -- गीतप्रवर्धगतिविरेषवादकचतुधिषातोद्- 
प्रचारकुशषलो वादकः 1 (नीत्तिवा, १४२४ प. 
१७४) । 

जो गीतप्रयन्ध फी रात्तिविक्षेष फे वादक चार प्रकार 
फे श्रातोदख- तत, ध्रानद्धः, श्रुषिर श्रौर घन एन चार 
वादित्री--फे प्रचार मे देक्षहोताहै चहु वादक 
कहूलाता है । 

वादित्व ऋद्धि - १. सक्कादीण विं पक्ख बहुवादे- 
हि णिकू्तर कुणदि । परदन्वाद गवेसद नीए गा- 
दित्तरिद्धी सा॥ (ति. प ४-१०२३) । २ धक्रा- 
दिष्वपि प्रतिवन्विषु सत्स्वप्रतिहततय। निरुत्तराभि- 
चान पररन्ध्रपेक्षण च वादित्वम्‌ । (तिषा. ३ 
३६, ३, पू. २०२; चा सा. पु &७)}। 

१ जिस दधिषे प्रभाव से वादी बोद्ध भ्रादि 
(या इन्द्रघ्नादि) फेभी पक्षको बहुत विवादे 
हरा--युक्ति-प्रत्युक्तियो से- निस्तर करं देता 
तथा प्रत्तिचारी के द्रश्यो फो-- उनफे श्रभिमत तर्त्वो 
को--खोजता है उसका नाम वादित्व दि है । 
चादी - वादि-प्रतिवादि-सम्य- समापतिलक्षणाया 
चतुरद्धाया सभाया प्रतिपक्षनिरासपूवेक स्वपक्षस्था- 
पनाथंमवदष्य वदतीति वादी । (योगक्ञा स्यो, चिव 
२-१६, पृ १८४) 

बादी, प्रतिवादो सवस्य प्मौर सभापति टन चार 


वानपस्थ] 


श्मगों वाली समा में विपरीत पक्ष के निराकरणपूवंक 
श्मपने पक्ष षो प्रतिष्ठित फरने के लिए जो श्रवह्य 
बोलता है उसका नास वादी है। 
धानप्रस्थ--१ वानप्रस्था श्रपरिगृहीतजिनसूपा 
वस्नरखण्डघारिणो निरद्विशयतप.समुयता. (सा. घ. 
(तपस्यता ) भवन्ति । (चा. सा. पु. २२; सा-घ. 
स्वो टी. ७-२०) । २. म्राम्यमथं वदिष््वान्तयं' 
परित्यज्य प्षयमी । वानप्रस्थ स विज्ञेयो न वनस्थः 
कुटुम्बवान्‌ ।। (उपासका ८७४) । ३ य खनु 
यथाविधि जानपदमाहार ससारज्यवहार च परित्य- 
ज्य सकलच्रोऽक्रलत्रो वा वने प्रतिष्ठते स वानप्रस्थ. 1 
(नीतिवा. ५-२२१ पु. ५०) । 

१्जो जिर्नालगको घारण न करके वस्वर्वण्ड 
(लगोर) को धारण फरते हए निरतिक्षय तपकफे 
श्राचरण में उद्यत रहते ह वे वानप्रस्थ फहलाते हं । 
२जो बाह्य रौर प्रस्यन्तरसे प्रास्य प्रथं फो- 
गाली भ्रादि निन्ध व्यवहार को-छोडकर संयम 
का परिपालन करताहै उसे वानप्रस्य समभ्ना 
चाहिए ! ३ जो विघिपु्वंक जनपदफे भोजनकोश्रौर 
संसार फे (लौफिक) व्यवहार फो छोडकर पत्ती 
सहित श्रयवा उसके चिना भी वनमे रहता है उसे 
वानप्रस्थ कहा जाता है । 

वामनसंस्थान--१ सर्वागोपागह्ुस्वव्यवस्थावि- 
शेषकारण वामनसस्थाननाम । (त वा 5, ११ 
८) । २, वामनस्य दरीर वामनशरीरम्‌, वामन- 
शरीरस्य सस्थानमिव सस्थान यस्य तद्रामन- 
शरीरसस्थानम्‌ । जस्स कम्मस्स उदएण साहाण 
रहस्सत्त कायस्य दीहृत्त च होदित वामणसरीर- 
सठाण होदि । (घव पु ६, पु ७१-७२्‌) , वामन- 
शरीरस्य सस्थान वामनशरीरसस्थानम्‌ । ्स्वश्ाख 
वामनशरीरम्‌ । तस्य कारणकर्मणोऽव्येषेव सन्ना । 
(घव पु. १३१ पु ३६८६६) । ३ वामनसस्थान 
शरीरमघ्यावयवपरमाणुवहुत्व हस्त-पादाना च हस्व 
त्वम्‌ । (मूला. व्‌. १२-४६) । ४ यत्र पुनरुर- 
उदरादि प्रमाणलक्षणोपेत ह्स्त-पादादिक हीन तदहा- 
मनसस्थानम्‌ ॥ (प्रज्ञप मलय बु २६८ पु 
४१२) 1 

१ जो नामकमं समस्त प्रणो व उपा्ोंको हस्व 
श्रवस्याविशेष (लघुता) फा कारण हो उसे वामन- 
सस्थान नाभकमं कहते ह । ४ जिसमे छाती प्रौर 


६६९४, अन-लक्नणावलो 


[वायुजोव 


पेट प्रादि प्रमाण स्वरूप से युक्त तथा हाच-पाव श्रावि 
हीन होते ह उसे वामनसस्यान कहते ह । 
वायसदोष--१ य कायोत्सर्गस्थो वायस हव 
काक इव पाश्वं पश्यति तस्य वायसदोप । (मूला, 
वू. ७-१७१) । २ वायसस्येवेतस्ततो नयनगोलकः 
श्रमण दिगवेक्षण वा वायसदोष । (योगा स्वो. 
चिव ३-१३०) । २ वायसो वायसस्येव विर्यमी- 
क्षा >< >< >८1 (श्रन, घ. ८-११६) । 

१ जो फायोत्सगं मे स्थित होकर कौवेकफे समान 
पाश््वेभाग को देखा करता है उसके वायस नामक 
फायोर्गं फा दोष होता)! २ जो कायोत्सगं के 
प्रनुष्ठान मे फोवे के समान श्रो कौ पुतलियोको 
हघर-उघर चलाता है भ्रयवा दिक्ञाम्रो का भ्रवलोकन 
किया फरताहि वहं कायोत्सगं के वायस नामक 
दोष का भाजन होताहै। 
वायु--वायृकायिकजीवसन्मुच्छनोचितो वायु वायु 
मात्र वायुरुच्यते । (त, वृत्ति भुत. २-१३) । 
वायुक्षायिक जीवो की उत्पत्तिफेयोग्य जोहो उसे 
वायु कहा जाताहै, ध्रयवा वायु मात्रको वायु 
जानना चाहिए । 

वायुकाय - वायुकायिकजौवपरिहूत सदा विलौ- 
डितो वायुर्वायुकाय कथ्यते। (त. वृत्ति भुत. २, 
१३) 1 

वायुकायिक जीव कै हारा छोडे गये सदा विनोटिति 
वायु को बायुकाय कहा जाता ह । 

वायुकायिक~- वायु कायत्वेन गृहीतो येन स. 
वायुकायिक. कथ्यते । (त. वृत्ति भुत २-१३) । 
जिस जीननेवायुकोशरीरकफे रूपमे प्रहुण कर 
लिया ह उत्ते वायुकायिक कहा जाता है । 
चायुचारण-- पवनेष्वनेकदिगमुखोन्मृखेषु प्रतिलो- 
मानुलोमवतिषु तत्प्रदेशावलीमुपादाय गतिमस्खलित- 
चरणविन्यासाम।स्कन्दन्तो वायुणारणा । (योगन्ना, 
स्वो विव १-६ पृ. ४२)। 

घो साघु श्रनेक्त दिक्षाभ्रों के उन्मुख होकर विपरीत 
श्रनुकूल चलने वाली वायु की प्रदेश्पक्ति फा भराश्चय 
लेकर ्रस्वलित स्प से पावो फो घरते उठतिर्हवै 
वायुचारण द्धि के घारक होते है| 

वायुजीब-- वायु कायत्वेन गृहीतुं प्रस्थितो जीनो 
वायुर्जवि उच्यते । (त वृत्ति धूत. २-१३) । 

भो जोव वायु कोषशरीररूपसे ग्रहृण करने के जिए 


वायुमण्डल ] 


चल दिया है--कामण काययोग में स्थित है- उसे 
वाय नीव कहते है । 
टायुमण्डल -- १ सुवृत्त विन्दु्की्णं नीलाज्जनधघन- 
परमम्‌ । चञ्चल पवनोपेत दुलंक्ष्य वायुमण्डलम्‌ ॥ 
(लाना २६११, प २८६) । २ स्तिरघाञ्जन- 
ष्नच्छाय सुवृत्त विन्दुंसकुलम्‌ । दुलेक्ष्य पवनाक्रान्ते 
चञ्चल वायुमण्डलम्‌ ॥ (योगज्ञा. ५-४५) । 
१ जोश्राकार मे गोल, विन्दुश्रोसे न्याप्त, काले 
प्रजन (काजल) श्रौर मेघ के समान (भ्रथवा 
काजल जैसी घनी प्रभावाला), चंचल, पवन से 
सहित एव देखने मे न भ्राने वाला हो उसे वायु- 
मण्डल जानना चाहिए । 
वारिघाराचारण -प्रावृपेष्यादिजलघ रोदेधिनिगंत- 
वारिघारावलम्वनेन प्राणिपीडामन्तरेण यान्तो वारि 
घाराचारणा 1 (योगक्षा. स्वो विव. १-६, पृ. ४१) 
प्रावृषेण्य (यर्षाकालीन) श्रादि मेघो ध्रादि से 
निकली हई जलधारा का श्रालम्बन लेकर प्राणि- 
पीडन फे विनाजो गमन करनेमे समर्थं होतेह 
उन्हँ वारिधाराचारण जानना चाहिए । 
वारुणीदोष- देखो उन्मत्त व॒ वारुणीपायी दोप । 
निष्पद्यमानवारण्या एव ॒वृडवुडारविण स्थानं वास- 
णीदोप , वारुणीमत्तस्येव घूण मानस्य स्थान वारणी- 
दोप इत्यन्ये 1 (योगा. स्वो. विव ३-१३०) । 
उत्पन्न होने बाले मद के समान वुड-वुड शाब्द फे 
साय कायोत्सगं मे स्थित होने प्रयवा मद से उभ्मत्त 
मनुष्य फे समान क्षरीर को चलायमान करते हुए 
स्थित होने पर कायोत्सग के २९१ दोषोंने वारुणी 
नामका रण्वां दोष होता ह 
वारणीपायीदोष-देखो उन्मत्त व॒ वारुणीदोप । 
बारुणीपायीव सुरापायीवेति घूर्णमान कायोत्सर्ग 
करोति तस्य वारुणीपायीदोष" 1 (मूला वु ७, 
१७२) । 
जो मद्यपायौ (क्षराबी) फे समान इधर उधर हिलते 
दुलते हुए फायोत्तगं को करता है उसके वारुणी- 
पायीदोष होता है । 
वार्ता--१९ वार्ताऽसि-मपि-कृपि चाणिज्यादिश्जित्प- 
(काति "ल्पि') कमंमिविष्युद्धवृत्याऽ्योपार्जनमिति 1 
(चासापु २९१, कात्तिक. टी. ३६१)। २ कृषि. 
पशुपालन वणिज्या च वर्ता वै्यानाम्‌ । (नीतिवा 
८-१, पु ६२३) 1 ३. प्रसिमंसि कषिस्तियंक्पोष 


~ 


६९५, जेन-लक्षणावलो 


[वास्तु 


वाणिज्य-विद्यके ! एमिरर्थाजंन नीत्या वातेति गदिता 
वुधं । (घर्म. धा. €-१५६) । 

१ श्रसि (शस्त धारण), मषि (लेखन क्रिया), 
खेती, वाणिज्य श्रादि श्रौर क्षिल्प कमं इनके हारा 
विशुद्ध वृत्ति से घने उपार्जन करने का नाम वार्ता 
ह! यह्‌ गृहस्थफे छह कर्मो मे दूसरा है 1 २ सती, 
पशुपालन भौर व्यापारा नाम वार्ताहि। यह 
वद्यो काकमं है। 

वासना--१. वासनायोगस्तदावरणक्षयोपरम इत्य 
थं । (चिक्षेषास्वो वू २६१) । २. तथा (्रवि- 
च्युत्या) भ्राहित्तोय सस्कार स वासना। साच 
सल्येयमसख्येय वा यावद्‌ भवति, सख्येयवर्षायुषा 
सख्येय कालमसस्येयवर्षायुषामसस्येय कालमिति 
भावाथ । (श्राव. नि. मलय व॒ २,प्‌ २३)) 
२ भ्रविच्युतिसे जो संस्कार स्थापित होतार उसे 
वासना कहते ह । वह संख्यात वषं प्रमाण प्नायु वालो 
के संख्येय काल तक तथा धरसंख्यात वषं प्रमाण भ्रायु 
वालों के ध्रसख्येय काल तक रहता है \ प्रविच्युति, 
वासना भ्रीर स्मृति कफे भेदसे तीन प्रकारकफी धारणा 
भे यह उसका इसरा भेद है 1 

वासुदेव --वासवादैः सुर. सर्वँ योऽच्यते मेरुमस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पचकल्याण वासुदेवस्ततो हि स ॥ 
(श्राप्तस्व. ३२) । 

वासव (न्ध) श्रादि सव देवो कफे द्वारा मेके 
क्िखर पर जिसकी पुजा फी जाती है तथा लिसने 
पाच कल्याणको फो प्राप्त फियाह उसे वासुदेव 
कहा जाता है । 

वासुपूज्य--वसवौ देवविद्येषा, तेषा पूज्यो वसु- 
पुज्य , प्रज्ञादित्वादणि वासुपूज्य , तथा गर्म॑स्थेऽस्मिन्‌ 
वसु हिरण्यम्‌, तेन वासवो राजकूल पुजितवानित्ि 
वामुपूज्य , वसुपूज्यस्य राज्ञोऽयमिति वा वासुपूज्य । 
(योगक्षा स्वो चिव ४-१२४) । 

देवविक्ञेषो का नाम वसु है, उनका जो पुज्य हृश्राहै, 
तथा जिसके गभं मे स्थित होने पर वासव (इन्द्र) ने 
नु (चुवणं) के हारा राजकुलकी पुजाकी यी, 
भ्रयवा वसुपुज्य राजाके वे पुत्र थे हसे भी उनका 
नाम वासुपूज्य (१२्वं तीर्थंकर) ह । 

वास्तु-- १ वास्तु श्रगारम्‌ ! (स. सि ७-२६९; 
त वा ७, २९, १) । २ वास्तुच गृहम्‌ । (त. 
वृत्ति शूत ७-२६) 1 ३ वास्तु गृह-हद्वापवरकादि- 


, विकथा | 


कम्‌ । (कालके री, ३४०} 1 ४. वास्तु वस्त्रादि- 
सामान्यम्‌ »८ >< >< (लाटी. १००) । 

१ वास्तु नासघरकाहै! ४ वस्त्र प्रादि सामान्य 
को वास्तु फहा जता है 

विथा--१. विरुद्धा विनष्ट वा कथा विकथा, 
सा च स्व्रीकथादिलक्षणा ! (भाव, सु. भ्र, ४, हरि 
चु पृ. ४८०) ! २ विरुदास्वारिि प्रति स्म्यादि- 
विषया कथा विकथा. । (समवा.वु. ४)।२ 
विरुद्धा सयमबाघकत्वेन, फथा--वचनपद्धप्तिविकया ! 
(स्थाना. श्रय वु २८२) 1 ४. विकथा मार्ग 
विरुद्धाः कथा ! (सा घस्वो री. ४-२२) 1 
५ विलक्षणा सयमविरुढा कथा वाक्यप्रवन्वा. 
विकथा । (णी जी म. म्र ३४) । ६. सयमविरु- 
द्धा कथाः विक्था । (गोजी जौ प्र. ३४) | 

१ विरुद धरथवा घातक स्त्रीकथा च भोजनकया 
प्रादि जसी चर्चा को विक्था कहा जतारहै।९जो 
वर्चा सयम की विधातक हौ उसे विकथा कटूते ह ! 
विकथानुयोग -- श्रयं - कामोपायप्रतिपादनपराणि 
कामन्दक-वात्स्यायनादीनि कषस्प्राणि । (स्मया, 
व्‌, २६) । 

घन क्षौर फाम फे उपायो कौ प्रर्पणा करने वासे 
कामन्दक एव चास्स्यायन श्रादि श्ञास्यों क्षो दिक्या- 
नृयोग कहा जाता है । 

विषलचरण- विकलमपुर्णम्‌ श्रणुद्रतादिरूप चर- 
णम्‌ 1 (रत्नक. टी ३-४) 1 

भ्रभुव्रत, गणब्रतत भ्रौर हिक्षाव्रतरूप चरण (चारित्र) 
कोपरिपूणंन होने के कारण विकलचरण या 
विकलचारित्र कहा लाताहि 

विकलश्रव्यक्ष--१ दव्वे चेत्ते काले मावे जो 
परमिदो दु श्रबवोघो । वहुविरभेदपसिष्णो सो होदि 
य॒ वियलपण्चक्खो ॥ {ज. दी. १, १३२-५०) । 
२ तत्र कतिपयविषयं (पारमार्थिकप्रत्यक्ष) विक- 
लम्‌ 1 {न्यायदौ प्‌. ३४) 1 

१ व्रच्य, क्षे, काल प्रौर माव की श्क्षा जो 
परिभित लान होता है उसे विक्लप्रत्यक्ष कहते ह । 
विकलादेश्च-- १. विकलादेश्लो नयावीन । (स. 
सि. १-६; स.जा ४,४२, १३, ष्वपु. रपू. 
१६४ उद्‌ }\ २ निरंशस्यापि गुणमेदादश्ञकत्पना 
विकस्ववेक्च { स्वेन तत्तवेनाप्रविमागस्यापि वस्तुनो 
विविक्त यु्रूप स्वषूपोपरल्जकमयेक्ष्य प्रकत्पित- 
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(विक्रिया 


मशभेद कृत्वा श्वतेकात्मकंकत्वन्यवस्थाया नर-निह्‌- 
सिहत्ववत्समुदयात्मकमात्मरूपमम्युपगम्य कालादि- 
भिरभ्योन्यविपयनप्रवेश्षरदिताशकल्पन विकलादेद , 
>>> 1 (त. वा ४, ४२, १६) 1 ३. भ्रस्त्येव 
नाम्त्येव प्रवक्तन्य एव श्रस्तिनास्त्येव प्रस्त्यवक्तन्ब 
एव नास्त्यवक्तम्य एव श्रस्तिनास्त्यवक्तव्य एव भट 
इति विकलादेश. 1 (जयघ. ९ पू २०३); भ्रब 
च विकलादेशो नयाघौन नयायत्त , नयवखशादुत्पद्कत 
हृतति यावत्‌ ! {जयघ. १, पु. २०४) । ४ प्रभेद 
वृत्त्यभदोपचारयारनाश्रयणे एकघमात्मिकवम्तुचिषय- 
वौघजनके वाक्य विक्रलादेश } (सप्तमं पुं २०)) 
२ निरश भी वस्तुक गुणमेदष्ी श्रपेश्नातते श्र्गो 
की कल्पना जो की जाती है उसका नाम दिकूलादेङ् 
दै 1 लिस प्रकार श्रनेक खाड, श्रनार श्रौर कपुर 
श्रादि फे श्रनेक रस्तथुक्त पानक (पेय) नरन्पका 
स्वाद लेकर भ्रनेफ रसस्वरूपता फा निश्चय करते 
हुए भपनी क्षक्तिचिश्षेषसे यहु भीर, यहनी 
शस प्रकार से विक्षेष निरूपण ल्या जाता रसो 
प्रकार श्रनेकार्मक एक वस्तु का निश्चय केर 
फारणविक्ञेष के सामथ्यं से विचक्षित माध्यविन्रेष 
फाजो निर्वारण किया जाताहै, इसे विकलादेन 
समभ्पना चाहिए 1 

विकर्ष -- श्रम्यन्तरे सुख्यह्‌ दु स्यम्‌ इत्यादि हर्ष 
विषादपरिणामो विकल्प 1! (पचा. का. ज्य वृ 
७} 1 

“सै सुखो हू" भ्रयवा न्चेदुः्ली ह इतत प्रकारो 
प्रन्तरद्ध में हर्व-विषाद स्प परिणाम होता हि वह 
विकल्प कहलाता है 1 

चिकत्पघी-->< >< >< तस्य विकरपघी निर्णय- 
ख्पा बुद्धिराविमंवति, तद्रूपतया दर्शन परिणमत 
दस्यथं । (न्यायक्घ. १-५; प ११६) 1 
प्रससानृत्ार निर्णयरूप॒ वुद्धि को विकत्पषी कहा 
जाता है 1 यह्‌ चिक्रपवुद्धि दर्शेन कै पश्चात्‌ 
होती है। 
विकृतिगोपुच्छा--समाणद्विदिगोवृच्छाण समह 
विगिदिगोवृच्छ णाम ¡ (षव पु १०प्‌ २५०) 1 
समान स्थिति वाली गोपुच्छाप्रो के समूह्‌ को 
विकृतिगोपुच्छा कहते ह 1 ् 

विक्रिया-- १. यष्टगुणैश्वयंयोगादेकानेकोण्‌-मह- 
च्छरी रविविषकरण विक्िया। (त. वा २, ३६ 


५ ५ 


विक्षेपणी कथा] 


६}, विविधकरण विक्रिया । (त वा. २, ४७, 
४) । २. श्रणिमादिविक्किया, तयोगात्‌ पुद्‌गलादच 
विक्रियेति भण्यन्ते! (धव. पु १,प्‌ २६२) ३ 
विक्रिया विक्रार , पूर्वाकारपरित्यागाऽजहदवृत्तोत्तरा- 
कारगमनम्‌ । >८>८ > विविधा नानाप्रकारा 
क्रिया कार्यकारण सा (विक्रिया) । (न्ायकु 
२-६, १. ३६६) । ४. सतो भावस्यान्तरावाप्ति- 
विक्रिया । (श्राप्तमी. बसु वु. ३७) । 
१ भ्रणिमा-सहिमावि श्राठ गुणो के सामथ्यंसे एक 
च भ्रनेक तथाछोटाव बडा व्यादि भ्रनेक प्रकार 
केजोखूप ग्रहृण किए जाते हैः इसका नाम 
विक्िणाहै। 
विक्षेपणी कथा -१. ससमय-परसमयगदा कथा दु 
विवचव्रणी नाम । (भ.भ्रा ६५६) । २ किण 
ससमय तो कहि परसमयमह विवच्चासा । मिच्छा- 
सम्मावापएु एमेव हवति दो मेया ॥ जा ससमयवज्जा 
खलु टोइई कहा लोग-वेयसजृत्ता । परसमयाण च 
कहा एसा विक्वेवणी णाम ॥ जा सप्तमएण पुल्वि 
भ्रक्खाया त दछुभेज्ज परसमए । परसासणवक्खेवा 
परम्स समय परिकहेश ॥ (वक्ष, नि. १६६-६०) । 
३ विक्खेवणी णाम परसमएण सस्मय दूसत्ती पच्छा 
दिगतरसुरद्धि करती ससमय यावती छह्व्व णवपयत्ये 
पषू्वेदि । >< >< >< उक्त ॒ च - >< >८ >< विक्षे- 
पणी तत्वदिगन्तश्युद्धिम्‌ । (घव पृ. ११ १०५ 
१०६) । ४ या कथा स्वसमय परसमय वाश्चित्य 
परवृत्ता सा विक्षेपणी मण्यते-- सर्वथा नित्य सवंथा 
क्षणिकम्‌ एकमेवानेकमेव वा सदेव [श्रसदेव | 
वित्लानमात्र वा दन्यमेवेत्यादिकं परसमय पुरवेपक्षी- 
कृत्य प्रत्यक्षानुमानेन भ्रागमेन च विरोध प्रदश्यं 
कथचिन्नित्य कथ चिदनित्य कथचिदेक कथचिदनेकम्‌ 
इत्यादिस्वसमयनिरूपणा च ॒विक्षेपणी । (भ. श्रा. 
विजयो ६१५६) । ५>८ >८ >< विक्षेपणी कुमतनिग्र- 
हणीं यथाहम्‌ 1 (धरन. ध ७-८८) । ६ प्रमाण- 
नयात्मकयुक्तियुक्तदैतुवादवलेन सवंर्थकान्तादिपरसम- 
य्थनिराकरणकूपा विक्षेपणी कथा । (गो; जी. म 
भ्र.वलजीप्र ३५७) । ७. पचत्थिकायकहणं वक्खा- 
णिज्जह सहावदो जत्थ । विक्लेवणी विय कहा 
कटिज्जद् जत्थ भव्वाण 1} पच्चक्ख च परोक्ख माण 
विह णया परे दुविहा । परसमयवादल्ेवो करिज्जरई 
वित्यरा जस्य ॥। दसण-णाण-चरित्त धम्मो तित्ययर- 
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[ विग्रहगति 


देवदेवस्स । तम्हा पभावतेश्रो वीरियवम [र]णाण- 
सुहश्रादि ॥ (श्रंगप. १, ६१-६३, प. २६९) । 

१ स्वमत श्रौरपरमतके भ्राश्रयसेजो चर्चाक्ती जाती 
है उसका नास विक्षेपणी कया है ! २ प्रथमतः स्व 
सत फो कहुकर पष्चात्‌ जो परमत फा फयन किया 
जाता है, इसके विपरीत प्रथमतः परमत फो दिखला 
कर किर श्रपने मतफो जो प्रगट किया जाता 
है, इसी प्रकार सिथ्यावादको पूवंमे कहकर 
फिर जो सस्यग्वाद को तथा सकफे विपरीत पुवमे 
सम्यर्वाद को फहुफर फिर जो मिथ्यावाव का कथन 
फिया जाता है, इस सबको विक्षेपणी कथा कफहा 
जाता है । इस प्रकार उक्त कथाफेचार मेदहो 
जातेर्ह। स्वमतको छोडकर जो सोक (भारत 
व रामायण श्रादि) श्रीर वैव (्छग्वेवध्ादि) से 
संयुक्त साख्य एव बौद्ध श्रादि परसमयो फी चर्चा 
फी जाती है उसका नामभी विक्षेपणी कथादहै। 

स्वमतकेद्वारानोपूवंमे कथाी गई है उसका 

परसमय मे दोषोद्‌भावन फरते हए क्षेपण करना 

चाहिए । धरयवा परमते द्वारा व्याक्षेपके होने 

पर-धोता फे सन्मार्गं फे श्रभिमुख होने पर~परमत 

काभी कयन फिया जात्ताहै। 'चिक्षिप्यते श्रना 

सन्मार्गात्‌ कुमार्गे कुमागदि वा सन्मागे भोता इति 

विक्षेपणी' शर्थात्‌ निके श्राश्रयसे श्रोता सन्मार्गे 

सेकूमागेमे श्रवा कुमागंसे सन्मागे मे फेंका 

जाता टै उत्ता नाम विक्षेपणी कथाह हस 

निरुविति फे श्रनुसार उसका "विक्षेपणी कथा' यह्‌ 

सार्थफनामहै। 

विग्रहु-१ श्रपराधोौ विग्रह । (नीत्तिवा २८४४, 

पू. ३२४) । २ यदा णस्य विजगीषो कोऽप्यपराव 

करोति तदा विग्रह स्यात्‌ । (नीत्तिवा टी २८ 

४८४) । 

विजय कौ इच्छा रखने वाले का जब कोई श्रपराघ 

करता है तव विग्रह होताहै। सन्धिश्रादि पाड्गुण्य 

मे यह्‌ दूसरा है। 

विग्रहगत्ि- १ विग्रहो देह, विग्रहार्था गतिवि- 

ग्रहगति । अथवा विरुदो ग्रहौ विग्रह्‌. व्याघात, 

कर्मादानेऽपि नोकर्मपुद्गलादानतिरोव दत्यथं । 

विग्रहेण गति विग्रहगति । (स सि. २-२५)। 

२ धिग्रहो देहस्तवर्थां गतिविग्रहुगति. । श्रौदारि- 

कादिक्षरीरनामोदयात्तन्निवृत्तिसमर्थन्‌ विविान्‌ 


विषघ्न] 


पुद्गलान्‌ गृह्णाति, विगृह्यते वासौ मसारिणेति 
विग्रहो देह , विग्रहाय गतिविग्रहगति । >< >< >€ 
विरुद्धो ग्रहो विग्रहो ध्याघात एति वा। श्रवा 
विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्ाघणन, पुद्गलाद्ाननिोव 
इत्यथं । विग्रहेण गतित्रिग्रहगति, श्रादाननिरोपेन 
गतिरित्यथं 1 (त वा. २, २५, १-२, धय. पू 
१, पृ. २६६) । ३ विगयहो वक्रमच्यते, पिबहेण 
मुक्ता गत्तिविग्रहगतिः श्रदव-रथन्यायेन, विग्रहप्रधाना 
वा गति विग्रहुणति क्षाकपायिवादिवत्‌ । (त मभा 
सिद्ध वृ. २-२६) । ४ विग्रहोहि शरीर स्यात्तदर्ं 
या गतिर्भवेत्‌) विशी्णपुवंदेहस्य सा विग्ररगति 
स्मृता ।॥ (त सा. २-६६) । ५ विग्रह्‌ धणगीरम्‌, 
तदर्थं गतिविग्रहुगत्ि । >< >८ >< श्रथवा विषो 
ग्रहो प्रहण विग्रहु, कमंणरौरप्रहुणेऽपि नोकमलघ्षण- 
शरीरपरित्याग द्यं. । विग्रहेण गति विग्रहुगति । 
एकम्य परिहारेण द्वितीयस्य अ्रहणेन गति विग्रह 
गति । (त वृत्ति भ्रूत २-२५) । 

१ विग्रह फा श्रयं शरीर होताहै, शारीर फे निमित्त 
-नवीन क्षरीरको प्राप्त फकरनेके लिए-जो 
जीव फी गति हृध्रा फरती है उसे पिग्रहुगति फते 
है । श्रयवा विग्रह फा श्रये प्याघात--नोक्मपुद्‌- 
गलोंषा निरोध, स प्रफारफे विग्रहसेनो 
गात होती है उसे विग्रहुगति समभना चाहिए 1 
विघ्न--दानादिविहनन विघ्न । (त वा ६, 
२७, १) । 

दान-लाभादि फे विनाश का नाम विघ्न ह) 
विचचय--१ विचयन विचयो विवेको विचारण- 
मित्यथ 1 (स सि -६-३६) । २ विचितिविवेफो 
विचारणं विचय । विचितिधरिचयो विवेको पिचार- 
गेत्यन्थन्तिरम्‌ । (त वा &, ३६, १} 1 

१ विचयः विवेकश्नौर विचारणा ये समानार्यक 
शब्द ह] 

विचार-देखो वीचार । १ विचा रोऽ्ं-न्यञ्जन- 
योगसक्रान्ति । (त. सु (श्वे) €-४६)1 २ 
्रत्यक्षानुमानागमेयेथावस्थित्तवस्तुव्यवस्थापनहेतुवि- 
चार । (नीतिवा १२-२) । 

१ भ्रथे, व्यञ्जन्‌ (शब्द) श्रौर योग इनफे परिवर्तन 
कानाम विचारहै! २ प्रत्यक्ष, भनुमान ध्रौर 
क्रागम क्ते श्राश्रयसते जो यथावस्थित वस्तु की 
व्यवस्था काकारण है उसका नाम विचार रह 


६९८, जन-लक्षणावली 


[विचिकरित्सा 


विचारश्न-स सनु विचारन्नो य प्रव्यक्तेणोपतन्य- 
सवि माधु परीध्यानुतिष्ठति। (नीतिवा १५४५-६, 
प्‌ १७५) । 

जो प्रत्यक्ष मे उपतव्ध भो चन्तु कौ मत्ती्नति 
परीक्षा रदाय फो फर्ता हु उमे विचार 
माना जत्तादट। 

विचिकित्ता- देशो निदिचिषिष्मा। १ विि- 
करिता मनिविद्रमो वुय्दागमोवपन्नेस्यये फं प्रति 
रमोहः-किमन्य मरत्स्तप केनेणायान्प्य पिरनाक- 
णप्रवनकलयन्य कनकावत्यद्ेनायल्या मम करसम्बद्‌ 
भव्रिप्यति फिया नैति, उमययह द्विपा फनवत्या 
निष्फनाष्च दुदयन्ते कृपीवलानाम्‌ 12८ > ८ शरध्रवा 
विचिकरित्ता विद्रज्जुगुप्मा, विद्राम माघो द्िदिन- 
संमारस्वमावा' परित्यक्तप्रमम्ततद्रास्नेपा जुगृप्मा 
निन्दा। तथा हि-- >>> 1 श्रा.प्र री. 
८७) । २. विचिकित्ना चित्तपिनुप्निविद्रज्जुगूप्फा 
वा| (स्र सू.क्षी वु १८-३,प्‌ १८६) 13. 
विचिकित्सा चित्तपिप्नव. साख सत्यपि युक्त्याग- 
मोपपन्ने जिनधर्मेऽस्य महृतत्वप केदेयस्य निकना- 
कणकचलवक्िस्वादस्यायत्या फलसम्पद्‌ भवित्री, श्रय 
पतेलमाच्रमेवेद निजराफाविकलमिति 1 उमया 
टि रिया दृदयन्ते सफला श्रफल्ादच, कृपीवलादीना- 
मिव यमपि तथा सम्भाव्यते! (योगक्ा स्वो. 
चिव २-१७, पृ. ८८) । ४ विचिकित्सा मति- 
विभ्रम । (व्यव. भा. मलय &७, पृ २७) 1 ५ 

कोपादितो जुगुप्ता घमद्धधि या ऽदयुचौ स्वतोऽद्घादो। 
विचिकित्सा रत्नत्रयमहात्म्यारुचितया द्धि मलः 
सा ॥ (श्रन. घ. २-७६) । ६ रत्नघ्रयपवित्राणा 

पाघ्राणा रोगपीडिते । दुर्गन्वादौ तनौ निन्दा विचि- 
कित्सा मल हि तत्‌ 1 (घ्मंसं श्वा. ४-४७) 1 

७ विचिकित्सन विचिकित्सा > >> रत्नयय- 

मण्डितक्षरीराणा जुगुप्सन स्नानाद्यमावदोपोद्धावन 

विचिकित्सा । (त. वृत्ति भूत. ७-२३, कात्िके. 

टी ३२६) । ८. श्रा्मन्यात्मगुणोत्कर्पवुड घा स्वा- 

त्मप्ररा्तनात्‌ । परव्राप्यपकर्पेषु बुदधितिचिर्त्सा 

स्मृता ( त्गरीसं. ४- १००; पंचाध्या २-५७८) ॥ 

१ युक्ति भौर ्रागम से सगत पदां के भी विषय 

मेजो फल के प्रति "बालुकाकणों के भक्षण के 

समान इन कनक्षावली श्रादि तपो के क्लेश का फल 

भविष्य मे कुछ प्राप्त होगा या नही, क्योकि किसान 


विचिकित्साविरह 


प्रादिकेट्राराकी जाते वाली क्रियाय सफल ध्रौर 
निष्फल दोनों प्रकार की देखी जाती है" इस प्रकार 
फाजोवुद्धिश्नरम होता है उसे विचिकित्सा कहा जाता 
है । श्रयवा विद्रज्जुगुप्ता का नाम विचिकित्सा है 
विद्वान्‌ से श्रभिप्राय उनसावुश्रोकाहै जो संसार 
कै स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रह का परि. 
त्याग कर चुके ह । उनके प्रति रीर फो मलिनता 
ध्रादि को देखकर धृणा का भाव होना, यहु उक्त 
विचिकित्सा का लक्षण है । ५ रत्नत्रय कै माहारम्य 
कोन जानकर उसके विषयमे स्चिन रखतते हए 
जो स्वभावतः श्रपवित्र, परन्तु उक्त रत्नत्रयस्वरूप 
धमं फे कारणभूत शरीर भ्रादि फे विषयमे क्रोधा- 
दिके वश्च श्लानिकी जातीदहैः एसे विचिकित्सा 
कहत ह । यह्‌ सम्यग्दशन को मलिन करने वाला 
उसका एक श्रतिचार है । 
विचिफित्साविरहू-देखो निविचिकित्सा। शषरी- 
राद्यशुचित्व [स्व | मावमचगम्य श्ुचीत्ि भिण्यासक- 
त्पापनयोऽयवाऽ्हतपवचने ददमयुक्त घोर कष्टन 
चेद्विद सवेमृपपन्नमित्यञ्युभमावनानिरासो विचिकि- 
त्साविरह्‌ । (चा.सापर ३)। 
छरीर श्रादि को श्रपविज्ता को जानकर “यहु पविध्र 
है" इस प्रकार फौ मिथ्या कल्पना फो इर करना, 
इसका नाम निविचिकित्साविरह्‌ है । श्रयवा, प्रात 
मतत मे कायोत्सर्गादिके स्पमेजो भयानक फष्ट 
का विधन किया गया ह यह्‌ श्रनूुचितरहै, यदि यह्‌ 
न होता तो सव संगत या । इतस्त प्रकार कौ मावना 
फो दुर फरना, इसे विचिफित्साधिरहु जानना 
चाहिए 1 
विचित्त, विचित्र घ्यन-- विदिध्र नानाप्रकार 
यद्‌ घ्यानम्‌ । श्रथवा विगत चित्त चित्तोद्धवशुमा- 
शुभविकल्पजाल यत्र तद्विवित्त व्यानम्‌ । (वु, द्रव्य. 
भ्र टी ४) । 
“विचित्तकाणप्यस्िद्धोए' इस गायां मे उपयुक्त 
"विचित्त शब्द कै सस्छृत्त मे दो रूप होते ह-- 
विचित्र श्रोर विचित्त । इनमे से दीकाकार श्रह्यदेव 
ने भ्रयमत्त विचित्रफा भ्रयं नाना प्रकार करके 
तत्पश्चात्‌ 'विचित्त' को प्रहुण करते हए यह्‌ कहा 
है कि निस ध्यानमे चित्तके श्रुभ-प्रशुभ विकल्प 
विगत है-नष्ठ हो धुके है--उसे विचित्त ध्यान 
कहा जाता है । 


९६६, जंन-वक्षणावली 


[ विजातिद्रव्यउपचरितश्रस. 


विजातिगुणश्रसद्‌ मूतन्यवहारनय--१ विजा- 
तीयगणे विजातीयगरुणारोपणाऽमद्‌भूतन्यवहार -- 
मृत्त इह मदणाण मुत्तिमदव्वेण जण्णियं जहा ¦ जद 
णह मृत्तणाणता कह खलिय हि मृत्तेण। (ल. 
न. च. ५४) । २. विजातिगुणे विजातिगरुणावरोप- 
णोऽसद्भूतनव्यवहार-मृत्त दह मदणाण मृत्तिम- 
दव्वेण जण्पिश्रो जम्हा। जदइणहु मृत्त णाणतो 
करि खलिश्रौ हु मृत्तेण 1 (द्रष्यस्व, प्र॒ नयच. 
२२६) । 


१ विजातीय गुण मे विजातीय गुणका श्रारोप फरक 
कथन्‌ करना, यह्‌ विजातिगृण श्रसदुभूतव्यवहारनय 
का लक्षण है । जसे श्रात्मा फे श्रमिक मतिज्ञान 
गृण मे मृत्तिक कमंपुद्गल से बद्ध होने कफे कारण 
कयंचित्‌ मूतिक श्रात्मा फे उत्त मतिज्ञान फो मूतिक 
कहना 1 

विजातिद्रव्यश्रसदसूतन्यवहारनय-- १ विजा- 
तीयद्रग्ये विजातीयद्रव्यारोपणोऽसद्‌भूतव्यवहार -- 
एड दियादिदेहा णिच्चत्ताजे वि पौगगलतेकाये। ते 
जो भणेड जीवो वव्हारो सो विजातीग्रो ।॥ (ल. 
नयच ५३) । २ विजातीयद्रव्ये चिजातीयद्रव्याव- 
रपणा श्रसद्‌भूतन्यवहार -- एददियाइदेहा णिन्व- 
ताजे वि पोग्गले काये) ते जौ भणेह जीवा ववहारो 
सो विजार्ईश्रो । (्रव्यस्व. प्र नयच २२४५) । 


१ विजातीय द्रष्य से विजातीय द्रष्य का श्रारोषण 
करफे जो कथन किया जाता है उसे विजातिद्रव्य 
श्रसव्‌भूतन्यवहारनय कहते हैँ । नसे- विजातीय 
(श्रचेतन) पुद्गल से निमित एकेन्िय श्नादिके 
शरीर फो जीव कहना) 


विजातिद्रन्यउपचरित भ्रसदभरतन्यवहारनय 
--१. विजातीयद्रव्ये विजातीयद्रन्यारोपण उप्‌. 
चरितासद्‌भूतव्यवहार --श्राहरणेमरयण वत्थादी- 
या ममत्ति जपतो । उवयारग्रसन्भृश्रो विजादिदव्वेशु 
णायन्बो ॥ (ल. नयच. ७४) । २ शाहूरणहैमरयण 
वच्छारीया ममेदि जप्पतो । उवयरियश्रसन्मृम्रो 
विजाइदन्वेसु णायव्वो ॥ (व्रभ्यस्व प्र॒ नयच 
र ) ॥ 
१ विजातीय द्र्य में विजातीय द्रव्य का भ्रारोपण 
करके जो व्यवहार हृश्रा करता है उसे विजातिद्रल्य 
उपचरित प्रसद्भूत व्यहृारनय कहते ह । असे- 


विजात्यसद्‌भूतन्यवहारनय | 


श्राभरण श्रौर वस्त्रश्रादिमेरे है इस प्रकारका 
व्यवहार । 

विजात्यसद्‌भूतव्यवहारनय -- विजात्यसद्‌गूत- 
व्यवहारो यथा मूर्तं मतिज्ञान यतो मूतंद्रव्येण जनि- 
तम्‌ । (भ्रालापप पृ १३६) । 

मूतं द्रव्य से उत्पन्न मतिज्ञान फो मूतं कहना, यह्‌ 
विजाति-भ्रसद्‌भृतग्यवहारनय क्ता लक्षण ह । 
विजात्युपचरित श्रसद्‌भूतव्यवहार नय--वि- 
जात्युपचरितासद्‌भृतग्यवहारो यथा वस्वाभरण-देम- 
रत्नादि मम । (भ्रालापप व्‌. १३६) । 

विजातीय (भ्रचेतन) वस्र, श्राभरण, सुवणं श्रौर 
रत्त श्रादिको धे मेरेर्हु एेसा मानना, से विजा- 
ति उपचरित श्रसदभूत ध्यवहार नय कहा जाता है । 
विजिगीषु--राजात्म-दव-द्रव्य-परकृतिसपप्नो नय- 
विक्रमयोरचिष्ठान विजिगीषु । (नीतिवा. २६-२३, 
पु ३१८) । 

राज्याभिषेकः पूर्वोपाजित पुण्य कम॑, कोष श्रौर 
श्रमात्य श्रादि रष प्रषृति इन चार से युक्त होकर 
जोनीतिश्रौर पराक्रमा स्यान होता उसे 
विजिगीषु कहा जाता है । 

विजिगीषुकथा - वादि-प्रतिवादिनो स्वमतस्याप- 
नाथं जय-पराजयपयन्त परस्पर प्रवतं मानो वाग््या- 
पारो विजिगीषुकथा 1 (न्यायदी. पू. ७६} ! 

चादी भौर प्रतिवादी फे मध्य मे अपने-श्रपने मत 
को प्रति्ठित करने फे लिए जय या पराजय पर्यन्त 
जो वचन क्रा व्यवहार (वाद-विवाद) होता है उसे 
विजिगीषुकथा कहते ह 1 

विन्ञप्ति--विशेषख्पेण ज्ञायते तक्कितोऽर्योऽनया इति 
विज्ञप्ति । (घन. पुं १३, पृ. २४३) 

जिसके द्वारा तकंसंगत पदायं विशेष रूप से जाना 
जाता ह उसे विज्ञप्ति कहते ह । यह एकत श्रवाय 
मतिज्ञान का पर्यायनाम है । 

विज्ञान--१ मोह्‌-सन्देह-विपयपसिम्युदासेन ज्ञान 
विज्ञानम्‌ । (नीत्तिवा ५-४६,पु ५६) 1 २ वि- 
विघ स्व-परसम्बन्वि ज्ञान भासन यस्य यस्मिन्‌ वा 
तद्विज्ञानम्‌ । (न्यायक्रु ३, पृ. २६) । ३ विशेषस्य 
जात्याद्याकार्स्य ज्ञानमवबोघन निश्वयो यस्य 
तद्धिज्ञानम्‌, विरेषेण वा संशयादिग्यवच्छेदेन श्ञानमव७ 
वोघन निद्वयो यस्य तद्विज्ञानमिति। (लघीयः, 
प्रभय,. चु. ३) । 


१०००, जंन-लक्षणावली 


[वितकं 


१ श्रनघ्यवसाय, सन्देह प्रौर विपरीता से रहित 
जोजन होता है उसे विक्ञान कटाजाताहै) 
२ लित जनान मे स्व-परविपयकं विविध प्रकार का 
प्रतिभास होता ह उसका नाम विज्ञान टै 1 

विट व्यसनिना प्रेपणाज्जीवी विटः। (नीतिबा. 
१४२०. प. १७३) 1 

जो व्यसनी जनो फो भेजकर श्राजोविका चलाता 
है उसे विट फएहा जाता ह 1 

विटत्व--१. चिट्तवं भण्डिमाप्रधानकाय-वाकायो- 
ग॒। (रत्नक. टी. ३-१४) 1 २ विटत्व भण्डवच- 
नादिकम्‌ श्रयोग्यवचनम्‌ । (कातिके री ३३७-३८)। 
१ श्रष्लील भाषण फरना व शरीर की कृचेष्टा 
फरना, इसका नाम विर्त्व है । यह ब्रह्मचर्याणुत्रत 
फा एफ प्रतिचार है । 

विडीषचिक्छद्धि--१. मृत्त-पुरीसो वि पुढ दारुणः 
वहुजीववायसहूरणा । जीए महामुणीण विपो 
णामसारिद्धी॥ (ति.प. ४-१०७द) 1२.वि- 
इच्चार श्रौपचिर्ेपा ते विडौपयिप्राप्ता । (त. वा. 
३, ३६, २४ पृ. २०३) । ३. विदुच्वार. शुक्रसूव्र 
चौपधि प्राप्तो येषां ते विडौपधिप्राप्ता. । (चा. सा 
पू ६६) । 

१ जिस च्छद्धिके प्रभावसे महामुनियोका मूत्र 
प्रौरमलमभी जीवोके बहुतसे रोगो को नष्ट 
फरने वाले होते ह उसे विडौषधि या विप्रौषषि 
च्छदि कहते ह । 

वितत--१. तत्रीकृतवीणा-युघोषादिसम्‌ द्भवो वित- 
त 1 (स. सि. ५-र, त.वा ५, २४, ५, त. 
श्लो. ५-२४) । २ वितदो णाम भेरी-मुदिग-पट- 
हादिसमुन्मूदो सदो 1 (धव. पु १३ पृ. २२१) । 
२३ वितत पटहादिकम्‌ । (पंचा. का. जय. वृ. ७६)। 
४. वितत वीणादि 1 (रायप. मलय. व्‌ पृ. ६६) 1 
५ तत्रीविहितवीणादयुद्मव सुधोतं, किन्नरश्व 
उल्लपित त्यादिकं वितत । (व. शृत्ति धूत. 
भ-२४) ॥ 

१ तंत्रीकृत दीणा भौर सुधोषा प्रादिसेो शव्द 
उत्पन्न होता है उसे वितत कटा जाता है । 
वितकं--१. वितर्कः श्रुतम्‌ 1 (त सु. ६-४२। 
२. जम्हा सुदं विवक्कं >>८> 1 (म श्रा. 
१८०८१} \ ३. विशेषेण तकंण महन विततकं , श्रुत 
ज्ञानमित्यर्थः । (स. सि. ६-४३; त. वा ई-४२)) 


वितकं ] 


४. वितकं श्रुत हादशशाद्धम्‌ । (धव. पु १३, पू, 
७७) । ५. वितर्को द्वादक्लाग तु श्रुतन्ञानमनाविलम्‌ । 
(ह. पु ५६-५७) 1 ६ >< >८ >< वितक- भुत- 
मूच्यते । (म. पु. २१-१७२, ज्ञाना. ४२१५ 
पू. ४३३) 1 ७ श्रूत यतो वितकं स्यात्‌ > > 
> ॥ (त सा ७-४६) । 5. वितर्को दादाग- 
श्रुतन्चानम्‌ । (च!. सा. प ६१)! & स्वशुद्धात्मा- 
नुमूतिलक्षण भावश्रूत॒तद्राचकमन्तजंल्पदचन वा 
वितर्को भण्यते। (व्‌. द्रव्यसं. दी ४८) | १०. 
विशचेदेण विशिष्टवा तकण सम्यग्ग्रहणं वितकं- 
श्रूतज्ञानम्‌ । (त वृत्ति शुत. &-४२) । 

३ विरोषचख्पसेजो तकणारूप होता ह उस धुत- 
ज्ञान फो वित्तफं कहा जाता है । । 
वितस्ति--१. >< >८ >< वैवार्देहि विहत्थिणामा 
य । (ति प. १-११४) 1 रद्रादशागलौ वितस्ति । 
(त वा. ३, ३८, पु २०८) 1 ३ > >८ > 
पाददय पून । वितस्ति >>> ॥ (ह पु. 
७-४५) । ४. >< >८ >< विहत्य दुवाई । (भ. 
पु. पुष्प, २-७, पु २४) । ५ >८ >< >े<वेपदेहि य 
तहा विहत्थी इु। (ज दी. प॒ १३-३२)। 
६. दाम्या पदाम्या वितस्ति । (त, बृत्ति श्रुत. ३ 
६८) 1 

१दो पादो (१२ भ्रगृर्लो) का एक वितस्ति होता 
है। 

विदारणक्रिया--१ पराचरितसावद्यादिप्रकाशन 
विदारणक्िया। (स. सि ६-५; त. वा ६, 
५५ १०} । २. पराचरितसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाश- 
नम्‌ । विदारणक्रिया सान्या घीविदारणकारिणी ॥ 
(ह पर. ५८-७६) । ३ पसचरितसावयप्रकारन- 
मिह स्फुटम्‌ । विदारणक्िया त्वन्या स्यादन्यत्र 
विश्ुदधित ॥ (त लो. € ५, १६) । ४ पर- 
विदितगुप्तपापप्रकाकने विदारणक्रिया । (त वृत्ति 
श्षुत. ६-५) । 

१ दूसरे कै द्वारा श्राचरिति पाप ध्रादि कै प्रफाहित 
करने कानाम विदारणक्रियाहै। 
विदिशश्ा--समहुणादो कण्णायारेण 
विदिसा। (घव षु ४,पु २२६) । 
श्रपने स्यनसेकणंके श्राकारसे स्थितक्षेत्रफा 
नाम विदिशाह्‌। 


लत १२६ 


ह्िदखेत्त 


१००१, जंन-लक्षणावलौ 


[विद्या 


विदूषक -- सर्वेषा प्रहसनपत्र विदूषक । (नीतिवा. 
१४-२९, प १७३) । 

जो सवकी हसी का पत्र-सवकफो हुसाने वाला-- 
होता है उसे विदुषक कहा जाता है । 

विदेह--१ विदेहयोगाज्जनपदे विदेहन्यपदेश्षः । 
विगतदेहाः विदेहा । के पुनस्ते ? येषा देहो नास्ति, 
क्म॑बन्वसन्तानोच्छेदात्‌ 1 ये वा सत्यपि देहे विगत 
शरीरसस्कारास्ते विदेहास्तद्योगाज्जनपदे विदेहग्यप- 
देश । (तवा ३, १० १९१) 1 २. प्रथ देहमम- 
त्वमूलभूतमिथ्यात्व-रागादिविमावरदिते केवसज्ञान- 
दकंन-सुखाद्यनन्तगणसदहिते च निजपरमात्मद्रव्ये यया 
सम्यभ्दर्शन-न्ञान-चारिचभावनया कृत्वा विगतदेहा 
देहरदिता सन्तो मूनय प्राचूर्येण यत्र मोक्ष गच्छन्ति 
स विदेहो मण्यते। (वु व्रव्यसं टी. ३५) । ३ 
विगतो विनष्टो देह क्षरीर मूनीना येषु ते विदेहा, 
प्रायेण मृक्तिपदप्राप्तिदेतरुत्वात्‌ 1 (त. वृत्ति शृत. 
२-३१) 1 

१ जो कर्मद छौ परम्परासे रहितिहो जाने 
कारणश्शरीर से रहित दहो जाते ह उन्हुं विदेह कहा 
जाता है, श्रयवा जो शरीर फे रहते हएमभी 
श्षरीरसस्कारसे रहित होते है उनको विदेह कहते 
ह । उक्त विदेह जनों फे सम्बन्ध से जनपद (क्षेत्र) 
फो विदेह जनपद या विदेह क्षेत्र कफहा जाता है । 
विद्या--१. इत्थी विज्जाऽभिहिभ्रा >>> + 
विज्जा सषाहण वा >>> ॥ (चिक्लेषा. 
भा ३, ३५८६, १. ७११) । २ >>८> विद्या 
शास्त्रोपजीवने ) (मपु १६-१८१)। २याः 
समविगम्यात्मनो हितमे-[ म-] वेत्यहित ॒ चापोहति 
ता विद्यया \ (नीतिवा. ५, ५४, पु. ५६) । ४. स- 
साघना विद्या । यदि वा यस्याघिष्ठात्री देवतासा 
विद्या । (व्यव. भा. मलय वृ. तृ. वि धृ. ११७) । 
५ यत्र मंत्रदेवर्ता स्त्री विद्या, > >< >< श्रयवा 
साघनसदहिता विद्या । (घ्रा नि. मलय. वृ. ६२३१, 
पु ५१३) । ६ मत्र-जप-टोमादिसाघ्या स्व्रीदेवता- 
विष्डाना वा विद्या । (योगक्ना स्वो. विव, १-२३८, 
ध १३६) । ७ विद्या साधितसिद्धा स्यात्‌ >< >< 
>< । (श्र. घ स्वो टी. ५-२५उद्‌ ) । 

१ जिस सत्र कौ श्रविष्ठात्री स्त्री देवता हृुश्रा रत्ती 
है, श्रथवा जो जपश्रादि श्रनुष्डानके द्वारा सिद्ध 


विद्या कमयं] 


की जाती है उसे विद्या कहते ह । २ क्षास््रके दारा 
पठन-पाठन श्रादि करफे-जो श्राजीविका कफो 
जाती है उसे चिद्यावृत्ति कहा जाता ह । ३ निनको 
जानकर प्राणी श्रपने हित फो समभताहै भ्रौर 
श्रहिति से दूर रहता है उन्हँ विया कहा जाता ह 1 
विद्याकर्मर्थं-- १. भ्रालेख्य-गणितादिद्विसप्तत्ि- 
कलावदाता विद्याकर्मर्यां चतु षष्टिगुणसम्पन्नाङ्च 1 
(तवा ३, ३६, २)! २. गणिततादिद्धिसप्तति- 
कलाप्रवीणा विद्याकर्मर्यीः। (त वृत्तिभ्रुत ३, 
३६) । 
१ जो लेखन च गणित श्रादि ७२ कलाश्रो मे निपुण 
व ६४ गुणों से सम्पन्न होते ह वे विद्याकमयिं कह 
लातेरहू। 
विद्ाचारण--ये पुनविद्यावकश्षत. समुत्पन्नगमना- 
गमनलन्वयस्ते विद्याचारणा ! (धाव नि. मलय. 
व्‌ ६€, पु. ७८, प्रज्ञाप मलय च २७३) 1 
जिनके विद्या फे व से जाने प्राने षी लव्वि (च्छि 
या शक्ति) उत्पन्न हो जाती है बरे विद्याचारण फुः 
लाति ह । ४ 
विद्यादोष--१. विज्जा साचितसिद्धा तिस्से प्रासा. 
पदाणकरर्णेहि 1 तस्ते माहप्पेण य विज्जादोसो दु 
उप्पादो 11 (मूला. ६-३८) । २. विद्याग सिद्ध- 
विद्यादिप्रभावादिप्रदश्ंनम्‌ ॥ (ग्राचा. सा. ८, 
४३) 1 ३. विद्या मत्रेण चूणंप्रयोगेण वा गृहिणि 
चो स्थापयित्वा लव्वा (वसति) । (म श्रा. 
विजयो. २३०) । ४. >< >< >< विद्यामाहात्म्य- 
दानत 1 विद्या >< >< > मलोऽर्नत ॥। (श्रन घ 
५-२५) । ५. सिद्धविद्या-साधितविद्यादीना प्रद्ंन 
विद्योपजीवनम्‌ । (भावप्रा री. ६€) 1 
१ विद्या फे माहात्म्य को प्रगट करफे व उसफेदेने 
कीश्चाशा देकर जो श्राहार प्राप्त कियानजाताहै 
वह विद्या नामक उत्पादनदोष से इषित होता है। 
३ मन्न भ्रयवा चूणेप्रयोग के हारा गृहस्य फो श्रपने 
प्रनुष््ल फरफे जो वसति प्राप्त कौ जाती है वहु 
विद्या नामक उत्पादनदोषसे दूषित होती है! 
विद्याघर--१. कुले विद्याघर! जाता विद्याघरण- 
योगत. 1 (पश्यपु ६-२११) 1 २. तिविहाग्रो वि- 
ज्जाग्रो जादि-कुल-तवविज्जामेएण 1 > >< >< 
एवमेदाश्रो त्िविहाम्मो विज्जाग्रो जे होति ते 
विज्जाहरया 1 तेण वेश्रद्ढणिवासिमणुभ्रा वि विज्जा 


१००२, जेन-लक्षणावली 


[विद्यानूप्रवाद 


हरा, सयलविज्जाग्रो छडिकऊण गह्िदसंजमविज्जाहरा 
वि होति विज्जाहरा, विञ्जाविमयविण्णाणन्स तत्थु- 
वलमादो 1 पदिदविज्जाणुपवादा वि विज्जाहुरा, 
तेमि पि विज्जाविययविण्णाणुवलभादो 1 (धव धु. 
६, प ७७-७८) 1 

१ कुल मे--पिता फे वंन मे-चिद्ान्नोकफे धारण 
करने फे सम्बन्ध से विद्याधर कहै जाते ह1 
२ विद्याएं तीन प्रकार की होती ह-जातिविद्या, 
धुलविद्या भौर तपविद्ा। ये तीन प्रकार की 
विद्याएुं जिनके हृश्रा करती ह वे विद्याधर कहलाते 
ह । विजयाचं पर्चत्त पर रहने वाले भनृष्य भी विदा- 
घर (जन्मजात) होते ई! समस्त चिदयार््रोको 
छोडकर सयम फे घारक भी विद्याघर होते है, क्योकि 
वहां भी उनफे विदयाविषयक ज्नान पाया जाताटह। 
जिन्होने विद्यानुवाद पुवषोषढारहैवे मी विद्याधर 
कहलाते हं कयोफि उनके मी विद्ाविषयक लान 
पाया जाता) 


विद्याधर जिन-सिद्धविज्जाण पेप्तण जे ण 
च्छति, केवल धरति चेव श्रण्णाणणिवित्तौए्‌, ते 
विज्जाहरजिणा णाम । (घव. पु. &» पर ७८) । 
जो सिद्ध फो हुई विद्याश्रो के प्रेवण--श्रमीष्ट कायं 
की सिद्धिक्े लिए कहीं मेजने--कफी च्छा नहीं 
क्रिया करतेर्हया उन्हुं किसी प्रकारका प्रादे 
नहीं दिया करते हं केवल उनके श्रत्तनकोदुर 
करने के लिए घारणही किया करतेर्हु, वे विद्या. 
घर जिन्‌ कहलाते ह । 

विद्याघर श्रमण प्रन्येऽघीतदश्पूर्वा रोदहिणीप्रनञ- 
प्त्यादिमहाविद्यादिभिरङ्गुण्ठ-प्रसेनिकाभिरल्पविद्या- 
दिर्मिक्चोपनताना भूयसीनामृद्धीनाम्‌ श्रवशगा विया- 
वेगघारणात्‌ विद्याघरश्रमणा । (योगक्षा. स्वो. चिब 
१-८, पृ. ३८) । 

जो साघु दस पूर्वो फो पद्कर रोहिणी व प्रज्ञप्ति 
भ्रादि महाविदया््रो से तया श्गुष्ठ्रसेनिका भ्रादि 
क्षुद्र विद्याश्रों से प्राप्त बहूत सी ऋद्धियो के व्ी- 
भूत नहीं होते हवे विद्याधर भमण कटुलाते ह 1 
विद्याचुप्रवाद--१९ समस्ता विद्या ्रष्टौ महानि- 
मित्तानि तद्विषयो रज्जुराकषिचिधि क्षेत्र श्रेणी लोक- 
प्रतिष्ठा संस्थान समुद्धातर्च यत्र कथ्यते तदिदानु- 
वादम्‌ । (घव "विद्यानुप्रवादम्‌") । (त. वा १, 


विद्यानुप्रवाद] 


२०, १२, पू ७६, घव. पु. €, ष्‌. २२२-२३) 1 
२. विज्जाणुवादणाम पुन्व पण्ारसण््‌ वत्थूणं १५ 
तिण्णिसयगाहृडाणं ३०० एगकोडि-दसलक्खपदेहि 
११०००००० भ्रगष्ठप्रसेनादीना भ्त्पविद्याना सप्त- 
शतानि रोहिण्यादीना महाविद्याना पञ्चक्षतानि 
प्रन्तरिक्ष-मौमाङ्ख-स्व र-स्वप्नःलक्षण-ष्यज्जन-छिच्ना- 
न्यष्टी महानिमित्तानि च कथयति । (घवग्पु १, 
य १२१) । ३. विज्जाणुपवादो अगृदुपसेणादिसत्त" 
सयमते रोहिणिश्रादिपचसयमष्टानिज्जाश्रो च 
तासि साहणविदाण सिद्धाण फल च वण्णेदि। 
(जयघ. १, १. १४४) । ४. विद्यानूप्रवाद दशम 
तत्रानेके विद्यातिश्षया वणितास्तत्परिमाणमेका पद- 
कोटी दक्ष च पदशतसहस्राणीत्ति । (स्थानां. भ्रमय. 
वु १४७) । ५. विद्यानुयोगो रोहिणीभ्रभूतिविय्या- 
साघनामिवायकानि शास्त्राणि । (समवा. श्रभय. वु. 
२६) । & द्चलक्षंककोटिपद क्षद्रविद्यासप्तशती 
महाचिद्यापञ्वशतीम्‌ श्रष्टागनिमित्तानि च भ्ररूप- 
यत्‌ पृय॒विदयानुप्रवादम्‌ । (घृत भ.टी १२ष्‌ 
१७६) । ७. पचलतमहाविद्या सप्तशतक्षूद्रविद्या 
श्रष्टागमहानिमित्तानिनिरूपयत्‌ दश्चलक्षाधिककोटि- 
पदप्रमाण विदयानुप्रवादपूर्वम्‌ । (त वृत्ति शुत. 
१-२०) । ८ विज्जाणुवादपुव्व पयाणि इगिकोडि 
हीति दसलक्ा । प्रगृदुपसेणादी लहुविज्जा सत्तसय- 
भेत्ता ॥ पचस्या महविज्जा रोहिणीपमृहा पक्रासये 
चावि। ते्ि सरूवसत्ति साहणयुय च मतादि ॥ 
सिद्धाण फललाहे मोम-गयणगसदटिण्णाणि । सुमिण 
लक्खणविजण श्रु गिमित्ताणि ज कद ॥ (श्रगप. 
२, १०१-३, पु. २९६) । 

१ जि शुत मे समस्त विदयाग्रो, प्राठ महानिमित्तो, 
उनके विषय, राजुराश्चि फे विघान, क्षेत्र, भेणीः 
लोकस्विति, संस्थान श्रीर समुद्घात का कयन किया 
जाता है उसे विद्यानृभ्रवाद पूवं कहते ह । वियानुयोगं 
भ्रीर विद्यानुवाद उसके नामान्तर ह । ५ जिन श्षास्नो 
मे रोहिणो प्रादि विद्याश्रो फे साधने का फयन फिया 
जात्तए है उनका नाम चिद्ानूयोग ह 1 
विद्यानुयोग-देखो विधानुप्रवाद । 
विद्यान्रुवाद-देखौ विद्यानप्रवाद । 

विद्यापिण्ड- विचा (मन्न वूर्णयोग च) सिक्षा्य 
प्रयुञ्जानस्य चत्वारो विद्यादिपिण्डा । (योगज्ञा 
स्वो. विव १-३८) । 
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[विघाता 


चिद्याफा प्रयोग करफेजो भोजन प्राप्त किया 
जाता ह उसे विद्यापिण्ड कहा जाता ह । यह साघु 
के लिए श्राहारविपयक एफ उत्पादनदोष है । 
विद्यावान्‌ ~ विधा प्र्प्त्य।दय" शासनदेवतास्ता. 
साहायके [सहायका ] यस्य स विद्यावान्‌ । (योग- 
क्षा, स्वो. चिव २-१६) 1 

क्षासनदेवता स्वरूप प्रज्ञप्ति भ्रादि विद्याए जिसकी 
सहायक होती ह बहु विद्यावान्‌ कहलाता ह । 
विद्युत्‌--रत्त-घवल-सामवण्णाश्रो तेजन्महियाभ्रो 
कुवियभूजगोव्व चलतसरीरा मेहे उवलब्भमाणाश्रौ 
विज्जूञ्नो णाम । (घव, धु. १४, प. ३५) । 

क्रोध को प्राप्त होते हए सपं के समानजो सेर्घोकफे 
मध्यमे लाल, घवल व ष्याम (काते) रभ बाली 
तेज से संयुक्त चचलप्रभा उपलन्व होती है उपे 
विद्युत्‌ (विजली) कहा जाता है । 
विद्यासिद्ध--देखो विचा । १ विजञ्जाण चक्कन्टरी 
विज्जासिद्धौस जस्स वेगावि। सिज्िज्ज महा- 
विज्जा विज्जासिद्धोऽज्जखखउड्व्व ।॥ (श्राव. नि. 
६३२, पु. ५१२) । २ विद्याना सर्वासां चकवर्ती 
ध्रचिपतिविद्यासिद्धो विद्यासु सिद्ध विद्यासिद्ध इत्ति 
वयुत्पत्ते., यस्य वा एकापि महा विद्यामहापुरुषदत्तादि 
सिद्धेत्‌ स विद्यासिद्ध सातिशयत्वात्‌ । (श्राव नि. 
मलय वृ, ६३२) । 

विदयार्प्रो का जो चक्रवर्ती--श्रषिपति-हौ उसे 
विद्यासिद्ध कफहा जाता है । धयया जिसे श्रम्बषूष्मा- 
ण्ठी व महारोह्णी धादि कोर्ट एक ही विद्या सिद्ध 
है उसे विद्यासिद्ध कहते हं । जसे भ्रायं खपुटश्रमण 
श्रादि। 

विद्रावण--१ श्रगच्छेदनादिन्यापार विहावण। 
(घव. पु १३, प. ४६) 1 २ प्राणिनोऽङ्धच्छेदादि- 
विद्रावणमर्भिधीयते । (भावत्रा टी &€) । 

१ प्राणियो के नासिका श्रादि श्रवययो के टेदतेश्रादि 
रूप भ्रवृत्ति फो विद्रावण कहा जाता है 1 
विघधाक्य-व्यवस्थाना विचाता त्व भवित्ता विवि- 
घात्मनाम्‌ । मारते यत्ततोऽन्वर्थं विधातेत्यमिघीयते ॥ 
(ह प ८-२०८) । 

जो श्रनेक प्रकार की व्यवस्वाश्रोको करतार उसे 
विधाता कहा जाता है । प्रछत मे भगवान्‌ श्रादिनाय 
ने फमभूमिके प्रारम्भमे चति, मसि रीर ष़पि 
श्रादि से ्ननभिज्ञ जनता के तिये उक्त प्िपाप्रो फे 


विधि] 


सप्ाकर उनमे लगाया या, श्रतः यहं स्तुति के 
रूप मे उन्हे विघाता कहा गया है | 
विधि-सुपाच्रप्रतिग्रहण समुन्नतासनस्थापन तच्च- 
रणप्रक्नालन तत्पादपूजन तन्नमस्कारकरण निजमन - 
शुद्धिविघान वचननंमंल्य कायशुदधिर्भक्त-पानशुदधिर्चे- 
त्ति नवविघपुण्योपार्जन विधिरुच्यते! (त वृत्ति 
शुत. ७-३९) । 
उत्तम पात्र को ग्रहण करना, ऊचे श्रासन्‌ पर वेठाना, 
पाद प्रक्षालन करना, पार पुजा करना, नमस्कार 
करना, श्रपने मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय 
फी शुद्धि श्रीर भोजन-पानं कौ शुद्धि, यह्‌ सव 
नवघाभक्ति रूप विचि कहुलाती है! मुनि को 
श्राहार इस नवधा भक्तिके साथदियाजताह। 
विध्यातसंकम--१ तेण (गुणसक्मेण) पर 
अ गुलस्स श्रसखेज्जदिभागपडभिागिग्रो विजञ्कादसकमो 
होदि। (घव यपु ६, पु. २३६); जासि पयडीण 
जत्य ब घसभवो णियमेण णत्थि तत्थ तासि विज्फा- 
दसकमो । (घव पु. १६, पु. ४०६) 1 २ विन्यात- 
विद्युद्धिकस्य जीवस्य स्यित्यनुमागकाण्डक-गुणश्रेण्या- 
दिपरि णामेष्वतीतेषु प्रवतंनाद्‌ विध्यातसक्रमण 
नाम॥ (गोक जी प्र ४१३) 1 
१ जिन प्रकृत्तियो का जहां निथस से वन्घ सम्भव 
नहीं है वहां उनका विध्यातसंक्रम होता है । 
विनय--१ जम्हा विणेदि कम्म प्रदरुविहूं चाउरग- 
मोक्लो य । तम्हा वदति विदुसो विणश्रो त्ति वि- 
लीणससारा ॥ (मूला. ७-८१) । २. पूज्येष्वादर 
. विनय । (स. ति. &-२०) । ३ रत्तत्रयवत्सु नीचै- 
वृत्तिविनय । (धव पु १३, पू ६३) । ४. गुणा- 
िकेषु नीचंवँत्तिविनय । (जयघ. १, प ११७) । 
५ ज्ञान-दशशंन-चारित्र-तपसामतीचारा अश्युभक्रिया, 
सासरामपोहन विनय । (भे भ्रा विजयो री ६); 
चिनयत्यपनयति यत्कर्मशचुम॒तद्धिनय । (भ. श्रा. 
विजयो टी ११२) 1६. विणभ्रो पचपयारो दसणः 
णाणे तहा चरित्ते य । वारसभेयम्मि तवे उवयारो 
वहूविहो णेम्रो 1 दसण-णाण-चरितते सुविसुद्धो जो 
हवे परिणामो । वारसमभेदे वि तवे सोच्चिय 
विणग्रो हवे तेसि 11 स्यणत्तयजृत्ताण श्रणुकूल जो 
चरेदि भत्तीए । भिच्चो जह्‌ रायाण उवयारो सो 
हवे विणग्नो ॥। (फाततिके. ४५६-५८ ) । ७. कषाये- 
न्द्रियविनयन विनय । श्रथवा रत्न्रयस्य तदता 
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च नीरचैवृंत्तिविनय"। (चा.सा. प्‌ ६५)})। प. 
स्वाव्याये सयमे सद्धं गुरौ मनब्रह्मचारिणि । यथौ- 
चित्य कृतात्मानो विनय प्राहरदरम्‌ ॥ (उपासका. 
२१३) । € तब्रत-विद्या-वयोविकेपु नीर्चराचरण 
विनय । (नीतिवा ११-६०प्‌. १६२) । १० 
विनय स्याद्‌ विनयन कपायेन्द्रियमर्देनम्‌ 1 स नीच 
वृत्तिरथवा विनया यथोचितम्‌ । (भराचा ता. 
६-६६) 1 ११ विनीयन्ते निराक्रियन्ते सक्रमणो- 
दयोदीरणादिभावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद्‌ विन- 
यकम । (मूला वृ. ७-७६) । १२. विनीयते 
क्िप्यतेऽष्टभ्रकार कमनिनेत्ति विनय 1 (योगशा, 
स्वो. विव ४-६०) । १३ विनयो गुख्शुश्रूपा 1 
(श्राव. नि मलय वु. श्दे८ःपु ५१६) । १४. 
श्रहुमकर्माणि विनयत्यपनयतीति विनय । (भे. भ्रा 
मूला. ११२); सदुद्च॑नादीना निमंलीकरणे यत्नो 
विनय । (भ.श्रा. मूला. ४१९); १५ विनय 
माहासम्यापादनोपायम्‌ 1 (शरन. घ. स्वो. टी. २, 
११०); स्यात्‌ कपाय-हूपीकाणा विनीतेविनयो- 
ऽथवा । रटनत्रये तद्वति च यथायोग्यमनुप्रहः ॥ यद्ि- 
नयत्यपनयति च कर्मासित्त निराहुरिह्‌ विनयम्‌ । 
शिक्षाया फलमचिलक्षेमफलदचेत्यय कृत्य ॥ (श्रन. 
घ. ७, ६०-६१), विनयो मर्यादा । >< >< >< 
उपास्तिर्वा विनय । (प्रन. घ. स्वो टी ७-६८); 
हिताहिताप्ति-लुप्त्य्थं तदद्धाना सदाज्जसा। यो 
मादात्म्योद्‌भवे यत्न. स मतो विनय सताम्‌ ॥ 
(श्रन. घ ८-४७) 1 १६ ज्येष्ठेषु मुनिषु श्रादरो 
विनय । (त वुत्ति शरुत. &-२०) 1 १७ गुर्वादीना 
यथाप्येषामम्युत्थान च गौरवम्‌ । क्रियते चात्म- 
सामर्थ्याद्िनयाख्यं तप॒ स्मृतम्‌ । (लाटीसं- 
७-८३) 1 

१ जो श्रनुष्ठाब श्राठ कमो को “विनयति' श्र्यात्‌ 
नष्ट करता है तथा चतुग तिस्वरूप ससार से मुक्त 
कराता है उसे विनयकमं कहते है 1 २२ पुज्य पूरुषो 
मे धादर का भाव रखना--यथायोग्य उनका 
श्रादर-सत्कार फरना, सका नाम विनयहै। १५ 
हित की प्राप्ति भौर श्रहितके धिनाश्चकै लिए 
उनके श्रंगो (उपायो) के माहात्म्य के उत्पादन में 
भ्रयत्नशील रहना, इसे विनय कटा जाता है 1! 
{विनयकमे--देखो विनय 1 

विनयशचुद्धि- १. विनयष्ुद्धि- भ्रहंदादिषु परमगुरुषु 


विनयशुद्धि] 


यथार्ह पूजाप्रवणा ज्ञानादिषु च यथाविधि भक्तियुक्ता 
गुरो सर्व॑वानुक्‌लवृत्ति प्रहन-स्वाव्याय-वाचना-कथा- 
विन्नप्त्यादियु प्रतियत्तिकुश्चला देश्च-काल-मावाववोव- 
निपुणा श्राचार्यानूुमतचारिणी (त. श्लो. “सदाचायं- 
मतानुचारिणी') 1 (त. वा. ६, ६, १६; त इलो. 
६-६, चा सा. पु. दे) 1 २. कुलद्धि-जाति- 
खूपान्ना-तपोन्ञान-वलोदमवं । मदविहीना विनये 
शुद्धि सद्गुणसन्नति ॥ (श्राचा. सा €-६६) । 
३. हिनति-टाद्ावर्त-गिरोनति चतुष्टये । तत्र यो- 
ऽनादरामाव स स्याद्विनयशुद्धिका ॥ (घ्मसं. श्रा 
७-५१) 1 
१ श्ररहन्त श्रादि परम ग॒रुप्रोकी यथायोग्य पुना 
भने तत्पर रहना, ज्ञानादि फे विपय मे विधिपूर्वं 
भवित से युक्त रहना, गुर कत श्रनुफूल सवं प्रवृत्ति 
करना, प्रन, स्वाघ्याय, वाचन, कथा एवं विन्नप्ति 
श्रादिविपयक पुजा-प्रहसादि मे कुशल रहना, देश्ञ- 
कालादि कान्तान प्राप्त करना, तया श्राचाथेसे 
श्रनुमत श्राचरण करना, यह सव विनयशरुद्धि कह- 
लातीहं। 
विनयसम्पन्नता--१ सम्थग्त्नानादिपु मोक्षसाव- 
नेपु तत्सावनेपु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत्त्या सत्कार 
अ्रदरो विनयस्तेन सपन्नता विनयषठपन्नता ! (स. 
सि ६-र४) 1 २. ज्ञानादिषु तद्वत्सु चादर 
कषायनिवृत्तिर्वा वि नयसम्पन्नता ! सम्यम्त्तानादिपु 
मोक्षसाघनेषु तत्साघनेपु गृर्वादिपु च स्वयोग्यवृत्त्या 
सत्कार श्रादर कपायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता । 
(त वा ६ २४,२) 1 ३. न्ञानादिपु तद्रत्यु च 
मह्ादरो य॒ कपायविनिवृत्या । ती्थेकरनामहेतुः स 
विनयसम्पन्नताभिख्य ।॥ (ह. पु. ३४-१३३) 1 
४. सन्ञानादिपु तद्‌ वत्सु वादरोत्थानपेक्षया । कषाय- 
विनिवृत्तिर्वा विनयेमूंनिसम्मतं ॥ सपन्नता समा- 
ख्याता मृमूक्षूणामशेषत । सदृदुष्टूयादिगुणस्यान- 
वरिता स्वानुरूपत ॥ (त. इलो £, २४, ३-४) । 
५ सम्यग्दशंनादिपु मोक्षसाघतेषु तत्साधकेषु गुर्वा- 
दपु च स्वयोग्यवृत्या सत्कार श्रादर कपाथ-नौ- 
कंपायनिवृत्तिर्वा विनयसम्पन्नता। (चा सापु, 
२५) । ६ क्ञान-द्शंन-चारितरेषु तद्वत्सु बादरो- 
ऽकेपायता वा विनयसम्पन्नता । (चावभ्रा टी, 
७७} । ७ रत्नत्रयमण्डिते रत्नत्रये च महानादर 
श्रकषायत्व च विनयसम्पन्नता ।\ (त. वृत्ति धृत. 
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[विनाद्च 


६-२४) 1 

१ मोक्ष के साधनभूत सम्यग्द्शनादि भ्रौर उनकेभी 
साधन जो गुर श्रादि ह उनका ्रपनी श्रपनी योग्यता 
के श्रनुसार ्रादर-तत्कार करना, इसफा नाम चिनय- 
सम्पन्नता ह 1 यह्‌ तीर्थकर प्रकृति कफे वन्धक कारणो 
मेसेएकटह। 

विनयसंश्रय--वीक्ष्यागन्तुकमायान्त यतिमुत्थाय 
सश्रमात्‌ । पदानि सप्त॒ गत्वा च कृत्वा तद्योग्य- 
वन्दनम्‌ ।। मा्गेश्रान्तिमपोह्यासनप्रदानादि यत्नत. । 
त्रिरत्वसुस्थितादीना प्ररनो विनयसश्चरयः ॥ (श्राचा. 
सा. २, १७-१८) । 

मुनि कोश्राते हुए देखकर शीध्रता से उठकर खड 
हो जाना, स्तात पग (कदम) ध्रागे जाकर उनके 
प्रनृरूप वन्दना करना, पश्चात्‌ सां फी थकावर 
को दुर करके प्रयत्नपुवेक श्रासन श्रादि देना तथा 
रस्नज्रय श्रादि की उत्तम परिस्थिति कफे सम्वन्धमे 
पर्न करना, इसका नाम विनयस्य है। 
विनयाचार-कायिक-वाचनिक-मनसषुद्धपरिणा- 
मं स्थितस्य तेन वा योऽय श्रुतस्य पाठो व्याः 
ख्यान परिवर्तन यत्स विनयाचार । (मूला. वू. 
५-७२) 1 

कायिक, वाचनिक भ्रौर मानस्तिक शुद्ध परिणामोके 
साय जो स्थित ह उसके लिए भ्रयवा उसके दारा-- 
उक्त श्रद्ध परिणामोसे स्थित स्वयके हारा-- 
श्लास्त्र काजो पाठ, व्याख्यन प्रर परिवतन-- 
वार वार श्रनुश्ीलन--फिया जाता है, इसे विनया. 
चार कहा जाता है। 

विनयोपसमस्पत्‌ --पाहुणविणडउवचारो तेस चावा- 
समूमिसपुच्छा । दाणाणुवत्तणादी विणये उपसपया 
णेया ॥ (मूला. ४-१६ पु १२३) । 

्राघूणिक (श्रम्पागत सावृजन) का जो पादम्देन 
व नस्रतापुणं सम्भाषण श्रादि रूप विनय तथा 
श्रासन प्रदानादिखूप उपचार फिया जाता ह, उनसे 
श्रावास श्रोर भूमि (मागं) विषयक जो पुद-ताछ 
की जाती है, तथा पुस्तक ्रादिके दानकेसायनौ 
उनके श्रनृकूल व्यवहार किया जाता है, इस सबको 
चिनयोपसम्पत्‌ कहा जाता है । यह्‌ पांच प्रकारकी 
उपसम्पत्‌ मे प्रयम ह। 

विनान्न - पूर्वाकारान्यथामावो विनाक्लो वस्तुनः 
पुन । (मावसं. याम. २३८०} । 


विपरिुचित 


वस्तु फे पुवं श्राकार के श्रन्ययाभाव (परिवतंन) 
का नाम विनाक्त हि, जिसका निर्दशन व्ययशब्द के 
हारा श्रचधिक किया जाता है । 
विपरिकं चित--विपरिकूचितम्‌ भ्रधैवन्दिति एव 
देशादिकथाकरणम्‌ । (योगक्ना स्वो विव, ३, 
१३०) । 
श्राधी वन्दना समयमेही देश्नश्रादिकी चर्चा 
करने पर वह्‌ विपरिष्टुचित नामक चन्दनादोष से 
दुषित होती ह । 
विपरीत श्रसत्य--विपरीतमिद ज्ञेय तृतीयक यद- 
दन्ति विपरीतम्‌ । सग्रन्थं निग्न्य निग्रन्थमपीह सभ्र- 
न्धम्‌ | (भ्रसित श्रा ६-११) 1 
परिग्रह सहित फो निग्रन्थ भौर उस परिग्रहुसे 
रहित को सग्रन्थ कहना, यहु श्रसत्यदचन का विय- 
रीत नामक तीसरा भेद है । 
विपरीत मिथ्यात्व-- १. सम्रन्थो निर््रन्थ, केवली 
कवलाहारी, स्वी सिदृत्यतीत्येवमादि विपर्यय. । 
(स सि. ८-१, त वा 5, १,२८) । २ हिसा- 
नियवयण-चोज्ज-मेहुण-परिगगहू-राग-दोस-मोहण्णा- 
णेहि चेव णिन्वृरई्‌ होड त्ति श्रहिणिवेसो विवरीय- 
मिच्छत्त । (घव. पु ८, पु २०) । ३ विपयंय- 
मिथ्यात्वे दिसाया दुगेतिवत्िन्या स्वर्गादिहैतुता 
वसितिन्ञानम्‌ श्रहिसायाश्च प्रत्यपायहैतुतेति । (भ. 
भ्रा. विजयो २३) 1 ४ समग्रन्थोऽपि च निग्रन्थो 
ग्रास्ताहारी च केवली । रुचिरेवविघा यत्र विपरीत 
हि तत्स्मृतम्‌ ॥ (त. सा. ५-६) । ५ श्रतथ्य 
मन्यते तथ्य विपरीतरुचिर्जन । दोषातुरमनास्तिक्त- 
ज्वरीव मधुर रसम्‌ ॥ (शमित. धा २१०) 
६ केवली कवलाहार समग्रन्यो मोक्षसाधक । जीव- 
विध्वसन घर्मो विपरीतमिद विदु 1 (पचसं. 
श्रमित. ४२४, पु. ८४) । ७. श्रहिसादिलक्षण- 
धमंफलस्य स्वर्गपवर्गसौख्यस्य हिसादिरूपयागादि- 
कमेफनत्वश्रद्धान विपरीतमिथ्यात्वम्‌ । (गो जी 
म॒प्र १५) 1 ठ श्रहिसरादिलक्षणसद्धमंफलस्य 
स्वर्गादिमुखस्य हिसादिरूपयागाटिफलत्वेन, जीवस्य 
प्रमाणस्िद्धस्य मोक्षस्य निराकरणत्वेन, प्रमाणवावि- 
तस्त्रीमोक्षास्तित्ववचनेन इत्यायेकान्ततावलम्बनेन 
विपरीताभिनिवेशो विपरीततमिथ्यात्वम्‌ । ‹गो. जी 
जी श्र १५)। & सपरिग्रहो नि परिग्रह पुमान्‌ 
वास्त्रीवा कवलाहारी कैयली भवतीति विपरीत- 
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मिथ्यादशेन विपयंयभिथ्यादरोन शरपरनामकम्‌ । 
(त. वृत्ति धृत. ८-१) । 
१ परिग्रह से सहित को निग्रन्य, केवनी फो कवला- 
हारी तथा स्त्रीषफो मुक्ति प्राप्त करने बालीः 
इत्यादि भर्ार की विपरीत शद्धा फानाम विपरीत 
भिथ्यात्व है । २ हिसा, भ्रसत्य वचन, चोरी, मेथुन, 
परिग्रह्‌, राग, देष, मोह रौर भर्ञानसे ही मृक्ति 
प्राप्त होती है, इस प्रकार फे विक्ष्वास को विपरीत 
मिथ्यात्व कहा जाता है । विपरीत भिथ्यादक्ञेन प्रर 
विपरीत रुचि ये उसके नामान्तर है) 
विपरीत भिथ्यादश्चन-देखो विपरीत मिथ्यात्व। 
विपरीत रुचि-देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
विपयंय--१. विष्डकोटिसस्पर्चो व्यवसायो वि- 
पर्येय. । शुक्तौ रजतवृद्धि सा विपयसि भ्रमोऽपि 
च ।। (मोक्षं. ६) । २. विपरीतंककोटिनिद्चयो 
विपयेयः । (न्यायदी पू. &} । 
्दोपदार्थोमेसे विदध कानजो निश्चय होताहै 
उसे विपयेय हते है। जंसे सीप मे चादीका 
निश्चय 1 
धिपर्य॑स्त--१. शुक्तिकाशकले रजताष्यवसायलक्ष- 
णविपर्यासिगोचरस्तु विपर्यस्त. । (भ्र. फ. मा ३ 
२९१) । २ विपर्यस्त तु विपरीतावभासि विपर्यय 
ज्ञानविषयभूतम्‌ । (प्र. र मा ३-२१)। 
१ सीपके टुक्डेमेजो चादी का निश्चय होताहै 
उसकी विषयभूत वस्तु को विपयस्त कहते ह । 
विपश्चित्‌ - दियोपादेयपरिज्ञनफलाः शास्त्राव- 
गती निरिचिन्वाना विपर्चित्त । (गद्यचि. पृ. ६१) । 
जिन क्ास्त्रावगतियो का फल हिय भ्रीर उपादेय 
,का ज्ञान प्राप्त करना है उनके जानने वालोंको 
विपश्चित्‌ (विदान्‌) कहा जाता है । 
विपाक -देखो श्रनुमव । १ विशिष्टो नानाविधो 
वा पाको विपाक । कपायतीत्र-मन्दादिमावविशे- 
पाद्विशिष्ट पाको विपाक. । श्रथवा द्रव्य-क्षत्र-काल- 
भव.मावलक्षणनिमित्तमेदजनितवेश्वरूप्यो नाना 
वि पाको विपाक । (स सि. ८२१) २ 
वि्लिष्ट. पाको नानाविघो वा विपाकः । स्ञानावर- 
 णादीना कर्मप्रकृतीना श्रनुग्रहौपघातात्मिकाना पूर्वा- 
सरवतीत्र-मन्दभावनिपित्तो विशिष्ट पाको विपाक । 
द्रव्य-ौ्-काल-मव-मावलक्षणनिमित्तमेदजनितवस्व- 
रूप्यो नानाविधो वा पाको विपाक । श्रसतावनु- 


विपाक] 


भव इत्याख्यायते 1 (त वा ८, २९, १) ३ 
कम्माणमुदश्रो उदीरणा वां विवागो णाम । (धव 
पु. १४, पृं १०) । ४ विपचन विपाकः शुमाशुभ- 
कर्म॑प्िरिणाम । (समवा श्रमय. वृ. १४६) । 
१ कषाय कौ तीव्रता भ्रौर मंदताश्रादि भावो की 
विशेषता के श्रनसार जो कमं फी श्रनूमभाग्क्तिमे 
विशेषता होती ह उसका नास विपाक है । श्रयवा 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव श्रौर भाव ख्य निमित्तो 
भेदसेजो फर्मो के श्रनृमाग (फलदानश्चषति) मे 
 चिद्वरूपता (विविधता) होती है उसे विपाक फटा 
जाता रै । 
विपाकजा निजंरा--१ कालेण उवाएण य पच्च- 
ति जधा वणफ्फदिफलाणि । तघ कालेण उवाएण 
य पच्वति कदाणि कम्माणि ॥ (मूला. ५-४६) । 
२. तद्र चतुगंतावनेकजात्तिविशेषावधूणिते संसौर- 
महार्णवे चिर परिभ्रमत श्ुमाद्युमस्य कर्मण क्रमेण 
परिपाककालप्राप्तस्यानूभवोदयावलिस्रोतोऽनुप्रविप्ट- 
स्यारव्वफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निजेरा। 
(स सि ८२३) । ३. तत्र चतुगंतावनेकजाति- 
विशेपावधूणिते ससार-महाणेवे चिर परिभ्रमत 
शुभाद्युमस्य कर्मण भ्रीदयिकमावोदीरितस्य क्रमेण 
विपाककालप्राप्तस्य यस्य यथा सदसटेयतान्यतर- 
विकल्पवद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेदमानस्य यभा- 
नुमवोदयावलिसखो तोऽनुप्रविष्टस्यारन्वफलस्य स्थिति- 
क्षयादुदयागतपरिमुक्तस्य या निवृत्ति सा विपाकजां 
निजंरा। (त वा. ८, २३, २) 1 ४ ससारे भ्रमतो 
जन्तो प्रारन्बफलकर्मण । क्रमेणव निवृत्तिर्या नि- 
जंरासौ विपाका (हु पु, ५०८-२९४) 1 ५ 
स्रनादिवन्धनोपाधिविपाकवशवक्तिन । कर्मा रव्घफल 
यत्र क्षीयते सा विपाकजा ।! (त सा. ७-३) । 
६ कालेण उवाएण य पच्चंतति जहा वणप्फद्‌ 
फलाइ्‌ । तह कालेण तवेण य प्वति कयाईइ कम्मा- 
इ (भावसं दे ४५) 1७ >< >८ >< प्राप्तकाला 
विपाकजा । (श्राचा सा. २-२३१) 1 ८. द्विवा- 
उकामा सकामा च निजंरा कर्मणामपि । फलानामिव 
यत्पाक कलिनोपक्रमेण च 1 (श्रन घ २-४३), 
तत्र कामा कालपक्वकर्मंनिजंरणलक्षणा, संव विपाक- 
जाऽनौपक्रमिको चोच्यते ।॥ (प्रन. षव स्वोदटी. 
२-४३) । ६. स्वकालिन दत्तफलार्नां कर्मणा गलनं 
विपाकजा निर्जरा । (भ्रा. मूला. १८-४०) । 
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[विपाकप्रत्ययिकजीवभाववन्ध 


१ निस प्रकार समय के श्रनृसार भ्राम धादि फल 
परिपाक फो प्राप्त होते ह उसी प्रकार पुवेवद्ध कर्मं 
श्रपनी स्थिति के पुणं होने पर जो पकते हु--उदय 
मे ध्राप्त हयेफर एल दते ह-- उसे विपाकजा निजंरा 
कहा जाता ह । 

विपाकप्रत्ययिक् श्रजीवभावबस्ध-जो सो विवा- 
गपच्चद्घ्रो श्रजीवमाववघो णाम तस्स इमो णिहेसो-- 
पञ्मोगपिरिणदा वण्णा, पश्रोगपरिणदा सहापग्रोग- 
परिणदा गवा पश्रोगपरिणदा रसा पश्रोगपरिणदा 
फासा पश्रोगपरिणदा गदी पश्रोगपरिणदा श्रोगाहणा 
पञ्मोगपरिणदा सठाणा प्रोगपरिणदा खधघा 
पश्रोगपरिणदा खधदेसा पश्रोगपरिणदा खघपदेसा जे 
चामण्णे एवमादिया पश्रोगपरिणदसनजुत्ता भावा सो 
सन्बो विवागपन्चदश्रो श्रजीवभाववधघो णाम 1(षट्‌खं 
५, ६, २१- घव. पु १४, प्‌ २३)। 

प्रयोग से परिणत वर्णं, शब्द, गन्ध, रस, स्पशे, 
गति, श्रवगाह्ना, सस्यान, स्कन्ध, स्कन्धदेश्न, स्कन्ध- 
प्रेक्ष तथाश्रौरमी जो इसी प्रकार फे प्रयोग- 
परिणत संयुक्त भाव ह. इस सवका नाम विपाक 
प्रत्ययिक भ्रनीवभाववन्ध ह । 

विपाकप्रत्ययिक जोवभावबन्ध-जो सो वि- 
पागपच्चष्टय्रो जीवभाववधो णाम तस्स इमो 
णिहेसो-देवे त्ति मणुस्से त्तिवा तिरिक्खेत्तिवा 
णेरदए त्ति वा दत्थिवेदे त्ति वा परिसवेदेत्तिवा 
णवुसयवेदे त्ति वा कोहवेदे त्ति वा माणवेदेत्तिवा 
मायवेदेत्तिवा लौहवेदे न्ति वा रागवेदेत्िवा 
दोसवेदे त्ति बा मोहवेदे त्ति वा किण्हुलेस्से च्िवा 
णीललेस्से त्ति वा काउलेस्से त्ति वा तेउतेस्से त्ति 
वा पम्मलेस्से त्ति वा सुक्कलेस्से त्ति वा श्रसजदे त्ति 
वाश्वविरदेत्ति वा श्रण्णाणे त्ति वा मिच्छादिष्धित्ति 
वाजे चामण्णे एवमादिया कम्मोदयपच्चहइया उदय- 
विवार्गणिप्पण्णा मावा सो सव्वो विवागपच्चद्श्रौ 
जीवभाववधौ णाम। (षद्ल. ५, ६! १५, घव. 
पु १४ ४ १०-११) 1 

देव, मनुष्य, तिर्यच, नारफ, स््रीवेद, पुरुषवेद, नपुंस. 
कवेद, करोघवेद, मानवेद, मायावेद, लोभवेद, राग- 
वेद, दवेषवेद, मोह्वेद, फएष्णलेश्या नीललश्ष्या, कापोत- 
लेक््या, पीतलेश्ष्या, पद्‌ मलेश्या, शुक्ललेश्ष्या, श्रसंयत, 
श्रविरत, प्रज्ञान, मिथ्यादृष्टि तथा भ्रोरमभीनो 
इसी प्रकार फे उदयविपाक से उत्पन्न क्मोविय- 


विपाङ्विचय 


प्रत्ययिक भाव ई, उप्त सवो विपाक्तप्रत्ययिक 
जोवनादचन्य कहा जाता है । 

विपाकविचय--१. रएग्राणेयमवगय जीवाण पुण्णः 
पावक्रम्मफल 1 उदश्नोदीरण-सकम-ववं मोक 
च वितिणादि। (मूला. ५-२०४. भ. श्रा. 
१७१३, धव ए १३, प॒ ७२ उद्‌) 1 २. कर्मणां 
त्तानावरणादीना द्रव्य क्षेत्र-काल-मच-मावःप्रत्यय- 
फनानुमवन प्रति प्रणिवान विपाकविचय.1! (स 
पि &-३६) । ३. कमेफलानुभेवनविवेक प्रति 
प्रणिधानं विपाकूविचयः 1! कर्मणा ज्ानावरणादीना 
द्रव्य-कषेव्-काल-मवनमाव-प्रत्ययफलानुभवन प्रति 
प्रणिघान विपाक्विचय । (त. वा, & ३६. ८) । 
४, पयहि-द्िदिषप्पदे्ाणुभागभिन्नं सुहासुहवि हत्त । 
जोगाणुभावजणिय कम्मविवाग विचितेज्जा ॥1 
(ध्पानक्ष. ५१, घव. पु. १३५ प्‌ ७२३द्‌.) । 
५. कम्माण सुहासुहाण पयडि-द्िदि-ग्रणुभाग-पदेस- 
मेएण चउव्विहाण विवागाणुस्रण विवागविचय 
णाम तदियघम्मज्छाण ! (घव पु १३, पृ. ७२) 1 
६. शुमादुभविभक्ताना कर्मणा परिपाकतः । भवा- 
वत्स्य वंचिव्यमभिमन्दवतो मूनेः ।॥ विपाकविचय 
यम्यमामनन्ति कृतागमा. । (म. पु २१९बव १४३. 
१४४) 1 ७. यच्चतुविघवन्वस्य कर्मणोऽष्टविघस्य 
तु । विपाकचिन्तन धम्यं विपाकविचय 
विदु ।॥ (हपु ५६-४५) 1८ विपाकोऽनूमव 
पुवछृताना कर्मणा स्वयम्‌ । जीवाद्याश्रय- 
भेदेन चतुर्थां धीमता मत ॥ (त. लो. €, 
३६, ४}! € समूलोत्तरप्रकृतीना क्मंणामण्ट- 
भरकारोणा चतुविघवन्वपय्यिाणा मघुर-क्टु विपाका- 
ना तीत्र-मध्य-मन्दपरिणामप्रपचङ्ृतानुमावविश्ेपाणा 
दव्य-क्षेत्र-काल~मावोपेक्ञाणा एतासु गतिषु योनिषु 
चा एत्वभूत फलमिति विपाके कर्मफले विचयो 
विचारोऽन्मिन्निति विपाक्विचय । (भ. भ्रा. 
विजयो. १७०८) 1 १०. द्रव्यादिप्रत्यय कर्मफलानु- 
नवन प्रति 1 मवत्ति प्रणिधान यद्विपाकविचयन्तु 
र-॥ (त सा ७-४२) 1 १९१ प्रसुह्‌-मुटस्य 
विवाग्नो चिनड जीवाण चखगष्टगया्णं । विवाय- 
विचय भाण मिय त जिणवर्दिहि। (मावस. 
दे ३९८६} 1 १२. विवा्वविचयमष्टचिघकर्मायि 
साम-ग्धादद्र द्रव्व-नावलक्षणानि मूनोत्तरप्रकनिवि- 
सत्यरिन्यूतानि मद-गण्ड-न्ततिमूतमवुरविपाश्ानि 
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निम्ब-काज्जी-विष-हालाहलकटुविपाकानि चरतूविध- 
वन्वनानिं लता-दावंस्थि-शलस्वभावानि कासु गतिसु 
योनिष्ववस्थासु च जीवाना विपया भवन्तीति 
विपाकविरेपानुचिन्तन पञ्चम घम्येम्‌ 1 (चा.सा. 
प्‌. ७७) 1 १३. रेणुवज्जन्तचस्तच्र तिर्॑गृ्वमघोऽपि 
च 1 अ्रनारत श्रमन्त्येते निजकर्मानिेसतिा 1 
(उपासका. ६५७} । १४. स चिपाक इति क्यो य. 
स्वकमंफनोदयः । प्रतिक्षणसमुदुभूतर्चित्रल्प शरी- 
रिणाम्‌ 11 कमजात फल दत्ते विचित्रमिह देहिनाम्‌ 1 
असाच नियत नाम द्रव्यादिचतुष्ट्यम्‌ 1 (ज्ञाना 
३५ १-२ पु. ३४५) । १५. शुद्धनिश्चयेन शुभा- 
शुभकमंविप(करहितोऽप्यय जीव. पश्चादनादिकमं- 
चन्यवदोन पापस्योदयेन नारकादिदुः्वविपाकफल- 
मनुमवति, पुण्योदयेन देवादिसुख विपाकमनुभवतीति 
विचारण विपाकविचय विन्चेयम्‌ 1 (वृ. द्रव्यसं. टी. 
४८) 1 १६. गत्यादौ परिणामतस्तनुमृता प्राप्तो- 
दयोदीरण क्लेशार्लेषकर सुखोत्करकर कर्माशुम 
तच्छुभम्‌ । शक्त्या युक्तमसख्यलोकमितपट्‌न्याना- 
न्वितस्यानया इत्येव विचयो विपाकविचय प्रव्यस्त- 
दोपोच्चय ।॥ (श्राचा. सा १०-३१) 1 १७ वि- 
पाक कमंफलम्‌, तस्य विचयौ निणेयो यत्र तत्‌ 
विपाकविचयम्‌ । (श्रोपपा. भ्रमय वृ २०. ४४)। 
१८. >< >< >< इति मूलप्रकृतीनां विपाक्रास्तान्‌ 
विचिन्वत. । विपाकविचय नाम धर्म॑घ्यान प्रव॑ते ॥ 
(नरि क्ल.पु.च. २, ३, ४७६) 1 १६ कमणा 
ज्ञानावरणादीना द्रव्प-छ्ेच्-काल-भव-मावप्रत्यय 
फलानुमव प्रति चिन्ताप्रवन्धो विपाकविचय । (भ 
श्रा. मूला १७०८} । २० > >< >€ श्रनुभवस्तेपा 
विपाकाह्य । (श्रात्मप्र ठत), श्रष्टानामपि 
कर्मणा निज-निजोत्पत्तिक्रमाद्धावनी, या यावत्युद- 
यावली वलवती यद्यद्विधत्ते फलम्‌ । तत्तद्रूपनिरूपणा 
प्रतिफलच्यन्तर्यतो योगिना ध्यान ध्यानघुरघरास्तद- 
नघ वंपाकघर्म्य विदुः ॥ (भ्रात्मप्र. ९२) । २१. 
संसारवत्तिजीदाना विपाकः कर्मणामयम्‌ । दृरलक्- 
दिचन्तयते यध्र॒विपाकविचय हि तत्‌ ॥ (भावस. 
चाम ६८१) । 
१ एक श्रौर श्रनेक भवो मे उपाजित जीर्वो के पुण्य 
व पाप कर्मा के फलत, उदय, उदीरणा, सेक्रम, यन्धं 
ध्रौर मोक्ष का जित्त ध्यान मे विचार किया जाता 
है उसे विाकविचय घ्मध्यान कटूते ह 1. २ द्रव्य 


विपाकश्रृत | 


क्षेच, काल, भव, श्रौर भवके निमित्तसे जो 
ज्ञानाचरणादि कर्मा के फल के श्रनुभवन का विचार 
किया जाता है उसका नाम विपाकविचय घमध्यान 
है ! १७ लित ध्यान मे फर्म के विपाक (फल) का 
निर्णय फिथा जाता ह उक्षे विषाकविचय घ्मच्यान 
कट्ते ह 1 
चिपाकश्चुत--विपचने विपाक श्रुमाञयुभकमपरि- 
णाम , तत्प्रतिपादक श्रुत विपाकश्वुततम्‌ । (समवा. 
भ्रमय. व्‌. १४६) । 
जिस धरृत मे शुभ-प्रलुभ कर्मो फे परिणाम (विपाक) 
का निरूपण फिया जाता है उसका नाम विपाक 
धूत है। 
विषाकसुत्र--१ विपाकसूतरेसुकरत-दुष्करताना वि- 
पाकरिचन्त्यते । (त. वा. १, २०, १२) । २. विवाग- 
यक्त णाम श्रग एगकोडि चउरासीदिलक्खपदेदहि 
१८४००००० पृण्ण-पावकम्माण विवाय वण्णेदि । 
(धन पु पू १०७), विपाकमूत्रे चतुरश्चीति- 
शतपदलक्षे १८४००००० सुकृतदु कृतविपाकरिच- 
न्त्यते । (घव. ¶ुं €, ध. २०३) 1 ३. विवायदत्त 
णाम श्रग दन्व-खेत्त-काल-मवि भ्रस्सिदुण सुहासुह्‌- 
कम्माण विवाय वण्णेदि 1 (यध. १, प. १३२) 1 
४ चतुरशीतिलक्षाधिकंककौटिपदपरिमाण सुकरत- 
दुष्कृत विपाकसूचक विपाकसूत्रम्‌ । (वु श्रुतभ टी 
<» घ १७३) । ५. कर्मणामृदयोदीरणा-सत्ताकथक 
चतुरङी तिलक्षाधिककोटिपदप्रमाण विपाकमूत्रम्‌ । 
(त वृत्ति भुत १-२०) । ६ चूनमीदिलकष्ल- 
कोडी पयाणि गिच्च विवागसुक्ते य । कम्मण वहु- 
सत्ती सुहावुदटाण ह मज्िमया 1 तिव्व-मदाणुमावा 
दव्वे चेत्ते कालमति य! उदयो विवायख्वो भण्णि- 
ज्जदइ्‌ जत्य वित्थारया॥ (श्रगप १, ६५-६९, षृ. 
२७१-७१) । 
१ जिस सूत्रमे पुण्यश्रीर पापे विपाक का विचार 
किवा जाता ह उक्ते विपाकसुत्र कहते ह । 
विवुलव्रष -देखौ कामतीव्राभिनिवेशच । १. विपुल- 
तृपद्व कामतीन्रासिनिवेश । (रत्नक टी. ३-१४)। 
२. विुलतृपा- कामसचेवाया प्रचुरतृष्णा वहुलाकाक्षा, 
यस्मिन्‌ काचे स्तिया प्रवृत्तिरु्ता तस्मिन्‌ काते काम- 
तीत्रासिनिवेश्न 1 त्रतयुक्तवाला-तिरश्ची प्रभृतीना गमन 
रागपररिणाम विपुलतृषा 1 (फातिकेि टी ३३७, 
ल॒ १२७ # 
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[विपुलमति 


२३२३८) । 

१ काम सेवन की तीन्र ्रभिलाषा रखना, इसे 
विगुलतृष कहा जाता है । यहु ब्रह्मचणित्रत फा 
एक श्रत्तिचार ह 1 

विपुलमति--१ उज्जुगमणुज्जुग मणोगद जाणदि, 
उज्जुगमणुज्जुग वचिगद जाणदि, उज्जुगमणुज्जृग 
कायगद जाणदि ।। मणेण माणस पडिविदशत्ता ॥ 
परसि सण्णा सदिं मदि चिता जीविद-मरण लाहा- 
लाह सुह-दुक्ल णयरविणास्न देसविणास्र जणवय- 
चिणास्त खेडविणास् केव्वडविणास मडवविणास 
पटुणविणात्त दोणामृहुविणास श्रदिवृद्धि भ्रणावृद्ध 
सवदि दुवृ सुसिक्ल दुल्मिक्ल सेमाखेम भय-रोग- 
कालसपजृतते प्रत्ये जाणदि । (षट्खं ५, ५, ७० से 
७२--घव, पु. १३, पृ, ३४०-३४१) । २ श्रनिर्वं- 
तिता कुटिला च विपुला) कस्मादनि्वेत्िता (त 
वा. "कस्मात्‌ ? श्रनिववंत्तित') वाक्कायमनस्कृताथंस्य 
परकीयमनोगतस्य विन्नानात्‌ । विपुला मतियंस्य 
सोऽय एवपुलमति । (स सि १-२३, त. घा. 
१-२३) ¦ ३. विपुल वत्थुविसेसण माण तग्गाहिणी 
मई विपुला । चितितमणुसरइ घड पक्तगश्नो पञ्ज- 
वसि ॥ (विञ्ञेषा. ७०८, स्थाना पर ५१३द्‌.)। 
४ विउलमई पूण चित्तियमचितिय पि वक्कवितिय- 
मवक्कवचित्तिय पि जाणदि । (घव धु. ६, धूं २८); 
परकीयमनगतोऽर्यौ मति । विपुला विस्तीर्णा । कुतो 
वैपुल्यम्‌ ? यथार्थं मनोगसनात्‌ श्रयथा्थं मनोगम- 
नात्‌, उमयथापि तदवगमनात्‌ । यथार्थं वचो गम- 
नात्‌, ्रयथार्थं वचोगमनात्‌, उमयथापि तत्र गम- 
नात्‌, यथार्थं कायगमनात्‌, श्रययार्थं कायगमनात्‌, 
ताभ्या त्र ममनाच्च ववुल्यम्‌ । विपुला मतिस्य 
स॒ विपुलमति । (घव पुं €, धर, ६६) । ५. विपु- 
लमतिमन पयं यन्ञान तु निवंत्तितानिवंत्तित-प्रगुणा- 
प्रगुणवाक्काय-मनस्कृताथेस्य परमनसि स्थितस्य 
स्फुटतरमववोधकत्वात्‌ पट्प्रकारम्‌ । (अरमाणष ष 
६६) । ६ ग्रनिवत्तित्तकायादिङृता्थेस्य च वेदिका । 
विपुला कुटिला षोढा वक्त्जु्रयगोचरा ।। {त शलो 
१ २३, ३) 1 ७ निवेतिता कुटिला विपुला च 
मतिविषुनमति्निवेत्तिता वाक्कायमनस्कृताथंस्य पर- 
कीयम्नोगतस्य विजानात ।! > > >< श्रथवा >< 
> >< विधुना मतिवंस्याप्तौ विगुलमति । (मूला. 


विपुलमति ] 


च. १२-१८७) । ८. विपुला विकशेषग्राहिणी मति- 
विपुलमत्ति --घटोऽनेन चिन्तित, स च सौवणं 
पाटलिपुत्रिकोऽद्यतनो महानित्याद्यघ्यवसायहेतुभूता 
मनोद्रव्यविन्ञप्तिरिति । (स्थानां भ्रभय व॒ ७१) 1 
& विपुलमतयो मनोविदोषग्राहिमन पयंयज्ञानिन । 
उक्त च--विउल वत्थुविसेसणमाण तग्गादहिनी 
मई विउला । वित्तियमणुस्रद्‌ घड पसगउ पज्जव- 
सएहि ॥ (प्रहनन्या भ्रमय. वृ. प ३४२) । १०. 
विपुला वहुविवविश्चेषणोपेतमन्यमाचवस्तुम्रा हित्वेन 
मनोमाच्रग्राहिणी मति मन पयंयन्तानम्‌ । (श्रौपपा. 
१५. प २८) । ११ विपुल वहुविदेषोपेत्त वस्तु 
मन्यते गृह्लयति इति विपुलमति» >< >< >< यदि 
वा विपुला पर्यायद्चतोपेतचिन्तनीयघटादिवस्तुविश्ेष- 
ग्राहिणी मतिर्मनन यत्‌ तद्धिपुलमति । (श्राव नि. 
मलय व ७०, धू. ७६) । १२. प्रगुणाप्रगुणनिवंतित- 
मनोवाक्कायगतसृक्ष्मेतराथविलस्वनो विपुलमतिमन - 
पर्यय । (लघीय भ्रमय. व ६१, पर ८२) 1 
१३ विपुला काय-वाडमन्‌ कृतार्थस्य परकीयमनो- 
गतस्य विज्ञानान्निर्वंत्तिता श्रनिवंत्तिता कुटिला च 
मतिर्यस्य स विपुलमत्ति, स चासौ मनप्येयश्च 
विपुलमत्तिमन पर्यय । (गो. जी.जी प्र ४३६) । 
१४ वाक्काय-मन कृतार्थस्य परमनोगतस्य विज्ञा- 
नादनिवतिता न पर्चाद्वालिता न व्याघोरिता 
तत्रैव स्थिरीकृता मतिविपुला प्रतिपद्यते । कुटिला 
च मत्िविपुला कथ्यते । >< >< >< विपुला मति- 
य॑स्य मन पयंयस्य स विपुलमति.1 (त वृत्ति श्रुत 
१-२३) । 
१ जो जु च श्रनृनु मनोगत, चनु व भ्रनुजु वचन- 
गत तथा लु च श्रनृजु कायगत को जानता है उसे 
विपुलसति मन.प्यय कहते है \ घ्रभिभ्राय यह्‌ है कि 
विपुलमति मन पयंयज्ञान मन से--मतिज्ञान से, 
मन श्रथवा मतिज्ञान फे विषय को जानकर दरो 
कौ सन्ना, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवन-मरण, लाभ- 
लाच, सुख-दुख च नगर प्रादि के विनाश्च तया 
श्रतिव ष्टि्रनावृष्टि श्रादिको जानताहै! रजो 
मन, वचन च कायस कयि गये श्रनिर्वत्तिति व 
कुटिल मनोगत पदां को जानता है उसे विपुल- 
मति मनःपर्ययज्ञान कहते ह । ८ इसते घटके 
सम्बन्ध मे विचार क्रिया ह 1 वह सुवर्णनिनमित; 
पाटलीपुत्र भं बना हृश्रा, व्तंमानकालीन व महान 
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है, इत्यादि विदेषताभ्रो फे निर्णय के कारणभूत 
सन द्रव्य के ज्ञान को विपुलमतिमनःपययज्ञान कहा 
जाता है। 

विप्पाणस्मरण- दुर्भिक्षे कान्तारे दुरुत्तरे पूर्व- 
लत्रुभये दुष्टनृपभये स्तेन मये तियंगुपखर्मे एकाकिनः 
सोदुमरक्ये ब्रह्यत्रतना्ादिचारि्रदहूषणे च जति 
सविग्न पापमौर- कममंणामुदयमृपस्थित ज्ञात्वां तें 
सोदुमशक्त. तन्निस्तरणस्यासत्युपाये सावद्यकरण- 
मीर विराधमरणमीरु्च एतस्मिन्‌ कारणे जाते 
कालेऽमुष्मिन्‌ कि भवेत्कुक्षलमिति गणयतो यचुष- 
सर्गं मयतासित. सयमाद्‌ श्रश्यामि तत. सयमश्रष्टो 
दशंनादपि, न वेदनामसंक्रलिष्ट. सोदुमुत्सहेत, ठतो 
रत्न्यारावनाच्युतिरममेति निदिवितमतिनिर्मायश्च- 
रण-दर्शन विशुद्ध धृतिमान्‌ ज्ानसहायोऽनिदान. रहं 
दन्तिके श्रालोचनामासाद्य कतञुद्धिः सुलेक्य. प्राणा- 
पाननिरोव करोति यत्तद्‌ विप्पाणसं मरणमृच्यते । 
(भ. भ्रा. विजयो. २५, भावधा. टी ३२) 1 

जिसे श्रकेला सहन न कर सके एसे दुरुतर दुर्भिक्ष, 
जगल, पुवं शत्रु के भय, इष्ट राजा के भय, चोर 
फे भय श्रथवा तिर्यंचकृत उपद्रव के उपस्थित होने 
परया ब्रह्यत्रतके नाक श्रादि चरित्र सम्बन्धी 
दुषण के होने पर संवेगको प्राप्त श्रा पापभीर 
साधु कर्मो फे उदय को उपस्थित जानकर उसके 
सहन करने मे रसमयं होता हृश्रा उससे निस्तार 
काकोई उपायन होने पर पापाचरण करने से 
भयभीत होताहैच चारित्र फौ विराघना करना 
नहीं चाहता 1 तव वहु विचार करताहै एसे 
कारण के उपस्थित होने पर इस कलमे क्षया 
कल्याण हो सकताहै 7? यदि रमै उपसगं से पीडित 
होकर सयमसे्रष्टहो जाञगातो दक्षन्ते भी 
भ्रष्ट हो जाने पर सक्ष्लेशसे रहित होकर उसे 
सहन न कर सकूगा ! तव वेसी श्रवस्या मे में रत्ल- 
चय फे श्राराघन्‌ से ्रष्ट हो जाऊ्गा 1 उक्त 
भ्रकार के विचार से वहु निश्चल होता हूभ्ा दन 
प्रौर चारित्रसे शुद्ध रहकर श्ररहन्त फे पास मे 
भ्रालोचना करके निर्मल परिणामो से भ्न्न-पान का 
निरोघ फरता है 1 इस श्रवस्या मे उसका जो मरण 
होता है उसे विप्पाणसमरण कटा जाता है । 
विभ्रौषधि- देखो विडौषचि द्धि । मूत्रस्य पुरी- 
षस्य वा श्रवयवो विट्‌ उच्यते, श्रन्यत्वाहु. विदिति 


विभवितभिन्न] 


विष्ठा, घ्र इति प्रश्रवणमू, ते' प्रौपवियंस्यासौ विप्रौ- 
पवि. । (श्राव. नि. मलय. वु. ६९, पु. ७८) । 
मूत्र प्रौर मलक श्रवयवको विद्‌ कहा जताहै, 
भ्रन्य भ्राचापं विट्‌" शब्दस मल फो ग्रहण करते 
हणभ का श्रयं प्रवण (मूत्र) है, जिसके मलश्रोरः 
मूत्र दोनों ही श्रौषधिरूप हो जाते है वहु विडोषधि 
या विप्रौषवि ऋद्धि फा घारफ होता है! 
विभक्तिभिन्न-विभक्ति[वि]भिन्न च यत्र वि- 
भित्िव्यत्यय , यथंष वृक्ष इति वक्तव्ये एष वृक्ष 
मित्याह । (घाव नि मलय वृ. ठण्र्‌+पु ४८३)1 
जहां विभक्ति का परिवतंन होता है उसे विभक्ति 
भिन्न कहा जाता ह । जैसे "एष वृक्ष ' इस प्रकार 
के प्रयोगे स्यान मे /एष वृक्षम्‌" एेसा प्रयोग 
करना । यहा प्रथमा विभक्ति के स्थानमे द्वितीया 
विभक्ति का उपयोग किया गया है। विमक्तिभिन्न 
यह्‌ ३२ सुत्रदोषोमे बां सुत्रदोषहै। 
विभद्धज्नान--१. विवरीय श्रोहिणाण खभ्रोव- 
समिय च कम्मवीज च । वेभगो न्तिय वृच्चहइ 
समत्तणाणीहि समयम्हि 1 (प्रा. पचस १-{२०, 
घव.पु १पु ३५६ उद्‌.; गो नी ३०४) । 
२ मिथ्यात्वसमवेतमवधिज्ञान विभङ्धज्ञानम्‌ । 
(घव. पु १ ३५८) । ३ भियथ्यादंनोदयसह- 
चारितमवधिज्ञानमेव विभङ्खंज्ञानम्‌ । (पचा का. 
श्रमृत. वु ४१) 1 ४ पर्याप्तस्यावचिज्ञान मिथ्या 
त्व-विपदूषितम्‌ । विमद्धं भण्यते सदधि क्षयोपशम- 
समवम्‌ ।॥ (श्रमित. धा १-२३२) । ५. विपरीतो 
भगःपरिच्छित्तिप्रकारो यस्य॒तद्िमद्धम्‌, तच्च तत्‌ 
जान च विमद्धक्ञानम्‌ \ (प्रज्ञापना मलय वु, 
३१२) । 
१ क्षयोपञ्मिक व कर्मागम के निमित्तभूत धिपरीत 
धरवधिज्ञान को विभंग्ञान कहा जाताह। २जो 
श्रवचिज्ञान निथ्यात्व के साय रहता है उसे विभग 
ज्ञान कहते ह 1 ५ लि श्रवधिज्लान कै जाननेका 
प्रकार विपरीत होतारहै वहू विभग कटूलाता है। 
यहु उसका निरक्त लक्षण है । 
चिभावगुणन्यञ्जनपर्याय-- विभावगुणग्यञ्जन- 
पर्याया मत्यादय । (श्रालाप पू २१२) । 
जोवकेजो मति-धूतादि लान वे विभावगृण- 
व्यञ्जनपर्यापख्प ह । 1 
विभेवद्रव्यन्यज्जनपर्याय--विभावद्रग्यग्यञ्जन- 
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[ विश्चमविक्षेपकिलिकिञ्चिता. 


पर्याया नर-नारकादिकाः । (श्रालापप. पु २१२) } 
जीव कीजो नर-नारकफ श्रादि श्रवस्ययें होती 
उन्हँ विभावद्रन्यव्यञ्जनपर्याय कहा जाता ह । 
विभावपर्याय - १. णर-णारय-तिरसिय-सुरा पज्जा- 
याते विमावमिदि भणिदा1 (नि सा १५)। 
२. विभावपर्यायाश्चतुविवा नर-नारकादिपर्याया 
श्रथवा चतुरशीतिलक्षाश्च । (प्रालापप पृ. २१२) 
१ मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च ध्नौर देव ये विभाव- 
पर्याय ह 

विभाषा-- सुत्तेण सूचिदत्यस्स ॒विसेसिऊण भासा 
विमासा, विवरणं ति वृत्त होई । (जयघ.--कसाय- 
पापु ३४दि)। 

सूत्र फे हारा सुचित श्रं की विक्षेष रूपसे व्या- 
ख्याकरने को विनाषा कहते हं । 
विम्यद्दोष--१. भयतो बिभ्यतो गुर्वादिम्यो 
विस्यतो भय प्राप्नुवत परमार्थात्परस्य वालस्व- 
रूपस्य वदनाभिवान विम्यहौष । (मूला वु ७, 
१०७) । २. विभ्यत्‌ सात्‌ कुलात्‌ गच्छात्‌ क्षेचरादा 
तिषकासयिष्येऽहमिंति मयाद्‌ वन्दनम्‌ । (योगश्ता. 
स्वो. विव ३-१३०) । ३ ०८२८ >€ विभ्यत्ता 
विभ्यतो गुरो ॥ (श्रन. घ. ८-१०२), विम्यत्ता 
नाम दोष स्यात्‌ ।याकिम्‌ ? या क्रिया 1 कस्य ? 
विभ्यत पृस । कस्मात्‌ ? गुरोराचायत्‌ । बिभ्यत. 
कमं विम्यत्ता, विम्यदोष इत्ययं । (स्वोटीपु- 
६१२) 1 

१ गुर श्रादिके भयसे भयभीत साघु परभायंसे 
परे बालस्वरूप श्रन्थ मुनि कीजो वन्दना फरतादहै 
उसके विम्यत्‌ नाम का वन्दनादोषहोता है! र यदि 
वन्दना न कर्णा तो सघ, कुल गच्छ श्रयवा क्षेत्र 
से निकाल दिया जाञगा; स भयसे वन्दना 
करने पर विम्यतृवन्दन नामक बन्दनादोष का 
पत्नि होता हि। 

विभ्रम-- विश्रमोऽनेकान्ताट्मकवस्तुनो नित्य-क्षणि- 
कंकान्तादिरूपेण ग्रहणम्‌ । (वृ द्रन्यस टी. ४२) । 
प्रतेकान्तात्मक वस्तुको सर्वया नित्य या सर्वया 
क्षणिक स्पमे जो ग्रहण किया जाता है, यह्‌ विश्रम 
का लक्षण है। 
विश्रमविक्षेपकफि'लकिञ्चितादिवियुक्तत्व - 
विभ्रमो वक्तुश्रन्तिमनस्कता, विक्षेपो वक्तुरेवाभिघे- 
यायं प्रत्यनासक्तता, किलिकिल्चित रोप-मय-लोभा- 


विमल] 


दिभावाना युगशपदसकृत्करणम्‌, आदिश्ञव्दान्मनोदोष।- 
न्तरपरिग्रह , तवियुक्त यत्तत्तथा, तट भावस्तत्त्वम्‌ 1 
{रायम्‌ मलय चु पृ. २८) । 

विश्रम, विक्षेप श्रीर्‌ फिलिफिञ््चित इन दोपषोसे 
रहित हना, यह्‌ एक (रक्वा) सत्य वचन शा 
ध्रतिशयविक्ेष है । वक्त के मनमेनजी रान्ति रहा 
करती है उयका नान ओम तया उसी फी श्रमिघेय 
श्र्थंके भ्रति जो प्रनासक्ति होती है उक्षका नास 
विक्षेप है। कोष, भय श्रीर्‌ लोभे प्दि भावो का 
एक साथ निरन्तर करना; इसे फिलिक्रिलिन्यित 
कहु जाताहै! श्रादि खब्दसे श्रौर मौ सनोदोषों 
क्ता ग्रहण हत्त है! 

विभ --चिमर्ंन विम श्रपायाप्पूवं ईहाया उत्तर 
ष्य हिर केण्ड्ूयनाद्य पुरुपघर्मा भ्रच घटन्ते इतिं 
मम्प्रत्वयः । (श्राव नि नलम. व्‌ १२प्‌ ३८) । 
श्रपाय (श्रवाय) के पूवे श्रौर ईहां फे पवात्‌ 
क्षिर'कण्डूयन श्रादि पुरुषवमं यहां घटित होतेह, 
इस प्रकारके विचःरका नाम विनरशंह। यह्‌ 
भ्राभिनिवोविक ज्ञान के पययनामो क्ते श्रन्त्म॑त है। 
विमल --१ तरिगतमलो विमन, विमलानि वा 
जानादीन्यस्येतति विमल , तथा गर्मम्ये मातुमतिन्त- 
नुञ्च विमला जातिति विमल । (योगन्ा स्वो. 
चिव ३-१२४) । २. विमलो विनष्टो मलो द्रव्य 
रूपो मूलौत्तरकमंप्रकृतिप्रपचो यस्य । (रत्नक. टी 
१-७) 1 

१जो मलसे रहिते चुका श्रयवा निसके 
ज्ञान श्रादि विमल (निर्घोष) ह तथा जिसके गर्भ॑मे 
स्थित होने पर माताकी बुद्धि व शरीर विमल 
(निर्मल) हो गया या; उसका नाम विमलहै। 
यह तेरह तीर्थंकर का एक सार्थक नाम है। 
२ निस्तछ्ा मल-द्रव्यरूप मूल व उत्तर कर्मप्रक- 
तियो का विस्तार--विनण्ट हो चुका है उसे विमल 
कहा जाता है । यह्‌ च्राप्त (श्ररह्न्त) का एक 
नामरन्तर है) 

विमाता--मादा णाम ससित, विगदा मादा 
चिमादा । (षच. पु. १४, पु ३०) 1 

माता का नाम सदृश्ताहै, जो स्दृश्षतासे रहित 
हो उसे विमाता कहा जाता है । विसदुश्च स्निग्य व 
सक्ष परमाणृश्रोमे जो सादियि्रसावन्ध होता हे 
उसके प्रसंणमे यह लक्षण किया गया है| 
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विमान--१ विेषेणात्मस्यान्‌ सूकृतिनो मान- 
यन्तीति विमानानि । (स सि. ४-१६, त.वा. 
४, १६ १} । २ स्वास्तु कृतिनी दिक्ञेषेण मान- 
यन्तीति विमानानि। (त श्लो ४-१६)। ३. 
वलहि क्‌इममण्णिदा पास्ादा विमाणाणि णाम। 
(घव पु १४, धृ. ४६५) 1 ४ विकेपेण सूकृतिनो 
मानयन्ति विमानानि। (त भा सिद व ४-१७)। 
१ श्रषने मे स्थित जीव विश्लेष छप से पुण्यवानु 
माने जाते हं श्रत" सौधर्मादि कर्प को विमान 
कहा साता हि! ३ जो प्ासाद छनज्जो श्रौर पर्ये 
संयुक्त होते ह उनका नाम विमान है) 
लिमानप्रस्तार--सग्गलोश्रतेडिवद्ध-पडण्णया वि- 
माणपच्यडाणि णाम! (घत पु १४ पृ. ४९५) 1 
स्वर्गलोक मे जो श्वेणिवद्ध शरीर प्रकीर्णक विमानै 
उनका नास विमानप्रस्तार दहे) 
चिसोचितावाक्त--१ परकरीयेषु च विमोचितेष्वा- 
वास (विमोचितावास ) । (स. न्ति. ७-६) । 
२ नि स्वामित्वेन सत्यक्ता गृहा सन्त्युटसाह्वया । 
प्रागवद्नापि वस्ति न कुर्य्याद्वा तया ।। (लाटी- 
च॒ ६-४०) । 

१ दूमयेके द्वारा छोड ग्येघयो मे र्ना, हसे 
विनोचितावास कहा जाता! २ द्रंसरोके हारा 
छोड गये घरोमे हहे देव | प्रसन्न हो, मै यहां पाच 
दिनि रहता हं इस प्रकार क्तौ प्रायेनापु्वंक रहना, 
भ्नन्यथा न रहना, इसका नापर विमोचिताचास है 1 
यह्‌ श्रचौ्न्रत की पाच भावनाश्रो के ध्रन्तगंत है । 
विग्रह्‌ --१ विमोह. परस्परसापेक्षनयद्वयेन द्रन्य- 
गुण-प्ययादिपरिज्ञानाभावो विमोह । तत्र दृष्टान्त 
--गच्छ्तृणस्पशंवद्‌ दिग्मोहुवद्‌ वा । (व द्रन्यस. 
टी. ४३) ¡ २ विमोह शाक्यादिप्रोक्ते वस्तुनि 
निङ्चयस्वर्पम्‌ ) (नि. सा. वृ ५१) 1 

१ परस्पर सपेक्ष दोनो नयो फे भ्राश्नयसे द्रव्य 
गुण श्रौर पर्याय ध्रादिका ज्ञानन होना; इसका 
नाम विमोहूहै) २ बुद्ध श्रादि के हारा प्रूपित 
वस्तुमे जो निश््चयस्वरूप ज्ञान होता है यहं 
विमोह का लक्षण है । 

चिरताविरत--देखो सयतासयत्त । १ ` जो तस- 
वहाउ विर्दो श्रविरदभ्रो तह्‌ य थावरवहादो । एक्क 
समयम्दि जीवो विरदाविर्दो जिणेककमई 11- (गो. 
२१; भावस ३५१) 1 २. विस्ताविरतस्तु स्यात्‌ 
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परत्याख्यानोदये सति । (योगक्ञा- स्वो. विव. १, 
१६, पृ १११) 1 ३. तदयथा यो निवृत्त स्याद्‌ 
यावत्‌्रसवघादिह्‌ । न निवृत्तस्तथा पचस्थावररहिसिया 
गृही ॥ विरताविरतास्य स स्यादेकस्मिन्ननेहसि । 
लक्षणात्‌ त्रसहिसायास्त्यागेऽणुत्रतघारक ॥ (लाटीस 
५, १२५-२६) 1 

१जोएकहूौ समयमे त्रसर्हिसासे विरत श्रौर 
स्थावरहित्ता से ्वविरत रहता है, पर जिनदेव फे 
उपर श्रद्धा रखता है वहू विरताविरतं श्रावक कहु- 
लाता है । २ प्रत्याट्यान कषाय फा उदय होने पर 
जीव विरताविरत होता है--वहु स्थूल ईहिसादि 
पापोसेततो विरतदहोताहै, पर गृहुकार्पा मरत 
होनेसे सूक्ष्माहिसादि पापो का व्याग नहीं कर 
पाता । 
विरति--१. विर्मण चिरति.। चारित्रमोहोप- 
शम-क्षय-क्षयोपश्मनिमित्तौपश्षमकादिचारिथाविर्मा- 
वात्‌ विरमण विरत्ति। (तवा ७,१, २)1 
२ समरईहि विणा महन्वयाणुव्वया विरई \ (घव, 
पु श्य्‌ १२)) 

१ चारित्रनोहु के उपह्यमः क्षय प्रौर क्षयोपश्मके 
निनित्तसे जो श्रौप्ञसिक्त प्रादि (क्षायिक चक्षायो- 
पश्सिकष) चारिका धाविर्भाव होता है उसे 
विरत्ति कहते ह । २ समितियो फे विना महान्रतो 
श्रीर श्रणुत्रतो को विरति कहा जाता है । 

विरह -ग्रन्तरमच्छेदो विरहो परिणामततरगमण 
णत्वित्तगमण श्रण्णमावन्ववहाणमिदि एयदो । (घव. 
पु५,पू ३)। | 

प्रतर, उच्छेद, विरह, परिणामान्तर गसन, नास्ति- 
त्वगमन शरोर श्रन्य भाव व्यवधान ये सव समाना- 
यक ह) 

विराग-- १ रागकारणमावात्‌ विषयेभ्यो विरञ्ज- 
नं विराग 1 चारित्रमोहोदयाभावे तस्योपशमात्‌ 
क्षयात्‌ क्षयोपङ्ञमाद्‌ वा क्षव्दादिम्यो विरजन विराग 
इति व्यवसीयते । (त वा. ७, १२ ४) । २. राग- 
कारणामावाद्‌ विषयेम्यो विरजन विराग 1 (त, 
श्लो ७-१२) । ३. विराग -विगतो रागो मावकमं 
यस्य । (रत्नक. टी. १-७) 1 

१ राणे कारणोंके श्रमाव मे जो विषर्योसे 
विरक्ति होती है उसका नाम विरागहै। 
{विरागता--विरागत्ता लोमनिग्रह॒ । (भराव. हरि. 
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[ विरुद्ध राज्यातिक्रम 


चु, भ्र, ४, पृ, ६६०) । 

लोभके निग्रह करदेनेकानाम विरागताहै। 
वियगविचय-- १. अपरीरमश्युचिर्भोगा [गा] 
क्रिपाकफलपाकिन । विरागवुद्धिरित्यादि विराग 
विचय स्मृतम्‌ । (हु पु ५६-४६)। २. विराग- 
विचय ज्ञरौरमिदमनित्यमपरित्राण विनदहवररवभाव- 
मशुचिदोपाविषण्ठिति सप्तघातुमय वहुमलपूणमन- 
वरतनिस्यदितस्रोतोविलमतिबी मल्समावेयमश्चौचमपि 
पूतिगन्विसम्यग््ञानिजनवंराग्यहेतुमूत नास्त्य 
किचित्कमनीयमिन्दरियसुखानि प्रमुखरसिकानि 
क्रियावसानविरसानि किपाक्रपाकविपाकानि पराः 
घीनान्यस्थानप्रचुरभगुराणि यावद्यावदेपा रामणीयक 
तावत्तावद्धोगिना तृष्णाप्रसगोऽनवस्थो यवाऽ्तेरि- 
न्वने्जलनिवेः सरित्सहस्रण न वृप्तिस्तया लोक- 
स्याप्येतेनं तृप्तिरुपशान्तिश्चं हिकामुत्रिकविनिपात- 
हेतवस्वानि देहिनः सुखानीत्ि मन्यन्ते महाबु खकार 
णान्यनात्मीयत्वादिष्टान्यप्यनिष्टानीत्ति वैराग्यका- 
रणविदेषानुचिन्तन षष्ठ वर्म्यम्‌ ।¶ (चा नापु. 
७७-७८) । 

१ शरीर श्रपविनत्र श्रौर भोग क्िपाकफल फे समान्‌ 
विषह, इस प्रकार विषयोकी श्रोरसरे जो 
चिरक्ति का विचार होता है उसे विरागयिचय घम 
ध्यान कहा जाता है ! यह्‌ घर्मघ्यान क्ते दत सेदो 
मेड रह) 

विराघक्र~-जो रयणत्तयमदग्रो मृत्तूण श्रप्पणो 
वि्युद्धप्पा । चिते य परदन्व विराहग्नो णिच्ख्य 
भणिश्रो 1 (नारा. सा २०) 1 

जो रत्नत्रयस्वरूप श्रपनी विशुद्ध धात्माफो छोड- 
कर पर द्र्य फा विचार करता है उसे विराघकफ 
कहा गया ह । 

दिरुद्ध राज्यात्तिक्रम- देखो द्विट्‌राज्यलघन । 
१ उचितन्यायादन्येन प्रकारेणादान ग्रहेणमत्तिक्रम), 
विरुद्ध राज्य विष्ढराज्यम्‌ विरुढराज्येऽतिक्रम वि. 
स्द्राण्यातिकम । (स सि ७-२७) । २ उचि- 
तादन्यथा दानग्रहुणमतिकम । उचितान्न्यायादन्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम इत्युच्यते । विरुद्ध राज्य 
विरुद्धराज्यम्‌, विरुढराज्ये तिक्रमः विरूढराञ्या- 
तिक्रम 1 तत्राल्पसूल्यलम्यानि महार्घाणि द्रव्याणीति 
प्रयत्न 1 (त वा ७,२७१३}) । ३ विरुद्ध राज्य 
विरुढराज्यम्‌, उचिततन्यायादन्यैन प्रकारेणादान 


विरद राज्यातिक्रम] 


ग्रहणमतिक्तम , तस्मिन्‌ विरुद्धराज्ये योऽसावतिक्रमः 
स॒विरुद्धराज्यातिक्रम । (चा सा पर. ६)। 
४. विलोपद्च उचितन्पायादनपेतप्रकारेणायस्यादा- 
तमू, विरुद्ध राज्पातिक्रप इत्यथः, विरद्धराज्ये ह्यल्प- 
मूल्यानि महा्घ्धाणि द्रव्याणीति । (रत्नकं टी. 
३-१२) । ५ विरुद्ध विनष्ट विगृहीत वा, राज्य 
योज्ञ पृथ्वीपालनोचित कमं, विरद्धराज्य छत्रमद्धः 
परार्भियोगो वैत्यथं । तत्रातिक्रम उचितन्यायादन्ये- 
नैव प्रकारेणाथेस्य दानग्रहुण । विरुद्ध राज्येऽल्पमूल्यः 
लस्याति महार्घ्याणि द्रव्याणि इति प्रयततः। भ्रथवा 
विण्द्धयोरर्थदाज्ञो राज्य नियमिता भूमि कटकवा 
विरुद्धराज्य, तत्र॒ षष्टी-सप्तम्योऽर्थं प्रति भेदा- 
भावात्‌ । तस्यातिक्रमो व्यवस्थालद्धुनम्‌ । व्यवस्थां 
च परस्परविरुद्धराजकत्वे एव । तत्लघन चान्यतर- 
राज्यतिवासिन इतरराज्ये प्रवेश इतरराज्यनिवासि- 
नो वा श्रन्यत्तरराज्ये प्रवेश । चिरुद्धराज्यातिक्रमस्य 
च यद्यपि स्वस्वामिनोऽननुज्ञातस्यादत्तादानलक्षण- 
योगेन तत्कतारिणा च चौयेदण्डयोगेन चौं रूपत्वाद्‌ 
न्ेत्तमग एव, तथापि विरुद्ध राज्यातिक्रम कुवेता यया 
वाणिज्यमेव कृत न चौ्येमित्ति भावनया त्रतसपेक्ष- 
त्वाल्लोक्े च चो योऽयमिति व्यपदेल्लामावादतिचारता 
स्यात्‌ । (सा.घ, स्वो री ४-५०) । ६. र्न 
भ्राज्ञाधिकेरण यदविरुद्ध कमं तत्‌ रज्यमूच्यते। 
उचितमूल्यादनुचितदानम्‌ श्रनुचित ग्रहण च भ्रति- 
क्रमं उच्यते } विरुद्धराज्ये भ्रतिक्रम विरुद्धराज्याति- 
क्र्म । यस्मात्‌ कारणात्‌ राज्ञा घोषणा श्रन्यथा 
दापिता दानमादान च भ्रन्यथा करोति स विरु्- 
राज्यात्तिक्रम । (त वृत्ति धृत ७-२७) । ७ रा- 
ज्ञाज्ञापिततमात्मेत्य युक्त वाऽयुक्तमेव तत्‌ ! क्रियते 
न यदा स स्याद्िरुद्धराज्यात्िक्रम । (लारीस 
६-५२) 1 
१ उचित न्याय-- शासकीय विधान को-छोडकर 
घ्न्य प्रकारसे वस्तु का ग्रहण करना, इसका नाम 
घतिक्रम है, विरुद्ध राज्व मे किए गये इस श्रतिकम 
ष्ठो विरुद राज्यात्तिक्रम कहा जाता है 1 प्रभिघ्राय 
यह है कि विभिन्न राज्यों मे श्रावश्ष्यकतानुसार 
कर (टेषस) प्रादि के नियम निर्वारित किए जाते 
ह । उनका उल्लघन करफे जहा श्रभीष्ट वस्तु श्रल्प 
मूत् मे सुलभ हो सकती है उसे वहां से मंगाना 
तथा जह से उसका मूल्य भ्रधिक मिल सकता है 
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वहां उसको भेजना, यह्‌ प्रचौर्याणुव्रत को मलिन 
फरने वाला उसका एक श्रतिचार है) २ उचित 
न्याय को छोड़कर श्रन्य प्रकार ते वस्तु फादेनाया 
ग्रहण करना, इसका नाम श्रतिक्रम है। विरद 
राज्यसेजो उक्त प्रकारसे प्रतिक्रम किया जाता 
है उपे विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते ह 1 

विरुद्ध हेत्वाभास - १. साघ्यामावासम्मवनियम- 
नियं क्रलक्षणो विरुद्धो हेत्वाभास । (प्रमाणसं 
स्वो. विव. ४०) । २. श्रन्य्थैवोपपत्त्या विरुद्धः 1 
(सिद्धिवि,. स्वो. विव ६-३२, पु ४३०) । ३. वि- 
परीतनिषिविताविनामावो विरुद्ध , श्रपटिणामी श्षब्द' 
कृतकत्वात्‌ । (परीक्षा ६-२६) । ४. साघ्यस्वरूपा- 
द्िपरीततेन प्रत्यनीकेन निरदधिितोऽविनाभावो यस्यासौ 
विरुढः । (भ्र. क. मा. ६-२६) । ५. साघ्याथमाव- 
निचितो विरुद्धो हेत्वाभासः । (प्रमाणनि. पृ 
भ्ठ) । ६ श्रन्यं श्रन्यथैव साच्यामावप्रकारेणेव 
साघ्यान्तर एव उपपत्त्या विरुदः । (सिदिवि वु. 
६-३२, पु. ४३०) । ७ साध्यविपरीतन्याप्तो 
विरुद्ध । (न्यायदी. पु, १०५) । 

३ जिसदहतु फा श्रविनाभाव साघ्यसे विपरीत के 
साय निक्षित है उसे विरुद हित्वाभास कहते हं 1 
जेसे-श्ब्द श्रपरिणामी है, करयोफि वहु कृतक ह । 
यहा कृतक का विनाभाव श्रपरिणामी से विपरीत 
परिणामी के साय दह 

विलेपन -घृटु-पिटुचदण-कृकुमादि दव्वं 
णाम ! (धव. पु €, पृ. २७३) । 
धिसे गये भ्रथवा पौसे गये चन्दन व कुंकुम श्रादि 
द्रव्यो फो विलेपन कहग जता है । 

विलोप-देखो विरुद्धराज्यातिक्रम । 

विवाह्‌--१. कन्यादान विवाह । स सि. ७. 
२८) । २. सट्ेयचारित्रमोहोदयाद्विवहून विवाहः । 
सदेदस्य चारित्रमोहस्य चो दयाद्धिवहन कन्यावरण 
विवाह इत्याख्यायते । (त वा. ७, २८, १) । 
३ सद्े्यचारित्रमोहोदयाद्धिवहन विवाहं । (त. 
श्लो ७-रे८) । ४ युक्तितो वरणविघानमस्नि- 
देव-दिजसाक्लिकं च पाणिग्रहण विवाह ! (नीततिवा. 
३१-३' प ३७३) । ५. कन्यादान विवाह । 
(रत्नक टी ३-१४) 1 ६ श्रग्ति-दैवतादिसाक्षिक 
पाणिग्रहण विवाह । >< >< >< शुद्धकलव्लाभफलो 
विवाह । (योगल्ञा स्वो. विव. १-४७, पु १४७) 


विन्ैवण 


विविक्त] 


७ कन्यादानं विवाह. 1 {त वुत्ति धूत ७-२८) । 
१ कन्या का देना, इसका नाम विवाह है । २ साता 
वेदनीय श्रौर चारित्रमोह के उव्यसेजोकन्याका 
चरण फिया जाता है उसे विवाह कहते ई 1 ४ युक्ति 
सेजोवरण का विघानदहै तया श्रग्निदेव श्रौर 
ब्राह्मण की साक्षीमेजो कन्याके हाय को ग्रहण 
किया जाता ह उसे विवाहं कहा जाता ह । 
विविक्त --१ त्यी-पसु-सढयादीहि जफाणज्मेय- 
-विग्घकारणेहि वन्जियगिरि-गुहा-कदरपन्मार-सुसाण- 
सुण्णहरा रामुज्जाणाग्नो पदेसा विचित्त णाम । (घव. 
थु १३, पु. ५८} । २. विविक्त शरीर-कर्मादिभिर- 
स्पृष्ट । (समाधि. टी. ६) । 
१ ध्यान-च्येय मे वाघक स्त्री, पशु व नपुंसक 
श्रादि कारणोसे रहित पवेत फी गृफा, कन्दरा, 
प्राग्भार, श्मशान, जनशृन्य गृहं व उद्यान श्रादि 
स्थान विविक्त माने जिह! २ जो क्षरीरभोर 
कमं श्रादि से स्पृष्ट नहं है--उनते रहित ए चुका 
है-उसे विविक्त कहा जाताहै! यह्‌ श्राप्तका 
एक नामान्तर है] 
विविक्तक्ञय्यासन तप--देलो विविक्त । १. तेरि- 
किलिय माणुस्सिय सविगारियि [णि] देवि-गेहस- 
सत्ते 1 वर्ज्जेति श्रप्पमत्ता णिलएु सयणासणद्ाणे ॥ 
(मूला ५-१६०) । २ जत्य ण सोत्तिग भ्रत्थिदु 
सह्‌-रस-रूव-गवफासेहि । सज्काय~ज्ाणवाघादो वा 
चसधी विवित्ता सा। वियडाए श्रवियडाए सम- 
विसमाएु वहि च श्रतोवा। दत्थि-णडउसय-पसु- 
वज्जिदाएु सीदाएु उसिणाएु 1 उग्गम-उप्पादण- 
एमणाविसुद्धाए श्रकिरियाए दु । वसदि भ्रससत्ताए 
णिप्माहुहियाएं सेज्जाए ॥ ण्ण घर-गिरिगरहा- 
स्कंखमूल-ग्राग तुगारदेवकूले 1 श्रकदप्पन्भाराराम- 
घरादीणि य विचित्तादइ ॥ (भ भा. २२८३१) । 
३ शून्यागारादिषु विविक्तेषु अन्तुपीडाविरहितेपु 
सयतस्य क्षयथासनमावाघात्यय-ब्रह्मचर्य-स्वाघ्याय- 
व्यानादि्रसिद्धयर्थं कत्तव्यमिति पञ्चम तप । (स. 
सि ६-१६) । ४ प्रावावात्यय-ब्रह्मचर्य-स्वाघ्याय- 
ध्यानादिप्रसिद्धययं विविक्तक्ञय्यासनम्‌ 1 शून्यागारा- 
दिपु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरदितेषु सयवस्य शय्या- 
सन वेदितन्यम्‌ 1 तत्‌ किमर्थम्‌ ? प्राचावात्यय- 
बरह्मचयं -स्वाध्याय-घ्यानादिसिद्ूय्थम्‌ । (त वा. 
६,१६., १२ ) 1 ५ तत्य (विवित्तं ठाणे) सयणा- 


१०१५, जंन-लक्षणावली 


[ विविक्तश्चय्यासनतष 


सणाभिग्गहयौ विवित्तसयणासण णाम तवो होदि) 
किमदुमेषो कीरदे ? श्रसन्भजणदसणेण तस्सहुवास्िण 
जणिदतिकालविसयराग-दोसपरिह॒रणट्‌ठ । (घव, 
पु १३, पु ५८५६) 1 ६ श्रावाघाव्यय-त्रह्मचर्य- 
स्वाघ्याय-व्यानादिप्रसिद्धयर्थं विविक्तश्य्यासनम्‌ । 
(त शलो &-१६) । ७ चित्तव्याकरुलतापराजयो 
विविक्तशयनासनम्‌ । (भ श्रा विजयो. ६) । 
८. जन्तुपीडाविमृक्ताया वसतौ शयनासनम्‌ । सेव- 
मानस्य विज्ञेय विविक्तशयनासनम्‌ ॥ (त सा. 
७-१४) 1 ६. जो राय-दोसहेद भरासण-सिज्जादिय 
परिच्चयइ । भ्रप्पा णिन्वि्य सया तस्स तवो पचमो 
परमो । पूजादिसु णिरवेक्लो ससार-सरीर-मोग- 
णिल्विण्णो । श्रन्भतरतवकुसलो उवसमसीलो महा- 
सतो ॥ जो णिविसेदि मसाणे वण-गहणे णिज्जणे 
महाभीमे । भ्रण्णत्थ वि एयते तस्स ति एद तव 
होदि 1 (कात्तिके. ४४७-४&) । १०. व्याना- 
च्ययनविध्नकर ˆ स्त्री-पश्ु-षण्डकादिपरिवजितगिरि- 
गुहा-कन्दर-पितृवन-शून्यागाराऽऽरामोद्यानादिग्रदेदेषु 
विविक्तेषु जन्तुपीडारहितेषु सवृतेषु सयतस्य शयनासन 
विविक्तक्लय्यासन नाम | तत्किमर्थ॑म्‌ ? श्रावाधात्यय- 
बरह्मचयं-स्वाघ्याय-घ्यानादिप्रसिद्धयथंमसम्यजनदक्षेनेन 
तत्सहवासेन वा जनितचधिकालविपयराग देप-मोहा- 
पोहा्छवा । (चा.सा पु ६०) । ११ विविक्ते- 
ऽव्ययन-घ्यानवाधकोत्करवजिते 1! हायन चाऽऽसन 
यत्तद्वि विक्तश्पनासनम्‌ ।॥ तस्कोटर-शुन्यागाराऽ5- 
रामोर्वीधरादय । विविक्ता कामिनी-पण्ड-पञ्ु- 
षुद्रागिवजिता । (श्राचा सा ६, १५-१६) । 
१२ विजन्तुविदितावलाद्यऽविपये मनोदिक्रिया, नि- 
मित्तरहिते रति ददति शून्यसद्मादिके । स्मृत शयन- 
मासनाद्ययय विविक्तशय्यासन । तपोत्िहुतिवणिता- 
भरुतसमाविससिद्धये ॥ श्रसम्यजनसवासदर्शनो- 
स्थन मथ्यते । मोहानुराग-विदेपैविविक्तवसति 
श्रित ॥ (शरन. घ ७, ३०-३१) 1 १३ विवि- 
षतेपु जन्तु-स्तरी-पञ्यु-नप्‌ सकरहितेपु स्यानेपु बृन्या- 
गारादिपु श्रायनम्‌ उपवेशन शय्या निद्रा स्थानम्‌ 
प्मत्रस्थान वा विविक्तशय्यासनम्‌ । (भावप्रा री. 
७८) । १४. विविक्तेषु गृप्येषु गृह-गृहा-गिरि-कन्द- 
रादिषु प्राणिपीडारहितेपु शय्यासन विविक्तक्षय्या- 
सनम्‌ । (त वृत्ति थत €-१६) । 

९ ति्यचनी, मनुष्यिणी, विकारयुकषत देवी प्रौर 


विवृत्तयोनि ] 


गृहस्थ इनके संसगं से सहित स्थान को प्रयत्नपुर्वंक 
छोडकर निर्बाध स्थान सेय्या व श्रासन लगाना, 
इपका नाम विविक्तश्ञय्यासन तप ह! ३ ब्रह्यचयं 
के परिपालन शरीर स्वात्याय व ध्यानादि की सिद्धि 
के लिए जन्तुपीडा से रहित निर्जन सूते घर श्रादि 
मे श्रायन करना व ॒वैठना, यहु विविक्तश्नय्यासन 
तप फहलाता है 1 
विवृतयोनि-- विवृत 
(मूला. व १२-१८) | 
जन्म फी श्राधारभूत जिस योनि फे पुद्गलप्रदो 
का समूह्‌ प्रगट रहता है उसे विवृत्तयोनि कहते ह ! 
विवेक-- १. ससक्तान्न-पानोपकरणादिविभजन वि- 
वेक 1 (स सि &-२२; त. श्लो. ६-२२, मूला. 
व॒ १२-१६, प्रायद्िच. चू. ७-२१) 1 २ संस- 
फतान्त-पानीपकरणादिविभजन विवेकः! ससक्ताना- 
मन्च-पानोपकरणादीना विभजन विवेक इत्युच्यते । 
{त वा ६, २२, ५) । ३ विवेकः श्रनेपणीयस्य 
भक्तादेः कथञ्चित्‌ गृहीतस्य परित्याग । (श्राव 
नि हरि वृ १४१८, पृ. ७६४) । ४. गण-गच्छ- 
दव्व-खेत्तादि्टितो भ्रोसारण विवेगो णाम पाय- 
च्छित्त। (घव पु. १३, पृ. ६०) 1 ५ येन यत्र 
वा अ्रशुमोपयोगोऽमृत्त्निराक्रिया, ततो परासन 
विवेक । (भ. श्रा विजयो. ६}; एवमतिचार- 
निमित्त्रग्य-कषेत्रादिकान्मनसा भ्रपयतिस्तव्र श्रना- 
दृतिविवेक । (भ. श्रा. विनयो ६) । ६ श्रन्न- 
पानौषघीना तु विवेक स्याद्िवेचनम्‌ । (त सा. 
७-२५) । ७. ससक्तेषु द्रव्य-क्ेतान्न-पानोपकर्णा- 
दिपु दोपाक्निवतंयितुमलममानम्य तद्द्रन्यादि्िभज- 
न विवेक । श्रयवा शक्त्यननुगृहनेन भ्यलेन परि. 
हरत कुतदिचत्कारणादप्रासुकग्रहण-ग्राहुणयो प्रासु- 
कस्यापि प्रत्याख्यातस्य विस्मरणत्प्तिग्रहे च स्मू- 
स्वा पूनस्तदूत्सजंन विवेक. । (चा सा. पृ ६२) । 
८, परिहतुमश्षक्तस्य दोप द्रव्यादिसश्चयम्‌ । तद्‌- 
्रव्यादिपस्त्यागो विवेक कथितोऽयवा ॥ भप्रासु- 
कस्य सेवाया त्यक्तस्य प्रासुकस्य च । प्रमादेन पुन 
सृत्वा स॒ तदा तद्िसजेनम्‌ ॥ (्राचा सा. ६, 
४२४३) । &. विवेक श्रञुद्धातिरिक्तमक्त-पान- 
वस्वर-शरी रतन्मलादित्याग । (स्यानां श्रभथ व 
२५१) । १० देदादात्मन श्रात्मनो वा सरवंसयोगा- 
ना विवेचन वद्धा पृवक्करण विवेकं | {श्रीपपा 


प्रकटपुद्‌ गलप्रचयप्रदेश्चः । 


१०१६१ जंन-लक्षणावली 


[विवेकप्रतिमा 


२०, प्र ४४) । ११. धघन-वान्य-हिरण्यादिस्वंस्व- 
त्यागलक्षणो विवेक. । (योगश्चा. स्वो. विव १, 
१३); विवेको हेयोपादेयन्नानम्‌ । (योगक्ञा स्वो. 
विव. ३-१६) ; विवेक ससक्तान्तपानोपकरण- 
शय्यादिविपयस्त्याग । (योगा. स्वो. विव ४, 
६०) 1 १२. विवेक. परित्याग , यत भरायश्िचत्त 
विवेक एव कृते शुद्धिमास्तादयति नान्यथा, यथाधा- 
कर्मणि गृहीते तत्‌ विवेकार्हुप्वात्‌ विवेकः 1 (व्यव. 
भा. मलय. व पी. १-५३, पर. २०) ! १३ विवेक 
स्वजन-सुवर्णादित्याग. । (श्राव, नि. मलय. वु. 
८७२, धू. ४८०) 1 १४ समवतेऽन्नादिके दोषान्ति- 
वर्तयितुमप्रमो. । यत्तद्िमजन साघो स विवेक. सता 
मत. ॥ विस्मृत्य ग्रहणेऽप्रासौग्रंहुणे वाऽपरस्य वा 1 
प्रत्याख्यातस्य सस्मृत्य विवेको वा विसर्जनम्‌ ॥ 
(श्रन. घ. ७, ४९५०) । १५. शुद्धस्याप्यश्रुद्धत्वेन 
यत्र॒ सदेह्‌-विपर्ययौ मवत, श्शुद्धस्य शुदत्वेन 
निश्चयो वा यत्र प्रत्याख्यात यत्तद्स्तु माजने मुखे 
वा प्राप्त यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते कषायादिकमृत्पयते 
तस्य सर्वस्य त्यागो विवेक । (भावभ्रा. टी. ७5} । 
१६. यद्वस्तु नियमित मवत्ति तद्वस्तु चेन्निजिभाजने 
पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते 
वा कषायादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुन 
क्रियते तद्िवेकनाम प्रायदिचत्तम्‌ । (काके टी. 
४५१) । 

१ सम्बद्ध ्रन्न-पान व उपकरण श्रादिके विभाग 
फो विवेकं प्रायश्चितं कहा जाता है । ३ श्रनेषणीय 
(श्रयोग्य था घदोष) भोजन श्रादि कफे किसी भकार 
से ग्रहण कयि जाने पर उसका परित्याग करना, 
इसका नाम विवेकहै। ४ गण, गच्छ), द्व्य श्रौर 
क्षेत्र भ्रादि से पृथक करना; यहु विवेक प्राय्रिचत्त 
का लक्षण है । ५ जिसके वारा या निस्तके विवय 
मे श्रश्ुभ उपयोग हृश्रा ह उत्तका निराकरण करना 
न उससे श्रलग होने को चिवेक कहा जाता है। 
१०. श्रीरसे श्रात्माका श्रयवा श्रात्मासे सब 
सयोगो का वृद्धि से विचार फर उन्हं पृथक्‌ करना, 
इसे विवेक कहते ह 1 

चिवेकप्र तिमा --विवेचन विवेक त्याग, स चान्त 
राणा कपायादीना वाह्याना गण-शरी र-मक्तपाना- 
दीनामनुचिताना तत्रतिपत्तिषिवेकश्रतिमा । (स्थान. 
भ्रमय. व ठर) 1 


विशदप्रतिभासत्व ] 


प्रास्यन्तर कषाय प्रादि तथा बाह्य गण, शरीर प्रौर 
भक्त पानश्रादि कोभ्रयोग्यष्टोनेके कारणजोभो 
परित्याग किया भाता, इसका नाम विवेकदटहै। 
सके प्रति प्रास्या रखना या स्वीकार करना, हसे 
विदेकप्रतिमा कटतेर्ह। 
विश्ञदप्रतिभासत्व-- किमिद विशदग्रतिभासत्व 
नाम ? उच्यते--ज्ञानावरणस्य क्षणाद्विहिष्टक्षयोप- 
शमाद्वा शव्दानुमानाखमभव्रि यन्ते मंल्यमनुभवमिदधम्‌ । 
(म्यायदी पु २४) । । 
श्ञानावरणके क्षय प्रथवा विह्ठिष्ट क्षयोपकश्शमसे 
शब्द (श्रागम) प्रौर भनृमान श्रादि मे भ्रसम्भव 
एसी जो श्रनुभवसिद्ध निर्मलता प्रगट होती है उसे 
विश्षदप्रतिभास कहते ह । 
विशत्तिता -- विशसिता हतस्याङ्घवि मागकर । 
(योगा. स्वो विव. २-२१) । 
भारे गये मृग प्रादि प्राणी के भ्रवयवो कोजो 
जिभक्त किया करता है उक्ते विद्नासिता कह! जाता 
ह 1 यह हन्ताप्रादिके समान घातकके प्रन्तर्गतहै। 
विद्युद्धता-प्रहतिव्वकसायामावो मदकसाभ्रो चि- 
सुद्धदा । (घव पु. ११, धृ. ३१४) । 
प्रतिज्ञाय तीव्र कषाय के श्रभाव या मन्व कषायका 
नाम विष्युद्धता है । यह सातबन्धको कौ विश्भुदता 
ह । 
विश्ुह्धि--१. तदावरणक्षयोपक्षमे सति श्रात्मन 
प्रसादो विशुद्धि) (स. सि १-२४; तवा 
२४} । २. तदमावो (सक्लेशामावो) वि्युद्धिरा- 
त्मन॒स्वात्मन्यवस्थानम्‌ । (श्रष्टक्नती ६५) । 
३. सादबघजोग्गपरिणामो विसोही । (घव. पु. ६, 
पु. १८०}; सादबवपाश्रोगगकसाउदयद्राणाणि 
विसोही । (घव पु ११ु २०६) । ४ श्रात्म- 
प्रसक्तिरश्रोक्ता विशुद्धितिजरूपत । (त इलो. १, 
ड) 1 ५ वर्णाश्रमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो 
विरुद्धः । (नीतिवा. ७-१९) । ६. विशुद्धि प्रमो- 
दादिद्युमपरिणाम।। (घ्रा मी वसु व्‌ €५)। 
७. विशोधन विद्युद्धि --श्रपराषमलिनस्यामनो 
निर्मलीकरणम्‌ । (योगक्षा स्वो विव. ३-१२४) । 
८. मन.प्ययज्ञानावरणक्मंक्षयोपशमादात्मन प्रस- 
प्रता विशुद्धिः । (त. वृत्ति श्वत १-२४) 1 
१ विवक्षित श्नानावरणादि कर्मो के कयोपहाम के 
स्‌. १२८ 1 
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[विशेष 


होने षरणो प्रारमा की निमंलता होतीहै उसे 
विशुद्धि कहते है । ३ सातावेदनीय के बन्धयोग्य 
परिणाम कानाम विश्ुदिदहै। ५ ब्राह्मण धादि 
वर्णो श्रोर ब्रह्मचारी प्रादि प्रा्मो के भरषने घ्राचार 
से चष्ट होने पर तीन वेदो के निदेशानुसार विशुद्धि 
हृभरा करती है । ७ श्रपराघसे मलिन हुए श्रात्मा 
के निमंल करने का नाम विशुदिहै! 
विश्ुद्धिलन्धि - १, पडिसमयमणतगुणदीणकमेण 
उदीरिदगणुभागफहुयजणिदजीवपरिणामो सादादि- 
सुहकम्मवधणिमित्तो श्रसादादिश्रसुहुकम्मवधविरुद्धो 
विसोही णाम ।' तिस्वेवुवलभो विसोहिलद्धी णाम । 
(घव पु. ६, पु २०४) । २ भ्रादिमलद्धिभवोजो 
भावो जीवस्स सादपहुदीण । सत्थाण पयडीण वषण- 
जोगो विष्युद्ध [दि]लद्धी सो॥ (ल सा ५)। 
३ भिथ्यादृष्टिजीवस्य प्रागुक्तक्षयोपक्ञमलब्धौ सत्या 
सातादिप्रञस्तप्रकृतिवन्धहेतुर्यो भावो घर्मानुरागरूप- 
शुभपरिणामो मवति तत्प्राप्तिवि्ुद्धिलन्धि । (ल. 
सा टी. ५) । 

१ प्रत्येक समय मे भ्रनन्तगुणे हीन क्रम से उदीरणां 
को प्राप्त अनुभागस्प्धको से जो सातवेदनीय 
प्रादि पुण्य कमांके बन्ध का कारणभूत' तया 
भ्रसातता श्रादि पापकर्मोके बन्धका विरोधी जीव 
का परिणामदहोताहै उसे विश्ुद्धि भौर उसकी 
भ्राप्ति को विश्लुदधिलन्धि कहते है । 
विशयुद्धिस्थान-परियत्तमाणियाण साद-थिर-सुह9 
सुभग-सुस्सर-भरदेज्जादीण सुभपयडीण वधकारण- 
भृदकसायद्भाणाणि विसोदिद्भाणाणि । (घव. पु ११. 
१ २०८) । 

परिवत्तंमान साता, स्थिर, श्रुम, सुभग, सुस्वर धौर 
भ्रादेय श्चादि पुण्य प्रकृतियों के बन्धके कारणभूत 
कषायतस्थार्नो को विशुदिस्यान कटा जाता है । ' 
विेष--१ विश्चिष्यतेऽ्योऽ्यन्तिरादिति विशेषः । 
(ख सि. ६-८) । २ विशिष्यते वि्षिष्टिर्वा विश्नेष.। 
वििष्यतेऽर्थोऽथन्तिरादिति विशेष , भ्रथवा विहि- 
ष्ट्वा विशेषः । (त. वा. ६ ८, ११) 1 ३. भ्रदे- 
सेण भेदेण चिसेसेणेत्ति समाण्डो । (धव. पु ४ 
पु. १४४४५) । ४. विसेसो भ्रणेयसखो--वदिरेय- 
लक्छणो विसेसो >८ >< ><। (षव पु १३४ पु. २२४) 
५. विद्येषदच विसदृशपरिणामलक्षण. 1 ( न्यायवि, 


॥ 


+ विशेषज्ञ] 


-१-४२; धामी वमु. व्‌ ७५) । ६. उक्तं -च-- 
मानस्तु विदोषो -वसतकमु मयस्य तु 1 ।(्ाय 
‡ नि.-मृत्य- व्‌.^ ७६५, पृ. -३७३) । 

११.एक पदां मे जो, दूसरे.पदाथं से -.भिरृता (होती 
दै उसे विकोषःकहा, नाता है । रेमधरादेशच, भेद प्रर 
त विक्षेष ये समाना .शब्द ह 1 श्रादेदाःनाम मूर्गृणा 

काहै 1 ५ विसवृक्ञ परिणाप्न को विशेषके है 
\ व्रिजञेषु्ञ---तथा-वस्त्ववम्तुनो इ्याक्रत्युयो ;स्व- 
-सृरयोविशेषमन्तर जानात्तिनिश्िनोतीति विशेसः । 


ऽश्रथ॒चा विशेषात्मन. एवःगुण-दोपावि रोहुलुक्षण "जाना 


, तीति विशेषज्ञ । (योगज्ञा. स्वो विव -१-५५१ पर. 
११२८) ॥ 1 
.वस्तु-प्रवस्तु,-छत्य-भ्ष्त्यःप्रौर ्रार्मःपर के विश्षेष 
¦ (भ्रन्तर) को जो जानता है उसे विशेषत कटा 
¡जाता । .श्रयवापनो-प्रपने हौ गुणदोष के प्रचि 
, रोहस््ररूप विशेष, फो;नानता, है ,वह्‌ -विङ्ञेषन कह- 
,लाता.है । - 
विकश्ोधि- विशेषेण शोधिविक्षोधि ॥ एवदुक्त 
प्रवति -शचिष्येणालो चितेऽपराघे ,सति तद्योग्य -यत्प्राय- 
{स्चित्तप्रदान सा-विशोचिरभिधीयते । (भोघनि.वु. 
२५) ॥ 
शिष्य केदारा -श्रपराघ्र कीरश्रालोचना कर क्तने,पर 
उसके योग्य जो ,आ्आयश्िचत्त दिया जाता.है उसे 
विश्गोधि कहते ह ॥ 
विद्रवस्तमन्नभेद--देलो-मन्वभ्नेद 1 तथा -विष्वस्ता 
विद्नासमुपगता ये मित्र-कलघ्रादयस्तेषा मत्त्रो 
मन्त्रणम्‌, तस्य भेद ॒प्रकाडनम्‌ । , (योगर्ञा स्वो 
विव ३-६१) 1 
विशवास को प्राप्त जो मिन-च-स्व्री,भ्राविह उनके 
मन्न को-- गोपनीय भ्रभिप्राय.को--प्रगट,कर देना, 
हसफा नाम - विक्ष्वस्तमचभेद है । .यहु सत्याणुवत 
का एक -श्रतिचाराहै । , 
विष्ठ--१ विष स्थावर,जङ्गम, सकृतिमगरेदमिनलम्‌)। 
(मतता शः ६-३३) 1 -२- !विप्र श गिक्रादि.। 
(योगज्ञाः स्त्रो. विच. ३११०) ! ,३; तन्न परस्पर- 
सयोगनननितमारणशक्तत्रिशिष्टमे लुःकपृरादिद्रवि- 
षम्‌ । -(गो. ज्नो.-मश्र. ब जी; भ्र, ३०३) । . 
२ शलियातश्ावि को ्राणधघ्रातक. होते, ते; व्िषु-कहा 
भाता-है-। २, निस्‌,तेल^्व , कपुर प्रादि रवरष्य-मे 
परस्पर के सयोगं से प्राणघातक शक्ति उत्पन्न हई 


6 
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[विष्ठौषधिप्राप्त 
है -बह विव ; कहलाता.है । ` 


, .विष्य--१. .विपयस्तावत्‌ द्रत्य-पर्यााल्मा्थं । 
, (न्यायकु. स्वो. वि, ,१-४, पृ. ११५) 1 २ रा- 


-दयोऽर्था. विषयः । (धव. पु. १३, पृ. २१६) । 
३. इन्द्रियमनस्तपेणो भावो विपय । "(नीतिया 
--६-१६) । ४. तथा च श्रु --मनसदर्चेद्धियाणा 
- च सन्तोषो येन,जायते। स भावौ विपय प्रोक्त 
प्राणिना सौख्यदायक ॥ (नीतिवा. री ६-१६) । 
१ द्रव्य-पर्यायरूप प्रथं को विषय कहा जाता है । 
२ जिह्ला भ्रादि इच्ियोंसे जिन रस श्रादिको 
, प्रण. किया जाता है वे उनके विषय मने गएह। 
;३ इन्द्र्यो च-मनकै सन्तुष्ट करने वाले पदां 
विषय कहलाते है 1 
~ विषयानर्द - रौद्रध्यान -- स्वकीयविपयनुरक्षणे 
दक्ष॒ स्वकीययुवती-द्विपद-चतुष्पद-स्वाद्यःखादाशन- 
{पान-सुस््ररश्रवण - सुगन्धगच्वग्रहण - घन-घान्य-गृह- 
-वस्त्रामरणादीना रक्षणे रक्षाया यत्नकरणे दक्ष 
तिपुण् ,,इद विषयानन्दाख्य रौद्रव्यानम्‌ । ( कातिकफे. 
री ४७६) । 
श्रपने विषयों कै संरक्षण में तत्पर रहते , हुए .युवती 
स्रो, ;दास-वासी श्रादि द्विपद, गाय-भैम श्रादि 
चतुष्पद तथा स्वाद्य ,च खाद्य भोजन-पान श्रादि 
सभी ह्दिय-विषरयो कै सरक्षणकी जो निरन्तर 
न्ता .रहती -है ,,+यह्‌ ,विषयानन्द रोद्रघ्यान कह्‌- 
लातादै। 
विषयो - १ वरिक्वयी द्रव्य-माविन्दियम्‌ 1 (लघीय, 
स्वो. विव )। २. पडपीन्दरियाणि विषयिण 1 
(घव पु १३५ २१६) । † 
१.रूप-रसादि स्तृषूप विषयो की ग्राहक होने से 
दश्य,व भाव दच्छियों को विषयी कहा जाताहं। 
विषवाणिज्य -; १ विषास्त्र-हल-यन्वायोहरिता- 
लादि चस्तुन । -विक्रयो जी वितध्नस्यं विपवाणिज्य- 
मुच्यते ।॥ (योगज्ञा. २-११०; चि.षु-च. €, 
३४४) .1 ५२. ,विषव्राणिज्यं जीवघ्नवस्तुविक्रय । 
(सा-ष् ;स्वो.-टी. .५-२२) । 
१ विष, श्रस्तर,.हज्न, यत्र, लोहमय कुदालो अवि 
प्रौरःहरिवाल्न-(विष) ,श्रादि जो भी वस्तु प्राणियों 
की घातक हो उउशषके बेचने का.नाम विषवाणिन्य है। 
विष्ठोषच्चिप्राप्त- देवो -व्रिडोपयि च विप्रौषवि 
ऋद्धि । विदुसदौ जेण देस्ामासिश्रो तेण मुत्ति 


विष्णु] 


सुत्ताण गहण । एदे श्रौसदित्ते पत्ता ˆ जेरसिते विष्टो 
सदहिपत्ता । (घव. पु. ६, पृ. ६७) । 
विष्ठा कञब्द सत्र में देशामर्ञंक है, श्रत उत्से मूत्र 
प्रादि श्रन्यभूर््रोको भी ग्रहण- करना चाहिए 
प्रभिप्राय यहे है कि जिन छविर्यो का मलमूत्र मी? 
श्रौषविस्त्ररूप परिणत हो जाता है उर्हुःविष्ठीषधि- 
श्टदिप्राप्त कहा जाता ह । 
विष्णु -- १. उपात्तदेह्‌ व्याप्नोतीति विषणु-1' (घव, 
पू. १, पु ११६), स्वशरीरादेषावयवान्‌ वेष्टीति- 
विष्णु । (घव पु €, पृ. २२१) 1 २. सकल- 
विमलकेवलज्ञानेन येन कारणेन समस्त लोकालोक 
जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुर्मण्यते । (व्‌. 
द्रव्यस्त टी १४) 1 ३ व्यवहारेण स्वोपात्तदेहम्‌, सम्‌- 
द्घातेन सर्वलोकम्‌, निद्चयेन ज्ञानेन सर्वं वेवेष्टीति 
विष्णु । (गोजी जौ प्र. ३६६) । ४. विषवर्हि 
द्रव्य पर्याय विक्ष्व भैनोक्यगोचरम्‌ । व्याप्त ज्ञान- 
त्विपा येन स ॒विष्णुवर्यापको जगत्‌ ।॥ (म्राप्तस्व- 
३१) 1 ५ विप्णज्ञनिन सरवरथविसतृतत्वात्‌ कथचन-। 
(लाटीस ४-१३२, पचाघ्या २-६१०) । 
१जोप्राप्त क्षरीरको व्याप्त करताहै ध्रयवा- 
श्रपने ्ररीर के समस्त श्रवयवों को वार-वार वेष्टित 
फरता है उतकानाम विष्णु ह) यहु जीव का एक 
पर्यायवाची शन्दहै। जो ज्ञानरूप .प्रकाडकफे 
हाय तीनो लोक सम्बन्धी समस्त व्र्थ्यो व उनकती- 
परयो को व्याप्त करताहै उसे विष्णु कहा जात्ता 
है। 
विसम्भोगिक--विसम्मोगो दानादिमिरसनव्यवहारः, 
स यस्यास्ति स विसम्मोगिक । (स्यानं भ्रमय. वु. 
१७३) 1 
वानादिके हारा सन्यवहार के प्रभाव को विक्षभोग 
कहते है ! शस प्रकारके विसम्भोगसे जो सहित 
होता है उसे विसम्भोगिक कहा जाता हैन त 
विक्पं - वादस्शरीरपधितिष्ठतो जले तंलवत्‌ वि- 
सपंण विस्पं । (त वा. ५, १६, १) 1 
जेते जल के उपर तेल फलजाताहै चतेही बादर 
ष्लरीर पर श्रधिच्ठित एं नोवके जो भ्रात्मप्रदिरशो 
का फंलाव होता है उते विप कटते है । 
विसंवाद--ग्रन्यथा प्रतिपत्ति पुनविसतवाद 1 
(सिद्धिवि वु २-६५ पू. १३७) ॥ 
विपरीत प्रतीति का नाम विसवादहै। 


१०१६; जैनेन्लक्षणावली - 


[ वि्वारनस्तं 


विसंबादैम--१* विसवादनमन्यथप्रवतनम्‌ ¡ >< 
>< > प्रगत विक्षवादनम्‌ । ` सम्यगन्थुदय-निश्रेयः 
सार्थासु क्रियासु प्रवतंमानमन्यं तरद्विपरीतकायः 
वाट्‌्मनो्मिविसंवादयति मैव कार्परिव कुविति1. 
(स -ि. ६-२२) 1 २. विस्वादनमन्यथाप्रवेनम्‌ 1 
श्रन्येन प्रकारेण प्रवर्तन प्रतिपादन विक्तवादनमितिं 
विन्नायते। >< ०८ >< सम्यगम्यदय-निष्रेयेसा्थसु - 
क्रियासु प्रवतंमानमन्य, काय-वाङ्भनोभि्वि्षवाद 
यति मैव ˆकार्परिव कुवित्ति भटिलतयौ प्रवर्तन वि- 
सवादनम्‌ । (त. वा. ६, २२, २-३) । ३. श्रश्पथा 
स्थितेषु , पदार्थेषु परेपामिन्यथाकथयन विस्रवादनम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रुत. ६-२२) 1 

१ स्वग-मोक्षादि की सार्वक समीचीनं क्रियार््रोमे 
प्रव्तभनि किसी दूसरे को मन, वचन वकायक्ीः 
कूटिल॑तौ से देसा मत करो, एसा करो' इसं प्रकार 
से ठगने को विंसवादन'कहा जाता ह" 
विस्तारदुष्टि-देखो विस्ताररुचि । 


विस्ताररचि -- १. विस्ताररुचि.-श्रंग-पूवंविषयजी- 
वाद्यं विस्तारप्रमाण - नयादितिरूपणोपलव्वश्र द्वाना 
विस्तारह्वयः! (त वा. ३. ३६. २) । २. >८ >< 
>< यान्या तस्या विस्तारजातु सा । प्रमाण-नयं- 
निक्षेपादयुपाय रतिविस्तृतं । श्रवगाह्य परिज्ञानात्त>- 
स्याङ्धादिमापितम्‌ ॥ (म पु. ७४, ४४५-४६) । 
३. य श्रृत्वा द्वादक्षाद्धीं कतरुचिरथ त विद्धि 
विस्तारदृष्टिम्‌ । (श्रार्मानु १४) । ४ द्वादशा 
द्गचतुदंशपूवं प्रकीर्णं विस्तीर्णेश्रुता्थं - समर्थ॑नप्रस्तारो 


_ विस्तार । (उपासका. पृ. ११४, धन. घ. स्वौ 


टी २-६२) । ५. दादशाब्खश्रवणेन यज्जायते तद्धि- 
स्तारसम्यक्त्व प्रतिपाद्यते । (दक्षनप्रा दी १२) 1 
२ भरमाण, नय प्रर निक्षेप श्रादि विस्तृत उपयो 
हारा भ्रग-पूर्वादि श्रुत मे प्ररूपित त्वो फो जान- 
कर जो रचि.या शरदा होती है उसे विस्तारख्चि, 
विस्तारदृष्टि प्रथवा विस्तारसम्यकत्व भी कहते ह 1 
विस्तारानन्त--ज त वित्धाराणत त पदरागारेण 
प्रागास पेक्खमाणे श्रतामावादो मवदि1 (घव. पु. 
३, पर १६) 1 

्रतराकारसे श्राकाहाके देखने पर उसका श्रन्त 


सम्भव नहं हैः इससे उते विस्तारानन्त कटा ` 
जाताहै); ४ 


विस्तारासंख्यात] 


विस्तारासस्यात- जं त वित्थारासचेज्जय त 
लोगागासपदर लोगपदरागारपदेसगणणं पड्च्च सखा- 
मावादो । (घब. ¶ ३, पृ. १२५) । 
लोकप्रतराकार प्रदेशों फौ गणना की श्रपेक्षा सस्या 
छी सभावना न होने से लोकाकाश्च-प्रतर को विस्ता- 
रासख्यात कहा नाता है 1 

विहायोगति-तथा विहायसा गतिगंमन विहयो- 
गति । (प्रज्ञाप. मलय व्‌. २६३) 1 

श्राक्ाश्चसे जो गमन होता है उसे विहायोगति 
कहते ह । 

विहायोगतिनामकमं-- १. विहाय भ्राकाशम्‌, 
तत्र॒ गतिनिवतिक तद्विहायोगतिनाम । (स. सि. 
८११, त वा. ८, ११, १८) । २. लन्धि-शिक्ष- 
द्धिप्रत्ययस्याकाश्षगमनस्य जनके विहायोगत्तिनाम । 
(त भा. ८-१२) । ३ विहाय भ्राकाश्षमित्यये. । 
विहायसि गति विहायोगतिः। जेसि कम्मक्हघाण- 
मुदएण जीवस्स भ्रागासे गमण होदि तेसि विहाय- 
गदित्ति सण्णा । (घव. पु € पृ. ६१); जस्स 
कम्मस्सृदएण मूमिमोदुहिय. अरणोद्रहिय वा जीवाण- 
मागासे गमण होदि त विहायगदिणाम । (घव पु. 
१३, पृ. २३६५) । ४ विहाय भ्राकाश्चम्‌, विहायसि 
गतिविहायोगतियेषा कमंस्कन्वानामूदयेन नजीवस्या- 
कारे गमन तद्िहायोगतिनाम । (मूला वु १२ 
१६५) 1 ५. यत श्ुभेतरगमनयुक्तो भवति तद्धिहायो- 
गतिनाम 1 (समवा. भ्रमय वृ ४२) 1६ यदुदयेन 
श्राकाशि गमन भवति सा विहायोगतिनाम। (त 
वृत्ति भरत ८-११) । 

१ विहायस्‌ नाम श्राकाश्षका है, निस्फे उदयसे 
श्नाकाश्च मे गति निर्वतित होती है उसे विहायोगत्ति 
नामकम कहते ह । २ लन्धि (जसे देवादिको फे) 
भ्रौर शिक्षाजनित द्धि (जसे तपस्विर्यो कै) इनके 
निमित्त से जो श्राकाश में गमन होता है वहु जिस 
कमं फे निमित्तसे होता है उसे विहायोगत्ति नाम- 
कमं कटा जाता है । 

विहारवत्स्वस्यान -- विहारवदिसत्याण णाम 
श्रप्पणो उप्पण्णगाम-णय र-रण्णादीणि छ्य भ्रण्णत्थ 
सयण-णिसीयण-चकमणादिवावारेणच्छण । (धव, 
पु ४, पृ २६); तत्तो (पडिगदिदचेत्तादो) बार्ह 
गतूुणच्छण विहारवदिसत्याण । (षव. पु. ४,यु. 


३२) तत्तो (भ्रप्पणो उप्पण्णगामाईण सीमादो) -. 
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[वीतरागरकर्थौ 


वाहिरपदेसे हिडण विहारवदित्तत्याण णाम । (भब, 
पु ७, पु. ३००) 1 

जिस प्राम, नगर श्रयवा वन श्रादि मे उत्पन हप्र 
है उसको छोडकर श्रन्यत्र सोना, वठना प्रौर गमन 
श्रादि करना, इसका नाम विहा रवत्स्वस्यान है । 
वोचार- देखो ब्र्थंसक्रान्ति, योगसक्रान्ति व 
उयञ्जनसक्रान्ति। १ वीचारोऽर्थ-व्यञ्जन-पोगस- 
क्रान्ति । (त. सु €-४४) । २ श्रत्थाण वजणाण 
य जोगाणयस्कमोदह्ु वीचारो) (भ श्रा १८८२)। 
३. श्र्थो च्येय द्रव्य पययो वा, न्यञ्जन वचनम्‌, 
योग ॒काय-वाडूमनस्क्मलक्षणः, सक्रान्ति. परिवतं- 
नम्‌ । द्रव्य विहाय पययिमूर्पैति, पर्याय त्यक्त्वा 
दरव्यमित्य्थंसक्रान्ति । एक श्रूतवचनमुपादाय वच- 
नास्तरमालम्वते, तदपि विहायान्यदिति ग्यञ्जन- 
सक्रान्ति. 1 काययोग त्यक्त्वा योगान्तर गृह्भतिः 
योगान्तर च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसक्रान्ति 1 
एव परिवर्तनं वीचार इत्युच्यते । (स ति €-४४; 
त. वा. €-ष्ट) । ४. वीचार सक्रान्ति श्रयं 
व्यञ्जन योगेषु । (घव धु १३, पु ७७) । ५. श्रयं 
व्यञ्जन-योगाना वीचार सक्रम क्रमात्‌ । (ह.पु. 
५६-५८)। ६ भर्थ-व्यञ्जन-योगाना वीचार. सक्रमो 
मत (ज्ञाना. म स्मृत") 1 (म.पु. २११७२; 
त. सा. ७-४७; जाना २१-७२) । ७. श्रनीहित- 
वृत्या्थान्तिरपरिणमन वचनाद्रचनान्तरपरिणमन 
मनो-वचन-काययोगेषु योगा्योगान्तरपरिणमनं 
वीचारो भण्यते (वु द्रभ्यसं ४८) । 

१ धरय, ध्येञ्जन श्रौर योग कै परिवतंन को वचार 
कहते ह । 

वौतराग--मोहणीयक्वएण वीयराश्नो । (धव पु 
€» १. ११८) । 

मोहनीय कमं के क्षय से जीव वीतराग राग-देष 
से रहित-- होता है । 
वौतरागकथा-गुरूशिष्याणा विशिष्टविदुषा वा 
राग दवेष-रहितान। तत्तवनिर्णयपर्ंन्त परस्पर प्रव्त- 
मानो वाग्न्यापारो वीतरागकथा । (न्यायदी पु. 
७६-८०) । 

गर भरोर शिष्य भ्रयवा राग-देषसे रहित भ्रत्य 
विशिष्ट विद्वानों के मध्यमेभो जो वस्तु स्वूप के 
निर्णय होने तक वचन का भ्यापार चलता है उसे 
वीतरागकथा कहते ह । 


दौतरागचारित्र] 


वीतरागचारित्न- तत्‌-(श्रपध्यान-) प्रभृतिसमस्त- 
विकल्पजालरदहित ॒ स्वसवित्तिसमुतपन्चसहजानन्दक- 
लक्षणसुखरसास्वादसहित यत्तद्रीतरागचारित्र मवति । 
(ब्‌ दरग्यसं.टी २२, पु. ५८) । 
श्रपध्यान श्रादि समस्त विकत्पों से रहित तथा स्व- 
शत्रेदन से उत्पन्न स्वाभाविक सुखकफे रसास्वादसे 
सहित जो चारित्र होता ह उसे वीतरागचारित्र 
कहते है । 
घीतरागसम्यकत्व --१. श्रात्मविश्ुद्धिमाचमित- 
रत्‌ । सप्ताना कर्मप्रकृतीनाम्‌ श्रात्यन्तिकेऽपगमे 
सत्यात्मविशयुद्धिमाच्रमितरद्वीतरागसम्यक्त्व मित्युच्य- 
ते । श्रत्र पूर्वं (सरागसम्यक्त्व) सावन मवति उत्तरं 
साधन साच्यच। (तवा १,२,३१)1 २. राग- 
हयरहिताना क्षीणमोहावरणाना वीतरागसम्यग्ददों- 
नम्‌ । (म. श्रा विजयो ५१) । ३ वीतरागसम्य- 
क्त्व निजचयुद्धात्मानुमृतिलक्षण वीतरागचारित्रा- 
विनाभूतम्‌, तदेव निद्चयसम्यक्त्वमिति । (परमा 
री. २-१७) । 
१ सात कमप्रकृतियो का सर्वथा क्षयहो जने षर नजो 
भ्रात्मा में निमलता होती है उसे वीतरागस्तम्यक्षत्व 
कहा जाता है । 
वोतहेदु-- वीत हि नाम विधिमुखेन साध्यसाघनम्‌ 
(न्यायवि विव. २-१७३० प्‌ २०८} । 
विधिमृखसे जोहैतु साध्यको सिद्ध किया करता 
है वह्‌ साख्यमतानसार वीतहेतु कहलाता है । 
वीतावीत -प्रतिषेधपरमुमयपर च वीतावीतम्‌ । 
(न्यायवि विव २-१७३, पृ. २०८) । 
जो हतु प्रतिघेष को तया उभय (विधि प्रतिषेध) कौ 
भी सिद्ध करता है उसे साख्यमतानृसार वीतावौत 
हतु कहा जाता है । 
योर--१ विशिष्टा मा लक्ष्मी मृक्तिलक्षणामम्यु 
दयलक्षणा वा रातीति वीर । (युक्षत्यन्‌ री १)। 
२. विशेपेणेरयति मोक्ष प्रति गच्छति गमयति वा 
प्राणिन प्रेरयति वा कर्म्माणि निराकरोति वीरयत्ति 
वा रागादिशत्रून्‌ प्रति पराक्रमयतीति दीर । 
(स्थानां प्रभय. व॒ ५१), विदारयति यत्कर्म्म 
तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तदच तस्माद्रीर 
इति स्मृत. ॥ (स्यान. भ्रमय, चु. पृ. ३६ उव्‌ })। 
३. विशेषेण ईरयति क्षिपति कर्माणीति वीर. 1 
(योगक्ा. स्वो विव. १-१) । ४. शूरवीर 
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| वीयं 


विक्रान्तौ" वौरयति स्म॒ कषायोपसर्ग-परीषहैन्द्रिया- 
दिशत्रुगणजय प्रति विक्रामति स्मेति वीर । रचः" 
इत्यच्‌ प्रत्यय । भ्रथवा “ईर्‌ गत्ति-प्रेरणयौ ' विहेषेण 
ईरयति गमयति स्फोटयति यद्वा प्रापयति शिवमिति 
वीर । यदिवा "ईर्‌ गतौ" इत्यादिको धातुः विषे. 
पेण श्रपूनमविन ईतं स्म याति स्मेति वीरः श्रपशिम- 
तीर्थकरो वरद्धमानस्वामीत्यर्थं । (वृहत्सं, मलय, 
व्‌ १)। ५ वीरो विक्रान्त, वीरयते श्रयते 
विक्रामति कर्मारातीन्‌ विजयत इति वीरः। (नि, 
सा. व्‌. १) । 

१मा' का श्रयं लक्ष्मीहै, जो विशिष्ट मा-मृक्ति 
भ्रीर स्वर्गादि के श्रम्युद्य रूप सक्ष्मी-को "रातिः 
भर्यात्‌ देता है उसकानाम वीरहै। २ "विज्ञेषेण 
,ईरयति इति वीरः” । इस निरक्ति फे श्रनुसार नो 
विक्षेष स्प से मोक्षके प्रति स्ववं जाताहै तथा 
दूसर्यो को पटुचाता है, प्रणवा कर्मो का निराकरण 
करता है, प्रयवा रागादि श्रत्रुभ्रों पर विनय प्राप्त 
फरताहै उसे वीर कहा माताहै। यह्‌ प्रन्तिम 
तायंकर वमान जिनन्र का एक सार्थक नाम है । 
वीरासन -१ वीरासण जपे विप्रकृष्टदेशे कृत्वा- 
सनम्‌ । (भ भ्रा विजयो. २२५) । २. वीरासन 
ऊष्ढयोपरि पादद्टयविन्यास । (भ, ध्रा. मूला. 
२२१५) 1 ३. >€ >< ><न्यस्तावूर्वो वीरासन क्रमौ । 
(श्रन. ध ८-८२)। 

१ जाघोंको दूर देश मे करके बठना, इते वीरासन 


ण्हुते है । २ दोनो जघाध्नों के ऊपर दोनों पावो के 
रखने पर वीरासन होता है) 


वीर्यं -१ द्रव्यस्य स्वशक्तिविशेषो वीर्यम्‌ । (स. 
चि. ६६) । २ द्रव्यस्यात्मसामथ्वं वीर्यम्‌ | 
द्रव्यस्य शक्तिविशेष सामथ्यं वीयंमिति निश्चीयते । 
(त वा. ६, §, ६) । ३. वीयं वी्यन्तिरायक्षयोपः 
शम-क्षयज खत्वात्मपरिणाम । (प्राव. नि. हरि. 
वु १५१३. पृ. ७८३) । ४. श्रात्मनो निविकारस्य 
कृतकृत्यत्वघीश्च या । उत्साहो वीयमिति तत्की तित 
मुनिपृगवेः 1 (मोक्षं ४७) । ५ द्रग्यस्य पुरुषा- 
देनिजशक्तिविशेणो वीरव॑म्‌ ॥ (त वृत्ति शरुत. 
६-६) । 

१ रव्य कौ प्रपनी दाक्तिविश्षेय को ययं कहते हू 
३ वीर्यन्तिराय के क्षयोपक्षम भ्रयवा क्षयसे जो 


वीय प्रवाद 


१०६२) जैन-लक्षणावली 


 [वीर्थन्तिरार्घ 


परात्मा का परिणाम उत्पनन होता है, उसका ` नाम पुवं-है.त्तया पदस्या उसको ७६००४०० है 1 


वीर्यं है। 

वोरथप्रवाद--१ छद्यस्थ-केवलिना वीयं सुरेन्द्र 
दंस्याचिपाना टयो नरेद््र-चक्रयर-बलदेवाना च 
घीर्यलामो द्वन्याणा समभ्यक्त्वलक्षण च यत्राभिहित 
च तदर्यप्रवादम्‌ । (त वा. १ २० १२प्र- 
७५} २ वीरियाणुपवाद णाम पुन्वे श्रदुण्ण वत्थूण 
सद्भिमयपाहुडाण १६० सत्तरिलक्खपदेहि ७०००००० 
श्रप्रविरिय परविरिय उभयविरिय सेत्तविरिय 
भवविरिय तवविरिय वण्णेइ। (घव यपु १, पृ 
११५); छद्यस्थाना केवलिना वीर्यं सृरेन््र-दत्याधि- 
पाना वीयंद्धयो नरेन््र-चक्रधर-वलदेवाना वी्यलामो 
द्रव्याणामात्मपरोमय क्षे्-मवषितवोवी्यं सम्यक्त्व 
लक्षण च यत्राभिहित तद्रीयंप्रवाद सप्ततिश्तपह्‌- 
सरपदम्‌ ७०००००० । (घव पु. ६, पु २१३) 1 
३. विरियाणुपवादपुन्व श्रप्पविरिय परविरिय तदु 
भय विरिय-चेत्तविरिय-कालविरिय-मवविरिय-तववि- 
रियादीण वण्णण कुणइ । (जयघ १, पृ. १४०) 1 
४, वीयंप्रवाद तृतीयम्‌ तत्राप्यजीवाना जीवाना 
सकर्मेतराणा वीयं प्रोच्यत इति वीयंप्रत्रादम्‌, 
तस्यापि समप्तत्तिपदकशतसहख्लाणीत्ति परिमाणम्‌ । 
(समवा वृ. १४७) 1 ५ सप्ततिलक्षपद चक्रधर 
सुरपति-वरणेन््-केषल्यादोना वीयं माहासम्यव्याव्णं- 
क वीर्यानुप्रवादम्‌ । (शुतभ. टी १०)। ६ बलदेव- 
चक्रवतति-तीर्थंकरादिवलवर्णकर सप्ततिलक्षपदप्रमाण 
वो्यनुप्रवादपूवेम्‌। (त वृत्ति भूत १-२०)1 
७. विज्जाणुवादयुन्व वज्ज जीवादिवत्थुसामत्थ । 
प्रणुतरादो श्रणुवण्णणमिह तस्स हवेत्ति णणमह्‌ ॥ त 
वण्णद्वि अप्पवल परविञ्ज उह्य विज्जमवि णिच्च । 
खेत्तल कालवल माववल तवबल पृण्ण 11 दन्ववल 
गुण^जजय विज्ज ` चिञ्जावल च मन्ववल । सत्तरि- 
लक्खभ्येहि पुण्ण पृव्व तदीय खु । (श्रगप ४६, 
५९) । 

९ निस पुर्वश्रूत मे छषदास्यों च केवलियो के वीयं, 
हन्द श्रौर दत्यो फी ऋद्धियो; राजा, चक्रवर्ती व 
अलदेवो के वी्यलामं तथा द्रव्यो व॒ सम्यक्षत्वके 
लक्षण का निरूपण किया गया है उत्ते चीयंप्रवाद- 
पूवं कहते ह । ४ जिसमे श्रजीर्वो तया सकर्मा 
(सक्र) व मुक्त जीषोके चीयं का कथन किया 
जाता है उसका नाम वीयप्रवादपूवं है 1 यहु तीसरा 


वीर्याचार ~ १: मभ्यश्ञानविलोचनस्य दषतः" शद्धा 
नमर्हन्मते ब्रीयंस्थाविनिगृहनेन तपसि स्वस्य प्रय- 
त्नाद्यते । या वृत्तिस्तरणीव नौरेविवरा लष्ठ 
भवोदन्वतो वीर्याचारमह्‌ तमूजित्तगुण वन्दे ` सताम- 
चितम्‌ 1। (चारित्रभ- ६, पु ' १८९) 1२. स्वदकत्य- 
निगृहनखूपा वृत्ति्ञानिादौ वीर्थाचार । (भ. घ्रा 
विजयो ४६), वीर्यान्तरायक्षयोपक्लमजनित्तसाम- 
्यं परिणामो वीर्यम्‌ तदविगृूहुनेन ' रत्नत्रेयवृत्तिर्वीः 
यचार ) (भःश्रा विजयो. ८१५/, स्वशेकत्यनि-' 
गृहन तपसि वीर्याचार । (भ. श्रा. विजयो ˆ४१६) । 
३. तत्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्वश्तक्स्येनवमगृूहनेनाचरण 
परिणमन वीर्याचार । (परमा व्‌. ७) । ४ ' वीर्यः 
स्यानिह्धंवो वी्थचिरि शुमविषेयस्वशक्त्योत्साह । ` 
(मूला. व्‌ ४-२) । ५ (वीर्याचारो जानादिप्रयोज-“ 
नेषु वीयंस्यागोपनमिति 1 (समवा. वृ. १३६) । 
६ विरिथाचारो स्वसामर्थ्यानिगृहनेन निर्मलरत्नत्रये 
प्रवृत्ति । (भेश्रा मूला. ८५) । 

१जोमुनि निनशासन पर 'शदधा रताहै तया 
सम्यसज्ञानरूप नेत्र से सहित है उसकी भ्रपने सामथ्यं 
कोन छिपाकर जो प्रयत्तपुर्वक तपम प्रवृत्ति होती हैः 
उसे वीर्याचार कहा जाता है । जिस प्रकारचछेद से 
रहित छोटी नौका द्वारा समुद्रसेपारहो सक्ते 
उसी प्रकार इत्र वीर्याचार रूप प्रवृत्ति के प्राश्रयसे 
ससार रूपसमुद्रसेपारहो सक्ते ह। ५ जननः 
ध्रादि प्रयोजनो मे शक्ति कोन छिपाना, इतका नामं 
वीर्याचारदहै। 

वीर्यानुपभ्रवाद “देलौ वीर्प्रवाद 1 

वौर्या्वाद -देखो वीयं भरवाद । 

वीर्यान्तराय -१ वीर्यं बल शुक्रमि्येकोऽ्थं । 
जस्स कम्मस्स उदएण दीरियस्त विग हदि 
वारियत्तराइय णाम । (घव पु ६, पृ. ७८) , श्रन्त- 
रमेति-गच्छतीत्यस्तराय">< >< >< वीयं [र्य] शक्ति 
सत्यथ 1 -वीर्येस्य विघ्नकृदन्तराय- वीर्यान्तिराय । 
(घव. पु. १३ पृ. ३६०) । २. तथा यदुदषात्‌ 
सत्यपि नीरुजि शरीरे यौवनिकायामपि वत॑मानो- 
ऽल्पप्राणो मवति यद्वा वल॑वत्यपि शरीरे ` स्यिऽपि 
प्रयोजने हीनसत्वतया न प्रवर्तंते तद्ीर्यान्तरायम्‌ । ' 
(प्रज्ञाप, मलय. वृ. २६३ पृ. ४७५) । 

१ वीयं काश्रयं बलसभ्नौर शुक्त (शरीरगत धातु 


वृक्षमूल~उपगत-प्रतिचार] 


विकेष) होता है, जिं कर्मके उदयसे वौयंकषा 
विघ्न होता है उसे वीर्थान्तराय कहते है । २ जिसके 
उव्यसेश्रीरकेनीरोणश्रोर यौवन श्रवस्यामे 
‹"वतेभरान होने.पर भी प्राणी श्रत्पप्राण होता, 
प्रयवा शरीरके बलवान्‌ होने पर भौ तथा प्रयो- 
जनके साध्य भी होने पर प्राणो हीनवल होने से 
उममे श्रवृत्त नहीं होता है वहु वीर्यान्तराय कटु- 
-लातारहै। । । 
वृक्षमूल-उपगत-श्रतिचार--१. वृक्षस्य मूलमूप- 
गतस्यापि हस्तेन पादेन शरीरेण वाप्कायाना पीडां । 
कथम्‌ '? दरी रावलग्नजलकणप्रमाजंन हस्तेन पादेन 
चा क्िलाफनकादिगतोदकापनयनम्‌, मृत्तिकाया 
मूमौ शयनम्‌, निम्नेन जलप्रवाहगमनदेशे वा श्रव 
स्थानम्‌, भ्रवग्राह वर्पापात कदा स्यादिति चिन्ता, 
चपंति देवे कदाम्योपरम स्यादिति वा, छत्र-कट- 
"कादिघारण वर्पानिवारणायेत्यादिक्रः।' (भ श्रा 
विजयो, ४८७) । २ वृक्षमूलाविवासस्य (श्रति- 
चार) हस्तेन पादेन वा शरीरावलगनजलकणप्रमा- 
जनम्‌, तदच्छिला-फलकादिगतोदकापनयनम्‌, जला- 
द्राया भूमौ शयनम्‌, निम्नजलप्रवाहूगमनदेशे' वा 
प्रवस्थानम्‌, श्रवग्रहे वृष्टि कदा स्यादिति चिन्ता, 
वृष्टौ वा कर्दतदुपरम स्यादिति वा, वृष््प्रति- 
वन्वाय छत्रादिवारण वेत्यादि । (भ्रा मूला. 
४८७) 1 
हाय, पावश्रयवा क्षरीर फे हारा (क्षरीरमे 
सलगन जलकणां कफे पोछने से) जलकायिक, जीवों 
फो पीडा पटुचाना, हाय श्रयवा पाव से हिला 
प्रयया परिये पर स्वित जल कफो हटाना, गीली 
भूमि पर सोना, नीचे जलप्रवाहु के जाने के स्थान 
मे स्थित होना, वर्षा के थभाव मे "कव वर्षा होमौ 
एेसा विचार करना, भ्रयवा वर्षा के चालू रहने पर 
“कव यह सम्राप्त होगी' एसा चिन्तन करना, वर्ष 
के निवारणे लिए छत्र वकटकश्रादिको धारणा 
करना; इत्यादि ये सव कायक्लेश्च के भ्रन्तर्गत वर्षा 
योगकरे प्रतिचार रहै ति 
वृत्त--१ वृत्त च तदुद्रयस्यात्मन्यस्खलद्‌वृत्तिधार~" 
णम्‌ । (क्षत्रच्‌ ६-२०) । २. यद्िशुदधे परं वाम 
यय्ोगिजनजौवितम्‌ । तद्वृत्त सवंसावयपयुंदासैक- 
लक्षणम्‌ ॥ (जाना =-१ यू १०६) । ३. -वुत्त- 
मृनाचारषरिहार सम्पगराच्ररपरिपालन च~! (योग्धः 


१०२३, जेन-लक्षणावली 


[वृत्तिपरिसंख्यान 


शा स्वो. विव. १-४५, पु १५७} । 

२ समस्त सावद्ययके परित्यागकफा नाम वृत्तहै। 
३ श्रनाचार (कुत्सित श्राचार) को छोडकर समी. 
चीन श्राचार के परिपालन फो वृत्त कहते ह। 
वुत्िपरिसस्यान--१ गोयरपमाण-दायग-भायण- 
णाणाविधाण ज गहणं । तह एसणस्स गहण विवि- 
घस्स य वृत्तिपिसखा ॥ (मूला ५-१५८) 1 
२. गत्तापच्चागद उऽ्जुवीहि गोमत्तिय च पेलविय । 


वृका वदट्टपि य पदगरवीवी य॒ गोयरिया ॥ 
` पाडयणियसणयभिक्डापरिमाण दत्तिघास्रपरिमाण । 


पिडेसणा य पाणे्णा य जागूय पुगगलया । स॒सिद 
फलिह्‌ प्रिखा पृष्फोवहिद व सुद्धगोवहिद । लेवड- 
मलेवड पाणय च णिस्सित्थगमसित्यं ॥ पत्तस्स 
दायगस्स य भ्रवग्गहो वहुविहौ ससत्तीए । इच्चेव- 
मादिविधिणा णादव्वा वृत्तिपरिसखा। (भ.प्रा 
२१८२१) । ३ भिक्षाथिनो मुनेरेकागारादिवि- 
घयसकल्पचिन्तावरोधो वुत्तिपरिसख्यानमाशानि- 
वृत्यथं मवगन्तन्यम्‌ 1 (स ति. ६-१६) । ४ एका" 
गार-तप्तवेश्मेकरण्याद्धम्रामादिविषय सकल्पो वृत्ति- 
परिसख्यानम्‌ । भिक्षाथिनो मुनेरेकागारादिविषय 
सकल्परिचन्तावरोव वृत्तिपरिसख्य।नमाश्चानिवृत्य- 
थंमवगन्तव्यम्‌ । (त वा €, १६ ४) । ५ भोयण- 
भायण-घर-वाड-दादारा वत्ती णाम । तिस्ते वृत्तीए 
परिसख्याण गहण वृत्तिपरिसख्याण णाम । एदम्मि 
वुत्तिपरि्खाणे पडिवद्धो जो श्रवग्गहो सो वृत्ति- 
परिसख्याण णाम तवो । (घव. पु १३, ¶ ५७) । 
६ एकागार-सप्तवेरमंकरसाधुंग्रासादि-व्रिषयक्षकल्पो 
वृत्तिपरिसख्यानम्‌ । (त हलो €-१६) 1 ७ तथा 
श्राहारसन्ञाया जयो वृत्तिपरिसश्यानम्‌ । (भ घा 
विजयो. ६) । = एकवास्तु-दक्षागार-पान-मुद्गादि- 
गोचर. 1 सकल्पं क्रियते यत्र वृत्तिसस्या हि तत्तप ॥ 
(त. सा. ७-१२) । & एगादिगिहपमाण कि.वा 
सकप्पकप्िय विरस 1 भोज्ज परुन्व भुज वित्ति- 
पमाण तवो तस्स । (कात्तिके ४४२) । १० वृत्ति- 
वटि-गृहाऽऽहार-पात्र-दातृपु वर्तनम्‌ । सख्या तन्नियमो 
वृत्तिपरि्ख्या निजेच्छया ॥ दयमाश्ानिरासायादी- 
नताभावनाप्तये । गात्रयाघ्रानिमित्तान्नमात्रकाक्षस्य 
योगिन ॥ (भ्राचा सा. ६, ११-१२) । ११ तथा 
वर्त॑तेऽनयेति वृत्तिरमक्ष्म्‌, तस्या सक्षपण हास, 
तच्च दत्तिपरिमाणरूपम्‌ । एक-दि-व्यायगारनियमो 


वत्तिपरिसंख्यान] 


रथ्याग्रामारधग्रामनियमदइच । भ्रत्रैव द्रव्य-क्ेव-काल- 
मावामिग्रहा भन्तमूता.। (योगज्ञा स्वो. विव. 
४-८६) । १२ मिक्षागोचरचित्रदातृचरणामव्रान्न- 
सश्माद्विगान्‌ सरुत्पाच्छ्रमणम्य वृत्तिपरिसस्यान 
तपो ्गस्थितिः । नैराश्याय तदा चरेश्चिजरसासूग्माय- 
सशोषणदारेणेन्दरियसयमाय च प्रर निर्वेदमातेदि- 
वान्‌ | (श्रन. घ ७-२६) । १३ श्राक्चानिरासार्थ- 
मेकमन्दिरादिग्रवृत्तिविधान तद्धिपये सकल्प-विकल्य- 
विन्तानियन््रण वृत्तर्मोजनप्रवृत्ते परिसमन्तात्सख्पान 
मयददा, गणनमि"त यावत्‌, वृत्तिपरिसरूयानमुच्यते । 
(त. वृत्ति धरत. &-१९) । १४ वृत्तिपरिसख्यान 
गणिततगृहेषु भोजन वस्तुसख्या वा । (भावग्रा. टी 
७८) । १५ वृत्ते प्रमाण परिसख्या वृत्तिपरिसस्या । 
स्वकीयतपोविरहेषेण रस-रुधिर-मासशोषणद्ारेणे- 
च्दरियस्तयम परिपालयतो भिक्षाधिनो मुने एकगृह- 
सप्तगृहैकमागद्धि-दायक-माजन-मोजनादिविषयः स- 
कल्पौ वृत्तिसख्यानम्‌ >८>८ > । (कात्तिक टी 
४४५) । १६ त्रि -चतु -पञ्च-पष्ठादिवस्तूना सख्था- 
शनम्‌ । सदृमादिसखूयया यद्वा वृत्तिसल्या प्रचक्ष्यते ॥ 
(लाटी. ७-७७) । 

१ गृहे प्रमाण, दाता भ्रौर पाच्च इत्यादिके 
सेम्वन्ध मे तथा भाजन फे सम्बन्धर्मे जो प्रनेक 
भकार का नियम किया जाता है उसे वृत्तिपरि- 
सख्यान तप कहा जाताहै । जपे र्मे भोजन के 
लिएदोया तीन श्रादि -घर जाञगा, यदि वृढ 
दाता पडिगाहन करेगा तो श्राहार लूंगा, श्रन्यथा 
नहीं; इसी प्रकार पात्र (चांदी या पीतल से 
निमित) प्रौर मोजन (श्रमूक प्रकारका घान्य भ्रारि) 
के सम्बन्ध मे मी समना चाहिए । ११ निसक्े 
प्रायसे व्तन--श्षरीर षी स्थिति रहती है-- 
उसका नाम वृत्तिहैनो भक्ष्य कावोघकहै। धर 
च गली प्रादि का नियम करके उक्त भैक्ष्यकाजो 
संकोच क्रिया जाता है उसे वृत्तिसक्षेप कहते ह । 
वृत्तिपरिसद्यानातिचार--९. वृत्तिपरिसस्यान- 
स्यातिचारा गृहसप्तकमेव प्रविशामि, एकमेव पाट. 
कम्‌, दरिद्रगृहुमेकरम्‌, एवमूतेन दायक्ेन दायिक्या 
वा दत्त गृहीष्यामोति वा कतसकलप [ल्प्य | गृहु- 
सप्वकादिकादपिकप्रवेा , पाटान्तरप्रवेशश्च पर भो- 
जयामीत्यादिक । (भ. श्रा विजयो ४८७ ) । 
२ वृत्तिपरिसश्यानस्यातिचारो गृढसप्तकमेव प्रवि- 


१०२४, जन-लक्षणावली 


[वृष्येष्टरस 


शामि हइत्येवमादिसकरत्पं कृनवत" पर मोजयामी- 
त्यमिप्रयेण तदविकश्रवेक्षादिक । (भ. श्रा मूला. 
४८७) 1 

१ वृत्तिपरिसं्यान तप मे सात गुहु, एक पारक श्रवा 
दरिद्र दाता भ्रादिके धरकेविवयमे जो नियम 
क्या गथा चा उमसे द्रूयरे को भोजन करता, 
इस विचार पसे श्रधिक गृह धादिमे पवेश करते पर 
वड्‌ वृत्तिपरि रयन के श्रतिचारसे मलिन होता 
है । 

वुत्तिसंक्षेप --देलौ वृत्तिपरिसख्यान । 

वृद्ध -वृद्ध क्षीणेन्द्रियकर्मेन्द्ियकृत्य चतुर्थीमवस्या 
प्राप्त स सस्तारक दीक्षामेवार्ुति, न प्रव्रज्याम्‌ 1 
(भ्राचारदि. पू ७४) । 

जिक्तको वुद्धि इन्र्यो व कर्मद्धिर्यो का कायं 
क्ियिल पड़ गया है वहु चौयी श्रवस्याको प्राप्त 
वद्ध कहलाता है । वहु सस्तारक दीक्षाकेयोग्यतो 
होता है" पर भरव्रन्या- मुनि दीक्षा--के योग्य नहीं 
होता । 

वषभ -वृपेण घर्मेण भातीति वृषभ । (प्रन. ब, 
स्वो. री. ८-३६) । 

जो वष प्रयत्‌ घर्भं से शोभायमान होता है उसका 
नाम वृषभ । यहु जिनेदधके १००८ नार्मोके 
श्रन्तगत ह । 

वृषभानुजात --वृषमानुजात , भ्रत्र श्रनुजात' शब्दः 
सदृशवचनो वृषभस्यानुजात सदृशो वुपमानुजात , 
वुषभाकारेण चन्दर-सूय-नक्षत्राणि यस्मिन्‌ योगे भ्रव- 
तिष्ठन्ते स वृषभानुजात । (सू्प्र मलय व॒ १२; 
७८, धू २३३) 1 

लिस योग मे चन्र, सुयं श्रौर नक्षत्र वृषभ के ्राकार 
से भ्रवस्यित रहते ह उसका नाम वृषभानुनात योग 
है । यहा श्रनूजात का श्रयं सवृक् है । 

वृष्य -इन्दरियवलवद्ध नो माषविकारादिवष्य. कथ्य- 
ते । वृषवत्कामी मवति येनाहारेण स वृष्यः। (त. 
वृत्ति शुत. ७-३५) । 

जो उद़ृद भ्रादि इिर्योके बल को वुद्धिगत करते 
हे दुष्य कहलते है जिस श्राहार से मनुष्य बल 
के समान कामी ष्ोता है उसका वृष्य यहु सार्थक 
नामदै। 

वुष्येष्टरस-- १ वृषे वृषभे साधवो वृष्याः, येषु 
रसेषु भुक्तेषु पुमान्‌ वृषमवत्‌ उन्मत्तकामो भवति ते 


वेणुकानुजात] 


रसा वृष्या इत्युच्यन्ते । (त. वृत्ति भतत. ७-७) 1 
२. वृष्यमन्न यथा माषा पयष्चेष्टरस स्मृत । वीर्य 
वृद्धिकर चान्यतुत्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥ (लारीसं. 
६-६५८) । 
१ जिन रसो का उपभोग करने पर मनुष्य वेल फे 
समान उन््तहो जाताह वे वृष्यरस कहलतेर्हु। 
२ वीयं को वृद्धिगत परमे वाले उद्द श्रादि फी 
वृष्यरस फहा जाता ए! 
वेणुकानुजात वेणु वशस्मरनु नात 
वेणुकानुजात । (सुयम. मलय वृ 
२३३) । 
वेणु नाम वासिका, वांस फे सवृक्षयोग कफो वेणु- 
कान॒जातयोग कहा जाता है । 
येद (मागणा) --वेचत इति वेदं । (घव पु १, 
प्‌. १४०) ; >< >< >< प्रथवात्मप्रवृत्तं सम्मोहौ- 
त्पादो वेद । >€ >< >< श्रथवा श्रात्मप्रवृततरमेुन- 
समोहोत्पादो वेद । (घव पु. १ पृ. १४०, पु ७, 
पृ, ७) । 
जो वेदा जाता है--भ्रनुभवमे भ्राता है--उसका 
नाम वेद है । प्रयवः श्राल्मप्रवृत्तिसे जो मेथुनक्रिया 
के प्रति मुग्ध करता ह उसे वेद कहा जाता है । 
वेव (जीव) --सुखमसुख वेदयतीति वेदः । (घव, 
पु. ६, प्र. २२१) । 
जो सुख-दुख का वेदन या भ्रनुभवन करता हैया 
जानता है उपे वेद कहते ह । यह्‌ एक जीव का 
पर्याय नमह! 
वेद (श्रुत ) -भ्रश्ेपपदार्थान्‌ वेत्ति वेदिष्यति श्रवे- 
दीदिति वेद सिद्धान्त । (घव. पु १३, प्र २८६) 
जो समस्त पदार्थो को वतमान मे जानताहै, 
भविष्य मे जानेगा तथा भूतमें जान चुकाहै उसे 
वेद कहा जाता है । यह्‌ धुत फे वाचक ४१ नामो 
मेसेएकटहै) 
वेदकसम्यक्त्व--देखो क्षायोपशषमिक सम्यक्त्व । 
१ तत॒ सम्यक्त्वभाधनामृतरसविवधितविशुद्धि 
मिथ्ात्वविघात्तिवीर्याविमवि क्षुयमानत्री हितुष- 
कण-तन्दुलविवेकवत्‌ मिथ्यादर्शनकमं मिथ्यात्व- 
सम्यक्त्व-सम्यङ्‌मिथ्यात्वविभागेन चधा विभज्य 
सम्यक्त्व वेदयमान सद्‌भूतपदार्थश्रद्धानफल वेदक- 
सभ्यग्दुष्टिर्मवति ! (त वा €-४५)। २. सम्म 
च. १२६ 


तत्सदृशो 
१२-७८; 


१०२१५, जैन-लक्षणावलीं 


[वेदकसस्यक्त्व 


त्सण्णिददस्णमोहणीयभेयकम्मस्स उदएण वेदय- 
सम्माषदी णाम । , >< >८ >८ जौ पूण ॒वेदयसम्मा- 
इदु मो सिथिलसदृहणो थेरस्स लद्विग्गहण व सिथि- 
लग्गाहो कुहेड-कूदिट्ठ्तेहि भडिदि विरादश्रौ । 
(घव पु १, पृ. २७१-७२) ; . दस्षणमोहुदयादो 
उप्पञ्जष् ज पयत्यसदृहण । चलमलिणमगाढ त 
वेदगसम्मत्तमिह मृणमुं ।॥ (घव. पु. १, प ३९६. 
उद्‌)! दशंनमोहवेदको वेदक, तस्य सम्यग्दशंन | 
वेदवःमम्यग्द्ानम्‌ । (घव, पु १ पृ, ३९६८) ; दस्षण- 
मोहणीयस्स >< >< >८ खश्रोवसमेण वेदगसम्मत्त । 
(घव. पु ७, प १०७), सम्मत्तदेसधादिफहयाण- 
मणतगुणहाणीए उदयमागदाणमहदह्‌ रदेसघादित्त- 
णेण उवसताण जेण खश्रोवसमसण्णा श्रत्थि तेण 
तत्युप्पण्णजीवपरिणामो खग्रोवसमलद्धीसण्णिदो, 
तीए खभ्रोवसमलद्धीएु वेदगसम्मत्त होदि ।! (घव, 
पु. ७, श्र. १०८) । ३ सम्मत्तदेसघादिस्पुदयादो 
वेदग ह्वे सम्म । चलमसितनमगाढ त॒ णिच्च कम्म. 
क्वणहेदू ॥ (गो जी. २५), दसतणमोहुदयादो 
उप्पज्जइ ज पयत्यसहृहण । चलमलिणमगाढ त 
वेदयसम्मत्तमिदि जाणे॥ (गो जी. ६४६) 1 
४ ब्रजन्ति सप्ता्यकल >< >< >< । >८ > >< हय 
(क्षय शेम च) यदा याति तदानुवेदिकम्‌ 1 (धर्भं- 
प॒ २०, ६९-७०) 1 ५ प्रशमे कमणा षण्णामुद- 
यस्य क्षये सति । श्रादत्ते वेदक वन्द्य सम्यक्त्वस्यो- 
दये सति ॥ (प्रमित. धा २-५५) । ६. वेदक 
नाम सम्यक्त्व क्षपकश्रेणिमीयुप । श्रनन्तानुवन्धि- 
नातुषक्षये जतिररीरिण ॥ (्रि.शपु च ९, 
३, ६०५) । ७ पाकादुशध्नसम्यक्त्वभ्रकृतेरुदयक्षये । 
शमे च वेदक पण्णामगाढ मलिन चलम ॥ (भ्रन, 
घ. २-५६) । ८ छक्कुवेसमदो सम्मततुदयादो वेदग 
सम्म ॥ (भावत्रि. &) । & दंनमोहनीयभेदस्य 
सम्यक्त्वभ्रकृते सवेधाततिस्पधंकानामुदयासावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षणे उपरमे च उदयनि- 
पेकदेशवातिस्पघंकस्योदयात्‌ क्षायोपशमिक सम्य- ` 
क्त्व तत्त्वार्थं श्नद्धान मवेत्‌ तदेव वेदकमित्युच्यते । “ 
(गो जो.म. प्र २५)। 

१ प्रथम सम्यक्त्व कै श्रनिमुख हप्रा जौ जीव दले - 
जाने वाले घानं के छिलका, कण श्रौर तन्दुल हन 
तीन विभा्यों फे समान भिण्यादरछन कमं फो । 


1 


#॥ 


वेदना] 


भिच्यात्व, सम्यक्त्व भ्रौ र सम्यडमिथ्यात्व इन तीन 
भार्गो मे विभाजित कर सम्यक्त्व प्रकृति का श्रनु- 
भव करताहै बहु सद्भूत पदार्योके शद्धान के 
फलस्वरूप वेदकमम्यग्दुष्टि होता है 1 २ श्रनन्तगुणे 
हीनक्षम से उदय में श्राकर च श्रतिक्य हीन होकर 
वेशघाती फे रूप मे उकम को प्राप्त हुए सम्यक्त्व 
के देज्ञघाती स्पद्धफों का नाम क्षयोपशमहै। ईस 
क्षयोपक्ञम फे प्रायसे जो जीव का परिणाम होता 
है उसे क्षयोपक्ञमलन्धि कहते ह । स क्षयोपशशम 
लन्धि से वेदकसम्यक्त्व होता ह । 
वेदना-- १. वेयणा कम्माणमृदयो । (घव पु ९ 
पु. १२५); वेदणां णाम सुह-दुक्लाणि >< >< >< 
तम्हा सव्वकम्माण पडिसेह काण पत्तोदयवेदणीय- 
दन्व चेव वेयणा त्ति उत्त। (घव पु. १०, 
१६); वेदणीयदव्वकम्मोदयजणिदसुदह्‌-दुक्खाणि 
भुकम्माण॒मुदयजणिदजीवपरिणामो वा वेदणा। 
(घव. पु १०, पर. १७), श्रदुाविहकम्मदन्वस्स 
वेयण त्ति सण्णा) (घव पु १९१ प्र. २); 
वेद्यते वेदिष्यत इति वेदनाश्चन्दसिद्धे । अटुविहकम्म- 
पोग्गलक्वधो वेयणा । (घव पु. १२, प ३०२) 1 
२. वेदना कर्मानुमवलक्षणा 1 (सूत्रछ् शी. वु २, ४; 
१८, धू १२८) । ३. वेदन वेदना, स्वभावेनोदीरणा- 
करणेन वोदयावलिकाप्रविष्टस्य कम्मंणोऽनुमवनभिति 
माव. । (स्थानां. भ्रभय. व्‌ १५), वेदना सामान्य- 
कंर्मान्रभवलक्षणा । (स्थानां. श्रभय वु. ३३); 
वेदन स्थितिक्षयादुदयग्राप्तस्य कमण उदीरणाकरणेन 
चोट्यमावमुपनीतस्यानुभवनमिति । (स्थानां. भ्रभय. 
वु, २५०) 1 
१ घवला मे विवक्षाभेद से वेदना षा लक्षण श्रनेक 
भरार.का उपलत्व होता ह 1 यथा-- कमं फे उदय 
क{ नाम वेदनाहै। सुखदुखका नाम वेदनाहै। 
उभय में प्राप्त हृषु वेदनीय कमं के द्रव्य को" ऋनु- 
सुश्र नय की श्रपेक्षा वेदना कहा जाताहै। शब्द 
नपकी प्रपेक्षा. वेदनीयकममदरव्यके उदयसे जो 
सुख-दुख होते ह उनको भ्रयवा.भाठो कमो के उद्य 
से उत्यत्न होने चाले जीव फे परिणाम को वेदना 
कटा गया है! भ्राठ प्रकारके क्मंद्व्यका नाम 
वेदना है । र कमं कै ध्रनुभव को वेदना कहते हु । 
येदना भ्रातध्यान- १ वेदना-शन्दः सुखे दु-खे च 
वतंमानोऽपि ननातेस्य प्रकृतत्वात्‌ दु.खवेदनायां 
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विदनाभय 


प्रवर्तेते, तस्णा वातादिविकारजनितवेदनाया उप- 
निपति तस्या श्रपाय कथ नाममे स्यादिति संकत्प- 
हिचन्ताप्रवन्धस्तृतीयमातंमूच्यते । (स. सि. & 
३२) । २ तह सुल-सीसरोगाइवेधणाए विजोगपणि- 
हाणं । तदसपश्रोर्गाचिता तप्पडियाराउलमणस्छ 1 
(ध्यानश्. ७; योगज्ञा. स्वो विव. २३-७३ उद्‌.) । 
३. प्रकरणाद्‌ दु'खवेदनासप्रत्ययः। यद्यपि वेदना- 
शव्द सुखद खानूमवनविपयसामान्यस्तथापि श्रत 
स्य प्रकृतत्वाद्‌ दु.खवेदनासश्रत्ययो भवति । तत्परति- 
चिकीर्षां प्रत्यागूणंस्यानवस्यितमननो वर्योपिरमात्‌ 
स्मृतिसमन्वाहार ब्रार्तंघ्यानमवगन्तव्यम्‌ । (त वा. 
९, ३२, १) 1 ४. श्रसटेखोदयोपात्तटेपकारणमीरि- 
तम्‌ । तृतीय वेदनायाद्चेत्युक्त सूत्रेण तत्वत । (त. 
कलो. ६, ३२, १) 1 ५. कास-उवास-मगन्दरोदर-जरा- 
कुष्ठातिसार-ज्वरं पित्त-लेष्म-मरुतपरकोपजनितं 
रोगै शरीरान्तक. । स्यात्सतत्वप्रवलं. प्रतिक्षणमवं- 
यंचाकरलत्व नृणा तद्रोगातंमनिन्दितं प्रकटित दुर्वार 
दु खाकरम्‌ ॥ स्वल्पानामपि रोगाणां मामृत्स्वप्नेऽपि 
सभवः । ममेति या नृणा चिन्ता स्यादातं तत्तृतीय- 
कम्‌ । (ज्ञाना २४१ ३२-३३) 1 ६ बलादिरोग- 
सम्मवै च तद्वियोगध्रणिघान तदसप्रयोगचिन्ता च 
द्वितीयम्‌ 1 (योगश्चा. स्वो विव. ३-७३) 1 

१ वेदना शब्द से सामान्यतः सुखद ख का वोध होता 
है, पर श्रातंघ्यान के प्रसंग मे वातत पित्तादिके विकार 
सेजोशरीरमे पीडा होती है उस्तका नामवेदनाहै। 
उसका विनाश कंसे हो, इस भकार कफे चिन्तन को 
वेदना नाम का प्रातध्यान कहागयाहं । २ शूल रोग 
क्षादि कौ वेदना के होने पर उसके वियोग कफे लिए 
तथा भविष्य में उसका सयोग नहोनेके लिएजो 
चिन्ता होती है उसे वेदना प्रातंध्यान कहते ्है। 
वेदनाभय- १. एषैकेव हि वेदना यदचल ज्ञान 
स्वय वेद्यते निर्भेदो दितवे्य.वेदकवलादेक सदाना- 
कुर्ल. । नै वान्यागतवेदनव हि भवेत्‌ तद्भी कुतो 
ज्ञानिनो ति श्चकः सतत स्वय स सहज ज्ञान सदा 
विन्दति 1 (समयप्रा क. १५०) 1 २. वेदनागन्तुका 
वाघा मलाना कोपतस्तनौ । मीति- प्रागेव कम्पौ- 
ऽस्या (पचा कम्प स्यात्‌) मोहाद्वा परिदेवनम्‌ ॥ 
उल्लाघोऽह सविष्यामि मा सून्मे वेदना क्वचित्‌ । 
मूरच्छंव वेदनाभीतिदिचन्तन वा मृहूर्महु ॥ (लाटी 
सं ४, ४८-४६; पचाष्या २, ५२४२५) 


वेदनासमुद्धात 


१ वेद्यश्रौरवेदकके भेदसे रहितिओो स्वयं एक 
निक्ष्चल ज्ञान का वेदन करिया जातां है यही एक 
वेदना है, घ्रन्य वाह्य पदार्थो के सम्बन्ध से हने 
वालो दूसरी कोई वेदना नहीं है; फिर भला उसक्षा 
भय कहासे हौ सकता? इसप्रकार निभेय 
सम्यण्वूष्टि के वेदनाभय सम्भव नहीं है 1 २ मूर्लो 
के प्रकोपसे हरीरमे जो रोगादिजनित वेदना 


उत्पन्न होती है वह श्रागन्तुक है । उस्तके पहिलेही 


शरीरमे फम्प होना, श्रवा श्रत्ञानता से उसके 
लिए चिन्तातुरहोनाकि्मं केसे नीरोग हौऊगा, 
मुभे कहीं व्याचिजनित वेदना न हो; यही वेदना- 
भय कहलाता ह । 

वेदनासमूद्घात--१ तत्र वातिकादिरोग-विपादि- 
द्रव्यसम्बन्वसन्तापापादितवेदनाकृतो वेदनासमुद्घा- 
तः] (त वा. १, २०, १२, पृ. ७७) 1 २ वेदण- 
समुग्बादो णाम भ्रविव-सिरोवेदणादीहि जीवाण- 
मृक्कस्सेण सरीरतिगुणविप्फुज्जण । (धव पु ४, 
पु २६), वेदणावसेण सस्रीरादो वादिमेगषदेस- 
मादि कादूण नावृक्कस्सेण परीरक्तिगुणविफुजण 
वेयणस्रमुग्धादो णाम । (धघव.पु ७, प्र २९६६), 
वेयणावतेण जीवपदेसाण विक्खभृस्मेहेहि तिगुणवि- 
फजण वेयणासमुग्धादो णाम । (घव पु ११,यू. 
१८) । २ तीत्रवेदनानुमवान्मूलश्रीरमत्यक्त्वा 
भ्रा्मम्रदेशाना वहिनिगमनमित्ि वेदनासमुद्घात । 
(ब्‌ द्रव्यस टो १०)1४ त्ीत्रवेदनानुभवात्‌ मुल 
शरीरमत्यकत्वा श्रात्मप्रदेशाना वहि्गंमनं सीतादि- 
पीडिताना रामचन्द्रादीना चेष्टाभिरिव वेदनासमूद्‌- 
घात दृश्यते इति वेदनासमृद्घात । (काके टी 
१७६) 1 

१ वातिक (वायुजनित) श्रादि रोग तथा विष 
भ्रादिद्र्ग्यो कफे सम्बन्धसे होने वाले सन्ताप फे 
कारण जो वेदना होती हि व उसके श्राश्रयसेश्रीर 
कोन शछोढते हुए भ्रारमप्रदेहा बाहिर निकलते रह, 
तक, नाम ॒वेदनासमुद्घातरहै। २ शरं प्रर 
सिरकी वेदनाश्रादिसे जीवप्रदेशों के श्रधिकसे 
भ्रधिकश्षारीर से तिगुने फल जाने को वेदनासभुव्‌- 
घात हा नाता ह 1 

वेदनीय-देलो वे्यकमं । १. वेद्यत इति वेदनीयम्‌, 
प्रयवा वेदयतीति वेदनीयम्‌ 1 जीवस्स सुह-दुक्खाणु- 
हवणणिववणो पोग्गलक्लधो मिच्छत्तादिपच्चर्येव- 
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[वेदिमं 


सेण कम्मपज्जयपरिणदो जीवसमवेदौ वेदणीयमिंदि 
भण्णदे 1 (धव, पु. ६, पर. १०); नीव्म सुहै-दुक्लु- 
प्पायय कम्म वैयणीय णाभ । (घव. पु. ३, भर; 
२०८) । २. तथा वेते ्राल्हादिषूपेण यदनुमूयते 
तदरेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय. वृ. २८८) । 

१ जो पुद्‌गलस्कन्ध भिण्यास्व प्रादि फारणोंके यक्ष 
कर्मपर्याय रूप से परिणत होकर जीव के लिये सुख. 
दुःख का कारण होता है उसे वेदनीयं कहा नाता है। 
२ जितका श्राह्लादि (हषं श्रादि) के स्पसे श्रनु- 
भवन किया जाता है उसे वेदनीय कमं कहते ह । 
वेदभूढता--पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्मति । 
स्यादवेदमूढता जन्तो समृतिभ्रान्तिकारणम्‌ ॥ (श्राचा, 
सा. ३-४८) । 

पापजनक उपदे, वेद श्रौर श्रन्य पुराण श्रादिके 
विषयमे जो समीचीनताकी बुद्धिहोतीहै, इसे 
वेदमूढता कहते ह, वह जीव के संसार परिध्पण 
कोकारण ह्‌ । 

वेदिकाबद्धदोष--१- वेदिकाकारेण हस्ताभ्या 
वन्धो हस्तपजरेण वाम-दक्षिणस्तनप्रदेन प्रपीद्य 
जानुद्वय वा प्रवदुध्य वन्दनाकरण वेदिकावेद्धदोपः। 
(मूला वृ. ७-१०७) । २. वेदिकाबद्ध जानुनोरपरि 
हस्ती निवेश्य श्रो वा पाष्वंयोर्वा उत्तगे वा जानु- 
करद्वयान्त कृत्वा वा इति पञ्चभि्वेदिकाभिर्वद्ध 
युक्त वन्दनम्‌ । (योगश्चा, स्वो. विव. ३-१३०) । 
३. वेदिवद्ध स्तनोत्पोडो दौर््यां वा जानुबन्वनम्‌ । 
(भ्रन ध. ८-१०२) । 

१ वेविकाके श्राकारसे दोनों हा्योसे वायव 
वाहिने स्तनप्रदेकश् को पीडित कर वन्दना करना 
प्रयवा दोनो घुटनों फो बधि कर वदना करना, 
यह एक वन्दना का वेदिकावद्ध दोष है । २ दोनों 
घुटनों फे ऊपर, नीचे, दोनो पाह्वभार्गो मे श्रयवा 
उत्स मे दोनों हाथों को करके भ्रयवा घुटनेको 
दोनो हाोंके मध्यमे करके, पांच वेदिकाश्रोंते 
युक्त जो वन्दना की जाती है वह वेदिकावद्ध नामक 
दोषे से दूषित होती) 


` वेदिम--सुत्तिधुवकोसपत्लादिदन्व वैदणकिरिया- 


निप्कण्ण वेदिम णाम । -(षव.पु €, पु २७२, 
२७३) । 

वेदनक्रिया क्रिया से सिद्ध शुक्ति, ्न्घुव, कोश्च पल्य 
भ्रादिद्रव्यका नाम वेदिम है | 


वे्कमं ] 
वेद्यकमं -मधुलिप्तासिव)राग्रास्वादाभ वेचकरम- 
यत्‌ 1 सुख-दं ानुभवनदं स्वमावं तत्प्रको तितम्‌ ॥1- 
(ननि. श. धु. च. २, ३, ४६९) । 
शहद लपेटी तलवार की घार के ध्रग्रभागके 
प्रास्वादन फे समानजो कनं सुख च दुःठके श्रनु- 
सवन स्वभाववाला है उसे वेद्यकमं कहते है 1 
वेघ--वेधस्तु नासिक्ादिवेघन कीलिकादिभि. । 
(घ्यानन्ञ हरि. च. १९) 1 
कील श्रादिके द्वारा जो नाक श्रादि को वेधा जाता 
है, इसे वेध कहते है 1 
वेहाणसमरण देख विप्पाणस्तमरण 1 वेहाणस 
नाम उन्व्रवण । (उत्तरा चू. प्र १२९) 1 
उद्‌बन्धन-पेड श्रादि के श्राश्चित वन्वन (कांसी) -- 
सेजोश्राकाञ्चमे मरण होताहै उसे बेहाणसया 
वैहायस मरण कहते है । 
वैक्रिय--१. श्रष्टगुणेश्वयंयोगादेकानेकाणू-महच्छ- 
रीरविविघकरण विक्छिया, सा प्रयोजनमस्येति वै- 
क्रियिकम्‌ 1 (स, सि २-३६)1 २ विक्रिया प्रयोजनं 
वंक्रियिकम्‌ ! श्रष्टगुणेदवर्यंयोगादेकानेकःणु-बह्च्छ- 
रीरविविघकरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वक्रि- 
पिकम्‌ | (त. वा २, ३६ ६}; विविवविगुगयुक्त- 
विकरणलक्षण वक्रिविकम्‌ । (त वा २ ४६, ८) 1 
३ विविधा क्रिया विक्रिया, तस्या भव वंक्रियम्‌ 1 
(श्राव. नि. हरि. वु १४३४, प्र. ७६७) । ४ च्रणि- 
मादि्विक्रिया, तद्योगात्पुद्‌गलाइच विक्रियेति भण्यन्ते । 
तत्र मव शरीर वंक्रियिक्म्‌ । (वव. पु. ९, पृ 
२६१), जस्स कम्मन्स् उदषएण श्राहाद्वग्गणाए 
खया अ्रगिनादिग्रदरुगुगोवलक्रिववमुहा-गुटरप्पय-वेउ- 
व्वियमरीरख्वेण परिणमति तस्स तरेडव्वियसरीर- 
मित्तिसण्णा । (धव पु €; पु ६६); जस्यकम्म- 
स्स उदएण वेउव्विवसरीरपरमःनू यीवेण चह 
वधमागच्छन्ति त कम्मं वेउव्वियसरीरणाम । 
(घव पु १३ प्र ३६३), तेत्तीसस्तागरोवमसविद- 
णोक्रम्मपदेसकलाभ्रो वेउच्वियस्ररीर णाम । (घव 
पु १८पृ. ७८)! ५ विक्रियाया मव कायो 
विक्रिया दा प्रयोजनम्‌ ! यस्य वैक्रियिको ज्ञेय >< 
०८५८ 11 एकानेकलयु-त्य्‌ द्यरीरविविघक्छिया 1 
विन्या कयित्ता प्रातं सुर-दवाच्नादिगोचरा ॥ 
(पय्चसं श्रमित्त. १, १७३७४) 1 ६. तथा यदु- 
दयादाहारवर्गेणागतयुद्‌गचस्कन्वा श्रणिमादिगुणोप- 


१०२८) जन-लक्षणावलौ 


[वक्रियिककाययौगं 


लक्षितास्तदरक्रियकं शरीरम्‌ । (मूला वु. १२, 
१६३) । ७. विक्रिया प्रयोजनमस्येति वेक्रिय सूक्ष्म - 
तरविशिष्टकायंकरणक्षमपुद्गलनिवृत्तम्‌ । (श्रौपपा, . 
प्रनय. व्‌ ४२, पृ. ११०} 1 ८. तथा विविघा- - 
विष्टा वा क्रिया विक्रिया, तस्या मव वं्रिग्रम्‌ । 
(ग्रज्ञाप- मलय. व २६७) पृ. ४०६} 1 & विविष 
करण विक्रिया, विक्रिया प्रयोजन यस्य तत्‌ वंक्रियिः 
कम्‌, विक्रिथिकनामकर्मोदयनिमित्तम्‌, प्रष्टगुणंदवयं- 
योगदेकराऽनेकस्थल-सृक्ष्मशरीरकरणसमयं मित्यर्थ. । 
(त वृत्ति श्रत. २-३६), विक्रियाहेतुभूत वैक्रियिकं 
शरीरम्‌ । (त वृत्ति ध्रुत. ४-२१) 1 

१ श्रगणिमा-महिमा श्रादि श्राठ गुणखूप रेश््वयं के 
सम्बन्व से एक-प्रनेक तया छोटे-वड़ श्रादि श्रनेक 
प्रकारके रू्पोको जो निमित कियानजातादहै, 
इसका नाम विक्रिया हु । इस विक्रियारूप प्रयोजन 
के सिद्ध करने वाले श्रीरको वंक्रिय, वक्रियिक 
श्रयवा वंगूविक शरीर कहा जाता है। ७जोशशरीर 
सुक्ष्म से सुक्ष्म कायंके करने मे समर्थं पुद्गल से रची 
जाता है तथा निसका प्रयोजन विविध क्ियाश्रों 
क्ाकरनाहै वहु वैक्रिय शारीर कहलाताहै। 
वक्रियपरदारगमन- वंक्रियपरदारगमन देवाद्ध- 
नागमनम्‌ । (श्राव हरि वृ. भ्र. ६ धर. ८२३) 1 


. देवांगना के साय समागम करने फो वंक्रियपरदार- 


गमन कहते ह । यह्‌ ब्रह्मचर्याणुत्रत का एक भ्रति 
चारहै। 

वं क्रियबन्घन्- देखो वं क्रियिक श्री रवन्धन । ` 
दक्रियिफ-देखो वेक्रिय । 

वं क्रियिककाययोग --१. तदवण्टम्भत. (वैक्रियि- 
कावण्टम्मत }) समूत्पन्नपरिस्पन्देन योगः वैक्रियिक- 
काययोप. 1 (धव. पु १, धृ. २६९१) । २. विविहु- 
गुणईडिदिजुत्त विक्किरिय वाहु हदि वेगुव्व । 
तिस्से मव च णेय वेगुच्वियकायजोगो सो॥ (गो. 
जी. २३२) 1 

१ श्रणिमा-महिमा श्रादि का नाम विक्तिया है, उसके 
सम्बन्ध से पुद्गलों को भी विक्िया कहा नाताहै। 
पसे प्दगर्लोसेजो श्रीर उत्पन्न होता है उसै 
वक्रियिक शरीर कहते ह 1 उसके ध्राश्रयसे जी 
श्रात्मभ्रदेर्शो मे परिस्पन्दन होता ह उश्षसे होने वाता 
योग वंक्रियिक काययोग कहुलाता है । उक्त व्रि 
पिक यारीर प्रर वक्रियिक् काययोगको कमस 


वैक्रियिकशरीर) 


वैगूचिक शरीर क्षौर वंगूविक काययोगमी कटा 
जाता है । 

वंक्रियिकशरीर-देखो वक्रिय । 
वैक्ियिकञारीरवन्धन--१ एव सेससरीरवघ- 
णाण पि श्रव्यौ वत्तन्वो (जस्स कम्मस्स उदएण 
वेउव्वियस्रीर-परमाणू श्रण्णोण्णेण ववमागच्छन्ति 
त वेगुल्वियसरीरवधण णाम)। (घव पु ६,पृ 
७०) । २. यददयाद्‌ वक्रियवुद्गलाना गृहीताना 
गृह्यमाणाणा च परस्परं तंजस-कार्माणयुद्गलेश्च 
सह सम्बन्वस्तदे ्रियवन्धनम्‌ । (प्रज्ञाप मलय व्‌. 
२६३१ पृ, ४७०) 1 

१ निसके उदयसे वैक्रियिक शरीर के परमाणु 
परस्परमेवन्धको प्राप्त होते ह उसका नाम 
यैक्रियिक शशरीरबन्यन नामकम है। २ जिसके 
उदय से गृहीत श्रीर गृह्यमाण वैक्रियिक पुद्गलो फा 
परस्पर मे तथा तेजस भ्रौर कामण पृद्गलो फे साय 
भी सम्बन्ध होता है उसे वंक्रियिकवन्धन कहते ह 1 
वेक्रियिकक्षरीरसंघात--एव सेससरीरसघादा- 
ण पिश्रत्थो वत्तव्वो (जस्स कम्मस्स उदएण वेउ- 
व्वियसरीरक्वधाण सरीरमावमुवगयाण वधघणणाम- 
कम्मोदएण पुकव ववद्धाणमदुत्त होदि त ॒वेउव्विय- 
सरीरसघाद णाम) । (घव पु. ६, पर ७०)। 
निस कमं फे उदय से वक्रियिक शरीर स्वखू्पको 
प्राप्त हुए तथा वन्धन नामक्षमं के उदयसे एफ 
बन्धनमे वद्ध हुए वँक्ियिक क्षरीररूप स्फन्धोमे 
मृष्टता (एकरूपता) होती है उसे वक्रियिक्त शरीर 
सघात नामकमं कहते ह । 

वैक्रियिकश्चरी राद्खोपाद्ख-एव सेसदोसरीरप्रगो- 
वगाण पि श्रत्यो वत्तव्वरो {जस्स कम्मस्स उदएण 
वेउव्वियसरीरस्स श्रगोवग पञ्चगराणि उप्पज्जति 
त वैउव्वियघ्रीरश्रगोवग णाम) । (घव पु ६, 
प्‌. ७३) । 

जिस कर्मके उदयसे वेक्रियिकश्ररीर के श्रग-- 
उपग श्रौर प्रत्यग उत्पन्न होति ह उसे वक्रियिक- 
क्ष रीरयगोपाग नामकम कहते ह 1 
वैक्रियिकसमूद्‌घात--१. एकत्व-प्रथकत्व-नानावि- 
धघविक्रियशरीरवाकप्रचार-प्रहरणादिविक्रियाप्रयोजनो 
वक्रियिकसमुद्घात. । (त.वा १ २० १२,प्‌ 
७७) ! २ वेउल्वियसमुग्वादो णाम देव-णेरदयाण 
वेउन्वियसरी रोदद्वल्वाण साभावियमागार छ्य 


१०२६, जेन-लक्षणावली 


[र्वनयिकमिथ्यात्व 


प्रण्णागारेणच्छण्ण । (दव. पु ४,पु २६); वि- 
विदिद्धिस्स माहप्वेण सखेज्जासचेज्जजोयणाणि 
सरीरेण ्रोटुहिय ्वद्ाण वेउव्वियसमुग्घादो णाम । 
(घन. पु ७,प २६९) 1 ३ मूलक्षरीरमपरित्य- 
ज्य किमपि विकतुमात्मप्रदेश्चाना वहिगंमनमिति 
विक्रि्रासमृद्घात । (वु. द्रव्यत टी. १०) । 

१ एकत्व व पृथकत्वरूप धननेक प्रकार फो वंक्रियिक 
शरीर, वाकप्रकार भौर प्रहुरण रादि विक्रियारूप 
प्रयोजन के सिद्ध करने वाले समुदघात को--भ्राट्म- 
प्रदे के शरीर से वाहिर निकलने फो- वंक्रियिक 
समुद्धात कहते ह । २ वक्रियिक शरीर फे उदय 
चले देवों व नारकिर्यो फे स्वाभाविक श्राकारको 
छोडकर भिन्न श्राकार मे प्रवस्थित होने को वक्षि 
धिकसमुद्घात कहा जाता है । 

वेग्‌विक-देखो व॑क्रिय । 
वेदिकभावश्रुतग्रन्थ--ढादन्ञागादिवोघो वैदिक- 
भावश्रुतग्रन्य । (घव पु. €, पृ. ३२२) । 

वार श्रग श्रादिषफे बोघ को वैदिकभावधुतग्रन्य 
(कृति) कहा जाता ह । 
वेदिकमुढ--ऋग्वेद-सामवेदा वागणुवादादिवेदस- 
त्याइ । तुच्छाणि ताणि गेण्डुष्‌ वेदियमूढो हुवदि 
एसो ॥ (मूला ५-६१) । 

चग्वेद, सामवेद, वाक्‌ ( ऋष्वेद प्रतिवद्ध प्रायद्ठिचत्त 
रादि) श्रर श्रनुवाद (मनुस्मृति) भ्रादि तुच्छ 
शास्र को जो ग्रहण करता है वहु वैदिकमूढ होता 
ह 1 

वेदेहिक--गृहपति-वैदेहिकौ प्रामकृट-शरष्ठिनौ । 
(नीतिवा १४-११, पृ. १७३) 1 

राजधरेष्ठी को वेदेहिक फहा जाता ह । यह्‌ राजा के 
प्वसर्पेवगं के प्न्तर्गत है । 

वंधम्यं--वैवर्म्यं च साघ्यामावाविकरणवृत्तित्वेन 
तिहिचतत्वम्‌ । (सप्तभं. पु ५३) । 

साल्याभाव के श्रधिकरणमे निसकेन रहने फा 
निश्चय हो, उसे वंघम्यं कहा जाता ह । 
वनयिकमिथ्यात्व--१ सरवंदेवताना स्वं्मयानां 
च समदर्शन वनयिकम्‌ । (स ति ८-१; त. वा, 
८, १, २८) । २ विनयेन चरन्ति विनयोवा 
प्रयोजन येषामिति वंनयिका । एते चानवधृतलि- 
ज्ञाऽऽ्चारशास्परा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा >८ >< ><। 
(नन्दी. हरि व पू. १०१) । ३. विनयेन चरन्तीति 


वैनयिकमिथ्याव्व] 


वैनयिका. वसिष्ठ-परासर-वाल्मी कि-व्यासेलापुत्र- 
सत्यदत्तप्रभृतय । एते चानवधुतलि ङ्गाऽऽचारसास्त्रा 
विनय प्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्या 1 (षड्द सं १ 
प १६) 1 ४ श्रदहिय-पारत्तियसुहाइ सच्वाइ पि 
विणयादो चेव, ण णाण-दसण-तवोववासकिलेसेहितो 
त्ति अ्रहिणिवेसो वेणद्ट्यमिच्छत्त। (घव पु ठः 
पृ २०) । ५ विनयादेव मोक्ष इत्येव गोक्ालक- 
मतानूसारिणो विनयेन चरन्तीति वैनायिका व्यव- 
स्थिता । (सूजकृ. शी व. १, ६, २७, प १५९१ 
५२) 1 ६ सर्वेषामपि देवाना समयाना तथेव च। 
यत्र स्यात््षमदश्शित्व ज्ञेय वंनधिक दहि तत्‌ ॥ (त 
सा. भ५-ए८) । ७ वेणइयमिच्छदिद्ी हवद फंड 
तावो हु श्रष्णाणी । णिग्गुणजणम्मि विणग्रो पडज- 
माणो हू गयविवेश्रौ | विणयादो इह मोक्ड किञ्ज 
पुणु तेण गहृहा$ण । श्रमूणियगुणागुणेण य विणय 
मिच्छत्त-णडियिण ।! जक्खय-णायाईण दुग्गा-खधाइ- 
श्रण्णदेवाण 1 जो णवद्‌ घम्महैउनजोवियहेडच 
सो मिच्छो 1} (भावं. दे ७३-७५) 1 5. सर्वेषु देव- 
धर्मेषु साम्य वैनधिक मतम्‌ ॥ (पचस प्रमित ४-२५, 
प्‌. ८४) । & मम्यग्दंन-ज्ञान-चारित्रतिरपेक्षगुरु- 
पादपुजादिलक्षणविनयेने व भवत्येव स्वर्गापवगंप्राप्ति- 
रिति श्रद्धान विनयमिथ्यात्व। (गोनी मप्र 
१५) । १०. सम्यग्द्न-ज्ञान-चारित्निरपेक्षतया 
गुखुपादपुजा दिरूपविनयेनव मुक्तिरेतच्छद्धान वेनयि- 
कमिथ्यात्वम्‌ 1 (गोनजौनौ प्र १४) 1 ११ सर्वे 
देवा सवेसमयार्च समानतया दुष्टव्या वन्दनीया 
एव, न च निन्दनीया इत्येव सवं विनयप्रकाडशक व॑न- 
चिकमिय्यादक्ेनम्‌ । (त वृत्ति भुत. ८१) । 
१ समस्त देवों ध्रौर सव शास्त्रों फो समान रूपमे 
देखना -उनकी यथार्थता श्रौर श्रयथायेता का 
विवेक न रखना, यहु वँनयिकमिथ्यात्व का पक्षण 
है। २ लिगश्रीर श्राचार्ञास्नके श्रवघारणसे 
रहित जो विनय के प्राश्य से श्राचरण करते है श्रयवा 
जिनका भरयोजन एक मान्न विनय ही होता है वे 
वैनयिकनिय्यादुष्टि माने गये ह । २ इहलोक श्रौर 
परलोक सम्बन्धौ सभी सुख विनय से ही प्राप्त होते 
ह, न कि जान, दक्षन, तप श्रौर उपवास के क्तेहा 
सेदसप्रकारकेप्रनिप्रायको वैनियिकमिय्यात्व कहु 
नाताहै। ५ चिनयसेही मोक्षदहोता है, इस प्रकार 
गोश्ालक कै मत्त का श्रनुसस्ण करने वासेनो 


१०३०, जन-लक्षणावली, 


[वैनेयिकवादी 
विनयसे प्राचरण करते ह खै वसयिक सममे 
जातेरह) 
वैनयिकमिथ्यादक्शन- देषो र्वनयिकमिथ्यात्व । 
वेनयिकमिथ्यादुष्टि- देखो वंनयिकमिथ्यात्व । 
वनयिकवाद - १. एते चानवघृतलिङ्धाचारशा- 
स्तरा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा श्रमूनोपायेन द्वात्रिश्षदव- 
गन्तव्याः--सुर-नृपति-ज्ञाति- यति-स्थविराघम-मातु- 
पितृणा प्रत्येक कायेन वाचा मनका दानेन च देश 
कालोपपन्नेन विनय कार्यं इत्येते चत्वारो भेदा 
सुरादिष्वण्टसू स्थानेषु एकत्र मेलिता द्वात्रिंशदिति । 
(नन्दी हरि वु. र. १०२) । २ देव-नृपति-तानि- 
यति-वृद्ध-वाल-मातृ-पितरृष्वष्टसु मनोव चन-कायदान- 
विनयश्चत्वार कतंव्याश्चेति द्वा्धिशद्रंनयिकवादा. 
स्यु । (गो. क. जी. प्र. ८८८) । 

१ विनय को स्वीकार करने वाले वंनयिकमिय्या- 
दृष्टि बत्तीस जो हस प्रकारसेजाने जा सकते 
हि- सुर, राजा, ज्ञाति, यति, स्थविर (वृद), 
श्रम, माता श्रौर पिता; हनमे ते प्रत्येक कादेशव 
काल की उपपत्ति फे साव काय, वचन, मन भ्रौर 
दन हन चारके द्वारा विनय करना चाहिए 1 हन 
चार मेदां को उपयुक्त सुरादि श्राठ भेदो मे मिलान 
पर सव बत्तीस (८>८४--३२) हौतेर्ह। २देव, 
राजा, ज्ञानी, यति वृद्ध, बालक, माता श्रौर पिता 
इन श्राठ फे विषय मे मन, वचन, छाय श्रौर दान 
इन चार से विनय करना चाहिए । हस प्रकार इस 
चार प्रकारके विनय का सम्बन्ध उक्त देवादिमे 
से भ्रत्येक के साय होने से वेनयिकवादी बत्तीस हो 
जाते हु । 

वैनयिकवादी--१९ विणइत्ता वेणइयवादी । (सूत्र 
कू. नि. ११८) । २. विनयेन चरम्ति ततपरयौजना 
वा वंनयिकोाः। >< >< >< वैनयिका विनयदेव 
केवनात्‌ स्वर्ग-मोक्षावाप्तिमभिलपन्तो मिथ्यादृष्टय 
यतो न ज्ञान-क्रियाम्यामन्तरे मोक्षवास्तिरिति। 
(सूत्कृ-नि क्षीव्‌. ११८प्‌ २१२) 1३ विन- 
येन चरन्ति स वा प्रयोजन एषामिति वनयिका. । ते 
च ते वादिनश्चेति व॑नयिकवादिन. } विनय एवं वा 
व॑नयिकम्‌, तदेवे ये स्वर्गादिहेतुतया वदन्त्येव शीलाइ्च 
ते वलयिकवादिनः, विघृतल्लिद्धाचारशास्त्रा विनय- 
प्रतिपत्तिलक्षणा । (भगवती, श्रमय वु ३०-१, 
स्पाना भ्रमय वु ३४५) ॥ ४. येऽपि च विनय- 


वेनयिकृभ्रुत)] 


वादिनो विनयप्रतिपत्तिलक्षणास्तेऽपि मोहान्मृक्तिपथ- 
परिभ्रष्टा वेदितव्या । तथाहि विनयो नाम 
मृक्त्यङ्ख यो मृक्तिपथानुकूलो न शेषाः 1 (नन्दी सू 
मलय. ब्‌ ४६, प. २२७) । 
१ जो विनयक्नीलताकोही स्वगं मोक्षका कारण 
भानते ह वे वंनयिकवारौ कहूलते है । २ दविनयसेः 
जो श्राचरण करते ह श्रयवा विनयको हौ प्रपोज- 
नीनूत मानते ई वे वेनयिष्वादी कहललेर्ह। ये 
चैनयिकवादी केवल विनयसे हौ स्वग-मोक्षकी 
भ्राप्तिको इच्छा करते ह, परन्तु ज्ञान भ्रौर भ्राचरण 
के विना वह्‌ सम्भवनहींहै। इसीसे, वे मिथ्या. 
चृष्टि माने षदे) 
यनयिकश्रुत -- १. वेणहय भरहैयवद-विदेहसाहूण 
दन्व-बेल-काल-मावे पद्च्च 
उवोषचारियविणय चण्णेदि । (धव पु. ६ पू. 
१८९) । २ पचण्ह विणयाणं लक्वण विहाण फलं 
च वद््णयिय परूवेदि । जयध. १ धू ११८) । 
३. ात-दशन-तपश्चारित्रोपचारलक्षणपचविघविनय- 
प्रूपक वनयिकम्‌ । (धृतम टौ २४, षू. १७६)। 
४ चतुविघविनयप्रकाष्टक वनयिकम्‌ । (त वुत्ति 
शमु, १-२०) । 
२ श्रव्य, क्षेत्र, कालप्नौर भाव की प्रपेक्षा निसं 
भरत, एेरावत श्रौर विदेहक्षेत्रगत साधुभोंके ज्ञान, 
दक्षन, चारिश्र, तप भ्रोर भौपचारिक विनय का वर्णेन 
किया जाता है उसे वनधिक श्रगवाह्य्रुत कहू 
जतादहै। 
येनयिकी प्रज्ञा--१ वदणदकी विणएणं उ्पज्जदि 
वारस्गसुदजौग्ग । (ति. १. ४-१०२१) । २.भर- 
नित्थरणसमत्या तिवग्गसुत्तत्थगहियवेयाला,! उभः 
शरोलोगफलवरई विणयस्रमृत्था हवह वृद्धी । (उपवे 
१. ४३) । ३. विणएण दुवालसग।द पढतस्सुप्पण्णे- 
पण्णा वणहया णाम, परोवदेसेण जादपण्णों वा1 
(धव. पु. € पृ. ८२) । ४ विनयेन द्वादश्षंगानि 
पठतः-समूत्पन्ना वैनयिकी । (चा. सा. पू €७) । 
५* श्रागमा लिगिनो देवा घर्मा सवे सदा समाः। 
ह्येषा , कथ्यते वृद्धि पुसो रवनेथिकफी , जितैः ॥ 
(्रनिति भा. २-८) । ६ विनयो गुर्शुधरषो, स 
च कारणमस्यास्तत्प्रधाना वा वैनयिकौ 1" (उपदे 
प मुवः ३८) 1 ७. विनयो रुरशुध्ूषा, स कारण- 
मृस्था वनयिकौ 1 (श्राव, नि, मलय, ब्‌. ६३८) 1 


१०३१, जैन-लक्षणावली 


णाण-दस्ण-चारित्त-, 


[वैयावृत्त्य तप 


१ विनयसे जौ धारह श्रगस्व॑रूप भूत कै योग्य बुद्धि 
उत्पन्न होती है उसे वैनयिकी भक्ता कहते है । 
३ विनयपुवेक बारह श्रगोकफे पने वाले जो 
बुद्धि उत्पन्न होती है उसका नाम वैनयिकी प्रजा 
है । ध्रयवा जो बृद्धि पर के उपदेश्च से उत्पन होती 
है उसे वेनयिकी प्रज्ञा जानना चाहिए । ६ विनय 
ते प्रभिप्राय गुरी श्धूषा (सेवा) का है, वहु 
जिसको कारण है श्रवा उसफी प्रघानतासे जो 
बुद्धि उत्पन्न होती ह उसे वैनयिकौ बुद्धि कहा 
जाता है. 

वेनयिक बद्धि-देखौ वैनयिकी प्रज्ञा । 
वेभाविकभाव--तद्गुणाकारसक्रान्तिमवो वैभा- 
विकरिचत । तन्निमित्त च त्तमं॑तथा सामथ्यै 
कारणम्‌ ॥ (पच्या, २-१०५) । 

जीव के-प्रपने गुणोकेप्राकारमें जो सक्रमण-- 
परिवर्तन या विकार--होता है उमे वंभाविकभाव 
कहा जाता है । 

वेमानिक--१ विरेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनो मान 
यन्तीति विमानानि, विमानेषु भवा वैमानिका 1 
(स सि. ४-१६, त वा. ४, १६. १) 1 २. स्वास्तु 
कृतिनो विशेषेण मानयन्तीत्ति विमानानि, तेषु भवा 
वैमानिका । वैमानिकनामकर्मोदये सति वैमानिका" 1 
(ते इलो. ४-१६) । ३ विशेषेण श्रात्मस्यान्‌ 
पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि, 
विमद मवा, येते वैमानिका । (त वृत्तिःश्रुत. 
४-१६) । 

१ जिनमे रहते हृए जीव श्रषने को विदोषसू्प से 
पुण्यश्चाली मानते हुं वे विमान भौर उनमे रहने 
वाले देव वैमानिक कफहुलाते है 1 

वैयावृ्य तप --१ गच्छे वेज्जावच्च गिलाण-गुर 
वाल-बुदधढ-सेदाण । जष्जोग कादन्व सगसत्तीएु पय- 
तेण ॥ (मूला ४-५३, पू. १४६) , श्राहरियादिसु 
पचस सवाल-वडढाउलेचु गच्छे । वेज्जावन्च वुत्त 
कद्व सव्वसत्तीए 1 गुणाधिए उग्ज्छाए तवस्सि 
सस्ते य दुष्वले 1 साहुगणे कुले सघं समणुण्णे य 
नापदि ॥ (मूला. ४, १६२-१६३), सेउजोग्गास- 
भिसेज्जो तहोवदि-पडिलेहणादि उवग्गहिदे 1 भ्राहा- 
रोपट्‌-वायण-चिक्िचणवदणादीहि ॥ (स. श्रा. 
“चणुव्वत्तणादी सु") श्रद्धाणतेण-सावद-राय-णदीरो- 
‹श्रणासिवे श्रोरे। ! वेज्जावच्च वृत्त सगहु-तारक्छणोः 


वेयावृत्त्य तप] 


वेद ॥ (मूला ५, १६४६५, भ. श्रा ३०५-६)। 
२ सत्तीर मत्तीए विज्जावन्चुज्जदा सहा हौड । 
श्राणाएु णिज्जरेत्ति य सगल-उडढाउत्ते गच्छे ॥ 
(भ. भ्रा ३०४} । ३ दान वयावृत््य घर्माय तपो- 
घनाय गुणनिधये । भ्रनपेकषिनोपचारोपक्रियमगृहाय 
विभवेन ॥ स्यापत्तिन्धपनोद पदयो सवाहन च 
गुणरागात्‌ । वैयावृत्य यावानुपग डोऽन्योऽपि मयमि- 
नाम्‌ ॥ (रत्नक ४, २१-२२) । ४. कायचेष्ट्या 
द्रव्यान्तरेण चोपासन यावृत्यम्‌ । (ससि. €, 
२०) । ५ व्यावृत्तस्य भाव. कमं च चैयावुत्यम्‌ । 
कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा व्यावृत्तस्य मव कमं 
वा वैय्यावृच्य मित्युच्यते । (त. बा &€, २४, २) । 
६. व्यापदि यत्‌ फरियते तद्‌ वैयावृत्त्यम्‌ । (घव पु 
१३, प ६२) 1 ७ व्यावृत्तस्य भाव कमं वा वेया- 
वृत्यम्‌ । >< >> श्राचा्यप्रसृतीना यदशना 
विनिवेदितम्‌ । वेयावृत्य भवेदेतदन्वथे प्रतिपत्तये ॥ 
(त. श्लो & २४, १) । ८ चारित्रस्य कारणानु- 
मनन वंयावृत््यम्‌ । (भ. श्रा. विन्रयो. ६) । £ 
सूयंपाष्याय-साघूना शंक्षग्लान तपस्विनाम्‌ । कूल- 
सद्धु-मनो्ञाना वंयावृतत्य गणस्य च ॥ व्याघ्यादयूप- 
निपातेऽपि तेषा सम्यग्विघीयते । स्वशक्त्या यत्प्रती- 
कारो वंयावृत्त्य तदुच्यते । (त सा ७, २७-२८)] 
१० कायपीडादुष्परिणामव्युदासार्थं कायचेष्टया 
्रव्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तम्य यत्कमं॑तद्रैया- 
वृत्तम्‌ 1 >< >< >< श्राचार्यादीना व्याधि-परीषह्‌- 
मिथ्यात्वाद्युपनिपाते सत्यप्रत्युपका राशयः प्रासुकौषध- 
मुक्ति-पानाऽऽश्नयपीठफलक-सस्तरादिभिधैर्मोपिकरणे- 
स्तत्प्रतीकार मम्पक्तवप्रव्यवस्थापनमित्येवमादि- 
वंयावृतत्यम्‌ 1 वाह्यस्यौषव-मुक्तिपानादेरसमवे म्ब- 
कायेन शलेष्म-सिघाणकान्तर्मलाच्पक्षंणादि तदानु- 
कूल्यानुष्ठान च वंयावृत्यमिति कथ्यतते । तत्पुन. 
क्रिमर्थम्‌ ? समाध्याघ्यान विचिक्रित्साऽमाव प्रवच- 
नवात्सल्य सनाथता चेत्येवमाद््ेम्‌ । (चासा पु 
६६-६७}) । ११ जो उवयरदि जदीण उवसग्ग- 
जरादृखीणकायाण । पूयादिसु णिरवेक्ख वेउजावच्च 
तवो तस्स ॥ जो वावरदह सरू सम-दमभावम्मि 
सुद्धउवजुत्तौ । लोय-ववह्‌।रविरदो वेयावच्व पर 
तस्स ।॥ (कातिके. ४५९-६०) । १२. श्राघि- 
व्याधिनिरुद्धस्य निरवयेन कर्मणा । सौचित्यकरणं 
प्रोक्त वंयावृत्य विमुक्तये ॥ (उपासका. २१४) । 
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१३. वंयावृत्य कायिक्रव्यापाराहारादिरमिष्पग्रहु- 
णम्‌ । (मूला वृ ४-५२३) 1 १४ ध््ापत्प्रतिक्रिया 
वंयावृतत्य स्यात्सूरि-पाठकं । तपस्वि-येक्ष्य-ग्लानेषु 
गणे सपे कुले यत्तौ ॥ मनोत्ने च तपस्च्येपु नाना- 
ऽनक्नवत्तन' । (श्राचा सा. ६, ८६-८७) । १५. 
वैयावृत्य भक्त-पानादिमिरुपष्टस्म । (ग्रीपवा. 
श्रभयवु २०य्‌ ४३) । १६ वंयावृत्त व्यावृत्तो 
व्यापारप्रवृत्त प्रवनोदितक्रियानुष्ठानपरस्तस्य 
माव कर्मंवा रवयावृत्यम्‌ । स्याचि-परीपह-मिथ्या- 
त्वाययुपनिपाति तत्प्रतीकारो वाह्यदरव्यासम्भवे स्व- 
कायेन तदानुकूल्यानुष्ठान च । (योग्चा. स्वो विव 
४-६०) ! १७ रवंयावुत्य मक्त पानाटिमोपष्टम्म- 
लक्षणं भोगफल चक्रवतिभोगफल च >< >< >< । 
(प्राव नि मलय. वृ. १७४) । १८ श्रनवद्येन 
विधिना गुणवता दु खापनयन वैयावृत्त्यमुच्यते । 
>< >< >< व्यावृत्ते वैयावृत््यम्‌ । (त. वृत्ति 
भुत ६-२४); शरीरप्रवृत्या यात्रादिगमनेन वा 
द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमर्दनादिभि- 
राराघन वंयावृत्यमुच्यते । (त वृत्ति भुत. ६-२०)। 
१६ गुणवता दु खोपनिपाते निरवद्यवृत््या तदपनय- 
नम्‌ वयावृत्यम्‌ । (मावप्रा टी ७७) । २०. तपो- 
धनाना दंवाहा ग्लानित्व समुपेयुषाम्‌ । ययाश्षक्ति 
प्रतीकारो वेयाद॒त्य (?) स उच्यते ॥ (लाटी 
७-८४) 1 

१ गच्छ - चातुर्वण्यं ्रमणसघ मे, ग्लान ~ व्यापि 
भादिसे पीडित, गुर (्लिक्षा-दीक्षा देने वाला); 
वाल (नवदीक्षित श्रवा पुर्वापिर विवेकसे रहित); 
वृद्ध (भ्रायु से वृद्ध श्रवा दीक्षा प्रादि से भ्रधिक) 
प्नौर शंक्ष (्रघ्ययन मे निरत); इनकी यथायोग्य 


, श्रषनी शक्तिके श्रनुसारजो सेवा-बुक्रृषा कौ जाती 


है उसे वैयावृस्य कहते ह । यहा रवयावृत्त्य को 
प्रेरणा नवागत साघु को लक्ष्य करफेकी ग्ईहै। 
गुणों मेँ प्रधिक, उपाध्याय (पाठक), दुष्कर तप 
ङ्चरण करने वाले तपस्वी, शिष्य, दुबल, साधुगण-- 
ष्षि, यति, मुनि व श्रनगार, कुल, सघ (चातुव भ्यं 
श्रमणसम्‌ह्‌), मनोज्ञ (निरपद्रव) भ्रीर भ्रापत्ति के 
समय; दन सबको शय्या, श्रवयकाक्ञ (वसति). 
शरासन, उपधि (कमण्डलु श्रादि) श्रौर प्रतिलेखन 
(पीष्ठी) कै द्वारा श्रनुगृहीत करके भ्राहार, भ्रौषधः, 
वाचना (शास्त व्याख्यान), मल प्रादि को इर ` 


वयावृत््य | 


करने श्रयवा वन्दना श्रादिसे जो उपकार किया 
जाता है इस सवनो वैयावृ्य कटा जाता है । दस्सफे 
प्रतिरिक्त मारगश्रमसे श्रान्त, चोरश्रादि से उपद्रुत 
हिल पश्ुभ्रो से पीडित, राजाके दारा वावित, नदी 
से श्रवश्द्ध तया रोग श्रयवा दुभिक्न श्रादि से पीडित 
पमे श्रस्पागत साधुश्रों को ब्रहुण कर उनका सरक्षण 
पटना, यह्‌ भी वैावृत्य वा नलर ' यह्‌ ग्रस्य 
मनर तपके प्रन्तर्गतहै। ३ गृहुद्रा- नै छोड देने 
वाले गणी त्तपस्वी का जो प्रव्युधकानं कौ श्रपेक्षा 
त ऊरके उपकार क्रिया जाताह त्तथा गुणानुराग के 
वक्ष जो उनकी श्रापत्तियो को दूर क्तिया जष्ताहै 
एवः पादमर्दन तथा श्रन्यजो कुछ भी उपकार 
फिया जाता ह, इस सवको वेयावुच्य कहते ह । यह्‌ 
शावक के चार िक्षात्रतोने श्रन्तिमिह। १६जो 
प्रागमोक्त क्ियाश्रों फे श्रनुष्ठान मे तत्पर रहता है 
उसे ष्यावृत्त कहा जाता ह, इस्त व्यावृत्त काजो 
भाव श्रयवा कमं है उसका नाम वेयावृत्य है। 
व्याधि, परोषह्‌ श्रौर प्रिथ्यात्व श्रादि ते ग्रसित होने 
पर उप्तका प्रतीक्षार करना तथा वाहय द्रव्य के श्रभाव 
मेश्रपने शरीरसे ही उनके श्रनुफ्ूल श्राचरण 
करना, यह्‌ भी वेयावृत्त्य का लक्षण । 
वंयावृत्यक रविवेक -- वैयावृत्यकरा स्वशिष्या- 
दयोये ये तपा कायेन विवेक तवं सहामवास, मा 
कृथा वयावत्यम्‌ इति वचनम्‌, मया त्यक्ता यूयमिति 
वचनम्‌ । (भ धा विजयो १६६) । 
वैयावृत्त्य करने वाले जो जो श्रपने श्चिष्य प्रादिर्ह 
उनके सायन रहना तया वचन से यहु कहूना फि 
मेरी वयाचृत्य मत फरो, मने तुम सवका परि- 
त्याग कर दिया है । यह्‌ क्रमश्च कायसे व वचनसे 
वैयावृत्यकरविवेक है । 
वंयावृत्यकारिशयुद्धि -मयतवंयावृत्यक्रमलता वैया- 
वृत्यकारिणशुद्धि 1 (भ भ्रा विजयो १६६) । 
सपतों फी वेय्ावृत्तिके परम को जानना, यहु वया- 
वृत्तय कारिशुद्धि कहलाती है । यह्‌ श्ग्या-सस्तर श्रादि 
पाच प्रकरार की शुद्धिमे श्रन्तिमिहै] 
वंयावु्य भावना - १ गुणवदढु खोपनिपाते निर- 
व्येन विधिना तदषह्रण वंयावृच्थम्‌ 1 (स. सि. 
६-३४) । २ गुणवदृढु घोपनिपाते निरवदेन 
विधिना तदपहुरण वैयावृत्त्यम्‌ । गुणवत साधुजनस्य 
ल. १३० 
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द वे सन्निहते निरवद्येन विधिना तदपहूरण वहुप्रकार 
वेयावृत््यमिति व्याख्यायते ! (त वा. ६, २४, ९) ३. 
गुणवत्माधुजनाना क्षुवा-तृषा-व्याविजनितदु खस्य । 
व्यपहूरणे व्याारो वैय्यावृत्त्य वमुद्रव्यं 11 (हु. पु. 
३४१४०) । ४ गुणिदु खनिपःते नु निर यविधा- 
नत । तस्यापहुरण प्रोक्त वेयावृ्यमनिन्दितम्‌ ॥ 
\ त. शलो. ६, २४, ११) 1 ५ गुणवत साधुजनस्य 
सनिहित दुखे निरवयेन विविना तदपहुरण वहु- 
प्रकार वंयावृत््यमिति । (चा स्ता पृ. २६)। 

१ गुणस्मन्‌ मुनि श्रादिके उपर दुखकेश्रा पड़ने 
पर निर्दोष उपाये हाराउसे इर करना, इसे 
वैयावृत्य फहते हँ ! इसका निरन्तर विचार रहना, 
यह वेयावृत््यभावना ह । 

वेयावृस्ययोग - व्यापृत यत्कियते तदरैयावृत्यम्‌ । 
जेण सम्मत्त-णाण-प्ररहुत-वहुसुद मत्ति-पवयणवच्छ- 
ल्लादिणा जीवो जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्च. 
जोगो दसषणविसुज्छदादि । (घव. पु ८ पृ ८८) । 
जिस सम्यक्त्व, ज्ञान, श्ररहन्तभक्ति, वहुभरूतभक्ति 
श्रौर भवचनवात्सल्य श्रादि के दारा नीच भ्रपनेको 
वेयावृत््य मे योनित फरता है उसक्ता नाम वैयावृच्य- 
योगर; यह तीर्थकर प्रकृति के बन्वक कोरणोकफे 
श्रन्त्गत ह । 

वेराग्य -१ तस्य (विरागस्य) भावो वैराग्यम्‌ | 
(त शलो. ६-१२)! २ बैराग्यम्‌- शरीरादौ 
परस्मिन्निष्टवस्तुनि प्रीतिषूपो राग , विनष्टो रागो 
यस्यासौ विराग, व्रिरागस्य भावौ व॑राग्य ससार- 
शरी र-मोगेपु निवेदलक्षणम्‌ । (श्रारा स्रा टी 
१८) । ३ भवाग-मोगविरतिर्केराग्यम्‌ । (काति. 
टी १०२ ) 1 

२ शरीरादि पर व्स्तुप्रोमे जो प्रीति हीती है 
उसकानाम रागहै, एसे राग से रहित हुए जीव 
कोविरागया विरागी कहा जात्ताहि। विरागीकौ 
श्रवस्थाकानामही वंराण्यह। 
वैराञ्चिक--विगता रात्रियंस्मिन्‌ काले स विराघ्री 
रात्रे पद्चिमभाग, द्विघटिकासदिताघंराघ्रादूध्वं- 
काल, विराचिरेव वैरात्रिकं । (मूला. वृ ५-७३)। 
निच कालमे रात्रि समाप्तहोनेको होतीटहै पेसे 
रात्रि के पिले भागं फानाम विरात्धिटहै। श्रभि- 
भराय यह है कि श्राघी रात कै पष्चात्‌ वो घटिकारो 


वैशय] 


फे वीतने पर जो शेष फाल रहता है उसे विरात्र 
कहा जाता है । रात्रिक यह्‌ चिरातिका समा 
नायक कशब्द है! 

वेशद्य--१ श्रनुमाना्यत्तिरेकैण विश्ेपप्रति भासनम्‌ । 
तद्र॑शषय मत बुद्धे >< >> ॥ (लघीय ४) 1 
२. प्रतीत्यन्तराग्यवघानेन विरोषवत्तया वा प्रतिभा- 
सन वश्यम्‌ । (परीक्षा २-४) । ३. सविनेपवर्ण- 
सस्थानादिग्रहण वैशदम्‌ । (प्रमेयर २-४) 1 
४. वंश्य वृद्धे ज्ञानस्य, यद्विशेपस्य वर्ण-सस्थाना- 
द्याक्ारस्य प्रतिभासनमववोघनम्‌, विभेषेण वा 
प्रतीत्यन्तरान्यववानेन प्रतिभामनम्‌ । (लघीय 
घ्मभय. व्‌. ४) । 

१ धनुमन श्रादिको श्रपेक्षाजो भ्रधिक् प्रतिभास 
होता है, इसे ज्ञान फा वकश्षय फहा जाता है 1 २ श्रन्य 
किसी प्रतीति फे व्यवघान से रहित जो प्रतिभास 
होता है उसे भ्रयवा विशेषता से युक्त जो प्रतिभास 
होता है उसे वंश हूते ह 1 

वैर्य--१ वाणिज्ज-करिसणाइगोरक्छणपालणेषु 
उज्जृक्ता। ते होन्ति वइसनामा वावारपरायणा 
घीरा । (पठउमच. ३-११६) 1 २ >< >< भ्<वैश्या 
वाणिज्ययोगत । (ह पु ६-३६) 1 ३ वैश्याङ्च 
कृषि-वाणिज्य-पाञ्युपाल्योपजीविता । (म. पु १६, 
१८४}; ऊउरुम्या दर्गंयन्‌ यात्रामसक्षीदणिज 
प्रम । जल-स्थलादियात्राभिस्तद्वृत्तिवत्तिया यत्त ॥ 
(म पु १६२४४), वणिजोऽथर्जिनान्न्यायात्‌ 1 
०८० ॥ (म पु ३८४६) ४ मपि 
कृषिदच वाणिज्यकमंत्रित्तयवेतना । वश्या केचि- 
न्मतार्चान्यं पञ्ुपालननोऽपि च । (घर्मस. श्रा. ९, 
२३०) । 

१ जो वाणिज्य छृषिकमं (खेती) प्रौर गोरक्षण व 
पालन मे उ्यमी रहते बे वश्य कहलाते ह। 
२ व्राणिच्य (व्यापार) क्तायं के सम्बन्धसे वश्य 
माने गदु हु! ३षषि, व्यापार प्नोर पलुपालन के 
दारा जो भ्राजीविका करते हुवे वैश्य कहलाते ह ¦ 
भगवान भ्रादिनायने दोनो जधश्रोसे यात्राको 
दिखलाते हुए वश्यो को स्थापित किया चा जो जल 
च स्थलभ्रादिमें यात्रा करके व्यापारके द्वारा 
भ्राजोविका करते है । 
व्वानर--जन्म-मृत्यु-जरारोगाः प्रदग्धा ध्यान. 
वद्धिना । यस्यात्मज्योत्िषा राशेः सोऽस्तु वेवानर. 


१०३४, जंन-लक्षणावली 


[व्यववान्यक्तेश्वरनिषिद 


स्फुटम्‌ 1 {श्राप्तस्व. ४३) । 

श्रात्यल्योतियों के पुजस्वष्प जिन श्ररहुन्त ने ध्यान- 
श्प प्रमिनि के द्वारा जन्म, मृत्यु श्रौर जरा को 
भस्मसात्‌ फर दिया हि उह वैश्वानर (श्रम्नि) के 
नामसे कहा गयारह। 

वेससिक वन्ध --९ वृ्पप्रयोगानपेक्लो वंस्रसिक 1 
(स सि. ४-२४) 1 २. विचरता विधिदिषयवये 
निपातः । पौरूपेयपरिणामावेक्षो विचि , तद्िपयये 
विल्लमा-जच्ये निपाततौ द्रष्टव्यः, विन्चस्रा प्रयोजनो 
वैस्सिक्तो वन्य 1 (त. वा. ५, २४, ८} 1 ३ वै 
श्रसिको चन्व स्वाभाविको वन्व॒स्निग्व-सक्षत्व- 
गुणग्रत्यय शक्रचाप-मेघोत्का-तदिदादिविषयः । 
(त वृत्ति ५-२४) । 

१ पुरषके प्रयोग क्ती श्रपेक्षासे रहित जो पुद्गरलो 
मे परस्पर वन्धहृश्रा फरताहै उसे वंसरसिक बन्ध 
रहा जाता है । लैसे--हदरघनृष व मेघो भ्रारिका। 
वंस सिक शन्द--र्वस्सिको वलाहकादिप्रमवः 1 
(स त्ति ५-२४, त वा ५, २४, ४) 1 

मेव श्रादि से उत्पन्न होने वाले शव्द को पुरुचप्रयोब 
क्ती श्रयेक्षा न रखने फे कारण वंसरसिक्‌ कहा जता 
हि 1 

व्ाखस्थान --१ यघ्पुन पाण्णीं श्रम्थन्तरामि- 
मुखे कृत्त्वा समश्वेण्या करोति श्रग्रिमतले च 'बहि- 
मखे, ततो युध्यते तत्‌ वैशाख स्यानम्‌ । (ग्यव भा. 
मलय वृ ३५,प्‌. १३) 1 २ वदाह्‌ परण्टीतो 
प्रभ्मि उरट्ठनौश्रो समघेढोए करेइ, श्रग्गिमतला 
व्राहिरहृत्ता । (धाव नि जलय च १०३६१ 
५६५) । 

१ दोनो एड़यो क्तो प्रम्पन्तरानिमुल करके समान 
पक्तिमे करे त्थाध्रागेक्ते दोनो तलभार्गो को 
वरहिर कीश्रोर करे, एेसा करने पर वेशाखस्यान 
होता है यह पाच श्रासनभेदो मे तीसरा । 

व्यक्त गेय--ग्रक्षर-स्वरस्फुटकरणतो व्यक्तम्‌ । 
(रायप मलय.वु पृ १६२)। 

जित्त गेय (गीत) में श्रक्षरव स्वर स्पष्ट रहते 
उसे व्यक्त कटा जाताह। यह गेयके पुणे व रक्त 
भ्रादिभ्राठ गृणोमे चौयारह। 
व्यक्ताव्यक्तेश्वरनिषिद्ध-निषिद्धमीर्वर मरा 
व्यवतान्यक्तोमयात्मना । (शन घ ५-१५). 
यदेकेन दानपतिना व्यक्तेन द्वितीयेन चान्यक्तेन च्‌ 


व्यकतेश्वरनिषिद्ध | 


वारित गृह्भ्यति तदा व्यक्ताग्यवतेश्वरो नाम तृतीय 
टदव राख्यनिपिद्धमेदस्य मेद स्यात्‌ । (घन च स्वो 
टी ५-१५)। 
व्यक्त का श्रयं प्रक्षापूर्वकारी है । व्यवेत ईदवर 
(दाता) श्रीर श्रव्यक्तर्दैश्वर दोर्नोके हारा रोके 
गवे श्राहार के ग्रहण करने पर व्यक्ताव्यवतेरवर- 
निषिद्ध नाम का उत्पादनदोषदहोतारहं। 
व्यक्तेशरवरनिषिद्ध - व्यक्तेद्वरेण वारित दान 
यदा साघुगृह्यति तदा व्यक्तेदवरो नाम दोप । 
(प्रन-घ स्वौ टी ५-१५)। 
व्यक्त ईश्वर के हारा रोके गए प्राहारके चहुण 
करने पर ग्यक्तेश्वरनिपिद्ध नाम का उत्पादनदोष 
होता ह। 
व्यञ्जन -- १ व्यञ्जन शब्दभ्रकाश्चनम्‌ । (म ध्रा 
विजयो ११३) । २ व्यज्यतेऽनेनाथं प्रदीपेनेव घट 
इति व्यञ्जनम्‌, तच्चौपकरणे न्द्रियस्य शब्दादिपरि- 
णतद्रव्याणा च य परस्पर सम्बन्व , सपृक्तिरित्यथं । 
सम्बन्धे हि सति सोभ्यं श्रोत्रादीन्दियेण व्यक्त 
शक्यते, नान्यथा 1 तत सम्बन्यो व्यञ्जनम्‌ । तथा 
चाह भाष्यकरृत्‌ -- वजिज्जड्‌ जेणऽत्यो घडो व दीवेण 
वजण त च। उवगरणिदियसदुइूपरिणयदव्वसवयो ॥ 
> >< >< श्रयवा व्यज्यतेऽनेना्यं प्रदीपेनेत्र घट 
इति व्यञ्जनम्‌ उपकरणेन्दरियम्‌ 1 (श्रव. नि मलय 
वु ३,प्‌. २३) । ३. तत्र इन्दियं प्राप्तो विषयो 
व्यञ्जनम्‌ । >< >< >< व्यञ्जनम्‌ श्रग्यक्त शब्दा- 
दिजातम्‌ >< >< >< विगतमंजनम्‌ श्रमिव्यवित्यस्य 
तद्‌ व्यञ्जनम्‌ । व्यज्यते श्रक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्यञ्जनम्‌ । (गो.जीम प्रव जी. प्र ३०७) । 
१ शव्द के प्रकाष्ठान का नाम व्यज्जन है! यह्‌ 
लानाचार फे भ्रन्तगत व्यञ्जन का श्रभिप्राय प्रकट 
किया गथा! २ जैसे दीपकके हारा घटभश्रादि 
पदायं भ्रभिन्यक्षत होते ह वैसे ही उपकरण इन्द्रिय 
श्रौर शाब्दारिरूप से परिणत द्रव्य इन दोनों के 
सम्बन्ध से वस्तु की श्रनिव्यक्ति होती है । इसी- 
लिए “्यज्यते श्रनेन धर्यं. इति व्यञ्जनम्‌" इस ` 
निरुक्ति फे श्रनुसार व्यञ्जन श्षव्द से इन्द्रिय श्रौर 
पदां कै सम्बन्धक ग्रहण क्रिया गयाहै 1 श्रयवा 
उक्त व्यञ्जन शाब्द से चक्षु ध्रादि उपकरण इद्िय 
को ग्रहण करना चाहिए, क्योकि इन इच्ियों के 
द्वारा ही पडायं प्रगट किये जाति ह 1 ३ इन्ियोके 


१०३५, जन-लक्षणावली 


[व्यञ्नपर्याय 


हारा जो पदाथं प्राप्त किया जाता ह उसे व्यञ्जन 
कहा जाता ह । इच्ियोषके द्वारा पदाथं के प्राप्त 
होने पर भी जव तक चहु भ्रभिष्यक्त नहीं हो जाता 
तव तक ग्यञ्जनावग्रहु हौ होता है, अ्रथविग्रहु श्रादि 
नहीं होते । 

व्यञ्जननय -- १ वग्यञ्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवसा- 
यिनो व्यञ्जननया । (घवपु १, पृ ८६) । 
२ ऋजुसूत्रवचनविच्छेदोपलक्षितस्य वस्तुन वाचक 
भेदेन भेदको व्यञ्जननय । (जयघ १,पू २२३)। 
१ चब्दकेभेदसेजो वस्तुमेदकफो ग्रहण किया 
करते हं उन्हे व्यञ्जननय कहा जाता है । 
व्यञ्जननिसित्त--? सिर-मृह-कवप्पटहुदिसु तिल- 
मसयप्पहुदिग्राद दद्टृण । ज तियकालसुहाईइ 
जाणइ त॒वेंजणणिमित्त । (ति प. ४-१००६) । 
२ लिरोमुखग्रीवादिपु त्िलक-मशक-लक्ष्मन्रणादि- 
वीक्षणेन त्रिकालहिताहितवेदन व्यञ्जनम्‌ । (त 
वा ३, २६,दे, चा सा पृ, &४) । ३ तिलया- 
णूग-मसादि दट्‌टूण तेसिमवगमो वजण णाम महा- 
णिमित्त । (घव प & पृ ७२-७३) 1 ४ व्यजन 
मशकतिलकादिकम्‌ >< >< >< व्यञ्जन दृष्ट्वा यच्छु- 
माश्ुन ज्ञायते पुरपस्य तद्‌ ग्यञ्जननिमित्तमिल्यु- 
च्यते । (मूला वृ ६-३०) । ५ व्यञ्जन मपादि- 
न्यञ्जनफलोपदर्शंकम्‌ 1 (समवा श्रभय वृ. २९) 1 
१ क्षिर, मुख श्रीर रन्धा श्रादिमे तिलिव म्ना 
प्रादि को देखकर जो तीनो काल सम्बन्वौ सुखादि 
फो जान लिया जाता है उसे ग्यञ्जननिमित्त 
फहूते ह । 

व्यञ्जनपर्याय -१ जो सो वजणपज्जाश्रो सो 
जहण्णुककरस्तेहि श्रतोमुहुत्तासखेज्जलोगमेत्तकालाव- 
राणा श्रणाद्-प्रणतौ वा । (घव. पु €, पू २४३); 
घड पड त्यभादिव जणपज्जाय > >> । (घव, 
पु १०११ ११) । २. परमौदारिकशरीराकारेण 
यदात्मत्रदेशानामवस्थान स व्यञ्जनपर्याय । (प्रव 
सा जय वु. १-८०) । २ व्यज्यते प्रकटीक्रियते 
परनेनेति ग्यञ्जनपर्याय । (नि सा वृ. १५) । 
४. स्थूल कालान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचर । 
दुष्टिपराह्यस्तु पर्यायो मवेद्‌ व्यञ्जनसन्ञक ॥ (भाव- 
स वाम ३७७) । , “ 
१ घट, पट श्रौर स्तम्भ श्रादि व्यजञ्जनपर्याय फ 
भ्रन्तगत है 1 २ परम श्रौदारिकक्चरीरके प्राकार 


४ 
1 


व्यञ्जनसुद्धि] 


से जो श्रात्मप्रदेनो का श्रवस्यान है उमे व्यञ्जन- 
प्याय कहा जाता है ! यह श्राह्त्य श्रवस्या को लक्ष्य 
मे रखकर कहा गयाहै। घ्जो पर्याय स्थूलः 
कालान्तर मे रहने वाली, सामान्यन्ञान की विषयभूत 
प्नौर चक्षु से ग्रहण क्षरने योग्य हौ वहं व्यञ्जनपयय 
फहुलातो है । 

व्यञ्जनश्ुद्धि-१ तत्र ग्यञ्जनशुद्धिनमि यथा 
गणधरादिमि ात्रिश्चहोषवजितानि सूत्राणि कृतानि 
तेषा तथैव पाठ । (भ. श्रा. विजयौ. ११३) 1 
२ व्यञ्जनश्रुद्धिगरेगोक्तसूव्रपठनम्‌ । (म श्रा मूला. 
११२३) ) 

१ निस प्रकारसे गणधरादिकोके द्वारा वत्ती 
दोषो से रहित सूरो की रचना की गई हुं उनका 
उसी प्रकारसे जो पाठ स्यि जता है, इसका 
नाम ग्यज्जनश्ुद्धि है । 

व्यज्जनसक्रान्ति--१ एक श्रुतवचनमूपादाय 
वचनान्त रमालम्बते, तदपि विहायान्यदित्ति व्यञ्जन- 
सक्रान्ति । (स सि €-४४, त. वा. €-४४) । 
२ एव [एक] श्रृतवचनमवलम्ब्य श्रुतवचनान्तरा- 
लम्बन व्यञ्जनसक्रान्ति । (त श्लो &-४४) ।३ 
ज्ञेया व्यज्जनसक्रान्तिर्व्यञ्जनाद्‌ व्यज्जन स्थिति । 
(ज्ञाना. १६ प्‌ ४३३) 1 ४ एके वचन त्यक्त्वा 
वचनास्तरमेवलम्बते, तदपि त्यक्त्वाऽन्यद्‌ वचनमव- 
लम्बते इति व्यज्जनसक्रान्ति । (भावध्रा. री. 
७८) । ५. श्रुतन्ञानशन्दमवलम्ब्य भ्रन्य श्रुतज्ञान- 
शव्दमवलम्बते तमपि परिहूत्यापर भ्रुतज्ञानवचन- 
माश्रयति, एव पुन पुनस््यजन्नाश्रयमाणरच व्यज्ज- 
नसक्रान्ति लभते । (त वृत्ति श्रुत. €-४४) 1 

१ एक श्रुतवचन को ग्रहण फरफे दूमरे का प्राल- 
म्बन लेना, पुश्चात्‌ उसे भी छोडकर प्रन्य भुतवचन 
फा श्रालम्बन लेना, देसक्रा नाम्‌ व्यञ्जनसक्नान्तिहै। 
व्यञ्जनाचार-- देखो व्यज्जन । व्यञ्जन वण 
पद-वाक्यश्ुद्धि ; व्याकरणोपदेश्ेन वा तथा पाठादिः 
व्यंञ्जनाचार ! (मूला. व्‌ ५-७२) । 

स्यञ्जन्‌ से श्रभिश्राय वणे, पद भ्रौर वाक्य फी शुद्धि 
का है, भ्रयवा व्याकरण के उपदेशानूसार विधि- 
पुर्व पाठ श्रादि करना, इसका नाम ग्यञ्जनाचार 
ह । यह्‌ श्राठ प्रकार के क्नानाचार कफे भ्रन्तगतहै। 
घ्यञ्जनावग्रह - देखो व्यन्जना । १ एव श्रोत्रा- 
दिष्विन्दरियेषु शब्दादिपरिणता पुद्गला द्व-त्यादिपु 


१०३९, जंन-लक्षणावली 


[व्यञ्जनावश्रहं 


समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीमवन्नि, पून पुनग्वग्रहे 
सति व्यक्तीभवन्ति, ग्रतो व्यक्तग्रहुणाल्प्रार्यञ्जना- 
वग्रह॒ । (स सि १-१८) 1 २ व्यञ्जनमन्यक्त 
शब्दादिजातम्‌, तस्यावेग्रहो भवति । (त. वा १-१८); 
प्रव्यक्तग्रहण व्यञ्जनावग्रह्‌ । कथम्‌ ? श्रमिनव- 
राराववत्‌ । यथा सुध्मजलकणद्ि-त्रिसिक्त शरावो. 
ऽभिनवो ना्द्रीभवति, स एव पुनः पून निच्यमान, 
शने स्तिम्यति तथा ग्रात्मन लब्दादीना व्यक्तम्रहुणात्‌ 
प्राक्‌ व्यज्जनावग्रहुः। (त वा. १ १८, २)। 
३ प्रप्ताथेग्रहण व्यञ्जनावग्रहु । (घव यपु शप्र. 
३५५, पु.€,प्‌ १५६, पृ. १३, पृ २२०); 
पत्तत्यगहण वजणावग्गहो । (घव पु ६, पू १६) । 
४. श्रव्यक्तमच्र शर्व्ठादजात व््रज्जनमिष्यते । 
तस्यावग्रहु एवेति नियम >>> । (त श्लो 
१, १८, २) 1 ५ फासित्ताज गहण रम-फरस्रण- 
सहू-गधविमएहि । वजणवग्गहुणाण गिहिट्ठ त 
वियाणाहि ॥ (ज. दी प १२३-६७) । ६ व्यञ्ज- 
नावश्रहञ्चक्षु्मनसोनस्त्िवग्रह्‌ । विषयाक्षसन्निषा- 
तानन्तराद्यग्रह स्मृत ॥ प्राप्नाप्राप्तार्थनोवोऽवग्रहो 
व्यञ्जनाथेयो । रस-रूप-प्रिज्ञाने रसना-नेत्रयो- 
यथा ॥ (श्राचा सा. ४, १०-११) । ७ व्यञ्जनेन 
सम्वन्वेनावग्रहुण सम्ब्थमानस्य गब्दादिरूपस्यार्थ- 
ग्य)व्यक्तरूपः परिच्छेदो व्यञ्जनावग्रह } श्रयवाव्य- 
ज्यन्ते इति व्यञ्जनानि >< >> व्यञ्जनाना 
र्दादिरूपतया परिणताना द्रव्याणामुपक रणेन्दरिय- 
सम्प्राप्तानामनप्रह अव्यक्नषूप परिच्छदो व्यरञ्ज- 
नावयह्‌ । श्रथवा चयज्यतेऽनेना्थं प्रदीपेनेव घट 
इति व्यञ्जनम्‌ उपकरणेन्दरियम्‌, तेन स्वमम्बदड- 
स्या्थंस्य शब्दादेरवग्रहुणम्‌ अ्रव्यक्तल्प प्ररिच्छिदो 
व्यञ्जनावग्रह॒ । (घ्राद नि मनय वृ. ३, ष 
२३) ! = इन्द्रिये प्राप्ताथविज्ञेषग्रहुण व्यञ्जना- 
वश्रह । (गोनजीममप्रव्जी प्र ३-७)। 

१ श्रोत्र श्रादि इन्तियिमे शन्दादिरूपमे पशत 
पुदूगल दो तोन प्रादि समयोमे ग्रहण करत हृए भी 
व्यक्त नहीं ह्यते । किन्तु वे वार-वार ग्रहण होने पर 
व्यक्त होते ह, श्रत व्यक्तग्रहुण फे पहले जो उनका 
श्रवग्रहु होता है उसे व्यजञ्जनावग्रह कहतेर्ह। 
३ प्राप्त श्र्यंकानजो ग्रहण होता है उति व्यञ्जना- 
ग्रह्‌ फहा जाताह। ७ व्यजन का श्रयं इच्िय 
श्रोर पदायं का सम्बन्ध है, एस सम्बन्धक द्वारा 


ठ्यञ्जनावश्रहानरणीय] 


सम्बन्धो प्राप्त होने वाने शब्दादि काजौ ज्ञान 
होता ह वह्‌ व्यञ्जनावग्रह कहूतता है। श्रयवा 
"व्यज्यन्ते हति व्यजननानि' इनम निक्क्तिके श्रनु 
सार व्यञ्जन शब्द से शब्दादिरूप से परिणत हौीकर 
उपकरण दृद्धिय फो प्राप्त द्रव्य श्रभिप्रत है, 
उनका जो श्रव्यव्त ग्रहण होता है उसका नाम 
व्पञ्जनाचग्रहु है। 

व्यञ्जनावग्रहावरणीयं ~ व्यञ्जनावग्रहु्य या- 
वारक तद्‌ व्यञ्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (घय पु 
१३, प २२०) ) 

जो कमं व्थज्जनावग्रहषो प्राच्छादित करताह 
उपे व्यञ्जनावेग्रहावरणीय कहते ह । 
व्यतिक्रसम- देो व्यतिक्मण । १ श्रादाकम्म- 
निमतणपडसुणमाण श्रतिक्कमो होहद। पयभेयाद 
वद्क्कम 2८८०८ । (व्यव भा पी ४३,घृ. 
१७) । २ उपयोगपरिसमप्व्यन्तर च यदाधा- 
कर्म्मग्रहुणाय पदभेद करोति, >>> मागे 
गच्छत्ति, गृह प्रविशति, श्रावाकम्मग्रहणाय पाच 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतिगृह्णति, एप सर्वोऽपि 
व्यापारो व्यतिक्रम । (व्यव.भा पी मलय वु. 
४३, ध १७-१८) , विेपेण पदभेदकारणतोऽति- 
क्रमो व्यतिक्रम । (व्यव. भा मलय व्‌. २५१, 
पृ ८७) । 

२ कसी गृहुस्यकेट्ारा सम्बन्धचिकेषसे भ्रयवा 
गुणानुराग ढे वज प्राहार प्रहुणके लिए निमच्रित 
करने पर उघ्तफे वाक्यकफो दयुनकर तदनुकूल भवृत्ति 
करता भ्रा साघु यदि श्रतिक्रम दोष कफे पडचात्‌ 
उपयोग के समाप्त होने पर श्राधाकमं से इवित 
भोजन को ग्रहण करने के लिए पावो को उठत 
घरताहै, मागे मे चलतारहै, घरमे प्रवेश्च करता 
है भ्रौर पात्र को निकालता है, किन्तु श्रभी ग्रहण 
नहीं कर रहा है, यह्‌ उनका सव व्यापार व्यद्ि- 
क्रमस्वरूप है \ प्रहण करने पर श्रतिचार श्रौर खाने 
पर प्रनाचार होतादहै। 

न्यतिक्रमण--१ व्यततिक्रमण सयतस्य सग्रतसमूह्‌ 
त्यक्त्वा विषयोपक्ररणार्जनम्‌ । (मूला. व्‌ १६४ 
११) 1२ >> व्यतिक्रमो यो विपया्भि- 
लाप । (भावप्रा टी ११८ उद्‌.) । 

१ सयत समूह्‌ फो छोडकर विषय के उपकरणो कै 
जटाने पर व्यत्तिक्रमण होता ह । यहं उन चौरासी 


६ 


१०३७, जंन-लेक्षणावलौ 


[व्यन्तर 


लाख सावदयभर्दो के ध्रन्तर्गत है जिनके भरभावमे 
क्रील-गुण परिपुणं होते ह । 

व्यतिरेक - १ व्यतिरेक सन्तानान्तरगततो विसद्‌- 
कापरिणाम । (लघीय स्वौ विव ६७) । २.व्य- 
तिरेक तदभावे (कारणामवि) श्रभावः (कायस्य) । 
सिदधिवि व ३-१०,१्‌. १९२३) । ३ व्यतिरेको 
भवेद्‌ भावो वम्त्वन्तरगतोऽखम । गो-महिष्यादि- 
मावो यो यथा तद्ग्यतिरेचक ।। (श्राचा सा. ४, 
द६-७) । ४ व्यतिरेक एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभावि- 
पर्याय । (लधीय. श्रभय व. ६-१७) । ५. तत्र 
व्यत्तिरेक स्यात्परम्परामावलक्षणेन यथा। अश्‌ 
विमाग पृथगिति सदुशाशाना सतामेव । (पचा- 
घ्या १-१७२) । 

१ भिन्न सन्तान- जसे गाय-मेसत श्रादि मे-जो 
विसदृश्तारूप भ्रवस्था है उसे व्यतिरेक पयय कहा 
जाताहि) २ फारणफेश्रमावमेनो का्यफाभौो 
भ्रभाव होता है, यह्‌ व्यतिरेक कहुलाता है । वहं 
श्रश्वय के साथ कायंकारणभावका गमक होता है। 
व्यतिरेक दृष्टान्त--१ साघ्यामावे सावनामावो 
यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त । (परीक्षा ३, 
४४) । २ व्यत्तिरेकव्य)प्तिप्रदशंनप्रदेशो व्यतिरेक- 
दृष्टान्त । (न्यायदी प्र, ७८) । 

१ साघ्यके श्रभाव मे नहा साघन का श्रभाष्र कहा 
चन्र + तमे व्पतिरेक दृष्टान्त ण्टू?) 

व्यस्तर --१ विविघदेश्लान्तगणि यषा निव।सरते 
व्यन्तर) इत्यन्वथंसामान्यसन्ञा । (स स्ति. ४-११)) 

२ विविघदेश्ान्तरनिवासित्वाव्‌ व्यन्तरा । विति 

द्देक्षान्लराणि येपा निवासास्ते व्यन्तरा इत्यन्वर्था | 

(तवा ४, ११, १)। ३ व्यन्तरनामकर्मोन्ये 

सति विविवान्तरनिवासित्वाद्‌ व्यन्तरा ॥। (त इलो 

४-११) | ४ तथ। विविधमन्तर वनान्तरादिक- 

माश्रयकूप येषाते व्यन्तरा, ग्रथवा विगतमन्तर 

मनुष्येम्यो येपाते व्ग्न्नरा । (वृहत मलय वृ 

२), वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेषु भवा 

वानमन्दरा उ्न्तरा, ! पृषोदरादय "” एति वनान्छर- 

कषव्दयोरपान्तराने मन्ार-वर्णागम । (वृहत्स मलय. 

वु ५८) । ५ विविधदेधान्तराणि निवास्ता येषा 

ते ग््रन्तरा । (त. वृत्ति श्रुत ४-११) । 

१ जिन देवों के निवासत विधिध--श्रनेक प्रकार के-- 

देश्च है उन्हे व्यन्तर कफहा जाता है । ४ भ्रनेफ प्रकार 


व्यवच्छिन्नियाप्रतिषातती ] ९३६ 
का यनान्तरश्रादि जिनका घाद्रपमूत ये (ननम 
पटलाते ह । प्रवया जित मनुप्पाम चन्र क 
है उनका नाम च्पन्तरष्टे। 
व्यपटहु(र देनो सन्द्हागयोय 1 ¶ पवनम 
गाच्तेलनपाव्रदिस्यमोध्ययन्‌ । नत्या । एना 
पहार पएत्तिश्ूने ॥ (घात्ना घा 5/८) 1 २ 
तीनां मन्रमादाद्रनेया चतन्वा ए 2न्न्ष द्यम 
प्रागमे त्पपरारि उन्न । (नात, ६६) 1 
१ यत्तिरे तण शोप्रतायध नी यग्म पाय च 
फो प्पोचा जाना रि, दम दयपाम म भप्त मर्पन्प 
व्यपहाररोच टू गट) 
व्पय-र सथा पू{मावनि्रसत स्फः 
त्पत्तौ मिष्टावन"1 (ग नि ५-३८, 7 
४-३०) 1 २ दया पुवनददविगमो पयर्‌ वपय, । 
तेन प्रकरेण वया, ग्या, दरणि , 
भावविगमा प्ते प्य ए र्म 
त्पत्तौ पिण्ठाफुतः । (ते शा ४,३९, 
>> मद्या नभत्ने व्यय ॥ (प वु २५, 
११०) 1 ट म्ना करदियोपर 
हि। विगम पृवंमावग्य सन्य एतनि स (स 
सा ३-७)} 1 ४ दूगमादम्य स्वने तिपत धि 
गमन चिन्न व्यय । (त दृ्तिध्त ५-३९) । 
६ प्रपिय रेपवातपिन गनी सपो पय 
सतस्नन्य | प्ररवमामाय. 
ऽ्परवध्य व्यति 1 (पच्या, {-२०२) । 
१ पूषपर्थय कफे विनाष्ापयनात स्वये) 
व्यवच्छिन्नतियाप्रतिपाती ~ दनो ममारप 
क्रियानिवर्ती। 
व्यवसाय -!. व्यदमोयन निष्नीप्ते पवनो. 
यनिनेनि व्यवसाय ! (भरद पु 2३, ध २४३} । 
२ व्परयमाय प्रनृष्ठानो्साद्‌ पलि 1 (समवा 
श्रय. वु १४१ ) 1 
१ निसके दारा श्रन्चेवित पदाय षा निष्नय पिपा 
जाता है वहु व्यवसाय कफटूलाता 1 स्ह श्रयाप 
लान का नामान्तरं \ २ प्रनृष्ठ्यफे श्रनष्टनमे 
उत्साह रखने का नाम व्पयसायदटह्‌। 
व्यवस्यापद -जम्म नस्टि श्रय्णत्तम्सत पदम्‌, 
इणमिदि वृत्त होदि । जहा मिद्धियत्त निद्धाण पद 
श्रत्थालावो श्रत्यात्रगमस्त पद 1 (घव.पु १०. 
१८) । 
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4 प्य भ] धा, मनत, 
म॒ ~ ष ३३. नि, ५८. 1.4: ६44 
4 ॥ (पयव भा प्रणादम्‌ पा भरद एर} 


२ प्र {व रपव, ते भह {सित काग इ 
परपद त ला (दिपतम शिपि राया 


40011. 13 


411. 2 4 4 44 
५१. {५ 0 ११ ^ 4 ५, ~ १, ~ रश 
+* 13६ ८२६९८ ८५ प 4 ॥ {पष्‌ (तः तभ, 


धय ¢ काप ३७ दप ठ पा 
=.) 1 14 
ध +. च {7 पुं ५-१६) । 
२ + कजत रष, 3 पणम र २ ण्ठ ] 
रज. (न्ध, न गद उशता 
५2 "न षष र्न १ 54 दत पुवरगदरनो 
5 1 ` प {1 ५२८५ 9.1. 
11 ५ 44-41 र यनः पिद 
ष, +) (पः पु >. ‡6-?र) } ॥ 
९ इ गकुनन्द तर्य शवपरनन्कन | च + मद 
च्यर्ता दतो भ दृदम ।दन्दिद्गं {व्सोपतर । 
५ 2 नश ददन { र भ्ण + {पनाक 
प्रतृन य्‌ 1०] 1 स्योन पृम्पसापि 5 मुमा 
ख य दठया। मोदरलगद्मय मो यद्हृषयै 
कव्‌ 1 दिक २२८} 1 द दे. दसारकान. 


भ 


वका उपान्स् नर फा पथद्ेद्यं दन्िमा- 
दिदश्षण 1 (चा. त्या पर ८१) 1 ७ दव्परिष्टर- 
स्ोजोमो पानो न्यर्‌ यवमयो | परिचामाने- 
लप >८5: "८ ॥ (द्रव्यत. ८१) 1 < जीव्‌ 
पुदुगनयपी परिवत्तां नय-सो्णदर्पापरतम्य पा प्मय- 
घटितादिल्पा स्यिति. स्वर्प यस्यन भेवति षएरव्य- 
पयाष्पा स्पतहारषात । (च, प्रस्यत्त २१) 1 
€. स च मन्दगनिपुटगनपरमाणुष्यज्यमान मणो 


ध्यवहांरकाल 


यमाजनादिवहिरङ्कनिमित्तमूतयुद्गलघ्रकटीक्रिय- 
माणा घटिका । न्निकरविम्बग्मनादिक्रिया- 
विकेषव्यवतीक्रियमाणौ दिवस'दि व्यवहारकाल । 
(पचा का जय चृ. २५); यस्तु निश््चयकालो 
पादानकारणजन्योऽपि पुदगलपरमाणुजलभाजनादि- 
व्यज्यमानसवातत्‌ समय-घटिका-दिवसादिरूपेण विव- 
क्षित्तव्यवहा रकल्पनारूप स श्यवहारकाल इति । 
(पचा. का. जय. व. २६}; समय निमिष-दटिका- 
दिवक्तादिषूपो व्यवहारकाल । (पचा, का जय 
श्‌. १००}, तस्यव (निश्चयकालम्य॑व) पर्ययिमूत 
सादि-सनिघनः समय-निमिप-घटिकादिविवक्षित- 


कर्पनाभेदरूपो व्यवहारकालो भवतीति । (पचा. , 


का जय घु. १०१) । १०५ समयादिकृत यस्य 
मान ज्योतिर्गणाध्ितम्‌ । व्यवहाराभिव काल स 
कालज्ञ प्रपचित ॥ (ज्ञाना ३७, प €८)। 
११ मुख्यक्रालस्य पर्याय समयादिस्वरूपवान्‌ । 
व्यवहारो मत काल कालज्ञानेप्रवेदिनाम्‌ ॥ 
(भावस वाम ३७०) । 

१ समय, निमेष, काष्ठा, फला, नाली, दिन, रात, 
मास, छतु, भ्रयन घौर वपं इत्यादि पराधितत काल 
को व्यवहारकाल कहा जाताहै। ४ क्मकेश्रन्‌- 
सार होने वाली समयसूप पययि को व्यवहारकाल 
कहते ह । क्षण-क्षणमे जो नष्ट होने वाला है बहु 
न्यवहारकाल कहलाता ¦ । 

व्यवहारचारित्र- १. चिद्रा तहि बरिया वच- 
हारो मोक्खमग्गोत्ति ॥ (पचा. का १६०) । 
२. श्राचाराद्विसूत्रप्रपल्चित्तविचित्रयतिवृत्तसमस्तस- 
मूदयष्पे तपसि चेष्टा चर्या 1 (पचा का श्रमृत. 
व्‌ १६०) । ३ चरण च तपसि चेष्टा व्यवहारा 
म्मूकत्तहेतुस्यम्‌ 1 (तत्त्वान्‌ ३०) 1 ४ श्रसुहादो 
विणिवित्ती सृहे पवित्ती य जाण चारित्त। वद- 
समिदि गृत्तिरूव ववहारणया दु जिणभणिय॥ 
(द्रव्य. ४) 1५ > € >< कृतकरारितानुमति- 
भिय रवद्ोञछनम्‌ । तत्पूर्वं व्यवहारत सुचरित 
तान्येव रत्नत्रयम्‌ >< >< >< । (प्रन घ १-६३)। 
६ कर्मपचयहेतुना निग्रहौ व्यवहारत ॥ (सोक्षप 
४४) । 

२ भ्राचारादि श्रागमों मे विस्तार से पररूपित 
मुनि भ्राचार कफे समस्त समुदायसू्प तपमे जो 
म्वृत्ति होतो है, हतका नाम व्यवहार्चारित्र है । 


9 ५ 
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[भ्यवहारनंय 


४ श्र्ुभ श्राचरण (कठाचार) से निवृत्ति भ्रोर 
सदाचार ने जो प्रवृत्ति होती है उसे व्यव्हारचारित्न 
कहते ह्‌! 

व्यवहूारजीवस्वरूपं--१. तिधकाले चदूपाणां 
इदिय वलमाउ श्राणपाणो य ववहारा सौ जीवो > 
८ >< 11 (व्रव्यस, ३) । २ मण-वयण-काव-हदिय- 
श्राणप्पाणाउग चज जीवे। तमसभ्मृश्रौ भणदि दं 
ववहारो लोयमञ्फम्मि ।॥ (द्रव्यस्व ध्र, नथच, 
११२) । 

१ लिक तीर्न कालो मे इन्द्रिय, घल, भ्राधु श्रौर 
श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते ह, वह व्यवहारसे 
जीव कहुलाता है । २ मन, वचन, काय, पच दन्यो 
मे यथासम्भव इन्द्रिय, भ्रायु श्रीर श्रानप्राण, इनकी 
सद्भाव जोव मे श्रसद्भूत व्यवहारनय से कहा 
जाताह। 

व्यवहारध्यःन-- >< >< > परालम्बनमृत्तरम्‌ ॥ 
(त्वानु. ६६) । 

जिस घ्यान मे श्रात्मा क्षे श्रतिरिक्त श्रन्यका श्राल- 
म्बन लिया जाता है उत व्यवहारघ्यान कहते ह । 
व्यवहारनय--१ वच्चई विणिच्छयत्थ ववहारो 
सन्वदन्वेसु ॥ (श्राव नि ७५६) । २. सम्रह्नया- 
क्षिप्तानामर्थाना विधिपूवंकमवहरण व्यवहार । 
(स नि. १-३३;) मूला वु €-६७) । ३. ्रतो 
विधिपूरवेकमवहुरण व्यवहारः । एतस्मादत । कृत ? 
सग्रहात्‌ सग्रहनयाक्षिप्तानामर्थाना विचिपुवेकमवह्‌- 
रण व्यवहार । को विधि ? सग्रहुगृहीतोऽयंस्तदा- 
नुपर्व्येणेव व्यवहार प्रवतंते इत्ययं विधि । (त. 
वा १,३३ ६) 1 ४ सग्रहुनयाक्षिप्तानामर्थाना 
विधिपूरवंकमवहरण भेदन व्यवहार, व्यवहारपर- 
तन्त्रो व्यवहारनय इत्य्थं । (घव पु १ घृ. 
८४), रोपद्रयाद्ययनन्तविकत्पसग्रहु्रस्तारावलम्बन 
पर्यायकलद्धु। द्धितत्तया श्रश्ुद्धद्रव्याधिको व्यवहार- 
नय ।(घव परु €; पु १७६)। ५ सग्रहेण गृहीताना- 
म्नि विधिपूवेक । योऽवहारो विमाग स्याद्‌ व्यव- 
हारो नय स्मृत । (त. श्लो १, ३६, ५८) । 
६ सग्रहाक्षिप्तसत्तीदेरवहारो विश्चेषत । व्यवहारे 
यत. सत्ता नयत्यन्तविशेषताम्‌ ॥ (ह पु ५८-४५) । 
७ सग्रहेण गृहीताथनिामर्थनिा विधिपुवेक । व्यव- 
हारो मवेद्यस्माद्‌ ग्यवहारतयस्तु स ॥ (तसा 
१-४६) ८. यस्तु पुद्गलपरिणाम श्रात्मन्‌, 


व्यंवहारनय] 


कर्म, स एव पुण्यापुण्यद्वेतम्‌, पुद्गनपरिणामस्यात्मा 
कर्ता तस्यो ग्दाता हाता चेनि सोऽशुदधदव्यनिरूपणा- 
त्मक्रो व्यवहुरनय 1 (प्रव सा प्रमृत व्‌ २&७)1 
& >< > >< च्थवहार वर्णयन्त्यनृता्थंम्‌ 1 (धु 
सि. ५) 1 १० व्यवहारनयो भिच्नकत्‌-कर्मादिगो- 
चर ॥ (तत्वान्‌ २६} । ११ ज महण गहि 
भेयइ्‌ म्रत्व श्रसुद्ध चुद्धवा। सो ववहारो दुविहो 
म्रसुद्ध सुद्त्यमेयकरो॥ (ल न च ३७, द्च्यस्व 
प्र नयच. २०६} । १२ सग्रहेन गृहीता्थेस्य मेद- 
रूपतया वस्तु येन व्यवह्रियत इत्ति व्यवहार 1 
(भ्रालापप प, १४६) 1 १३ व्यवदरारनयस्य तु 
स्वरूपमिदम्‌ । तदचथा- यथालोकग्राहमेव वस्तु 1 
(सन्म शीव. २, ७, ८, प श्ट) । 
१४. व्यवहरण व्यरह्धियते वास व्यवहियते वा तेन 
विशेषेण वा सामान्यमवद्ियते- नि राक्तियत्तेऽनेनेति 
लोक्व्यवहारपरौ वा ॒न्यवहारो-- विशेपमात्रास्युप- 
गमपर । (स्याना श्रभय.वु १८६) । ११५ जो 
सगहेण गहिद विसेमरहिद पि मेददे सदद 1 पर- 
माणूपज्जत ववहारणग्रोहवे सोह! (कानके. 
२७३) 1 १६. मग्रहगृहीतार्थाना विविपू्वंकमव्ह्रणं 
विभाजन मेदेन प्रख्पण व्यवहार । {ग्र कमा 
६-७४, प ६७७) 1 १७ मग्रहगृहीतमेदक्तो व्यव- 
हार । (भ्रमेयर ६-७४) । १८ जो स्षियमेदुव- 
यार घम्माण कुणइ्‌ एगरत्युस्छ 1 सो ववहारो भणि- 
श्रो >< >> 1 (द्व्यच भर॒ नयच २६४) 1 
१६ ब्रजति गच्छति, नि श्राविव्यन, चयन चय, 
निश्चय सामान्य , विगतो निल््वय सामान्यामाव , 
तदथं तन्निमित्तम्‌, जामान्याभावयेत्ति मावाधं 1 
>< >८ >< ्थुत्पत्तिश्चंवम्‌ - व्यवहरण व्यवहार , 
यदि वा विगेपतोऽवह्नियते--निराक्तियते सामान्य 
मनेनेति व्यवहारः, विशेपभ्रतिपादनपसे व्यवहारनय 
इत्यथ । (श्राव नि मलय. वु ७५६) । २० 
सग्रहनयविपयीकृताना मग्रहुनयगृहीताना सग्रहनय- 
क्लिप्तानामर्याना वििपुवंकमञ्ग्रहण भेदेन प्रङूपण 
व्यवहार । (त वृत्ति श्रुत. १-३३) । २१ मग्र 
देण गृहीनस्यार्थेन्य मेदतया वस्तु व्यवह्लियततेऽनेन 
व्यवहार क्रियते, व्यवहुरण वा व्यवहार , सश्रहुनय- 
विपयीकृताना सग्रहनयगृहीताना पदार्याना वस्तुना 
विधिपूर्वकम्‌ श्रवहरण भेदेन प्रङूपण व्यवहार । 
(कातिके. टी २७६) । 


१०४०, जंन-लक्ेणावली 


[व्यवहारपत्य 


२ सग्रहुनयके द्वारा ग्रहण कयि ग्ये पदार्योका 
जि्चके द्वारा सेद किया जात्ताहु उमे व्यवहारनय 
कहते ह । ठ जो पुद्गलं द्रव्थ क्रा परिणाम श्रात्मा 
काक््महैवह्‌ पुण्य-पापसरूपदो प्रकार काह, 
पुद्गल द्रव्यके परिणामका कर्ता श्राटमा उस्तको 
ग्रहण करता है श्रौर छोडता है; इस प्रकारसेजो 
श्रशुद्ध द्रव्य क्ता निरूपण करता है उत्ते व्यवहार 
कहा जाताह1 १८ जो एक वस्तुगत घर्माके 
कयचित्‌ भेदोपचार को करता है उप्तका नाम 
व्यवहारनय है 1 १९ नलिक्चय का श्रयं स्तामान्य श्रौर 
विनिक्चय का श्रयं सामान्याभाव (विशेष) है, 
इस प्रकार जो नय सामान्ये श्रभाव फे लिए स्व 
द्रव्यो मे षरवृत्त होता है उत्ते व्यवहारनय कहते हं । 
यह्‌ नियुक्तिकार के हारा निर्दिष्ट उन व्यवहारनय 
के लक्षण का स्पष्टीकरण क्ियागयाहै,। 
व्यवहारनयाभास--कात्पनिको भेदस्तदामास 1 
(प्रमेयर ६-७४) । 

जसा मेद सम्भव नहीं है उस प्रकार के काल्पनिक 
भेद का निङपण करना, यहु व्यवहारनयाभत्त का 
लक्षण है । 

व्यवहारपरमाणु श्रट्ठेहि तेहि णेया सण्णानण्णे- 
हि तह य दव्वैहि। वचदहारियपरमाण्‌ णिदि 
सव्वदरसीदहि॥ (ज दीप स्र. १२-२१) 

उन ध्राठ सन्नासन्न द्रव्यो का एक व्यवहारपरमाणु 
कहा गयाहै। 

व्यवहा रपल्य-- १. उत्तमभोगकिदीए उप्यण्णवि- 
जुगद-रोम-कोडीश्रो 1 एक्क्ादितन्तदिवसावदिम्मि 
च्ेत्तण सगहिय 11 ब्रदवट््टेहि तेहि रोमणेहि घिः 
रतर पढम । श्रच्चत णविद्रूण भरियन्व जाव भूर्मि- 
समं 1 दड-पमाणगुनषए्‌ उस्सेहगुल जव च चजूव 
च । लिक्ल तह कादूुण वालम्ग कम्मभूमीष्‌ 11 
श्रवर-मज्िम-उत्तमभोगरिवदीण च वालश्रग्याद्‌ 1 
एक्करैक्कम दुषणहृदरोमा ववहारपल्लस्छ ॥ >> 
> एक्कक्क रोमग्ग वस्समदे पेलिदम्ि सौ पल्लो । 
रन्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्तववहारो ॥ 
(ति प. १ ११६-२२ च १२५) । २. प्रमाणागुल- 
परिसितयोजनविष्कम्मायामिावगाहानि त्रीणि पल्या- 
नि, कुमूला इत्यर्थं । एकादिखप्तान्ताहो सत्रजाता- 
विवालाग्राणि तावच्छिन्नानि यावद्‌ ह्ितीय क्तरि 
च्छेद नाप्नुवन्ति, तादय लोमिच्छेदं. परिपूर्णं धनौ मूत 


व्यवहारपल्य | 


य्यवहारपत्यमित्युच्यते । ततौ वप॑ते वर्षति गते 
(त वा श्रतीतते) एकैकलोमाकपंणविविना यावता 
कालेन तद्‌ रिक्त भवेत्‌ तावान्‌ कालो व्यवहार- 
पत्योपमास्य । (स. सि दे-देठ; तवा ३ देटः 
६} 1 ३ योजन विस्त पल्य यच्च योजनमुच्छि- 
तम्‌ । श्रा सप्ताह्‌ प्ररूढाना केशाना तु सुपूरितम्‌ ॥ 
ततो वपंशते पूर्णे एकंके गैम्णि उद्धृते । क्षीयते येन 
कालेन तत्पल्योपममुच्यते ॥ (प्व पु. ६३, पृ 
३०० उद्‌.) 1 ४. प्रमाणयोजनन्यापस्वावगाहुविशे- 
पवत्‌ 1 त्रिगुण परिवेपेण क्षत्र पर्ंन्तमित्तिकम्‌ ॥ 
सप्ताहान्ताविरोमाग्र सपूयं कटिनीकृतम्‌ । तदुद्ारय॑- 
मिद पल्य न्यवहाराख्यमिष्यते । (ह॒. पु. ७-४७ व 
४८) । ५ तद्योजन. (प्रमाणयोजन-) प्रमाण खनि 
क्रियते मूले मध्ये उपरि च समाना वर्तृलाकारा 
सातिरेकत्रिगणपरिचि , सा खनि एकादिसप्तान्ताहो- 
राच्रजाताऽविरोमाग्राणि गृहीत्वा खण्डितानि क्रियन्ते, 
पून तादृशानि खण्डानि क्रियन्ते यादृक्लाति खण्डानि 
कर्तर्या खण्डयितु न शक्यन्ते त. सूक्ष्मे रोमखण्डमंहा- 
योजनप्रमाणा खनि पूर्यते, कुटुयिच्वा निविडीक्रियते, 
सा खनिर्ग्यंवहारपल्यनिति कथ्यते । (त. वृत्ति शरुत 
३-२३८) । 
२ प्रमाणाडगुल से निष्पन्न योजन प्रमाण चौडे, लम्बे 
प्रोर गहरे तीन गड्ढे छरे । उनमे एक से सात 
दिनि फे भीत्तर उत्पन्न भेड फे वालोको इस 
प्रकार कचौ से खण्डित करके भरे कि निस 
प्रकारे उनका इसरा खण्डन हो सफे। इत 
प्रकार उन बालाग्रोसे गद्ढेको सघन भेरनेपर 
उस पल्य (गर्तं) को व्यवहारपल्य कहा जाता है । 
व्यववहारपल्योपम- देखो व्यवहारपल्य । १. 
एकेकरस्मिस्ततो रोम्णि प्रत्यव्दक्तमृदृृत्ते । याव- 
तास्य क्षय काल पल्य व्युत्पत्तिमव्रकृत्‌ ॥ (ह 
पु. ७-४९) 1 २ प्रमाणयोजनावगाह्‌-विष्कम्मा- 
याम कूप कृत्वा सप्ठरात्रजातमात्रोरणरोमाग्रमागे 
पूणं च कृत्वा तच्च यावन्माघ्राणि रोमाग्राणि ठाव 
न्मात्राणि वषंशतानि गृहीत्वा तत्र यावन्माघ्रा 
समया [तावन्मात्र] व्यवहारपल्योपम नाम 1 
(मूला वु. १२-३६) । ३ तदनन्तरमन्दश्षतैरेकैक 
रोमखण्डमपटृष्यते, एव सर्वषु रोभेष्वाङृष्टेसु याव- 
प्कालिन सा खनि रक्ता मवत्नि तावढकालो व्यव्‌- 
ल, १३१ 


१०४१, जन-्वक्षणावर्लीं 


[व्यवहारमोक्षमामं 


हारपल्योपम इत्युच्यते ! (त वृत्ति श्रुत. २-२३८) । 
१ व्यवहारपल्यमे सेसींसौ वषं मे एक-एक रोम- 
खण्ड के निफालने पर जितने फानमे वह पल्य 
खाली होताहै उतने कालका नापरं व्यवहार. 
पत्योपम ह) 

व्यवहा रपण्डित--१ लोक-वेद-समयतपरवहारल 
निपुणो व्यवहा रपण्डित , श्रथवाऽनेकशास्वन्ञ सुश्रु 
षादिनुद्धिगुणसमन्वित व्यवहारपण्डित । (भ. भ्रा. 
विजयो. २५) । २. लोक-वेद-समयगतव्यवहारनि- 
पुणो व्यवहारपण्डित' । (भावभ्रा. टी. ३२} । 

१ लोक, वेद श्रौर समयकफे व्यवहारमेजो निपुण 
है प्रथवा श्रनेक श्ास्त्रो काज्ञाता होकर नजो घुध्‌- 
घादि बुद्धिगुणों (चुकूषा, श्रवण, ग्रहण, घारण, 
ऊह्‌, श्रपोह, श्रयं विज्ञान भ्रौर वच्वज्नान) से युक्त 
ह उसे ग्यवहारपण्डित फहा जाता है । 
ठपथवहारबाल--लोक-वेद-तमयव्यरवहारान्‌ योन 
वेत्ति शिदुर्वासो व्यवहारवाल । (भ. श्रा, विजयो. 
२५; भावप्रा. टी. ३२) । | 

जो लोक, वेद भ्रौर समय फे व्यवहार को नहीं 
जानता है उसे भ्रयवा शिञ्चु को व्यवहारवाल कफहा 
जाताहै। 

व्यवहारमनोगुप्ति-- कालुस्त-मोह-सण्णारागदो- 
सा श्रसुदहभावाण । परिहारो मणुगुत्ती वचहारण- 
येण परिकहिय ॥ (नि. सा. ६६) । 

कलुषता, मोह, प्राहु रादि संज्ञा, राग भ्रौरदटेष 
ध्रादि कफे परिव्यागको व्यवहारनयसे मनोगुप्ति 
कहा जाता है । 

व्यवहारमोक्षमागं-- १ घम्मादौसदृहण सम्मत्त 
णाणमग-पुन्वगदं । चिरा तवहि चरिया ववहारो 
मोक्लमगगो त्ति ।। (पचा. का १६०) । २ घर्मादि- 
श्रद्धान सम्यक्त्व ज्ञानमधिगमस्तेषाम्‌ 1 चरण च 
तपसि वेष्टा व्यवहारान्मृक्तिहेतुरयम्‌ ।॥ (ततत्वानु 
३०) । ३ सम्महुसणणाण चरण मोक्खस्स कारण 
जाणे । ववहाया >< >< >< ॥ (न्यस. ३६) । 
४, वीत रागसर्वज्प्रणीतषदद्रन्य-पञ्चास्तिकायसप्त- 
तत्त्व-नत्रपदार्थंसम्यक्‌श्र ढान-ज्ञान-त्रताघ्नुष्डानविक- 
त्परूपो व्यवहारमोक्षमागं । >< >< > श्रवा 
घातुपाषाणेऽग्निवतूसाघकौो व्यवहारमोक्षमागे ॥ 
(बृ. द्रव्यस्, ३६; परमाहमप्र. व. १४०) । ५ वीतः 


व्यवहारवात्सत्य ] 


राग सरवंशञप्रणीतपडद्रव्यादिसम्यक्‌श्रद्धान-ज्ञान - त्रता- 
यनुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमागं , >< >< >< भ्रथवा 
साधको व्यवहारमोक्षमागें ! (परमा च्‌. २-१४) । 
१ घर्माधर्मादि दर्यो के श्रद्धानस्वरूप सम्यक्त्व, 
ध्रग-पुर्षो के श्रधिगमस्वशूप जान शौर तप मे प्रवृत्ति 
खूप चारित्र को श्यवहारमोक्षमायं मनना गया है) 
व्यवहारवात्सव्य-बाह्याम्यन्तररत्नत्रयाघारे च- 
तुविवसघे वत्ते चेनुवत्‌ पञ्चेन्द्रियविषयनिमित्ं 
पुत्र-कलघर-सुवर्णादिस्नेहवद्धा यदटरत्रिमस्नेहकरणु तद्‌ 
व्यवहारेण वात्सल्य मण्यते ! (वृ. द्रव्यसं ४१) । 
जिस प्रकार वषड से गाय स्वाभाविक स्नेह को 
छरती है, भ्रयवा पाचो इच्रियविषयो के निमित्त प्राणी 
पुत्र-स्त्री श्रादि से तथा घन-सम्पत्ति भ्रादिपे स्नेह 
करता हि, उसी प्रकार रत्नत्रय फे ध्राघारभूत चार 
प्रकारके स्तघसे जो स्वाभाविक स्तेह प्रगट फिया 
जाता है, वह व्यबहारवात्सल्य कहूलाता है । 
व्यवहारसत्य--१. ववदारेण य सच्च रज्छदि 
कूरो जहा लोए ॥ (मूला. ५-११४) 1 २ वतं- 
मानकाले स परिणामो यद्यपि नास्ति त्थाप्यतीताना- 
गतपरिणामान्‌ परति इदमेव द्रव्यमिति कृत्वा ्रवृत्ता- 
नि वचासि प्रोदनं पच कट कुवित्येवमादीनि व्यव- 
हारसत्यम्‌ । (भ श्रा विजयो ११६३) । ३ >< 
>< >< पचौदन व्यवहूतौ >< >< >< ॥ (श्रन. घ. 
४-४७) । ४ निद्धेऽप्योदने लोकव्यवहा रानुसर- 
णात्‌ तन्दुलान्‌ पचेति वक्तव्ये श्रोदन पचेत्ति वचन 
ग्यवहारसत्यम्‌ । (धन घ.स्वो री ४-४७) 1 
५ व्यवहारसत्य भाविभूतपरिण।माविक्षया प्रवृत्तम्‌ । 
यथा सिद्धेऽप्योदने लोकन्यवह्‌ रानुसरणात्‌ तन्दुलान्‌ 
पचेति वाच्ये रोदन पचेत्यादिवचनम्‌ । (भ श्रा 
मूला ११६३) 1 ६ व्यवहार नंगमादिनयप्राघान्य- 
माश्चित्य प्रवृत्त यच तद्‌ व्यवहारसत्यम्‌ । (गो 
नो. स.प्र-वजी प्र २२३)। 

१ “सात फो पकाश्रो' इत्यादि वचनभ्रयोग को लोक 
मे स्यवहारसत्य माना जाता है। भत को नहीं 
पकाया जाता, किन्तु चावलो के परकनि पर भात 
बनतादहै। इस प्रकार से यद्यपि उपर्युक्त .चाकष्य 
भ्रसत्य है, फिर मी लोकव्यवहार मे उतत श्रसव्य नहीं 
माना जाता 1 

व्यचहारसस्यवत्व - १ घम्मादीसदृहण सम्मत्त 
जिणवर्रोहि पण्णत्त । (पचा, का. १६०) । 
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२ घर्मादिश्रद्धान सम्यक्त्वम्‌ >८ >< >< । (तत्त्वा. 
नु ३०)! ३. तत्र वर्मादीना द्रव्य-पदा्ं विकल्पव- 
ता तत्त्वाथेश्वद्धानभावस्वमाव मावान्तर श्रद्धाना- 
स्य सम्यक्त्वम्‌ । (पंचा का श्रमृत. वु. १६०) । 
४. एवमुक्तप्रकारेण मूढत्रय-मरदाण्टक-पडनायतन- 
शकराद्यष्टमलरहित श्ुद्धजी वादि-तल्वा्थेश्रद्धानलक्षणं 
सरागसम्यक्त्वाभिधान व्यवहारसम्यक्त्व विज्ञेयम्‌ । 
(व्‌ द्रव्यसं. ४१) । ५ मिथ्यात्वाद्विपरीत्र तत्त्वां 
श्रद्धानरूप निक््वयसम्यक्त्वक्र।रणभूत व्यवहारसम्य. 
क्त्वम्‌ । (पचा. का. जय. वृ ४३६], ष. २७) । 
१ द्रव्य श्रौर पदार्थं फे भेदभूत धमे व श्रमं भ्रादि 
दरन्भों के श्रद्धान का नाम ज्यवहारसम्यक्त्व है। 
व्यबहारसस्यग्नाच-१ >>> णाणमग- 
पुव्वगद । (पंचा. का १६०} । २. तच्ार्थश्रद्धान- 
निवृत्तौ सत्यामङ्ध-पूर्वंगतायंपरिच्छित्तिनिम्‌ (पंचा. 
का. श्रमृत वृ १६०) । ३. >८ >< >< ज्ञानमवि- 
गमस्तेषाम्‌ 1 (तच्वानु. ३०} । ४ >< >< >< बोधन 
सज्जलानम्‌ >< >८ >< । (श्रन. घ १-६३) । 

१ श्रगभ्रौर पूवं भशुतविषयक ज्ञान को सम्यग््ान 
कहते ह यह व्यवहारसम्यग््ञान का लक्षण है। 
व्यवहारसम्यग्दशेन- देखो व्थवहारसम्यक्त्व । 
१. धद्धान पुरुषादिततत्वविषय सदृशंन >< >< >< 1 
(श्रन. ध १-६३) । २. ग्वहाराच्च सम्यक्त्व 
ज्ञातव्य लक्षणाद्यथा । जीवादिसप्ततत््वाना श्रद्धान 
गाढमन्ययम्‌ । (लाटीत्त २-१२) । 

१ पुरुषादि (जीवादि) तक्वो फे विषयमे जो 
श्रद्वान होता है उसे सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व कहा 
जाता हे। 

व्यवहारसम्थग्दक्ञनाराधना -- मूढतव्यादिपच- 
विशत्तिमलपरिहारेण हयस्य व्यागेनोपादेयस्योपादा- 
नेन जीवादितच्वश्रद्धान विधीयते यत्र सा व्यवहारः 
सम्यग्दशंनाराघना 1 {भ्रारा सा टी. ४) 1 

तीन मूढता श्रादि पच्चीस दोषो को दूर करके हय 
के परित्याग प्रौर उपादेय के ग्रहण से जिसमे 
जीवादि तर्त्वोका श्रद्धान फिया जाताहै उसे 
स्यवहारसम्यग्दक्षंनाराघना फटहूते है । 
व्यवहारहिसा -- रागाघयत्पत्तेवंहिरङ्ध निमित्तभूतः 
प्रजीवधाततो व्यवहारहिसा । (प्रव. सा. जय. व, 
३-१७) । 

रागादि कौ उत्पत्ति मे बाह्य निमित्तमूत जो श्रन्य 


्यवेहा रोऽमूदष्टि | 


प्राणियों का घात है उसे व्यवहा राहिसा कहते ई । 
व्यवहा रामूढद्ष्टि -- वीतरागसर्वज्ञप्रणीतागमा- 
रथाद्‌ वहिर्भूतं कुदृष्टिभियंत्प्रणीत घातुवाद-लन्यवाद- 
हरमेखल - क्ुद्रविद्याव्यन्तरविकरुवेणादिकमन्ञानि नन- 
चित्तचमत्करा रोत्पादक दष्ट्वा श्रूत्वा च पोऽमौ मूढ- 
भावेन घर्मवुद्धया तत्र रुचि भक्तिन कुरुते सएव 
व्यवहा रोऽमूढदुष्टिर्च्यते । (वृ. वरव्यस. ४१) 1 
घीतराग सर्वज्ञ फे दवारा उपदिष्ट श्रागमके श्रवसे 
जो मिथ्यादृष्टि उहिभूत ह उनके हारा उपदिष्ट 
धातुवाद, खन्यवाद, हरमेखल, क्षुद्रविद्यया भीर 
ष्यन्तरदेवों की विक्रिया श्रादि सूप प्रयनजनोके 
मन मे चमत्कार फे उत्पन्न करने वाले कायंको 
देखकर मृढतापूर्वक धर्मंवुद्धि से जो उसमे सचिया 
भक्ति नहीं करता उसे व्यवहार-भ्रमृढदष्टि कफहा 
जाता ह! 
व्यवहारी--व्यवहरतीत्येवशीलौ व्यवहारी न्यव- 
हारक्रियाप्रवर्तंक, प्रायरिचत्तदायीति यावत्‌ । 
(व्यव. मा. पी, मलय व्‌. १,प्‌. ३) । 
व्यवहार श्रनृष्ठान मे जो प्रवृत्ति करातादटहै- 
्रायश्विचत्त देता है--उसे व्यवहारी कृहते ह । 
व्यवहित ग्यवदित नाम श्रन्तहितम्‌, यत्र प्रकृत. 
मृत्सृज्याप्रकृत विस्तरतोऽमिघाय पुन प्रकृतमधि- 
क्रियते, यथा हेतुकथामघिकृत्य सुप्तिड्न्तपदलक्षण- 
प्रपञ्चमर्थशास्र चाभिधाय पुनर्हुतुवचनम्‌ । (ग्राव, 
नि मलय वु ८८२, प्र ४८३)। 
जिस खचनय्ययहारमे प्रकृत को छोडकर श्ररकृत 
का विस्तार से व्याख्यान करते हुए तत्पश्चात्‌ पुन 
प्रहृत का श्राश्रय लिया जाता है वह्‌ वचन व्यवहित 
नामक दोषसे दूषित होता है! जेसे-हितुविषयक 
चर्चाके प्रकरणमे सुबन्त श्रयवा तिडन्त पदोके 
घक्षण प्रौर परयश्ास्त्र का व्याख्यान करके तत्प- 
कचात्‌ प्रकत हेतु का कथन करना । यह्‌ वचन कफे 
२३२ दो्षोमेर्ण्वांह। 
स्यसन --१. व्यस्यतीत्यावतंयव्येन पुरुप श्रेयस इति 
व्यक्षनम्‌ । (नीतिवा. १६-१, प १७७) । २. जा- 
ग्रत्तीव्रकपायककंशमनस्कारापितंद्‌ष्कर्तश्च॑तन्य तिर- 
यक्तमस्तरदपि दूतादि यच्छयस 1 पसो व्यस्यति 
तद्विदो व्यसनमित्याख्यान्ति >८२८>८ ॥ (साध, 
३-१८) । 
१अजो पुरुषको कत्याणनागंसे चष्ट करताहै 


१०४३, अँन-वक्षणावली 


[ व्याख्यप्रन्ञप्ति 


उसे व्यस्नन कहतेर्ह। २जो दूत (जुश्रा) ध्रादि 
तीन्रकषाय के वज उत्पन्न होने वाले दुर््यनि से 
चेतना को धाच्छादित करते हए प्राणी फो भ्रेय- 
स्कर मांसे इर किया क्तरते हुः उन्हे व्यस्तन कहा 
जातादै। 
व्याकरण--श्रपरिमितार्थोपलन्धिमूलभूतपदरत्नरा- 
श्िरोहण व्याकरणम्‌ । (गद्यचि पृ ५४) । 

जो श्रपरिमित श्रं के मूल कारणभूत पदरूप रलनों 
की राशिके प्ररोहण काक्रारण है वहु व्याकरण 
कहलाता है 1 

व्याकरणसुत्र --वागरणसृत्त ति व्याख्यानसूत्र- 
मिति, व्याक्रियतेऽनेनेति व्याकरणम्‌, प्रतिवचनमित्य- 
थं । (जयव.--कसायपा पू ठर, टि. १) । 
व्याकरणगत वस्तु फे व्याख्यान करने वाले सुत्र को 
व्याकर णसत्र कहते ह । 

व्याख्याप्रन्तप्ति-- १. ग्याध्याभ्रजञप्तौ, षण्ठिग्या- 
करणसहस्ाणि -- किमस्ति जीव, [क्रि] नास्ति, 
इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते । (त वा. १, २०, १२}। 
२- वियाहपण्णत्तीणाम श्रग दोहि लक्वेहि अ्दावीस- 
सहस्सेहि पदेहि २२८००० किमत्थि जीवो, कि 
णत्थि जीवो इनच्चेवमाइयाद्‌ सद्धिवायरणसहस्साणि 
पर्वेदि । (घव पु १, पृ १०९१); ग्याष्याप्रज्ञ- 
प्तौ स-द्विलक्षाष्टावितिपदसहस्नाया [२२०८०००] 
पण्ठिग्याकरणसहख्ाणि क्रिमस्ति जीवो नास्ति 
जीव क्वोत्पयते कुत श्रागच्छतीत्यादयो निरूप्यन्ते । 
(घव. पु &पु २००) । ३ वियाहपण्णत्तीणाम 
प्रग सद्विवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहृस्सद्धिण्ण- 
छेवणनणि (ज्जणी) यसुहमसुह्‌ च वण्णेदि । (नय. 
घ. १, पु १२५) । ४ श्र्टाविक्षतिसहस्-लक्षद्रय- 
पदपरिमाणा जीव किमस्ति नाम्तीत्यादिगणघर. 
पण्ठिसहसरप्ररनग्याख्याविधाव्री व्याख्याप्रजञम्ति । 
(भूतम टी ७ १७३) ।५ विर्यं वह 
भ्रकार › श्रारुयात किमस्ति जीव कि नास्ति जीव 
किमेको जीव॒ किमनेको जीव क्रि नित्यो जीव 
किमनित्यो जीव क्रि वक्तव्यो जीव. किमवक्तन्यो 
जीव इत्यादीनि पष्ठिसदन्नसल्यानि भगवदह. 
करमन्निघौ गणवरदेवप्रदनवाक्यानि प्र्ताप्यन्ते 
कण्यन्ते यस्या ना व्याख्याप्ज्ञप्तिनमि । (गो जी. 
म.प्रनव जी भ्र ३५६) । ६. जीव किमस्ति 
नास्ति वा इत्यादिगणध रङ़ृतप्ररनपष्ठिनटन्नप्रति- 


व्याख्या प्रज्ञप्ति] 


पादक श्रष्टविक्षतिमहुलाघिकदिलक्षपदप्रमाण व्या- 
त्याप्रज्ञप्तिः । (त वृत्ति श्रुत. १-२०) । ७ दुग- 
दुगश्रडतियमुण्ण॒  विवायपण्णत्तिग्रगपरिमाण । 
णाणाविसेसकहण वेति जिणा जत्य गणिपण्ा । 
क्र श्रत्थि णत्थि जीवो गिच्चोऽणिच्चोऽहवाह्‌ कि 
एगो । वत्तव्ो किमवत्तव्वो हि कि भिण्णो ॥ गुण- 
पज्जयादभिण्णो सद्विमहस्सा गणिस्स पण्हेव 1 जत्थ- 
त्वि तं वियाण विवाहपण्णत्तिमंग खु ॥ (श्रंगप. १ 
३६३८, प्र २६४) । 

१ निस्त श्रगश्रूतमे क्या जीव हैः क्या जीव नहीं 
है, वह्‌ कहा उत्पन्न होता है, श्रौर कहां से भ्राता 
है; इत्यादि साठ हजार प्रहनो का निरूपण किया 
जाता है उसका नाम व्याख्याप्रज्ञम्ति श्रंगहै। वह 
दो लाष्व श्रटार्स हजार (२२८०००) पद प्रमाण 
ह 

व्याख्याप्रन्नप्तिपरिकमं (दृष्टिवादमेद)--१. 
वियाहुपण्णत्ती णाम चउरासीदिलक्व छत्तीसपदसह्‌- 
स्वेद ८४३६००० रूविग्रजीवदव्व श्रङविभ्रजीवदव्व 
मवसिद्धिय-प्रभवसिद्धियनासि च वण्णेदि । (घव पु 
१, पु ११०), व्याख्या प्तप्तौ पट्‌व्रिशषत्महस्राचिक- 
चतुरश्लौ तिदतसटसपदाया ८४३६००० खूविभ्रजी- 
वद्रव्य श्ररूपिश्रजीवद्रव्य मव्याभव्यस्वर्प च 
निरूप्यते 1 (घव पु ६,पु २०७} 1 २.जा पुण 
विवाहुपण्णत्ती सा ङ्वि-ग्रङूवि-जीवाजीवदन्वाण 
भवसिद्धिय-प्रमयसिद्धियाण पमाणस्म नत्लज्वणस्स 
श्रणतर्-परप-निद्धाण च श्रण्णेतनि च वत्यूण वण्णण 
णद । (जयप १, ६ १३३) । ३. चतुरशीति- 
लक्ष-पट्त्रिणस्छहस्रपदपरिमाणा जीवादिद्रव्याणां 
रू वित्वा रूपित्वादिस्वसूपनिरूप्िका च्याख्याप्रज्ञम्ति । 
(धृतम दी, & प्र्‌ १७४) । ४. रूप्यरूपिजीवा- 
जीवद्रव्याणा मव्याभव्यमदप्रमाणलक्षणाना च्चनन्तर- 
परम्परासिद्धाना श्रन्येपा च चस्तरूना वणन करोत्ति । 
(गो.लीमप्रवनजी प्र ३६१) । 

१ जिपमे चीराप्ती लाख छन्ती हजार पर्दो केद्वारा 
र्पो घ श्रर्पो श्रजोवद्रव्य तया भवक्िद्धिक (भव्य) 
प्रौर श्रमवसिद्धिक जीवराक्ि षा वर्णन किया 
जाता! उसने व्णार्पाप्रज्ञप्तिपरिकमं (दृष्टिवाद 
के द्मन्त्गत) कटा जाता है। 

व्पाचित--त्यावित नदा सोगौ स्वाध्थायावदयक- 
भिघ्षाटनायसम । {भ्राचा दि पृ ७४) । 


१०४४ जंन-सक्षणावली 


[व्याहते 


जो सदा रोगी रहता हृश्रा स्वाध्याय, श्रायश्यक 
भ्रीर भिक्षाटन श्रादिमे श्रसमथं रहृताहै वहू 
व्याधित कहुलाता है । 

व्यान - व्यानयति व्याप्नोतीति व्यान 1 (योगश्ञा 
स्वो चिव. ५-१३) । 

जो वायु समस्त शरीरको व्याप्त फकरतीहै उपे 
व्यान कहा जाता है । 

व्याप्ति-१. व्यास्िहि साघ्य-साघनयोरविनाभाव । 
(न्यायकु १० प ४१८१९); लिगात्‌ हेतो, 
>< > > साध्येनेष्टावाधितासिद्धविशेषणविश्षि- 
ष्टेन अव्रिनामावो व्याप्ति । (न्यायकु. १२, पृ. 
४३५) 1 २ यावान्‌ कदिचद्‌ धूमवान्‌ प्रदेश स 
सर्वोऽपि भ्रग्निमान्‌ व्याप्तौ >८ >< >< ॥ (सिदधिवि, 
व्‌. ३३. प्र॒ १७७) । 

१ साध्यप्रौर साघनमे जो श्रविनाभाव होताहै 
उसका नाम व्याप्ति है । २ लितनाकुछभी धूम 
वाला प्रदे होता वहु सच श्रगिनि से व्याप्त श्रवक्य 
होता है, इस प्रकार फे साघ्य-साघन के श्रविनाभाव 
के निचय को व्याप्ति कहते है । 

व्यायाम --शरीराप्रासजननी क्रिया व्यायाम । 
(नीतिना २५-१५, पू. २५२) । 

गरीर फो श्रम उत्पन्न करने वाली कियाका नाम 
व्यायानदहै] 

व्यावहारिक काल--ज्योति गास्त्रे यस्य मानमू- , 
च्यते समयादिकम्‌ । य व्यावहारिक काल काल- 
वेदिभिरामत ॥ (योगक्षा स्वो विव. १६, पू. 
११३) । 

ज्योतिष सास्र मे जिसका मान समय प्रादि कहा 
जाता है वहु व्यावहारिककाल फहुलाता है । 
व्याहूत - व्याहत नाम॒ यत्र पूरकेण पर व्धाहृन्यते, 
यथा-क्रमं चाम्ति फन चास्ति कर्तानास्तिच 
कर्मणाम्‌ । इत्यादि । (श्राव नि मलयवृ. ८, 
पृ ४८३) । 

जित वचने पूर्वं के द्वारा्रागे का वाघा जाताहै 
वह व्याहत दोपे इषित होता है । जेसे-कर्मोका 
काय हु श्रौर उनका फल भी है पर उनफ्ा कर्ता नहीं 
है" इस चाकषय मे उनका कर्ता नहीं है" यह्‌ कहने से 
उसके पूवंमे निर्दिष्ट कर्मो फा श्रस्तित्व थ फल 
कर्ताके विना वाघाकफो प्राप्त होता है! यहु वचन 
कै ३२ दोर्धोमे ग्यारहूवा है। 


ययुत्सर्गग्रावश्यक] 


व्युत्सगंश्रावषयफ--सरीराहरिमु ह मण-वयण- 
पवृत्तीभ्नो श्रोसारिय ज्फेयम्मि एश्रगगेण चित्तपिरो- 
हो वि्नोसग्गो णाम 1 (घव. पु ८ पृ. ८५) 1 
शरीर ध्रौरप्राहारके विषयमे मन श्रौर वचन 
की प्रवृत्तियों को हटाकर एकाग्रतापू्ंक ध्येयर्मे 
चित्त के रखने का नाम व्युत्तगं है । यह्‌ मृनिके 
छह श्रावश््य्को मे श्रन्तिमि ह । 

व्युत्सगतप-- १. प्रात्माऽऽ््मीयसक्ल्पत्यागो ब्यु- 
त्सगं । (स सि ६-२०) । २. विविघाना वाद्या- 
प्यन्तराणा वन्वहेतूना दोषाणामृत्तमस्त्यागो ब्युत्स- 
गे । (चा.सा पृ ६८) । 3 ब्युत्सगं. देहे ममत्व 
निरास जिनगुणचिन्तायुक्त. कायोत्सगे । (मूला. 
व १-२२) 1 ४ शरीरान्तवंहि सगसगब्युत्सजंन 
मूने । ब्युत्सगं॒॑स्यात्समीचीनघ्यानसपिद्धिकारः 
णम्‌ ॥ (भ्राचा चा ६-६€६) 1 ५: बाह्यो मक्तादि- 
सुपि क्रोघादिञ्चान्तरस्तयो । त्याग व्युत्सगंमस्व- 
न्त मितकाल च भावयेत्‌ ॥ वाद्याम्यन्तरदोषा ये 
विचिवा वन्धहे्तव । यस्तेपामुत्तम सगंसन्यु- 
त्सर्गो निरुच्यते ।॥ (भ्न घ. ७, &३-६४) । 
६ इद श्षरीर मदीयमिति कल्पस्य परिहूतिर्व्युत्स- 
गं । (त. वृत्ति भ्रूत &-२०) । 

१ परात्मा भ्रौर श्रात्मीयरूप सकल्प-- प्रहुकार भौर 
मसकार--केत्याग फा नाम व्युत्सर्गहै। २ वन्धे 
कारणभूत बाह्य श्रीर श्रम्पन्तर भ्रनेक दोषोकाजो 
उत्कृष्ट त्याग किया जाता ह" से व्युत्सगं कहते ह । 
व्युट्सगंप्रायश्धिचत्त - १ कायोत्सर्गादिकरण भ्यु- 
त्सगं । (स सि. €-२२, त. शलो. &-२२, 
मूला व॒ ७-२४) । २ व्युत्सगं. कायोत्सर्गादि- 
करणम्‌ 1 कालनियमेन कायोत्पर्गादिकरण च्युत्सगं 
हरयुच्यते । (त वा €, २२, ६) 1३ ब्युसगं कुस्व- 
प्नादौ कायोत्सगं 1 (श्रा. नि हरिष्‌ प्र ७६४) । 
४, फाणेण सह्‌ कायमुज्िदूण मुहुत्त-दिवस-पक्ख- 
मासादिरालमच्छण विउकर्तेगः; णाम पायच्छित्त। 
(घव पु १३,प्‌ ६१) । ५. कायोत्सर्गादिकरण 
व्युल्मग प्स्मिापित । (तसा ७-रथ) 1 ६.दु- 
स्वप्न-दुदचन्तन-मलोत्मजंनाऽऽगमातीचा र-नदी-महा- 
टवी-रणादिभिरन्यंक्ष्चाप्यतीचारे सति घ्यानमव- 
लम्ब्य कायमृत्सृज्यान्तरमुहूतं-दिवस-पक्ष-मासादिकाला- 
वस्यान व्युत्सगं त्युच्यते । (चा. सापृ. ६३; 
प्रन ध. स्वो टी. ५१३द्‌ ) 1 ७ ग्युत्सर्गोज्न्तमुहू- 


1 
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[व्युत्सगंडुद्धि 


तादिकाल कायविसर्जनम्‌ । सद्ष्यान तन्मलोत्सर्ग- 
नद्यादुत्तरणादिषु ॥ (श्राचा. सा ६-४१) 1 
८ च्गरुत्सर्गोऽनेषणीयादिपु त्यक्तेषु गमनागमन- 
सावद्य-स्वप्नददन-नौसन्तरणोच्वारप्रश्रवणेषु च 
वि्लिष्टप्रणिधानपुवेक काय-वाङ्मनोव्यापारत्या- 
ग" । (योगज्ञा. स्वौ विव. ४-६०) । € ब्युत्सर्ग 
कायचेष्टानिरोधोपयोगमात्रेण शुध्यति प्रायशिचत्तम्‌, 
यथा दु स्वप्नप्रजनित तदग्युत्सर्गाहत्वात्‌ व्युत्सर्गे 1 
(व्यव भा मलय. वृ. १-५३) । १०. नियत्तकाल 
काय-वाइ्मनसा त्यागो ब्धुत्सगं । (भावप्रा टी. 
७८) । ११ स व्धत्सर्गो मलोत्सर्गायत्तिचारेऽवलम्ब्य 
यत्‌ । ध्यानमन्तर्महूर्तादिकायोत्सर्गेण या स्थिति ॥ 
{भ्रन. घ ७-५१) 1 १२ नियत्तकाल कायस्य 
वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सरगेम्‌ । (त , वृत्ति धत 
&-२२, काततकि री. ४५१) 1 

२ फाले नियम से कायोत्सगं श्रादि करना, यह्‌ 
व्युत्गं प्रायश्चित्त का तक्षणहै 1३ दु स्वप्ने प्रादि 
मेजो कायोत्सगं किया जाताहै, इसे व्युत्स्ं 
कहते हं । ६ दु.स्वप्न, वुविचार, मलत्याय, श्रागम- 
विषयक श्रतीचार, नदी, महावन व युद्ध श्रादि तया 
श्रन्य न्ता ्रत्तिचारके होने पर ध्यानके प्राश्रयसे 
श्रालम्बन लेकर श्रन्तमूहुं, दिन, पक्ष श्रौर मास 
श्रादि फाल तक श्रवस्थित रहना, इसे व्यत्स्गे 
प्र वश्विचत्त कहा जाता है । = 
प्युत्सर्गध्रतिमा-- ग्युत्संप्रतिमा कायोत्सर्गकरण- 
मेत्रेति। (स्याना श्रमय. व, तण) । 

कापोतं करने कानाम ही व्युत्सगं्रतिमा है। 
व्युत्सगंशुद्धि -देलो प्रतिष्ठापनशुद्धि । चर्णत्य 
नखान्‌ केशान्‌ विदिनष्यंककमुत्सृजेत्‌ । प्रनुल्वलण- 
मलेप च क्वेल-सिहाणकादिकम्‌ ।॥ वीक्ष्य पुवप्िरो- 
ध्बधिःपाशवं मागान्‌ पुरोदिते । स्याने प्रल्लवणोस्च।र 
वात नि गन्दमृत्सृजेत्‌ 1 पदचाच्छूचि प्रकृत्यष्टका- 
विकृत्यादिमि पुन. स्याच््षातितासनकर सौवी- 
रोष्णजलादिमि" ॥ जरा-रुजादित काय सन्याञचेन 
त्यजेदिति । ब्युत्सर्गशुद्धि सशुद्धि विधत्ते यमिनामि- 
यम्‌ ॥ (भ्राचा सा ८, ७६-८र)। 

नखेश्रोर वालो को चूणित करके पृयक्ष्‌ करते हुए 
एक एक छोड, धूक व नासिका फे मल को उल्वण 
वलेपसे रहित श्रलग करे, प्रागे, पौष्टे, ऊपर, 
नीचे भोर पा््वभाग मे वेखकर निजन्तुस्यान जै 


व्युत्सगंसमिति | 


मूत्र व मल का व्याग करे एवं शब्द फे विनावायु 
को छोड, पश्चात्‌ ईट के चूणं श्रादिसे शुद्धि करे, 
तत्यक्चात्‌ सौवीर (कांजी) या गरम जल प्रादिसे 
प्रासन ब हायो को प्रक्षालित करे तथा वृद्धावस्था 
व रोगसे पीडित श्रीर्‌ फो सन्यास के साय छोड; 
यहु सव व्पुत्सरगगश्ुद्धि है । वह्‌ मुनिजनो की शुद्धि 
को करतीह। 
वयुत्सगंसमिति-१ विजन्तुकध रापूषठे मूत्रइलेष्म- 
मज्लादिकम्‌ 1 क्षिपतोऽतिप्रयत्नेन व्युत्सगंसमितिभे- 
वेत्‌ ॥ (ज्ञाना. १४, पु १६०} । २ इष्ट-प्लुष्टा- 
दिदेशेऽगिखिद्रहीने घने च य । व्यत्सर्गोऽङ्खमलादे 
स्याद्‌ व्युत्सगंसमितियंते ॥ (श्राचा सा ५-१३३)। 
१ जीव जन्तुश्रो से रहित पृथ्वी फे ऊपर मूत्र, कफ 
प्नौर मल श्रादिको जौ श्रतिक्ञय प्रयत्न के साय 
प्ठेका जाता है उसे व्युत्सगेसमिति कहते हु । 
व्युत्सुष्टमरण-- दशेन-ज्ञान-चारित्राणि द्यक्त्वा 
मरण व्युत्सुष्टमरणम्‌ । (भ भ्रा मूला २५) । 
दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्रको छोडकरजो मरण 
होता है उसे व्युत्सृष्टमरण कहते ह । 
व्युपरतक्ियानिवृत्ति-- १. श्रवितकंमवीचार घ्या- 
न त्युपरतक्रियम्‌ । परं निरुद्धयोग दहि तच्छंलेश्य- 
मपरिचमम्‌ ॥ (त सा. ७-५४) । २ जोगविणास 
किच्चा कम्मचउकंकस्स वणकरणट्‌ठ । जं ज्छायदि 
भ्रजोगिजिणो णिकविकिरिय त चरउत्थ च 1 (कारिक. 
४८७) । ३. विदेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्‌ 
[ग्युलरत ], ब्यु्परतक्रिय च तदनिवृत्ति चानिवततंक 
च तद्‌ व्युपरतक्रियानिवृत्तिसन्ञ चतुथं शुक्लध्यानम्‌ । 
(व॒ द्रव्यत्त टी ४८) । 
१ जो ध्यान वितकं व वीचार से रहित होता हृश्रा 
क्रिया से विहीन हैः निसमे योगोका चिरोषहो 
चुकाहो तथा जिसमे शैलेश (मेर) के समान 
स्थिरता प्राप्तहो चुकी है (श्रयवा निसके होते 
हृए समस्त श्षोलों फा स्वापित्व प्राप्त हो चुका) 
, वह स्युपरतक्रिया नाम का श्रन्तिमि (चोया) श्ुकष्ल- 
ध्यान स्वेक्कष्ट है । २ योगोंका विनाशा फरक 
निस ध्यान फो श्रयोगी निन चार श्रघाति कर्मो 
के कयकेलिएध्यतेहतयाजो क्िपासे रहित 
है उसे चीया शुक्लघ्यान माना गयाह । 
्रत-- १. हिमानृत-स्तेयाब्रह्म-परिगप्रहेम्यो चिरतित्रं - 


तम्‌ 1 (त. सु. ७-१) } २. भ्र्भिसविकृता विरत्तिः' 
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त्रत 
विषयायोग्याद्‌ त्रत भवति ॥ (रलक. २३-४०) । 
३, त्रतिममिसन्धिङ्ृृतो नियम, इद कर्तग्यमिद न 
कतंग्यमिति वा । (स. सि. ७-१) । ४. व्रतमभि- 
सन्विकृतो नियमः । बृद्धिुवं कपरिणामोऽमिसन्धि , 
इदमेवेत्थमेव वा करतव्यमित्यन्यनिवृत्ति नियम, 
भ्रमिसन्धिना कृत श्रभिसन्धिकृत" सवत्र ब्रतन्यपदेश्च- 
माग्‌ भवतति । (त. वा. ७, १, ३) 1 ४. हिसालिय- 
चोज्जान्व म-परिग्गहे विरदी वद णाम । (घव. पु. ८, 
८२); श्रसखेज्जगरुणाए सेदीए कम्मणिज्जिरणहेद 
वदणाम। (धव.पु. रषु ८३) ६ हिषाया 
भ्रनृतात्‌ स्तेयाद्‌ दारसगात्‌ परिग्रहात्‌ विसतेब्र त. 
मदिष्ठ भावनामि समन्वितम्‌! (पश्मपु ११-३८)। 
७ त्रत नाम यावज्जीव न हिनस्मि, नानृत वदामि, 
नादत्तमाददे, न मैथुनकमं करोमि, न परिप्रहमाददे 
दप्येवमूत श्रात्मपरिणामः। (भ. भ्रा. विजयो, 
११८५) 1 5. श्रभिसधिकृतो नियमो व्रतमित्युच्यते । 
(चा सा. प्‌. ४) 1 £. सकल्पपूवेक. सेव्ये नियमो 
व्रतमुच्यते । प्रवृत्ति-विनिवृत्ती वा सदसत्कमंसमवे ॥ 
(उपासका ३१६) । १० निश्चयेन विश्ुदन्ञान- 
दशेनस्वभावनिजात्मतत्तव मावनोत्पन्नसुख-युघास्वाद- 
वलेन समस्तशयुमाशुमरागादिविकल्पनिवृत्तित्र तम्‌ । 
व्यवहारेण तत्साघक हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच्च 

यावज्जीवनिवृत्तिलक्षण पञ्चविध त्रतम्‌ । (बु. 
द्व्यसं ३५) । ११. हिसायामनृते स्तेये मेथूने च 
परिग्रहे । विरतित्रं तमित्युक्त सर्वंसत्त्वानुकम्पकं ॥ 
(ज्ञाना ६, पु. ११०) । १२. हिसाजनृत-चुराब्रह्म- 
ग्न्थेम्यो विरतित्रतम्‌ । (श्रन घ ४-१६)। 
१३ सकल्पपूवंकः सेव्ये नियमोऽशयुमकमंण. । निवृ- 
ततिर्वा ब्रत स्यादा प्रवृत्ति. श्युमकर्मणि॥ (सा. ध, 
२-८०) । १४. त्रत हिसादिस्योऽभिप्रायकृता 
विरति । (भ. श्रा. मूला. ६१) १५. हिसादि- 
पचपातकेम्यो या विरति. विरमणम्‌ भ्रमिप्तिकृतो 
नियम व्रतमुच्यते, अथवा इद मया कयंमिद मया 
न कार्यमिति व्रत कथ्यते ! (त. वुत्ति श्रुत ७-१)। 

१६. सवेसावद्ययोगस्य निवृत्तित्रं तमुच्यते । यो 
मृषादिपरित्यागः सोऽस्तु तस्यव विस्तर. ॥ (लारी- 
स २-२); सवंसावययोगस्य निवृत्तिर तमुच्यते ॥ 

(लाटीसं. ४-२४६, पंचाघ्या. २-७३५) ॥ 

१७ हिसादेविरति. प्रोक्वत॒त्रतम्‌ >< >> 1 

(जम्ब. च १०-१११); >< >८ >< सवंसद्धुपरि- 


त्रवारोपणाह्‌ ] 


स्वागलक्षण व्रतमग्रहीत्‌ । (लम्ब्‌. च. १२-६६) 
१ हिसा, प्रसत्य, चोरी, ध्रब्रह्म शरोर परिग्रह, 
इचते विरत होने का नान ब्रतह। २ णौग्य विषय 
सजो प्रभिभ्रायपूर्वक निषृत्ति होती है उसे ब्रत 
कहते ह । ४ यही करने योग्यहैश्रोरहइनी प्रकार 
करने योग्यहै, एस प्रकारसे जो भरन्ति बृद्धिपूवंक 
निदत्त होना है, इसे व्रत कटू जाता है । 
च्रतारोपणा्हु-- १ भ्रचेलताया स्थित उटेक्चिक- 
सराजपिडपरिहरणोद्त गुरुमक्तिकृद्‌ विनीतो श्रता; 
न्योषणाहं भवति 1 उक्त च--प्राचेलक्कै थ विदो 
उद्ेखादौ य परिहरदि दोसे । गुरमत्तिको विणीध्रो 
होदि वदाण सदा श्रिहौ॥ (म. प्रा विजयो. 
४२१) । २. प्रवेतताया हि स्थित उदेकश्िकादि- 
पिण्डत्यागो्यतो गुरमक्तिमान्‌ विनीतश्च प्रतारोषण- 
योग्य स्थात्‌ । (भ. ध्रा. मूला. ४२१) । 
१ जो भ्रचेलता (नि्ंस्छता) में स्थित है, उदेक्षिक 
शरोर राजपिण्ड कै परित्यागमे उधतहै, गुरुभक्ति 
को करनेबानाहैश्रोर विनस्नहै बहू व्रतारोपण 
के योग होता ह। 
चलिक--१ निरतिकरमणमणुबरतपञ्वकमपि शील- 
सप्तक चापि 1 घारयते निकल्यो योऽमौ ब्रतिना 
, मतौ व्रतिक ॥ (रत्नक. ५-१७) । २, पञ्चाणु- 
ब्व्य जो घरह मिम्मलगुणवय तिण्णि। सिक्ला- 
चयद्‌ चयारि जजघ्ु सो बीड मणि मण्णि।। 
(सावयष. ११) 1 ३, त्रतिको नि शल्यः पञ्वाणुष्रत- 
राजिभोजनविरमण-शीलसप्तकं निरत्तिचारेण य 
पा्तयति स भवति! (चा सा पु. ४)। ४. पञ्चा- 
णुन्बयघारी गुणवय-सिक्लावर्एहि सजुत्तो । दिढचित्तो 
समचुत्तो ,णाणी वयक्तावग्नौ होदि॥ (कतिक, 
३३०} । ५ विभूषणःनीव दधाति धीरो ब्रजानि 
सः सर्वेसुखाकराणि । ब्राङृष्टुमीक्चानि पविव्रलक्ष्मी 
त वणेयन्ते ब्रतिन वरिष्ठा ॥ (म्रमित धा ७, 
६८) । ६ पचेव प्रणुब्वयाइ गुणव्वय।इ होति पुण 
तिण्णि । सिक्लावयाणि चत्तारि जाण विदियम्मि 
ठाणम्मि । (वु धा. २०७) 1 ७. सम्पूणेदुगमूल- 
गुणो निःशल्य साम्यकराम्यया । घारयन्नुत्तरगुणानक्षू- 
शान्‌ ब्रतिको भवेत्‌ ॥ (सा ष ४-१) | त. श्रणु- 
व्रतानि पचेव सप्तशीलगूणै. सह । प्रपालयति नि - 
शल्य भवेद्‌ व्रतिको गृही ।॥ (भावस, वाम ५३१)! 
६. सदु गमूलगुण साम्यकराम्यया हाल्यवजित । पाल- 


[९ 
१०४७, जेन-लक्षणावली 


[श्कटजीविकी 


धननुत्तरगुणान्‌ निर्मलान्‌ त्र्तिको भवेत्‌ ॥ (घमस 
धा ६-१) ; पञ्चाणुत्रतपुष्टूयथं पाति यः सघ्न- 
क्षीलकम्‌ । व्यतीचारं सदष्टि म ब्रतिक्र श्रावको 
येत्‌} (घर्मस श्ना ७-१३०) । १०. श्रणुत्रतानि 
य॒पाति शीलसप्तकमप्यसौ । त्रतिक प्रोच्यते 
विद्धि सम्तव्यसनवजित ॥ (उपासका. ३६) 1 
११ उक्ता सत्लेखंनोपेता दादशत्ननमावना । 
एताभित्रैतप्रतिमा पूर्णता याति सुस्थिता ।॥ (लारीस. 
६-२४६) । 

१जो माथा, मिथ्या श्रौर निदानं &न तीन क्रयो 
से रहित होकर निरतिचार पाच श्रणुत्रतों श्रौर 
सात श्षीलो (३ गुणत्रतो व ४ क्षिक्षात्रतो) को 
धारण करता है वहु व्रतिक-द्रुसरी भ्रतिमाका 
धारक होताहै। 

ब्रती--१ निष्षत्यो ब्रती (त. सु. ७-१८) । 
२. व्रतानि श्रष्टिसादीनि, वैन्तौ तंतिनः। (सं सि, 
६-१२) । 3 व्॑ताभिंसम्बम्विनौ त्रतिन" \ रतानि 
>€ >< > श्रहिसादीनि, त॑दभिसभ्वन्धिनो ये ते 
परतिनः। (त, वा ६, १२, २) 1 ४ माया-निदान- 
मिध्याघ्वकश्ञल्याभावविशेषत. 1 प्रहिसादिन्रतोपेतौ 
ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ (त सा, ४-७८) । ५. दुर 
न्तासारससारजनितासातसन्ततेः। यो मीतोऽणुत्रत 
याति प्रतिन त विदुर्वघाः ! (सुभा सं ५३४) । 
६ यो व्रतानि हृदये महामना निमंलानि विदघात्ति 
सव॑दा । दुर्लंमानि भुवने घनानिवासर त्ती ब्रति- 
भिरीरित पधी ॥ (घमस. भा २-५४) । 

१ जो श्रहिसादि त्र्तोसे सहित होतेह वे ब्रती 
कहलाते ह । ४ जो माया, मिथ्या प्रौर निदान 
इन तीन कष्ल्यो से रहित होता हृद्या श्रहिसा घ्रादिं 
व्रतो से विभूषित होता है उसे त्रती फा जाता है । 
शकट--लोहेण बद्धणेमि-त्‌ व-महाचकंकरा लोहवद्- 
छ्यपेरता लोणादीण गरुप्रमहन्वहणक्लमा सयडा 
णाम । (घव पु. १४ पृ. ३८) । 


-जिषकी धुरा, तुम्ब श्रौर विकश्षाल चाक लोहैसे 


सम्बद्ध होते ह तथा जिसका दृह परथन्त (? ) लोहे 
सेबंधाहोताहैप्रोरजो भारी वोककेलेजानेमे 
समर्थं होती है उसका नाम शकट (गाड़ी) ह! 
शकटजी विका-देखो श्रनोजीविका । हाकटाना ' 
तदगाना घटन वेटन तथा । विक्यश्चेति शषकट- 
जीविका परिकीतिता॥ (चत्रिश्ष.षु च. € २} 


शकटीकर्ं] 


३३८, योगज्ञा. ३-१०४] | 
गी श्रौर उक भ्रंगभूत चाक प्रादि का बनाना, 
न्ह चलाना तया वेचना इसे श्कटजीविका कहा 
जानाहै। वहु हिमा जनक होने से हिय मानी 
गई हं । 
श्षकरीक्म - दला ईीकटेजीविक। । साडीकरम्म 
धगड़ीयत्तणेण जीवति, तत्य वध्र ववमाई दोषा । 
(श्राव, प्र, ६ पृ. ८२६) । 
गाढ़ी चलाफर उसके द्वारा श्राजाचिकाके करनेकौ 
शकटौकमं फटा जाता है । 
कंकशोद्धिकःदोष --पार्णीं मीलयित्वाञ््रचरणौ वि- 
स्त्य, श्रड्गुष्ठौ वा मीलधित्वा पार्ण्णी विस्तार्य 
स्याने शकटोद्धिकादोप. । (योगज्ञा. ३-१३०) । 
दोनों एञ्योंको भिलाकरव श्रागेके पावोषो 
फला फरफे स्थित होना श्रयवा दोनों श्गूढो को 
मिलाकर च एडियो को फला करके स्थित होना 
यह एक श्कटोद्धिका नामक कायोत्स्गं का दोष ह 1 
शिति -प्रन्तरायविनाभाद्‌ वीयंलव्वि श्वत । 
(युष्त्यनु टी ८}, शक्ति सामर्थ्यं प्रमागमान्विता 
युक्ति । (युक्त्यनु. टी ५) । 
प्रन्तराय क्ते विनाक्ञसेजो वीयंफी प्राप्ति होती 
है उसे शक्ति कृते ह । परमागम से युक्त युक्तिरूप 
सामथ्यं को भी प्रसगानुसार शक्ति कहा गया है । 
शक्तिस्तप - १ प्रनिगृहितयीयंस्य मार्गाचियेधि- 
कायक्षलेशस्तप" । शरीरमिदं दु खक्तारणमनित्यम- 
शुचि, नास्य यवेष्टमोगविचिना परिपोपो युक्तः, 
प्रगुच्यपीद गुण-~रतनसचयोपकारीति विचिन्त्य विनि- 
वृ्तविपवलुलामिष्वद्धस्य म्वकार्यं प्रत्येतद्‌ भृतक- 
मिव नियुजानन्य यथाशक्ति मार्गाविरोचिकाय- 
कनेशानुष्ठाने तप इति निश्चीयते । (त वा ६, 
२४, ७) । २. ्रनिगृहितवीर्यस्य सम्यग्मार्गाविसे- 
घत । कोयक्नेण सपरासयात विशुद्ध शक्तितस्तप, ॥ 
(त. ध्लो ६ २८, &) 1 ३ शरीरमिद दुख- 
कानणमनित्तमथुचि, नस्य ययेष्ट भोगविधिना 
परिपोपो युक्न , श्रशुच्यपीद गुण-~रत्नसचयोपकारीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविपयगुश्ामिप्वगस्य कार्य प्रत्येतद्‌ 
मृतक मिवनियुर्जानस्य यथाशक्ति मार्गाविरोधकाय- 
प्तनानुष्ठानं तप । (चासा पृ २५) 1 

१ य्ह प्ररोौरदृशखका कारण, प्रनित्य भ्रौर प्रपवित्र 
है; प्रनीष्ट नोर्गोके हारा सको पृष्ट करना 
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योय नहीं ह पश्रपवित्र होकर भी वहु ग 
रूप रत्नों के सचित करने में उपकारी है; यहं 
विचार कंरफे विषयसुख मे श्रासकत न होकर उसका 
उपयोग दात्त के समान करना- जिस प्रकार केवल 
काथं के सम्पादना्थं सेवक को भोजन श्रयवा वेत्तन 
प्रि दिया जाता है उसी प्रकार रत्नन्रयादि गुणो 
कै प्राप्त करने के लिए यथायोग्य उस श्रीर फा 
पोषण करना- तथा शक्ति के प्रनुरूप प्रागमानुतार 
कायक्ले करना, यह क्ष विततस्तप कहलाता है 1 
शविततस्त्याग--१. परभ्रीतिकरणातिसर्जन त्या- 
ग । प्राहारो दत्तः पार््राय तस्मिन्नहनि तस्म्रीतिहेतु- 
भेवति, श्रमयदानमुपपादितमेकभवन्यसननोदन- 
करम्‌, सम्यग्ज्ञानदान पुन श्रनेकभवशतसहचदु खो- 
त्ारकारणम्‌, श्रत एतत्तिविघ यथाविधि प्रतिपाद्य 
मान त्यागनव्यपदेक्ञभागभवति । (त.वा ६, २४ 
६) । २ शविततस्त्याग उद्गीत प्रीत्या स्वस्याति- 
सर्जनम्‌ । नात्मपीडाकर नापि स्म्पद्यनतिसजं नम्‌ ॥ 
{त. इलो &, एण, ८) 1 ३. श्राहाये दत्त पात्राय 
तस्मिन्नहनि त्प्रीतिहेतुरमंवति, श्रभयदानमुपपादित- 
मेकमवभ्यसननोदनकरम्‌, सम्यगल्ञानदान पुनरेक 
मवशतसहल्रदु खोत्तारण शरणम्‌, श्रतस्विविघाहा- 
रामय-क्नानदानमेदेन यथाविचि प्रतिपाद्यमान त्याग । 
(चासापृ. २५))} 

१ पाघ्रके लिए दिया गया श्राहार उसीं दिन मे उसकी 
भीति फाकारण होताहै, श्रभयदान एक भवकौ 
श्रापत्तियों को इर करने वाला है, सम्यग्ज्ञानं का 
दान हजारो भर्वोके दुखोसे मूक्त कराने वाला 
है, दस कारण विषिपूर्वेक इस तीन प्रकारके दान 
को देना, इसे शक्तित्तस्त्याग कहा जाता है । 

शकुनि --शकुनि उत्कटवेदोदय समप्तवातुक्षयेऽपि 
यस्य कामोद्गमो न क्षीयते! (श्राचा दि प्र ७४)। 
तीर वेद कै उदयचक्च जिसके काम का श्राविभवि 
सात धातुर्रोकेक्षयमें भोक्षीण नही होता है उसे 
शकुनि कहा जाता ह 1 

शक्तुक्षेश्र--शक्तुेय यत्र यवा वाह्येन ममू 
न्ते घक्तव सततमुपभृज्यन्ते । (प्राय सवि. ४ 
१२६) 1 

जिस स्थानमें नो बहूतायतसे होते ह तयात्र उपः 
भोग्मेही भ्राते ह उसे श्राक्तुकषत्र कहते है! 

शराङ्ा --१- भ्रविगतजीवाजीवादितत््वस्यापि मग- 


शद्धा | 


वतः श्ञासन -मावतोऽभिप्रपन्नस्यासंहार्यमते" सम्य- 
गदृष्टे रहं तोक्तेपु श्रत्यन्तसूक्षमेष्वती न्ियेषु केवलागम- 
गम्येष्वथेपु य सन्देहो भवत्येव [व] स्यादिति 
साशषद्धा। (त भा ७-श्ठ)। २ सश्चयकरण 
शद्धा, भगवदहस्णीतेपु पदार्थेषु घर्मास्तिकायादि- 
ष्वत्यन्त गहनेषु मतिदीवंल्यात्‌ सम्यगनवधायेमाणेषु 
सक्षय इत्यथं । (श्रा प्र.ठी ८७} 1 ३ तत्र शद्धुन 
दाका, मगवदहत्णीतेषु पदार्थेषु वर्मास्तिकायादि- 
प्वत्यन्तगहनेपु मतिदौवंल्यात्‌ सम्यगनवघायं माणेषु 
सक्शय शत्यं , किमेव स्यात्‌ नवमिति सक्तयकरण 
शद्धा । (श्राव घ्र. ६, पृ ८१४) । ४. ससयकारण 
सका >< >< ><। (जीतक च्‌ 
शद्धत शद्धा । (व्यव भा मलय वु. ६४, प्र 
` २६} । ६. विश्व विषश्वविदाज्ञयाभ्युपयत शद्धुास्त- 
मोहोदयाजृत्नानावृच्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता 
सशय । दुरष्टि निङ्चयमाश्रित्ता मलिनयेत्‌ सा नाहि 
रज्ज्वादिगा या मोहोदयसशयात्तदरचिः स्यात्‌ सा 
तु सशीतिदुक्‌ ।॥ (श्रन घ २-७१)1७ शका 
सन्देह सर्वत्तस्तत्प्रतिपादिताश्चार्था सन्ति न सन्तीति 
वा। (चारितिभम. ३,प्‌. १८७) । ८ रनग्रन्य्य 
मोक्षमार्गोऽयं तत्त्व जीवादिदेशितम्‌ । को वेत्तीत्य 
भवेन्नो वा भाव शङ्केति कथ्यते ॥ (घमस. श्रा. 
४४५) 1 ८ 

१ जोवाजोवादि तत्त्वो फै ज्ञाता भगवान्‌ वधमान 
जिने के मत को भावसे स्वीकार फरकेव उसपर 
श्रद्धा रखते हए सम्यग्दृष्टि के जिनोपदिष्ट ्रतिश्षय 
सदम केवलन्ञानगम्य च श्रागमगम्य रसे प्रतीन्धिय 
पदार्थे विषयमे जो यहु सन्देह होता है कि रेता 
होगा या नही, यह्‌ सम्यग्दक्षेन को मलिन करने वाला 
एक शंका नामका प्रत्तिचारहै। ७ सर्वज्ञ श्रौर 
उसके.दारा उपदिष्ट पदां है श्रयवा नहीं ह, इत 
प्रकारका जो सन्देह होता च इसे श्रका षहा 
जाता है न ~~~ ॥ ध र | 11 स 

.शङ्धुत---१ र्णं च पाणय ठी खादौयमघर सा 
च श्रज्छप्यै । कप्पियमकप्पियत्ति य सदिद सम्य 
जाणे ॥ (मूला. दृ४) 1 र , किमियं वौ 
ति दद्धिता! (भ्रा विजयौ ३-२३ † 


>+ 3 


३ शकित शक्ति सेव्य॒मेतदन्न न.वेति यत्‌! (श्राचा. 
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ल. १३९ 
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पु १३) । ५. श्द्धुन . 


[शद्लवतयोनि 


यदन्नाचादत्ते तच्छकित य च दोष कषद्धुते तमाप्यते । 
(योगत्ना. स्वो. विव १-३८, धु. १३६) । ४. सदिऽ 
र्व किमिद भोज्यमुक्त नो वैति शद्धितम्‌ । (प्रन 
ध॒ ५-२९६)। ६ किमिय योग्या वसतिनं वेति 
दकिता। (भ श्रा. मूला. २३०) 1 ७. एतदन्न 
सेव्यमसेन्य वेति शद्धितम्‌ । (भवभ्रा टी €८)} 1 


१ शरमुक श्रक्षन, पान, खाद भौर स्वाद पदाथं ध्राग- 
मानुसार ग्रहण करने योग्य हँ या नही, एस प्रकार के 
सन्देह फे रहते हए यदि उसे ग्रहण क्था जाताहै 
तो उससे ज्ंकित नाम फा भञश्लनदोष होतादहै। 
४ श्राघाकमं श्रादिकी श्षंका से उत्पत मलिनता 
से युक्त साघु नित्त श्रन्न कफो ग्रहण फरता है वह्‌ 
शंकित दोष से इषित होता है । ^ 


शद्ध निधि- देखो पाण्डुनिषि । १, कालःमहाकाल 


पदः माणव सखा य पठम-णपप्पा । पिगल णाणा~ 
स्यणो णवणिहिणो सिरिपुरे जादा ॥ उदजोग्गदन्वऽ 
मायण-घण्णायह-तुर-वत्थ-हम्माणि । भ्रामरण+ 
रयणणियरा णवणिददिणो देति पत्तेयं ।। (ति. प, 
४, १३८४ व १३८६) । २ णटुविही णाडगविही 
कव्वस्स य चउव्विहुस्स उप्पत्ती । सखे महाणिहिमी 
तुड्श्निगाण च सब्वेसि। (जम्बूढी, २३-६द६, पू. 
२५७) । ३. चतु्धाक्राव्यनिष्पत्तिर्नादूय-नाटकयो- 
विषे । तूर्याणामचिलाना चौत्पत्ति शखान्महा- 
निधे ॥ (त्रि श. पु. च. १,४, ४८२) । 

१जो निधि सव प्रकारफे वादयोकोदियाकरतीहै 
उते शद्भुनिचि फटा जाता है । २' शषखनिधिमे 
नृत्य की विधि, नाटक की विधि, घर्मादि चार 
प्रकार के पुरषायं से सम्बद्ध श्रथवा संस्कृत, प्राकृत 
ध्रपश्चश् श्रोर संकीणं (शौरसेनी ) इन चार भाषा 
मे निवद्ध चार प्रकार कफे काव्यों (गद, पद्य, गेय 
व चीर्णं) की उत्पत्ति तथा सव वायो को उत्पत्ति 
कही गई है । 

शञद्खावर्तयोनि -१. तत्थ य सखावत्ते णियमा दु 
विवञ्जएु गन्मो। (मूला. १२-६१; गो. जी 


८१) २ तेस, संखावत्ता गन्मेण विवज्जिदा होदि 
„ (ति प ४, २६५१) 1 ३. शल व प्रावर्तो.यस्य 


{स्या सा] गदावतंका योनि । (मृला.वु- १२ 
६१) 1 


शन्दीकुर्लिंतदोष | 


शब्दाक्ुलित दोष--१. इय श्रव्वत्तं जद सावेतो 
दोसे कैद सगुहूण । श्रालोचणाएु दोसो 
सत्तमश्रो सो गुरुसयसि 1 (म प्रा ५६१) । 
२ पाक्षिक-चातुर्मासिक-सावत्सरिकेषु कमेयु महति 
यत्तिसमवाये प्रालोचनशब्दाकुले पएूवंदोपकथन 
सप्तमः (चा. सा. सप्तम शव्दाकरुलितदोप ') 1 
(त. वा. ६, २२, २; चा. सा. षृ. ६१) 1 ३. वहु- 
यतिजनालोचनाशब्दाकरुले स्वदोपनिवेदनम्‌ । (त 
इलो. €-२२) । ४ शब्दाकूलित पाक्षिक-चातुर्मा- 
सिक-सावत्सरिकादिप्रतिक्रमणकाले वहूजनशन्दसमा- 
कुले भ्रात्मीयापराघं निवेदयति तस्य सप्तम शब्दा 
कूल नामालोचनादोषजातम्‌ । (मूला व ११.१५) । 
५. व्रतिन्रातघनघ्वाने स्वदोपपरिकीत्तंनम्‌ 1 लज्जां 
पाक्षिकादौ यत्तच्छन्दाकुलितं मतम्‌ ॥ (श्राचा 
सा. ६-३४) । ६. शन्दाकुल वृहच्छन्द यथा भव- 
त्येवमालोचयति, इदम्‌ उक्त भवति - महता शब्देन 
तथालोचयति यथाऽन्येऽप्यमीतार्थादय श्युण्वन्तीत्येपः 
सप्तमः (हाब्दाकूलित }) श्रालोचनादोष } (व्यव 
भा. मलय. वृ. ३४२, पु १६) 1 ७ शब्दाक्रुल 
गुरो स्वाग शन्दन शन्दसकुले । (श्रन घ ७-४२)। 
८ यदा वसतिकादौ कोलाहलो भवतति तदा पाप 
प्रकाशयतीति शब्दाकुलदोष. । (भावप्रा री. 
११८) 1 
१ यदि भ्रालोचना फरने वाला साधु प्रव्यक्त रूपसे 
गुरुजन फे समक्ष भ्रपने दोषो को सुनाता हरा कढता 
है त्म इस प्रकार से श्रालोचनां का सातवां (्ञन्दा- 
कुल या शब्दाक्कुलित दोष) होता है । २ पाक्षिक, चा- 
तुर्मासिक श्रयवा वापिक प्रतिक्रमण के समयमे जव 
बहुत से साधुजन एकचित होते ह ब स्यान श्रालो 
चना के शब्द से व्याप्त होत्ताहै तव पसे समयमे 
पुवं दोषो के कह्ने पर चह श्रालोचना सात्वं चन्दा- 
कुलित नामके दोषसे इषित होती है । ६ महान्‌ 
शश्व के साथ इस प्रकारसे श्रालोचना करना कि 
जिससे भ्रन्य श्रगोता्थं (विशेष श्रागमन्ञान से 
रहित ) जन सुन सक, यह प्रालोचना का श्षब्दाकूुल 
या शम्दाकुलित नामक सातवां दोषहे। # 
श्लस्दागम-देखो क्नन्दसमय । ॥ 
शष्दानुपात्त--१ व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यम्यु- 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपातत । (स. सि. ७-३१, 
चा-सा पर ६) । २. भरम्युत्कासिकादिकरण क्षब्दानु- ` 
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[क्षमं 


पातः। व्यापारकरान्‌ पुरुपान्‌ उदिर्याम्युत्कासिकादि 
करणं शव्दानुपात शब्यते। (त वा ७, ३१.२३) । 
३ गब्दानुपात स्वगृहवृत्ति- [ ति-] प्राकारकादि- 
व्यवच्छिन्नमूदेामिग्रहेऽपि वहि प्रयोजनोत्पत्तौ तेव 
स्वयं गमनायोगात्‌ वृत्ति-[ ति. ] प्राकारप्रत्याघन्न- 
वतिनौ वुद्धिपूरवंक क्षुत्‌-कासितादि श्ब्दकरणेन सम~ 
वासितकान्‌ बोधयत शब्दस्यानुपातनम्‌ उच्चारणं 
तादृग्‌ येन परकीयश्रवणविवरमनुपतत्यसाविति । 
(श्राव नि. हरि वु.श्र ६, पृ. ८३५) 1 ४श्रभ्यु- 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपात । (त शलो ७.३१) । 
५. मर्यादीकृतदेशाद्‌ वहिव्य पार कुर्वेत कर्मकरान्‌ 
प्रति खात्तकरणादि शव्दः! (रत्नक टी ४-६) । 
६ तत स्वगृहवृत्ति-[ति- ] प्राकारादिग्यवच्छिन्नभूदे- 
शाभिग्रद प्रयोजने उत्पन्ने स्वयमगमनाद्‌ वृत्ति-[ति-] 
प्राकारप्रत्यासन्नवर्ती मृत्वा अ्म्युत्कानितादिक्षन्दं 
करोति, भ्राह्वानीयाना श्रोश्रेऽनुपाचयति, ते च तच्छ- 
व्दश्रवणात्तत्समी पमागच्छन्ति इति अन्दानुपातोऽति- 
चर । (योगज्ञा. स्वौ विव. ३-१ १७) 1 ७ शब्द- 
श्रावण शब्दस्याम्भुत्कशिकादेः श्रावणमाह्वानीयना 
शरोच्ेऽनुपातन शब्दानुपातन नामातिचारमित्यथं । 
(साव स्वो टौ ५-२७) । ८. शव्दानुपात्तना- 
मापि दोषोऽततीचारसन्ञकः। सदेश्ञकरण दुरे तद्‌- 
व्यारारकररान्‌ भ्रति) (लाटी £६-१२१) 1 
£ निपिद्धदेश्चास्थितान्‌ कर्मंकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यु- 
दिय प्रन्गुत्काभिकादिकरण कण्ठमव्ये कुत्तितशव्द 

कासन काञ्च भ्रस्युत्कासिका कथ्यते, तं शाब्द श्रुत्वा 
ते कर्मकरादय व्यापार शीघ्र साधयन्ति इति 
शन्दानुपात । (त वृत्ति श्रुत ७-३१) । 

१ मर्यादित क्षेत्रके बाहिर व्यापार करने वाले 
पुरुषो को लक्ष्य करके खासने भ्रादि का क्ञष्द फरने 
पर देशावकाश्निक व्रत को मलिन करने वाला 

शान्दानुपात नाम का श्रतिचार होतार । 

शम--१ चारित्त खलु घम्मोघम्मोजौ सोस्मौ 

त्ति णिहिद्ो । मोहक्खोहविहीणो परिणामो ्रप्पणो 

इ समो 1 (भर. सा. १-७) 1 २. कोधादिशान्ति ˆ 
शम-1 (युक्त्यन्‌. टी ३८) । इ श्म प्रदम 

क्रूराणामनन्तानुवन्धिना कषायाणामनुदय । (योग- 

जञा. स्वो. चिव. २-१५); शम कषयेन्दियजय । 

(योगला स्वो. विच. २-४०) { ४, अ्रनन्तानु- 

वन्विकपायाणामनुदय शमः । स प्रकृत्या कपायाणा 


| 


शमिला। 


विपाके क्षणतोऽपिवा। (त्रिश पुच १३ 
६१२)। ५. वि रागत्वादिना निविकारमनस्त्व शमः। 
(धल चि टी ५-२)। 

१ दक्शनमोहनीय स्वरूप मोह्‌ श्रौर चारित्रमोहुनीय- 
स्वरूप क्षोभ इन दोनो से रहित प्राट्मा के परिणाम 
को क्षम कहते ह । चारित्र, धर्मं श्रौर श्म ये समा- 
नार्थक ह! ३ इष्ट श्रनन्तानुवन्धी कषायो के उद- 
याञावकानम श्षमरै। 


श्षमिला-जुवखीली समिला णाम । (घव पु 
१४; पू. ५०३ ) 1 
बल के कन्धे पर रखे जाने बाले जुए कोकीलका 
नाम क्भिलाहि। 


श्मिलामध्य--दोण्ट्‌ समिलाण मज्फ समिला- 
मज । (घव पु १४,प्‌ ५०३) 

दो क्षमिलाधो के मध्यको श्लमिलामध्य कहते ह । 
हास्भव-- न सुख भवत्यस्माद्‌ मन्यानामिति ल्म्म- 
व । (श्रन. घ. स्वो. ठी. ८३६) । 

जिसके प्राश्रयसे भव्य जीवोँको घुख होता है 
उसे श्चम्भव कहा गया है । यह्‌ तीसरे तीर्थंकर का 
एक सार्थकनामहे) 


शयनक्िया--दण्डायतशयनादिका शयनक्रिया ॥ 
(भ भ्रा विजयो ८६); क्षयनक्रिया दण्डायतस्वा- 
पादिका (भ. भ्रा मूला ८६) 

दण्डके समान स्थिरतासे सोने व करवट भ्रादिके 
न बदलने कान।म श्रयनक्ियाहै। यह्‌ नग्नता कफे 
प्रभाषसे हने बाले ध्रनेक लाभोमेसेएकदटहै) 


शयनासनन्युद्धि-- १ सयतेन शयनासनशरुद्धिपरेण 
स्त्री क्षद्र-चौर-पानाक्षशौण्ड- (त. दलो. सस्तरी-वविक- 
चौर-पानशौण्ड'-) श्षाकूनिकादिपापजनवासा वर्ज्या 
(त इलो वाद्या), शगारविकारमूषणोज्ज्वलवेष- 
वेदयाक्रोडासिरामगीत-नृत्य- वादिच्राक्रुलशालादयश्च 
(त. इलो भ्व" नास्ति) परिहतंव्या, भ्रकरतिम- 
गिरिगुहा-तस- (त श्लो. गशृहातरः-) कोटरादय 
करत्रिमाश्च शून्यागारादयो मृक्तमोचितावासा श्रना- 
त्मोहेशनिर्वत्तिता निरारम्मा सेव्याः । (त. वा. 
६, ६, १६, त॒ ऽलो &-६) । २ सयतेन शय- 
नासनशुद्धिपरेण स्त्री क्षुद्र-चौर-पानाक्षशौण्ड-शाकुनि- 
कादिपापजनावासा वर्ज्या श्ुगारविकार-मूषणो- 
उज्वलवेप-वेदयाक्रोडासिङराम-गीत- नृत्य-वादित्राकुल- 


१०५३, जंन-लक्षणावली 


[शय्यापरिषहक्षमा 


प्रदेशा विङ़ृतांगगह्यद्षनकाष्ठमयालेख्य-हास्योपमी- 
गमहोत्सववाहनदमनायुघन्यायामभूमयद्च रागकार- 
णानीन्दियगोचरया मद-मान-शोक-कोप सक्लेशस्था 
नादयद्च परिहर्तव्या , श्रकृत्रिमा गिरिगुहा-तरुकोट- 
रादय कृत्रिमाङ्व शून्यागारादयो मृक्तमोचितावासा 
श्रनारमोदेशनिववंत्तिता निरारम्भा सेव्या । (चा, सा, 
प॒ ३६) । ३. भ्रनात्मोरहेशनिष्पन्ने निरारम्मेऽन्य- 
सम्मते । शून्यागारादिदेे न नस्त्री-शुद्रनटादिके ॥ 
वपुत्सर्गादिश्चमोच्छित्त्य शयनासनयो कृति । यतै- 
रतव्यत्पकाल सा शयनासनुद्धिषी ॥ (प्राचा सा, 
८, ७७-५७य८ ) 1 

शस्त्री, क्षुद्र जन, चोरः भदयपायी, जुप्रारी ्रोर 
व्याध प्रादि पापी जन जहां रहते दं एसे स्थानो 
को छोडकरजो शाला श्राविष्टरगार, विकार, मृषण 
व उज्ज्वल वेष वाली वेद्यायों की शीडा तथा मनोहर 
गीत व वार्ि्रोंसे व्याप्तो उनका भी परित्याग 
करते हूए श्रत्निम गुफाव वृक्षके कोटर भ्रयवा 
छत्रिम सूने धर ध्ादिया छोडे गये रेसे स्थानोंमे 
रहना जो श्रपने निमित्त से न बनाये गये हो तथा 
भ्रारम्मसे रहित हो, यह्‌ सब श्यनासनशुद्धि के 
प्रन्त्गत है । 

श्ञय्या-- शय्या मनोल्ञामनोक्ञवस्षति सस्तारको वा । 
(समवा भ्रमय व्‌. २२) 1 

मनोज्ञ या श्रमनोज्न वत्ति श्रयवा विषछठोने को शय्या 
फहा जाता है । 

शथ्यापरिषहक्षमा - १. स्वाध्याय-ध्यान।घ्वश्रम- 
परिलेदितस्य मौहुतिकीं खर-विषम-प्रचुरशकं रा-कपा- 
लसद्धुटातिरीतोष्णेषु मूमिप्रदेशेयु निद्रामनुभवतो 
यथाकृततकषादवेदण्डायतादिक्षायिन प्राणिवावा- 
परिहाराय पतितदारुवद्‌ व्यपगतासुवदपरिवर्तमानस्य 
ज्ञान मावनावहितचेतसोऽनुष्ठितव्यन्तरादिवित्रिवोप- 
सर्गदिप्यचलितविग्रहुस्यानियमितकाला तक्रतवाघा 
क्षममाणस्य श्य्यापरिपहक्षमा कथ्यते। (स स्ति 
&-& ) । २ भ्रागमोदितशयनात्‌ श्रप्रच्यवः शय्या- 
सहनम्‌ । (त वा ९, €, १६; त. शलो €-९); 
स्वाघ्याय-घ्यानाघ्वश्नमपरिखेदितस्य मौहु्तिकी खर- 
विपम-परचुरशकरा-कपालसकटातिशीतोष्णेषु भूमिः. 
प्रदेकेपु निद्रामनुमवतो यथाकृत्येकपाश्वंदण्डायतादिः 
शायिन सजातवाधाविशेषस्य सयमार्थमस्पन्दमानः 
स्यानुतिष्ठतो व्यन्तरादिभिर्वा वित्रास्यमानस्य पला- 
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यन प्रति निरुत्पुकस्य मरणभयनिविक्षकस्य निपतित 
दाखवत्‌ व्यपगतामुवच्चापरिवतं मानस्य द्वीपि शार्दून- 
महो रगादिदुष्टसत्वपरिचितोऽय प्रदेशौऽचि रादतो 
निगमन श्रेय कदानु राघ्रीविवसतीति (चासा. 
<रा्धिविरमतीति') विषादमनादधानस्य सुखप्राप्ता- 
वप्यपरितुष्यतत॒ पूर्वानुमूतनवनीतमृदुशयनरतिमनु- 
स्मरत सम्यगागमोदितक्षयनादप्रच्यव श्षय्य।सहन- 
मिति प्रव्येतन्पम्‌ । (त. वा & € १६, चा. सा, 
प. ५३) । ३ शय्या स्वाघ्याय-ष्यानाघ्वश्नमपरि- 
वेदितस्य खर“विषम-शकं रा्ाकीणंभूमौ शयनस्यैक- 
पादवं दण्डशयनादिक्षय्धाकृतपीडा, >< >< >< तस्या. 
सहन शय्यापरीपहसहनम्‌ । (मूला व्‌ ४५-५८) । ४, 
मावातहतातं कीक्षिक-क्षिवाफेत्कारघोरस्वरा शषा- 
क्रूररदा स्पफुरदरुचितडिज्जिह्वा क्षपा राक्षसीम्‌ । यो 
त [यस्ता] द्राग्‌ गमयत्यसौ श्यनजातायासनिद्‌ 
धीरवीर्घ्वान्तात्यन्तक रालमूषरदरीदेशे प्रसुप्त क्षण- 
म्‌ ॥ श्रान्त सन्‌ श्रुतमावनाऽनशशन-सद्ष्यानाध्व- 
यानादिभि स्तोक कालमतिश्चमापहूतये श्षय्या- 
तिषद्येमजन्‌ । (प्राचा. सा ७, ११-१२)।५ 
शय्यापरीषहसहोऽस्मृतहसतुलप्रायोऽविपादमचलघ्य- 
मान्मृहूतेम्‌ । भ्रावश्यकादिविचिच्ेदनुदे गुहादौ, 
उयस्रोपलादिक्षवले श्चववच्छयीत । (श्न. ध ६, 
६६) । ६. स्वाघ्यायादिना खेदितस्य विषमादि- 
शीतादिषु भूमिषु निद्रा मौहूतिकीमनुमवत एकपा- 
र्वादिश्चायिनो ज्ञातवावस्याप्यस्पन्दिनो व्यन्तरादि- 
भिविशस्यमानस्यापि त्यक्तपरिवततन - पल।यनस्य 
शार्दूनादिसदितोऽय प्रदेश्षोऽचिरादतो निर्गम श्रेयान्‌ 
कदा रात्रय विरमतीत्यकृतविषादस्य मृदुक्षयनमस्म- 
रत शयनादप्रच्यवत शय्यासहनम्‌ । (ध्रारा, सा. 
टी ४०) 1 

१ स्वाध्याय, ध्यान श्रयवा मागं कफेश्रमसेखेदको 
प्राप्त हृश्रा सावु तीक्ष्ण, विषम, भ्रषिक रेतीले, 
ककरीले, शीत ्रयवा उष्ण भूमिप्रदे्ोमे निद्रा 
का प्रनूभय करता है । तच वह्‌ एक करवट से दण्ड 
के समान लेदता है, प्राणिबाघा का परिहार करता 
है, भिरे हए काठ भ्रयवा क्षव कै समान निश्चल 
रहता है, ज्ञान के चिन्तन मे चित्तको लगाताहै, 
व्यन्तर भ्रादि के एवारा किये गये भयानक उपद्रवसे 
विचलित नहीं होता, हस प्रकार से जो वह्‌ भ्रनियत 
समय तक उस बषाधाफो सहता , यहु उसका 
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कषथ्यापरिषह पर विजय प्राप्त करना है । 
शाय्यापरोषहजय -देखो कषय्यापरिपहक्षमा । 


शय्थाप रीषहसहन-- देखो श्षय्यापरिपहक्षमा । 
शय्यासहन --देषो शय्यापरीपहक्षमा । 


शय्या-सस्तर विवेक-- एव कायेन प्रागघ्युपितायां 
वसतावनासन मस्तरे वा प्राक्तनेऽधयनमनासन वा, 
वाचा त्यजामि सस्तरमिति वचन च शय्धा-सस्तर- 
विवेक । (भ. श्रा मूला. १६६) । 

जिस वप्तति मे पहले निवास कियाद उस्मेन 
रहन, श्रथवा निस विष्छीने पर पहले सोया है उस 
पर न सोना; यह्‌ कायिक शय्या सस्तरविवेक 
कहलाता है । तया 'संस्तर को मँ छोडता हू", इस 
प्रकार वचन से कटुना, हसे वाचिक शय्या-सस्तर- 
विवेक फटा जाता है । 


शरीर -- १ विशिष्टनामकर्मोदयापादितवत्तीनि 
शीर्यन्त इति शरीराणि । (स. सि २-३६) 1 
२ श्रोयंन्त इति शरीराणि > >< > श्चरीरनाम- 
कर्मोदयाच्छरीरम्‌ । {त.वा २, ३६, १-२)। 
३ सरीर सटावो सीलमिदि एयद्ो । > >< ><श्रणं- 
ताणत्तपोगगल- (परमाणु ) समवाश्रो सरीर । (घव 
पु. १४, १ ४३४-३५) । ४ भोगायतन शरीरम्‌ । 
(नीतिवा. ६-२९, पृ. ७६) 1 

१ विभिष्टनामकर्मकेउदयसेजोश्रस्तित्वमे प्राकर 
क्षीणं होता है - गलता है - उसका नाम श्षरीरहै। 
३ >< >< >< प्रनन्तानन्त धुद्गत्तपरमाणुश्रो के समूह 
को शरीर कहूतेर्है। ठमोगो फा नो स्यान (प्राघार) 
है उसेश्चरीर कहा जाताहै। 

शरोरनामवःमं --१. यदुदयादात्मन शरीरनिर्वृत्ति- 
स्तच्छरीरनाम । (सस्ति. ८-११, त वा.८, 
११, ३, त. इलो. ८-११; मूला व १२-१९३; 

भ श्रा मूला. २१२४) । २ जस्त कम्मस्स उदएण 
भ्रादारवग्णाए पोगगलक्खघा तेजा-कम्महयवग्गण 

पोगलक्खधघा च शरीरजोग्गपरिणामेहि परिणदा 
सता जीवेण सवज्कति तस्स ॒कम्मक्वघपस्स सरीर- 
मिदिस्ण्णा। (घव पु ६, पर ५२), जस्स कम्म- 

स्स उदएण श्रोरालिय-वेउण्विय-श्राहा र-तेजा-कम्म- 
इयसरीरपरमाणू जीवेण सह वधमागच्छति त 

सरीरणाम । (षव धु १३, पु ३६३) । उ यस्य 


कर्मस्कन्वस्योदयेनाहार-तेज कार्माणवर्गणापुद्‌ गलस्कं- 
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श्वाः दीरीरयोरर्यपरिणा्मे, परिणता जीवेन 
सम्बन्ध्यते तस्य शरीरमिति संज्ञा । (ला वु 
१२-१६३) । ४. शरीरनाम्‌ यदुदयादौदारिकादि- 
रीर करोति । (समवा व्‌. ४२) । 

¶ निसके उदय से परात्मा के श्रारीर की रचना होती 
` है उैक्ञरीर नामकम कते ह। २ भिसक्षे उदय 
से श्राहारवर्गणा के पुद्गनस्कि तेभी एंजस भौर 
का्माण वर्गेणा के पुद्‌गलस्कन्ध श्री रयौग्यं धि. 
णामो से परिणत होकर जीव के साय सम्बन्धो 
प्राप्त होति हँ उस्र पुद्गलस्कन्ध को द्रारीरनाम- 
कमं कहा जाता है । ४ जिसके उदय से प्रौदारिक 
प्रादिशरीरको करता है बहु श्षरीर नामकं 
कटलाता है । 

श्षरीरनिवुं त्तिस्थान -- सरी रपज्जत्तीए्‌ पञज्जत्ति- 
णिवत्ती सररीरणिन्वत्तिह्ाण णाम । (धव. पु. १४, 
¶्‌. ५१६) । 

शरीरपर्याप्ति से पर्यान्तिनिवेत्ति का नाम क्षरीर- 
निृत्तिस्यान है 1 

शरी रपर्याप्ति--१. त खलमाग तिलखलोपम- 
मस्थ्यादिरस्थिरावयवंस्तिलतंलसमान रसमाग रस- 
श्थिर-वसा-शुक्रादिद्रवावयवंरोदारिकादिशरीरत्रयप- 
रिणामशक्त्युपेताना स्कन्धानामवाप्ति. शरीरपर्या- 
प्ति । (धव पु. १,१्‌. २५५}; श्रागदपोग्गलेसु 
श्रतोमृहृत्तेण सत्तषादुससूवेण परिणदेसु सरीरपज्ज- 
त्ती णाम । (घव पु. १४, पु ५२७) । २. शरीर- 
पर्याप्ति सप्तधातुतया रसस्य परिणमनश्क्ति । 
(स्थाना श्रभवय वु ७२) । ३. खलमाग तिल- 
खन्नौपमास्थ्यादिस्थिसयवयर्वस्तिलर्तलसमान रसमाग 
रस-रुधिर-वसा-शुक्रादिद्रन्य तदर्वयवपरिणमनरक्ति- 
निष्पत्ति क्षरीरपर्ाप्ति । (मूला. व्‌. १२-१६६)। 
४ तिलखलोपम खलमाग श्ररथ्यादिस्थिरावयवसूपे- 
णतंलोपम च रसमाग रवि रादिद्रवायवषूपेण परिण- 
` मयित पर्याप्तनामकर्मोदयम हितस्य श्रात्मन शक्ति- 
निष्पत्ति क्षरीरपर्याप्ति । (गो जी.-भ. प्र ११६) 
५ तथा- (खल-रसभागेन ) परिणत्युद्गलस्कन्धाना 
गवलमाग ग्रस्थ्यादिल्यियवयवदूपेण रक्षभाग रुचि- 
रादिद्रवायवख्पेण च परिणमयितु शक्तिनिष्पत्तिः 
शरीरपर्याप्ति । (गोजी जो प्र ११६, कातिकरे 
ट ११६) ॥ 

१ तिलोके छलभाग के समान सुतृशगस्प से 


१ 
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परिणत पुद्गसस्सन्धोको प्रस्थ (हृदी) प्रादि 
स्थिर भ्रवय्वों स्वरूप से तथा तेल समान: रसभाग 
को रस, सविर, चर्वी प्रौर वौयं ध्रादि वरूप धव- 
यर्वा कै द्वारा भ्रौदारिक प्रादि तीन श्रारीररूप परि- 
णमन की शक्ति से युक्त स्कन्धोंकी जो प्राप्ति होती 
उसे श्रीरपर्यप्ति कहतेहं। २ रसकोभो 
पातत धातुश्रों स्वरूप परिणत होने फो क्षत्रि 
है उसका नम श्षरीरपर्यप्ति है । 

दारीरवकुश-- १, शरीरसस्कारसेवी शरीरवकुकश ! 
(स. ति. ९€-७; त. कै. € ४७, ४; चा. सा. 
पू. ४६) 1 २. वपुरम्यग-मकेने-क्षालन-विलेपनादि- 
स्कारभागी श्षरीरवकुश्च । (तः वृत्ति धूत. ₹, 
४७) । 

१ जो मूनिश्षरीरके सस्कार फो ध्रपनाता है उसे 
श्षरीरवकरुश कहा जाता है । 

शरीरबन्ध--पंचण्ण सरीराणमण्णोण्णेण [जो] 
वधो सो शरीरवधो णाम। (घव पु १४, पृ. ३७) | 
पांचश्चरीरोकानो परस्परम बन्धहोतारहै उसे 
कषरीरबन्ध कहते ह । 

न रीरबन्धननामकर्म-- १ सरीरदुमागयाण पो- 
रगलक्वधाण जीवसवद्धाण जेहि पोग्गलेहि जीव- 
सम्वद्धेहि पत्तोदएहि परोप्पर वंघो कीर तेसि 
पोग्गलक्खधाण सरीरववणसण्णा । (धव. पु. ६. प 
५२-५१३) ; जस्स कम्मस्स उदयेण जीवेण सवद्धाण 
वर्गणाण श्रण्णोण्ण सवधो होदि त कम्म सरीर- 
वघणणाम । (धव, धु. १३१ पृ. ३६४) । र शरी- 
रार्थागत्तपुद्‌ गलस्कन्धाना जीवसम्बन्वा [दवाना यै. 
पुद्‌ गलस्कन्व प्राप्तोदयै रन्योन्यसदलेषणसम्बन्धो 
मवति तच्छरीरवन्धन नामकरमं । (मूला. वु. १२ 
१६३) । ३ भ्रौदारिकादिशरीरणपुद्गलाना पूवे 
वद्धाना चध्यमानाना च सम्बन्धकारण शरीरबन्धने- 
नाम । (समवा. वु ४२) । 

१ जीवते सम्बद्ध होकर उदय को प्राप्त हुए जिनं 
दुद्‌ गलस्कन्धो के वारा ' श्षरीर के निमित्त, भ्राकर 
जीव से सम्बद्ध हए धन्य पुद्गलस्कन्धो के साथ 
परस्पर मे सम्बन्ध किया जाता है उन पुद्गलस्कन्धों 
का नाम श्रीरबन्धनदटहै। ३ जो पू्वबद्ध भौर वत- 
मानें बाधे जने वाले भ्रोदारिक प्रादि प्ारीरगत 
पुद्गर्लो के सम्बन्ध का कारणदहै उसे श्चरीरबन्धन्‌ 
नामकम कटते हि! 


शरीरविवेक 


शरीर विवे-- १. शरीरविवेकः शरीरेण निरू- 
प्यते । >< >< >< श्वरीरेण स्वशरीरेण स्वशरीरोप- 
द्रवापरिहेरणम्‌, शरीरं उपद्रवन्त नर तिर्यच देव वा 
न हस्तेन निवारयति मा कृथा ममोपद्रवमिति, दल- 
मशक-वृष्चिक-मुजग-सारमेयादीन्‌ न हस्तेन पिच्छा- 
दयुपकरणेन दण्डादिभिर्वा नापसारयति 1 छत्र-पिच्छ- 
कृटकप्रावरणादिना वा न शरीररक्षा करोति 1 
शरीरपीडा मा कृया इत्यादवचनम्‌, मा पालयेति 
चा, शरीरमिदमन्यदचेतन चैतन्येन सुख-दु खसवेदनेन 
वाऽविशिण्टमित्ति वाचा विवेक । (भ. श्रा विजयो. 
१६६} । २ स्वशरीरेण स्वश्षरीरोपद्रवापरिहरण 
शरीरविवेकः । शरीरपीडा मम मा कृथा इति मां 
पालयेति वा भ्रवचनम्‌, शरी रमिदमन्यदचेतनमित्यादि 
वचनं वा वाचिक. ! (भ भ्रा. मूला १६६) । 

१ श्रीर यदि किसी प्रकारके उपद्रव्से ग्रसित 
हैतोश्रपने शरीरके वारा उसका प्रतीकार न 
करना; उपद्रव करने वाला जो कोई मनुष्य, त्तियंच 
श्रयवा देव हो उसे भेरे ऊपर उपद्रव न फरो इस 
ध्रभिप्रायकफे वश्य हाय सेन रोकना, डांस, मच्छर, 
निच्छ, सपं व कुत्ता प्रादि को हृष्यसे च पीष्टी भ्रादि 
उपकरण से भ्रयवा लकड़ी प्रादि हारा नहीं 
हटाना; छन (छाता), पौष्ठी श्रयवा चटाई श्रादि 
ग्रोद्नी के हाराश्रीरफी रक्षान करना, इस 
सबको कायिक श्वरोरविवेक कटा जाताहै। नेर 
हारोर को पौडितिन करो हसत प्रकारका श्रयवा 
(सेरी रक्षा करोः इस प्रकारका वचनन बोलना 
तया यह्‌ शरोर भिन्न, श्रचेतन एव सुख-दुख के 
सवेदन फो विदोता से रहित है, इस प्रकार कहना, 
यह्‌ वाचनिक क्षरीरविवेक,कटेलाता है ! 
हारीरसंघातनामकमं - जेहि कम्मक्वघेहि उदय 
पर्ति वघणणामकम्मोदएण वधमागयाण सरीर- 
पोग्गतक्वघाण मदुक्तं कीरदे ते्षि सरीरर्सघाद- 
सण्णा1 (घव. पु- ६ पृ. ५३); जस्स कम्मस्स 
उदएण श्रण्णोण्णस्षवद्धाणं वग्गणाण मटुत्त त सरीर- 
सघादणाम 1 (घव. पु. १२ पु ३६४) 1 

उदय को प्राप्त {जिन्‌ पुद्गलस्कन्धोके द्वारा वधन 
नामकर्म के उटयसे बन्धको प्राप्त हए क्षरीरगत 
पुद्गलस्कर्यो को मृष्टता (शुद्धि या चिक्कणता) 
कोजातोदटै उनकानाम दारीरसंघात नामकम है। 


शा रोरसंतेना-~वत्र दानीरघतेखना कमेण भोज~ 
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नत्याग 1 (योग्ञा. स्वो. विव २-१५३) । 
क्रमसे भोजन काजोत्याग पिया जाता दहै उसका 
नाम शरीरसलेखना या ह्री रसत्लेखना है । 


शरी राद्खोपाद्धनाम- १. जस्स कम्मवखधस्सु- 
दएण सरीरस्स्गोवगणिप्फत्ती हौज्ज तस्स कम्म- 
कंखघस्स सरीरगोवगम णाम । (घव. पुं € 
१४); जस्स कम्मस्युदएण श्रदुण्मगाणमुवगाण च 
णिष्फत्ती होदि त अ्रगोवगणाम 1 (घव पु. १३ पू. 
३६४) । २. यदुदयादद्खाना शिर प्रभृतीना उपा- 
द्धानां च श्रडगुल्यादीनामविमागो भवति तच्छरी- 
रागोपाद्खनाम । (समवा सु ४२, पृ. ६४) 1 

१ जिस क्मस्कन्ध के उदयसे शरीरके श्रगश्रौर 
उपांगो फो उत्पत्ति होती है उसका नाम श्रीररागो- 
पांग नामकम है । २ जिसके उदयसे क्षिर श्रादि 
भ्रगों भ्रौर श्रंगुलि श्रादि उपद्धोका विभाग होता 
है उसे क्रीरांगोपांग नामकमं कहते है । 


ज्ञरी रिवन्ध-जीवपदेसाण जीवपदेसेहि पचसरी- 
रेहियजोवंघो सो सरीरिवघो णाम 1 (षच. पु 
१४, पु ३७) 1 # 

जीष के प्रदेशो का जीवे प्रदेशे साथ तथा 
पांच शरीरोकेसायनजो वंघ होता है उसे शरीरि 
वन्व कहते है । 

शरीरी--सरीरमेयस्स श्रत्थित्ति शरीरी (धव 
पु. १, प १२०); शरीरमस्यास्तीति शरीरी । 
(घव पु. पू २२९), सरीरी णाम जीवा। 
(घव पु. ८, पृ. २२४) । 

शरीर जिसके होता है उसे शरीरी (जीव) ष्टा 
जतां । 


श्ल्य--१ शृणाति हिनस्तीति शल्य श्षरीरादु- 
प्रवेक्िकाण्डादिप्रहुरणम्‌, शल्यमिव शल्यम्‌, तत्‌ यथा 
प्राणिनो वाधाकर तथा श्षरीर-मानसवाघाहितुत्वात्क- 
मोदियविकारः शत्य मिःत्युपचर्यते । (स सि ७-१८)। 
२. श्चनेकघा प्राणिगणक्षरणाच्छल्यम्‌ । वि विघवेदना- 
दलाकाभमि प्राणिगण श्बूणात्ति हिनस्तीति शल्यम्‌ । 
(त. वा. ७, १८, १} । ३. श्रणाति हिनस्तीति 
दल्य शर-कण्टकादि शरीरादिभ्रवेरितन चुल्य 
यतप्राणिनो वाघानिमित्तम्‌ । श्रन्तनिविष्ट परिणामः 
जात तंच्छल्यम्‌ 1 (भं श्रा ` विजयो. ' १२१४) । 


४. यथा णरीरानुभवेशिकाण्ड-कनवावपर्रण . 


शद्यशास्तर] 


रिणा वाघाकर तथा कमदियविकारे क्रीर-मानस- 
वाघाहेतुत्वाच्छल्यमिव कल्यम्‌ । (चा. सा. धृ. ४)) 
भ्रः श्णाति हिनस्तीति शल्य कशरीरानुप्रवेदिकाण्डा- 
दि, शल्यमिव शल्य कमेदियविकार श्चरीर मानस- 
बाघाहेतुत्वात्‌ ! (सा घ. स्वौ टी ४-१)। 
६ श्ुणाति विध्वसयत्ति हिनस्तीत्ति शल्यमुच्यते, 
वपुरनुप्रविदय दु वमृत्पादयति वाणाद्यायुध शल्यम्‌, 
शल्यमिव क्ल्य प्राणिना वाधाकण्त्वात्‌ शरीर- 
मानस-दु खकारणत्वात्‌, कर्मोदयविकृति क्षत्यमुप- 
चारात्‌ । (त. वृत्ति भ्रु. ७-१८) । 
१ श्षरीरमे भवेश्च करने वाले बाण श्रादि निस 
भ्रकार् भरागी को पौडित करतेर्हेव इसीसे उन्हे 
शत्य कहा जाता ह उसी प्रकार कश्ारीरिक व 
मानसिक बाधा के कारण होनेसे कमेदियके माया 
व निथ्यात्वादि रूप विक्ारको भी शत्य फे समान 
होने से उपचारतः श्रात्य कहा जाता ह । 
हाल्यज्ास्त्र-- शल्य भूमिरशल्य कशरीरशल्य च, 
तोमरादिक शरीरशत्यम्‌, ्रस्थ्यादिक मूमिशल्यम्‌, 
तस्यापनयनकारक क्षास्त्र शल्य मित्युच्यते । (मूला. 
यु. ६-३३) । । 
भूमिक्षत्य श्रौर क्षरीरश्षत्यफे भेदसे क्त्य दो 
भ्रकारकी ह । इसमे बाणश्रादिको शरीरश्चत्य तथा 
ही प्रादि को भूमिश्ल्य कहा जाता है । इस क्ल्य 
के निकालने फे उपाय का निस श्नास्त्र (श्रायुर्वेद) 
मे निषपण किया गया है उसे क्षल्यचिकित्वाश्ास्् 
कहते ह । 
श्क्षी-सर्वात्मना कमनीयत्वलक्षणमन्वथंमाधित्य 
चद्द्र॒शक्चीति व्यपदिद्यते। (सूरयप्र मलय. वु. 
१०५५ ध. २६२) । 
समस्त रूपसे सुन्दर घव श्राह्ाद जनक होनेसे 
चन्द्रमा फो पाष्ी कहा जाता है, यह उसका 
प्रन्वथक नाम ह। 
हशकर--१ >>> त्वं शकरोऽसि भूवनत्रय- 
शकरत्वात्‌ । (भक्तामर. २५) ) २ श सुखम्‌, 
भ्रात्मने कमंकक्ष दग्ध्वा सकलघ्राणिना च धर्मतीर्थं 
भ्रवतंयित्वा करोतीति शकर । (वृहुस्स्व. टी ७१) 1 
३. >< >< >< शकरोऽमिसुखावहात्‌ । (लाटीसं. 
४-१३१) । ४ येन दु खा्णवे घोरे मरनाना प्राणि- 
नां दया ।' सौस्यसूल' कृतो धमं हकर परिकीति- 
लु. १३३ 


१०५७, जंन-लक्षणावली 


[श्राइवतासंख्यात 


त ॥ (श्राप्तस्व २६) 1 

२जो पने कर्मरूप वनकफो भस्म करफे तथा 
घमंतीयं का प्रवतंन करके समस्त प्राणियों के 
विष सुख फो करता है उसे श्रकर कहा जाता है । 
यह्‌ श्राप्त का एक नामान्तरहै। 

श्ाकुनिक-- शाकुनिक शक्रुनवक्ता । (नीतिषा 
१४-२८, पू १७४) 1 

श्षकुन के-- शुभाशुभ कफे सुचक निमित्त फे--ध्राश्रय 
से उस्फे फल के वतलाने वाले फो शाकुनिक कहा 
जाता है । 

शारिका--वहुलियाहि परियत्त [पारियत्त | विस्‌ 
परिदहिज्जमाणाभ्रो सादियाश्रौ णाम। (घव. धु. 
१४, प ४९१) 1 

पारियान्न देश्च मे वधूटियो--श्रत्पवयस्क बहुभो-फे 
हाराजो पहिनी जती ह उर क्षारिका कहा 
जाताहै। 

ल्ान्ति-- १. शान्ति" इति कमंदाहोपकशषम. । (सूत्र- 
फू. सु. ३, ४, २०, धृ. १०१) । २ श्ान्तियोगात्‌ 
तदात्मकत्वात्‌ तत्कतंत्वाद्वा क्षान्तिरिति, तथा गर्भस्थे 
पुवतिन्नाश्चिवशान्ति रमूदिति क्षान्ति । (योगता, 
स्वो. चिव ३-१२४) । 

१ कमंजनित सन्ताप फे उप्लम कानामश्चान्तिहै। 
२ श्ान्ति के सम्बन्ध से, स्वय श्ान्तिस्वरूपहोने षे, 
ज्ञान्ति के प्रव्तंफ होने से, तथा गर्भस्य भ्रवस्थामे 
पुवं मे उत्पन्न भ्रमगल के उपक्षन्तदहो नाने घे 
सोलह्वे तीथकर शान्ति" स सार्थक नामसे 
प्रसिद्ध हृए ई। 

शालाफिक--श्षलाकया निर्वृत्त शालाकिक ्रक्षि- 
पटलादयुद्धाटनम्‌ । (मूला वु ६-३३) । 
सला्दके द्वाराजो भ्राख की एलो श्रादि को 
निकाला जाता है उसे श्चालाकिक किया कहते ह। 
श्ाहवतानस्त-ज तत सस्सदाणत त॒ चघम्मादि- 
दव्वगय । कदो ? सामयत्तेण दन्वाण विणासामा- 
वादो 1 > >< >< श्रन्तो विनाश्च, न विद्यते श्रन्तो 
विनाश्नो यस्य तदनन्त द्रव्यम्‌, शाहवतमनन्त 
शार्वतानन्तम्‌ । (घव पु. ३, पृ १५) । 
घर्मादिद्रन्यगत जो श्रनस्तता--भ्रविनश्वरता--है 
उसे क्षाश्वतानन्त कहा जाता है । 
श्लादवताससख्यात--घम्मत्थियं श्रधमत्थियं दन्वपर 


श्षादवती लिनप्रतिमा] 


देसगणण पड्च्च एगसरूवेण श्रवद्विदमिर्दि कटुदु 
सस्सदासचेज्जय । (घव पुर, घृ १२४) 1 
धर्मास्तिकाय श्रौर प्रघर्मस्तिकायये दोनो द्रव्य 
भ्रेषं फी गणना की श्रवेक्षा एकरूप से श्रवस्यित 
ई, श्रत उन्हे ज्ञाश्वतासख्यात कहते है । 
श।इवती जिनप्रत्तिमा - लाश्वत्यस्तु श्रकारिता 
एव श्रघस्ति्ंगृध्वंलौकावस्थितेषु जिनभवनेषु वर्तन्त 
इति । (योगज्ञा स्वो चिच. ३-१२०, पू ५८५) । 
जो जिनप्रतिमये किसीके दारा निमित न होकर 
श्रघोलोक, तियंग्लोक श्रौर ऊ्वलोक मे प्रवस्थित 
निनभवनों मे विराजमानरहु वे शाक््वती निन. 
प्रतिमा कहलाती ह । 
श्रासनदेवता-या पाति लासन जन सद्य प्रत्यूह्‌- 
नादिनी । सामि्रेतसमृद्धयथं मूयाच्छासनदेवता ॥ 
(श्राचारदि पु ४४२द्‌.)। 
जो जन श्लासनकी रक्षा करती है तथा विघ्न- 
बाधाको हूर फरतीहै वह्‌ श्ासनदेवता श्रभीष्ट 
समृद्धि फे लिए होवे । 
शख्ास्त्र -- १. भ्राप्तोपज्ञमनुल्लघ्यमदृष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशकृत्सावं शास्त कापयघटुनम्‌ ।॥ (रत्न, 
६; न्यायाव. ६) 1 २ पूर्वापरविरोधादिद्रुर हिसाद्- 
पासनम्‌ । प्रमाणहयस वादि शास्त्रं सवेज्ञमाषित्तम्‌ ॥ 
(ध. उपासका ७) 1 
१्जो श्राप्तके हारा कहा गया है, कछुवादि्यों 
ह्वारा श्रवण्डनीय है, जिसमें प्रत्यक्ष व श्रनुमान से 
विरोघ सम्भव नहीं है, जो वस्तुस्वरूप फा यथायं 
उपदेष्टा ब समस्त प्राणियो के लिए हितकर होता 
है उसे श्षास्त्र कहते ह । वह फुमागं से-मिथ्यात्व 
भादि सैे--वचाने वाला ह। 
श्ास्त्रदान- लिखित्वा लेखयित्वा वा साधुभ्यो 
दीयते श्रूतम्‌ । व्याख्यायतेऽथवा स्वेन श्षास्त्रदान 
तदुच्यते 1 (पु उपाप्तका ६७} । 
स्वयं लिखकर प्रयवा श्रन्य से लिखा कर नजो साधुश्रो 
के लिए श्षास्त्र दिया जाता है, भ्रयवा जो उसका 
ध्याद्यान किया जाता ह, उसे श्चास्वदान कटूते ह । 
शात्य-देषो शिप्य 1 
शिक्ष-देसो दीक्त । 
दिक्ला--दिल्ता श्रूताघ्ययनम्‌ । (ग्रन-घ स्वो टी. 
७-६८६) । 
भृत के प्रप्ययन का नाम शिक्षा है। ब्रहि लिदँ 


१०१८, जेन-लक्षणावली 


[ हिलासंस्तर 


मेसेवह्‌एकदटै) 

शिक्तात्रत--िक्षायै श्रम्यासाय व्रत [शिक्लाव्रतम्‌], 
देशावकाशिकादीना प्रतिदिवसाभ्यसनीयत्वात्‌ । 
>८ >< > भ्रथवा शिक्षा विद्योपादानम्‌, शिक्षाप्रधानं 
व्रत शिक्लात्रतम्‌, देशावकाथिकादेविशिष्टश्रुतक्ञान- 
भावनापरिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात्‌ 1 (सा. घ. स्वो. 
टी. ४-४) । 

क्लिक्षा का श्रये श्रस्यास श्रयवा विद्ाका ग्रहण दहै, 
शिक्षा फे लिए धयवा क्षक्ष की प्रधानतासे युक्तजो 
त्रत ग्रहृण किया जाता है उसे शिक्षाकत कहते है । 
शिक्षित--तथाऽऽचायदि समीपे शिक्षा ग्राहिता 
शिक्षिताः । (सुत्रकृ. सु. श्ी वु. २,६ १६,य्‌ 
१४५) । 

जिर भ्राचायं श्रादिके समीपमे शिक्षा प्रहणन 
कराई गर्ह वे क्िक्षित कहलाते रह । 
क्षिवाच्छेदी--ससारार्निशिखाच्ेदो येन ज्ञाना- 
सिना कृत. । त शिखाच्छेदिन प्राहुनं तु मुण्डितमस्त- 
कम्‌ । (उपासका. ८७५) । 

जिसने ज्ञानरूप तलवार के द्वारा संसाररूप प्रणि 
की दिखा (ज्वाला) को नष्टक्र दियाहै षह 
वस्तुत श्षिखाष्ठेदी कहलाताहै, ्षिर कौ शिला 
को मुंडा कर मंडितमस्तक हुए व्यक्ति को यया 
तः श्षिखाछेदी नहं कहा जा सकता । 
लिरःप्रकम्पित्तदोष--देखो शीर्पोत्कम्पितदोष 1 
१ कायोत्स्गेण स्थितो य शिर प्रकम्पयति चाल- 
यत्ति तस्य क्षिर.प्रकम्पित्तदोष । (मूला. वु. ७ 
१७२) । २. शीषंप्रकम्पन नाम दोष स्यात्‌ । कि 
तत्‌ ? शिर प्रकम्पितम्‌ । (श्न घ. स्वो. री. 
८-११८) । 

१ जो कायोत्सगं मे सवित होकर द्षिर को हिलाता 
है उस्सके किर.प्रकम्पित नामक दोव होता) 
शिलासंस्तर--विद्धत्यो य॒भ्रफुढिदो गिक्कपौ 
सन्वदो श्रप्तसत्तो । समपदटो उज्जोवे सिलामभ्रौ होदि 
सथारो।। (भ भ्रा. ६४२) । 

जो जलने, कूटे जाने श्रथवा धिसे जाने से विघ्वस्त 
{भ्रासुक) हृश्रा हो, भ्रस्फ्टित--षफूटा न हो ब 
दरार्रोभ्रादिसे रहितो, स्थिर हो, सबभ्रोर 
जीव जन्तुरभरो के ससगंसे रहितिदो, भ्रौर समत 
हो, एसा प्रकाक्ञमे भ्रवस्वित हिक्ामय सत्तर 
(विष्टोना) क्षपक कै लिषएु योग्य माना गया ह । 


श्लिल्पकम्यिं! 


श्षिहपकरमयं --१. रजक-नापिनाऽयस्कार-करलाल- 
सुवर्णकारादय शिल्पकर्मा्या । (त. वा ३, ३६, 
२) 1२ निर्णेजक-दिवाकौ्यादयं क्लिल्पकर्म्या । 
(त वृति भृत ३-३६) । 
, १ धोबी, नाई, लुहार, कुम्हार श्रीर सुनार प्रादि 
श्षित्पकर्मायं कहे जति है । 
क्िव--१ कल्याण परम सौख्य निर्वाणपदमच्युतम्‌ । 
साघित येन देवेन स शिव परिकीर्तित ॥ (भावस. 
वाम १७२)1 २ शिवे परमकल्याण निर्वाण लान्त- 
मक्षयम्‌ । प्राप्तं मूवितिपद येन स शिवः परिकी- 
तितत ॥। (श्राप्तस्व २४) । 
२ जिस देव ने श्रतिक्लय कल्याणकारक, शान्त श्रौर 
श्रविनश््वर मुक्तिपदक्तो प्राप्तकर लिया है उसे किव 
कहा जातारहै। यहश्राप्तके प्रनेक नार्मोमेसे 
एक है। 
क्षिचिक्ा- माणुसेहि वृन्ममाणा सविया णाम। 
(धव पु १४, प ३६) । 
भो मन्‌र्प्यो के द्वारा ले जायी जाती है उते क्षिविक्षा 
(पालकी) कहते ह । 
शिष्टत्व --१ शिष्टत्वम्‌ श्रभिमतसिद्धान्तोक्ताथं- 
ता, वक्तु रिष्टतासुचकत्व वा । (समवा वृ ३५)। 
-२. शिष्टत्व वक्तु शिष्टत्वसुचनात्‌ । (रायप मलय 
वु. र १६) । 
१ जो वचन श्रभीष्ट सिद्धान्त के श्रयं का प्रतिपादक 
होता हैः प्रथवाजो वक्ताफौ क्लिष्टता का सुचक 
होता है बहू श्िष्टत्व नामक श्रतिहाय से सयुक्त 
होता है 1 यह्‌ वचन के ३५ भ्रतिशयों मे दसवां है। 
श्लिष्ट -शिष््टि सूत्रानुसारेण गणस्य शिक्षादानम्‌ । 
(भ्रन ध. स्वो टी. ७-€) । 
प्रागम के ध्रनृसार गणको शिक्षा देना, इसे क्षिष्टि 
कहा जाता है । यह्‌ भ्र्हादि लिद्धो के प्रन्त्गत है । 
श्िष्य-१ मन्य कि कुशल ममेति विमृशन्‌ 
दु खाद्‌ मृश मीतिमान्‌, सौल्यंषी श्रवणादिवुदधिविमव 
शरूस्वा विचायं स्फुटम्‌ । घमं शमंकर दयागुणमय 
युक्त्यागमाभ्श्ा स्थितम्‌, गृह्भुन्‌ घमंकथा श्रुतावधि- 
कृत॒ शास्यो निरस्तग्रह॒ ॥ (धरात्मान्‌. ७) 1 
२. गुरुभक्तो मवाद्‌ मीतौ विनीतो घामिक सुधी । 
-श्ान्तस्वान्तो ह्यतन्द्रालु शिष्ट श्िष्योऽयमिष्यते ।।1 
(त्रच .२-३१) । 


१०५९, जन-लक्षणावली 


[शीतपरीषहूर्जयं 


१जो भव्य “मेरे लिए हितकर क्या है" इसका 
विचार करता हूृश्रा दुःखसे श्रतिश्ञय भयभीत रहता 
हो, सुख का श्रमिलाषी हो, श्रवण श्रादि वुद्धिके 
वंभव--सुरूषा, श्रवण, ग्रहण, घारण, ऊह्‌, श्रपोह्‌, 
श्र्थविज्ञान श्री र तत्त्वज्ञान इन श्राठ वृद्धिगुणौ से-- 
सयुक्त हो, तथा जो सुन करके व विचार फरकफे जो 
सुखकर दयामय घमं युक्तिव श्रागमसरे सिदढहै 
उसे ग्रहण करनेवाला हो; रसा श्राग्रहु रहित 
शिष्य घमंकया के सुनने मे श्रधिङृत है- उसके 
सुनने का भ्रधिकारी माना गयाहै) २ जोगुफा 
भक्त, संसार से भयभीत, विनीत, घर्मत्मा, वृद्धि- 
मान्‌, जान्तचित्त, ्रालस्य से रहित श्रीर शिष्टाचार 
फा परिपालक होता है, उसे शिष्य कहा जाता है । 
शीतक्षमा- देखो शतप रीपहनय । 
शोतनासकमे--एव सेसफासाण पि वत्त्व (जस्स 
कम्मस्स उदएण सरीरपोग्लाण सीदभावौ होदि 
त सीद णाम) । (घव पु ६, पु. ७५) 1 

जिस नामकम के उदयसे शरीरगत पुद्गलो के 
शीतता होती है उते शीतनामकमं कहते ह 1 
श्लीतपरीषहजय-- १ परित्यक्तप्रच्छादनस्य पक्षि 
वदनवधारितालयस्य वृक्षमूल-पथ-शिलातलादिपु 
हिमानीपतन-क्षीतलानिलसम्पाते तत्प्रतिकारप्राप्ति 
प्रति निवृत्तच्छस्य पूर्वानुमूतशीतप्रतिका रदैतुवस्तु- 
नामस्मरतो ज्ञानमावनागमगिरे वसत शीतवेदना- 
सहन परिकीत्यंते । (स. सि. €-&) ¦ २ ्षत्य- 
हेवुसन्निघाने तत्प्रतीकारानभिलाषात्‌ संयमपरिपा- 
लन श्रीतक्षमा । (त वा &, €, ६), परित्यक्त- 
वासस पक्षिवदनवधारितालयस्य शरीरमाव्राधिकर- 
णस्य शिश्चिर-वसन्त-जलदागमादिवशाद्‌ (चा सा. 
“दि कालवशाद्‌") वृक्षम्ूल-(चा सा ्ले')पयि [थ-] 
गुहादिपु पतितप्रालेयलेक्षतुषारलवनग्यतिकरशिश्षि- 
रपवनाम्याहतमूतेस्तत्प्रतिक्रियासम्ंदरव्यान्तराग्न्या- 
यनभिसन्धानान्नारकदु सहशीतवेदनाऽस्मरणात त- 
त्प्रतिचिकीर्षया परमा्थविलोपभयाद्विया-मन्ौषध- 
पणे-वल्फलत्वक्‌.तणाजिनादिसम्वन्वात्‌ व्यावृत्तमनस 
परकीयमिव देह मन्यमानस्य धृतिविशेषप्रावरणस्य 
गर्मागारेपु घृपभ्रवेकप्रकर (चासा श्रवेकपुष्पप्रकर') 
प्रखूपितभ्रदीपग्रभेपु वरागनानवयौवनौष्णधनस्तन- 
नितम्ब-मुजान्तरतजितक्षीतेषु निवास सुरतसुख~रसा- 
कर- (चा. सा 'सुखाकर'-) मनुभूतमसारत्वाववोघा- 


क्षीतपरीषहजय | 


दस्मरतो विषादविरदहितस्य सयमपरिपालन शीत- 
क्षमेति भाष्यते । (त. वा € € ६, चा. सा. 
४६-५०) । ३. शीते महत्यपि पतति जीर्णेवसन 
परित्राणवज्ितौ नाकरप्यानि वासासि परिगृह्णीयात्‌ 
परिमृज्जीत वा, नापि शीतार्तोऽग्नि ज्वालयेत्‌ श्रन्व- 
ऽवालित वा नाऽऽसेवयेत्‌, एवमनुतिष्ठता शीतपरीप- 
हृजय कृतो भवति । प्राव. नि. हरि, व्‌ धू ६५७)। 
४ शीत तद्दयपिक्षाऽ(चारित्रमोहनी य-वीयन्तिरा- 
यपिक्षाऽ) सातोदयात्‌ प्रावरणेच्छाकारणपुद्गलस्क- 
न्व, तस्य सहन शीतपरीपहसहनम्‌ । (मूला. 
घु. ५-५७) । ५. प्रोत्कम्पा हिमभी मशीतपवनस्पशं- 
प्रभिन्नाद्धिनो यस्मिन्‌ यान्त्यतिशीतसेदमवशा प्राले- 
यकावि[केय ] द्धन 1 तस्मिन्नस्मरत पुरा प्रियतमा- 
इ्लेषादिजात सुख योगागारनिरस्तशीत विकरृतेनिरवसि- 
सस्तज्जय. ।॥ (श्राचा. सा. ७-५) । ६ विष्वक्‌- 
चारिमरुच्चतुष्पथमितो धृत्येकवासा पततत्यन्वद् नि- 
शि काष्ठदाहिनि हिमे मावस्तदृच्छेदिन 1 श्रव्या- 
यन्नधियन्नघोगतिदहिमान्यतीहुरन्तास्तपोवददिस्तप्तनि- 
जात्मगर्भगृहसचारी मृनिर्मोदते॥ (श्रन ध. ६ 
६१) । ७ शैत्यहेतुसन्निवाने तत्प्रतीकारानभिला- 
षस्य निर्ममस्य पूर्वानुमूतोष्णमस्मरतो विषादरहि- 
तस्य सयमपरिपालना्थं श्लीतक्षमा । (श्रारा. सा. 
टी. ४०। 

१ लिसने वस्त्रादिरूप भ्रावरण का परित्याग फर 
दिया है, पक्षी के समान जिसका कोई निश्चित 
स्याननहीं है; नो वृक्षके मूलमे, मागमे च 
कशिलातल पर बफंफे गिरमेव शौत हुवा के चलने 
पर उसके प्रतीकार की कारणभूत श्रगनि श्रादि 
वस्तुश्नों का स्मरण नहीं करतार; तयाजो ज्ञान 
भावनारूप गर्भगृह मे रहता है वह शीतवेदना का 
सहने वाला होता है । 

श्लीतयोनि-- शीत स्प्ंविरेषः, तेन युवत यद्‌ द्रव्य 
तदपि शीत्तमच्यते 1 (त. वृत्ति धृत. २-३२) 1 
क्षीत्‌ स्पक्ं ति युक्त योनिश्रदेश कफो क्षीतयोनि कहा 
जाता टहै। 
श्ोतल--सकलसतत्वसन्तापहरणाच्छीततल, तथा 
गर्भस्थे मगवति पितु पूर्वोत्पघ्नाचिकित्स्यपित्तदाहौ 
जननीकरस्पर्शादुपशान्त इति लीतल. 1 (योगशा 
श्वो विव. ४५-१२४) 1 

समस्त प्राणियों के सन्तापके इर करते से दसवें 


१०६०, जन-लक्षणावलौ 


[ शीलव्रतेष्वनतिचारं 


तीर्थकर फो शीतल कटा गया है, तथा भगवान्‌, के 
गभं मे स्यित होने पर माताकफे हायके स्पक्तंसे 
पित्ता को पूर्वोत्पिन्न श्रसाध्य पित्तदाहु रोग शान्त 
हो गयाया, इससेभी वे शीतल इस सायक नाम 
से प्रतिदध हृए । 

श्ीतवेदना--दैखो शीतपरीपदहजय 1 
शी्षत्किस्पितदोष--देवो श्विर प्रकृम्पितदोप । 
भूताविष्टस्येव शीषं कम्पयत स्यान शीर्पो्रम्पित- 
दोप । (योगज्ञा, स्वो. विव ३-१३०) 1 
भूताविष्ट के समान फायोत्समं मे क्षिरको कंपाते 
हए स्थित होना, यह्‌ एक शौषत्किन्पित नामक 
कायोत्सरगं का दोष ह 1 

श्लीर्षश्रकस्पित -देखौ शिरःप्रकम्पित । 

शील --१. >< >८ >< तस्रति-(ग्रहिसादित्रतप्रति-) 
पालना्थेपु च क्रोधादिवर्जनादिपु श्चीचेषु >< >८ >८1 
(स सि ६-२४, त. वा. ६ २४,३) 1 २. वद 
परिरव्खण सील णाम । (घव.पुकरूषपु, ८२) । 
३. शील ब्रह्मचर्य समाधिर्वा । (समवा. वृ. १४६, 
पृ १६७) । ४ शील मद्य-मास-निश्ामोजनादि- 
परिहारखूप समाचार । (योगशा स्वो चिव 
१-४७), शील सूस्वभावता । (योगशा स्वो. 
विव. २-४०) । ५. शील सवद्ययोगाना प्रत्यारधा- 
न निगद्यते । (तरि श.पु.च. १, १, १८७) । 

१ प्रहिसा श्रादित्र्तो के परिपालन फे निमित्तभूत 
च्ोघ घ्रादिके परित्याग प्रादि को शील कहा जाता 
है। २ त्रतोकी रक्षाको शील कहृतेर्ह। ३ श्रह्य- 
चथं श्रयवा समाधिकानाम श्ीलदहै। 
ओलत्रतेष्वनतिचार--१ प्रहिसादिषु तरेषु तत्पर- 
तिपालना्थेपु च क्रोववजनादिपु शीलेषु निरवद्या 
वृत्ति रीलत्रतेष्वनतिचार । {स सि. ६-२४) । 
२. चारिन्नविकत्पेषु शौलत्रतेषु निरवया वृत्ति 
शीलव्रतेष्ननतिचारः । श्रहिसादिपु त्रपु तत्प्रति- 
पालनार्येषु च क्रोघवर्जनादिषु शोलेषु निरवद्या वृत्ति 
कायवाङ्मनसा शीलत्रतेष्वनतिचार इति कथ्यते । 
(त वा. ६, २४, ३) 1 ३. हिसालियचोज्जावम- 
परिगगहेहितो विरदी वद णाम, वदपरिरक्खण सील 
णाम सुरावाण-मासमक्खण-कोहु-माण-माया-लोह्‌- 
हस्स-र्-सोग-मय-दुगूच्छित्थि-पुरिस-णवुसयवेयापरि- 
च्चागो भ्रदिचारो, एदेसि विणासो णिरदिचाये 
सपुण्णदा, तस्सभावो णिरदिचारदा । (घव, पु. 


शुक्र] 


प ८२) 1 ४. शीलव्रतरक्षाया काय-मनोवचनवृत्ति- 
रनवद्या । वेद्यो मार्गोचुक्तं. स सुदशौलत्रतेष्वनति- 
चार. ॥ (हु पु. ४२-१३४) । ५. सच्चारित्रवि- 
कल्पेषु ब्रतदीलेष्वदेयत्तः 1 निरवयानुवृत्तिर्यानति- 
चार सतेपु वं ॥ (त श्लो &-२४)। ६ श्रहिसा-- 
दिपु त्रतेषु तत्परिपालनार्थेपु च क्रौववर्जनादिपुः 
लेषु निरवद्या वृत्ति. कायव।इुमनसा त्रतशीलेष्व- 
नत्तिचार 1 (चा. सा. पृ. २५) 1 ७ ब्रहिसादिपु 
व्रतेषु तत्परिपालनार्थं च क्रोवादिवर्जनलक्षणेयु शी- 
लेषु श्रनवद्या वृत्तिः शील-व्रतेष्वनतिचार । {त 
वुत्ति श्रुत. ६-२४) । । 

१ प्रहिताश्रारि व्रतो श्रौर उनके संरक्षणकैे कार. 
णभूत क्रोधकषाय श्रादिके परित्याग श्वादि खूप 
कीलो के विषयमे जो निर्दोष प्रवृत्तिकी नातीहै 
उते शशील-व्रतेष्वनतिचार कहा जाता ह । यह्‌ तीर्यं 
क्रर प्रकृति के बन्धक कारणो के श्रन्तगतहि।; 
शुक्र--शुकर रेठो मज्जास्मवम्‌ । (योगश्चा स्वो. 
विव. ४-७२) । 
मनज्नासेनो वीर्यं नामक घातु वनती ह उमे शुक्र 
कहा जाता हि। 

शुक्लध्यान --१ शुचिगुणयोगाच्छुक्लम्‌ । (स 
ति. €-र२८, त. श्लो &€-२८) । २ श्ुचिगुणयो- 
गाच्छ्क्लम्‌ । यथा मलद्रव्यापायात्‌ शुचिगणयोगाः 
च्छ्ल वस्त्र तथा तदृगुणसावम्यदिीत्मपरिणामन्व- 
रूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । (त. वा €, २८ 
४) । ३. सुक्क ध्रसकिलिद्रुपरिणाम श्रदुविहं वा 
कम्मरय सोधति, तम्ह्‌ा सुक्क । (द्शवं च्‌. धृ, 
२६) । ४ शोवयत्यप्टप्रकार कम्मंमल शुचवा 
क्ल मयतीति शुक्लम्‌ । (ष्यानज्ञ हरि च ५, 
स्यनां श्रमय वु. २४७} 1 ५ शुक्ल शुचित्वसम्ब- ,. 
न्धाच्छीच दोपाद्यपौढता । (ह पु ५६-४३)। 
६ कपायमलविर्नेपाच्टुक्वशव्दाभिवेयत्ाम्‌ । उपे 
यिवदिद व्यान सान्तभेद निवोवमे। (मपु २९ 
१६६) 1 ७ श्ुचिगुणयोगाच्छक्ल कपाय~रजस. 
क्षयादुपशमाद्वा । माणिक्यिखावदिद ' (ज्ञाना व~ 
द्यंमणिशिखा इव) सुनिर्मल निप्रकम्प च ॥ 
(ततान्‌. २२२, नाना पृ. ४३१) । ८. जत्थ 
गुणा सुविभरुद्धा उव्षम खमण च जत्य कम्माण। 
लेस्सा चि जत्य नुक्करा त सुक्क भण्णदे ज्ाण 1।'' 
(षातिक्रे ४८२) 1 ६ शुक्ल पूरवंगतश्रुतावलम्बनेन ` 


१०६१, जंन-लक्षणावलौ 


[गुक्लवर्णनामकर्म- 


मनसोऽत्यन्तस्थिरता योगनि रोधश्चेत्ि । (समवा. 
बु ड) । १०. निष्क्रिय करणातीत घ्यान-घारण- 
वजितम्‌ । श्रन्तर्मुल च यच्वित्त तच्छ्क्लमिति पर्‌- 
यते 1 (जना ४,पृ ४३१)। ११ निष्क्रिय कर- 
णातीत घ्यान-घ्येयविवज्जितम्‌ 1 श्रन्तर्मंख च यद्‌ 
ध्यान तच्छक्ल योगिनो विदु 1 (नि. सा वृ ८६ 
उद्‌.) । १२ कपायरजस क्षयादुपरशञमाद्वा भ्रतिसमय> 
माविर्मवद्धयंथोत्तर श्रुचिमि सयमवितत्पलक्षणे- 
गुणे सम्बव्यमानत्वाच्छुक्लमिति ग्यपदिरयते । (भ. 
श्रा. मूला १६६६) 1 १३ मलरदितात्मपरिणामो- 
द्भव शुक्लम्‌ । (भावध्रा ७८) । 

१ जिस ध्यान मे पवित्रता गुणका सयोगह उसे 
शुकष्लघ्यान कहा जाता है । ३ सक्ष्लेश्च रहित परि. 
णाम को जुक्लध्यान कहा नाताह। भ्रणवा जो 
श्राठ प्रकारके क्मंरूप रज (धुनि) को शुद्ध 
करता है,उसे शुक्लघ्यान कहा जाता है । 
लुक्ललेदया--१. ण कुणेद पक्छवायण विय 
णिदाण समो य सब्वेसु । णत्थियु राश्रो दोसो णैहो 
वि ह सुक्कलेस्सस्स ॥ (भ्रा पचसं, १-१५२; धच. 
पु १,१.२३५.० ब्‌ , घव पु. १६, प्र ४२३द्‌; 
गो जी. ५१७) । २ वैर-राग-मोहवि रह-रिपुदोषा- 
ग्रहण-निदानवर्जन - सर्वसावद्यकार्यारम्भौदासीन्य-श्रे- 
योणर्गानृष्ठानादि चुमललेभ्यालशणम्‌ । (न जा ४ 
२२, १०) । ३. कसाग्राणुमागफदुयाणमुदयमागदा- 
ण जहण्णफटहूग्रप्पहुडि जाव उक्कस्सफहया त्ति ठद्‌- ` 
दण छन्मागविहत्ताण पढमभागो' मदतमो, तदु- 
दएण नादकसाश्रो सुक्कलेस्सा णाम । (घव पु ७, 
पु १०४) , श्रहिमादसु कजञ्जेसु तिव्वृज्जम सुक्क 
लेस्ना कुणड् ।। (घव. पुं १६ प ४६२)।४नि- - 
निदानोऽनहकार पक्षपातोन्मितोऽशचठ । राग-देप- 
पराचीन शुक्ललेश्यः न्थिराशयः।। (पचस श्रमित 
१-२८१) । ५ सर्वत्रापि क्मोपेत्तन्त्यक्तमाया-नि- | 
दानक । राग दवेपन्यपेतात्मा स्यात्‌ प्राणी शुक्लले- 
यया ॥ (भ भ्रा मूला १६०८ उद्‌ )। 

१ पक्षपात न करना, निदान न करना--प्रागामी 
काल मे भोग को श्राकाल्लान करना, समस्त 
प्राणियों मे समता का भाव रखना तथा रागद्वेष 
र मोह से रहित होना, ये शुषष्ललेश्ष्या के लक्षणे 
हं । । 

शुक्लवणंनामकमं -, एव सेखवण्णाण पि श्रत्यो 


शुचि] 


वत्तव्वो (जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपौगगलाण 
सुिकलवण्णो उप्पज्जदि त सुकिकिलवण्णणाम) । 
जिस कमं के उवय से श्रीरगत पुद्गला मे शुक्ल 
वर्णं उत्पन्न होता है उसका नाम शुक्लवणनाम- 
कमं है । 

शुचि-- > > > कः शुचिरिह यस्य मानस 
शुद्धम्‌ । (प्रष्नो. र. ५) । 

शुचि उसे कहा जाता है, जिसका मन शुट्‌ होता है 


शुद्ध--१ वचनार्थगतदोपातीतत्वाच्छदढधः सिद्धान्त । 
(घव. पु १३, पु २८६) । २. मिथ्यात्व-रागादि- 
समस्तविभावरहितत्वेन शुद्धः । (ब्‌. द्रव्यसत री. 
२७) । ३ शुद्ध दरव्य-मावकर्मणाममावात्परमवि- 
शुद्धिसमन्वित । (समाधि. टी. ६) । ४ मन. शुद्धं 
भवेदस्य स शुद्ध इति भाष्यते । (नीतिसा. ८६) 1 
१ जो सन्दर्भ शब्द व श्रयगत वोर्धो से रहित होता 
है बह शद्ध कहुलाता है । यह्‌ एक धृत का पर्याय 
नामरहै। २ मिध्यात्व एव रागादि समस्त विभार्ो 
सेजो रहित होताहै उसे शुद्ध कहा जाताहै। 
शुद्धकोपहित-- १ सुदढगोवदहिद--खुद्धेन निष्पावा 
दिमिरमिश्रणेनान्नेन उवदिद ससृष्ट शाक-व्यञ्ज- 
नादिकम्‌ । (भ घ्रा. विजयो. २२०) । २. सुद्धगो- 
वदहिद-- बुद्धेन निष्पावा्यससृष्टेनान्नेनोपदहित समृष्ट 
शाक-न्यञ्जनादिक वा, यदिवा शुद्धेन कंवलेन केन 
जलेनोपदहित कूरम्‌ 1 (भ.प्रा मूला २२०) । 

२ शुद्ध निष्पाव (धान्यविक्षेष) प्रादिके संसगसे 
रहित श्रन्न से उपहित, श्रयया संसृष्ट शाक व्यन्न- 
नादि कफो श्रुदधगोपह्िति माना जाता है । भ्रचवा "कः 
का श्रयं जल होता है, तदनुसार केवल दद्ध जले 
उपहित भाति प्रादि को शुद्धकोपदहिति जानना 
चाहिए । 

शुद्ध गोवहित- देखो शुद्धकोपहित । 
शुद्धचेतना-- १. जीवस्य ज्ञानानुमूतिलक्षणा शुद्ध- 
चेतना । (पचा. का प्रमुत. ब्‌. १६) 1 २. शुद्धा 
स्यादात्मनस्तत्त्वम्‌ >< >< >< 1 (पचाध्या. २ 
१६३) 1 

१ नषा भ्रनुमव करना, यह्‌ शुद्धचेतनाका 
लक्षण टहै। 
शयुदद्रव्यायपर्यायनेगम--शुद्धदन्या्ंपर्यायनगमो- 
ऽस्ति परो यथा । सत्सुल क्षणिक श्रद्ध शसारेऽस्मि- 


१०६२, जँन-सक्षणावली 


[शुद्धपरिहार 


न्नितीरणम्‌ ॥ (त. वलो. १, ३३, ४१) । 

संसार मे सुख.सत्‌, क्षणिक वशरै; दस प्रकार 
शद द्रव्यार्थपययिनेगमनय की श्रपेक्ञा कटा जाताहै। 
शुदद्रव्याधिकनय- १ कर्मोपाचिनिरयेक्ष. शुढ- 
द्रव्यायिक , यथा ससारी जीव सिद्धसदुक्‌ शुद्धात्मा। 
(प्रालापप. पू. २१४) । २. शुद्ध पर्यायमलक्लक- 
विकल द्रग्यमेवार्थोऽम्यास्तीत्ति शुदधद्रध्याथिकः । 
(सिद्धिवि. व॒ ७, पृ, ६६६) । 

१कमकी उपाधिसे रहित श्रद्ध द्रव्यायिक नय 
का उदाहरण यह्‌ है- जसे सप्तारी जीव सिद्के 
समन शुद्ध श्रात्माटहै। २ जो नय पययिष्पमल- 
कलक ये रहित होकर त्रव्यको ही प्रमुखा से विषय 
करता है उसे शुदद्रव्याचिकनय कहते है । 
शुद्धदरव्याय रसग्रह -१. तत्र सत्तादिना य' सर्व॑- 
स्य पर्याय-कलकामावेन श्र्तत्वमध्यवस्येति शरुदद्र- 
स्यायिकसग्रहु । (घव पु. ६, धृ. १७०) । २. तत्र 
शुदधद्रग्याथिक पर्यय-कलकरटित वहुभेद सग्रह । 
(अय. १, प्‌. २१६) । 

१ जो पय्यिके क्लंकसे रहित होरुर- उसे विषय 
न करके- सत्ता श्रादिके द्वारा सवकेदटत के भ्रमाव 
स्वरूप एकत्व को विषय करता है उसे शुढद्रव्या- 
विकसग्रहु कहते ह । 

श्रुडध्यान-- क्षीणे रागादिसन्ताने प्रसन्ने चान्त- 
रात्मनि। य" स्वूपोपलम्भ. स्यात्‌ स बुद्धाख्य 
प्रकोतित 1 (ज्ञाना ३-३१, प ६७) 1 

रागादि की परमभ्पराके नष्टहो जाने पर जव 
प्रन्तरात्मा प्रसन्न होता है तब जो भ्रात्मस्वस्पकी 
भ्राप्ति होती है उसे श॒ढध्यान कहा गया है । 
श्ुद्धनय - देखो सत्ता्राहक शुद्ध नय । 
शुद्धपरिहार- यत्‌ विशुद्ध. सन्‌ पचयाममनृकत्तर 
घर्मं परिष्टरत्ि करोति, परिहारकशषनब्दस्य परिभोगे- 
ऽप॒ वततमानत्वात्‌, स ुद्धपरिहिर शुद्धस्य सत 
परिहारः पचयाममनृत्तर घर्मकरण शुद्धपरिहार 
दति 1 (व्यव. भा मलय वु पृ. १९) 1 

विशुद्धि को प्राप्त होकर जो भ्रनुपम पचयाम-्रहि- 
सादि पांच महाव्रतरूप स्वधेष्ठ--षमं कोक््या 
जाता है, इसका नाम शुद्धपरिहार है यद्यपि रि- 
हार शष्द का प्रसिद्ध श्रयं परित्याग है, पर उक्त 
शाम्ड परिमोग भ्रषं्मे भी पाया जाताहै। यहां 
यही भ्रव विषक्षितर्हाहै। 


शुद्धेपर्यायाथिकनय] 


शुद्धपर्यायाथिकनय- सत्तागौणत्वेनोत्यादःग्ययग्रा- 
हकस्व मावोऽनित्यशुदध द्रग्याथिकनय., यथा- समय 
समय प्रति पर्याया विनाश्जिन । (भ्राललाषपप. प. 
२१५) । 
जो सत्ता को गौण करके उत्पाद-ग्यय स्वरूप प्रनित्य 
शुद्ध द्रग्य को विषय करताहै उसे भ्रनित्य शुदद्रन्या- 
यिकनय कहते ह । जसे पयर्यिं प्रत्येक समय नष्ट 
होने वाली है। । 
शरुढसंग्रहु-१ भ्रवरे परमविरोहे सथ्वं भ्रत्थित्ति 
सुद्धस गहणो । (ल नयच ३६) । २. श्रवरोप्परम- 
विरोहे सव्व श्रस्थित्ति सुद्ध सगहणे । (द्रव्यस्व भ्र. 
नयच. २०८) 1 
२ परस्परके विरोधसे रहित सनहै' इस प्रकार 
का जिसका विषय है, ्र्थात्‌ जो सत्ता सामान्य को 
विषय करता है, उसे श्ुढसमग्रहनय कहा जाता है । 
शुदधसप्रयोग-- ्रहंदादिषु भगवत्सु सिद्धिस्ताघनी- 
भूतेषु मक्तिबलानुरज्जिता चित्तवृत्तिरत्र शुदधसप्र- 
योग । (पचा. का. प्रमृत वु. १६५) 1 
सिद्धि के कारणभूत भ्ररहत प्रादि परमेष्व्ोंके 
विषयमे जो गृणानृरागरूप भक्तिसे भ्रनुरजित 
मनका व्यापार होता है उसे श्ुढसप्रयोग कहते ह । 
शुद्धार्मा -- १. णिदडो णिदुदो णिम्ममो णिक्कलो 
णिरालवो । णीरागो णिदोसो णिम्मूढो णिन्भयो 
श्रप्पा ॥ णिग्गधो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोस- 
णिम्मूक्को । णिक्कामो णिक्कोहौ णिम्माणो भिम्म- 
ोप्रपपा।) (नि.सा ४२-४४)। २ योहि 
नाम स्वत सिद्धत्वेनानादिरनन्तो नित्यो्योतो विश्च 
दज्योतिर्ञयक एको भाव स ससारावस्थायामनादि- 
वन्धपर्यायनिरूपणया क्षी रोदकवत्कर्मपुद्गलं सममे- 
कत्वेऽपि द्रग्यस्त्रमावनिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदय- 
वे चिच्यवशेन प्रवत्तंमानाना पुण्य-पापनिवत्तंकानामू- 
पात्तवइवरूप्याणा शुमाशुममावाना स्वमावेनापरिण- 
मनात्‌ प्रमत्तोऽप्रमत्त्च न भवत्येष एवाश्ेषद्रव्यान्त- 
रभावेम्यो भिन्नत्वेनोपस्पमान शुद्ध हत्यभिलप्यते । 
(समयभ्रा भ्रमृत वु ६) 1 ३. सुद्धो जीवसहावो 
जो रहिभ्रो दन्व-मावकम्मेहि। सो सुद्धणिच्छयादो 
समासिश्रो सुद्धणाणीहि 11 (द्रव्यस्व, प्र, नयच. 
१९४) । 
१ भ्रात्मा को स्वभावतः शु होकर मनदण्डभ्रादि 
तीन प्रकारके दण्ड, भ्राकलता, ममता, शरोर, पदा- 
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वलम्बन, राग, हेव, मूढता, भय, परिग्रह, राग, शत्य, 
काम, क्रोध, मान ध्रौर मद हन समस्त गोर्षो से 
रहित होनि के कारण शुध कहा जाताहै। 

शुद्धि -१ शुद्धिश्च `चित्तप्रसादलक्षणा । (राव, 
नि. हरि व १२४३, घ ५६२) । २. ज्ञान-दर्शेना- 
वरणविगमादमलज्ञान-दर्शंनाविर्मूति शुद्धिः । (युक्त्य- 
नु टी. ४) 1३ सकलकर्मापायो हि शुद्धि. । (भ. 
भ्रा. बिजयो री. ७) । 

१ चित्त का प्रसन्न रहूना, यही शुद्धि का लक्षण है) 
२ ्ञानावरण प्रर द्दोनावरण के विनष्टहो जाने 
सेभोनिमंल ज्ञान भ्रौर दक्षन का भ्राविभेवि होतो 
हे उसे शुद्धि कहा जातादहै। 
श्ुद्धोपयोग-मण-- १. सुविदिदपदत्थसुत्तो सजम. 
तवसजुदो विगदरागो । समणो समसुह्‌ दुक्लो भणिदो 
सुदधोवभ्रोगो त्ति ॥। (प्रव सा. १-१४) । २. कर्मा. 
दानक्रियारोध' स्वरूपाच॑रण च यत्‌ । धर्म" शुद्धोप- 
योग स्यात्संष चारिव्रसज्ञिक ॥ (लारीस्त, ४, 
२६३) । ३. शुद्धात्मज्ञानदक्ष ॒श्रुतनिपूणमतिर्माव- 
दर्शी पुरापि, चारिव्रादिप्ररूढो विगतसकलसक्लेश- 
मावो मुनीन्द्र. । साक्षाच्छद्धोपयोगौ स इति नियम- 
वाचावधारयंति सम्यक्रकर्मध्नोऽय सुख स्यान्नयविम- 
जनतो (?) सद्धिकल्पोऽविकल्पः । {(भ्रध्याह्क, 
३-१८) । 

१ जिसने पदार्थों के प्ररूपक सूत्र (परमागम) को 
भली भांति जान लियाहै, भो तपवष सयमसे 
युक्त होकर रागसे रहितहै, तथासुलयवपुख में 
समान रहता है उसे शढोपयोगी क्रमण कहा जाता 
है । 

शुमकाययोग - १. श्रहिसाऽस्तेय ब्रह्मचर्यादि शुभः 
काययोग । (तवा ६, २३) । २. प्राणिरक्षणा- 
चौरय.ब्रह्मचर्यादि. शुभ. काययोग. । (व. वृत्ति शुत. 
६-३) । 

१ हिसान करना, चोरीन करना भोर ब्रह्यचयं 
का परिपालन करना, इत्यादि यह श्म कापयोग 
कहलाता हे । 

शुभेचर्या--प्ररहतादिशु मत्तौ वच्छलदा पवयणा- 
भिजृत्तेसु 1 विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजृत्ता 
भवे चरिया 1। (भ्रव. सा. ३-४६) । 

यदि भ्रमण प्रबस्थामे भररहन्त भ्रावि में गुणानुराग 
शूप भक्ति है तणा प्रव्न (भ्रागम यांप) मेजो 


शु भ.तंजससमृद्घात] 


प्रभियुक्तर्है एसे प्राचां, उपा्याय व साधुकै 
विषय मे वात्सल्यभाव रहता है तो इसे शुभयुक्त- 
चर्या--शुभ राग से युक्त चारित्र- कहा जाता है। 
श्रुभ-तंजससमुद्घात - देखो प्रशस्त नि सरणर्नज- 
स । लौके व्याधि दु्भिक्ष्यादिपीडितिमवलोक्य समुत्प- 
सरकरृपस्य परमसयमेनिघानस्य महर्षमूलश्ञ रौ रमत्य- 
ज्य श्ुभ्रकृति प्रागुक्त (दीघंत्वेन द्वादश योजनप्र- 
माणः सूच्यगुलसख्येय मागसूलवरिस्तारो नवयोजना- 
ग्रविस्तार ) देदुप्रमाणपुरुषो [ दक्षिणस्कन्धान्निगंत्य | 
दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधि दुभिक्ष्यादिक स्फोटयित्वा 
पुनरपि स्वन्थानि प्रविशति, श्रसौ, शुभरूपम्तेजस- 
समृद्घात । (वृ द्रव्यसं ठी. १०, कार्तिके, टी. 
१७६) 1 
लोक फो व्याधि व दुभिक्ष से पीडित देखकर जिस 
महषि फे दथा-भाव उत्पन्न हृश्रा है तथा जो उच्छरष्ट 
संयम फा परिपालन करने वाला है उसके मूल 
शरीर को न छोडकर दाहिने कषेसे जो बारह 
योजन लम्बा भ्रौर सुच्यगुल के सख्यात्वे भाग 
प्रमाण मूल विस्तार वालाव नौ योजनभ्र माण भग्र 
विस्तार वाला पुरुष निकल करके दक्षिण-प्ररक्षिण- 
छम से युक्त व्याधि व दुभिक्षभ्रादि फो, दूर करता 
हृ्ा पतिर श्रपने स्थान मे प्रविष्टो जाताह उसे 
शुभ तंजससमृद्घात कहा जाता है । 
श्ुभघ्यान--सुविसुद्धराय.-दौसो वाहिरसकप्पवच्जि- 
भरो घीरो । एयग्गमणो सतो ज तितत पि सुह 
ज्फ़ाण ॥ ससरूवसमुन्भासो णदुममत्तो जिदहिदि्मो 
सतो । भ्रप्पाण विततो सुहज्छाणरग्रो हवे साह ॥ 
(कातिके ४८०-८१) 1 

जो राग-देष से सर्वया रहित होकर श्रतिशय विशुद्धि 
को प्राप्त होता हृभ्रा वाह्य-श्षरीर एव स्त्री, पुत्र 
घ घन सम्पत्ति भ्रादि चेतन-श्रचेतन--पदाथों फे 
सफल्प विकल्पे रहित हो चुका है, जिसे धरपने स्वरूप 
का प्राम हो चुकाहै, ममत्व भावसे जो रहित 
श्राह, तयाजो इरयो पर विजय प्राप्त कर 
चुका है, एसा साचु एकाग्रचित्त होकर जो कुछ भी 
विचार करता है वह्‌ उसका श्ुभ ध्यान माना जाता 
है! उसी मे वहु रत रहता है । 
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शुभनाम--१  यदुदयाद्रमणीयत्व तच्छुभमनाम ।,. 


(स. सि =-११; त इलो ८११) 1.२ "यददः 
ग्राब्‌ रमणीयत्व तच्छुभनाम्‌ । यदुदयार्‌ दष्ट. शरुतो 


[शुभयोग 


वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छुभनाम 1 (त, वा. ८ 
१९१, २७) । ३ जस्स कम्मस्स उदएण श्रगोवग- 
णामकम्मोदयजणिदश्रगाणमुवगाण च सुहृत 
होदि त सुह णाम । (घव. पु €! पूं ६४); जस्स 
कम्मस्मुदएण चक्कवद्वि वलदेच-वासुदैवक्तादिरिद्धीण 
सूचया सखक्रुसार्िदादश्रौ अग-पच्चगेसु उप्पज्जति 
त सुह णाम । (घव. पु १३, प्रू. ३६५) । ४. यदु. 
दय।दङ्खोपाद्धनामकमंजनितानामयानामूपाद्धाना च 
रमणीयत्व तच्छभनाम । (मूला वृ. १२-१९६) । 
५ यतर्व शिर प्रभृतीना शुभाना (निष्पत्तिर्मवति) 
तच्छुभनाम । (समवा. श्रमय वु ४२) । ६. तथा 
यदुदयान्नाभेरुपरितना श्रवयवा" शुमा; जायन्ते तत्‌ 
दुमनाम । (्रज्ञाप, मलय. व्‌ १९३, ध ४७४) । 
७ रमणीयत्वकारण श्युमनाम । (भ. भ्रा मूला, 
२१२४) । ८. यदुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रशष- 
स्तावयवा भवन्ति तच्छभनाम 1 (गो.क.जीभ्र. 
३२३) 1 & यदुदयेन रमणीयो भवति तच्छुमनाम । 
(त वृत्ति धुत ८-११) 1 

१ जिसक्षे उदयसे शरीर रमणीय होताहि उसे 
शुभ.नामकमं फहते हँ 1 ३ जिस कमंके उदयसे 
ध्रग शरीर श्रत्यगो मे चक्रवतित्व, बलदेवत्व प्रौर 
वासुदेनत्व श्रादि दियो के सुचक शख, श्र्कुञ्च 
भ्रौर कमल श्रादि चिह्वं होतेह उसे शुभ नामकरमं 
कहा जाता है । ५ जिसके निमित्तसे शिर धादि 
उत्तम भ्रंग-उपागों फी उत्पत्ति होती है बह शुभ 
नासकमे कहूलाता है । 

ज्ुभ सनोयोग-- १. तत (वघचिन्तनेर््यासूयादि- 
ख्पादलुभमनोयोगात्‌ ) विपरीत शुम । (स सि, 
६-२) । २. ततोऽनन्तविकल्पादन्यः बुभः । तस्मा- 
दनन्तविकल्पादश्चुमथोगादन्य शुभयोग इत्युच्यते । 
तदथा -- > >८ >< प्रहंदादिभक्ति-तपोरुचि-शरुतवि- 
नयादि" श्ुमो मनोयोग । (त वा. ६ ३, २)। 
३. प्र्हुदादिभक्तिस्तपोरुचि श्रुतविनयादिष्व शुभो 
मनोयोगश्चेति । (त वत्ति भुत ६-३) । 

२ श्ररहन्तं व श्राचा्थं रादि की भक्ति, तपमे रुचि 
रौर युत का विनय, इत्यादि शुभ मनोयोग के 
लक्षण हँ । 

शुभयोग -देलो शुभमनोयोग । १ शुभपरि- 
णामनिवृकत्तो योग शुभ । (स. सि. ६-३) । २. 
सम्यग्दशना्नुरजितो योग शुभो विद्युद्यगत्वातु । 


दुम वाग्योग| 


(त. §लो. ६-२) । ३ बुमपरिणामनिवंत्तो निष्प- 
न्नो योग शुभ कथ्यते । (त. वुत्ति घृत, ६-३) } 
१ श्रुभ परिणामोसे जो योय उत्पननन होता है उसे 
शुभ योग फटहते है । 

शुभ वाग्योग -- १ सत्य-हित-मितभापणादि 
शमो वाग्योगः। (त. वा ६, ३,२) । २. सत्य- 
हित-मित-मृदुमाषणादि शुभो वाग्योग 1 (त. वृत्ति 
श्रुत ६-३) । 

१ सत्य, हितकर श्रौर परिमित भाषण श्रादि को 
शुभ बाग्योग (वचनयोग) कहा जाता है । 
शुभाल्लव--मनोवाक्कायकर्मभि" शुमरशूर्म रावः 
>८ >< > । (सिद्धिवि वृ ४-&, प, २५५) । 
शुभ, मन, वचन भ्रौर फकायकी क्रिया कानाम 
शुभाल्लव हि । 

शुभोपयोग--१. जो जाणादि जिणिदे पेच्छदि 
सिद्धे तवेव श्रणगारे । जीवे य साणुकपो उवश्रोगो 
सो सुहो तस्स ॥ (प्रव. सा २-६५) ! २ विक्ि- 
ष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदशंन-चारित्रमोहूनीयपुद्ग- 
लानुवृत्तिपरत्वेन परिगृहीतश्ोभनोपरागत्वात्‌ परम- 
भद्रा रकमहादेवाविदेवपरमेष्व राहंत्सिद्ध - साधुश्वद्धाने 
समस्तमूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवृत्त शुभ उपयोग । 
(प्र. सा श्रमृत वृ. २-६५) 1 

१ जो जीव जिनेन्द्र को जानताहै, सिद्धो व गृहुके 
त्यागी मुनियो फो देखता है--उन्‌ पर भद्धा रखता 
है, तथा समस्त जीवो के विषय मे दयानुताफा 
व्यवहार करता है उसका जो इस प्रकार का उपयोग 
होता है उसे शुभ-उपयोग कहते ह 1 

शुषिर--१. वश-शखादिनिमित्त सौपिर । (स, 
सि भ-र४; त वा. ५, २४, ५)। २, शुश्िर 
वकशशसम्मूत >< >८ >< । (प्रषु २४-२०)। ३. शु- 
षिर जख-काहलादि 1 (सयप पृ. ६६) 1 

१ बासवयश्षखभ्रादि सेजोश्रव्द उत्पन्न होताहै 
उसे शोषिर या शुषिर कहते ह ! ३ श्रंख व काहल 
भरादि से उत्पन्न होने वाले शब्द फो भुषिर कहा 
जाताहै। 

शुभ्रूषा-- १. गुरोरादेश प्रति श्रोतुमिच्छा शुधरूषा, 
गुवदिरवेयावृत््यमित्यथं । (सुत सु.श्ीवु १,& 
३२३) 1 २ शुश्रूषा शोतुमिच्छा 1 (योगक्चा स्वो. 
विव, १-५१) । 

व. १३४ 
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[युग 


१ गुरुके श्रदेश्च फे युननेफी इच्छाफो तथा 
उनकी वेयावृत्ति प्रादि फो पु्रूषा कहते ह । 
शरुद्र--१. जे नीयकम्मनिरया, परपेस्रणकारया 
निययकालं । ते होन्ति सुदह्वग्गा वहुभेया चेव 
लौगम्मि ॥ (पठउमच ३-११७) । २, शूद्रा. शि- 
ल्पादिसम्बन्वात्‌ >८ >< >< ॥ (ह. पु. €-३९) । 
३ तेषा शुश्रूषणच्छद्रा >>> । (मपु १६ 
१८५) ; >< >८ >८ ब्रा न्यग्वृत्तिसश्चयात्‌ ।॥ (म, 
पु. २८४६) 1 ४ शुध्रूषन्ते त्रिवर्णी ये माण्ड-भूषा- 
म्बरादिमि । (घमस श्रा &६-२३२) । 

१ जो नीच कायं मे निरत होकर नियत समय तक 
दूसरों फी श्राज्ञा फे भ्ननुसार काये कियाकरतेर्हुवे 
शुद्र कहलाते ह} २ जो ज्ञित्पश्रादि फायंको 
किया करते ह उन्हे श्रद्र कहा जाताहै। 
शून्यध्यान--१ जत्थण काण मेय भायारो णेव 
चितण कपि 1 णय घारणावियप्पोत सुण्ण सृट्ट 
भाविज्जा॥ (भारा सा. ७८) । २. रायार्ईहि 
विमुक्क गयमोह्‌ तत्तपरिणद णाण । जिणसाणम्मि 
मणिय सुण्ण इय एरिस मृणह ।॥ इदियविसयादीद्‌ 
श्रमत-तत श्रवेय-धारणय । णहसरिसि पि ण गयण 
त सुण्ण केवल णाण ।। (ज्ञा, सा पदम, ४१-४२)। 
१ जिस ध्यान मे ध्यान, च्येय श्रौर ध्याता 
का कुष्ठ भेद नहीं रहता, चिन्तन भी कुछ नहीं 
रहता है, तथा धारणा का विकल्प भौ नहीं रहता 
है उते शन्यध्यान जानना चाहिए । 
दून्यव्शंणा-सुण्णाश्नो णाम परमाणुविरदिदवगग- 
णाभो । (घव पु. १४, पु १३६) । 

परमाणु से रहित वगंणाभ्नो फो शून्यवगणायये फहा 
जाताहि) 

शरुर-क शूरो यो ललनालोचनवाणेनं च व्यधि 
त 1 (प्र््नो. र. ८) ) 

जो स्त्रियो के नेत्ररूप वाणो से पीटित नहीं होता 
है उसे वस्तुतः शूर समना चाहिए 1 

भ्पुखलित टदोष--श्यद्धुलावद्धवत्‌ पादौ , इत्वा 
श्ृखलित स्थिति । (श्न, घ. ८-११४) । 
साकलसे बंघे हुए के समान पावो को फरके कायो- 
त्सर्गं मे स्थित होने पर श्खलित नामफा दोष 
होतादहे। 
भ्ुग--श्वद्धम्‌ प्रह काय काय इत्यादयावतानुच्चा- 


नेपतिस्फोरित) 


र्यतो ललाटमध्यदेशमस्पृशत. श्िरसौ वामदक्षिणे 
मृद्धं स्पृशतो वन्दनकरणम्‌ 1 (योगज्ञा स्वौ. निव. 
२-१३०) । 

"ध्र छाय कायः' इस प्रकार श्रावर्तो का उच्चारण 
करते हए मस्तक कै मध्यभाग.को ने दछकूर शिर 
के वाये श्रौर दक्षिण सीगोँका स्पर्ञं करते हुए 
वन्दना करना, यह्‌ बन्दना कागभ्यूग नामक चौनी- 
सवां दोपहै।, 

ल्ेषनिस्फोरित- शेष निस्फोटित पितु-मातू- 
गुर-महत्तरादिभिरननुज्ञात प्रत्रज्या वलात्कारेण 
जिषुक्षुः । (श्राचारदि. पृ. ७४) । 

जो पिता, माता, गूर श्रौर महत्तर श्रादि फी श्रनुज्ञा 
के चिनादही दीक्षाके प्रहुण का इच्छक हो उसे शेष. 
निस्फोटित्त फहते ह 1 

शक्ष-१. शिक्षाशीलः गक्ष ! (स सि. &-२४; 
त श्लो. €-२४) । २. प्रचिरप्रत्रजित शिक्षयि- 
तव्य क्षिक्षः, शिक्षामर्हुतीतिेक्षोवा । (त भा. 
६-२४) । ३. श्िक्षाक्ीलः क्ष्यः । श्रुतज्लानशिक्षण- 
पर श्रचुपरतत्रतमावनानिधुण. शक्षक इति लक्ष्यते 1 
(त. बा €, २४, €} । ४ श्रुतनज्ञानशिक्षणपरोऽनु- 
परतव्रतभावनानिपुण. शेक्ष. । (चा सा पृ. ६६) । 
५. सेहत्ति श्रमिनवप्नत्रजिततः 1 (श्रीपपा श्रम्य वु, 
पु ४२) 1 ६. भ्रचिरप्रत्रजितः शिक्षाहुं लंक्षः1 
(योगश्च. स्वौ. विव ४-६०) । ७ शास्त्राम्यास- 
शील शंक्ष.। (त. वृत्ति शरुत. ६-२४; कातिके 
टी ४५६} ! ठ. शास्वाभ्यासी शक्ष । (नावप्रा. 
टी ७८) | 

१ निस्रकफा स्वभाव क्षिक्षा प्रहुणफरनेका है उसे 
शेक्ष फहा जाता है । २ निते दीक्षा प्रहुणक्यिहुए 
प्रभीयोदहौीसमय्वीताट तयाजो क्िक्षा कफे 
योग्य हि उत्ते शिक्ष, शेक्ष या क्षेक्य फहा जतादहै। 
शकष्य--देखो शक्न । 

श्लकम-रेलौ पत्थरो, तम्हि धडिदपडिमाभो 
सेलकम्मं 1 (चद पु. & पृ. २४६); पुषभूदसति. 
लास पटिदपदहिमाप्मो हैलकम्माणि णाम । (धव. धु. 
१३० प. १०); सिलापु पुवभूदासु उक्कच्छिण्णाधु 
वा ष्दग्रनहतादिपंचसोगपालपटिमाग्नो सेलकम्माणि 
पाप) (पव. पु १३, प २.८२), तेहि चेव 
(¶त्यर-कद्भएहि) दिष्यनिलानु घदिदख्वायि चेन- 
सम्मान छाम 1 (चय. प्‌. ९४५, पृ ५) 1 
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पृथर्मूत द्विलाश्रों मे श्रयवा उलाड़ी गई शिलाशन 
मे जो ध्ररहन्त भ्रादि पांच लोकपालो की प्रति 
माए उत्सीणंकी जाती ह, इसे शेलकमं फटा 
जातादहै।1 

ज्लेलेकी--१ सेलेखो किर मेू सेलेसी होई जा 
तहाऽचलया 1 होउ च श्रसेलेसो सेलेसी होद धिर 
याए ॥। श्रहूवा सेलुग्व इसी सेलेसी होड सो उ थिर- 
याए। सेव प्रलेसी होई सेलेसीहौ अ्लोवाग्रो ॥ 
सील व समाहाण निच्छयश्नो सब्वसवरोसोय। 
तस्मेसो सीलेसो सीलेसी होड तयवत्थो ॥। (ध्यानश्च, 
हरि. वृ ७६ उद्‌.) ।! २. शीलानामीक्ष केले, 
तस्य भाव लेश्य सकलगुण-रीलानार्मकाचिपत्य- 
परतिलम्मनम्‌ । (जयधघ श्र प. १२४६) । ३. शौते- 
क्ष॒सवंसवररूपचरणप्रभस्तस्येयमवस्था । कलेश 
वा मेरुस्वस्येव याऽवस्था स्थिरतासाधरम्यात्‌ सा 
रौलेशी ) (व्याख्याप्र. भ्रभय. वृ. १, ८, ७२; घव 
पु. ६, प्‌. ४१७ टि १) 1 ४ शौलानामण्टादकशः 
सहस्रसख्यानामीशः शलश्च , शीलेश्षस्य भाव शने" 
शी । (जिनसहस्र ठी. पं १३२ व २४७) } 

१ शैलो (पर्वतो) मे भमुख मेर को शेलेश्च कहा 
जाता है, उपस क्लैलेश्च के समान जो निश्वलता प्राप्त 
हो जाती है उसका नाम डोलेश्षी है । ्रयवा 'सेलेसी' 
इस प्रात शब्द का संस्कृत रूप शौलपि भी होता 
है, वदनु्ार उसक्ता श्रभिप्राय शैल के समान स्थिर 
च्टषि होता है । २ समस्त गुण श्ञोलोंके एकाषिप- 
तित्व को क्नलेक्ष्य कहा जाता है । 

शेलेरय- देखो क्लेश 1 

सैव - कर्मोपाधिविनि्मूक्त तदूष क्षैवमूच्यते । (भाषः 
सं. वाम. १६२) 1 

कर्मं फी उपावि से रहित्त स्प को क्षेव कहा जति है । 
श्लोक --१ भअनुग्राहकसम्बन्व विच्छेदे वक्लव्यविशेष' 
सोक । (स सि ६-११); यद्धिपाकाच्छोचन स 
शोक, । (स. सि. ८-६, त. वा. ठ, € ४)। 
२ प्रनुग्राहुकसम्बन्धविच्छेदे वैक्लव्यविक्षेष शोकः। 
भ्रनुग्राहकस्य वान्धवादे. सम्बन्धविच्छेदे तद्गताश- 
यस्य चिन्ता-वेदलक्षणः परिणामो वकृलग्यविरेषपो 
मोहकर्मविद्वेप ोकोदयावेक्षः शोक द्ट्युच्यते । (त. 
चा ६, ११,२) 1 ३. शोचन शोक, द्ोचथतीतिं 
योक । जनि कम्मक्खवाणमुदएण जीवस्स सौगौ 
नमुप्यज्जक तेमि सोगो त्ति सण्णा। (घव. भ ६ 


शोक] 


पू. ४७); जस्त कम्मस्स उदएण जीवाण सौगो 
समुप्पज्जदि त कम्म सोमो णाम! (घव पु १३. 
पु. ३६१) 1 ४ श्रनूग्राहुकवान्धवादिविच्छेदो मोह 
कमं विशेपोदयादसद्रेचे च वक्लव्यविशेप शोक 1 
{त इलो ६-११) 1 ५ शोक इण्टवियोगवशादनु- 
शोचनम्‌ । (मूला व्‌. २-८), शोचन शोचय- 
तीति वा शोक, यस्य करमंस्कन्धस्योदयेन शोक 
समत्पद्यते जीवस्य तस्य गोक इति सन्ना! (मूला 
वु. १२-१६३) । ६ यदुदयात्‌ श्रियविप्रयोगादौ 
सोरस्ताडमाक्म्दति परिदेवते मूपीठे च लुठति दीं 
च निश्वसिति तत्‌ शोकमोहूनीयम्‌ । (प्रज्ञाप मलय 
व्‌. २६३, पू ४६६) । ७ श्रनुग्राहकसम्बन्ध विच्छेदे 
वैक्लव्यविज्ेष श्रौको यद्िपाकाज्जायते स शोक । 
भ भ्रा. मूला २०६७) । ८ स्वस्येष्टजनवियोगा- 
दिना स्वस्मिन्‌ दु खोत्कषं श्लोक । (श्रलं चि 
५-२) 1 & शोचन शोक चेतनाचेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाशचे वैक्लव्य दीनत्वमित्यथं । (त वृत्ति 
शरुत ६-११) ; यदुदयात्‌ श्रनुरेते शोचन करोति 
स म्रोके । (त वृत्ति श्रूत ८-६) 1 

१ उपकारक जनो के सम्बन्ध फा विच्छेद होने पर 
जो चिक्ता होती है उसका नामश्चोकहै। यह्‌ 
शोक निस कमं के उदयसे होताहै उसक्मंको 
क्षोक प्रकवायवेदनीय (चारि्रसोहनीय का एकत 
भ्रवान्तर भेद) शहा जता है । ६ जिस कमक 
उद्यसे दष्टवियोग ध्रादि कफे समयमे प्राणी छती 
पीटकर नोर नोरसे रोता हैः गुणानुस्मरणयुवंक 
विलाप करता है, पृथ्वी पर लोरता हि तथा दीघं 
क्वास लेता है, उसे श्रोकमोहनीय कहते ह 1 

रोक श्रकषायवेदनोय-देखो शोक 1 

श्लोक मोहुनीय-- देखो शोक । 

व्रोच-- १. कखाभावणिवित्ति किच्चा वेरगगभावणा- 
जुत्तो । जो वहटदि परममूणी तस्स दु धम्मोह्वे 
_ सोच्च । (दवादक्षानु ७५) । २. लोभप्रकाराणामु- 
परम शौचम्‌ । (स सि. ६-१२); प्रकपंप्राप्त- 
लोमात्तिवृक्ति शौचम्‌ । (स सि &-६; त श्लो 
€; चासाप्‌ २६)। ३ लोभप्रकाराणासू- 
परमः शौचम्‌ । लोभप्रकारेम्य उपरत शुचिरिव्यु- 
च्यते, तस्य भाव कमे वा शौचम्‌! (त वा ६, 
१२० १०), भ्रकषंप्राप्ता लोभनिवृत्ति. ज्ञोचम्‌ । 
लोभस्य निवृत्ति प्रकपंप्राप्ता, शुचेर्भाव कमं वा 
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शौचसिति निश्चीयते । (त. वा €, &, ५)। 
४ लोभप्रकाराणामृपरम धौचमू्‌, स्वद्रन्यत्याग- 
परद्रव्यापहुरणसान्यासिकनिह्ववादयो लोभप्रकारा, 
तेषामूपरम सौचम्‌ 1 (त, शलो. ६-१२) । ५. चतु- 
विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमुच्यते । ज्ञान-चारित्र- 
शिक्षादौ स घर्मः सुनिगयते ।॥ (त. सा. ६-१७) । 
६ सम-सतोसजलेण जो धोवदि तिन्वलोहमलपुज । 
भोयणगिद्धिविहीणो तस्स संउच्च हवे विमल ॥ 
(कार्तिके ३९७) । ७. क्षोच द्रव्यतो निलंपता 
भावतोऽनवद्यसमाचार । (श्रौपपा. भ्रमय वृ, १६. 
प ३३) । ८ शौचमाचारश्ुद्धि। (योगक्ञा स्वो 
विव ३-१६) ; शौचं संयमं प्रति निरुपलेपता, सा 
चादत्तादानपरिहारख्पा । (योगक्षा. स्वो विव 
४-६३) । & परवस्तुष्वनिष्टप्रणिघानोपरम 
श्लौचम्‌ । (श्रन घ. स्वो. री. ६-२८) । १०. 
उक्छृष्टतासमागतगादधयं परिहरण क्षौचमुच्यते । (त. 
वृत्ति धृत &-६) । 

१ जो मुनि काक्षाभाव को छोडकर- निःस्पृह 
होकर--वंरार्यभावना से युक्त होता है उसके 
क्षौचधघमं होताहै। २ लोभ कफे जितने भी प्रकार 
ह उनके हट जाने पर जो निमंलता होतीहि उसे 
श्नौचघमं कहते हू । 

शषौ ण्डिक--शौण्डिक कल्पपाल । (नीतिवा. १४, 
१७, प १७३) । 

जो मद्य फा व्यवसाय फरताहै उसे ज्ौण्डिक कहा 
ज।ता है । 


क्ौभिक- शौभिकः क्षपाया काण्डपटावरणेन नाना- 
रूपदर्शी । (नीन्तिवा १४-१८, पु १७३) । 

रात्रि मे काण्डपटफे ्रावरणसे नजो प्रनेकसूपोंको 
देखता है उसे श्ोभिक कहा जाता है । 


श्षौषिर-देलो शुषिर 1 


श्रद्धा- १ श्रद्धा मिथ्याघ्वमोहनीयकममेक्षयोपशमा- 
दिजन्योदकप्रसादक-मणिवच्चेतस प्रसादजननी 1 
(योगज्ञा. स्वो विव ३-१२४) । २ सद्ढा 
(श्रद्धा) -- सद्‌ गुरूपदेक्षविज्ञाताथंरुचि । (म श्रा 
मूला. ४३१) । ३ तस्य व्यामोह्‌-सक्ञीति-विपयसि- 
विवजिता । इत्थमेव प्रतीतिर्या श्रद्धास्ता कीतिता 
वुधं ॥ (मोक्षप ४२) 1 ४ तच््वार्थाभिमृखी वुद्धि 
श्रद्धा >< >< >< 1 (पच्राघ्या, २-१२) । 


श्रद्धानप्रायस्वित्त] 


१ मिच्यात्व मोहूनीयकमं के क्षयोपशम श्रादिसे 
च्त्तिष्ीजो प्रसन्नता दोतीहै उसे घद्धा कहा 
जाता है । जसे जल फी निर्मंलता फा कारण मणि 
है वसे ही चित्त की निमेलताका कारणश्नद्धाह। 
२ समीचीन गर के उपदेश से जाने हए पदार्थो मे 
जो खचि होती है उसे शद्धा कहते ह 1 
भद्धान्रायश्िचत्त-- १. मिच्छत्त गतुण द्वियस्स 
महन्वयाणि घेत्तूण श्रत्तागम-पयत्यसदटहणा चेव 
[सदृहणा-] परायच्छित्त । (घव पु, १३१ पृ. ६३) । 
२ श्रद्धान सावद्यगतस्य मनसो मिथ्यादुष्कृतामि- 
व्यक्ति-निवतंनम्‌ । (मूला वृ. १११६) । 
३. गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्व यहीक्षग्रिहुण पुन" । 
तच्छद्धानमिति ख्यातमूपस्थापनमित्यपि ।। (श्रन. घ. 
७-५७) । ४ परिणामपच्वएण सम्मत्त उज्किठण 
मिच्छत्तं 1 पडिवञ्जिङण पूणरवि प्रिणामवसेण सौ 
जीवो ।। णिदण-गरहणजृत्तौ णियत्तिऊणो पडिविज्ज 
सम्मत्त । ज त पायच्छित्त सह्‌ हणासण्णिद होदि ॥ 
(छेदपिण्ड २८५८६) । 
१ सिथ्यात्व को प्राप्त होकर स्थित जीव जो महा- 
त्रतो फो ग्रहण करके भ्राप्त, श्रागम श्रौर पदार्थो 
फा भद्धान करता है, यह्‌ उसका शद्धान या भद 
घना नास का प्रायश्चित्त है! २ पापाचरण को 
प्राप्त मन मिथ्या इष्कृतको भ्रभिन्यक्त करके 
जो उससे निवृत्त होता है उसका नाम भदान 
प्रायश्चित्त है । ४ परिणाम के निमित्त से सम्य 
षत्व को छोडकर मिथ्यात्व फो प्राप्त भ्रा जीव 
परिणाम फे वश्च फिरसेजोनिन्दा व गर्हा से युक्त 
होकर उस मिथ्यात्व से हृटता है श्रौर सम्यक्त्व को 
स्वीकार करता है उसका यह्‌ धद्धान नामक्‌ प्राय. 
श्िचत्त हि । 
श्रमण - १. पचसमिदो तिगृत्तो पचंदियसंवुडो 
जिदकसाश्रौ । दसण-णाणसमग्गो समणो सो सजदो 
भणिदो ॥ समसत्तू-वधघुवग्गो समयुट्‌-दु खो पसस-णिद- 
समो । समलोट्‌टु-कचणो पुण जीविद-मरणे समो 
समणो । (प्रच सा. ३, ४०-४१) 1 २ समणे 
भणिस्सिषु श्रणियाणे श्रादा्णं च श्रतिवाय च मूसा- 
वाय च वहिदधचकोहंच माणच मायच लोह 
च पिज्जच दोस्त च इच्वेव जश्रो जश्रो श्रादाण 
प्रप्पणो पटोसखहेक त्नौ तश्र श्रादाणातो पुव्द पडि- 
विरते पाणाद्रवाया सिश्रा दते दविएु वोसद्रुकाए 
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समणेत्ति वच्चे, (सुत्रङ. सु १, १६ २। 
३. समो सव्वत्थ मणो जस्स भवति सत समणो । 
(उत्तरा. चू. पृ. ७२) 1 ४. वेग्रन्थविनिर्मक्ता 
महातपसि ये रता । श्रमणास्ते परं पात्र तत्त्व 
ध्यानपरायणा । (पद्यु. १४-५०८) 1 ५. श्राम्यति 
तपस्यतीतति श्रमण , तस्य माव श्रामण्य श्रमणज॒न्द- 
स्य पसि प्रवृत्तिनिमित्त तप.क्रिया श्रामण्यम्‌ ॥ (भ 
भ्रा. विजयो. ७१) 1 ६ श्वाम्यतीति श्रमणो दादश 
प्रकारतपोनिष्टप्तदेह । (सृत क्षी. वृ २,६ 
पु १४१) ॥ ७योन श्रान्तौ मवेद्‌ श्रान्तेस्त 
विदुः श्रमण वृचा ॥ (उपासका. ८५६) । ८ श्रा 
म्यत्ति घसारविषये खिन्नो भवत्ति तपस्यतीति वा, 
नन्यादित्वात्‌ कर्तरि श्रते श्रमण । (योगन्ञा, स्वो. 
विव ३-१३०) । 

१ जी पांच सभितियो से सम्पन्न, तीन गृप्तिर्योसे 
संरक्षित, पांच इन्धियो से संवृत्त, कषायो का विनेता, 
ददेन-ज्ञान से परिपणे, शनन व भिन्न मे समानता का 
व्यवहार करने वाला, सुख-दुख मे हर्ष-विषाद से 
सहित, प्रशसा व निन्दा मे समान, देले व फांचको 
समान समने वाला तथा जीवन व मरण मे समान 
रहता है; एेते यत्त फो भमण कहा नाता है । 
२ श्रमण श्रनिभित-्ञरीर श्रादिके विषयमे 
भ्रतिवन्ध से रहित श्रौर निदान से भी रहित होकर 
श्रादान- सावद्य श्रनुष्ठान, भ्रतिपात--प्राणातिषात 
(हिसा), श्र्त्य वचन, बहिद्ध--मैथुन-परि ग्रह्‌, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, प्रेम श्रौर द्वेष त्यादि जो स्व 
व परकफे लिएुश्रनयंकारी ह उन सवका जञ-परिज्ा 
से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा ते त्याग करे । इसके 
भ्रतिरिष्त श्रन्थ के हैतुभूत जिस जिस सावद्य भनुः 
ष्ठान से श्रपने श्रषायव श्देषके कारणोंको भी 
देवता है उस उससे विरत दहो; इस प्रकारसे जो 
दान्त (शुद्ध) ्रन्पस्वरूप व शरीर से नि.स्पृह हो 
चुका हि उसे श्रमण कहना चाहिए 1 | 
श्रमणाभास--च्रागमन्ञोऽपि सयतोऽपि तप स्थोऽपि 
जिनोदितमनन्ता्ं नि मर विद्व स्वेनात्मना जेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मग्रवानमश्वदृवानः श्रमणामासो 
मवति । (भच. सा श्रमृत वृ ३-६४) 1 

जो श्रागम का ज्ञाता भी है, सयत मी ह तथा निनो- 
दिष्ट श्रनन्त पदार्थोसे व्याप्त लोकको नेय 
स्वरूप से जानता भौ ह, परन्तु जो श्रात्माकौ 


श्रस्तदर्शन। 


प्रघानत्ता से लोक फा श्द्धान नहीं फरता है, उसे 
श्रमणाभास कहा जाता ह 1 
धस्तदर्षन--सयोजनोदये भ्रष्टो जीव प्रथमदृष्टि- 
तः । प्रन्तराऽनात्तमिथ्यात्वौ वण्यते श्रस्तदर्शन 1 
(पचस. श्रमित. १-२०) 1 
श्रनन्तानुवन्धी कषाय फे उदयमे श्च जाने पर नजो 
जीव प्रथम सम्यषत्व से श्चष्टदो चकारह तथा 
मिथ्यात्व फो भ्रभी प्राप्त नहीं हघ्रा है, इस 
श्रन्त रालवर्तीं जीव को श्वस्तदशन कहा जाता ह] 
यह सासादनसम्यग्दृष्टि छा नामान्तर है । 
धाद्ध-- साधुभ्यो ददता दान लम्यते फलमीप्सितम्‌ । 
यस्यैषा जायते श्रद्धा नित्य श्राद्ध वदन्तितम्‌ ॥ 
(श्रसित. श्रा. ६-६) । 
साघु फे लिए दान देने वाला इच्छित फल को प्राप्त 
करता है, एेसी जिस दाता धडा रहती उसे 
भाद्ध-्रद्धागुण से युक्त श्रावक -- कहा जाता है । 
श्रावक--१ एह धम्म जौ भ्रायरदइ वभू सृद्दु वि 
कोद । सो सावउ कि सावयह्‌ ्रण्णु कि सिरिमणि 
होद ॥ (सावयव ७६) । २ मूलोत्तरगुणनिष्ठा- 
मचितिष्ठन्‌ पञ्चगुरुपदशषरण्यः । दान-यजनप्रधानो 
जञान-सुवा श्रावकः पिपासु स्यातु॥ (सा ध. 
१५) । ३. मद्य-मास-मवुत्यागी यथोदुम्ब रपञ्चकम्‌ । 
नामत श्रावक स्यात. नान्यथापि तथा गृही ॥ 
(लारीस ३-१५७) 1 
१जो इस (दोहा ५६ मे निर्दिष्ट श्रणुत्रतादिरूप 
वारह प्रफार फे) घमं काश्राचरण फरता है बहु 
चाहे ब्राह्मण, शूदर कोई भी हो, श्रावक कहलाता 
हि धावक कफे क्षिर पर क्या श्रस्य फोर्‌ मणि रहता 
है? श्रावक फो पहिचान उक्षतत्रतहीरह। 
धावकघसं -- श्रावकवर्मस्तु देशविरतिषरूप । (योग- 
श्रा. स्वो. चिन ३-१२४) । 
देश्षचिरतिरूप--भ्रणुब्रतादिस्वरूप--जो घमं है वही 
धावकघमं है । 
श्राविका -- भ्राविका यथाशक्तिमूलोत्तरगूणभृता 
तदुपासिकाश्च । (सा घ स्वो री. २-७३) । 
जो श्वकतिफे श्रनुसार मूल गुणों श्रीर उत्तर गुणो 
को धारण करती वे श्राविकाए फहुलातौ ह । 
श्नीसान्‌-श्रीरन्तरद्ञा श्रनन्तज्ञानादिलक्षणा वहि- 
रुद्धा च॒ समवसरणाणष्टमहाप्रातिहायदिस्वभावा 
लदमीरस्यातिक्येन हरि-ह्‌ ायसम्भवित्वेनास्तीति 
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श्रीमान्‌ । (शरन. घ स्वो, टौ ८३६) । 

श्री का श्रयं लक्ष्मीहै । वहु श्रन्तरग श्रीर वहिरग 
फेभेदसेदोप्रकारकफी ह 1 श्रनन्तज्ञानादिस्वरूप 
लक्ष्मी धन्तरग श्रौर समवस्रण एवं श्राह प्रातिहा- 
यादिस्वरूप लक्ष्मी वह्िरग मानी गई है । यहं दोनों 
प्रकार फी लक्ष्मी निसके होती है उसे श्रीमान्‌ कहा 
जाता है । यह्‌ जिन भगवान्‌ फे १००८ नामोके 
भ्रन्तर्गत है । 

श्रुत--१. तदावरणक्षयोपशमे सति निरूप्यमाण 
श्रुयतेऽनेन तत्‌, श्युणोति श्रवणमत्र वा श्रुतम्‌ | 
(स ति १६९); तदूपदिष्ट (केवलिर्भिरुपदिष्ट) 
वृद्धयतिशयद्धियुक्तगणधघ रानुस्मृत म्रन्धरचन श्रुत 
मवति । (स सि. ६-१३) । २. धरुतावरणक्षयौप- 
शमायन्तरग-वहिरगहेतुसन्निघाने सति भ्रूयते स्मेति 
श्रुतम्‌, कतरि श्रूतपरिणत श्रात्मव श्टणोतीति श्रुतम्‌, 
भेदविवक्षाया श्रूयतेऽनेनेति श्रुत श्रवणमात्र वा। 
(त वा. १६५ २), श्रनिन्दरियनिमित्तोऽ्थाविगम 

श्रूतम्‌ । इन्दरियानिन्दरियबलावानात्‌, पुवेमुपलन्येऽ्थं 
नोइन्दियप्राधान्यात्‌ यदुत्पद्यते ज्ञान तत्‌ श्रुतम्‌ | 
(त वा १९, २७), तदुपदिष्ट वुद्धचतिशयद्धि- 
युक्तगणवराववारितं श्रुतम्‌ । तव्यंपगतराग-दरेप- 
मोहैरुषदिण्ट वुद्धयतिशयद्धियुक्तं गणधररवधारित 
श्रृतमित्युच्यते । (त वा ६, १३, २) 1 ३ श्रत्था- 
भरो श्रत्यतरउवलंमे त भणति घुयणाण । आ्राहिणि- 
वौहियपुव्व णियमेण य सहय मूल ॥ (भरा. पंचस 
१-१२२; घव पु य्‌ ३५९ उद्‌) ४ सुदणाण 
णाम मदिषुन्व मदिणाणपडिग्गहियमत्थ मौत्तूणण्ण- 
व्थम्हि वावद सुदणाणावरणीयव्खश्रौवसमजणिद । 

(वव पु ११्‌ ६३), प्रव्गहिदत्यादो पुचमूद- 
त्थालवणाप्‌ लिगजगिदवृद्धीर्‌ णिण्णयरूवाए सुदणा- 
णत्तव्मुवगमादो । (घव पु. ६पृ १८); सुदणाण 
णामं इदिएहि गहिदत्थादो तदो पुचभूदत्ग्गहण, 

जहा सह्‌ादो घडादीणमुवलभो घूमादो श्रग्मिस्सुव- 

लभोवा! (घव.पु ६, पु. २९१), मदिणाणेण 

गदिदघ्यादो जमुप्पज्जदि श्रण्णेसूु श्रत्थेसुणाणत 

सुदणाण णाम \ (घव पु १३,प्‌ २१०), श्रव- 

र्गहादिघारणापेरतमदिणाणेण ग्रवगयत्यादो श्रण्ण- 
स्थावयमो सुदणाण । (घव. पु" १३,प्‌ २४८९५) 1 
५ मदिणाणपुच् सुदणाण होदि मदिणाणविसर्ईकय- 
प्रहुादो पुषमूददुविसय । (नयप १, ष्‌ ४२), 


मत! 


मदिणाणजणिद ज णाण तं सुदणाण णाम! > > 
> मविणाणपरिच्छिष्णत्यादो पृचभूदत्यावगमो 
युदणाण । (जयघ. १, पृ ३४०) 1 ६ श्रनिन्द्रिय- 
माप्रनिमित्त श्चुतस्य स्वरूपम्‌ 1 (श्रष्टत्त. १-१५) 1 
७ श्रुतज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपश्चमविनेषान्तरद्धे 
कारणे सति वहिर द्धं मतिज्ञान च श्रतिन्द्रियविपया- 
लम्बनम्‌ श्रविरद ज्ञान श्रुतज्ञालम्‌ 1 (भ्रमाणप. पू 
७६) ! ८ श्रुतावरणविश्लेपविनेपाच्छवण भरतम्‌ । 
श्पुणोति स्वावमिति वा श्रूयतेस्मेति बरागमः ॥ (त. 
कलो. १-९) 1 &. गतं श्रुतम्‌ श्र न-पूव-प्रकीणं कभेद- 
भिन्न॒ तीथेकर-श्रुतके वल्यादिभिरारचितो वचन- 
सदर्भो वा लिप्यक्षरशरृतवा। (भ श्रा विजयो 
४६) । १० यत्तदावरणक्योपज्मादनिन्दियाव- 
लम्बाच्च मूर्तामूतंद्रव्य विकल विजेपेणाववृध्यते तत्‌ 
श्रृतन्ञानम्‌ । (पचा का. श्रमृत. चू. ४१) ) ११. 
मतिपुवं श्रूत ॒प्रोक्तमविस्पष्या्थंतकरंणम्‌ । (त. सा. 
१-२४) । १२. सन्वण्टुमृहविणिगगयपुन्वावर- 
दोसरहिदपरिसुद्ध 1 श्रक्खयमणादिणिह्ण सुदणाण 
पमाण णिद्दिट्‌ठ ॥ (जं. दी प. १३-८३) । १३ 
श्रूतमविस्पष्टाथंतकणम्‌, श्रुतम विस्फष्टतकंणमित्य- 
मिघानात्‌ । (ग्यायकरु १०, पु न्य) । ४. 
भ्रस्पष्टं ज्ञान श्रुतम्‌ । (त्तिदिवि. व २-१.प्‌ 
१२०)! १५. भ्रत्यादो ग्रत्यतरमुवलमत भणति सुद- 
णाण 1 श्रामिणिवोदहियपुव्व णियमेणिह नद पमुह्‌ ॥ 
(गो जी ३१५) 1 १६. श्रूतन्नानावरणश्योपद्यमा- 
न्नोदन्दरियावलम्वनाच्च प्रकागोपाव्यायःदिवहिरद्ध- 
सह्‌कारिकरारणाच्च मू्तामूत्तंवस्तुनो तालोक्ब्पास्ि- 
ज्ानख्पेण यदत्पष्ट जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञान 
मण्यते। (वृ. द्रव्यसं. टी ४५} 1 १७ श्रुत मतिपूर्व॑मि- 
न्दरियगृहीतार्थात्‌ पृथम्भूतमग्रहणम्‌ यथा षटङाब्दात्‌ 
घटा्प्रतिपत्तिबूमाच्चान्न्युपलम्म इति } {मूला वु. 
१२-१८७) 1 १८ चरत मतिगृहीताथंशव्दैरल्यार्थं- 
वोवनम्‌ 1 वूमादे- पावकादैर्वा वोवोऽगतेरग्निशव्दत ॥ 
(श्राचा सा ४-३८) 1 १६ स्वावृत्यपायेऽविस्पष्ट 
यन्नानावप्रह्पणम्‌। ज्ञान साक्षादमाक्नाच्च मतेजयित 
तच्छ.तम्‌ ॥ (श्रन. घ ३-५) । २०. विस्तृत 
वहुघा पूर्वरद्ञोपाङ्खं प्रकी णक. 1 स्याच्छव्दलाचल्छ्ति 
जेयं श्रुतञानमनेक्वा । (योगा. स्वो. चिब 
९-१६०य्‌ ११५१ भि श्न.-पु च १,३,५८१)} 
२१. तया श्रवण श्रुत वाच्य-वाचकमावपुरल्परी- 
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कारेण जव्दसस्पृष्टा्ेग्रहणदेतुरुपलन्विविदेप , एव- 
साकार वस्तु धटशब्दवाच्य जनवारणाद्ययंक्रिया- 
समधंमित्यादिरूपतया प्रवानीकृत. समाचपरिणाम, 
लब्दा्यंपयलिो चनानुसारी उच्रिय-मनोनिमित्तोऽवगम- 
विश्चेष इत्यथः, श्रृत च तत्‌ स्नानं च श्रुतन्ञानम्‌ 1 
(प्रन्नाप. मलय. व. ३१२, पू. ५२६) । २२. ्राप्त- 
वचनादिनिवन्वन मतिपूरवंकमर्थज्नान श्रुतम्‌ ॥ 
(लघीय श्रभय. चू. २९६५ पृ. ४६) 1 २३. श्वुत्नाना- 
वरणकर्मंक्षयोपद्यमे सति निरूप्यमाण श्रूयत्ते यत्तत्‌ 
श्रुतम्‌ । श्यणोत्यनेन ठदिति वा श्रुतम्‌, श्रवणवा 
श्रुतम्‌ । (त वृत्ति शरुत १-६; कात्तकि री. 
२५७), श्रस्पण्टाववोवन श्रूतमुच्यत्ते । >< >< >< 
भ्रथवा श्रुतन्ञानविपयोऽ्थः श्रूतमूच्यते । >< >< >< 
भ्रथवा श्ुतत्नान श्रुतमुच्यते 1 (त. वृत्ति श्रुत २, 
१९१); श्रूयते स्म श्रवणं वा श्रूतं सर्व॑त्तवीतरागोप- 
दिष्टम्‌ ग्रत्तिशयवद्‌ वृद्धिक्छद्धिसमुपतगणव रदेवानु- 
स्मृतग्रन्यगुम्फितं श्रूतमित्युच्यते । (त॒ वृत्ति धुत, 
६-१३) । 

१ श्रुतावरण के क्षयोपक्नम के होने पर निरूपित 
करिणा जाने वाला तत्तव॒ निसके हारा सुना 
जाताहै उसे, श्रयवा जो उसे सुनता है उपे, 
श्रचचा सुनने माच्रको भी श्रुत कहा जत्ता है। 
२ निसका वीतराग सर्वज्ञ के हारा व्याख्यान किया 
गया है तया वृद्धि द्धि फे धारक गणघररोने 
जिका श्रवधारण कियाहै उसे श्रुत कहा जाता 
है। ३ इन्धियोंके द्वारा जाने गये किसी एक पदायं 
के प्राश्चयसे नो श्रन्य पदाथं क्ता ज्ञान होताहै उसे 
श्रुतज्ञान कहते हं ! जसे शब्द के सुनने से घट श्रादि 
का ज्ञानव धृमके देखनेसे श्रग्तिका सन्‌ । 
७ श्रुतन्नानावरण श्रौर वीर्यान्तराय फे क्षयोपक्ञम- 
रूप श्र॑तरग कारण तथा मतिज्ञान खूप बहिर 
कारण छे होने पर जो इद्दियातीतं विषय के भ्राल- 
म्बन से प्रस्पष्ट ज्ञान होताहि उसे शुट्तान कहा 
जाता है1 २० पूर्व, भ्रंग, उपांग प्रौर प्रकोर्णक 
इनके हारा विस्तार फो प्राप्त होता भ्रा जौ 
श्त्याच्‌' पद से चिद्धित हो उसे श्रुतज्ञान जानना 
चाहिए 1 वहू श्रनेक पध्रकारकफाहै। 
श्रुतकेवली- जो हि सुदेणभिगच्छदि श्रप्पाणमि्णं 
तु केवल सुद्ध । त सुदकेवलिमिस्िणो मणि लोगप्व- 
दीवयरा \ जो सुदणाण सव्व जाणदि सुंदकेवलि 


श्रतन्नान] 


तमाह जिणा । णाणश्रप्पा सव्व ज्या सुदकेवली 
तद्या ॥ (समयश्रा €-१०) 1 
जो भरतकफे हारा केवल (श्रसहाय) शुध इस श्रात्मा 
फो जानता है उसे लोक फे प्रकाज्क षि जन भरुत- 
केवली फहते हई । यह्‌ श्रुतकफेवली का यथार्थं लक्षण 
ह! जो समस्त भरुतन्ञान कौ जानता ह उसे जिन देव 
भृतकरेवली कहते ह यह्‌ शरुतकेवली का श्रौपचारिक 
लक्षण है । यतः सवज्ञानही श्रात्माहै, श्रतः जो 
भरुतज्ञान से श्रभिन्न श्रात्मा को जानता ह उसे शरूत- 
केवली कहना यथायं है । 
श्रुतज्ञान--देखौ श्रत 1 
शरुतघमं -- श्रुतस्य घमं स्वमाव श्रूतघमं , श्रुतस्य 
वोवस्वमावात्‌ श्रुतस्य घर्मो वोघो वोद्धग्य, श्रधवा 
श्रुत च तत्‌ धमंश्च सुगतिघारणात्‌ श्रुतवर्मः, यदि 
वा जीवपर्वायत्वात्‌ धरतस्य श्रुत च तत्‌ घमं श्रुत 
धमं । उक्त च-- वोह सुयस्य धम्मो, सुय च घम्मो 
स॒ जीवपज्जातो । सुगर सजममिय वरणातो वा 
सुय धम्मो । (श्राव नि मलय. व १२७) 1 
भरूत का स्वभावनजो वोधह उत्तेही श्रुतघमं कहा 
जाताहैः श्रथवाजो सुगति मे धारण फरताहै 
उक्तका नाम धमं है, तदनूसार भूत को ही भुतधमं 
समभना चाहिए 1 
शरुतमगनवश्चात्तमरण-- लोक-वेद-समय-सिद्धान्त- 
शास्त्राणि ज्लिक्षितानि इति श्रूतमानोन्मत्तस्य मरण 
श्रूतमानवजात्तंमरणम्‌ । (भ श्रा विजयो २५, पृ. 
८६) । 
मने लोक, वेद प्रौर स्वे समय व पर-समय सम्बन्धी 
श्रागम ग्रन्थो को पडा रहै, इसत प्रकार फे श्ास्नसान 
से उन्मत्त हृए पुरुष फे मरण को श्रुतमानवन्ञात- 
भरण कहा जाता है । 
शरुतवर्णजनन--१ केवलन्ञानवदशेवजीवादिद्रव्य- 
यायात्म्यप्रकाशनपदु कमे-घमंनिमूलनोय्तक्षुमध्या- 
नचन्दनमलयायमान स्व-परसमूद्धरणनिरतविनेय- 
जनताचित्तप्रा्थनीयं प्र्तिवद्धाशुमास्तव भरप्रमत्त- 
ताया सपादक सकल-विकलप्रत्यक्षक्नानवीज दर्ोन- 
चरणयो" समीचीनयो प्रवर्तक इति निरूपणा ध्रुत- 
व्णजननम्‌ 1 (म. घ्रा विजयो. ४७} । २ भ्रुत- 
श्लान हि केवलज्ञानवद्विश्वतत्त्वावभाति कर्मनिर्मूल- 
नो्तदुमध्याननिदान स्व-परसमुदढधरणनिरतविनेय- 
जनताप्रा्थनीय प्रतिवेद्धाश्रुमान्लव भ्रप्रमत्तताया 


१०७१, जैन-लक्षणावलीौ 


[श्रुना्ञानं 


संपादक सकलविमलप्रत्यक्षज्ञानवीज समीचीनदर्शन- 
चरणश्रवतंकमिति निरूपण श्रुतवर्णजननम्‌ । (म. 
भ्रा मूला ४७) । 

१ श्रुतज्ञान फेलन्ञान के समान समस्त जीवादि 
द्रव्पों के यथायथं स्वरर्प को प्रकाक्चित फरनेमे समर्थ, 
कमं के निमूलन मे उत, उत्तम ध्यान छप चन्दन 
के लिए मलय पर्वत के समानः श्रपनेन दूसरो फे 
उद्धारमे निरत, शिष्य जनको श्रभोष्ट, घ्रशुभ 
ध्रालव फा निरोधकः, प्रमादतो नष्ट फरने वाला, 
सकल श्रौ र विकल प्रत्यक्षज्ञान फा उत्पादक तथा 
समीचीन दशन व चारिका प्रवर्तक है, इत्यादि 
प्रकारसेभ्रुतक्ी महिमाके प्रगट करने फो धृत 
ज्ञानन्णेडनन कहा जाता ह । 

श्रुतविनय--सृत्त प्रत्य च तहा हिय निस्सेस तहा 
पवाएद । एसौ चडव्विहौ खलु सुयविणश्रौ होइ 
नायन्वो ।॥ सुत्त गहिश्‌ उज्जुत्ते प्रत्य च सुणावए 
पयत्तेण । ज जस्स होद्‌ जोग्य परिणामगमादण 
तु हिय ॥ णिस्से्मपरियेस्त जाव समत्त तु वाएइ । 
एसो सुयविण्णत्तो >< >< >< । (व्यव. भा. १०, 
३१२-१४) । 

सूत्रग्राहुण, श्र्थश्रावण, हितप्रदान श्रोर नि.श्ेषवा- 
चनके भेदसे धुतविनेय चार प्रकारका है। 
उदचुक्त होकर श्षिष्यको सुत्र का ग्रहण कराना, यह्‌ 
सूत्रप्रहण विनय है । प्रयत्नपूव॑क जो भर्थं फो सुनाथा 
जाता है उसे ्रर्थश्रोवण विनय कहते ह । जिसके 
लिएजोजोयोग्यहै उसके लिएसुत्रव श्र्थसे 
उत्तीकोनो दिया जाता है, सका नाम हितप्रदान 
विनय है । समाप्ति पर्यन्त जो चाचन किया जाता 
है उसे नि शेषवाचन विनय फते ह । 
श्रुतस्थविर--१. श्रुतस्वविर समवायाद्ध याव- 
दध्येत्ता । (योगक्ञा स्वो. विव. ४-६०) । २ शुत 
स्थविरः समवायघर । (ग्राव नि. मलय. वु. 
१७६) । ३. स्यान-समवायवर श्रृतस्यविर 1 
(व्यव. भा मलय वृ १०-७४६) । 

१ समवायागके धारक साघु फो भरुतस्यविर कहा 
जाता! ३ नजो स्यानागव समवार्पागष््नदै 
प्रगोका धारक होतार वह्‌ भतस्यविर फहुलाता 
हष 

श्रुताज्ञान-प्रामीयमानसुरक्या भारहू-रामायणादि- 
उवएसा । तुच्या श्रसाहणीया सुयश्रष्णाण त्ति 


(ओ 
तरर 1 
नै 


वि {घ्रा पचन {-६१६, वव. ए १, ए. 
-¶८व्द्‌ . गो. ली ३०्य) } 

खीरप्णन्तर, टिमादयन््र, मारत एवं साम्मयय प्रादि 
र्स्मा निनसंर उपदे क्तिद्धि पे योम्य नहह उन्हे 
"्नातान सट्टा नाना) 


ुनानिचार्‌ - दव्य दानम गद्िमिनरेणधुः 
य धटने सन्य ¡ (भ. भ्रा त्रियो १६) 
दव्य, दोन, सात शनोर माप्य यद्धि कतै चिन भृत 


ककन 


ननमजतयसिवःने श्रुनावर्य- 
दि.) (म नि ६-१६ ) 1 २ माममल्नणाद्नव- 
प्रदिन्य शन) न्प मध रगापाने वैदः 
या-रात्रिमोजनमित्वेदमायनद~नि- 
त सादः 1 (त.वा ६, १३ ६) । 
दगदाटिमादिताक्यवदययासना 

शानगाचरम्‌, अश्रा योपदि. 


14.14 न 


ननि व दयंवाद्‌ । (भ भ्रा विनयो ४७) 
४ र्पमान श्रुन पून्प्त्वार्‌ दथदादिमादिवाक्य- 
व्यम्‌ | न छ द्रागल्यनादिवत्यानप्योक्तपथ- 


पूरय ब्रिरन्य बतन्विग्रियुद्धिरिति, सतं एुन्पा 
६२ नाग प्ट प्रनदखातीन्धियं पस्नुन 
नश्वर न्ि, पनन लोद्षिधनो न स्यम्‌ 


वनन निस्वेवेत्यादिः प्रनम्य प्रद्तवाद्‌ 1 
(म. मृन्दा ४८५} 
२ निदा नाना, धद स्न उपणोग फरना, मय 
पाना, पटना म पारित होत्र मदन एय मेनं 
ष्माप्ोर्‌ रापिमोम्ने, ये मय पाप निदो 
तयमम्मनहः पैम्यद्पन स्ना, यटेश्रुनदन 
प्य रहै 1 2 धृत [श्नायन) शन्दान्मप टं 
पष्य दारा स्पा मणा निनि प्रसार यथम 
दुष्य क द्वापरे पाने "दं दम श्रनार् 
ग्द दाष्ठ प्रपपापं पतर उशी प्रदर प्रन. 
{24 हर्षः क एष ग्णिचि दष्यर् टां दप. 
ष पत्मदया श्यौ मन्त भह १, श्नि कन्तु 
कम ए वदत कन न्ह उम्र हाद ग्य 
द कव पपं ऊ हस्म, श्म 
धै; क कयात न्दङ्ु + 


[ने 


धरार त्व्‌ 
2४. 4 । [५ श 


१९०८२. जंन-लक्षणावली 


[श्रेय 
शुति--वम्मत्य श्रव श्रुति घरूयते वा । {उत्तरा 
चू. पु ८) । 
घमं फे सुनने क्ये श्रयवाजो कु सुना जाता है उसे 
युति फटते ह ॥ 
श्रण--१. सोकमध्यादारन्य ऊच्च मवन्तियंक चा- 
वादाप्रदेयानाः प्रनत्तन्निविष्टाना पक्ति श्रेणि । (स. 
मि २-२६) 1 २ शाकान्नप्देहापक्तिः भेधिः | 
लोरमन्यादारन्यो्व्वावन्तिर्यकृकमाकादाप्रदेभाना भ~ 
मसह विष्टाना पक्ति श्रेणि । (त. वा २, २६, 
१) । ३ चेडो नत्तरज्जमेत्तायामो 1 (षव. पु. ३, 
२३) 1 ४. प्राकायाप्रदेशपक्ति श्रेणि । {त 
पो २-२६) । ५ ८ >< >< वि पल्नच्छदाण 1 
दीदि घनेतैज्जदिमप्यमाणविदनुलाण हृदी ॥1 (त्रि 
ना. १-७) । ६ नोक्त्य मच्यप्रदेदारम्य उर्व्या 
स्तयं रूव्योमप्रदेशानाम्‌ प्रनुशमेण संस्थितानामा- 
उनि श्रेणिः (त वृत्ति घृत २-२६) । 
१ लोक्तफेमध्यतेश्रारम्भ फरफे ऊपर, नीचे श्रौर 
तिरछेह्पमेकमने प्रवस्वित प्राकाशषप्रेरलोको 
पकतिफोो भ्रेनि क्टतेहु। ३ प्रेय ( जगेणि) 
सात राजु प्रमाण प्रायतत है 1 ५ पत्ये प्र्ढर्टेदो 
फः धत्तस्वान्वे नाग प्रमाप धनीगुरसो फो परस्पर 
गृतित फचने पर लो प्राप्न हो उतना प्रमाणं प्रेधि 
{(जगघ्रणि) फाहै। 
श्रेणोचारण-- १. वमग्नि-गिदि-तर-ततनतानेष 
उट्ढारोहणनत्तिषजुत्ता तेटीचारणा णाम । (धव. 
9. €, प ८०) २ चतुर्योजनधनोच्छिनस्य निध- 
घन्य नीरन्य चद्रेष्टन्दिप्ना श्रेणिमपादायोपर्य- 
पचा वादव्ित्नमुदुववमृत्तरपायत्तरणनिदणा. भ्र॑चि- 
म्ार्पा । (योगा स्वो. विच. १-६, पृ. ४१} 1 
£ जौ मह परपरा, प्रमिति, पर्वत, वक्ष प्मीर तन्व 
(पापा) के मूष पर ऊपर श्रठने की शक्ति से भंयक्त 
ह्य भचिचारण स्ल्लतिहै) २ खारमोौ पोजन 
म्चे निवपन पोटाकीसेददार्ग भमी नो 
संकर गोमय उमङ्ग ऊपर चोर नीते पाद्पपूष 
चट च्नर सश्नहिये पिचाग्ण ऋद्धिक पारश 
हतै । 
शरेय -- "रः युद गतिटनि 1 {ल श्यो. का. 
=, र ५९ ) ॥ त 
मग द्रो द) पिदृनि वा नाभ श्रो] 


श्रं यास] 


श्रेयां स--सकलमुवनस्यापि प्रश्स्यतमत्वेन श्रेयान्‌, 
श्रेयासवसावस्येत्ति "पृषोदरादित्वात्‌" श्रेयासौो वा, 
तथा गर्भस्येऽस्मिन्‌ केनाप्यनाक्रान्तपूर्वा देवताचि- 
ष्ठिततशय्या जनन्या श्राकरान्तेति श्रेयो जातमिति 
श्रेया । (योगक्षा. स्वो विव ३-२२४) । 
समस्त लोक मे श्रतिश्ञय श्वेष्ठ होने के कारण १९ 
तीर्थंकर श्रेयान्‌ कहुलाए । प्रयवा दोनो कन्योषके 
श्रेयस्कर होनिसेवे भयां इस नामे प्रसिद्ध हृष, 
श्रयवा गर्भ मे स्थित हीने पर देवताकं ह्वार श्रघि- 
ष्ठिति जो शग्या पुवं त्रे किसीके द्वारा नहीं तांघी 
ग्हुथी उसे माताने श्राक्रान्त किया च उक्तसे 
कल्याण हृश्रा, इससे उन्हे श्रयसि कहा गया ह । 
श्रेयोभागंनेता-- ततो नि वेपतत््वाथवेदी प्रीण 
कल्मप । श्रेयोमार्गस्य नेतात्ति स सम्तुत्यस्तदथि- 
भि ॥ (त. श्लो का. ४३, पृ. १६) । 
जो समस्त तत्त्वां काज्ञाता व फलुपतासे रहित 
(वीतराग) है वही मोक्षमागे का नेताहो सकता 
है श्रौर मोक्ष के इच्छुक भग्य जन उसी की स्तुति 
किया क्रते हू । 
श्रेष्ठी - श्रेष्ठी वुष्टनरपतिप्रदत्त-ध्रीदेवताध्यासित- 
सीवरण्णपदटुविभूपितोत्तमागो नगरचिन्ताकारी नाग- 
रिकजनश्वेष्ठ । (व्यव. भा मलय वु. १-२३२) । 
जिसका शिर सन्तुष्ट राजाकेटहारा दिए गए भौर 
श्रीदेवता से भ्रधिष्ठिति सुवणेमय पटुसे विभूषित 
होतार, जो नगर की चिन्ता करताटह तथाजो 
नागरिक जनोमेभष्ठहोताहि उत्ते श्रेष्ठी कहा 
जाता है । 
श्नोता--देलो शिष्य । घर्मभरतौ नियुक्ता ये श्रोता- 
रस्ते मता वुं । (म पु. १-श२े८) । 
जो घ्मकथा के सुनने मे नियुक्त ह वे श्रोता माने 
ग्येरहु। 
श्नोच्र-- १ वीर्यान्तराय-शोत्रेद्दियावरणक्षयोपश्च- 
माद्धोपाद्धनामलामावष्टम्माच्छृणोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌ । 
(घव पु. १ पु २४७), फारसिदियावरणस्स स्व 
घादिफंहयाण सततोवसमेण देसघादिफद्‌ याणमृदएण 
चदुण्णमिदियाण सन्वघादिफद्‌याणम्‌दयक्लएण तेसि 
चेव सतोवसमेण देसघादिफदाणमृदएण जेण सो- 
दिदियमृष्पज्जदि तेण ->< >< >< 1 (घव, धु, ७, पृ. 
६५-६६) । २. ` श्रूयते भ्रात्मना शब्दो गृद्यतेऽ्ेः 
च. १६५ । ४ 
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नेति श्रोत्र श्रृणोतीति वा श्रोत्रम्‌ । (त. वृत्ति भरत, 
१-१६) । 

१ चीर्यान्तिराय श्रौर श्रोत्रेन्चियावरण के क्षयोपशम 
तथा श्रगोपांग नामकमंफे लाभ फे श्राश्नयसे 
जिक्र द्वारा प्राणी सुनतादहै उसे श्रोत्र कहते) 
यहु स्पशंनेन्ियावरण फे सर्वघाती स्पर्घको फे 
सदवस्था रूप उपश्चम से देशधाती स्प्घेको के उदय 
से तयाश्ञेष चार इन्धियो फे सर्वंघात्ती स्प्घंको 
के उदयक्षय से, उन्हीं के सदवस्थारूप उपशमसे एवं 
देश्शघाती स्प्धंको के उदय से उत्पन्न होतीहै। 
श्रो्रदण्ड-रैखो श्रोत्ररोध । 

श्रोजरोध--१. सड्गादिजीवसदे वीणादिश्रजीव- 
समवे सहे । रागादीण णिभित्ते तदकरण सोदरोधो 
दु॥ (मूला १-१८) । २. जीवाजीवोभयोद्‌मृते 
चेतोहारी तरस्वरे । रागदरेषाविलस्वान्तदण्डनं श्रोत्र 
दण्डनम्‌ | (श्राचा. सा. १-२६) । 

१ षड्ग[ षड्ज | व ऋषभ श्रादि स्वर स्वरूप लीव के 
शव्द श्रौर वीणा श्रादि भ्रजीव स्वरूप चादिन्नश्रादि 
के निमित्त से उत्पन्न होने वाले शब्दके भ्राश्रयसे 
जो उसके विषयमे रागद्वेष उत्पन्न हो सक्ते ह 
उनको उत्पन्न न होने देना, इसे श्रोच्-इद्धियरोष 
कहते ह । २ जीव, ध्रजीव, श्रयवा दोनो के निनित्त 
से उत्पन्न हृएु मनोहुर श्रथवा भ्रमनोहुर (श्रवण. 
कटु) स्वर कफे विषयमे रागद्रेषसे मलिन मनको 
दण्डित करना- उसके सुनने पर राग-देष फो उत्पन्न 
न होने देना, इसे श्रोत्रदण्डन या श्रोच्रष्ट्ियरोष 
कहा जाता ह। यहं साधके २८ मूलगुणो फे 
भ्रन्तर्गेत है । 

श्रोन्निय--१ सोत्तिश्नो मणिज्जद् णारीकडिमोत्त- 
वज्जिश्रो जेण । जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियोसो 
जडो होइ 1 श्रहुवां पसिद्धवयण सोत्त णारीण सेवए 
जेण । मृत्तप्पवहणदार सोत्तियश्रौ तेण सो उत्तो,। 
(भावस. दे. ५५-५६) । २ दुष्कमदुर्जनास्पर्शी 
सवं सत्त्वहिताश्य । स श्रोत्रियौ मवेत्‌सव्यनतुयो 
वाद्यश्चौचवान्‌ ।। (उपासका, ८८०) 1 
१्जोस्नीके करिस्रोतसे दइर रहता है--उसकफा 
सेवन नहीं करता-वह वास्तव मे भोत्रिय है, उसके 
साय रमनेमेजो भ्रास्क्त है वहु यथायं मे श्रोत्रिय 
नहीहै। र्नो इराचरणपते इर रहता" इष्ट 


ध्रोत्रेन्द्रियार्थाविग्रह्‌| 


जनो की संगति नहीं करता है तथा सव जीवो का 
हित चाहता हं उसे श्रोत्रिय फह्ना चाहिए । बाहरी 
शौच से युक्त को श्रोत्रिय नहीं कहा जा सकता ] 
श्रोत्रे श्रियार्थाविग्रहु -- सण्णिपर्चिदियपज्जत्तएसु 
जवणालियसठाणसस्दिसोदिदियन्रत्थोगगहविसभ्रो वा- 
रहजोयणाणि १२ 1 श्रसप्णिपचिदियपज्जत्तएसु 
प्रदुघणुसहस्साणि ८००० । एत्ियमद्धाणमतरिय द्व 
दसहुग्गहण सोदविदियश्रत्थोग्गहो णाम । (घव पु. 
१३, प २२७) । 
यवनालो के श्रा्ार मे स्थित श्रोत्र इन्दिय के श्राश्रय 
से होने वाला श्रयविग्रहु सन्नी पचेन्द्िय पर्याप्त जीवो 
मे उक्फ़ष्ट बारह योजन प्रमाण तया श्रसन्नी पचेन्छिय 
पर्यप्ति जीवो मे भ्रार हजार घनृष प्रमाणक्षेत्रफो 
चिषय करतार! इतने क्षेत्रे मध्य मे स्थित 
शव्योकानजो ग्रहण होता है उसका नाम श्रोन्न- 
इन्द्ियभ्र्थावग्रहु है । 
श्रोत्रे द्ियार्थावग्रहूावरणीय-- एदस्स (सोदिदि- 
यत्थोगगहस्स) जमावारय कम्मत्त सोदिदियम्नत्थो- 
गगहावरणीय । (घव पु. १३, ध २२७) । 
जो कमं श्रोत्र-इन्िय-प्रयविग्रहु को श्राच्छादित 
करता है उसे श्रोत्र-इन्दिय-भर्थविग्रहावरणीय कहते 
ह 1 
श्रोत्र न्द्रियेहाज्ञान--सोदिदिएण गदिदसदो कि 
णिच्चो श्रणिच्चो दुस्सहाश्रो करिमदुस्सहावो त्ति 
चदुण्ण वियप्पाण मज्फे एगवियप्पस्स ज्िगगवेसण 
सोदिदियगदर्ईहा । (घव. पु. १३, पृ. २३१) 1 
श्रोत्रं इन्द्रिय के हारा ग्रहण किया गया श्ञब्द क्या 
नित्य है, क्या भ्रनित्य है, क्या दिस्वभाव (नित्य व 
भ्रनित्य--उभय) है, घ्यवा श्रद्विस्वभाव (न नित्य 
न भ्रनित्य) है इन चार विकल्पोमेसे किसी एक 
विकल्प फे हेतु फे श्रन्वेषण करने वाले ज्ञानं को 
श्रोच-इन्वरिय-्दहान्ञान कहा जाता है । 
भोतरेन्ियेहाज्ञानावरणीय-तिस्ते श्रावारय कम्म 
सोदिदियर्दृहावरणीय । (घव. पु. १३. प २३१) 1 
जो कर्मं श्रोश्र-इन्िय-दहाज्ञान फो घाच्छादित करता 
है उसे श्चोनरेच्ियेहाज्नानावरणीय कहते ह । 
इलकष्ण~इलक्ष्णिका (सण्ह-सण्हिया) -्रदरुउस्सः 
ण्ट-सण्िभ्ाभ्नो सा एगा सण्ह-खण्डिया'1 (जम्ब 
१६, पर. ६२) ॥ 
पाठ उच्छलक्ष्ण-इलक्णिकाश्रो की एक इलक्ण-हल- 
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कणिका होती है । 

इलेषाद्रं -- तथा हलेषाद्र वज्रलेपाचुपलिप्त स्तम्भ- 
कुडयादिक यद्‌ द्रव्य तत्‌ स्निग्घाकारतया दलेपाद्र- 
मित्यभिधीयते | (सुतर निश्ीवृ २, ६, १८५, 
पृ. १३६) । 

स्तम्भ व भित्ति श्रादि जो दव्य वच्रलेप श्रादिसे 
लिप्त होते ह उन्हें स्निग्ध प्राकार होने मे इलेषा्र 
कहा जाता है । 

इवश्चपुरण - १. येन केनचित्प्रकारेण स्व [इव श्र. 
पुरणवदुदरगत्तमनगार पूरयति स्वादुनेतरेण प्राह 
रेण वेति स्वभ्रपूरणमित्ति च निरुच्यते। (त.वा 
& ६, १६, त श्लो &-६, चा सा. प्र ३६)। 
२ इवश्रस्य गर्तस्य येन केन चित्कचारेणेव स्व।दुनेत- 
रेण वाहारेणोदरगतत॑स्य पूरणात्‌ इवश्चपूरणमित्या- 
ख्यायते ! (श्रन ध. स्वो. टी ६-४६) 1 

१ निस प्रकार निस फिसी भी प्रकारसे गडटेको 
भराजाताहै उसी प्रफारसे साधु श्रषने पेटस्प 
गड्ढे को फचरे फे समान स्वादिष्ट श्रयवा स्वादहीन 
भोजन से भरा फरताहै, इसीलिए उसे इवश्न- 
पुरण जसे सार्येक नाम से कहा जाताहै। 


श्वास -- वाह्यस्य वायोराचमन श्वास । (योगशा 
स्वो विव. ५-४) 1 

बाहिरी वायु के श्राचमन को- नाक य मंहुके 
हारा उदर मे पहुचाने को--8वास कहा जाता है। 


इवेतवणेनामकमं -- तत्र॒ यदुदयाज्जन्तुशरीरेषु 
व्वेतवणंप्रादुभवो यथा विलकण्ठिकाना तत. श्वेत- 
वणंनाम । (प्रज्ञाप मलय. व्‌. २६३) । 

निसके उदयसे प्राणियोक्े करीर मे श्वेत वणं 
उत्पन्न होता है, जसे विज्ञकण्ठिको फे, उसे 8वेत- 
वणेनामकमं कते ह 1 

क्वेतसषेप- चत्वारि महिविकतृणफलानि वेत 
सषेप एक 1 (त वा. ३, ३८, ३) 1 

चार महिषिका तृणफलो का एक श्वेतसषंप 
होता है। 

व्वेतसिद्धार्थं--१. >८ >< >< भ्रदुहि चिहुरुगर्हि 
सियसिंद्धत्थु कदिड गणिह्यक्खहि । (सः. पु. पुष्प १९, 
७, पु. २४) 1 द८भ्रष्टभितिक्लाभिः पिण्डिताभिरेकः 
श्वेतसिंद्धार्थः 1 (तं. वृत्ति धूत. ३-२३८) । 

१ भाठ चिकूराप्रो (बालाप्रो)) का एक इवेततिदधाच 


षट्‌ खण्डाधिपत्ति) 


होता है! २ समुदित श्राठ लीखो का एक इवेत- 
सिद्धायं होत) 

षट्‌खण्डाघिपत्ति-देखो चक्रवर्ती । १ छक्वड- 
भरहणादहौ वत्तीससतहस्समउडवद्वपहुदीग्रौ ! होदि ह 
सयल चक्कौ >८>८>८ । (ति प. १-ष्ट)। 
२. षट्‌्खण्डमरतनाथ द्वात्रिशद्ध रणिपतिसहस्राणाम्‌ । 
दिव्यमनुष्य विदुरिह भोगागारं सुचक्रवरम्‌ ॥ (घच. 
पु. ९, पू ५८३द्‌ )! ३ हाविक्षत्सहुलराजस्वामी 
पट्खण्डाविपति । (न्निसा वृ. ६८५) । 

१जो छह खण्डभूत भरतक्षे्र का स्वामी होकर 
बत्तीस हजार मुकुटवद्ध श्रादि राजाध्रो को श्रपने 
ध्रायीन रखता है वहु सक्लचक्रो माना जाताहै। 
सी को सकलचक्राधिपति या षट्खण्डाविपत्तिभी 
कहा जाता ह। 

षट्स्यानवृद्धि -ग्रणतमागवदूढौ श्रसनेञ्जमाग- 
चड्ढी सचेज्ज मागवडढी सवेज्जगुणव ढी श्रसखेज्ज- 
गुणवडढी श्रणतगुणवडिढ त्ति च्द्ाणवदढी । (घव 
पु ६, १, २२) 1 

प्रनन्तभागवृद्धि, भ्रसख्ान गवृद्धि, सख्यातभाग- 
वृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, श्रसद्यातगृणचुद्धि श्रौ र श्न 
न्तगुणवृद्धि ये छह स्यानपतित वृद्धि केस्परह। 
षट्स्यानहानि-श्रणतमागहाणी श्रसखेज्जमाग- 
हाणी सक्ेज्जमागहाणी सखेज्जगुणहाणी श्रखेज्ज- 
गुणहाणी प्रणतगुणहाणि त्ति चद्ाणहाणी । (धव 
पु. १६ प ४६३) । 

श्रनन्तभागहानि, श्रसख्यात्तमागहानि, सख्यातभाग- 
हानि, सद्यातगुणहानि, भ्रसख्यातगृणहानि भ्रौर 
श्रनन्तगुणहानि ये छह स्थानपतितहानिके रूप 
हि। 

षड्जीवकायसंयम-- षण्णा जीवनिकायाना पृचि- 
व्यादिलक्षणाना सयम सघद्रुनादिपरित्याग पड्जीव- 
कायस्यम । (राच भा हरि व्‌ १६३. 
४६२) । 

पृथिवी श्रादि पाच स्यावर प्रौर्‌ त्रस इन छह जोव- 
निकायो के सयम को--उनके सघटन घ्नादि के 
परित्याग को --षड्जोवकायसयम कहा जाता ह । 
षष्ठं --नारीस्वभाव-स्वर-वणेभेदो मेदौ गरीयान्‌ 
मृदुला च वाणी 1 मूत्र सशन्दं च सफेनक च एतानि 
पट्‌ पण्कलक्षणानि ॥ (भ्राचारदि. पृ. ७४) । 
स्री-स्वभाव के सपान स्वरभेद च वर्णमेद, गुरुतर- 
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जननेन्दरिय, मृदु भाषण, शब्द च फेन फे साय मूत्र, 
ये छह लक्षण नपुंसके) 

षष्ठभक्त- पष्ठमिह षष्ट्या भोजनवेलाया पारणा । 
(प्राय सर री ११०) 

छठी भोजनवेलामे पारणा करने को षष्ठमक्त 
कहा जाता है । । 

षष्ठी प्रतिमा- (पूर्वप्रतिमानुष्ठानसहित ) षण्मा- 
सान्‌ ब्रह्मचारी भवतीति पष्ठी । (योगक्षा. स्वो. 
विव २-१४८) । 

पुवं पाच प्रतिमाश्रो के श्रनुष्ठान का पालन करने 
वाला जो छह माह ब्रह्मचारी रहता है, इसे षष्ठी 
(ढी) प्रतिमा कहा जाता है । 

सकल -ग्रण्डत्वातु सकनम्‌ । > >< > श्रथवा 
कलास्तावदवयवा द्रव्य-गुण पयंयभेदादगमान्यथानुप- 
पत्तितोऽवगतयत्तवा , सह्‌ कलाभिवत्तंत इति सकलम्‌ 
> >< >< केवलज्ञानम्‌ 1 (घव पु १३, प ३४५) 
केवलज्ञान भ्रण्ड होने से सकल है । द्रव्य, गुण श्रौर 
पथय भेदो के ज्ञापक श्रवयवोका नाम कलारहै, 
इन कलाश्रों फे साय रहने वाले ज्ञान को सकल 
कहा जाता है 1 समस्त द्रव्य-गुणादि को विषय करने 
वाला एेसा वह्‌ ज्ञान फेवललान ही सम्भव है.। 
सकलच्ारि्र-- > >८ >< तत्‌ (चरणम्‌) सकल 
सवंसगविरतानाम्‌ । शअननमगाराणा >८>८> ॥ 
(रत्नक. ५०) 1 
समस्त परिग्रहुकाजो परित्याग फर चुके एसे 
गृह्‌ कै त्यागी मुनियो के चारित्र फो सकूलचारित्र 
फहा जाता है । 
सकलजिन-खवियघादकम्मा सयलजिणा के 
ते ? श्ररहत-सिदढधा । (घव पु. €, धृ १०)। 
घातिया कर्मो काक्षय कर देने वाले सयोग केव- 
लियो को सकलजिन कहा जाता ह 1 
सकलदत्ति--देखो श्रन्वयदत्ति । १ श्रात्मान्वय- 
प्रततिष्ठाथं सुनवे यदक्ेषत । सम समय-वित्ताभ्या 
स्ववर्गेस्यातिसर्जेनम्‌ ॥ संपा सकलदत्ति स्यात्‌ >< 
>> 1 (म, पु ३८, ४०-४१) । २. सकलदत्ति- 
रात्मीयस्वसन्ततिस्थापनार्थं पुत्राय गोत्रजाय वा धर्मं 
घन च समर्यं प्रदानम्‌, श्रन्वयदत्तिश्च सेव । (चा 
साप २१, काततिके. टी ३६१) ३ समर्थाय 
स्वपुख्राय तदमावेऽन्यजाय वा 1 ` यदेतद्‌ दीयते वस्तु 
स्वीय तत्सकल मतम्‌ । (घमस श्रा €-१६७) 1 


सचित्तचतुष्पदद्रव्थोपक्रम ] 


प्रौदयिक, भ्रौपङ्लमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक भ्रौर 
पारिणामिक इन भावोपि जो जीव का सम्बन्ध 
होता है वह सचित्तगुणयोग कहुलाता है । 
सचित्तचतुष्पदद्रन्योपक्रम-- सचित्त चतुष्पदद्रव्यो- 
पक्रमो यथा हस्त्यादे िक्चाद्यापादनम्‌ । (व्यव. भा. 
मलय. व पु १)। 
चार पाव दाले हाथी श्रादिके लिए दिक्षा श्रादि 
देने को सचित्तचतुष्पदद्रव्योपक्रम कतं हु । 
सचित्तद्रन्यपूजा-- प्रत्यक्षमहंदादीना सचित्तार्चा 
जलादिभि । (घमस्त. श्रा. &-६२) 1 
प्रत्यक्ष मे जल श्रादिकेद्राराजो श्ररहन्त श्रादि'की 
पुना की जाती है, इसे सचित्तद्रव्य-प्र्चा या सचित्त- 
दरव्यपुजा कहते ह । 
सचित्तद्रव्यभाव-केवलणाण-दसणाद्वश्रो सचित्त- 
दव्वभावो । (घव पमु ्२,प्‌ २)। 
केवलज्ञान-दश्ञेन श्रादि को सचित्तद्व्यभाव कहते ह । 
सचित्तद्रन्यवेदना -- सचित्तदव्ववेयणा सिद्धजीव- 
दव्व । (घव. पु १०१. ७) 1 
सिद्ध जीव द्रव्य को सचित्तद्रव्यवेदना कहा जाता है 1 
सचित्तद्रव्यस्पर्ंन-- सचित्ताण दव्धाण जो सजो- 
श्री सो सचित्तदन्वफोसण। (घव. पु ४, पृ 
१४३) । 
सचित्त द्रव्योकानो संयोग है उसे सचित्तद्रव्यस्प- 
शेन कहते ह । 
सचित्तदिपदद्रव्योषक्रम--सचित्तद्विपदद्रव्योपक्रमो 
यथा परुषस्य वर्णादिकरण । (व्यच भा. मलय. वृ 
प्‌. १)1 
दो पांव वालं पुरषके वणं श्रादिके करने-को 
सचित्तद्विपदद्रव्योपक्रम कहा जाता है । 
सचित्तनिक्षेपण - देखो सचित्तक्षेपण । १ सचित्ते 
पद््मपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप । (स सि. ७, 
३६) । २ सचित्ते निक्षेप सचित्तनिक्षेप । > 
>< >< सचित्ते पद्मपत्रादौ निघान निक्षेप इत्युच्यते । 
(त वा. ७, ३६, १) 13 सचित्तनिक्षेपण सचित्तेषु 
ब्रीह्यादिपु निक्षेपणमन्नादे रदेयवुद्धया मातु स्थानत । 
(श्रा प्र॒ टी. ३२७) । ४ सचित्ते पद्मपघ्रादौ 
निघान सचित्तनिक्षेप । (चा. सा पृ. १४) । ५ 
सचिनत्तनिक्षेप -सचित्ते सजीवे पृथिवी जल-कुम्मोप- 
(चूल्लि) मुवत्लिघान्यादौ निक्षेपो देयस्य वस्तुन 
स्थापनम्‌ 1 (साघस्वो टी ५-५४) । ६.चि- 
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तेन सह वतते सचित्तम्‌, सचित्ते कदली दलोलूकपरणं- 
पद्मपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेपः। (त वृत्ति धृत 
७-३६) । ७. सचिन्तं प्मपत्रादौ निक्षेपोऽ्नादि- 
वस्तुन । दोप सचित्तनिक्षेपो मवेदन्वथंसन्तक ॥ 
(लारीसं. ६-२२७) । 

१९ सचित्त कमलपत्र श्रादि कफे ऊपर देने योग्य भोज्य 
वस्तु फे रखने पर सचित्तनिक्षेप नाम का श्रतियि- 
संविभागव्रत फा श्रतिचार होता है। ३ नहीं देने 
के विचार से सचित्त त्रीहि श्रादिमेश्रन्न श्रादिके 
रखने को सचित्तनिक्षेपण कहा जाता है 1 
सचित्तनोकमंद्रव्यबन्धक -- सचित्तनोकम्मदन्व- 
वधया जहा हत्यीण वचया श्रस्साण वधया इच्चेव- 
मादि। (घव पु ७,पृ.४)। 

हायी श्रौर घोड्‌ श्रादि के वांघने वालों को संचित्त- 
नोकमंद्व्यवन्धक कहा जाता है । 
सचित्तनोक्मप्रक्रम-अ्रस्साण हंत्थीण पक्कमो 
सचित्तपक्कमो णाम । (घव पु १५, धृ. १५) । 
घोड़ों श्रौर हाथियों के पभरक्रम को सचित्तनोकमंमर- 
क्रम कहते है } 
सचित्तपरिग्रहु- सह चित्तेन सचित्त दिपद-चतु- 
ष्पदादि, तदेव परिग्रह्‌. 1 (श्राव. ' हरि. वृ.श्र ६, 
प ८२५) । 

दो पाव वाले मनुष्य श्रादि को तथा चारपांवों 
चले हाथी-घोडे प्रादि को सचित्त (चेतन) परिग्रह 
मलनागया ह) 

सचित्तपिधान- देखो सचित्तापिघान । १ सचि- 
तपिघान सचित्तेन फलादिना पिधान स्थगमनम्‌ 1 
(श्रा प्र. टी. ३२७)! २ तथा तेन सचित्तेन सूरण- 
कल्द-पत्-पुष्प-णलादिना तथाविघयैव बुद्धया पिघत्त 
इति द्विती 1 (योगच्चा स्वो विव. ३-११६) । 

१ देयवस्तुकोन ठेनेकफे विचार से सचित्त फल 
ध्रादि से घ्राच्छादित करके रखना, यह्‌ श्रतियि 
सविभागव्रत फो मलिन करने वाला उसका एक 
श्रतिचार है। 
सचित्तमंगल-सचित्तमहंदादीनामना यनिघनजीव- 
दन्यम्‌ । (घव पु. १, प्‌. २८) । 

श्ररहुन्त श्रादि के श्रनादि-श्नन्त जीव द्रव्य को 
सचित्त लोकोत्तर द्रव्यमंगल कहा जाता है । 
सचित्तयोनि- देखो सचित्त । श्रात्मनर्चेतन्यवि- 
शेषपरिणामदिचत्तम्‌, सह चित्तेन व्तंत इति सचि- 
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त्तम्‌ । (भूता वृ. १२-५८) 1 

भ्रात्मा फे चतन्यविश्ञेषरूप परिणाम का नाम चित्त 
है। जो योनिप्रदेश्च उस चित्तसे युक्त होतेह उन्े 
सचित्तयोनि कहते हु । 

सचित्तविरत--१ मूल-फल-गाक-श्ाखा-करीर- 
कन्द प्रसूनवीजानि 1 नामानि यौऽत्ति सोऽय सचित्त- 
विरतो दयामूत्ति ।! (रत्नक ५-२०) । २ सच्चि- 
त्त पत्त -फल छल्ली मूल च किसलय वीज । जो णय 
भक्क्लदि णाणी सचित्तविरदो हवे सो दु}। (कात्तिक 
३७६) । ३ पचम जसु कच्चाक्षणट्‌ हरियह्‌ णाहि 
पवित्ति । (सावयघ. १४) । ४ सचित्तव्रतो दया- 
मूतिमूल-फल-श्षाखा-करी र-कद-पृष्प-वीजादीनि न 
मक्षयत्यस्योपमोग-परिमोगपरिमाणशीलव्रतात्तिचासो 
व्रतम्‌ । (चा सा. पृ १६) ५ त मक्षयत्ति 
योऽपक्व कन्द-मूल-फलादिकम्‌ । सयमासवतचेतस्क 
सचित्तात्‌ स परादमुख ।॥ (घुभा स ८२७) । 
६ दयाद्रचित्तौ जिनवावयवेदी, न वल्भते किञ्चन 
य॒ सचित्तम्‌ । ग्रनन्यसाधारणवमपोषी, सवित्तमोची 
स कषायमोची ।। (श्रसित श्रा ७-७१)। ७ 
सवंजीवकरुणापरचित्तो यो न खादत्ति सचित्तमक्षे- 
पम्‌ । प्राययुकाश्चनपर यतिनाथास्त सचित्तविरत 
निगदन्ति ॥ (घमंप. २०-५७) । ८. ज वज्जि 
ज्जद् ह॒रिय तुय-पत्त-पवाल-कद-फल-वीय । श्रप्पासुग 
च सलिल सचित्तणिव्वित्ति त ठाण॥ (वसु.श्रा 
२६५) । & हरीताड्कुरवीजाम्बुलवणाचप्रासुक 
त्यजन्‌ । जागृ्करृपश्चतुनिष्ठ सचित्तविरत स्मृत ॥ 
(सा. घ. ७-८) । १०. फल-मूलाम्ब-पत्राद्य नादना- 
व्यप्रासुक सदा । सचित्तविरतो गेही दयामूत्तिर्मव- 
त्यसौ ॥ (भावस वाम ५३७) 1 १९१ प्राक्‌चतु - 
प्रतिमासिद्धो यावज्जीव त्यजेत्‌ त्रिधा । सचित्तमो- 
जन स स्याद्‌ दयावान्‌ पञ्चमो गृही ॥ सह चित्तेन 
बोधेन वतंते हि सचित्तकम्‌ । यन्मलत्वेन प्राग्युक्त 
तदिदानी ब्रतात्मत ॥ श्ाक-वीज-फलाम्बूनि लव- 
णादप्राभुक त्यजन्‌ 1 जाग्रद्‌दयोऽद्धिपञ्चत्वभीत् 
सयमवान्‌ भवेत्‌ 1 (धसंसं श्रा. =, १३-१५) । 
९ जो दयालु श्रावक कच्चे मूल, फल, शाक, शावा 
(कपल), करील, कन्व, एूल श्रोर बीज हनको 
नहा खाता है उदे सचित्तविरत--- टीः प्रतिमा 
का पारक मना गयाहे। 
सचित्तसम्बद्धाहारत्व- देखो सचितश्म्बन्ध, । 
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तथा सचित्तेन सम्बद्ध ककंटिकवीज-कौलिकाकुलस्या- 
पक्ववदरोदुम्बराग्रफलाद्वि मक्षयत सचित्तसम्बदढा- 
हारत्वम्‌ 1 (त ना सिद्ध. वु. ७-३०) । 

सचित्त से सम्बन्ध फो प्राप्त फफड़ी फे वीज, कच्चे 
वेर, ऊमरश्रीर प्राम फलश्रादिफे खाने पर सचित्त 
सम्बद्ध-श्राहार नाम का उपभोग-परिभोगपरि- 
माणन्रत का एक श्रतीचार हीताहै। 
सचित्तसम्बन्ध-- देखो सचित्तसम्बरद्राहारत्व । 
१. तदुपर्िलष्ट (चेतनावदद्रग्योपरिलष्ट ) सम्ब- 
न्घ (्राहार)। (स सि ७-३५) । २. तदुप 
हिल सस्वन्व, तेन चित्तवता द्रव्येणोपरिनण्ट" 
सम्बन्व इत्याख्यायते । (तवा ७, ३५, २) 1 
३ सचित्तवतोपदिलष्ट सवित्तसम्ब्द्धादार 1 
(चासापु }३})। ४ तेन मचित्तेन उपमसुष्ट 
उवपदिलण्ट. शक्यभेदकररण ससगमाग्रसहित स्वय 
शुद्धोऽपि सचित्तमद्ुमात्रेण दूपित प्रहार । (त 
वृत्ति श्रुत ७-३५) । ५ तथाविधोऽपि य किच 
च्चेतनाधिष्ठिति च यत्‌ । वस्तुसल्यामकुर्वाणो भवेत्‌ 
सम्बन्धदूप्रणम्‌ 1 । लारीसर ६-२१६) । 

१ चेतन दव्रव्यसे सश्रिलष्ट प्रहार को सचित्त 
सम्बन्ध श्राहार कहा जातार्ह1 यह भोगोपभोग- 
परिसद्यानन्रत का एक श्रतिचार ह । 
सचित्तस्म्मि्ाहार--१. तद्व्यत्तिकीणे (सचि- 
त्ग्यतिकी्णं' श्राहारः) सम्मिश्र । (स सि. ७, 
३५) । २. तद्व्यत्तिकी्णेः सम्मिश्न । तेन सवित्तेन 
द्रव्येण व्यत्तिकीणं सम्मिश्र इति कथ्यते । (तषा 
७, ३४, ३} । ३ सचित्तेन व्यत्िकीणं सचित्त- 
सन्मि-[म्मि-]श्राहार. (चा, सा पू. १३) । ४. स- 
चित्तव्यतिकी्णं समितित सचित्तद्रव्यसुक्ष्मप्राण्य- 
तिमिश्र श्रक्नक्यमेदकरण प्राहार सन्मि[म्मि]श्रा- 
हार ।.(त वृत्ति शुत ७-३५) 1 ५ मिधितच 
सचित्तेन वस्तुजात च वस्तुना । स्वीकूुवणिोऽप्यती- 
चार सम्मिश्राख्यच न त्यजेत्‌ ॥ (लारीक्षं ६, 
२१७) 1 «3 

१ चेतन उव्यसे मिंधित श्राहार को सचित्तसम्मिध- 
ह्माहार कटा जाता है । यह भोगोपमोगपरिसंश्यान- 
व्रत का एक प्रतिचारहै। ' 
सचित्तसंयुक्तद्रव्यस्तयो ग--तत्य वि सचित्तसंजुत- 
दन्वसजोगो णाम जहा सक्खोः पुन्व मूतेरहि पुढवि- 
संबद्ध उत्तरकाल कदेण सष युज्जते, एव वत्ति 


सचित्तदत्तादान। 


ताव नेय । (उत्तरा च्‌. पू. १६) । 
वक्ष जो पूवं मे पृथ्वी से सम्बद्ध जडो से श्रीर तत्‌- 
पश्चात्‌ उत्तरकाल मे स्कन्व से संयुक्त होता है, इस 
प्रकार के संयोग को सचित्तसंयुक्तद्रभ्यसयोग जानना 
चाहिए । 
सचित्तादचाद्यन- १. सह चित्तेन सचित्त द्विपदादि- 
लक्षण वस्तु, तस्य क्षेत्रादौ सुन्यस्त-दुन्यस्त-विस्मृतस्य 
स्वामिनाऽदत्तस्य चौरय॑वुद्धयादान सचित्तादानम्‌, 
श्रादानमिति ग्रहणम्‌ । (श्राव हरि व्‌ श्र देप 
८२२) । २ दहिपददेवंस्तुन क्षेत्रादौ सुन्यस्त दुन्यं- 
स्त विस्मृतस्य स्वामिना श्रदत्तस्य चौयंवुद्धया ग्रहण 
सचित्तादत्तादानम्‌ । (श्रा. प्र टी. २६५) 1 
१ खेत भ्रादि मे श्रच्छी तरहसेया दुष्टतासे स्या- 
पित द्विपद (वो पाव सहित) ्रादि वस्तुको स्वामी 
के चिना दिये चोरी के विचार से ग्रहण करना, इसे 
सचिततादत्तादान कहते ह । यह श्रचौर्याणुत्रत का एक 
श्रतिचारदहै) 
सचित्तान्तर-सचित्तंतर उसह-सभवाण मज 
दविश्रो अजिग्रो | (षवपु प ३)। 
भगवान्‌ ऋषभ श्रौर सम्भव जिनेच्धके मघ्यमेनजो 
श्रलितनाय हए, यह ऋषभ श्रौर संभव का सचित्त- 
तवृन्यतिरिक्त द्रव्यान्तर है। 
सचित्तापदद्रग्योपक्रम -- सचित्तापदद्रग्योपक्रमो 
यथा वृक्षदेवक्षायुवेदोपदेश्लाद्‌ वृद्धयादिगुणकरण 1 
(व्यव भा मलय व्‌. पृ. २) 1 
पावो से रहित चेतन वृक्ष श्रादि को वृक्षादिपसे सम्बद्ध 
ध्ायुर्वेव के उपदेशानुसार वुद्धि श्रादि गृण से परि- 
णत करना, इसे सचित्त-भ्रपदद्र ग्योपक्षम कटा जाता 
है 1 
सचित्तापिघान- देखो सचित्तपिघान । १. भ्रपि- 
घानमावरणम्‌, सचित्तेनव सम्बध्यते सचित्तापिघान- 
मिति । (स. सि ७-३६) । २ प्रकरणात्‌ सचि- 
तेनाऽपित्तनम्‌ । श्रपिघानमावरणमित्यथं । (त. 
वा. ७, ३६, २) 1 ३. सचित्तेनावरणं सचित्तपिघा- 
नम्‌ । (चा.सा पु १४) 1 ४. सचित्तेन भ्रपिघा- 
नम्‌ भ्रावरणं सचित्तापिघानम्‌ 1 (त. "वृत्ति धुत. 
७-३ दे) । ५. भ्रविघानामावरण सचित्तेन छृतं 
यदि । स्यात्‌ सचित्तापिधाना्यं दुषणं त्रतघारिणः 11 
(लाटीसं" दे-र्दत);1 ` 
९ देने योग्य भोज्य षस्तुको वेतनायुक्त द्रष्य से 
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भ्राच्छादित करना, इसे सचित्तापिघान कहते ह । 
यह्‌ ्रतियिसविभागव्रत का एक श्रतिचार है । 


सचित्ताहार--१. चित्तं चेतन. संज्ञानमुपयोगोऽव- 
घानमिति पर्यया , सचित्तक््चासावाहारक््च सचित्ता- 
हार, मूल-कन्दली-कन्दाद्रेकादिसावारणवनस्पति- 
प्रत्येकशरीराणि सचित्तानि, तदम्यवहार" पृथिव्या. 
दिकायिकाना वा सवित्तानाम्‌ । (त भा सिद्ध वु 
७-३०) । २ सह चित्तेन वर्तत इति सचित्त । 
चित्त विज्ञानम्‌, तेन सह वतंत इति सचित्त › चेत- 
नावद्‌ द्रव्यमित्यथं । (त वा. ७ ३५, १)। 
२. सचित्ताहार खलु सचेतन मुल-कन्दादिकम्‌ तत्प्र- 
तिवद्ध च वृक्षस्थगुन्द-पक्वफलादिलक्षणम्‌ । (भ्रा. प्र 
टी २८६)। ४. चेतनावद्‌ द्रन्य समचित्त हूरिदकाय, 
तदम्यवहुरण सचित्ताहार । (चा सा. ध १३) । 
५ चेतन चित्तम्‌, चित्तेन सह्‌ वर्तंते सचित्त' । (त. 
द्त्ति श्रुत ७-३५) 1 

१ भूल, कन्दली, कन्द श्रौर श्राद्रक श्रादि चेतनायुक्त 
साधारण या प्रत्येक वनस्पति का उपयोग करना, 
ध्रयवा सचित्त पृथिवीकायिक श्रादि का उपयोग 
करमा, इसे सचित्ताहार कहते ह । यह्‌ उपभोग. 
परिभोग-परिमाणत्रत का एक श्रतिचार ह। 


सच्चारि्र- चेतसा वचसा तन्वा ृतानुमतकारि- 
ते । पपिक्रियाणा यस्त्याग सच्चारिघमूषति तत्‌ ॥ 
(तत्त्वान्‌ २७) । 

मन, वचन प्रौर फकायसे तथा कृत, कारित श्रौर 
भ्रन्‌मोदन केदारा जो पापाचरणका त्याग किया 
जाता है, इसे सच्चारित्र या सम्यक्‌चारित्र माना 
जाताहै। | 

सच्छ्र--१ सङ्ृत्परिणयनन्यवहारा सच्छ्रा- । 
(नीतिवा. ७-११, पृ, ८४) । २. येषा सकङृद्धिवाही- 
ऽस्तिते चाय्ाः। >८>८>८ ॥ (वमस. श्रा, €, 
२३)... 5 

१ जिनमे एक ही बार विवाह का व्यवहार प्रच 
लित है बे सच्छूद्र फहलाति ह । 

सञ्जाति-- त्र सज्जात्िरिव्याद्या क्रिया श्रेयोऽनुः 
बन्धिनी । .या सा वासन्नमनव्यस्य नृजन्मोपगमे 
भवेत्‌ ॥ स नृजन्मपरिग्राप्तौ दीक्षायोग्ये , सदन्वये । 
विश्बुद्धं लभते जन्म संषा सज्जातिरिष्यते ॥ विशयुद्ध- 
करुल-जात्यादिसम्पत्‌ सज्जातिरुच्यते । उदितोदितः 


सत्‌] 


वशघ्व यतोऽभ्येति पुमान्‌ कृती 1 (मपु ३६ 
८२-८४) 1 
कर्त्रन्वय क्रियाश्रों मे सज्जति प्रयम है, वह्‌ श्रासन्न 
भव्य के मनुष्य जन्मे के प्राप्त होने पर होती है। 
मनुष्य पर्याय के प्राप्त होने पर दीक्षा योग्य कुल मे 
जो विश्बद्ध जन्म होता है उसे सज्जाति माना जाता 
है । विशुद्ध फूल श्रौर जाति श्रादि रूप सम्पत्ति को 
ही सञ्जाति फहा जाता है । पुण्य्चाली मनुष्य जो 
उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम चश्च को प्राप्त करता है वह्‌ 
हस सज्जातिषे प्रभावसेही करता है। 

सत्‌ --१ उत्पाद-व्यय घ्रग्ययुक्त सत्‌ । (त. सु 
-३०) 1 २ प्रतिक्षण स्थित्युदय-व्ययात्मतत्त्वन्य- 
वस्य सदिहार्थ॑रूपम्‌ ।1 (युक्त्यन्‌. ४६) । ३ उत्‌- 
पाद-व्ययाम्पा घ्रीव्येण च युक्त सतो लक्षणम्‌, 
यदुत्पद्यते, यद्‌ व्येति, यच्च ध्रुव तत्‌ सत्‌ । (त भा 
५-२६) । ४ येनौत्पाद-व्यय-घ्रौन्ययुक्त यच्तत्स- 
दिष्यते । (षडद. स. ५७, प २२५) 1 ५ सीदति 
स्वकीयान्‌ गुण-पर्यायान्‌ व्याप्नोतीति सत्‌ । (भ्राला- 
पप पृ. १४०) । ६ जो भ्रत्यो पडिसमय उप्पाद- 
वय-वुवत्तसन्मावो । गुण-पज्जयपरिणामो सौ सतो 
भण्णदे समये ॥ (कातिफे २३७) । ७. सकल- 
पदार्थाधिगतिमूल द्रन्य.पययि-गुण-सामान्य-विशेष- 
विपय सदित्यभिवान सत्‌ । (न्यायकु ७६, पृ. 
८०२} । 5 द्रव्य-पर्याय-सामान्य-विशेषोत्पाद ग्यय- 

प्नौग्यग्यापक सदिति कथनम्‌ । (लघीय. पृ. ६५)। 

१ जो उत्पाद, व्यय प्रर ध्रीग्यसे सहित होतार 
उसे सत्‌ कहते ह ५ जो प्रपने गणो प्रीर पर्यायीं 
को व्याप्त करतार उसे सत्‌ कहा जाता है। 
सतकर्म--वधसमयाश्नो श्राढत्त जाव प्रक्ीण पत्तो 
गतो वा रसविसेसेण परिणामित तं जाव श्रण्णहा- 
भाव ण ण्येत ताव सतकम्म वृच्चदि। (कर्मप्र व्‌ 
१) 1 

अन्धसमथ से प्रारम्भ करफे जव तक विवक्षित फमं 
धेय को प्राप्तन होता हुमा रसविशेष से प्रन्यथा 
स्वरूप को प्राप्त नहं कराया जाता- तदख्प ही 
भ्रवस्यित रहता है--तव तक उसे सत्कमं कहा 
लातादहै। 

सत्कार - १. सत्कार पुजा-प्रशंसात्मक ! (स 
सि. ६-&) त. वा. €, €, २१५) 1 २, सत्कारो 

लं १३६ 
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मक्त-पान-वस्त्र-पात्रादीना परतो लाम । (श्रा. 
हरि वु भ्र. ४ पृ. ६१८) । ३. प्रम्युत्यानादिसभ्श्र- 
मः सत्कारः (ध्राव. नि. हरि. वृ. &२१,१ु. 
४०६) 1 ४. प्रवरवस्त्राभरणादिभिरम्यचंन सत्कार । 
(ललितवि, ष्‌. ७७) । ५ प्रभ्युत्थानासनदान- 
वदनाद्यनुत्रजनादि सत्कारः । (श्रा. भ्र री. ३२५) । 
६ सत्कारो वन्दन स्तवादि । (समवा वृ. ९१,यु. 
८९) । ७. सत्कारो सक्त-पान-वस्त्र-पात्रादिना 
परतोयोग । (त भा सिद्ध. वृ. &-६) 15. 
सत्कार प्रशमादिक 1 (चा. सा. प ५६) । 

१ पूजा प्रशसा ध्रादि रूप प्रादरभाव का नाम 
सत्कार है। ४ उत्तम चस््व श्राभरणश्रादिकफे 
हारा पुजा करना, इसे सत्कार कहते हु । ५ गुरुजन 
फो श्राते देखकर खड़े हो जाना, उन्हं श्रासन देना, 
चन्दना फरना तथा जाते समय उनके पीठे जाना, 
यहु सव सत्कार के श्रन्तगेत है । ६ वन्दना व स्तवन 
भ्रादि रूप श्रनुष्ठान को सत्कार कहा जाता है । 
सत्फार-पुरस्कार ~ सत्कार-पुरस्कारौ च वस्त्रादि- 
पुजनाम्युत्यानादिसपादनेन सत्कारेण वा पुरस्करण 
सन्मानन सत्कारपुरस्कार । (समवा. वृ २२) । 
वस्त्र श्रादि फे छारा पुजा करना तया उठकर खर 
हो जाने श्रादि स्य सत्कारके ्राभयसे जो पुरस्क- 
रण फिया.जाता है --सन्मान दियानाताहै, इसे 
सत्का र-पुरस्कार कहते ह । 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहुजय -- १ सत्कार 
पुजा-प्रश॒सात्मक , पुरस्कारो नाम क्रिया रम्भादिष्वग्र- 
त करणमामन्त्रण वा, तव्रानादरो मयि क्रियते, 
चिरोषिततत्रह्मचयंस्य महातपस्विन स्व-परसमयनि- 
णँयज्ञस्य वहुकृत्व परवादिविजयिन प्रणाम-मक्ति- 
सम्भ्रमासनप्रदानादीनि मे न करिचत्करोति, 
मिथ्याद्ष्टच एवातीव मक्तिमन्त॒किच््विदजानन्त- 
मपि स्व॑ज्नसम्भावनया सम्मान्य स्वसमयप्रभावन 
कर्वन्ति । व्यन्तरादय पुरा श्रव्युग्रठपसा प्रत्यश्रपुजा 
निर्वत्तंयन्तीति मिथ्या श्रुतियेदि न स्यादिदानी कस्मा- 
न्मादृक्षा न कुर्वन्तीति दुष्प्रणिघानविरहितचित्तस्य 
सत्कार-पुरस्कारपरीषहविजय प्रतिज्ञायते । (स 
सि €-&€) । २. मानापमानयोस्तुल्यमनसः सत्कार- 
पुरस्कारानमिलाषः। (त वा € ६, २५; त. श्लो. 
६-&), चिरोपितब्रह्यचर्यंस्य महातपस्विन स्व- 


सट्कार-पुरस्कारपरीषह्‌जय | 


परसमय निश्वयज्ञस्य ह्ितोपदेशपरस्य कथामामगेकुश- 
लस्य बहुकृत्व परवादिविजयिन प्रणाम-मक्ति स~ 
श्र माऽऽसनप्रदानादीति मे न कष्िचत्करोतीत्येवमवि- 
चिन्तयतो मानापमालयीस्तुल्य (चा सा. समानः) 
मनस सत्कार-पुरस्कारनिराकाक्षस्य श्रेयोध्यायिन 
सत्कार-पुरस्कार्जयो वेदितभ्यः। (त. बा. €, ९, 
२४; चा सा. पर ५६) । ३ उत्थान पुजन दान 
स्पृहयेन्नात्मपुजक । मूछितो न भवेत्लन्ये दीनोऽस- 
त्कारितिनवच॥ (श्राव नि हरि.वबु €१८,पृ. 
४०३ उद्‌ })। ४ लौकिकाना घमेस्थाना वा सत्का- 
रपुरस्काराकरणे तपसि महति वतंमानोऽप्यहुमेतेषा 
न पूजित इति कोपसक्लेश्च!करण सत्कार पुरस्कार- 
परीषहस्हनम्‌ । (भ. श्रा विजयो ११६) । ५ 
सत्कारो मक्त-पान-वस्त्रादिना परतो योग, पुरम्का- 
र सद्मूतगुणोत्कीतेन वन्दनास्यत्यानासनप्रदानादि- 
व्यवहारश्च, तत्रासत्कारितोऽपूरस्कृतो वा न द्वेष 
यायात्‌, न दूषयेत्‌, मनो विकारेणात्मानमिति सत्कार 
पुरस्कारपरीषहजयः । (त मा सिद्ध वृ. ६-&) 1 
६. स्यातोऽह तपसा श्रुतेन च पुरस्कार प्रशसा तत्त, 
भक्त्यामे न करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्ठोऽहमेवेति 
य 1 ग्लानि मानेकृतान यातिस मनि सत्कार 
जातातिजिद्‌ दोषामे न गुणा भवन्तिन गुणा दोषा 
स्युरित्यन्यत ॥ (श्राचा. सा ७-२२) । ७. तुष्येन्न 
य स्वस्य परं प्रशसया, श्रेष्ठेषु चग्रे करणेन कर्म॑सु । 
प्रामस्त्रणेनाथ विमानितो न वा, रुष्येत्‌ स सक्कार- 
पुरस्कियोमिलित्‌ ॥ (श्रन घ. ६-१०७) । 
१ पूजी प्रशसा नाम सत्कार तथा श्तियाके 
भ्रारम्भ भ्रादिमे प्रागे करनावं प्रामन्तित करना, 
इसका नाम पुरस्फार है । दीघं काल! से ब्रह्यचयं का 
पालन करने, घोर तपश्चरण करने, स्व-परमतषक्षे 
निर्णय का ज्ञान प्राप्त करने तथा बहुत बार पर. 
चादियो के ऊपर विजय प्राप्त फरने पर भी कोई 
मुभेन प्रणाम करताहै भ्नौर न भक्तिपुवंक भ्रासत 
भ्रादिनी देता है । भिथ्यादृष्ि ही ्रतिन्नय भक्ति- 
युक्त होतेह, जो कुछ भी न जानने वाले को स्वश्च 
जसा सम्मान देकर प्रपते मत की प्रभावना करते 
ह । व्यन्तर भ्रादि तीव्र तपश्चरण करने वाले 
की पूर्व मे पुना करते ये, यह्‌ भूति यदि मिथ्या 
नहींहैतो इस समयवे मेरे जसे तपस्वियो की 
पुजा क्या नहीं फरते ह, दस प्रकारसे जोमनमें 
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[सत्तालोक 


विचारो को स्थान न्ह देताहि वह्‌ सत्कार- 
पुरस्कार परीषह्‌ का विजेता होता है । 
खत्ता--१. सत्ता सच्वपयत्या सतिस्छसूवा श्रणत- 
पञ्जाया । भेगृप्पाद-घुवत्ता समप्पडिवक्ला हवदि 
एक्का | (पचा. फा ८, घव पु. १३५ पु १६ 
उद्‌, जयघ १,१्‌ ५३३द्‌ })। २ घ्रौग्योत्पाद- 
लयालीढा सत्ता सर्वेपदार्थगा । एकशोऽनन्तपययिा 
प्रतिपक्षसमन्विता ।॥ (योगसारभ्रा २-६) । 

१ सत्‌काजोस्वरूपहि उत्ीषा नाम सत्ताहै। 
चहु सब पदार्थो मे स्थित है, क्योकि समी पदार्था 
मे सत्‌" इस प्रक्रार फा जब्दन्यवह्ार भ्रौर 'सत्‌' 
इस प्रकार फा ज्ञान उसी सत्ता के श्रा्यसे होता 
है । विक्ष्व के-- समस्त पदार्थो के-उत्पाद, व्यय श्रौर 
ध्रोग्यरूप तीन स्वभावो के साथ वत्तंमान रहने से 
वह सत्ता विश्व स्वरूप से सहति है । द्रव्यस्वरूप 
होने से चहु श्रनन्त पर्यायो से सहित है । वह भंग 
(व्यय), उत्पाद श्रौर प्रौग्य स्वरूप है, कारण यह्‌ 
फ नित्यानित्यात्मक वस्तु फी व्यवस्या इन तीनो 
पर निभेर है । तथा वदृ श्रपनी प्रतिपक्षभूत भ्रस्ता 
से सहित है - स्वकीय दन्य, क्षेत्र, काल श्रोर भाव 
षी प्नपेक्षा वस्तु जहा सत्‌ है वहा वह परकोय द्रव्य, 
क्षेत्र, काल प्रौर भाव कौ भ्रवेक्षा प्रसत्‌ भीहै। 
इसी प्रकार वहं जहा महासचा स्वरूप से एक है 
वहीँ बहु धट-पटादिस्वरूप श्रवान्तर सत्तामेदो कौ 
श्रपेक्षा घनेकभीहै। 

सत्ताग्राहुक शुद्धद्र््याथिक -देलो कर्मोषाचिनि- 
रपेक्ष शुद्धनय । उप्पाद-वय गोण कच्चा जो गह 
केवला सत्ता । भण्णड्‌ सो सुद्धणग्रो इह सत्तागाहश्रो 
समए ॥ (ल चयच १६, द्रन्यस्व. भ्र. नयच 
१६१) 1 

जो उत्पाद भौर व्ययको गौण करके कैवल सत्ता 
फो ही ग्रहणं किया करता है उसे सत्ताग्राहक शुद्धनय 
कहा जाता है । 

सत्तालोक-देखो दशंन (उपयोग) । १ सत्ता 
लोक सकलहेयोपादेयसाधारणसत्त्वमात्रस्य प्रालोको 
दशेनम्‌ ध्रास्मन प्रथमत प्रादुरभेवति 1 (न्यायक्घ, 
१-४, पु ११६) । २ सत्तालोक - सत्ताया सम- 
स्तार्थसाघारणस्य सतत्वसामान्यस्य, भ्रालोको तिविः 
कल्पकग्रहुण दशनम्‌ । (लघो, ब्रभय. वृ, * प. 
१४) । 


सत्य] - 


१ समस्त ॒हिय-उपादेयभूत पदार्था मे जो समन- 
सत्त्व रहता है उसके निर्विकल्पक ग्रहण का नाम 
सत्तालोक है । वह दक्षनके रूपमे प्रसिद्ध टहै। 
सत्य-- १. परसतावयकारणवयण मोत्तूण स-पर- 
हिदवयण । जो वददि भिक्लु तुरियो तस्स दु घम्मौ 
हवे सच्च । (द्वादशान्‌ ७४) । २. सत्मु प्रदास्तेषु 
जनेषु साघु वचन सत्यमित्युच्यते । (स. सि &-६)। 
३. सत्यर्थे भव वच सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हित 
सत्यम्‌ । तदनृतम्‌ श्रपरुपमपियुन मनसम्यमचपलम- 
नाविलमविन्लमसम्म्रान्त मघुरमभिजातमसदिग्व 
स्फुटमौदायंयुक्तमम्राम्यपदा्थाभिग्याहारमस्तीमरम- 
राग-रेषयुक्त॒सूत्रमार्गानूसारभ्रवृत्ताथमध्यंमथिजन- 
भावग्रहणसमथं मात्म-परार्थानूग्राहक निरुपचव देश 
कालोपपन्नमनवध्महुच्छासनप्रशस्त यत मित याचन 
प्रच्छन प्रव्नग्याकरणमिति सत्यघमंः) (त.मा 
&-६) । ४ सचज्चवयण पृण भावश्रो ज परिसुद्धम- 
ऽवितहमहिसाणुगयमपिसुणमणएस । (वघु. ईहिडी 
१. २६७) । ५ सत्सु साचु वचन सत्यम्‌ । सत्मु 
प्रशस्तेषु जनेपु साबु वचन सत्यमित्युच्यते । (त. 
वा. €, ६, €) 1 ६ सच्च नाम सम्म चितेऊण 
श्रसावज्ज ततो मासियन्व मच्च च। (दावे चू 
पु. १८) 1७ मत्सु साधु वचनं सत्यम्‌ । (त. शलो 
&-६) 1 ८. सत्यम्‌ श्रवितथ सद्भूतायंप्रतिपत्ति- 
कारि। (त भा सिद्ध वु. ७-२); तेपा (श्र्थाना) 
यथावस्थितविवल्ितपर्यायश्रतिपादन सत्यम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. च &€-६, पु १६६) 1 € श्रसदर्भिवा- 
नाद्िरति सत्यम्‌ । (भ श्रा विजयो ५७) । 
१०. कि सत्य मूतहितम्‌ >< >< >< ॥ (प्रश्नो र 
१३) 1 ११. घर्मोपवृ हृणार्थं यत्साधु सत्य तदुच्यते ॥ 
(त सा ६-१७) ! १२ सत्सु प्रस्तेु जनेषु साधु 
वचन सत्यम्‌ । (चाना पु २६) । १३ परोप- 
तापादिपरिवजित कर्मादानकारणान्तिवृत्त साघु 
वचन सत्यम्‌ । (मृला वु ११-५) । १४ सत्य 
सम्यग्वादः । (श्ौपपा ध्रमय वु १६यप्‌ ३३) । 
१५ सत्य तथ्या भाषा। (योमक्ना स्वो. विव 
२-१६) । १६ सत्सु दिगम्बरेु महामूनिषु तदु- 
पासकेषु च साघु यदटचन तत्‌ सत्यमित्यभिलप्यते । 
(त. वृत्ति शुत. €-६) 1 १७. सत्मु प्रशस्तेषु दिग- 
म्बरेषु महामृनिपु, तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु 
साघु वचन समीचीनवचन यत्‌ तत्‌ सत्यमित्युच्यते 1 
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(कात्तिक टी ३६८) । । 

१ जो वचन दूसरोको सन्तापदेनेवालाहौ उसे 
छोडकर एेसा वचन बोलना जो धपन। प्रौरपरकफा 
हित फरने बाला हौ, इसे सत्य कहा जाता ह । यह्‌ 
दसघर्मो मे चौथाहै) २ प्रशस्त जर्नोमे जो 
उत्तम वचन का व्यवहार होता ह, उसे सव्य फहुते 
ह । ३ पदायंके होते हुए जो तद्विषयक वचन बोला 
जाता है श्रयवा समीचीन भ्रयंकफो जो विषय करता 
है उसे सत्य वचन माना जाता है । एसा सत्य वचन 
कठोरता, पिज्लुनता, श्रसमभ्यता चचलता श्रौर कलु- 
षता श्रादि से रहित होताहै। बहु रान्ति से रहित 
मधुर, विनस्रताका सुचक, सन्देहसे मुक्त श्रोर 
श्रोदायं श्रादि गृणोसे युष्तहोताह। 
सत्यघमं-देखो सत्य । 

सत्यप्रवाद-- १. वाग्गुप्तिसस्कारकारणप्रयोगो दा 
दशघा भाषा वक्तारश्चानेकप्रकारमूषाभिघान दक्ष 
प्रकारश्च मत्यसद्धावो यत्र प्ररूपित्त तत्सत्यप्रवादम्‌ । 
(त. वा १,२०, १२)। २ सच्चपवाद पृभ्व वार- 
सण्ट्‌ वत्यूण १२ दुसयचालीसपाहुडाण २४० 
छश्रहिवएगको डिपदेहि १००००००६ वाग्गुप्ति वाक्‌- 
सस्कारकारण प्रयोगौ द्वादशधा भाषा वक्तारद्च 
ध्रनेकप्रकार मृपामिघान दशप्रकारर्च सत्यसद्‌भावो 
यत्र प्ररूपिततस्तत्सत्यप्रवादम्‌ । एतस्य पदप्रमाण षडा- 
चिकककोटी १००००००६ । (घव पु &, पु 
२१६) । ३ सच्चपवादो ववहारसच्चादिदसविह- 
सनच्चाणं सत्तभगीएु सयलवत्थुणिरूवणविहाण च 
मणद्र। (जयघ. १, पु १४१) । ४ सत्यप्रवाद 
पष्ठ सत्य सयम सत्य वचन वा, तद्व सभेद सप्रति- 
पक्ष च वण्यते तत्सत्यभ्रवादम्‌, तस्य पदपरिमाण 
एका पदकोटी षट्‌ च पद्रानीति, 1: (समवा वु 
१४७) । ५ षडाधिकंककोटिपद वागगुप्ते वाक्त 
स्काराणा कण्ठादिश्थानानाम्‌ श्राविष्कृतवक्तृत्व- 
पर्यायद्रीन्द्रियादिवक्तृणा शुभाश्युमरूपवच प्रयोगस्य 
सूचक सत्यप्रवादम्‌ १००००००६ । (श्रुतम. टी. 
१०, प १७५) 1 ६ वणंस्थान-तदाधारद्रीन्दरियादि- 
जन्तुवचनगुप्तिसस्कारप्ररूपक  षडयिकक्रोटिपद- 
प्रमाण सत्यभ्रवादपूर्वम्‌ । (त वृत्ति श्रुत १-२०) । 
१ लिस पूरवश्रुत मे वचनगृप्ति के सस्कार के कारण- 
भूत प्रयोग, बारह प्रकार कौ भाषा, वक्ता, भ्रनेक 
प्रकार फे प्रसत्य वचन तथा दस प्रकारके सत्य 


सत्यमनोयोग] 


वचन की प्ररूपणा की जाती है उसे सत्यप्रवादपूरव 
कहा जाता है। ४ सत्य फा श्रयं सयम या 
सत्यवचन है । निक्त श्रुत मे उप्त सत्य फा 
भेदो भ्रौर प्रतिपक्ष कफे साय वर्णन किया जताहै 
वहु सत्यप्रवाद कहूलाता ह । उसक्तौ पदसख्या एक 
करोड छह ( १००००००६} है 1 
सत्यमनोयोग-- १. सन्मावो सच्चमणो जो जोगो 
सो दु सच्चमणजोगो 1 (प्रा पचस १-८९; घव, 
पु. १प २८१३द्‌ })। २ सत्यमवित्तथममोघमित्य- 
न्थन्तिरम्‌ । सत्ये मन सत्यमन, तेन योग सत्य 
मनोयोग । >< >< >< सत्यवचननिवन्धन मनसा 
योगः सत्यमनोयोग । (घ्वपु १, पु पू. २८० 
२८१) । ३ सन्भावमणो स्च्चोजो जोगोतेण 
सच्वमणजोगो । {गो जी २१८) । ४ सत्यमन 
सत्या्थंज्ञानजननकशशषक्तिरूप भावमन , तेन जनितो यौ 
योगर प्रयत्नविशेष स सत्यमनोयोग । (गो जी. 
मप्र्चजी प्र २१८) । 

१ समीचीन पदां को विषय करने वाला मन 
सत्यमन फहलाता है, उससे जो योग--ध्राट्म्रदेलो 
मे परिस्पन्दन--होता है उसे सत्यमनोयोग कहते 
हैः ४ सत्य पटार्थविषयक ज्ञान उत्पन्न फरने 
चालो शाप्त फा नाम भावमन हि, उसफे प्राधय 
से जो योग--प्रयतनविक्षेष--होता है उसे सत्य- 
मनोयोग कहा जाता हे । 

सत्यमहात्र्त- १. रगेण व दोसेणव मोहैणव 
मोसमासपरिणामं । जो पजनहदि साहु सया विदिय- 
वय हीइ तस्सेव ॥ (नि सा ५७) २ रागादीहि 
धरसच्व चत्ता परतावसच्चवयणृत्ति । सुत्तत्याण 
विकहुणे श्रयघावयणृज्फण सच्च ॥ (मूला १-६)। 
३ मूसावाद तिविहु त्तिविदहेण णेव बूया ण भास्‌ । 
वित्तिय सोमन्वल्क्खण । (ऋषिभासित. १, प्‌ १)। 
४, मृस्तावायाघ्रो वेरमण । (समवा ५) । ५ यद्रा 
गष्टेषमरोहैम्य परतापकर वच । निवृत्तिस्तु तत 
सत्प तद्‌ द्वितीय महाव्रतम्‌ ॥ (ह्‌. पु २-११८ ) । 
६. पारमाधथिकस्य भूतनिह्ववे प्रभूतोद्‌भावने च 
यद्भिघान तदेवानृत स्यात्‌ । > >८ > कृतात्ता- 
रिताढनुमोदिताद्राऽनृवाद्िरति सत्यत्रतम्‌ । (चा 
सा. पू ४१) । ७. त्रत-श्रुत-यमस्थान विद्या-विनय- 
भूषग्रप््‌ । चरण जञानयोर्वीज सत्यसन्ञ त्रत मतम्‌ ॥ 
(जाना, ९-२५७१ पु १२५) । = रागदेषादिना- 
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[(सत्यवचनयोग 


सत्यमुत्मृज्यान्यादित वच । सत्य तत्त्वान्यथोक्त च 
वचन सत्यमृत्तमम्‌ ॥ (श्राचा मा. १-१७); कृत 
सत्यमसत्य वा वच प्राणिहितैहितम्‌ । येन सन्मान- 
विश्वास-यश्ास्ि लभते नर ॥ (श्राचा. सा. ५) 
२३) । £. श्रनृताद्धिरति सत्यत्रत जगति पूजितम्‌ 1 
श्रनूत त्वभिधान स्याद्‌ रागाय्ावेशतोऽमत ॥ (शरन. 
घ. ४-२३७) । १०. श्रथ मृपापरित्यागवक्षण तव्रत- 
मुच्यते । सर्वेतस्तन्मुनीना स्याद्‌ >>> ॥ 
(लारीस्र ६-१) । 

१जो साधु सदा राग, द्ेषश्रौर मोहुके श्राध्रयसे 
होने वाले श्रसत्य भाषणस्प परिणामका त्याग 
करता है उसफे द्ितीय सत्यमहाव्रत होता टै। 
२ राग-देपघ्रादि के वश प्रसव्य वचन का परि- 
त्याग करना, श्रन्य फो सन्तप्त करने वाला सत्य 
वचन भीन वोलना, सत्र व श्रयं विषयक प्रनयथा 
फयन न करना तया श्रन्यया वचन (श्रपरमार्थभूत) 
फो छोड देना; यहु सत्यमहाब्रत फा लक्षण 
है 1२३ करने, फराने वप्रनमोदनरूप तीन प्रकारके 
मृषावाद (प्रसत्य वचन) का मन, वचन श्रीर काय 
से परित्याग फरना. इसे सत्यमहाव्रत कटा जाता 
है। 

सत्य-मोषमनोयोग--१ >८ >< >< जाणुभय सच्च 
मोस त्ति (भ्रा, पचस. १-८६, घच. पु ११ 
२८१ उद्‌. गो जी. २१८) । २. तदुभय-(सत्य-मोप- 
मनो-) योगात्छत्य-मोपमनोयोग । > > > उमः 
यात्मकवचननिवन्घनमनसा योग सत्यमोष मनो- 
योग । (घव पु १,पु २८०-२८१)) 

२ सत्य भ्रौर मृषा इन दोनो के निन्तिसेजो योग 
होता € उसे सत्य-मोषमनोयोग कहते ह । 
सत्यवचनयोग -- १. दसविहसच्चे वयणे जो जोगौ 
सो दु सच्चवचिजोगो । (प्रा पचस. १-६१, धव. 
पु. १यप्‌ २८६उबद्‌ , गो. जी २२०) । २. जन- 
पदादिददाविधसत्याथे विषयवाग्ग्यापारजननसमथं स्व- 
रनामकर्मोदय्यामादितमाषापर्याप्तिजनितमाषावर्भणा- 
लम्बनात्मप्रदेशशक्तिरूपु यद्धाववच, तेन जनितो 
यो योगः प्रयत्नविक्षेष" स सत्यवचोयोग । (गो 
जी.मप्रवनजी प्र. २२०) । 

१ दस प्रकार के सस्यवचनकेश्राधयसे जोयोग- 
ध्रात्मप्रदेशों मे परिस्पन्दन- होता हं उसे सत्यवच्न- 
योग कहते है । । 


सत्यवादी] 


सत्यवादी - जिणदयणमेव मासदि त पालेद्‌, श्रस- 
क्कमाणो ति । ववहारेणवि ्रलिय ण वददिनजो 
सच्चवार्ई सा। (कातिके ३६८) । 
नो सत्यघमं कै परिपालनमे श्रस्मरथं होकर मी 
लिनागम के श्रनुसार ही वस्तुस्वसूप का कथन करता 
है तथा व्यवहार मे भी श्रसत्य भाषण नहीं करता 
है वहु सत्यवादी सत्यधर्म का परिपालक होता हं । 
सत्यसत्य-यदरस्तु यदंशष-काल-प्रमाकार प्रतिश्रुतम्‌ 1 
तर्सिमस्तथंव सवादि सत्यसत्य वचो वदेत्‌ ॥। (सा. 
घ ४-४१)। । 
जो वस्तु जिस देश्ष, काल, प्रमाणभ्रौर प्राकारमे 
नियत रही है उसके विषय मे उसी रूप यथायं वचन 
के वोलने को सत्यसत्य कहा जाता ह । 
सत्याणृब्रत-- १. >< >< >< थूले मोसे >< >< ><। 
परिहारो । (चारित्रप्रा २३) । २ स्थूलमलीक 
न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । यत्त- 
ददन्ति सन्त स्थूलमूपावादवैरमणम्‌ ॥ (रत्नक 
३-६) । ३. स्नेह-मोदादिवकशषाद्‌ गृहुविनाशे प्राम- 
विनादे वा कारणमित्य्भिमतादसत्यवचनान्निवृत्तौ 
गृहीति द्वितीयमणुत्रतम्‌ । (स सि ७-२०)। 
४, लौम-मोहू-मय-देषेमया-मान-मदेन वा । न 
कथ्यमनृत करिचित्तत्‌ सत्यत्रतमृ च्यते । (वरागच 
१५-११३) 1 ५ स्नेह-देष-मोहावेश्चात्‌ ध्रसत्याभि- 
धानवजनप्रचण । स्नेहस्य देपस्य मोहस्य चोद्रेकात्‌ 
यदसत्यामिवान ततो निवृत्तादरो गृहीति द्ितीय- 
मणुव्रतम्‌ । (त वा. ७, २० ३) । ६ थूलमृसा- 
वायस्स उ विरई दुज्व च पचहा होइ । कश्ना-गो- 
भृश्रालिय-नासहरण-कूडसक्खिज्जे ॥ (श्रा. भ्र. 
२६०) । ७ यद्रागद्वेष-मोहादे परपीडाकरादिह्‌। 
भ्रनृताद्विरतियंत्र तद्‌ द्वितीयमणृत्रतम्‌ । (ह्‌. पु ५८, 
१३६) । ८. मोगोपमोगसाघनमान्र सावद्यमक्तमा 
मोक्तुम्‌ । ये तेऽपि शेपमनृत समस्तमपि नित्यमेव 
मुञ्चन्तु ॥ (पु सि. १०१) । € हिसतावयणण 
वयदि कक्कसवयण पिजोण मासेदि। गिट्दुरवयण 
पितहा ण भासदे गुज्छवयण पि॥ हिद-मिदवयण 
भासदि सतोसकर तु सव्वजीवाण । घम्मपयासण- 
वयण श्रणुच्वई हवदि सो विदिश्चो ॥ (कातिके 
३३२३-३४) । १०, क्रोव-लोम-मद-देष-राग मोहा- 
दिकारणै । श्रस्त्यस्य परित्याग सत्याणुत्रतमुच्यते॥ 
(सुभा स. ७६६) 1 ११. स्नेहस्य मोहस्य,दरेषस्य 
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वोदरेकादसत्यामिधान ततो निवृत्तादरो गृदीति हि. 
तोयमणुब्रतम्‌ । (चासापु ५) प्रवा [रा] 
गादीहि श्रसच्च परपीडयर तु सनच्चवयण पि। 
वज्जतस्स णरस्स हु विदिय तु श्रणृन्वय हौड ॥ 
(घर. १४४) । १३ मन्मनत्व काहुलत्व भूकत्व 
मुखरौगिताम्‌ । वीक्ष्यासत्यफल कन्यालीकाद्यसत्य- 
मृत्सृजेत्‌ ॥ कन्या-गो-मूम्यलीकानि न्यासापहुरण 
तथा । कूटसाक्ष्यं च पञ्चेति स्थूलासत्यान्यकीत्तं- 
यत्‌ ॥ (योगज्ञा २, ५३-५४) । १४ श्रलियण 
जपणीय पाणिवहुकर तु सच्चवयणपि। रायेणय 
दोस्ेणय णेय चिदिय व्य थूल ॥ (वसु भा. 
२१०) । १५ कन्या-गो क्षमालीककूटसाक्ष्य-न्यासाप- 
लापवत्‌ । स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि स्वान्यापदे 
त्यजन्‌ । (सा घ ४-३६) । १६ सभ्ये पृष्टोऽपि 
न त्रयाद्‌ विवादे ह्यलीक वच । भयाद्‌ द्वेषाद्‌ गुर 
स्नेहात्स्यूल सत्यमिद त्रतम्‌ ॥ (वमस श्रा & 
४६) । १७. लाम लोम-मयद्रेषेव्यंलीकवचन पुन । 
सवंदा तन्न वक्तभ्य द्वितीय तदणुत्रतम्‌ ॥ (घ 

उपासका. २४) । १८ >८ >< >८ देशतो वेदम- 
वासिनाम्‌ )॥ (लारीस. ६-१) । 

१ स्यल मृषा (ग्रस्तत्य) वचन फाजो त्याग किया 
जाता है उसे सत्याणुत्रत कहते ह । २ स्थल श्रसत्य 
फो स्वय न बोलना, दूसरोसे न बुलवाना तथा 
विपत्तिजनक सत्य भी न बोलना, यह स्थूल 
मृषावाद से विरत होना ह - सत्पाणुत्रतं का लक्षण 
है 1 £ कन्याविषयक, गायविषयक व भूमिविषघयक 
श्रसत्य, न्यास (श्रमानत) का श्रपहुरण तथा 
न्यायालय श्रादिमे प्रसत्य साक्षी देना, यहु पाच 

प्रकार का स्थूल श्रस्त्य है। इस सबके परित्यागको 

तीय सत्याणुत्रत कहा जाता है । ठ जो सत्याणु- 

व्रती गृहस्य भोग-उपभमोग के साधन मात्र सावद्यके 

छोडने मे धसमथर्हैवे भी सदा शेष श्रसत्य वचन 

को छोड देते ह। 

सत्यासत्थ-- वाच्य कालातिक्रमेण दानात्‌ सत्यम- 

सत्यगम्‌ । (सा घ ४-४२) । 

उधार लिएट्ृए धन श्रादि कफो नियत समयपर 

न देकर कुछ समय फे पद्ठचात्‌ देना, यहु भ्रसतत्य 

के श्राधित सत्य वचन कहुलाता है । कारण यहु ह 

कि समय पर नहीं दिये जा सकने से यद्यपि श्रसत्य 

काभागीहृधादह, पिर भी उसको श्रस्वीकारन 


सत्त्व (जीव) | 


कर पीठे श्रनुक्‌लता होने पर उसे वापिस कर 
दिय, श्रत सत्य फा भी पटिषालन हृत्रादै। 
सत्व (जीव) -- १ दुष्कर्मविपाकवशान्नानायौ- 
निषु सीदन्तीति मतवा जीवा । (स. ति. ७-११)। 
२. श्रनादिकमेवन्धवक्ाएत्‌ सीदन्तोति सत्वाः । 
प्रनादिनाण्टविघकमेवन्यसन्तानेन तीत्रदु वयोनिपु 
चतसृषु गतिषु मीदन्तीति सत्वा 1 (त. वा ७, 
११, ५) 1 ३. श्रनादिकमंवन्धवक्षात्‌ सीदन्तीति 
सत्त्वा । (त शलो. ७-११) 1 

१ पापक्मकै उदयफेवक्न जो श्रनेक योनियोमे 
सीदन्ति प्र्थात्‌ वेद को प्राप्त होतेह उनका नाम 
सत्त्व है । यह्‌ जौवो का एक सायक नाम है । 
सत्व (सतक) -- १ >< >< >< श्रत्यित्त सत्त 
>८८> ॥ (गो क ४३६)! २ कर्मणा विच 
मानत्व॒यत्सत्त्व॒ तन्निगद्यते । > >८ > कर्मणा 
सगृहीताना सत्तोक्ता .विद्यमानता । (पचस, श्रमित 
५व, प्‌ ५४) । ३ सत्त्व वीरयान्तरायकमं- 
क्षयोपशमादिजन्य श्रा्मपरिणाम । (श्राव. नि 
मलय. च्‌ ५७१) । 

१ कमो का जो कमस्वरूपसे श्रात्मा फे साथ 
श्रस्तिच्व रहता है उसे सत्त्व कहते ह । ३ वीयन्ति- 
राय कमं कै क्षयोपश्षम श्रादिसे जौ श्रत्माक्ना 
परिणाम होता है उसे सत्व कहते ह । यह्‌ तीर्थकरो 
के कमेदिय से होने चाले सहननादि्को मे से एकर । 
सत्वपरिगृहीतत्व--१ सत््वपरिगृहीतस्व साह- 
सोपेतता । (समवा. व्‌ ३६; प्रौपपावृ पृ २२) 
२ सत्त्वपरिगृहीतत्वमोजस्विता । (रायप मलय. 
वु. १७, ¶ २८) । 

१ वचन का साहस से सहित होना, इसका नाम 
सतत्वपरिगृहीतत्व है 1 यहु ३५ वचनातिश्षयो मे 
३३वा है । २ वचन का श्रोज गुण से सहित होना, 
इसे सत्वपरिगृहीतत्व कहते ह 1 

सच्वप्रकरृति- जासि पुण पयडीण वघो चेव णत्थि, 
वधे सते वि जारि पयडीण द्विदिसतादो उवरि 
स्वकाल वधो ण समवदि ताश्रो सतपयदीग्रो, सत- 
पहाणत्तादो । (घव परु १२,य्‌ ४६५) । 

जिन प्रकृति्यो का वन्ध ही नहीं है श्रयदा वन्च क 
होने पर भी जिन प्रकृत्तियों का सर्वदा स्थितिसत्तव 


से ऊपर वन्ध सम्भव नहीं है वे सच्वध्रकूत्तिया 
कट्लातो ह 1 


१०८६, जेन-लक्षणावलो 


[सद्धमकथा 


सदुशकृष्टि-जदि जे श्रणुभागे उदीरेदि एविकिस्ते 
वरगणाए सत्वे ते मरिमा णाम । (कवायपा. चू. धु. 
८८४) 1 

उवयमे श्राने वाली श्रनेक एष्टयो फे एक वर्गणा 
रूप से परिणत होकर उदयमेश्राने को सवुष्षकष्टि 
कहते ई 1 

सद्गुर--मम्यवत्वेन ब्रतेनापि युक्तः स्यात्‌ मद्गु 
यंत । (पंचाध्या. २६०४) । 

जो सम्यक्त्व व ब्रत सहित होताहै उसे सद्गृर 
माना जता ह) 

सद्दश्ेन -देषबौ सम्यग्दर्शन । १. विक्रालविद्धि- 
स्प्रिजगच्छरण्यै्जविदयो येऽमिहिता पदाथा । 
श्रद्धानमेपा परस्या विशुद्धया सदूर्घंन सम्यगुदाह- 
रन्ति ॥ (वरणगच १०-२०) । २. यम-प्रञ्ञमजोवा- 
तुर्वाजि ज्ञन-चरिप्रयौ । हैतुस्तष श्रुतादीना सदृ्शन- 
मदीरस्तिम्‌ ॥ (योगश्ना. स्वो. विव. १७, ध ११८)}। 
१ त्रिकालज्ञ (सर्वज्ञ) के दारा कहै गये जीवादि 
पदार्थो फा जो विद्युद्धिपूर्वक श्रदढधान किया जाताहै 
उसे सदृश्षन (सम्यग्दर्शन) कते ह । 
सदद्‌ष्टि--१ छट्व्व णव पयल्ा पचल्यौ सत्त 
तच्च गिद्दर । सटृहहताण त्व सो सदिद मुणे- 
य्वौ ।। (दक्षनप्रा १९)! २. णियसुद्धप्पणुरत्तो वदहि- 
रप्पावच्छवचज्जिग्रो णाणी । जिण-मुणि-वम्म मण्णड 
गयदुक्खो होइ सदिद ।॥ मयमूटढमणायदण सकाष- 
वसण मयमर्हूयार । जिण-मुणि-धम्म मण्णड्‌ गय- 
दुक्खी होई सद्िद्री ।॥ (र सा ६-७) । ३ उत्तम- 
गरुणगहणररो उत्तम्ाहुण विणयसजुत्तो । साहुम्मि- 
यश्रणुराई सो सद्धी हवे परमो ॥ देहमिलिय पि 
जीव णियणाणगुणेण मुणदि जो भिण्ण । जीवमिलिय 
पि देहु कचुवक्षरिस वियाणेद्‌ ।। शिज्जियदोस देव 
सन्वजिवाण दयावर धम्म । वज्जियगथच गुर जौ 
मण्णदिसो ह सद्द 1 (कात्तिक ३१५-१७) । 
४ यस्य नास्ति (काक्षितो भाव) स सदुदुष्टि 
युक्ति-स्वानुभवागपात्‌ । (लाटीस. ४-७४) । 

१ जो छह द्रव्यो, नौ पदार्थो, पाच श्रस्तिक्ार्यो प्रर 
सात तत्त्वों के स्वरूप का श्रद्धान्‌ करता है उसे सद्‌- 
वृष्टि (सम्य्दुष्टि) जानना चाहिए । ती 
सद्घमेकथा--यठोऽम्भुदय-नि श्रोयाथंससिद्धिरज- 
सा। स घर्मस्तन्निबद्धायासा सद्धमंकथा स्मृता ॥ 
(म. पु. १-१२०) 1 । 


सद्‌भावपर्याय] 


स्वर्गादि श्रस्युदय श्रौर मृक्तिके साधनभूत ध्मेसे 
सम्बद्ध कथा को सद्धर्मकया माना गया हे । 
सद्धूावपर्याय-- सद्धावपर्यायनिमित्तनादेशेनापित- 
मात्म्पद्रव्य मित्येव सदुद्रव्यत्वमेव हि सद्धावपर्याय । 
(त. भा सिद्ध व्‌. ५-३१, प्र ४१४) 
सद्‌भावपर्यायनिमित्तक श्रादेका से विवक्षित श्रारम- 
खूप द्रव्य है, उसके द्रव्यत्व को ही सद्‌भावपर्याय 
कहा जाता हि । 

सद्धावमार्गंणा-- यत्र च क्पे स्थितो ठत्तते तत्र 
सन्टावत । उक्त च--चेत्ते दुहैह्‌ मम्गण जम्मणतो 
चेव सतिभावे य । जम्मणत्तो जहि जातो सतो भावो 
य जहि कप्पे ॥ (श्राव नि मलय व्‌ ११४) । 
लिस कल्प मे परिहारविशुद्धिक सयत स्थितहै 
उसमे जो श्रन्वेषण किया जाता है, इसका नाम सद्‌- 
भावतः क्षेत्रमागंणा ह । 

सद्‌भावस्थापना--१ तदाकारवती सद्धावस्था- 
पना । (ग्रनयो हरि. वृ धृ. ७) । २. भ्रध्यारोप्य- 
माणेण मृख्येन्द्रादिना समाना मद्धावस्थापना। 
(न्यायकु. ७६, पृ. ८०४५)। २ सायारवतवत्थुम्मि ज 
गुणारोवण पढमा॥ (वु श्रा ३८३) । ४. 
मृर्यद्रन्याकृति सद्धावस्थापना भर्हस्रतिमादि । 
(लघीय, श्रभेय चु ७६, पू. ६८) । 

१ जिसको स्थापना करना भ्रभीष्ट है उसके श्राकार 
वाली स्थापना सद्धूवस्यापना कही जातीहि। 
२ जिस मुटय इन्र प्रादि का श्रघ्यारोपणक्रियाना 
रहा है उससे श्राकारमे प्तमानता रखने वाली 
स्थापना को सडावस्थापना कहते हि । 
स-दुवस्थापनाजिन - जिणायारसठिय दव्व स~ 
ठ्मावद्ुबणजिणो । (घव. पु €, धृ. ६) । 

लिनदेव फे ध्राकार मे स्थित्त दव्य (पाषाण श्रादि) 
को स्ावस्थापनाजिन कहते ह। 
सद्ाचस्यापनान्तर--मरह्‌-वाहुवलीणमतरमृन्वे- 
ल्लतो णदो सन्मावठ्वणत्तर । (धव पु ५ पू २)। 
भरत नीर वाहृवसी फे मध्य उठता हृश्रा नद सद्धाव- 
स्यापनाग्तरस्वरूप ट 1 
स्धाचस्थापनापुजा- क्रियते यदुगुणारोप सा- 
ऽऽ्या साकारवस्तुनि ॥ (वमस श्रा &-८ठ) । 
तदाकार वस्तुमे (मृति श्रादिमे) जो गुणो का 
प्रारोप किया जाता हैः इसे सद्धाचस्यापनापुजा 
कहते ह । 


१०८७, जेन-लक्षणावलो 


[सद्रेदनीय 


सद्धावस्थापनावन्ध- एदेसु कम्मेसु (कटुकम्मा- 
दिसु) जहासख्वेण द्ुविदवघो सन्भावद्रुवणवघो 
णाम। (घव पु. १४, घ ६) । 

इन काष्ठकमं श्रादि मे स्वरूप के भ्रनुसार वन्ध की 
स्थापना को जाती ह उसका नाम सद्धावस्थापना- 
वन्ध ह| 
सद्धावस्थापनाभाव--विराग-सरागादिभावेश्रण्‌- 
हरती सवणा सन्मोव्रटवणाभावो 1 (घव पु ५,प 
१८३) । 

राग रहित श्रीर राग सहित भावों फा श्रनृसरण 
करने वाली स्थापना को सद्धूावस्यापनाभाव 
कहते ह । 

सद्टावस्यापनावेदना--पाएण ग्रणुहरतदन्वभे- 
देण दच्छिददग्वद्ुवणा सन्मावदुवणवेयणा । (धव 
पु. १०, प्र. ७) । 

भ्रायः श्रनुसरण करने बाले दरग्यके भेदसे इच्छित 
द्रव्यमेनो वैदनाकी स्यापनाकी जाती है उसे 
सद्‌ भावस्यापनावेदना फहते ह । 
समवस्थापनान्रत- हिसादिनिवृ्तिपरिणामवत 
भ्रात्मन शरीरस्य वच प्रव्येकत्वात्‌ श्राकार सामा- 
यिके परिणतस्य सद्धावस्थापनात्रतम्‌ ॥ (भ. ध्रा 
११८५) । † 

हिसा श्रादि से निवृत्तिरूप परिणाम से युक्त श्रात्मा 
शरीर कफे वन्धे प्रति एक टै, इसलिषए सामाचिफमे 
परिणत उसका श्राकार सद्धावस्थापनात्रत है । 
सद्‌भुता निषेघवचन -- देखो सम्भूतार्थनिषेव- 
वचन । 

सटेदनीय--१ यदुदयाद्‌ देवादिगतिषु शारीर. 
मानससुखप्रास्तिस्तत्‌ मद्रेयम्‌ । (स सि ०, 
त श्लो ८८, भे प्रा. मूला २१२१)। २ यस्यौ- 
ठयाद्‌देवादिगतिषु शारीर-मानसयुखभ्राप्तिस्तत्सद 
ययम्‌ । देवादिषु गतिषु वहूप्रकारजातिविक्िष्टासु 
यस्योदयात्‌ ्रनुगृहीन-सम्बन्वपेक्षात्‌ प्राणिना शारी- 
र-मानसानेकविघसुखपरिणामस्तत्सद्रेयम्‌, प्रशस्त 
वे सद्वेयम्‌ । (त वा ८, ८, १) । ३. श्रसिमत- 
मिष्टमास्मन कर्तृरपमोवतुम नुज-देवादिजन्मसु श्षरीर- 
मनोद्रारेण  सुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोज्ञ- 
द्रव्य-क्षेत्र-काल-मावसम्बन्वसमासादितपरिपाकावस्थ- 
मति वहुभेद यदुदया वति तदाचश्चते सद्वेदनीयम्‌ । 
(तभा. हरि. व्‌. ८-६) 1 ४. श्राह्लादख्पेण 


सदे ] 


यदेते तत्सातवेदनोयम्‌ । (श्रा. भ्र. १४) 1 भ 
यस्योदयात्‌ सुव तत्‌ स्यात्‌ सद्य देहिना तथा 1 
(त. श्लो =, २५, १} । ६. यदुदयाद्‌ देव-मनुष्य- 
तियंग्गतिषु शरीर मानस च सुख लभते तद्‌ भवति 
सढेयम्‌ । (त वृत्ति भुत ~प) । 
१ जिसके उद्यसे देवादि गतियोमे श्ारीरिफश्रौर 
मानसिक सुखकरी प्राप्ति होती है उते सेय कहा 
जाता है! ४ जिसका वेदन प्राह्वाद स्वरूपसे 
होता है उसे सद्रेद्य कहते है । 
सह्य देखो सद्रेदनीय । 
सधर्मा--सवर्मणे-समान प्राट्मना समो वमे क्िया- 
मच्र-व्रतादिलक्षणो गुणो यस्य तस्म >>> । 
(सावघ स्वो टी २-५६)) 
जिसका क्रिया, सच्र भ्रौर ब्रत श्रादि ख्य घमं श्रपते 
समान होत्ता है उसे सघर्मा कहा जाता हे 1 
सधूमभोजन -त पुण होद सधूम ज श्राहारेह 
निदतो । (पिण्डनि ६५१) 1 
साधु निन्दा फरते हुए जितस्त भोजन का उपयोग 
करता है वह सधूम नामक प्रासंषणादोष से दूषित 
होता है । 
सनिरुद्ध फायक्लेश -सणिरद्ध निर्चवलमवस्थानम्‌ 1 
(भ. घ्रा विजयो. व मूला २२३) 
कायोत््गं मे निश््चर्लरूप से स्थित रहना, यहं सनि. 
रद्धस्थानयोग फ्हुलाता है ! 
सन्तान-पूर्वापिरकरालमाविनोरपि हेतु-फलव्यपदेश- 
भाजोरतिष्छयात्मनोरन्वय. सन्तान. । (भ्रष्टक्ञ. 
२६) । 
पुरयत्तिर काल मे रहते हुए भी प्रति्ञयस्वरूप कारण 
व कायं कूहुलाने वार्लो मे जो श्रन्वय रहता है उसे 
सन्तान कटा जाता है । 
सन्तोषन्रत- देखो परिग्रहषरिमाणाणु्रत 1 वास्तु 
छत्र घन घान्य परु-तरेष्यजनादिकम्‌ । परिमाण कृत 
यत्तत्सन्तोषत्रत्तमृच्यते ॥ (वरांगच १५-११६) 1 
खास्तु, क्षेत, चन, घान्ध, पशु भ्रौर दास्र ध्रादि 
बाह्यपगिग्रह्‌ फे विषयमे जोपरिमाण किया जाता 
है उसे सन्तोषन्रत कहते हँ । यह परिग्रहपरिमाण- 
व्रत फा तामान्तर है । 
सन्दिग्ध श्रं -किमय स्याणु पुरुषो वेति चलि्- 
प्रतिपत्तिविषयमभूतो ह्यथ सम्दिग्घोऽभिघीयते । (भर. 
क. भा ३-२१, प. ३६६} । 


१०८८, जंन-लक्षणावली 


[सन्मिश्वाहार 


ष्यहुरटुठ है या पुरुष" इस प्रकार जो भ्रनेक विष्यो 
मे चलात्मक ज्ञाने (सन्देह) होता है उसके बिषय- 
भूत पदाथं फो सन्दिग्व प्रथं कहा जाता टै । 


सन्दिग्धासिदधहैत्वाभास-- स्वखूपसन्देहे सन्दि- 
गधासिद्ध 1 >< >< > यथा--धूम-वाष्पादिविवेका- 
निश्चये कर्दिचदाह्‌-- श्रग्निमानय प्रदेथो वृमवत््वात्‌ 
इति । (न्यायी, पृ. १००) । 

स्वरूप मे सन्देहं रहने पर देतु स्वरूपासिद्धरैत्वाभासि 
होता है। जेसे- जिसे धूम श्रौर वाप्पका मेद 
ज्ञात नहीं है वहु यदि कटुता है कि "यह्‌ प्रदेश 
ध्रगिनिवाला है, क्योकि वह धूमयुक्त है' समे यद्यपि 
घूमहेतुश्रम्तिका साघक ह्‌, पर यहां घूम व 
वाप्पमें सन्देह रहने कै कारण इसे पन्दिरधा- 
सिद्धहेस्वामास माना गया हुं | 


सन्तिकषं - एकस्मिन्‌ वस्तुम्येकस्मिन्‌ धर्मे निर्दे 
हेषधर्माणा तत्र सत्त्वासत्तव विचार , सत्घ्वप्येकस्मि- 
ननुत्कर्ष मुपगते शेषाणामुत्कर्षानुत्कपं विचारदच सत्नि- 
कपं । (घव. पु. १३, प्र २८४) । 

एक वस्तु मे फिसी एक धेम फे विवक्षित होने पर 
शेष धर्मो के उसमे सत्व-्रसत्त्व का विचार करना 
तथा उनमे भी किसी एफ फे उत्कषं को प्राप्त होने पर 
शोष घर्मो के उत्कषं-घनुक्वं का भी विचार करना, 
इसे सन्निकषं कहते ह । 

सन्निपात-- सन्निपातो द्धि-त्रिमावाना सयोग 1 
(श्राव. भा मलय. बु. २०२ पु ५६३) । 
श्रौदयिक व श्रौपकश्चभिकादि भर्व मे दो-तीनघ्नावि 
भार्वो कै संयोग फो सन्निपात कहते है । 
सन्सान-- १. स्तुत्यादिगुणोन्नतिकरण स्मान । 
(ललितवि. पृ. ८०) 1 २ सन्मानो बस्त्रादिपुज- 
नम्‌ 1 (समवा भ्रमय वु &१) 1 

१ स्तुति भ्रादिके द्वारा गुणो की उन्नति करनेको 
सन्मान कहत हं । २ वस्ादि के द्वारा पुजा करने 
का नाम सन्मान्‌ विनय हं । 

सन्मि्राहार--देखो सचित्तसम्मिश्राहार । तथा 
सचित्तेन मिश्च शवल श्राहार सन्मिश्वाहार + यभा- 
भाद्रंक-दाडिमिवीज-कुलिका-चिभंटिकादिमिश्च प्रर 
णादि, तिलमिश्र यवघानादिर्वा, भ्रयमप्यनामोगा- 
दिनातिचारः । श्रथवा समस्मवत्सचित्तावयवस्यापकंव" 
क णिक्कादेः पिष्टत्वादिना श्रचेतनमित्ति बुद्धचा 


सपक्ष] 


श्राहार सन्मिश्राहार ब्रतसापेक्षत्वादतिचार. । 
(योगक्षा. स्वो. चिव ३-६०८) । 
सचित्त से मिले हए श्राहार को सन्मिश्राहार कहते 
हि । जेसे- प्रदर, श्रनार कफे वीज, कुतिक्राश्रौर 
खीरेके बीर्जो से पिशित पुरण श्रादि, भ्रथवा तिलो 
से मिश्रित यवधान श्रादि । श्रयवा सचित्त श्रश्षोसे 
सहित कच्ची कणिक्ष्क को पसे जाने से श्रचित्त 
मानकर ग्रहण करना, यह्‌ सन्मिभाहार हं । वह्‌ 
भोगोपभोगपरिमाणन्रत को दूषित करने वाला 
उसका एक श्रतिचार ह । 
सपक्ष--साघ्यसजातीयघर्मा धर्मी सपक्ष । (न्यायदी 
पु ८३) 1 
साध्य का सजातीय घर्मं जहा रहता हं उसे सपक्ष 
कहते ह ! जसे-पर्वत्तमे धूम हतु से श्रगिके 
सिद्ध करने मे रसोर्हधर। 
सपुथक्त्व-- द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तर याति गुणाद्‌ गुणान्तर 
व्रजेत्‌ । प्ययिादन्यपर्याथ सपृथक्त्व भवत्यत ॥ 
(भावत्त. वाम. ७०५) 1 
भ्रयम शुक्ल घ्यनमे एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य, एक 
गृण से दूसरे गुण श्रौर एक प्यायसे दुसरी पर्याय 
को प्राप्त होता हं, इसलिए उसे सपुथक्त्व फहा 
जाता हं । 
सप्तभगी--१ प्रक्नचशादेकसिमन्‌ वस्तुन्यविरोघेन 
विधि-परतिषेघविकल्पना सप्तभद्खी । एकस्मिन्‌ वस्तु- 
नि प्रदनवशाद्‌ दुष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाविरुदधा विधि- 
परतिषेवकल्पना सप्तमङ्खी विज्ञेया। (त वा १, 
६, ५) २ द्रव्य-पययि-सामान्य-विशेषप्रविमाग- 
त । स्याद्धिधि-प्रतिपेघाम्या सप्तभद्खौ प्रव॑ते 


(न्यायवि ४५१-५२) । ३. द्रन्य-पययि-सामान्य- - 


विघान-प्रतिपेघन ॥ सह-करमविवक्षाया सप्तमद्धे 
तदात्मनि । (प्रमाणसं ७३-७४) 1 ४ एकस्मिन्न- 
विरोवेन प्रमाण नयवाक्यतत । सदादिकल्पना या च 
सप्तमगीति सा मता ।। (काके टी २२४ उद्‌.) । 
५. एकत्र वस्तुन्येकपर्यायनिरूपित्तविधि-निपेधकलत्पनां 
मूल-सप्तघमप्रका रकोदेद्य्ाच्दवोधजनकता पर्यप्त्य- 
धिकरण वाक्यं सप्तमगी । (भ्रष्टस. यशो. वृ १४) । 
६ विहि-गिभेहावत्तव्वभगाण पत्तेयदुसजोर-त्िसजोय- 
जादाण तिण्णि तिण्णि एगसभोयाण मेलणं सप्तमगी । 
(श्रगप पृ. २८८) 1 
ल. १३७ 


१०८६, जंन-लक्षणावली 


[समचतुरससंस्थान नामकरमं 


१ प्रक्नकेव्शाएकही चस्तुमे जो प्रत्यक्ष प्रर 
भ्रनुमान प्रमाणसे श्रविष्ड विचि प्रर प्रतिषेष को 
कल्पना की जाती हं उसे सप्तभगी फहते ह । 
सप्तमी प्रतिमा- सप्तमासान्‌ (पूरवप्रिमानुष्ठान- 
सहित ) सचित्ताहारान्‌ परिहरतीति सप्तमी । 
(योग्या स्वौ विव ३-१४८) । 

धवं छह भ्रतिमाश्रो के श्रनुष्ठान सहित जो सात 
मास पर्यन्त सचित्त भोजनं का परित्याग किया 
करता है चहु सातवीं प्रतिमा का परिपालक होता है 1 
सस्य--१ श्रादिव्यवद्यथावस्थिताथंप्रकाश्षनप्रतिभा 
सम्या । (नीतिवा २८-२, प २६५), २. तथा 
च गुरु -यथादित्योऽपि सर्वार्थान्‌ प्रकटान्‌ करोति 
च । तथा च व्यवहारार्थान्‌ ज्ञेयास्तेऽमी सभासदः ॥ 
(नीतिवा री. २८-३) । 

१ जो सूर्यं के समान श्रषनी प्रतिभासे यथावस्थित 
पदार्थो को प्रकाशित किया करते वे राजसमा 
के सम्य (सभासद्‌) मने जति! 

सम (परमाणु) -- गुणाविमागपडिच्छेदेहि ल्टुक्ल- 
पोग्गलेण सरिसो णिद्धपोरगली समो णाम 1 (घव 
पु १४, पर ३३) । 

जो स्नि्च पुद्गल श्रपने गुणाविभागत्रतिच्छेटो को 
प्रेक्षा सक्त पुद्गल के समान होताहि उसे सम 
कहते ह 1 

समगेय-- ताल-वन-स्वरादिसमनुगत समम्‌ । (याथः 
प मलय वु. प १६२) 1 

ताल, वक्ष श्रौर स्वर श्रादि से सयुक्त गेय समगेय 
कहुलाता है । 

समचतुरसरसंस्थान नामकम -- १. त्रोर््वावोम- 
च्येषु समप्रविभागेन शरी रावयवसन्निवेशन्यवस्थापन 
कुक्षलशिल्पिनिवंत्ितसमस्थितिचक्रवत्‌ श्रवस्थानकर 
समचतुरस्नसस्थाननाम । (तवा ८, ११५ ८)। २. 
सम च तच्चतुरस्र चेति समचतुरलम्‌, यतस्तत्र मानो- 
स्मानप्रमाणमन्युनाधिक्रमगोपागानि चाधिकरतावय- 
वानि, श्रध ऊर्घ्वं तिर्यक्‌ च तुल्यम्‌, स्वागरुलाण्टशतो- 
च्छायागोपागरयुवत्त युक्तिनिमितलेप्यकवद्वा । (त. 
भा हरि व. ८-१२) 1 ३ सम तुल्यारोहपरिणाम 
सधुणगोपागावयव स्वागुलाण्टशतोच्छाय समचतु- 
रसम्‌ 1 (श्रनूयो हरि. वृ. पृ. ५७) ! ४ जस्त 
कम्मस्स उदएण जीवाण समचडरससठाण होदि- 


समचतुरस्रसस्थान नामकरमं ] 


तस्स कम्मस्स समचउरससखाणमिदि सण्णा । (घव. 
पु ६, पू ७१), चतुर श्लोभनम्‌, समन्ताच्चतुरं 
समचतुरम्‌, समानमानोन्मानमित्यथं । समचतुर 
च तत्‌ शरीरसस्थान च समचतुरशरीरसंस्था- 
नम्‌, तस्य॒ सस्थानस्य निवंत्तंक यत्कमं 
तस्याप्यरषव सन्ञा, कारणे कार्योपचारात्‌ । (घव 
पु १३ पू ३६८) । ५ समचतुरस्र सस्थान 
यथा प्रदेशावयव परमाणनामन्मूनाध्रिकता । (मूला 
च्‌. १२-४६) । ६ तत्र समाः सामुद्रिकशास्त्रोक्त- 
प्रमाणलक्षणाविसवादिन्यर्चतस्रोऽलरयदरचतुदिग्विमा- 
गोपलक्षिता. श्रीरावयवा यस्य तत्समचतुरस्रम्‌, 
समासान्तोऽतु-प्रत्यय , समचतुरल्ल च तत्सस्थान च 
समचतुरसखस स्थानम्‌ । (प्रज्ञाषप मलय चृ २६८ 
पृ. ४१२); यदुदयादसुमता समचतुरखसस्थानमुप- 
जायते तत्समचतुरस्रसस्थाननाम । (प्रज्ञाप. मलय 
व्‌ २९३, पृ. ४७३) । 

१ नित्त नामकमं फे उद्यसे कुशल कारीगर कफे 
हारा निमित समान स्थिति वाले चक्रके समान 
श्रीरगत भ्रवयवो फी रचना ऊपर, नीचे शरोर 
मध्यमे समान विभागौषो लिए होती है उसे 
समचतुरस्रसस्थान कहते ह । २ जिसके प्राश्रयसे 
शरीर मे सव श्रोर मान, उन्मान व प्रमाण हीना- 
विक नही होता है; भ्रण भ्रीर उपांग प्रधिङ़ृत श्रव- 
यर्वोसे परिपुणं होते है, भ्राकार नीचे, ऊपर 
वे तिरे मे समान होता है, वषा युक्ति से निमित 
मूति के समान श्ञरीर भ्रषने श्रगुलसे श्राठ्सौ 
श्रगूल ऊचाई से सहित भ्रग-उपांगों से सहित होता 
है उसे समचतुरस्रसस्थान कहते ह 1 

समता-- १ सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मद्- 
यासु राग-दोसाभावो समदा णाम । (वव पु. त, 
पृ. ८४) 1 २ समदा समसाव जीवित-मरण-लामा- 
लास-सयोग-विभ्रयोग-सुख-दु खादिषु रागदेषयोरकर- 
णम्‌ ॥ (भ भ्रा विजयो. ७८)! ३ समस्य भाव 
समता, रागदवेषादिरहितत्व त्रिकालपचनमस्कार- 
करण वा। (मूला वृ. १-२२) 1 ४. लाभालामः 
सुख-क्लेशप्रमुखे समतामति । स्वायत्तकरणस्वान्त- 
ज्ञानिन. समता मता ॥ (भ्राचा सा १-३४) । 
भ समता राग-देपहैतुषु मघ्यस्यता । (योगशा. 
स्वो. विव. ३-८२, पू ५०३) । ६ समता जीवित- 
मरणादिपु रागदधेपयोरकरणम्‌ 1 (श्रन. घ. टी. ७, 
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8८; भ. श्रा. मूला ७०) । 

१ श्रु, व मित्र, मणि व पत्थर तथा सुवणं प्रर 
महीमे रागभ्रौरदेषका उत्पन्नन होना, इसे 
समता कहते ह ! ५ रागदेषके कारणो मे मध्यस्थ 
रहना- न राग फरनाश्रौरन देष करना, सका 
नाम समताहै। 


सभदत्ति - { समानायात्मनाऽन्यस्मं क्रिया-मन्त्र- 
त्रतादिभि. । निस्तारकोत्तमायेह भू-हेमा्यतिसजं- 
नम्‌ ॥ समानदत्तिरेषा स्यात्‌ पात्रे मघ्यमतामिते। 
समानप्रतिपत्त्यैव प्रवृत्ता श्रद्धयान्विता ।॥ (म.पु 
३८, ३८-३६)। २. समदत्ति स्वक्षमक्रियाय मित्राय 
निस्तारकोत्तमाय कन्या-मूमि-सुवणं-हुस्त्यश्व-रथ- 
रत्नादिदान स्वसमानाभावे मध्यमपात्रस्यापि दानम्‌ । 
(चासापु २०; फात्तिके. ३६१) 1 ३. >< >< 
>< वृभृक्षुषु गहस्येषु वात्सल्येन यथाहुमनुग्रह समा- 
नदति । (साध स्वो टी. २-५१)। 

१ जो क्रिया, मन्त्रश्रौर त्रत श्रादि से श्रपने समान 
है एेसे निस्तारकोत्तम- संसार-समुद्रसे पार उतारने 
बाले गृहस्यो मे शरेष्ठ गृहस्थ के लिए--भ्रयवा मध्यम 
पात्रके लिए जो श्रद्धापुरवंक समान श्रादर भावसे 
पृथिवीव सुवणं प्रादिको दियालाता है, इसे 
समदत्ति कहते है 1 

समघी-निमेमो निरहुकारो निर्माण-मद-मत्सर 1 
निन्दाया सस्तवे चव समधी शसितत्रत ॥ (उपा- 
सका ८६६) । ॥ 

जो ममकार श्रोर प्रहंकार से रहित होकर मानः 
सद व मत्सर भाव को छोड़ चुका तणा निन्दाव 
स्तुति मे विषाद व हषं को नहीं प्राप्त होता है उस 
परशस्त व्रतो से संयुक्त महापुरुष को समधी कटुना 
चाहिए । 

समनस्क-देखो सज्ञी । १. सक्लिन समनस्काः। 

(त सु. दि. २-र४, शवे. २-२५) 1 २. सम्प्र 

घारणसन्नाया सन्ञिनो जीवा समनस्का भवन्ति| 

सवे नारक-देवा गर्भन्युतकरान्तयङ्च मनुप्यास्तियंग्यो- 

निजास्च केचित्‌ । ईहपोहयुक्ता गुण-दोऽविचार- 

णात्मिका सम्प्रवारणसन्ञा+ ता प्रति सज्ञिनो विवक्षि- 

ता, भ्रन्यथा ह्याहार-मय-मैथुन-परिग्रहसज्ञामि- सवं 

एव जीवा सक्ञिन इति! (त. वा. २-२४) । 

३. मीमसद्‌ जो पुन्व कञ्जमकजञ्ज च तच्च 

मिदर च। चिक्खद णामेणेदि य॒ समणो >< > 


समनस्क] 


> ॥ {भ्रा पचस १-१७४; गो जी ६६२) । 
४. मनसो द्रन्य-मावभेदस्य सन्निधानात्‌ समनस्का 1 
(त श्लो २-११)। ५. नोदन्द्रियावरणस्यापि 
क्षयोपदामात्‌ समनस्काः। (पचा का ११७) । 
६ गृह्लाति शिक्षते कृत्यमकृव्य सकल तदा । नाम्ना- 
हृत. समभ्येति समनस्को >< >< > ॥ {पंचस 
भ्रनित, ३२०, पू ४४) । ७ समस्तशुभाद्युभवि- 
कल्पात्तीतपरमातमद्रव्यविलक्षण नाना विकेल्पजालरूप 
मनो भण्यते, तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्का । 
(ब द्रव्य टी १२)। ८ पुद्गलविपाकिकर्मो- 
दयापेक् द्रव्यमनः, वीर्यान्तिराय-नोदन्दियावरणक्षयोप- 
शामापेक्षया श्रात्मनो विज्ुद्धिर्भावमन, ईदुग्विवेन 
मनसा वर्तन्तेये ते समनस्का । (त वृत्ति भ्रुत 
२-११) । 

१ सक्ती जीवों को समनस्क कहा जाता है। 
२ जिसके प्राश्रयसे जीव दीधं काल तक स्मरण 
रख सकता है तया भूत-भविष्यत्‌ फे विचारक 
साय कर्तव्य कार्यकाभी विचार करताहैि उस 
सप्रधारण सन्ञामे वतमान सन्नी जीव समनस्क 
होतेर्ह। वे सन्ञी जीच देव, नारक, मनुष्य ध्रौर 
कितने ही तिर्यच भी होते ह । इस सप्रघारण सज्ञा 
कै भाश्रयसे ही सनी समभना चाहिए, नकि 
भ्राहारादि चार सल्ाश्रोंकेश्रश्रयसे! ३ का्यके 
करने के पूवं जो उसफे करने योग्यया न करने 
योग्य फा विचार करता है, तत्त्व-्रततत्व कामी 
विचार करतार, सीखतारहै, तथा नामलनेसे 
भ्राता है, वहु समनस्क--मन से सहित- होता है । 
समनोज्ञ-देखो सम्भोग । १ सम्भोगयुक्ता सम- 
नोज्ञा । (त भा ६-२४) । २. सह्‌ चा मनोर्ना- 
नादिमिरिति समनोकन्ना साम्भोगिका साघव । 
(स्याना श्रभय वृ १७४) । 

१ बारह प्रकारके सभोगसेजो सहित होतेरहवे 
समनोन्ञ फहलाते ह । प्रयघा जो मनोज्ञ ज्ञानादिसे 
सहित होते ह उन्हें समनोज्ञ कहा जाता ह । 
समन्तानुपातनक्रिया-- १. स्प -पुरुप-पश्ुसम्पा- 
तिदेशेऽन्तमंलोत्र्गकरण समन्तानुपातन क्रिया । (स. 
सि ६-५, त. वा. ६ ५, €) 1 २ स्वी-पुस षु 
सपातिदेदोऽन्तममलमोक्षणम्‌ । च्िया साघुजनायोग्या 
सा समन्तानुपातिनी ॥ (ह्‌. पु ५८-७२)। 
ॐ स्प्यादिसपातिदेशेऽन्तर्मलोत्सगं प्रमादिन 1 
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दाक्तस्य या क्रियेष्टेह्‌ सा समन्तानुपातिकी 1 (त, 
कलो. ६, ५, १५) । ४ समन्तानुपातक्रिया स्त्री- 
पुरुष-नपुसक-पञ्ुसपातदेद उपनीयवस्तुत्याग । (त 
भा. सिद्ध व ६-६) 1 ५. स्वी-पुरुष-पक्वाद्यागमन- 
प्रदेशे मल-मूत्राधयुत्सजंन समन्तानुपातनक्रिया । (त 
वृत्ति श्रुत. ६-५) । 

१ नित्त स्यान में स्त्रीपुरुष भ्रादि के श्राने-जनिका 
सम्बन्व रहता है एसे स्थानमे भीतरी मल श्नादि 
का त्याग करना, से समन्तानुपाततन क्रिया कटुते ह । 
समपदासन--समपद स्फिक्‌पिडसमकरणेणासनम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो. च मला. २२४) । 

स्फिच्‌ भोर पिण्ड कफो समान करके स्थित होना, 
इसे समपद भ्रासन कहा जाता है । 

समपाद- १. समपाय नाम दोऽवि पादे सम निरतर 
व्वेइ । (श्राव. नि. मलय. व्‌. १०३६, प्‌. 
५६७) । २ द्वावपि पादौ समौ निरतर यत्स्थापयति 
जानुनी ऊरु चात्तिसरले करोति तत्समपादम्‌ । 
(व्यव. भा. मलय वु.षपी. द्वि वि. ३५) । 

२ दोनो पावो को श्रन्तर फे विना समशूपमेस्या- 
पित करके धुर्न श्रौर ऊरदश्रोको भ्रतिश्चय सरल 
करने पर समपाद स्यान होता है । 
समभिरूढनय-- १. सत्स्वरयेष्वसद्क्रम. समभि- 
ख्ढ । (त भा. १-३४ प १२०}, तेषामेव 
साम्प्रतानामध्यवसायासक्रमो विततकव्यानवत्‌ सम- 
भिख्ड । (त भा १-३५, धृ १२४) । २. चाना- 
थंसममिरोहणात्‌ समभिरूढ । यतो नानार्थान्‌ सम- 
तीत्यकमथंमाभिमृख्येन रूढ. समभिङ्ढ । यथा 
गौरित्यय शब्दो वागादिष्वर्थंपु वतमान पशावभि- 
ख्ढ । (स ति १-३३) । ३. व्थुभ्रो सकमण 
हौ& भवत्य नए सममिरूढे । (्नृयो गा १२६. १्‌. 
२६४) 1 ४.ज ज सण्ण भासहव त विय प्तमर्भि- 
रौहए जम्हा। । सण्णतरत्यविमुदहो तश्रो नभो खम- 
मिरूढोत्ति। (विशेषा २७२७) । ५ नाना्यसमभि- 
रोहणात्समभिरूढः। यतो नानार्थानि समवीत्यकम्थं- 
माभिमुख्येन ख्टस्तत समभिखूढः । कुतः ? वस्त्व- 
न्तरासक्रमेण तच्निष्ठत्वातु । (त. वा १,३३; १०) 
६. नानार्थस्म्भिरोहणात्‌ समभिरूढ । (त. मा. 
हरि च्‌ १-३५; भ्रनयो. हरि. वु प्‌ १०८) । 
७. नानार्थ रोहुणात्समभिरूढ । >< >< >< नानारुस्य 
भाव. नाना्थता, ता सममिषूटत्वात्सममिखरू्टः । 


(धय. पु १, पू. ८६-&०) । = नानायंनमनिरो- 
दान्‌ नग्यिह्ट-इन्दनादिन्द्र तक्नाच्छ पर्दा 
रथान्‌ पृर््दर एति । नैत एकादवाचका , निचरावे- 
प्रनिवरदधन्वात्‌ 1 पदभेदान्यवानुपपन्तेरयंनेदेन भदि- 
नव्यमित्यनिप्राययान्‌ ममभिस्ट उत्ति योदढन्य । 
(जयथ १, पु ४०) । &. यब्दमदेऽ्यमेदार्यीं 
स्यक्तपयपपणव्दक् । नय नममिष्डोऽर्यो नानासम- 
मिसदूणान्‌ ॥ (ह पु ५स-४ट) 1 १० पर्याव- 
दव्दमेदेन भिन्नायंस्याचिराहेणात्‌ । नय ममभिरूट 
स्यात्‌ पूवंवच्चाम्य निध्श्थ ॥ (त. ¶तो १ 
२२३, ७६} । ११. सतता विमानना वर्तमानक्ञाला- 
वपियाना सम्बन्यी योञ्चपवमायानटत्रम न नममि- 
न्ट 1 (त नभा षिद्ध व्‌ १-३५) 1 ६२. जेय 
गममिर्दोऽमौ वद्यो यदिपय म दि । एकस्मिनन- 
भिन्टापं नानार्वरन्‌ समतीत्य य ॥ (त सा. 
१-४६) 1 १३ नहाष्टो प्रत्यौ धत्वार्टो तहूव 
पुण महा । भण दह्‌ पस्षमरमिरूटो जह इद भुरदरो 
मवे ॥ (ल नयच ४२; द्रव्यत्व प्र नयच 
२९४} । १८. परस्पररणामिषखूटया नमभिर्डा, 
धव्दमदेभप्यव दो नाम्ति, वथा शक्र दनद पुरदर 
दून्पादय. नमनिरुढा | (श्रालाकप पृ १४८६) । 
१५४. जो एमेग श्रत्थ परिणदिभरेएण माहृए भ्रत्य । 
मूवघ्व वा मासरदि श्रहिच्छे तत णय जाणा 
(पतिक. २७६) । १६ तया पयपिा्ा नानायं- 
तपा ममनिनोदूात्मममिर्‌ट, न द्य घटादिपर्पा- 
पाचामवामत्तानिन्छति 1 ज्च्छ नु श्री वृ. २, 
७, ८१,१्‌. ८८) । १७ नानार्थानि समेन्याभि- 
मु्येन न्ठ मममिन्ट्‌ । (र.फ. मा ६~-ज्यपु 
६८० । ६८ पयानेदत्पदायनानाध्वनिरूपक. 
समिर । (प्रमेयर. ६-ञ४८) । १६ प्रत्य 
सकष्म-मिरोदुवादिन्द-धफ-वुरन्दर्पर्यायन्दमेद- 
चत्‌ मममिर्य । (सूना चृ. ४८-६७) 1 २८ 
यापर यापर प्रतिं यान्यगद उमभिरौहूयत्ति 
परा्रप्पि पः म नमिन्दर, म हि श्रनन- 
गङ्ददिदियन्यापि दम्नुन लवद्-युरन्दरादियाचक- 
भने भदणम्दुपयच्छि पट-तटादिविन्‌, पया चदा 
पपर पटन्‌ शनि पट इत्यादिदक्षन । (स्यानं 
धमय, धू १८६} । २१. पवप्िलस्दमदार्यभद- 
भ्रम्िगदाण. | (गणप, ७२, प्‌. ६२) 1 


== तकरं दस्थमटन निम्ने सानात्रिय म 


१०६२, जंन-लक्षणावली 


[समय (कालविलेष) 


नमभिद्डटो नय. । {त वृत्ति श्रुत १-२३, काति 
के. री २७६९) 1 

१ विद्यमान श्र्यात्‌ बतंपान पर्याप को प्राप्न पदार्यों 
को छोडकर दुषरे पदायमे जोश्शन्द की प्रवृत्ति 
नहीं होती है, उसे मममिरूढ नय कहते ह । २ श्छ 
प्रनेक प्र्योको छोडत्रजो प्रमुपतास्ते एकही 
पद्ायमे र्ट होताहै, इसे खमभिषूढनय कहा 
जाताहि। 

समभिरूढनवाभास -- पर्यायनानात्वमन्तरे णापी- 
दद्रादिमेदकथन तदामाम । (प्रमेयर ६-ञ४) 
पयय की भिन्नताके विनाजो इन्ध श्रादिमे मेद 
कथि जाता हू, यहु मपभमिष्डनयाभाम का लक्षण 
है। 

समय (कालविल्चेष ) --१ परमसु्मक्िप्रस्य 
सवं जवन्प्रगतिपदरगनश्य वरमागो स्वावगाहनक्षेष- 
व्यतिक्मक्ल मम इन्वुच्यते परमदुरविगमोऽनि- 
द्य । (त भा. ४१५) 1 २ कनो प्ररभनिरुदो 
प्रविमज्जोतततु जष्णसनयतु। (ज्योतिष्क. ८)? 
३ कानो परमनिरदद्रौप्रविमागीन तु जाण सनयो 
त्ति। (जोरप्त १०६) 1 ४. पररमाणुन्म गिदह्िद- 
गयणप्रदेवम्पदिक्कमणमेतो । जो कालौ म्रविमामी 
होदि पढ ममधरणाप्रा मो॥ (तिप ४-२८५) । 
५ कात पुन्गिविमागमेनि निगयतैऽपी समथो 
विधिने 1 (वराच. २७-३, । ६ सवं नधन्यगति- 
परिणतस्य परमाणो स्वावगादपदेदव्यतिक्रमकाल 
परमनिपिद्धौ निविभाग स्मय । (त.वा ३-र२८)1 
७. कान परमनिङृष्ट समयोऽभमिवीयते । (प्राय 
नि. हरि.व्‌ ४व ६६३; नन्दी. हरि यु ¶ ७३, 
ध्राय. नि मतव. च्‌ ६६६} । ८. श्रणौरण्वतर- 
व्यत्िप्रमकान समय 1 चोदूसरज्जुग्रागामपदेष- 
कपणमत्तकानिण गो चोहुमरज्जुक्मणक्वमो षर 
माणू म्स एगपरमाणुक्कमणकानो समग्रो णाम। 
(धव धु. ष्‌ ३१८) 1 ६ परिणाम प्रष्नस्य 
गत्या मवजनघन्यया । परमाणोनिजागदन्बप्रदेल- 
व्यतिक्रम. ॥ कानेन यावत्तव स्यादपिभागः स 
मापिनि । समय नमयािर्मर्निन्ड परमान्यिति ॥ 
{ष्- १ ५७, १७८-१८) । १०. श्रणुश्रनरयर ममर 
मधिर्जद > 242 । (म.पु पुष्प. २-५,प१्‌ 
२२) 1 ११. परमागूप्रचननायत्त समय । (पचा, 
का पनत. व. २५) ¦ १२ श्रणारप्वन्तरब्यत्ति 


समय(कालविशेप)] 


क्रम काल समय । (मूला व॒ १२-८५) 1 
१३ मदगत्िपरिणतपुद्गलषरमाणुना निमित्तमूतेन 
व्यक्तीक्रियमाण समय । (पचा काजय वृ २५)। 
१४. एकेस्मिन्नम प्रदेशे य परमाणुस्तिष्ठत्ति तमन्य 
परमाणुर्मन्दचलनाल्लघयति स समयो न्यवहारक्रा- 
ल । (निसा. वु ३१) 1 १४ णहएयपपसत्थो 
परमाणू मदगहपवट्टतो । वौयमणत्तरचेत्त जावदिय 
जादि त समयकाल ॥ (द्रव्यस्व भाव. प्र नयच 
१३६) । १६ श्राकाकस्यंकप्रदेशस्थितपरमाणुमन्द- 
गत्तिपरिणत सन्‌ द्ितीयमनन्तरक्ेत्र यावद्याति स 
समयाख्य काल । (क्रात्तिके. टी. २२०) । 
१ श्रतिश्ञय सूष्ष्म क्रिया से सयुक्त व॒ सवसे जघन्य 
गति मे परिणत परमाणुकान्नो श्चपने श्रवगाहन- 
क्षे फ लांधने फा फाल है उसका नाम समयहै। 
४ जिस श्राकाक्प्रदेक्ष में परमाणु स्थित हि उप्षके 
लाघने मे उसे जितना काल लगता है उतने मात्र 
काल फो समय कहते ह, वहू विभाग से रहित ह) 
समय (जोव ) --१ योऽय नित्यमेव परिणामा- 
त्मनि स्वभावे श्रवत्िष्ठमानत्वादुत्ाद-व्यय-घ्रौव्य- 
कयानुमूतिलक्षणया सत्तयानुस्मूतश्चतन्यस्वरूपत्वान्नि- 
त्योदितविश्षददृशि - ज्ञप्तिज्योतिरनन्तवर्माधिरूढंक- 
घर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्व क्रमाक्रमप्रवृत्तविचिव्र- 
मावस्वभावत्वादुतेस गितगुण-पयप्य स्व-पराकाराव- 
भासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यंकरूप प्रतिविलिष्टाव- 
गाहगति-स्थिति-वतंनानिमित्तत्तवरूपित्वामावासाघार- 
णचिद्रूपतास्वमावसद्‌ मावाच्चाकार-वर्माधमं - काल्‌ 
पुद्गलेम्यो मिन्नोऽ-यन्तमनन्तद्रव्यक्षकरेऽपि स्वरूपा- 
दप्रच्यवनात्‌ टकोत्कीणेचित्स्वभावो जीवो नाम 
पदाय , स समय । (समयध्रा श्रमृत ब्‌ २) । 
२. सम्यगयति गच्छति शुद्धगुण-पर्ययान्‌ परिणमतीति 
समय । अथवा सम्यगयः सकशयादिरहितो वोघो ज्ञान 
यस्य भवति स समय । श्रयवा समित्येकत्वेन परम- 
समरसीमावेन स्व कीयश्ुद्धस्वरूपे ्रयन गमन परिण- 
मनं समय । (समयप्रा. जय वु १६१) । 
१ जो परिणमनश्ील होने से उत्पाद, व्यय श्रौर 
प्नव्यफी एकता के श्रनूभवन स्वरूप सत्ता से 
प्रन्वित है, नित्य प्रकाक्चमान दक्षन व ज्ञानरूप ज्योति 
से सहित है, पनन्त धर्मा से सहित होने फे फारण 
द्रष्यस्वस्प को प्राप्त ह, गृणपर्यार्यो से संयुक्त है, 
स्व-परावभासी होने से विष्ष्वरूपता फो प्राप्त होकर 


१०६३, जेन-लक्षणावली 


[समयप्रवद्धशेषक 


भी एक रूपवाला है, गत्ि-स्थिति श्रादि की निमित्तता 
से रहित व श्रसाघारण चैतन्यस्वभाव से सहित हीने 
के कारण श्रन्य घ्मधिर्मादि द्रव्यो से भिन्न ह, तथा 
कभी भौ प्रपते स्वभावसेच्युतन होनेके कारण 
टंकी से उकेरे गये फे समान चतस्य स्वभाव वाला 
है, एसे इन लक्षणों से युत जीवपदायं फा नाम 
समयदहै) 

समयक्षेत्र-ग्रद्ढाइज्जा दीवा दो य समुदा एस ण 
एवदृए समयक्सेत्ते त्ति पवृच्चति । (भगवती २, &, 
५९) पु. २०२ ख) 

श्रद्द द्वीप (नम्बूहीप, चातक्ीखण्ड प्रौर श्राघा 
पुष्कर दीप) प्रौर लवण व कालोदये दो समुद्र, 
इतने मान क्षेत्र फो समयक्षेत्न हा जाल है 1 
समयदयोतक-समयद्योत्तको वादित्वादिना मार्गे 
प्रभावक । (सा घ. स्वो. टी २-५१)। 

जो वादित्वं धादि विश्चेषताश्रोंके हारा मोक्षमागं 
फी प्रभावना किया करता है उसे समयद्योतक 
कहा जाता है! 

समयप्रवद्ध-१ ताहि श्रणर्ताहि णियमा समय- 
पवद्धो हवे एक्को । (गो जी. २४५) । २ ताभि 
वंगेणाभिरनन्ताभि सिद्धानन्तमागा भव्यानन्तगुण- 
प्रमिताभिनियमादेक्र समयप्रवद्धो नाम योग्यपुद्‌गल- 
स्कन्धो भवति । समयेन प्रवदते स्म कमम॑-नोकमे- 
ख्पतया श्रा्मना सम्वघ्यते स्मय पुद्‌गनस्कन्वःस 
समयप्रवद्ध इति निरुक्तिसिद्ध., प्राटमना मिथ्यादर्शना- 
दिसक्लेशपरिणामं प्रतिसमय कमं-नोकमम॑रूपतया 
परिणममानस्तत्तदयोग्यपुद्गलस्कन्धः समयप्रवद्ध इति 
स्वाद्वादप्रसिद्धो बोद्धव्य । (गोजी म.प्र.वनजी, 
प्र २४५) । 

२ सिद्धो के श्रनन्त्वें भाग प्रमाण भ्रौर श्रभन्योसे 
श्रनन्तगुणी वगंणार्घ्रो से एक समयप्रवद्ध नामक 
पुदगलस्कन्ध होता है । निय्यादशेनादि सकलश्च 
परिणामो के कल्ल प्रत्येक समय मे फ्-नोकर्मरूप से 
परिणत होकर उतना पुद्गलस्कन्ध बघता है, 
इसलिए उसे समयध्रवद्ध कहा जाता है । 
समयप्रबद्धश्ञेषक--ज समयपवद्धस्स वेदिदसेसम्ग 
पदेसग्ग दिस्सद््‌, तम्मि भ्रपरिसेसिदम्हि एगसमएण 
उदयमागदम्हि तस्स समयपवद्धस्स श्रण्णो कम्मपदेसो 
वा णत्थित्त समयपवद्धसेसग णाम । (कसायपा. च्‌. 
प्‌, ८३३) । 


समयमूढ || 


समयभ्रवदध भर्यात्‌ एक समय मे वधे हुए कम्रदेलो 
फा वेदन करनेसेजो प्रदेशाग्र जेष रहे भ्रौर जिनका 
श्रपरिक्षेषित या सामस्त्यरूपसे एक समय मे उदय 
श्राने पर फिर फोई करम॑प्रदेश शेष न रहे, एसे उन 
केप कर्मप्रदेशाग्रो को समयभ्रवद्धशञेष कहते ह । 
समयमूढ - १. रत्तवड-चरग-तावस-परिहत्तादी य 
श्रण्णपासडा । ससारतारगत्ति य जदि गेण्ई्‌ समयमूढो 
सो ॥ (मूला. ५-६२) 1 २. भ्रज्ञानिजनचित्तचम- 
त्का सोत्पादक ज्योतिष्क-मत्रवादादिकं दृष्ट्वा वीत- 
रागस्वज्ञ्रणीतसमय विहाय कूदेवागम-लिङ्खिना 
मयाश्चा-स्नेहु-लोम वेमि प्रणाम विनय-घुजा-पुरस्का- 
रादिकरण समयमूढत्वम्‌ । (वु द्रन्यस टी ४९१) । 
१ रक्तपट, चरक, तापस श्रौर परिघ्राजक तथा 
भ्रन्यभी पाखण्डी सायुश्रोकतो,ये सप्तारसे पार 
फरने वाले ह, एेसा मान करके जो ग्रहण करता है 
उसे समयमूढ कहते ह । 
समयचिरुद्ध--समयविरुढ 
यथा साइतस्यस्यासत्‌कारणे कार्यं सद्रंशेपिकस्य 
इत्यादि । (श्राव. नि मलय. व ठ८८्द,प्‌ ४८२) । 
प्रपने मतके विरुद्ध वचन को समयविरुद्ध कहा 
जाता ह । जेते - सत्का्यवादी साख्यकाकारणमे 
कार्य को प्रसत्‌ कहना तथा वेक्ञेषिक फा उसे कारण 
मे सत्‌ कहना, इत्यादि 1 यह्‌ ३२ सूत्रदोषोमे 
रष्वाद! 

समयसत्य-- १. प्रतिनियतपट्‌तयद्रन्य-पर्यायाणा- 
मागमगम्याना याथात्म्याविष्करण यद्चस्तत्समय- 
सत्यम्‌ । (त. वा १२०, १२, १. ७४; घव पु 
१४ ११८) 1 २. द्रग्य-पर्यायमेदाना यायासम्य- 
प्रतिपादकम्‌ 1 यत्तत्समयसत्य स्यादागमार्थपर वच. ॥ 
(हे. पु, १०-१०७) 1 ३. सिद्धान्त समयस्तेन 
प्रमिद्धान्तप्ररूपणम्‌ । वच समयसत्य स्यात्‌ प्रमाण- 
नयमश्वयम्‌ ॥। (घ्राचा त्ता ५-३८)। 

१ प्रागमगम्य प्रतिनियत टह द्रव्यो व उनकी पयय 
कौ ययायता कै प्रगट करने वाते वचन फो समय. 
सत्य कहते हू । 

समयिक--१ समयिकमिति मम्यक्दन्दाये समि्यू- 
पमर्गं , सम्पक्‌ श्रय. समय --सम्यग्दयापू्वंक जीवेषु 
प्रवर्तनम्‌, समयोऽस्यान्नीति श्रतोऽनेकस्वरादिति 
मत्वर्थीय दकप्रत्यय । (श्राव नि मलय चू. सदय 
प्‌ ऽय) 1२ ममयिको गृही यत्तिर्वा जिनममय> 


स्वसिद्धान्तविरुद्धम्‌ । 
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[समवाय 


चित्त । (सा. घ स्वो टी. २-४५१) । 

१ समीचीन दयापुवंक जो जीवो मे प्रवतंन होताहै 
उसका नाम समयरहै, इस प्रकारफे समयसे जो 
सहित हो उसे समयिक कहु जाताहै! २ गृहस्य 
हो, चाहे मुनिदहो, जो जिनागम के श्राधित होता 
है उसे समयि कहते ह । 

समयोग- लोगे पृष्णे एगा वग्गणा जौगस्ेत्ति । 
लोगमेत्तजीवपदेसाण लोगे पण्णे समजोगौ होदि 
त्ति वृत्त होदि ! (घव. पु. १०, पू. ४५१) । 
लोकपूरणसमुद्घात मे लोक के पणं होने पर योग 
कौ एक वगेणा होती है 1 भ्रभिभ्राय यहु है कि लोक 
के पूणं होने पर लोक प्रमाण जीवप्रदेश्चो का सम- 
योग होता) 

समवतित्व-देखो समवाय । १ द्रव्य-गुणानामेका- 
स्तित्व निवृत्तत्वादनादिरनिवना सहवृत्तिहि समव- 
त्ित्वम्‌, स एव समवायो जनानाम्‌ । (पचा का 
भ्रमृत वू. ५०) ! २. समवृत्तिः सहवृत्तिगूंण-गुणिनो 
कथचिदेकत्वेनाना दितादा्म्यसम्बन्व इत्यथ. । (पचा 
फा. जय. वृ. ५०) । 

१ द्रव्यघ्रौरगृणोके एक श्रस्तित्व से रचित होने 
फे कारण श्रनादि-भ्रनन्त जो सहवृत्ति- साथ साय 
रहना है, इसे समर्वात्ित्व नाम से कहा जाता है ) 
वही जनो फे यहां समवाय सम्बन्व ह 1 
समवदानकमं-- समयाविरोधेन समवदीयते खण्ड- 
चत इति समवदानम्‌, समवदानमेव समवदानता । 
कम्महयपोग्गलाण मिच्छत्तासजम-जोग-कसाएहि 
श्रदुकम्मसख्वेण सत्तकम्मसस्वेण छकम्मसख्वेण वा 
भेदो समुदाणद दति वृत्त होदि । (घव. पु. १३, 
१. ४५) । 

श्रागमाविरोधसेजो खण्डित या विभाजित किया 
जाता है उस्तका नाम समवदान है । समवदान श्रौर 
समवदानता इन दोनोमे फोट धर्यमेद नर्हीदहे। 
मिच्यात्व, श्रस्यम, योग श्रौर क्षायोके हारा 
ध्राठ, सात श्रयवा हु कमो कै स्वस्पसे नो कम 
पुदगलों का मेद होता उसे समवदानता कहा 
जाता । 

समवाय--देखो समवत्ित्व । १. समवत्ती सम- 
वाग्रो श्रपुषन्भूदो य ॒श्रजुदसिद्धोय 1 (पचा. का. 
५०} । २ समवाये (घव. सलक्षचतु.पष्ठिपदसहस्ने 
१६४०००' इत्यधिक, पाठ.) सर्वेपदायनि समवा- 


समवाय 


यरिचन्त्यते । स चतुधिध द्रव्य-कषेत्र-काल-माववि- 
कल्पं । तत्र धर्माधर्मास्तिकाय-लोक्राकाश्षेकजीवाना 
तुत्यासख्येयप्रदेशत्वादेकेन प्रमाणेन द्रन्याणा सम- 
वायनाद्‌ द्रव्यसमवाय. 1 जम्बृद्रीप-सर्वा्थसिद्धच- 
प्रतिष्ठाननरक-नन्दीशवरंकवापीना तुल्ययोजनश्चतस- 
हस्रविष्कम्मप्रमाणेन क्षेत्रसमवायनाल्क्षे्रस्तमवाय । 
(घव सिद्धि-मनुष्यक्त्र्तुविमान-सीमन्तनरकाणा 
तुल्ययोजनपच चत्वारिशच्छतसहस्रविष्कम्मप्रमाणेन 

क्ेत्रसमवाय ' द्त्यधिकः पाठ ) उत्सप्पिण्यवससि- 
ण्योस्तुल्यदश्चसागरोपमकोटिकोरिप्रमाणात्‌ काल- 
समवायनात्‌ कालसमवाय । क्षायिकमम्यक्त्व-केवल- 
ज्ञान-केवलदर्शन-यथाख्यातचारित्राणा यो भावस्तद- 
नुभवस्य तुल्यानन्तप्रमाणत्वाद्‌ मावसमवायनाद्धाव- 
समवाय । (तवा १,२०, १२; घवपु&€प्‌ 
१६६-२००) । ३ सम्यगवायन व्षंवर-नद्ादि- 
पर्व॑ताना यत्र स समवाय । (त भा. हरि व सिद्ध 
वृ १-२०) 1 ४ समवायो णाम श्रग चउसद्विसह- 
ग्सन्भहियएगलक्खपदेहि १६४००० सन्वपयत्याण 
समवाय वण्णेदि। (घव धु. १, पु १०१) । 
५. समवाय दहैद-श्व्ययलक्षणम्‌ । (श्रा मी. चसु 
व॒ ६५) 1 ६. समिति सम्यक्‌, श्रवेत्याधिक्येन, भ्रय- 
नमय" परिच्छेदो जीवाजीवादिविविघपदायंसा्थस्य 
यस्मिरटसौ समवाय, समवयन्ति वा समवतरन्ति 
संमिलन्ति नानाविवा श्रात्मादयो भावा प्रभिघेय- 
तया यस्मिन्नसौ समवाय इति । स च प्रवचनपुरुष- 
स्याद्धमिति समवायाद्धम्‌ । (समवा वृ पु १); 
समवायन समवाय , सम्यक्परिच्छेद शत्यं , तद्धे- 
तुदचं ग्रन्थोऽपि समवाय । (समवा वू १३६) । 
७ चतु षष्टिसहसैकलक्षपदपरिमाण द्रन्यतो घर्मा 
घर्म-लोकाकारञेकजीवाना क्षेतरतो जम्बूद्रीपाप्रतिष्ठा- 
तनरक-नन्दीक्वरवापी-सवर्थिंसिद्धिविमानादीना का- 
लतत उत्सपिण्यादीना भावत श्ायिकन्ञान-दशनादि- 
भावाना साम्यप्रतिपादक समवायनामवेयम्‌ । (शुत- 
भरी ७,पृ १७३) 1 5 सम्‌ एकीभावे, भ्रव- 
शव्द श्रपृथक्त्वे, घ्य्‌ गतौ इण्‌ गतौ वा, ततश्च 
एकीभावेनापृयग्गमन समवाय संश्लेष । (श्राव 
नि. मलय वु ७३८,पु ३६४)! £. स सग्रहेण 
सावृ्यसामान्येन श्रवेयन्ते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था 
द्रव्य-क्षेद्र-काल-मावानाध्रित्य यस्मिच्निति समवाया- 
गम्‌ 1 (गो. जी. म्र. व जी. भ्र. ३५६) 1 
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१० धर्मार्म-लोकाकादकजीव-सप्तनरकमचघ्यविल- 
जम्बृद्रीप-सर्वर्थिसिद्धिविमान-नन्दीदवरदीप वापिकातु- 
त्य॑कलक्षयोजनप्रमाणनिरूपक भव-मावकथकं चतु - 
पण्टिपदसहल्राधिकलक्षपदप्रमाण समवाया्धम्‌ । 
(त. वृत्ति भ्रूत १-२०) 1 ११ समवायाग श्रडकदि- 
सहस्समिगिलक्ख माणुपयमेत्त । सगहुणयेण दव्व खेत्त 
काल पदुच्व भव! दीवादी श्रवियति श्रत्था 
णञ्जति सरित्थसामण्णा । द्वा घम्मावम्मा जीव- 
पदेसा तिलोयसमा ॥ सीमतणरय माणुसचेत्त उड्‌- 
हृदय च सिद्धिसिल । सिदद्ाण सरिस देत्तासयदो 
मूणेयव्व ॥ श्रौदिट्राण जबूदीव सव्वत्यसिद्धिसम्मा- 
ण । णदौसरवावीश्रो वाणिदपुराणि सरिसाणि॥) 
समश्नो समएण समो श्रावल्लिएण समा ह प्रावलिया 1 
कालेण पढमपुढवीणारय-भोमाण वी (वा) णाण॥ 
सरिस जहण्णश्राऊ सत्तमखिदिणारयाण उक्कस्स । 
सब्वहुाण श्राऊ सरिस उस्सपििणीपमूह ॥ भावे केवल- 
णाण केवलदसणसमाणय दिट्ठ । एव जत्थ सरित्य 
वेति जिणा सन्वश्रत्थाण । (श्रगप २६-२५, १ 

२६३६४) । 

१ समवृत्ति, समवाय, श्रपृयरभूत प्रर श्रयुतसिद्धये 
समानायेक शाब्द हु । श्रभिध्राय यह फिगुणव 
गुणी श्रादि जो परस्परम प्रभिन्नरूप से रहते हः 
यही जैनदक्षन के रनुसार उनका समवाय है । 

२ समवाय नामक चौथे ध्रगमे सव पदार्योके 
समवाय का विचार फियाजाताहै। वह समवाय 

द्रव्य, क्षन्न, फाल श्रीर भावके भेदसे चार प्रकार 
फा है । (इनफे लिए पुक्‌ पृथक्‌ '्रव्यसमवाय' श्रादि 
उन-उन शब्दो को देखना चाहिए) 1 £ समवाय 

मे 'सम्‌' का श्रयं सम्यक्‌, श्रवः का भयं ्रचिकता 

श्रीर्‌ "प्रय" का श्रयं जानना ह । जिससे जीव, प्रजीव 

श्रादि विविच प्रकारके पदार्थो फा जान प्रप्त 

होता है वह समवाय भ्रंग फहलाता है । श्रयवा 

जिस भुतमे ध्रात्माश्रादि श्रनेक श्रभिधेय स्वल्प 

से समवतरित या सम्मिलित होते हं उसे समवाय 

घनम जानना चाहिए । यह परमागमरूप पुरुष के 

श्रग (श्रवयव)जंसा है 1 

समवायाद्ध-देखो समवाय 1 

समाचार--१ समदा सामाचारो स्रम्माचारो समौ 

व भ्राचारो । सव्वेसि सम्माण सामाचारोदुधा- 

ष्ारो । (मूला. ४-२, प. ११०) । २. समाचरण 


समादानच्िया] 


समाचार शिष्टाचरित्तः क्रियाकलाप. । (श्रनूयो 
हरि व्‌ प्‌.५८) 1! ३ सम॒ समान. सं सम्यगा- 
चाये व. मेयं । श्राचा्त इति प्रज्ञं न समा- 
चार्‌ टत्ति ॥ {प्राचा सा २-२३) 1 

१ रागद्वेष के श्रभावस्वषूप समता, सम्यक्‌ [निदषि) 
प्राचरण, रश्रहुिमा परिपालन श्रादि त्प सवका 
समान प्राचार श्रवदा ममान श्रात्सगौरव से परि- 
पूर्ण--श्राचरण, ये षद समाचार फे पर्यायश्ञन्द ह] 
२ शविष्ठ जनोके हारा जिम क्रियाकलाप का श्राच- 
रण क्रिया लाता ह उमे प्तमाचार कहते हं 1 
समादानक्रिया-- १ सयत्तम्त मततोऽविरति प्रत्या 
निमून्य समादानच्रिया । (स. सि ६-५)। 
र्‌ सदनन्म नत श्रविर्ति प्रत्याभिम्‌ख[स्य]चमा- 
दानग्रिया। (त वा ६,१५,७)। २ श्राभिमृख्य 
प्रति प्रा सयतन्याप्यस्तयमे | ममादानक्रिया प्रोक्ता 
प्रमाद्पीवव्नी॥ (ह्‌ पु ५८-६४) 1४ मयतस्य 
नत पुसोऽनयम प्रति यद्‌ मवेत्‌ । श्राभिमुस्य समा- 
टानक्रिया सा वृत्तघातिनी ॥ (त. श्लो ६, ५, ६)। 
४ प्रपुवापूर्वविरतिप्रत्यामुल्यमुत्पद्यते यत्‌ तपस्विन 
सा समादानक्तिया । भ्रन्ये व्याचक्षते--द्टिविवां समा- 


दानक्िया समादीयते येन विषयस्तत्‌ समादानम्‌-- 
पएन्दरियम्‌, तन्य (सर्वोपघातकारि) देशोपघातकारि 


वा ममादानच्िया। (त भा स्तिद्ध वु ६-६)। 
६. सयनम्ब मत श्रविरत्याभिमृस्य प्रयल्नेनोपकर- 
पादिग्रहण वा ममादानक्रिया। (त वृत्ति भ्रुत 
६-५) 1 

९ सयत होफर नी जौ प्रविरति फे ्रभिमुख होना 
है, हेमे ममदानछ््पि कहूते हु । ५ तपस्वीकेजो 
प्रप श्रपूवं पिरतिके प्रति श्रमिमुखता उत्पन्न 
होतो है उसा नाम समादानप्रियाह। 
समादेश्--१ >< > >भिग्गयोत्तिम हवे समा- 
देमो ॥ (सृला ६-७)} 1 २ >>> निग्गयाण 
नमाएन १ (दव्नि २३०) 1३ य केचन निर््न्या 
माघय भागच्छन्तिनेम्य. स्वेन्यो दास्यामीत्युदिष्य 
एतमन्नं निम्रन्याषट्ति च जयेन्‌ मादे । (मूला. 
य्‌ ६-७) 1 ४. मरादुदय (उद्िप्य छृतमन्न} नमा- 
देल । (रन प टरो. ४-७) | 

दशे निश्रन्प मायू च्रदेणे उन सदपो मे मोजन दगा, 
म प्रार्‌ निप्रन्पोकेच्दाते जो भोजनर्तयार 
चफपया दात्रा ह यह्‌ समदत नामक श्रौेश्चिफः दोप 
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से दूषित होता है। 

समाधि--१. यथा भाण्डागारे दहते समूत्यिते 
तत्मरशमनमनुष्टोयते बहुपकारत्वात्‌ तथाऽनेकत्रत-शी- 
लसमृद्धस्य मुनेस्तपस कुतदिचत्‌ प्रत्यूहे समुपस्थिते 
तत्मन्घारण समाघि । (स सि ६-२४)। २. मुनि- 
गणत्प.-सवारण समाधिः भाण्डागारान्तिप्रक्ममनवत्‌। 
यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्प्रजमनमनुष्ठीयते 
वहूपक्रारकत्वात्‌ तथानेक्व्रत-शीलसमृद्धस्य मुनिगण- 
स्य तपस कुतर््चित्‌ प्रत्युहे समृत्थिते तत्संघारण 
समाधिरिति समाख्यायते । (त. वा €, २४, ८) । 
३. समाधि रुर्वादीना कार्यकरणेन स्वस्थतापादनम्‌ । 
(श्राव. नि हरि. वृ. १८०}; समाधान समाधि. 
चेतस. स्वास्थ्य मोक्षमार्गेऽवस्थिति । (प्राव. हरि 
च. श्र ४,पृ. ६५३) 1 ४ इदस्षण-णाण-चरित्तेसु 
सम्ममवदुाण समाही णाम । (घव पु पपु. पत)। 
५. यत्सम्यक्परिणामेषु चित्तस्याधानमञ्जसा । स 
समाविरिति ज्ञेय स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्‌ ॥ (म.पु. 
२-२२६) 1 ६ वंप्रावत्य-पा्परपिद्धिमुचषावन- 
गुणप रिणामादिनवकाचरणपरेण मुमुक्षुणा सिद्धिसुव- 
कतिष्ठमनस्कतालक्षण समाचि. । (भ भ्रा. 
विजयो ३२५) । ७ तस्य (चतुविघसघस्य) समा- 
घान स्वस्थता निर्पद्रवत्व समावि । (त. भा. सिद्ध. 
व ६-२३) 1 ८ सोऽय ममरसी भावस्तदेकीकरण 
स्मृतम्‌ । एतदेव समाधि स्यात्लोकटयफलप्रदः ॥ 
(तत्त्वान्‌ १३७) । ₹ समाघानं समावि स्वा- 
स्थ्यम्‌ । (श्राव नि. मलय व्‌. १०८६, पू. ५६७} । 
१०. प्राप्ताना तु (सम्यग्ददोनादीना) पयेन्तपापण 
समाधि, ध्यान वा वमे-शुक्ल च समाधि । (रत्नक. 
टी २-२) 1 ११. स्वल्पे चित्तनिरोधलक्षण समा- 
धि. । {समाचि टी २७) । १२ समाधि. समा- 
धान धुमोपयोगे वा मनस एकताकरणम्‌ 1 (प्रन. घ. 
स्यो टी ८-६८) । १३ (समाही' समाघान मनस 
एकाग्रत्ताकन्ण शुम उपयोगे चुदधेवा। {भ.भ्रा. 
मूला. ६७); निद्धिसुखंकनिष्ठमनन्कतालक्षणः 
समाधि. ! (भ. श्रा मूता. ३२५) 1 

१ जिन्त प्रकार भाण्डागार (पजाना) मे श्रग्निके 
लग जाने पर वहत उपकारक होने से उसे शान्त 
किषाजाता हू--वुक्राया जाता रै--उसी प्रकार 
भ्रनेक प्रतो च शीतो से सम्पन्न मुनि के तपश्चरण 
मेकटींसे विघ्न कै उपस्थितटहोनै षर उसेजो 


समाधिमरण] 


धारण किया जाता ह -श्षान्त किया जातादहै, उसे 
समाधि कहते ह 1 ३ गुरुश्रादिकोके कायंके करने 
से जो चित्त फो स्वस्य--मोक्षमागं मे स्थित किया 
नाता है--इसका नाम समाचिर। 
समाधिमरण-समाविमरण रल्नत्र्काग्रतया प्रा- 
णत्याग 1 (साध. स्वो टी ७-४८)। 
रत्नत्रय मे एकाप्रचित्त होकरजो प्राणोफा परि- 
त्याग क्रिया जात्ता है उसे समाधिमरण कहते ह । 
समानजातीय द्रव्य-पर्याय-द त्रीणि वा चत्वा- 
रीव्यादिपरमाणुपुद्गलद्रव्याणि मिलित्वा स्कन्वा 
भवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेत्तनेन सम्बन्धात्‌ समान- 
जातीयो भण्यत्ते । (पंचा. का जय. वु १६) । 
दो, तीन श्रयवा चार श्रादि परमाणु पुद्‌गलद्रग्य 
मिल फरफे स्कन्वहो जातेर्हः इस प्रकार एक 
श्रचेतन से दुसरे श्रचेतन फा सम्बन्ध होने पर उनको 
इसत श्रवस्या को समानजातीय द्रव्य-पर्याय कहा 
जाताहं। 
समानदत्ति--देखो समदन्ति! कुल-जाति-क्रिया- 
मन्त्रै स्वसमाय सघर्मणे । मू-कन्या-हेम-रलत्नाऽर्व-रथ- 
हस्त्यादि निर्व॑पेत्‌ ॥ (धर्मसं, धा. €-२०२) 1 
कुल, जाति, क्रिया श्रौर मन्न, नसे जो ध्रपने समान 
सधर्मा ह उसके लिए पृथिवी, कन्या, सुवर्णं, रतन, 
घोड़ा, रथ प्रर हाथी श्रादिकोजो दिया जाताहै 
उसे समदत्ति या समानदत्ति कहते हई । 
समाप्तकत्प-- समाप्तकल्पो नाम परिपुणंसहायः । 
(व्यव भा मलय व्‌ ४-१६, पू ४) 1 
परिपुणं सहाय युक्त फत्प को समाप्तकत्प कहते है] 
समारम्भ--१. >< >< >< परिदावकदो हवे समा- 
रमो। (भे भ्रा ८१२)! २. साघनसमस्यासी- 
करणं समारम्भ. 1 (स सि. ६-८) । ३ >< >< > 
परितापनया मवेत्‌ समारम्भः। (त. भा ६-& 
उव्‌ )। ४. >८>८ > परित्तावकारी भवे समा- 
रभो 1 (व्यव भा. पी. ४६, पृ. ट) । ५ समा- 
रमण नाम तस्स सघटणादिडडस्स पवत्तण 1 (दश्षवं 
चू. पु १४२)1 ६ साधनतसमम्यासीकरणं समा- 
रम्भः । साघ्याया. क्रियाया साघनाना समम्यासी- 
करण समाहार समारम्म इत्याख्यायते । (त. वा, 
६, ८, ३) । ७ तत्साघनजनितपरितापकर. समाः 
रम्भः। (त. भा. हरि. व्‌. ६-६) । ८. क्रियाया, 
ल, {देष 


१०६७, अंन-लक्षणावली 


[समितिं 


साघनाना समभ्यासीकरण समारमः। (त. श्लो 
द-प) । & तत्साधनसन्निपातजनितपरितापनादि- 
लक्षणः समारम्म 1 (त भा सिद्ध. वृ. ६-६) 1 
१०. साच्याया. हिसादिक्ियाया सावनाना समाहार 
समारम्भ । (भभश्रा विजयो ८११) 1 ११.सा- 
घ्याया क्रियायाः साघनाना समाहार समारम्म । 
{चा सा. पृ ३६) । १२. > >< > हिसोपकर- 
णार्जनम्‌ समारम्मो >८ २८०८ ॥ (भ्राचा सा 
१५-१३) । १३ समारम्भ जीवोपमदं > >< >< 
ग्रथवा समारम्भ परितापनम्‌ । (प्रक्नव्या १३) । 
१४ यस्तु परस्य परितापकरो व्यापार स समा- 
रम्भ" । (व्यव. भा पी. मलय वु ४६, पृ. १८) । 
१५. साध्याया हिसादिक्ियाया. साघनानामम्पासी- 
करण समारम्भ । (भ्रन. ध स्वो. टी. ४-२७) 1 
१६ प्राणव्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणाम्यासीकरण 
समारम्भ कथ्यते । (त वृत्ति भुत. &-प) 1 

१ टरसरो को सन्ताप करने वाते व्यापार को समा. 
रम्भ फटा जाता है । २ हिसादि किया फे साघनो 
का श्रम्यास करना, इसका नाम समारम्भे | 
समास--दयोवंहुना पदाना मीलन समासत । 
(भ्रनुयो. हरि. वृ. पर ७३) । 

दोया बहुतसे पदोंके मिलानेकानाम स्मासरह। 
समिताचार-- देखो सम्यगाचार। 

सभित्ि-१ प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयन 
समितिः! (स सि €-२) । २. सम्यगयन समि- 
तिः । परग्राणिपीडापरिहारेच्छया सम्यगयन समि- 
तिः। (त.वा ६, २,२) । ३ सम्यक्‌ शरतज्ञान- 
निरूपितक्रमेण गमनादिषु वृत्ति समिति । (म 
श्रा विजयो ६६); प्राणिपीडापरिहारादरवत 
सम्यगयन प्रवृत्ति समिति । (भ. धा विजयो. 
११५) 1 ४, > >८ > समिदी य पमादेवज्जणं 
चेव । (काते &७) । ५ निर्चयेनानन्तज्ञानादि- 
स्वमावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक्‌ समम्तरागादिवि- 
भावपरित्यागेन तरतलीनतन्चिन्तनतन्मयत्वेन भ्रयन 
गमनं परिणमन समिति । (वृ. द्रव्यस. टी. 
३५) । ६ समितिरिति पञ्चाना चेष्टाना ताद्िकौ 
सन्ना! श्रयवास सम्यक्‌ प्रदान्ता भ्रहृसवचनानु- 
सारेण शति चेष्टा समितिः >>> सम्यन्‌- 
परवृत्तिलक्षणा समिति । (योगक्ा, स्यो. विव, १, 


समिति] 


३४) 1 ७ श्रमेदानुपचाररल्लत्रयमार्गेण परमधर्मेण 
स्वात्मनि सम्यगिता परिणति समितिः! श्रयवा 
तिजपरमततत्वनिरतसहजपरमवोधादिपरमधर्माणा स- 
हति समिति । (निसा.व्‌ ६१) । ठ सम्यक्‌ 
श्रूतनिरूपितक्रमेण गमनादिष्वयनमिति प्रवृत्ति 
समिति । (भ श्रा. मूला १६) । & सम्यगयन 
तच्छद्धि प्रतीति समित्िर्मता । (घमंस्त श्रा. ९-३) । 
१०. सम्यगयन जन्तुपीडापरिव्यागार्थं वतन समिति. 1 
(त वृत्ति भरुत €-२) । ११. प्रमादाना विकथा- 
कषायादिविकाराणा वर्जन व्यजन समिति कथ्यते । 
(फातिक्े टौ ६७) 1 

१ जन्तुश्रों को पीडासे बचानेके लिए जो भले प्रकार 
--सावधानी से- प्रवृत्ति फी जाती है उसे समिति 
फहते ह । ६ समिति यह पाच चेष्टाश्रो फी--गम- 
नादि ङ्प पाच प्रवुत्तियो की-संज्ञारहै, भ्रयवा 
जिनागम कै ्रनुसार जो चेष्टा या प्रवृत्ति होतीहै 
उसका नास ससित्तिहै। 
ससीचीनद्‌ल्ठिबणंजनन--मिथ्यात्वपटलविपाटन- 
पटीयसी ज्ञाननेमैल्यकारिणी श्रश्युभगतिगमनप्रति- 
बन्वविधायिनी मिथ्यादरशंनविरोधिनीति निगदन 
समीचीनदृष्टेवेणे जननम्‌ । (भ ध्रा. विजयो 
४७) । 

समीचीन दृष्टि (सम्यग्दर्शन) भिथ्यात्व को नष्ट 
करने वाली, ज्ञान कौ निमलता की जनकः दुर्गति 
गमन की रोधक धरोर भिथ्यादक्षंन कौ विरोधक 
है, इस प्रकारके कथन को समीचीन दृष्टिका 
वर्णजनन कहा जाता है । 
समुच्छिन्नक्ियानिवर्ता--१. समुच्छक्तप्राणापा- 
नप्रचारसवंकाय-वाड्‌- मनोयोगसरवंप्रदेक्षपरिष्पन्दक्रि- 
याव्यापारत्वात्‌ समृच्छिन्नक्रियानिवर्तीत्युच्यते । (स 
सि &-४४; त वा. &-४४) 1 २ तस्येवयसेले- 
सीगयस्स सेलो व्व णिप्पकपस्स । वोच्छिन्नकिरिय- 
मप्यडिवाद्ज्फाण परमसुक्क 1 (घ्यानक्ष. ८२) 1 
३. समुच्छिण्णकिरिया णाम जस्स मूलाभ्रो चेव 
किरिया समृच्छिण्णा, भजोगि त्ति वृत्त मव्‌, प्रह्वा 
हमा समूच्छिण्णकिरिया जस्स भूलश्रो चेव छिण्णा 
किरिया, भ्रव वउत्ति वृत्त भवतति । भपडिवाइ णाम 
जो जोगनिरोधेण ्रप्पडिएण चेव केवली कमाद्‌ 
वडतडस्सं॒चछिदिऊण परमणावाघत्त गच्छ एव- 
समुच्छिण्णकरिरियमपडिवाति त्ति भण्णह्‌ । (बे, 
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च्‌. षू २६) 1 ४ छ्ियानाम योग, समु्छिन्ना 
क्रिया यस्मिन्‌ तत्‌ समृच्छिन्नक्रियम्‌, न निवतंत 
त्येवशीलमनिवति, समुच्छिन्नक्रिय च तदनि- 
वति च समृच्छिन्नक्रियानिवत्ति। समृच्छिन्नसरवं- 
वाड्मनम्काय्रयोगव्यापारत्वादप्रतिपातित्वाच्च ममू 
च्छिन्नक्रियस्यायमन्त्य शुक्लव्यानमलेदथावलाघान 
कायव्रयवन्घनिर्मोचनंकफलमनुसन्वाय स भगवान्‌ 
ध्यायतीव्युक्त भवति । (जयध ध्र प १२४६, 
पु १०५१ ३२९ टि.न २) 1 ५. स्वप्रदेश्रपरि. 
स्पन्दयोगप्राणादिकर्मणाम्‌ । समृच्छिन्नतयोक्त तत्स 
मुच्छिन्नक्रिया्यया ॥ (हु. पु ५६-७७) 1 ६. ततो 
निशद्धयोगः सन्नयोगी स ॒विगताल्व । समूच्छिन्न- 
क्रिय व्यानमनिवत्ति तदा मवेत्‌ ।॥ (म. पु'२९१; 
१६६) ७. तत स्वय समूक्छिन्नप्रदेशस्पन्दन स्थिर 1 
ध्वस्तनि शेषयौगेम्यो च्यान धघ्यातातनवर (?)॥ 
(त. शलो. €» ४४, १३) । ८ तत्पुनरत्यन्तपरमञुक्ल 
समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकाय-वाड्‌-मनोयोगप्रदे- 
शपरिस्पन्दक्रिाभ्यापारतया समूल्छिन्तक्रियानिवर्ती- 
त्युच्यते । (चा. सा प. €&३) । € यत्केवल्ययोगी 
घ्यायति च्यान तत्समूच्छि्नमविततकंमवीचारमनि- 
वृत्ति निरुद्धयोगमपश््चिम शुक्लमविचल मणिश्िखा- 
वत्‌ । (मूला. ब्‌ ५-२०८) । १०. योगोऽस्मिन्‌ 
प्रहतौ वभूव हि समुच्छित्नक्रिय सुस्थिर घ्यान 
ह्यप्रतिपाति तेन तदभूदन्वर्थनामास्पदम्‌ । नेश्या- 
तीतमयोगकेवलिजिने शुक्लं चतुर्थं वर निमृलप्रवि- 
लीनससुति-गद स्वात्मोपलच्विप्रदम्‌ ।॥ {श्राचा. सा. 
१०-५३) । ११ समुच्छिन्ना छया यत्र सूक्ष्मयोगाः 
त्मिका यतः। समूच्छिन्नक्रिय प्रोक्त तद्‌ द्वार मृक्तिः 
सद्मन ॥ (भावस. वाम. ७५५) 1 १२ समूच्छि- 
न्तः प्राणापानप्रचार. सवंकाय-वाड्‌-मनोयोगसवप्रदेशः 
परिस्पन्दनक्रियाव्यापारर्च यस्मिन्‌ तत्‌ समृच्छिन्नः 
क्रियानिवत्ति ध्यानमुच्यते । (त. वृत्ति धुत &€-४४)1 
१ जिस ध्यान के समय प्राण-श्रपान फे संत्रार 
(इ्वास-उच्छ्वास क्रिया) कै साथ समस्त शरीरः 
वचन श्रौर मन यो्गोँके भ्राक्षयसे होने बाले 
भ्रा्मभ्रदेशपरिस्पन्दन रूप क्रियाका व्यापार नष्ट 
हो जाता है उसे समुच्छिन्नक्ियानिवर्ती शुक्ष्लघ्यान 
कहते ह । २ जो श्ेलेश्षी श्रवस्या को प्राप्त केवली 
प्रारमभ्रदेहों के परिस्पन्वन से रहित दहो जानेके 
कारण शोल (पवत) के समान स्थिर हो- जते 


समूच्छिन्तक्रियानिवृत्ति, 


उनके व्यवच्छिन्तक्रियाप्रतिषाती नासक चौया परम 
राक्लघ्यान होता है) 
समुच्छिर्नर्तियानिवृत्ति-देलो समुच्छिन्नक्रिया- 
निवर्ती । 

समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती- देखो समुच्छिन्नक्ति- 
यानिवर्ती । 

समूच्छेद--एकजात्यविरोधिनि क्रमभुवा भावाना 
सताने पूर्वमावविनाश समृच्छेद । (पचा. का 
श्रमृत. व्‌ १०) । 

एक जाति को प्रविरोघी क्रमसे होने वाली श्रव 
स्याश्रो के समुदाय मे पूर्वे श्रवस्याका जो चिनाक् 
होत्ता है उसे समुच्छेद कहते हँ । इसे इसरे क्न्य से 
व्यय कहा जातां । 

समत्पत्तिककषाय-- १. समुप्पत्तिकसाश्नो णाम 
कोहो सिया जोवो, स्िणा णोजीवो, एवमदुभगा 
>८ >< >< जं पदुच्च कोहो समृप्पज्जदि जीववा 
णोजीव वा जीवेवा णोनजीवैवा मिस्सएवा सो 
समूप्पत्तियकसाएण कोहो । (कसायपा. श्च पृ 
२३) । २ (जीवादो) भिण्णो होदरुण जो [कराए] 
समृप्पादेदि सो समृप्पत्तिश्रो कसाभ्रो । (जयघ पु. 
१प्‌ २८६) । 

१ एक जीव, एक नीजीव (श्रजीव), बहुत जीव, 
बहुत नोजीव इत्यादि श्राठके भ्राश्रयसे जो क्रोध 
उत्पन्न होत्रा है उसे समुत्पत्तिककषाय कटहूते ह । 
समुत्पाद-- (एक जात्यविरोचिनि क्रमभुवा भावा- 
ना सन्ताने) उत्तरभावप्रादुर्माव समृत्पादः 1 
(पंचा, का. श्रमृत. व्‌ १०) 1 

एक जाति की श्रचिरोघीक्रमसे होने वाली भ्रव. 
स्थाभ्रो फे समुदाय मे ध्रगली श्रवस्थाकाजो प्रादुर्भषि 
हता ह उसे समूत्पाद कहते ह । उत्पाद इसे ही 
कहा जाता है । 

समुद्घात---१. इेन्तेगेमिक्ियात्वात्‌ सम्भूयात्म- 
परदेशाना च वहिरुद्‌हनन समृद्घात । (त. षा. १, 
२० १२)! २ मूलसरीरमचछडिय उत्तरदेहस्स 
जीवपिडस्स । णिग्गमण देहादौ होदि समृर्घादणाम 
तु॥ (गो जी ६६८) । ३. समृद्घनन समुद्घातत. 
दरीराद्‌ वदिर्जीविप्रदेशप्रकषेपः । (स्थानां भ्रभय चू. 
३८०) । ४ समुद्घात इति सम्यगपूनभविन, उत्प्रा- 
बल्येन, हनन घात शरीराद्‌ बहिर्जीविप्रदेशाना नि - 
सरणम्‌ । (योगहया स्वो विव ११५०) । ५. 
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समित्येकीभावे, उस्प्रावल्ये, एकीभावेन प्रावत्येन 
घात समृद्घात । (प्रज्ञाप मलय वु ३३०) । 

१ सम्भूत होकर श्रात्सप्रदेशोके श्रीरसि वाहिरि 
जाने का नाम समुद्घात्तहै। ३ श्षरीरसे बाहिर 
प्रात्मप्रदेशों कै प्रक्षेप फो समुद्घात कहते है । 

समृहेश्च-१. >< >< >< पसडो तिय हवे समु- 
हेसो ! (मूला. ६-७) । २. >< >< >< पासडीण 
भवे समृदेस्र । (पिडनि. २३०) 1 ३ समृरेशो 
व्याख्या, श्रथंप्रदानेमिति भाव । (व्यव भा मलय 
व्‌. पी १-११५, प. ४०)। ४ ये केचन पाख- 


- ण्डिन श्रागच्छन्ति भोजनाय तेभ, स्वेभ्यो दास्या. 


मीच्युदिर्य कृतमन्न स पाखण्डिन इति च भवेत्समु- 
देश । (मूला वू, ६७) 1 ५ पाषण्डानुदिश्य 
साचित्त समृदेश्च । (भ्रन घ स्वो री. २-७) । 

१ पाण्ड्यो फे उदृश से जो भोजन तेयार कराया 
जाताहै बहु समृटेश्च नामक श्रौदश्िक दोषसे 
दूषित होता है । ३ सूत्र की व्याख्या फरना भरयवा 
प्रथं को प्रदान करना, इसका नाम समृदृश्ष ह । 
समुदेशानु्ञाचायं--उदषटृगुवं मावे तदेव श्त सम्‌- 
दिशत्यनुजानीते वा य स समुरेशानुत्ञाचाये । 
(योगक्षा स्वो. विव ४-६०) । 

उपदेष्टा गृरु फे ्रभावमे उसी भूत का जो उपै 


करता है भ्रथवा श्रनृज्ञा वेता है उसे समृदश्ानुक्ञा- 


चायं कहते ह । 

सम्पराय-१. समन्तात्पराभव ध्रात्मन सम्परायः। 
कममिः समन्तादात्मन पराभवोऽभिमव सम्पराय 
षव्युच्यते 1 (त वा ६, ४, ४) । २. सम्परत्यस्मि- 
घ्नात्मेति सम्पराय चातुगेत्तिक सप्तार । (त. भा. 
"सिद्ध वृ. ६-४)। २ सम्प््यन्ते स्वकमेमिभराम्यन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्‌ स सपराय ससार । (सुत्रकृ सु 
शी. व्‌. २, ६, ४६५ पू १५४) । ४. सपर्यति ससा- 
रमनेनेति सम्पराय कषायोदयः। (श्राव नि मलय. 
वु. ११८, प्‌ १२२) । 

१ स्वभोरसेकर्माकेद्रारानजोप्नलमाका परा- 
भव होता है उसे सम्पराय कहते ह 1 २ जिसमे जीव 
परिश्रमण फरता है उसका नान सम्परयहि\ यह्‌ 
चतुर्गतिस्वरूप ससार फा समानार्यक है । 
सम्पुटकमत्लक-- >< >< >< जस्स ॒मज्छम्मि । 
कूवस्सुवरि स्क्खो, श्रह सपुडमत्लभ्रो नाम ॥ 
(बुहत्के ११०५) 1 ^ 


~~ 


सम्यक्‌] 


सम्थक्‌--समज्चति गच्छति व्याप्नोति सर्वान्‌ 

द्रग्यमावानिति सम्यक्‌ । (त. भा. सिद. व्‌, १-१, 

पु. ३०) । 

जो समस्त द्र्य-भावोको व्याप्त करता है उसे 

सम्यक्‌ कहा जाता है । 

सम्यक्चारित्र-- १. चारित्तं समभावो विसयेसु 

विरूढमग्गाण ॥ (पचा का, १०७} । २. रागादी- 

परिहूरण चरण >< >८ >< ॥ (समयभ्रा. १६५) । 

३. चारित्त परिहारो पय णियं निणवरिदेहि । 

(मोक्षप्रा ३८) 1 ४ हिसानृत-चौर्येम्यो मेथुन- 
सेवा-परिग्रहाम्या च । पापप्रणालिकाम्यो विरतिः 

सनज्ञस्य चारित्रम्‌ । (रत्नक ३-३) । ५ ससार- 

कारणनिवृत्ति प्रत्यागृणेस्य ज्ञानवत कर्मादानतिमि- 
तक्रियोपरम सम्यक्चारित्रम्‌ । (स सि १-१) । 

६ सतारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागुणंस्य ज्ञानवतो 

बाह्याम्यन्तरक्ियाविक्षेषोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌ । 

(त.वा १, ९, ३)। ७ यंथाकर्माल्लवो न 

स्याच्चारित्र सयमस्तथा ॥ (म पु ४७-३०६) । 

= भवहेतुप्रहाणाय वहिरम्यन्तरक्रिया- 1 विनि- 
वृत्तिः पर सम्यक्चारित्र ज्ञानिनो मतम्‌ ।॥ (तष 
श्लो १, १, ३) 1 £. सम्यक्चारिध तु ज्ञानपू्वंक 
चारित्रावृतिकमेक्षय-क्षयोपशमसम्‌त्थ सामाधिकादि- 
भेद सदसत्करियाप्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षण मूलोत्तरगुण- 
शाला-प्रलाखम्‌ । (त भा. सिद्ध. वु. १-१) । 
१०. तदुक्तन्रतस्य यथा वदनुष्ठान सम्यक्चारित्रम्‌ 1 
(न्यायकु ७६, प्‌. ८६५) 1 ११. बहिरनज्मतर- 
किरियारोदह्ौ भवकारणपणासदट्‌ठ 1 णाणिस्स ज 
जिणुत्त त परम सम्मचारित्त ॥ (द्रव्यसं. ४६) 1 
१२ भ्रघमेकमं निमुक्तिर्धमेकमं विनिमिति । चारितं 
तच्च सागारानगारयतिसश्वयम्‌ ।। (उपासका २६२); 
भ्रोदासीन्य पर प्राहुवृत्त सवेक्रियोज्ितम्‌ ।। (उपा- 
सका २६७) । ६३ दृष्ट श्रुतानुभूतमोगाकाक्षप- 
भृतिसमस्तापघ्यानरूपमनोरथजनितसकल्प-विकल्प- 
जालत्यागेन तत्नैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्य॑का- 
कारपरमसमरसीमावे द्रवीभूतचित्तस्य पून पुन. 
स्थिरीकरण सम्यक्चारित्रम्‌ । (बु. द्रव्यसं, टी 
४०), परमोपेक्षालक्षण निविकारस्वसवित््यात्मक- 
शुद्धोपयोगाविनामूत परम सम्यक्चारि्रम्‌ । (ब्‌. 
द्रन्यस. ठी. ४६) । १४ सवंस्तावद्ययोगाना त्याग- 
इचारित्रमिष्यते \ (योगा १-श८; चि. क्न.पु. 
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च, १, २, ६२०), सर्वे, न तु कतिपये ये सवय 
योगा सपापन्यापारास्तेषा त्यागो ज्ञान-्रद्धानपूवंक 
परिहारः स सम्यक्चारित्रम्‌ । (योगन्ञा. स्वो. विव 
१-१८) ; अ्रथवा पञ्चसमिति-गुप्तित्रयपवित्रितम्‌ ॥ 
चरितं सम्यक्चारित्रमित्याहू्मुनिपुद्धवा । (योगश्चा 
१-३४) । १५. ससारहेतुमृतक्रिया निवृत्युदयतस्य 
तच्तवज्ञानवत पुरुषस्य कर्मादानकारणक्रियोपरमणम- 
जञानपवंकाचरणरहित सम्यक्‌ चारित्रम्‌ । (त. वृत्ति 
श्रृत. १-१) 1 

१ सोक्षमागं पर श्रारूढ महापुरुषो फे इन्द्ियविषयो 
भे जो समभाव-रागदरेषकफा श्रभाव--होता है 
उसका नाम चारित्र है । ४ हिसा, श्रसत्य, चोरी, 
मेथुन श्रौर परिग्रह्‌ इन पापक्यप्रोते जो सम्य- 
ग्ञानी को निवत्ति होती है उसे चारित्र कहते है । 
£ चारित्रायरण कमंफे क्षय या क्षयोपहमसेनो 
ज्ानयु्वंक समीचीन क्ियाश्रो सें प्रवृत्ति श्रोर भ्रसमी- 
चीन क्रियाभो से निवृत्ति होती है उसे सम्यक्चाख्ि 
कहा जाता है 1 वह सामायिक श्रादि पांच भेदो 
स्वरूप है, मूलगुण प्रौर॒ उत्तरगुण उसकी शाखा. 
प्रश्ञाखाभ्रो के समान है । 

सम्थक्त्व - १ सम्मत्त सदृहण भावाण >< >< ><1 
(पंचा का. १०७}, धम्मादीसहहण सम्मत्त >< 

>> । (पचा का १६०) 1 २ भूदत्येणामि- 
गदा जीवाजीवा य पुण्ण-पाव च। भ्रासव-सवर- 
णिज्जर बधो मोक्सो य सम्मत्त ॥ (समयप्रा १५; 

मूला ५-६) ; जीवादीसदुहण सम्मत्त >< >< >< । 
(समयप्रा. १६५)1 ३. भरत्तागम-तच्वाण सहहणादो 
हवेह सम्मत्त । (नि. सा. ५); विवरीयामिणिवेस- 
विवज्जियसहृहणमेव सम्मत्त । (नि सा. ५१); 


` चल-मलिणमगाढत्तविवज्जियसदृहणमेव सम्मत्त । 


(नि. सा ५२) 1 ४ जीवादीसहहण सम्मत्त जिण- 
वरे हि 'पण्णत्त'। ववहारा णिच्छयदो भ्रप्पाण हवई 
सम्मत्त ॥ (दज्ञंनप्रा. २०) । ५ तच्वरु्दसमभ्मत्त 
>< >>८ । (सोक्षप्रा ३८), ईहिसारदहिए धम्मे 
श्रदारहदोसवनज्जिए देवे ।! णिम्गये पावयणे सदूहण 
हद सम्मत्त ।! (मोक्षप्रा. &०) । ६ ज खलु 
जिणोवदिट्‌ठ तमेव तत्थित्ति भावदो गहण । सम्म- 
दंसणभावो >८>८>८ ॥ (मूला भ-६०) 1 ७. 
जीवाऽजीवा य॒ बघो य, पृन्न-पावाऽऽसवौ तहा । 
सवरो णिज्जरा मोक्खो, सतेए तदहिया नव 1। तदहि- 
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याणतु भावाण सन्मावे उवएसण । सविण सद्‌ 
तस्स, सम्मत्त त वियाहिय ॥ (उत्तरा २८, १४व 
१५) 1 ८ सोच्चा वःश्रमिसमेच्च व ॒तत्तर्द चेव 
होड सम्मत्त 1 (वृहस्छ १३४) । £ प्रशम सवेगा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्‌ । (धव 
पु ११. १५१, घव पु. ७, पर्‌ ७}; तत्त्वार्थ 
श्रद्धान सम्यग्दशंनम्‌ । श्रथवा तत्त्वरुचि सभ्यक्त्वम्‌ । 
(घव पु ७, पु ७); छहूव्व-णवपयत्थविस्रयसदूहण 
सम्महसण >८>८>८ । (घव. पु १४ पृ १२) । 
१० छप्पच्च-णवविहाण श्रत्याण जिणवरोवद्दाण । 
भ्राणाए श्रहिगमेण य सदहण होइ सम्मत्त ॥ (श्रा 
पचस. १-१५६९, घव पु १, प,३६५ द्‌; गो. 
जी ५६१) । ११ तच्वरुचि सम्यक्त्वम्‌ । (त 
भा सिद्ध व्‌ २-३; गो.जी. जी प्र॒ ५६१); 
सम्यक्त्व तत्वार्थश्रद्धानलक्षणम्‌ । (द भा 
सिद. वु ७-६ व ८-१०) । १२ (तत्त्वार्था- 
ना) श्वद्धान दर्कन >>> । (त सा १-४), 
सम्यक्त्व खलु तस्वार्थश्रद्धान तत्‌ त्रिधा भवेत्‌ । 
(त सा २-६१) । १३. वर्मादीना द्रव्य-पदा्थं- 
विकत्पवता तत्त्वाथेश्वद्धानभावस्वमाव भवान्तर 
श्रद्धानाख्य सम्यक्त्वम्‌ । (पंचा. का. भ्रमृत चु, 
१६०) । १४ धर्मादिश्वद्धान सम्यक्त्व >८ >< >< । 
(तत्त्वानु ३०) 1 १४. हिसारदिए धम्मे श्रद्रारह्‌- 
दोसवज्जिए देवे । णिग्गथे पम्बयणे सदृह्ण होई 
सम्मत्त ॥ (भावस २६२); त सम्मत्त उत्त जत्थ 
पयत्थाण' हद सदृहुण । परमप्पहुकहियाण >< >< 
>< ॥ (भावस. २७२), तेणृत्तणवपयत्या प्रण्णे 
पवत्थिकाय.छृट्व्वा । श्राणाए श्रषियमेण य॒ सदृह- 
माणस्स सम्मत्त ॥ सकाष्रदो्रहिय गिस्सकाई- 
गुणज्जुश्र परमं 1 कम्मणिज्जरणहेडं त ॒सुद्धं हो 
सम्मत्त ॥ (भावसं २७०८-७६) । १६. यथा वस्तु 
तथा ज्ञान सभवत्यात्मनो यत्त । जिनैरभाणि सम्य 
क्त्व तत्छम सिद्धिसाघने ॥ (योगसारभ्रा १-१६)। 
१७. प्रत्तागम-तच्चादइयह ज णिम्मलु ' सद्धाणु 1 
सकाद्यदोसदह्‌ रहिड त सम्मत्त वियाण्‌ ॥ (सावयध, 
१६) 1 १८. रुचिस्तत्वेषु सम्यक्त्वं >< >८ >< । 
(उपासका. २६७) । १६. जीवादीसहृहणं सम्मत्त 
रूवमप्पणो त तु । (द्रव्यसं. ४१) 1 २०. तत्वरुचि 
सम्यक्त्व प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्या्भिष्यक्तितक्चगं ` 
वा। (मृश. वुः १२१५६) ^ २१. भत्तागमः 


११०३, जंन-लक्षणावलौ 


[ सम्यक्त्वक्रिया 


तच्चाण ज सदृहुण सुणिम्मल हौड । संकाइदोस- 
रहिय त॒ सम्मत्त मृणेयन्व 1 (वसु. श्रा ६) 1 
२२ शम-सवेग-निवंदानुकम्पास्तिक्यलक्षणम्‌ । सम्य- 
क्त्व >८ >८>८ ॥। (त्रि श. पु-च. १, १, १६३) 1 
२२३ तच्वार्थानि श्रहुधानस्य निदश्च. सदादिभमि । 
प्रमाणेनंयसगेश्च द्शंन सुदृढ सवत्‌ ॥ गृहीतमः 
गृहीत च पर साशयिक मतम्‌ । मिथ्यात्व न त्रिधा 
यत्र तच्च सम्यकत्वमृच्यते ॥ (घमस श्रा ४, ३१ 
व ३९) । २४ नास्त्यर्हृत. परो दैवो घर्मो नास्ति 
दया विना। तप पर च नैग्रन्थ्यमेततसम्यक्त्वलक्षः 
णम्‌ ॥ (पु उपासका ११)। २५ यच्छद्धान जिनो. 
क्तेरय नयभजनात्सप्रमाणादवाच्यात्‌, प्रत्यक्षाच्चानु- 
मानात्‌ कृतगुण-गुणिनिर्णीतियुक्त गुणादुयम्‌ । तत्त्वा 
थाना स्वभावाद्‌ घ्रुव-विगम-समृत्पादलक्ष्मप्रमाजा 
तत्सम्यक्त्व॒ वदन्ति व्यवहुरणनयात्‌ कमंनाशोप- 
शान्ते ।॥ (श्रध्यार्मक १-७) । २६. या देवे 
देवतावृद्धिगुंरौ च गुरुतामति । वर्मे च घर्मघी 
शुद्धा सम्यक्त्वमिदमुच्यते ।। (श्राचारदि. पु ४७ 
उद्‌), सम-सवेग-निरवेदानुकपास्तिक्यलक्षणे । 
लक्षणं पञ्चभि सम्यक्‌ सम्यक्त्वमूपलक्ष्यते ॥ 
(भ्राचारदि, पु ४८ उद्‌ )। 

१ पदार्थो कै श्रद्धानं को सम्यक्त्व कहते ह । २ यया- 
थंरूप से जाने गये जीव, ध्रनीव, पुण्य, पाप, भा्रव, 
संवर, निजया, बन्ध भ्रौर मोक्ष कानमही सम्य 
ष्त्वटहै। ३ भ्राप्त, घ्रागम भ्रौर पदार्थों के घद्धान 
से सम्यक्त्व होता है । ४ व्यवहारसे जीवादि फे 
धद्धान को तया निश्चय से प्रात्माके शदानको 
सम्यक्त्व कहा जाता है । ७ जीवाजीवादि नौ पदार्थं 
यवायं ह, हस प्रकार उन परमावंभूत पदार्था 
सद्‌ माव के उपवेश से श्रौर भावत. भद्धान से सम्य- 
क्त्व जानना चाहिए । 

सम्यक्त्वक्रिया--१ चैत्य-गुरुप्रवचनपुजनादि- 
लक्षणा सम्यक्त्वर्वाचिनी क्रिया सम्यक्त्वक्तिया [ (स. 
सि. ६-५, त. बा. ६ ५, ७) 1 २. चंत्यप्रवचना- 
हंत्सद्‌ गुरुपुजादिलक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया स्याता 
सम्यक्त्वपरिवधिनी ।। (ह्‌ १. ५८-६१) । ३. तत्र 
चैत्य-श्रूताचायं पूजाःस्ववादिलक्षणा । सम्यक्त्ववधिनी 
ज्ञेया विद्धिः सम्यक्त्वसत्किया ॥ (त. श्लो. ६ 
५» २) । ४. सम्यक्त्वक्रिया, सम्यक्त्वक्रारणम्‌ 1 
सम्यक्त्व, व मोहदुद्धदविकाचुमवः, प्रायेण तस्प्वृत्ता 


सम्यक्त्वक्रिया] 


क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । प्ररम-सवेग-निकंदानुकम्पा- 
स्तिक्यामिव्यवितलक्षणजीवादिपदा्ंविषया श्रद्धा 
जिन-सिद्ध-गुरूपाघ्याय-यति-जनयोग्य-पुष्प-ूप-प्रदीप- 
चामरातपत्र-नमस्करण-वस्त्रामरणान्नपान-शय्यादा- 
नाद्नेकरवंयावृतत्याभिव्यड्ग्या च॒ सम्यक्त्वसद्‌ माव- 
सम्वर्घनपट्वी सद्वे्यवन्वहेतूरदेवादिजन्मप्रतिलम्भ- 
कारणम्‌ । (त भा. सिद्ध व॒ ६-६)। 
५ सम्यक्त्व ततत्वश्रद्धानम्‌, तदेव जीवव्यापारत्वात्‌- 
क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । (स्थानां. श्रभय. च ६०) 1 
६ चैत्य-गुरुप्रवचनाचंनादिस्वरूप। सम्यग्द्ंनर्वाद्धनी 
अन्यक्रियाम्यौ विदिष्टा सम्यक्त्वक्रिया । (त. वृत्ति 
श्रुत ६-५) । 

१ चस्य, गुर भ्रौर प्रवचन (श्रागम) की जो पुजा 
श्रादि रूप क्रिया सम्यक्त्व फो बढाने वालीदहै उसे 
सम्यक्त्वक्रिया कहते हं । 
सम्धक्ल्व-मिथ्यास्व-मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्व- 
रकः ईषन्तिराकृतफलदानसामथ्यं सम्यग्मिथ्या- 
त्वापरनामघेय तदुभयम्‌ (सम्यक्त्वमिथ्यात्वम्‌) । 
(त. वृत्ति धुत =-& ) । 

जिसकी फलदानशक्ति कुछ श्रश्षमे रोक दी गई 
है एेसी भिश्चित श्रवस्या मे वतमान दरनमोह्‌ 
कमप्रकृति को सम्यक्त्व-मिथ्यात्व कहा जाता है । 
सम्यक्त्वमोहुनीय- देखो सम्यङ्मिथ्यात्व । १. 
तदेव सम्यक्त्व श्युभपरिणामतिरुद्स्वरस यदौदासी- 
न्येनावस्थितमात्मन श्रद्धान न निरुणद्धि, तदेदय- 
मान परुष सम्यण्दुष्टिरित्यभभिधीयते । (स. सि, 
८-६ ) । २. श्रत्तागमपदत्थसद्धाए जस्सोदएण सि- 
चिलत्त होदि त सम्मत्तं । (घव पु. दपु ३६), 
उप्पण्णस्स सम्मत्तस्स सिदहिलमावृप्पायय भ्रथिरत्त- 
कारण च कम्म सम्मत्त णाम । (घव. पु. १२, 
३५८) । ३. यस्योदयेनाप्तागम-पदा्थेषु श्वद्धाया 
दोधिल्य तत्‌ सम्यक्त्व कोद्रवतन्दुलसदशम्‌ । (मूला 
व. १२१६०) ! 

१ शुभ परिणाप्रके द्वारा जिसके भनुभाग को 
रोकं दिया गया है तथा जो उदासीन रूप से स्थित 
जीव के श्द्धान को नहीं सेक सकता है एेसा व्ही 
भिस्यात्व. सम्यक्त्वमोहनीय कटुलाता है । इसके 
उद्यका भ्मनृमव करते वाला जीव सम्यश्दृष्टि 
कटा जता है ) २ निसके उदय से प्राप्त, प्रागम 
पोर पदार्थ के भद्रान मे श्षिचितता होत्तीहि उसे 


१९०४, जेन-लक्षणावली 


[सम्यकषरुत 


सम्यकत्वमोहुनीय कहा जाता ह 1 
सम्यक्त्वविनय-- यत्र नि शकितत्वादिलक्षणोपे- 
तता मवेत्‌ । श्रद्धानि सप्ततत्त्वाना सम्यक्त्वविनय 
स हि।। (त. सा. ७-२१) । 

जहां सात तस्वौं का श्रद्धान नि श्चकितत्वश्रादि 
गृणो मे सयुक्त होता ह उसे सम्यक्त्वविनय कहते है । 
सम्यक्ट्ववेदनीय -- देखौ सम्यक्त्वमोहुनीय । 
जिनप्रणीततत््वश्वदधनात्मकेन संम्यक्त्वल्पेण यद्वेयते 
तत्मम्यक्त्ववेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय वु २६९३) । 
जिनदेव के दारा उपदिष्ट तस्वो फे भद्धानस्वरूप 
सम्यक्त्व के स्पमे लित दश्चनमोहूनीय कमका 
वेदन किया जाता है उसे सभ्यक्त्ववेदनीय कहते ह । 
सम्यकत्वाराधक--वम्माघम्मागसाणि पोरगला 
कालदन्व जीवे य । श्राणाए सहृहन्तौ समत्ताराहभ्रो 
मणिदो 1 (म. प्रा. ३६) । 

जो घमं, श्रघमं, श्राकाश्च, पुद्गल, काल श्रौर जीव 
हने द्रव्यो का स्वजन फो घ्राज्ना फे श्रनृसार शद्धान 
करता ह उसे सम्यक्त्वाराघक्‌ कहा गया है । 
सम्यक्त्वाराधना-भावाण सद्ण करद ज 
सुत्तउत्तजृत्तीहि । ्राराहणा हु भणिया सम्मत्तेसा 
मृणिदेहि ॥ (भ. श्रा. ४) । 

भ्रागमोक्त युक्तियोकेद्वाराजो पदार्थोका क्रद्ान 
किया जाता है उसे सम्यक्त्वश्राराघना कहा 
गया है। 

सम्यक्‌श्रद्धान-- १. रचिजिनोक्ततत्वेषु सम्यक्‌ 
श्रद्धानमुच्यते । (योगन्ञा १-११७) । २ रुचिर 
श्रुतोक्ततच्वेषु सम्यक्श्चद्धानमृुच्यते । (चि. श्च. पु. 
च. १, ३, ५८५) । 

१ जिन भगवान्‌ फे दारा निर्दिष्ट त्वो कै विषय 
मे जो रुचि उत्पन्न होती है उचते सम्यक्‌" भर्या 
समीचीन शद्धान (सम्यक्त्व) कहा जाता है 1 
सम्थकृश्रुत--१ ज इम भ्ररहतेहि मगवतेहि उप्प- 
ण्णणाण-दसणघरेहि तेलुक्कनिरिक्खिश्रमदिभ्र- 
पूदएहि तीय-पद्प्पण्णमणागयजाणएहि सन्वण्णहि 
सन्वदरिसीहि पणीश्र दुश्रालसंगं गणिपिडगंत । जहा 
भ्रायारो >८ >< >< इच्चेग्र दुवालसग गणिपिडगं 
चोहसपुव्विस्स सम्मसुग्र भ्र्भिण्णदसपुव्विस्स सम्म- 
सुश्र तेण पर भिण्णेुं मयणा, से त सम्मसुश्रं। 
(नन्दी, सु- ४०, पृ. १६ १-६२) । २. सम्यण्दष्टेः 


प्रशमादिस्म्यक्परिणामोपेतत्वात्‌ स्वरूपेण भरति 


1 


सम्यगनेकान्त] 


मासनात्‌ सम्यक्‌श्रूत पित्तोदयादभिमूतस्य शकरा 
दिवदिति ! (नन्दी हरि व्‌ पृ. ८२) 

१ सर्वज्ञ श्रौर सर्वदर्ली श्ररहुन्त भगवान्‌ के द्वारा 
श्राचारादिरूप निस द्वाद्श्षंगच्रुत का प्रणयन्‌ किया 
गया है उसे सम्यकधुत कहते ह 1 यह सम्यक्भूत 
चतुदंशपूर्वी श्रौर श्रभिन्नदशापूर्वा के होता है, इनसे 
श्रम्य जनो के वहु भाज्य) 
सम्यगनेकान्त-१ एकत्र स्वप्रतिपक्षानैकधमंस्व- 
रूपनिरूपणो युक्त्यागमाम्यामविरुदध सम्थगनेकान्त । 
(त.वा १,६, ७} 1 २ एकच्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाधममंनिरूपणप्रवण प्रत्यक्षानुमाना- 
गमाविरुद्धस्सम्यगने कान्तः । (सप्तम. पू ७४) 1 

१ जो युक्तिश्रौरप्रागम फे विरोचसे रहित होता 
हृश्रा एक ही वस्तु मे श्रपने विरोघी घमं के साय मरने 
धर्मो (जैसे--श्रस्तित्व नास्तित्व व ॒नित्यत्व-ग्रनि- 
त्त्वादि) कै स्वरूप का निरूपण क्रिया करता है 
उसे सस्यगनेकान्त कहते ह 1 

सम्यगाचार- सम्यक्‌ स्वश्ास्त्रविहितानुष्ठानाद- 
विपरीत, आचार प्रनुष्ठान येषा ते सम्यगाचारा, 
सम्यग्वा तो व्यवस्थित श्राचारो येषा ते समिता- 
चारा 1 (मूच्छ दु क्ीव्‌ २,५.३१) । 
जिनका भ्राचार श्रपने श्षस्त्र मे वणित प्रनृष्ठान से 
विपरीत नही है वे प्तम्यगाचार-- समीचीन ध्राच- 
रण धाले कहलाते हु । श्रयवा (पाठान्तर का श्रन्‌ 
सरण कर) सम्‌" फा भयं समीचीन प्रर दइत' फा 
श्रयं व्यवस्यत है) तदनुसार जिनका प्राचार 
समीचीनसूप मेँ व्यवस्थित ह उरं समिताचार 
कहा नाता है । 

सभ्यगेकान्त-- १. सम्यगेकाभ्तो हेतुविह्ञेपसामर्थ्या 
पेक्ष प्रमाणग्ररूपितार्थंकदेक्षदेश । (त.घा १,६, 
७} 1 २ सभ्यगेकान्तस्तावत्‌ प्रमाणविषयीभूतानेक 
घर्मात्मिकवस्तुनिष्ठकचघमंगोचरो घर्मान्तिराप्रतिषेव- 
क 1 (सप्तमं. प. ७३-७४) 1 

१जोयक्तिके बलसे प्रमाणे द्वारा प्ररूपित 
पदाय फे एक देश्न को प्रमृखत्ता से विषय करता है 
उसे सम्यगेकान्त कहते ह \ 

सम्यश््ञान--१ >< > >< तैसिमघिगमो णाण। 
(पचा. फा १०७, समयप्रा १६५) । २ वसय- 
विमोहू-विव्भमविवच्जिग्र होदि सण्णाण ।। (नि, सा, 

ल. १३६ 


११०१५, जन-लक्षणावली 


[ सम्यरत्नान 


५१) । ३ >< >< >< तच्चेगगहण च हूवइ सण्णाण । 
(मोक्षप्रा ३८) 1 ४. श्रन्युनमनतिरिक्न याथातस्य 
विना च विपरीतात्‌ 1 नि सन्देह वेद यदाहुस्तज्जान- 
मागमिन 1 { रत्नक ४२) 1५ येन येन प्रकारेण 
जीवादय पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगम सम्य- 
गजञानम्‌ । (स सि १-१) । ६. नय-प्रमाणविक- 
ल्पयु्वंको जीवाद्य्ययाथात्म्यावगम सम्यम्ज्ञानम्‌ । 
(त वा. १,१,२)। ७ तेषा जीवादिसप्ताना 
सशयादिविवजंनात्‌ 1} यायात्म्येन परिज्ञान सम्य- 
ग््ञान समादिशेत्‌ । (म धु. ४७, ३०६-७) । 
८ स्वार्थाकारपरिच्छेदो निर्दिचत्तो बाघवजितः। 
सदा सर्वर सर्व॑स्य सम्यग््ञानमनेकघा ॥ (त शलो 
१, १, २) । ६ स्वायग्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञानम्‌ । 
(प्रमाणप पृ ५३)। १०. सम्यरज्ञान तु लक्ष्य 
लक्षणन्यवहाराव्यभिचारात्मक ज्ञानावरणकमंक्षय- 
क्षयोपक्शमसमुत्थ मत्यादिभेदम्‌ 1 (त. भा. सिद. 
व्‌. १-१) 1 ११ >८ >< >< सम्यग्ज्ञान स्यादव- 
वोधनम्‌ । (त. सा १-४), सम्यग्न्नान पुन" स्वार्थ- 
व्यवसायात्परके विदु } मतिश्रुतावधिन्ञान मन.पर्येय- 
केवलम्‌ ॥। स्वसवेद्नमक्षोत्य विज्ञान स्मरण तथा । 
परत्यभिज्ञानमुहुश्च स्वार्थानुमित्तिरेव वा ॥ (त. सा 
१, १८-१६) । १२ प्रमाण-नय-तिक्षे्षर्यो याथा- 
त्म्येन निदवय । जीवादिषु पदाथेषु सम्यग्ज्ञान तदि- 
ष्यते ।। (तत्तवानु. २६) । १३. सम्यग्ज्ञान पदार्था- 
नामववोघ >< >< >< । (प्रदयुम्नच. ६-४७) । 
१४ यथावदवगम सम्यग््नानम्‌ 1 (न्यायकु. ७६, 
पु ८६५) । १५ ससय-विमोह्‌-विन्भमविवज्जिय 
भ्रप्प-परसखरूवस्स । गहण सम्मण्णाण सायारमणेय- 
भेयं च । (व्रव्यस्तं- ४२) । १६ यद्‌ द्रव्य यथा 
स्थित ॒सत्तालक्षणम्‌, उत्पाद-व्यय-घ्रीव्यलक्षण वा 
गुण प्यायलक्षण वा सप्तमद्धयात्मक वा तत्‌ तथा 
जानाति य प्रात्मसम्बभ्वी स्व-परपरिच्छेदको माव 
परिणामस्तत्‌ सज्ञान मवति । (परमा वु २-२६)) 
१७. तस्यैव सुखस्य (रागादिविकल्पोपाधिरहितिचि- 
च=चमत्कारमावनोत्पन्नमधुररसास्यादरूपस्य सुखस्य ) 
समस्तविभायेम्य स्व्तवेदनन्ञानेन पृथक्‌ परिच्छेदन 
सम्यग््ञानम्‌ । (वृ. द्रव्यं, ठी ४०) ॥ १८. यज्जा- 
नाति यथावस्थ वस्नुसर्वस्वमन्जसा । सृतीय लोचन 
नृणा सम्यग्नान तदुच्यते ।॥ (उपासका. २५६) । 


सम्यग््ान| 


१६ तेषामेव राणय-पिमोे विनमरद्धितल्यनातिगमो 
निश्वय परिनान सम्यण््रानमु ,* 2८2" प्रथय 
८ > नेपामप सम्यपारिि दिर भव युमादमनो 
भिन्नत्येन निष्वय सम्यन्तानम्‌ । (सम्रयघ्रा जय. पू. 
१६५) । २ यन्रावदु पनुनिर्नायि 
प्रदीपवत्‌ 1 (ग्यग्पस १२) 1 2१. नत्र जायारि- 
तत्याना स्तपाद्रिग्तनादपि । यावद्रा ४ 
सम्पम्नान तदुच्यते ॥ {नरि ध्र पु च. २, २, 
५७८८) । २२. यथातन्यिःव पनां मलेफार षन 
रेण या 1 मोऽववोषन्तमाट्‌ कम्वान पनित 1 
(योता १-१६) । ८2. पप्य 
दिय णय-पमाणतहनिद्ध। तकततन्म 
सम्मणाण [णा ~ ^ (द्यन्त प्र "र्त, 
३२६) 1 २४ `“ `“ ^ रवागृरिनानि रन्यवग्धयन- 
मसशयम्‌ । (जीद घ. ७-१२) | २५ गम्यानि 
गर्पावरिवतयन्तुग्राहि तानम्‌ 1 (चारिन्‌ ६,१्‌, 
१८६ । २८ येन यन प्रकारेण जीश्तदया वडार्पां 
व्यवन्षिता यतन्ते तेन नैन प्रतप्य मोदु-एतय- 
विपयेयरहित प्रिशानं मन्यमानम्‌ | (त वृत्ति 
शरुत {-१) । २८ यीतरादोना परारि याया- 
त्म्य तक्तरफिप्पते । -ग्परम्धानि हि नरःक्षान > ^” 
> ॥ (जस्य च ३-१७) ) 

१ जीवाजी्ाि पदा्पां फ श्रपिगम फा नाम 
सम्पग्नान है रे सलप, म्रनप्य्यमाय प्रर भान्ति 
से रहति ज्ञानको सम्यण्नान पहा नात्ता टै। 
‰ निस निस भ्रप्ार से नोवादि पराप प्स्यति 
हि उनफाउप्ती स्पसे जौ प्रण होताहै उत्ते 
रम्यान फहते ह 1 १० लक्य-तक्नषण व्यवहार फे 
दोपसे रहितिजो ज्ञानावरण फमरेः क्षयश्रोर 
क्षीपद्नाप से मत्ति-धृतादि भेदरप ज्ानहोताषटै 
वह्‌ सम्यग्लान फटूलाता है 1 

सस्यग्दर्शन- देखो सम्यपत्व 1 १ तत््वार्थश्रद्धान 
सम्यग्दर्छनम्‌ । (त. सू. १-२) । २ प्रदास्त दर्णन 
सम्यग्दशेनम्‌, सदत वा दर्णन साम्यग्दर्दानम्‌ । 
(त. भा १-१) , तत्त्वानामधाना श्रद्धानम्‌, तत्वेन 
वा श्रयनि श्रद्धान तस्वा्थ॑शचद्धानम्‌ । सत्‌ सम्थग्दर्श- 
नम्‌ । > >€ >< तदेव भ्रलम-सवेग निर्वेदानुकम्पा- 
स्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण तत््वार्श्नद्धान सम्यग्दर्शन- 
मित्ति। (त भा. १-२)। ३ एतेष्वध्यवसायो 
योऽ्ेपु विनिष्वयेन तत्वमिति । सम्यग्दर्शनमेतत्‌ 


सम्बञ्त्न 


4 सुति ` 
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?१०६) जन-तक्षणायनी 


[सम्मदेन 


~ ल ५ 1) [व्रद्रपर, ६००} 1 ८ कर्ष 
न मयान्यन्न प्रदधान जिः 
गपग्दर्लम | (उगम च्‌, प्र २७२1 ५ षदा 
त वरयायतापिदातम सम्येनूतामु + विपु राफेद- 
{गन्नक्, 'ट} | 
६ प्रयिणातविरुयािःषटद्वित्यदनितस्पापर्‌ सष्बा. 
गंभदान सम्पादनम्‌ 1 {तिपा ‡ १, १) 1 
७ नप्दरमङ्दो सेपपष्म + =, + (श द्र, 


( ¢.) श्राप. 


गण्डा सग्पदरसंनद्स्फणम्‌ 9 


<) 4.2 (113. 


दासमार्यं आल्दन्दतनिम 1 (मि मा 
हिरि. य. 1१, १८) { ६ गनदिस्यारदमाव- 
द्विवगिदप {येन्न विद्यनप्यसानण शदरनिषरेति 


हव । 


२.६ दन्य गथ. 


प, ६३) 1 1 


। (प्रनणा हरि भ्र. 
मृत दरतने मंप्यगू- 
णमम्‌ । (नि 9.२. ३४१) 1 ३१. सन्पन्द्दयानन 
धरष्ट्‌ गावथरदवसमजयतम्‌ 3 व्वपीदमसल्वापनन- 
निर्दयमन्त्पण्य्‌ {॥ (क. पु. ५६-१६} 1 २ 
पाप्नागगतनापन सदानं क्या मूटा सप्पष्ठन- 
पाम्नति >= मृ सनक्रण्टिनि 1 {म पु ६-१२१ 
द >४८-११७) । ४2 प्रद्धिपानदियंपपविम्य 
रपपादमन 1 प्रयान्पितारश्रद्धाते सम्यण्डदनमहि- 
तेन्‌ 1 (त. शनो १, १, १) 1 १५८. प्ररमा 
दापद्रव्य-वयपद्रवस्यविपदा नदुहदातिनिस्यारछना- 
पनम्तानुरविरपागद्मायादिदाह्मूता रविर्मीदिन्पयु 
सम्णन्दयनमुन्य्ते । (न भा सदि. थ्‌ १-१,१्‌ 
२६), परविषरोायप्र्रिप्ी जग्रादिक 
दिवयमुहितपन्ताच प्रवता गा सम्ररर्धेनम्‌ । (त 
भा व्द्रिय्‌ १-१प्‌ ३९), मुग्ययातु पत्या 
सनिरात्मवरिणामो लानन्क्षण शरदा सवेगाद्विस्प. 
गग्यग्ददानम्‌) (त भा तिद वृ. १-७, पृ. ५५); 

प्रण-मवेग-निकदाऽस्तिगियाऽनुकम्पाभिय्यत्तिलकपर 

मम्थर्दर्शनम्‌ । (त भा तिद व॒. ६४) । १५ 

जीवाजीवादीना तत््वा्ाना सदव कर्तव्यम्‌ ) श्रद्धान 
विपरीतताभिनिवेदाचिविक्तमात्मस्पत्त्‌ ॥ (पु सि 

२२) । १६ श्रदुान {तच्वा्थानाम्‌) ददान >> 

०८ । (त सा १-४) । १७ एकत्वे निदत्तस्य 

शुद्धनयतो व्याप्तुं दस्यार्मन पूषंज्ञानषनस्य दर्शन- 
मिह्‌ द्रन्यान्तरेस्प पृथक्‌ । सम्यग्दशंनमेतदेव निय- 
मादात्मा च तावानयम्‌ तन्मुत्या नवतत्त्वस्नन्तति- 

मिमामात्मायमेकोऽस्तु न. ॥ (समयप्रा क. १-६) 1 


सर्‌ 


प प््टि 


सम्यग््तान] 


१८. जीवादयो नवाप्यर्थाये यथा जिनमाषिता । 
ते तर्थवेतिया श्रद्धा सा सम्यग्दर्शेन स्मृतम्‌ ॥ 
(त्वानु. २५४) 1 १६ स्वज्नोक्तार्थानाम्‌ इदमित्य- 
मेव इति श्रद्धान सम्धग्दशेनम्‌ । (न्यायकु, ७६, षृ 
८६५} । २०. सम्यग्दर्शन तु तत्त्वार्थश्रद्ानरूपम्‌ । 
(सुष्रछ.सुश्ीवु २,५, १)। २१. सम्यक्व 
मावनामाहृयुक्तियुक्तेपु वस्तुपु । (उपासका ५); 
भ्राप्तागम-पदार्थाना श्रद्धान कारणदयात्‌ । मूढाय 
पोढमण्टाद्ध सम्यक्त्वं प्रनमादिमाक्‌ ॥ (उपासका. 
४८) 1 २२. जिनेन भगवताऽहृता परमेष्ठिनोपदिष्टे 
निग्रन्यलक्षणे मोक्षमार्गे श्रद्धान सम्यग्दक्शनम्‌ । (चा 
सा पर २), जिनोपदिष्टे नंग्न््ये मोक्षवर्त्मनि रुचि 
सम्यग्दशंनम्‌ । (चा. सा प्र २४) । २३. जीवा- 
जीवादितत्त्वाना मापिताना जिनेक्षिना। श्वद्धान 
कथ्यते सदधि सम्यक्त्व ब्रतपोषकम्‌ | (वमप 
१६-१०) । २४ रागादिविकल्पोपाधिरदितचिच्च- 
मत्कारमावनोत्पन् मवुररसास्वादसुखोऽहमिति नि- 
क्वयरूप सम्यग्दक्नम्‌ । (वु व्रव्यस. टी. ४०); 
वीतरागसर्वज्ञप्रणीतश्ुद्धजी वादितत््वविषये चल- 
मलिनावगढर हितत्वेन श्रद्धान रुचिनिश्चय ्दमेवे- 
त्यमेवेति निश्ष्चयवृद्धिः सम्यग्दर्शनम्‌ । (वु व्रव्यस. 
टी. ४१) । २५. स्वशञुद्धात्मोपादेयमू तरुचिविकल्प- 
रूपं सम्यग्दशेनम्‌ । (प्रव सा. जय. व ३-३८) । 
२६. यत्‌ पुनरात्मपरिणतिस्वमाव तत्त्वार्थश्रद्धान- 
लक्षण सम्यग्दर्ोनम्‌ >< >८ >< । (श्राव. नि. मलय 
वु १२१) । २७. दशन दुग्‌, दशं नमोहोपश्षमादि- 
सन्निधाने सत्यातिर्मूततच्छक्तिविरेपस्यात्मनो ज्ञान- 
सम्यग्न्यपदेशहेतुस्ततत्वाथंश्चद्धानपरिणति । (श्रन, 
ध.स्वो री'१-श१,पृ २)। 
१ तवायं फे श्द्धान फो सम्परःशेन कहा जाता 
हि। ३ जीवादि पदार्थो के विषयमे जो "यही तक्तव 
हि" पेसा निर्वारण होता है उसे सम्यग्दश्चंन फहते 
हि 1 ५ परमार्थभूत्राप्त, प्रागमभ्रौर गुरुषाजो 
तीन मूढतार्श्रो से रहित श्रौर श्राठ श्र॑गो सहित 
दान होता है उप्तका नाम सम्य्गदक्शन है। ६ 
जिस तत््वायंश्रद्धान में बाह्य परिणाम फे साथ 
भ्रन्तरंग परिणामस्वङ्प दर्ञनमोह्‌ फे उपश्चम, क्षय 
भ्रयवा क्षमोपदाम से जीवादि पदार्थविषयक श्रषिगम 
प्रथवा निसर्गरूप व्यापार प्रास्मसात्‌ किया नाता 
है उसे सम्यरदर्शन कहते ह । 
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सम्थग्दह्यंनवाक्‌ -- १. सम्पद््‌मार्गस्योपदेष्टरी सा 
सम्यग्दर्शनवाक्‌ । (त. वा १, २०, १२, प्र, ७५; 
घव. पु १, पु. ११७) । २ सम्यग्मागं नियोक्त्री 
या सम्यग्दक्ञंनवागसौ । (ह पु १०-६६)। 
३ सम्मग्णोवदेमक वयण सम्मदस्तणवयण । (भ्रगप. 
पु. २६३) । 

१ निस वचन फे द्वारा समीचीन सां का उपदेश्ष 
फिया जाता ह उसे सम्यग्दक्रनवाक््‌ कहते ह । 
सम्यग्दशंनविनय - म्रहत्मणीतस्य च धर्म॑स्या- 
चार्योपाध्याय-स्थविर-कुल-गण-सद्धु-साघु - समोगा- 
(मनोज्ञा ?) ना चानासादना प्रकषम-सवेग-निवेदानु- 
कम्पाऽऽस्तिक्यानि च मम्यग्दर्शनविनय. । (त. भा. 
सिद्ध च्‌ €-२३) । 

भ्ररहुन्त के हारा उपदिष्ट घमं, भ्राचाय, उपाध्यायः 
स्थविर, दुल, गण, सघ, साघु श्रौर सभोग (मनोज्ञ) 
इनकी श्रासादना त करफे प्रशम, सवेग, निर्वेद, 
धनुकस्पा श्रौर श्रास्तिक्य इन गुणो फा श्राय 
लेना, इसका नाम दश्षंनविनय है । । 
सम्यग्दष्टि-१ भृदत्यमस्तिदौ खलु सम्मादिदरी 
हवदि जीवो ।॥ (समयप्रा १२३) । २ सद्व्वरश्रो 
सवणो सम्माददुी हवेद्‌ णियमेण । (सोक्षप्रा १४) । 
३. जो कुणईइ सदृहाण, जीवार्ईयाण नवपयत्थाण । 
लोदयसुरदसु रदिश्रो, सम्मद उसो भणिश्रो। 
(पडमच १०२-१८१) । ४. भ्रप्ि भ्रप्पु मुणतु 
जिउ, सम्मादिद्ट हवेह । (परमा, प्र॒ १-७६) । 
५ श्रप्पसखूवहुं (-सख्वरह ?) जो रमदइ छेंडिवि 
सहु ववहारु ।! सो सम्माटरी हुवदइ लह पावद्‌ भव- 
पारु ।। (योगसार ८६) । ६. श्रद्धा कुर्वेन्तिये 
तस्मिन्नेवन्ते भावत्तद्च ये । ते सम्यग्दुष्टच. प्रोक्ताः 
प्रत्यय ये च कुर्वेते॥ (वरागच. २६-६१)। 
७ सम्यग्दृदयन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय पदार्था 
श्रनया इति सम्यग्दृष्टि, सम्यग्दृष्टयविनाभावाद्‌ वा 
सम्यग्दृष्टि । (घब पु १३, पृ. २८६८७) । 
८ सम्यक्‌ क्षोमना दष्टिर्या सतसदार्थाविलोकिनी सा 
सम्यग्दुष्टियंस्य क्षीणददोनमोहूनीयस्य स सम्यग्‌- 
दृष्टजीव । (त भा सिद्ध. वृ १-७,ष्‌ ५५) 1 
£ एए सत्तपयारा जिणदिद्रुा भासियाय ए तच्चा। 
सदृहद जो हु जीवो सम्माद्द्िट्वेसोदु 1 (माव- 
स दे. रेट) । ०. सम्यम्‌ श्रविपयंस्ता, दृष्टि 
जिनप्रणीतवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिर्यस्य स सम्यग्दृष्टि । 


सम्यगिमिथ्यात्व| 


(प्रज्ञाप मलय. च्‌. २४०, पृ. ३८७} । ११ सम्य- 
कत्वेन हि सम्पन्न. सम्यग्‌ ष्टिरुदाहूत. । (धमस 
धरा. ४७८} । १२. स्वतत्त्व-परतत्वेषु हेयोपादेय- 
निश्चय । सक्शयादिविनिर्मुक्त स सम्यर्द्ष्टिरुच्यते 11 
(पू. उपासका £} । 

१ जो विेकी जीव भूतां का - यथायं वस्तुस्वरूप 
के प्रङपक निश्चय नय का--श्रायय लेता चह 
सम्यग्दृष्टि होताहै। ३जो लौकिकश्रुतिवोमे 
मुग्ध न होकर जीवादिकनौ पद्यां का श्रद्धान 
करता है उसे सम्यग्दृष्टि कहा गया ह । 
सम्यग्मिथ्यात्व-- १. तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षालन- 
विशेषात्‌ क्षीणा्तीणमदशक्तिकोद्रववत्सामिश्युद्धस्वरस 
तदु मयमित्याख्यायते, सम्यडमिय्यात्वमित्ति यावत्‌ । 
(स ति ८६, त. वा. 5 ६, २) । २ यन्मिथ्या 
त्वस्वभावचित विशुद्धा विश्ुद्धश्चदधाकारि तत्सम्यग्मि- 
ध्याद्गनम्‌ 1 (श्रनुयो हरि वृ पृ ६३) 1 
३ मिच्छत्तस्स सव्वधादिफदुयाणमुदयक्खएण ते 
चेव सतोवसमेण सम्मत्तम्म देसघादिफुयाणमृद- 
यक्खएण तेस चैव सतोवसमेण श्रणुदश्नोवसमेण वा 
सम्मामिन्छन्तस्स सव्वधादिफदूयाणमृदएण सम्मा. 
भिच्छत्तमावो होदि त्ति >>>) (घव.पु ४, 
प. १६६), जस्सोदएण भ्रत्तागम-पयत्येयु तप्पडि- 
वक्खेसु य श्रक्क्रमेण सद्धा उप्पज्जदि त सम्मामिच्छ- 
तत 1 (घच. पु ६, प ३६), सम्मत्त-मिच्छत्तमावा- 
ण सजोगस्रमुन्भूदमावस्स उप्पाययं कम्मं सम्माभि- 
च्छत्त णाम । (धव. पु १३,प्‌, २५६) । ४. तदु- 
मयमिति स्षप्यग्मिथ्यातत्तवश्वद्धानलक्षणम्‌ । (त भा 


सिद्ध. वृ ८१०) 1 ५ सम्यग्मिथ्यात्वपाकेन 
सम्यग्थ्यित्वमिष्यते । (त. सा २-६२) । 
६. सम्मामिच्छुदयेण य॒ जत्ततरसव्वघादिकज्जेण । 


णय सम्म मिच्छपिय सम्मिस्सो होदि परिणामो \ 
दहि-गुढमिव वा मिस्स पुहमाव णेव कारिदु सक्क । 
एव मिस्य मावो सम्मामिच्छो त्ति णादन्वो 1 (गो 
जी २१-२२) 1 ७. सम्यग्मिथ्यात्वदचिर्मिश्र. 
सम्यग्मिय्यात्वपाकतत । सुदुष्करः पृथग्भावो दचि- 
मिश्वगुडोपम. 11 (पंचसं, रमित. १-२२); सम्य- 
इमिथ्यात्वपाकेन परिणामो विमिध्ितः1। विष- 
भिश्नामृतस्वादः सम्यट्मिथ्यात्वमुच्यते 1 (पचस 
भ्रमित १-२३०३, प ४०}! स यस्योदयेनाप्ता- 
गम-पदा्थेषु भरक्तमेण श्रद्धे उत्पचेते तत्‌ सम्यड्मि- 
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थ्यात्वम्‌ । (मूला वु १२-१९०) 1 

१ जिस प्रकार धोने से कोयो {एक उच्छ धान्य) 
की मदशक्ति कृ लीणदहो जाती है प्रर कुट गनी 
भी रहती है उमी प्रकार जिसका रस (श्रनूमाग) 
कुछ क्षीणदहो चुका व कुछ वना हृध्रादहै एमे उस 
मिथ्यात्व को उभय या स्म्यग्मिथ्यात्व कटृतेर्हु। 
२ जो मिथ्यात्व स्वभावसे व्याप्त होकर विशुद्ध 
श्रीर ्रदिश्द्ध श्रद्धानकाकारण ह उने भिथ्यादर्दान 
कहा जाता है । 

सम्यग्मिच्यादर्नि-- देखो सम्यम्मिथ्यात्व 1 
सम्यग्मिथ्याद्‌ष्टि--देखौ सम्यटूमिच्यादृष्टि। 
सस्यगचाद--तथा म्यग्‌ रागदरेपपरिहारेण, वदन 
वाद स्म्यग्वाठ, रागादिपरिच्यागेन यथावद्दन- 
मित्ये । (श्राव नि. मलय. चू. ठ) 1 
रागेण को छोडकर जो यथार्थं भाषण किथा जाता 
है उपे ्न्यग्वाद कदा जाताह। 


सम्थ्ड् मिथ्यादुष्टि--१. सम्यङ्मिच्यात्वौ दयात्‌ 
सम्यङ्मिच्यादृष्ठि- 1 मम्यद्मिय्यात्वमच्चिकाया 
प्रकृतेख्दयात्‌ श्रात्मा क्षीणाक्भीणमदगचव्तिकोद्रवोप- 
योगापादितेषतकनुपपरिणामवत्‌ तत्त्वायेश्रदढधानाश्चद्धा- 
नल्प सम्यद्मिय्प्रादृष्टिरित्युच्यते। (त. वा. ६, 
१, १४) । २. दृष्टिः श्रद्धा क्वचि. प्रत्यय इति 
यावत्‌ समीचीना च मिथ्या च दुष्टियंस्यासौ सम्य 
ग्मिथ्यादूष्टिः। >< > >< श्रक्रमेण सम्यग्मिथ्या 
ख्च्यात्मकौ जीव. सम्यग्मिथ्यादूष्टिरिति । (घव, 
पु १, भर १६६-६७), सम्मामिच्छत्तस्म सन्व- 
घादिफहयाणमुदएण सम्मामिच्छादिद्भी > >< >< 1 
{घव पु ७, पू. ११०} ¡ ३. खम्यड्मिय्वात्वसन्ना- 
या. प्रकृतेददयाच्वेत्‌ । मिश्र मावत्तया सम्यग्मिथ्या- 
दुष्टि. शरीरवान्‌ 1 (त सा २-२०)1 ४ सद्‌ 
हणासदृहण जस्स य जीवस्स होइ तच्चेनुं । विरया- 
विरवेण समो स्म्मामिच्छो त्ति णायच्वो । (गो. 
जी. ६५४) । ५. दृष्टि श्रद्धा रचि. एकां. समी- 
चीना च मिथ्या च दुष्टिवस्वासौ सम्यङ्ूमिथ्यादृष्टिः 
सम्यङ्मिथ्यात्वोद्यजनितपरिणाम. सम्यक्त्व-मिय्या- 
योरूदयग्राप्स्पर्धंकानां क्षयात्‌ सतामुदयामावलक्षणो- 
पलमाच्च सम्यड्मिध्यादुष्टि. 1 (मूला. वृ. १२ 
१५४) 1 

१ कोदोंकौ मादकदाक्तिफे कुष क्षीण भौर कुष्ठ 


सयोगकेवली | 


प्रक्षीण रहने पर जिप्त प्रकार उसके उपयोगसे कुछ 
ही श्रश्ञ मे कलुषित परिणाम होता है उसी प्रकार 
सम्यड्‌मिथ्यात्वे फे उदय से निस्त जीव फा तत्त्वायं 
के श्रद्धान व श्रश्रद्धानरूप भिधित्त परिणामहोतार 
उसे सम्यडर्बिष्यादृष्टि कहा जाता ह । 
सयोगकेवली-देखो सयोगिक्रेवली । 
सयोगिकेवली- १ केवलणाण-दिवायरकिरण- 
कलावप्पणासिश्रण्णाणो । णवकेवललद्‌धुग्गमपाविय- 
परमप्पवव्रएसो ॥ श्रस्हायणाणन-दसणसहिग्रो वि 
हु केवली हु जोएण । जुत्तो त्ति सजोदजिणो श्रणा- 
इ-णिहणारिसे वृत्तो ॥ (भरा. पचसं १-२७ व २६; 
घव. पु. १, पू १९१-६२ उद्‌, मो जी € 
६४} । २ मनोवाक्कायप्रवृत्तिर्योग । योगेन महं 
वतेन्त इति सयोग । सयोगाङ्च ते केवलिनर्च 
सयोगकेवलिन । (घव. पु. १, प. १६१) । 
३ उत्पन्नकेवलन्ञानो धातिकर्मोदयक्षयात्‌ । सयोग- 
फचायोगद्च स्याता केवलिनावृमौ ॥ (त सा २, 
२६) 1 ४. धातिकममेक्षये लब्धा नव-केवललन्वय । 
येनासौ विद्वतत्त्वज्ञ सयोग केवली विभू । (षच- 
सं प्रमित. १-४६) । ५ मोहक्षपणानस्तरमन्तम्‌- 
हृतंकाल स्वश्ुद्धात्मसवित्िलक्षर्णकत्ववितकवीचार- 
द्ितीयश्चुक्लघ्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरण- 
दकंनावरणास्तरायत्रय युगपदेकसमयेन निर्मूल्य 
मेघपञ्जरविनि्गेतदिनकर इव॒ सकलविमलकेवल- 
ज्ञानकिरणेलोकालोकप्रकाश्चकास्वरयोदशगुणस्वानव- 
तिनो जिन-मास्करा । (वृ, द्रव्यस्त री. १३) 1 
६ सयोगिकेवली धातिक्षयादुत्पन्नकेवल । (योग- 
श्ना स्वो. विव १-१६, प्‌. ११२ उद्‌.) । 

१ श्रसहाय (इद्िय व प्रालोकश्रादि कौ सहायता 
से रहित) ज्ञान श्रौर दक्शंन--फेवलन्ञान ब केवल- 
वशंन --से सहित होकर जिसने समस्त श्रज्ञान फो 
नष्ट कर व्याह तथा जो नौ फेवललव्िर्यो कफो 
प्राप्त करके परमात्मावन चुका उप्ते योगसे 
सहित होने कै कारण सयोभिक्तेवली कहा गया है । 
६ धातिया कर्मा के छ्य से निसफे केवलन्तान उत्पन्न 
हो चका है उसे सयोगिकेवली कहते ह । 

सयो गिकेवलिकाल--ष्दुदि वस्सेहि भद्ुहि श्रतो- 
मूहूत्तेहि य॒ ऊणपुव्वकोदी सजोगिकेवलिकालौ 
होदि 1 (घ्व यपु ४,धृ. ३५७) । 

सयोपिकेवलौ का काल (उक्कृष्ट) श्राठ वषं प्रर 
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श्रा श्रन्तमुहरतो से कम एक पू्वकोटि वपं प्रमाण है । 
सयो गिजिनगुणस्थान ~ सम्प्राप्तकेवनज्ञान-दर्शनो 
जीवो यत्र भवति तत्सयोगिजिनसन त्रयौदकङ गुण- 
स्थान भवति । (त वृत्ति श्रुत. &-१) । 

केवलज्ञान प्रौर फेवलदश्न फो प्राप्त करके जीव 
जिस गुणस्यान मे रहता है उत्त तेरहवे गुणस्यान 
को सयो गिकेवलिजिनगुणस्यान कहते ह । 


सयोभिभेवस्थकेवलज्ञान-- केवलक्ञानोत्पत्तेरारम्य 
यावदद्यापि श्ंलेशयववथा न प्रतिपद्यते तावत्‌ सयोगि- 
भवस्थकेवलन्ञानम्‌ । (श्राव, नि मलय वृ. ७८, पु 

८३) 1 

केवलज्ञान की उत्पत्ति से सेकर जीव जव तक क्षलेश्षी 
प्रवस्था को प्राप्त नहीं होता तव तक उसके केवल- 
ज्ञान फो सथोगिभवस्यकफेवलन्नान फहा जाता है । 


सरप्रमाण-तत्थणनजेसे वायरवोदि कलेवरे तग्र 
ण वाससए २ गए एगमेग गगावालुय श्रवहाय 
जावतिएण कालेणं से कोट्ठे खीणे णीरए णिल्लेवे 
णिए भवति, से त्त सरे सरप्पमाणे 1 (भगवती १५, 
घ॒ २) पु ३८१ ) । 

वादर वादि फलेवर रूप उद्ारसेसी सौ वषमे 
एक एक गंगावालृक्ा फण का श्रपहार फरने पर 
जितने कालमे वह्‌ खाली होकर नीरज, निलेप 
व निष्ठित दही जाय उतने फाल कफो सरप्रमाणकाल 
कहते है । 

सरस्वती- मातेव या शास्ति हितानि पुसो, रज 
क्षिपन्ती ददती सुखानि । समस्तशास्वरार्थविचार- 
दक्षा, सरस्वती सा तनुवा मत्िमे॥ (श्रमित. भ्रा. 
१-७) 1 

जो माता फे समान पुरुषों फो हित कौ शिक्षा देती 
है, कमंमल को दूर फकती है, तथा सुख फो देती 
है, समस्त क्लास्त्र फे भ्रथं फे विचारमे कुशल एेसी 
उस लिनचाणो फो सरस्वती फहा जाता है । 
सरःगोष--९ सरश्ोप सर सिन्घु-हदादेरम्बु- 
सप्लव ॥ (योगज्ञा २३-११८ त्रि क्च पु.च. €, 
2३ २४८) । २ स्रशषोपो घान्यवपनायर्यं जला- 
शयेम्यो जलत्य सारण्य करपणम्‌ । (सा. घ. स्यो. 
टी ५-२२) । 

१ तालाव, नदी घौर हद भ्रादि से जल कै निका- 
सने को सरशश्नोष फट्ते ह । २ घान्यकेषोने प्रादि 


सराग] 


के लिए जलाश्योँसेजोसारणीकफे हारा जेलको 
खीचा जाता है उसका नाम सरशोषहै) 
सराग -१ समारकारणनिवृत्ति प्रत्यागृर्णोऽक्षीणा- 
शय सराग इत्युच्यते (स सि. ६-१२)। 
२. संपरायनिवारणप्रवणोऽक्षीणाश्चयः सराग 1 
पूर्वोपात्तकर्मोदयवशादक्षीणाशय सत्र सपरायनिवा- 
रण प्रत्यागूर्णमना सराग इत्युच्यते । (त. का ६ 
१२, ५) 1 ३ सापरायनिवारण-प्रवणो ब्रक्षीणा- 
शय सराग । (त. इलो ६-१२) ! ४ रञ्जनाद्‌ 
राग संज्वलनलोभादिकषाया , तत्सटवर्ती सराग 1 
(त भा. सिद्ध च्‌. ६-१३)। 
१ नो ससार कारणों के छोडने मे उद्यत है, पर 
जित्तक्ता रागादिरूप प्रभिप्राय नष्ट नहीं हृ्राहिउसे 
सरागं कहा जाताह। 
सरागचर्था -देखो सरागचारित्र । 
सरागचारित्र-१ मूलुत्तरस्मणगरुणा धारण कहण 
च पव प्रायारो । सोही तह्व सुण्द्भ सरायचरिया 
हवड एव 11 (द्रव्यस्व ध्र नयच ३३४) 1 २ श्रादि- 
मकसायवारसखवोवसम सजलण-णोकसायाण । उद- 
येण [य] ज चरण सरागचारित्तत जाण॥ मजि 
मकसायम्मडउवसमे हु सजलण-णोकसायाण । खड्‌- 
उवसमदो होदि हुत चेव सरागचारित्त ।॥ (भाव- 
त्रि ११-१२) । 
१ मुनियोंके मूलगु्णो व उत्तरगुणोका घारण, 
व्याख्यान, पाच प्रकारके श्राचार फा परिपालन, 
भावश्ुद्धि व कायशुद्धि श्रादि ध्राठ श्ुद्धियो का निर्वाह 
भ्रीर भ्रतिक्षय निष्ठा; यह्‌ सव सरागचर्या (मराग- 
चारित्र) स्वषू्प है । २ श्रादि की वारह्‌ कषायो के 
क्षयोपश्म तथा सनज्वलन श्रोर नोकषषायों फे उदय 
सेजोचारित्रिहोताहि उसे सरागचारित्र जानना 
चाहिए 1 श्रयवा मध्य को श्राठ कषायो फे उपह 
तथा संज्वलन्‌ श्रौर नोकषायो फे क्षयोपश्से जो 
चारित्र होता है उसे सरागचारित्र जानना चाहिप्‌ 1 
स रागसस्यर्कत्व-- १ प्रदम-सवेगानुकम्पास्तिक्या- 
भिव्यक्तलक्षण प्रथमम्‌ । (स सि. १-२, त. वा 
१, २४३०) । २. सरागे वीतरागे च तस्य सम- 
वतोऽज्जसरा । प्रशमादेरभिव्यक्ति शुद्धिमा््रौच्च 
चेतस. ॥। >< >< >< प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिक्येम्य 
सरागेषु सद्‌ शंनस्य (शमिव्यक्ति ) । (त, शलो. १, 
२ १२) । ३. प्रशस्तरागसहिताना श्रद्धान सराग- 
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सम्यग्दर्शनम्‌ । (म श्रा विजयो ५९१) । ४. प्रम 
सवेगानुकम्पास्तिक्यामिव्यक्तिलक्षण सरागसम्यक्त्य 
मण्यते। (परमा वृ २-१७); व्यवहारेण तु 
वीतराग-सर्वज्प्रणीतयदद्रव्यादि श्रदधानखूपं सराग 
सम्यक्त्व चेतति मावार्थं । (परमा वृ २-१४३) 
१ जो तत्त्वार्थश्नद्धान प्रक्षम, वेग, श्रनृकम्पा श्रौर्‌ 
भ्रास्तिक्य गणोने प्रगर होता ह श्रयवा इन चिली 
से जाना जाता है उसे सरागस्रम्यक्त्व कहते ह 1 
सरागसयम-देखो सरागचर्या सरागचारित्र 1 
१. प्राणीद्धियेप्वश्रुमप्रवृत्ते विरति सयम > सरागस्य 
सयम सरागोवा सयम. सरागस्तयम ¦ (स.सि 
६-श२) । २. अ्राणीन्ियेष्वल्ुभप्रवृत्तेविरतिः 
संयम. । प्राणिष्वेकेन्द्रियादट्िपु चक्षुरादिष्विन्दियेषु च 
प्रशुमप्रवृत्तेविरति संयम इति निन्चीयते । सराग 
स्य सयम सरागोवा संपमः सरागसषयम । (त. 
वा. ६, १२, ६) 1 ३, सरागमयम. मूल-गणोत्तर- 
गुणसम्पद्लोभाद्युदयवान्‌ प्राणववाद्युपरम । (त. 
भा. हरि व ६१३) 1 ४ स्यमन सयम. प्राणि- 
वघ््यपरति , सरागस्य सयम. सरागसंयम, मूलः 
गुणोत्तरगुणमम्पल्लोमादुभयमाज इति यावत्‌ । (त. 
भा सिद्ध वृ. ६-१३) । ५ ससारकारणनिपेधं 
प्रत्युत. श्रक्षीणाशयश्च सराग इत्युच्यते, प्राणी- 
न्दरेषु श्रश्ुभप्रवृत्तेवि रमणं सयम पूर्वोक्तस्य सराग- 
स्य सयम. सरागसंयम , महात्रतमित्ययं. 1 भ्रथ्वा 
सराग सथमोयस्य स सरागसंयम ! (त. वृत्ति 
श्रुत. ६-२०) 1 

१ प्राणियो व इन्द्रियों के विषयमेजोग्रश्रुम प्रवृत्ति 
होती है उक्षे विरत होने का नाम सयम है सरागं 
के सयम को, श्रयवा सराग~-राग सहित-सयम को 
सरागसंयम कहा जाता ह 1 ३ सृ म्रीर उत्तर गृण- 
रूप सम्पत्ति के साय लोभे प्रादि के उद्य युक्तजो 
प्राणवघ श्रादि से निवृत्ति होती है उसे सरागसंयम 
कहते ह । 

सपंमुद्रा--दक्षिणदस्त सहताङ्गुलिमुत्रमय्य सपृ 
फणावत्‌ किञ्चिदाकुञ्चयेदिति सपेमृद्रा । (निर्वाणक. 
धृ. ३२) 1 

परस्पर मिली हुई भ्रंगुलि्यो से युक्त दाहिने हाथ 
को ऊपर उठाकर सपिके फणे ष्याकारमे सकु 
चित करने पर सर्पमुद्रा होती है । 
सपिराल्रवी--१. रिसिपाणितलणिखित्तं स्क्ा- 
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हारादिय पि खणमभेत्ते। पविदि सपिपिख्य जीएसा 
सप्पियास्षवी रिद्धी ।॥ श्रवा दु खप्पमुह्‌ सवणेण 
मूणिददिव्ववयणस्स । उवसामदि जीवाण एसा 
सप्पियासवी रिद्धी ॥ (ति प. ४, १०८६-८७) । 
२ येषा पाणिपात्रगतमन्न रूभ्मपि सर्पीरस-वीयं- 
विपाकानाप्नोति, सपिरिव वा येषा भाषितानि 
प्राणिना सन्तपंकाणि भवन्तिते सपिरा्लविणः। 
(त. था. ३, ३६५ ३) । ३. सपिधृतम्‌, जेसि तवो- 
महप्पेण श्रजनिउडणिवदिदामेसाहारा घदसिादसूवेण 
परिणमत्तिते सपिप्रसिवीणो जिणा। (धव. पु € 
धू. १००} । ४. वीर्यान्तिरायक्षयोपश्मप्रकर्षादावि- 
मूताऽपाघारणकायवलत्वान्मासिक-सावत्सरिकादिप्र- 
विमायोग (?) रक्षमपि [ग्रन्न] स्पिरस-वीयंवि- 
पाकमवाप्नोनि, सप्िरिव वा येषा भाषितानि प्राणि- 
नां सतपंकाणि भवन्ति ते सपिरान्चविण । (चा 
सा. पू १०१) । ५, येषा पाप्रपतिति कदहमपि 
सपिंरस-वीयं विपाक जायते वचन वा शरीर-मानस- 
द्‌ खप्राप्ताना देहिना सपिर्वत्सन्तपंक भवति ते 
सपिरास्विण । (योगश्चा स्वो. चिव १-१६, धृ. 
६६) । 

१ जिस छदि के प्रमावसेसाघुफे हायमे रखा 
गया सूखा भ्राहार क्षणमर मे घतरूपता को प्राप्त 
कर तेता है उसे स्पिरास्नती ऋद्धि कहते ह। 
श्रयवा जिस ऋद्धि फे प्रभाव से मुनि फे दिष्ट वचन 
फे सुनने से जोर्वोषे दुख भ्रादि श्ान्तहो जति 
उसे सपिरा्रवी ऋद्धि जानना चाहिए । 
सपिस्ल्ावी- देखो स्पिराख्लवी । 

सवं -- सरत्यशेषानवयवानिति सवं । सरति 
गच्छति, श्रशेषानवयवानिति सवं इत्युच्यते । {त. 
वा ७,२,२)। 

जो समस्त श्रवयवो क्षो प्राप्त होता है उसका नाम 
स्वं है, यह्‌ सर्वं श्रन्द फा निरुक्ता्यं है! यह स्वं 
विरति फी एक विक्ोषता फो प्रगट करता है । 
सर्वकरणोपश्चामना ~ देखो करणोपल्ञामना व 
प्रशस्तकरणोपशामना । 

सवेकांक्षा-१ श्रण्णो पुण सव्वपावादियमयाद् 
कणद्र सा सन्वकणखा मण्णद्‌ ! (दशवं च्‌ पृ ६५)! 
२ सर्वकाक्षातु सवंदक्षनान्येव काक्षति श्रहिसा 
'प्रतिपादनपराणि सवण्यिव कपिल-कणमक्नाक्षपाद- 
मतानीह्‌ लोके च नात्यन्तक्लेशञमतिपादनपराणि, 


११११, जेन-लक्षणावनी 


[सर्वतः कूव्यापार निपेधपोषध 


श्रत ॒शोभनव्येवेति । (श्रा प्र, टी. ८७) । 
३ सवेविपया (फ़ाक्षा) सवंपाखण्डिवर्माकाक्ना- 
रूपा । (योगज्ञा स्वो. विव २-१७) ) 

२ कपिल व कणाद श्रादिकै द्वारा प्ररूपित्त सवद 
सम्प्रदाय ्रह्सा फा प्रतिपादन करते हु, तथावे इस 
लोक मे ध्रधिक क्लेश का भी भरतिपादन नहीं करते, 
श्रतः वे सन ही उत्तम ह, इस प्रकार सव सम्प्रदायो 
की श्राकाक्षा फो स्वक्ाक्षा कहा जाता ह । 
स्वंन्ञ-१ जो जाणदि पच्च त्तियाततगुण- 
पञ्जएहिं सजृत्त । लोयालोय सथल सो सन्वण्हू ह्वे 
देश्रो ॥ (कार्तिके ३०२)! २. जो खुह्‌-तिस- 
भयहीणो दोसो तह राग मोहपरिचत्तौ । चिता- 
जराहि रहिदो सो सब्वण्टर समृद््ो॥ (ज दीष, 
१३-८५) । ३. तदय चेतनो ज्ञाता सवेदनात्मा 
प्रतिक्षणम्‌ । तत्प्रतिवन्वविष्लेषे सर्वज्ञ सर्वगथंदुक्‌ ॥ 
सर्वज्ञ करणपयिन्यवधाना्िवत्तिघी । परिक्षीण- 
दोपावरण > >८>८ 1 (सिद्धिवि =, ३७-२८ 
प ५८०), स्वेत्न सकलाथं [विद्‌] श्रशेपदोषा- 
वृत्तिच्छेदत । (सिद्धिवि 5४३, पु ५८७) 1 
४ सर्वज्ञो यथावन्निखिला्थेसाक्षात्कारी । (रत्नक 
टी १-७) 1 ५ सवं लोकालोकवस्तुजात जाना- 
तीति सवज्ञ । (लघीय ५०यपृ ७३) । 

१ जो भ्रिकालवर्ता गण-प्ययो से सहित समस्त 
लोक ष श्रलोक को प्रत्यक्ष जानता ह उसे सर्वज्न 
कटा जता है 

सर्व॑ज्ञानाचरण-सर्वं ज्ञान केवलाख्यमावृणोतीति 
सवंन्ञानावरणीयम्‌, केवलावरण हि श्रादित्यकत्पस्य 
के वलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्दरमेघ- 
वृन्दकत्पमिति तत्सवेज्ञानावरणम्‌ } (स्यान. श्रभय 
वृ १०५) । 

जो फेचलक्ञान स्वरूप समस्त ज्ञान को प्राच्छादित 
फरता ह उसे सवंज्ञानावरणीय कमं कटा जाता है । 
सर्वतः श्राहारपोषघनत्रत -सर्वतस्तु चतुविवस्या- 
प्याहारस्याहोरात्र यावत्प्रत्यास्यानम्‌ । (योगक्ञा 
स्वो विव ३-८५) । 

चारोही प्रकारके प्राहारफा दिन-रतकफे लिए 
परित्याग करना, से सर्वतः ्ाहारपोषधभ्रत 
कट्ते ह । 

सर्वतः कुव्यापारनिषेधघपोषध-- सवंततस्वु सर्वे- 
पामपि कृपि-सेवा-वाणिज्य-पाञुपाल्य-गृहक्मदीना- 


सर्वतः ब्रहम चयं पोषध | 


मकरणम्‌ । (योगक्ञा स्वो विव. ३-८५) । 
खेती, व्यापार, पशुपालन भ्रौर गृहुकमं भादि सभी 
व्यापारो कान फरना, इसे सवत कुव्यापारनिषेघ- 
पोषधन्रत कहते ह । 
स्वतः ब्रह्मच पोषघ - स्वतस्तु श्रदोरात्र यावत्‌ 
ब्रह्मचयंपालनम्‌ । (योगक्ञा. स्वौ चिव ३-८५) । 
दिन-रातत पयेन्त ब्रह्मचये फे परिपालन फो स्वतः 
ब्रह्य चर्येपोषध कहा जाता है । 
सर्वतः स्नानादित्याग-सवेतस्तु सवंम्यापि स्ना. 
नादे शरीरमत्कारस्याकरणम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विव ३-८१५) ॥ 

श्री रसस्फार स्वरूप स्नानादि सभी क्रियाश्रोंका 
परिव्याग रना, इसे सर्वतः स्नानादित्यागपोषघ 
कहते ह । 

सवंघत्तासर्व--सा हवडइ सन्वघत्ता दुपडोश्रारो 
जियाय श्रजियाय। दन्वे सव्वधडाई सन्वघत्ता 
पुणो कस्िण ॥ (श्राव भा १८७; हरि वृष. 
४७७) । 

जो जीव-श्रजीव स्वरूप सव वस्तुभ्रोफे समूह्‌ को 
व्याप्त करके व्यवस्थित है उपे सर्वघत्ता स्वं कहा 
जाता है । यह्‌ नाम-स्यानादि रूप सात सर्वेभेदो मे 
छठाहै। 

स्वंपरिक्षेपी नेगम - सवंपरिक्षेपी- सर्वं सामा- 
न्यम्‌ एक नित्य निरवयवादिरूपम्‌, तत्‌ परिक्षेप्तु 
रीलमस्य स॒ सवव॑परिक्षेपी, सामान्यगृहीति यावत्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. च १-३५) 1 

जो सवको-सामान्य, एक, नित्य भ्रौर निरवयवादि 
को-- स्वभावतः प्रहुण किया करता है उसे सवं- 
परिक्षेपी नंगम कहते है । 
सर्वरत्ननिधि-एकेन्द्रियाणि सप्तापि सप्त पचे- 
च््रियाणि च । चक्रिरत्नानि जायन्ते सवंरत्नामिघे 
निघौ। (चरि. श्-पु च १, ४, ५७७) । 

निस निषिमे सात एकेल्धिय श्रीर सात पचेन्िय 
ये चक्रवर्ती फे चौदह रत्न उत्पन्न होते ह उसे स्वं. 
रत्ननिघि कहा जाता ह । 

सवेविपरिणासना- जा पयडी सन्वणिज्जराए 
णिज्जरिञ्जदि सा सव्वविपरिणामणा णाम । (घव 
पु १५; प २८३) 1 

जो प्रकृति सवंनिजंरा से निजीणं होती है उसका 
नाम सवेविपरिणामना प्रकृति है 1 


१११२, जंन-लक्षणावली 


[सवंसाधु 


सर्वविरति--स्थलानामितरेपा च हित्तादीना विव- 
जंनम्‌ । सिद्धिसौधेकयन्णि सरा सर्वविरतिस्तथा ॥ 
(च्रि.शपु च. १ १ १९५) 1 

स्थूल श्रौर सूक्ष्म दोनो प्रकार के हसादिक पापो 
काजो परित्याग फिया जाताहै, इसे सवंविरति 
छहूते ह्‌ । 

सवं विषयमिथ्याद्‌ष्टिप्रशसन--सवंविपय सर्वा- 
ण्यपि कपिलादिददनानि युक्तियुक्तानी ति माघ्यस्य्य- 
सारा स्तुति सम्यक्त्वस्य दुपणम्‌ । (योगश्षा स्वो 
विव. २-१७, पृ- १८६) । 

महि कपिल श्रादि कफे दारा प्ररुपित सबही सम्प्र 
दाय युक्तियुक्त इत्यादि ख्पमे जो मघ्यस्य 
वृत्ति से स्तुति की जाती है उसे सवविषयमिथ्या- 
दुष्टि्रहासन कहते ह । 

सवे विषया काक्षा- देखो सवंकाक्षा 1 

सर्व विषया श्ञद्खुा- देखो सवंगद्धुय । 
स्वंराङ्ा--१ सन्वमेय पागयमासाए्‌ वद्ध भ्रण्णेण 
व कुसलकप्पियं होज्जत्ति एसा सव्वसंका । (वश्यं 
चू. पृ, ६५) । २. स्वंज्ञका पुन सकलास्तिकाय- 
ब्रात एव किमेव स्यान्नेवमित्ति। (श्रा भ्र. टी, 
८७} । ३ सर्वविषया भ्रस्तिवा नास्ति वा धर्म्मं 
इत्यादि । (योगशा स्वो विव २-१७) 1 

१ युहं सब प्राकृत भावा मे निवद्ध श्रयवा श्रन्यके 
हारा षुश्लता से कत्पित हो सकता ह, हस प्रकार 
की श्शंक्ता फो सवंश्का कहा जाताहै। २ समस्त 
भ्रस्तिकायों क्षे दिष्यमे क्का रखना फि रेता 
होगा या नही होगा, इसे सवंशंका कहते ह । 
सर्वंसंकमण--चरमकाण्डकचरमफाले सर्वप्देशा- 
ग्रस्य यत्सक्रमण तत्सवंसंक्रमणम्‌ । (गो क. ली. भ्र. 
४१३) 1 

भन्तिम काण्डक क्ती श्रन्तिम फाली के समस्त प्रदेश 
पिण्डका जो सक्रमणहोता है उसे सवंसक्रमण 
कहते ह । 

सवंसाघु--णिव्वाणसाघए जोगे सदा जुजति 
साववो । समा सव्वेसु भूदेसु तद्या ते सन्वसाघवो ॥ 
(मूला. ७-११) । 

ञो मुक्तिसाघकू योग--मूलगुणादि रूप अनुष्ठान मे 
-निरन्तर श्रपने जो योजित करते हँ तथा समस्त 
प्राणियों मे समान--राग-दवेष से चिहीन- र्ते है 
तरे सवेसाघु कहलाते हँ । 


सवेस्पनं ] 


स्वंस्पशं -- १. जं द्व सव्व सव्वेण फुसदि, जहा 
परमाणुदव्वमिदि, सो सव्वो सन्बफासो णाम] 
(षट्ख. ५, ३, २२, घव पु १३, प्रू. २१) । 
२. सन्वरावयवेहिं फासो सव्वफासो णाम । (घव पु 
१३ प. ७}; जहा परमाणृदव्वमण्णेण परमाणुणा 
पुसिज्जमाण सव्व सव्वप्पणा पुसिज्जदि तहा प्रण्णो 
वि जो एवविहौ फासो सो सन्वफासो त्ति ददुन्वो । 
(घव. पु. १३५ पु २९१) 
१ जो द्रव्य परमाणु फे समान सवको सर्वात्मकरूप 
से स्पशं करता है उस सवको सवेस्पशं कहा जाता 
है 1 
सर्वानहानतप -- १ परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य 
य सर्वकाल , तस्मिन्ननशन भ्रगनत्यागः सवनिशनम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २०६) । २ सब्वाणसण सवं- 
स्मिन्‌ सन्यासोत्तरकालेऽनशनमदानत्याग । (भ 
भ्रा. मूला २०६) । 
१ श्राहारपरित्यागके वादकाजो जीवित का सव 
काल है उसमे भोजन फे परित्याण को सर्वनिशन 
कटा जाता है 1 
सर्वानन्त-ज त सव्वाणत त धणागारेण श्रागास 
पेक्खमाणे श्रंताभावादो सन्वाणत । (घव पु ३, 
पू. १६) 1 
श्राकाद्च को घनाकार से-- सब भ्रोर से--देखने पर 
उसका श्रन्त नहीं देखा जाता, इसीलिए श्रन्त का 
श्रमाव होने से उसे स्वनिन्त कफहा जाता है । 
सर्वानुकम्पा-१ सददृष्टयो वापि कुदृष्ट्यो वा 
स्वभावतो मार्देवसप्रयुक्ता । या कुवते सवंशषरीर [रि] 
वर्गे सर्वानुकम्पेत्यभिघीयते सा ।॥ (भ श्रा. विजयो 
१८४) 1 २. सदृदुष्टिमि कुद्ष्टिभिर्वा क्रियमाणा 
किलिकष्यमानसर्वप्राणिषु भ्रनुकम्पा सर्वानुकम्पेत्युच्यते, 
यया प्रयुक्तोऽन्यदु ख स्वात्मस्थमिव मन्यमानस्तत्‌- 
"स्वास्थ्याय प्रत्युपकारनिरपेक्ष प्रयतते सदुपदेश्च च 
ददाति । (मश्रा मूला १८३४} । 
१ चाहे सम्यण्दुष्टिहं भौर चाहे भिथ्यादृष्टिहो 
वे भादेवगुण से प्रेरित होकर स्वभावत. सव 
प्राणियो के समूह मे निस दयथाको किया करतेरह 
उसे, सर्वानृकम्पा कहा जाता है । 
सर्वान्त- सर्वान्ता पुनरदोषघर्मा विशेप-सामान्या- 
त्मकद्रव्य-परयायव्यक्तिविवि-व्यवच्छेदा, । (युकत्यनु 
ल. १४० 


१११३, जेन-लक्षणावली । 


[सर्वासरूमाते 


टी. ६२) 1 
विश्चेष-सामान्यस्वरूप व द्रव्य पर्यायरूप न्यक्तिषफे 
विधि-निषेघरूप सव घर्मो को सर्वान्त फहा गया है । 


सर्वा्थसिद्ध-- १. सर्वेष्वभ्युदयाथेषु सिद्धा स्वथं 
सिद्धा , सर्वर्थिद्च सिद्धा , सरवे चव चंषामम्युदयार्था 
सिद्धा इति सर्वाथंसिद्धा । (त. भा. ४-२०)। 
२. श्राम्युदयिकसुखप्रकषं वत्तित्वात्‌ सर्वश्रयोजनेष्व- 
व्ाहतकशक्तय सर्वाथंसिद्धा । (त. भा. सिद्ध वु 
४-२१) 1 

१ जो सभौ श्रम्युदय सम्बन्धी प्रयोजनो मेसिद्धरहवे 
सव्थिंसिद्ध कहलाते ह । श्रयवा जो सभी इच्दिय- 
विषयो से प्रसिद्ध है, श्रयघा जिनके लौकिक सुख फे 
सव प्रयोजन सिद्धो चुके है उन्हँं सव्यिंसिद्ध 
कहा जाता है । 

स्वविधि - स्वं विदवं कृत्स्नमवधिमंर्यादा यस्य स 
वोघस्सर्वाविधि । >< >८ >< श्रथवा सरति गच्छति 
भ्राकरञ्चन-विसर्पणादीनि इति पद्‌ गलद्रन्य सर्वम्‌, 
तमोही जिस्से सा सन्वोही । (घव. पु &, प्र ४७, 
४८) ॥ 

जिसके विषय कौ भ्रवधि समस्त विष्व है, श्रथवा 
जिसकी श्रवधि पुद्गल (रूपी त्रन्य) है उसे सर्वा 
वचि कहते हु । 

सर्वविधिजिन--सर्वाविघयश्च ते लिनाश्च सर्वा- 
वधिजिना । (घव पु &€प ५९१) । 

सर्वादधि स्वरूप निनो फो सर्वावधिजिन कहते है । 
सर्वावधिसरण-सवविधिमरण नाम यदायु्ंथा- 
मूतमृदेति साप्रत प्रकृति-स्थित्यनुभव-प्रदेदस्तथानु- 
-भूतमेवायु प्रकृत्यादिविश्षिष्ट पुनवेध्नाति उदेष्यति 
च यदि तत्सर्वाविधिमरणम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो 
२५, भावप्रा री. ३२) । 

जो भ्रायु वतमान मे प्रति, स्थिति, श्रनृभव भौर 
प्रदे कौ श्रपेक्षा जिस रूप मे उदय को प्राप्त है उसी 
रूपमे यदि उसे प्रकृति-स्थिति घ्रादिसे विक्षिष्ट 
वाघतादहै व भेविष्यमे उदयकफोमी प्राप्त होती 
है तो इसे सर्वावधिमरण कहा जाता है । 
स्वसिंख्यात- ज त सन्वासखेज्जय त घणललोगो । 
कुदो ? घणागारेण लोग पेक्छमाणे पदेसगणणं पड्‌- 
च्च संखामावादो । (घव. पु. ३, प १२५) । 


सर्वोदियंतीथं ] 


घनलोक को सवसिख्यात माना जात्ता है, कारण यह्‌ 
कि उस घनलोक को धनाकार से देखने पर प्रदेश 
गणना की ्रपेक्षा संख्या संभव नहीं है । 
स्वदियती्थ--सर्वान्तवत्तद्गुण-मृख्यकल्प सर्वान्त- , 
शून्य च मिथोऽनपेक्षम्‌ । सर्वापदामन्तकर निरन्त 
सर्वोदय तीथंमिद तवेव । (युष्स्यनु. ६२) । 

जो ती्थं--परमाग्म- सवके श्रम्युद्यका कारण 
हो उसे सर्वोदय तीयं कहा नाता है 1 एसा बहु 
वीतराग सर्वज्ञ प्ररूपित तीयं गौण प्रौर मुख्य 
भ्रयवा विवक्षित-प्रविवक्षित की श्रपेक्षा चव श्रन्तो 
--दिधि-निषेध रप घर्मो --से सहित होता है, वही 
उन वर्मं के परस्पर निरपेक्ष होने पर सव घर्मास 
शृन्य रहता है, वहू एकान्तनाद स्वरूप दुर्यो या 
मिथ्यादर्शनादि का विधातक्त होने से समस्त 
्रापत्तियों को दूर करने वाला तथा प्रति. 
वादियो फे हारा श्रखण्डनीय होने से निरन्त 
मीहोताहै) 

सवौषघ - देखो सर्वौषधि 1 

सवौषधि--१ जीए परस्स जलाणिल-रोम-णहादीणि 
वाहिहुरणाणि । दुक्करतवजृत्ताण रिद्धी सब्वोसही- 
णामा। (ति प ४-१०७३) । २ भ्रद्ध-प्रव्यद्ध- 
नख-दन्त-केशादिरवयव , तत्सस्पर्या वाय्वादिस्सवं 
श्रोपधिप्राप्तो येपाते स्वाषधिप्राप्ता । (त. वा. 
३, ३६०३; चासा पृ. ९&€) 1 ३ रस-रुहिर- 
मास-मेदद्वि-मज्ज-सुक्क-पुप्फस-ख रीस-कलेज्ज-मृत्त- 
पित्ततुच्चारादग्रो सव्वे श्रोसहित्त पत्ता जसि ते 
सन्वोसहिपत्ता । (घव. धु €, पृ. &७) । ४. सवं- 
विटुमूत्रादिकमोषव यस्य स सवौषध.) किमुक्तं 
भवति ? यस्य मूत्र विट्‌ श्लेष्मा शरीमलो वा 
रोगोपक्मसमर्थो भवति स च सवौ षधः। (प्रक्नाप. 
मलय. व्‌ २७३) 1 ५ सवं एव विण्मू्र-केदा- 
नखैदयोऽवयवाः सुरमयो व्याघ्यपनयनसमर्थंत्वादौ- 
षयो यस्यासौ स्वौ षधि , भ्रथवा सर्वा श्रामषौ- 
पघ्यादिका भ्रौषवयौ यस्य एकस्यापि साधोः सख 
तथा । (श्राव नि मलय वू. ६६प्‌ ७८) 

१ जिस ऋद्धि के प्रभाव से दुष्कर तपयुक्त मृनियों 
फा स्पश्चं जलः, वायु, रोम श्रौर नख प्रादिरोगके 
विनाशक होते हैँ उसका नाम सर्वौषधि दधि है । 
२ जिनके श्रंग-प्रत्यंगः नख-दात भ्रौर अल भ्रादि 
प्रययो को स्पक्षं करने च्राली वायु श्रादि सब 
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[सत्वेखना 


श्रोपधि को प्राप्तहो जतेर्हवे सवौषधिश्छडदिके 
घारक होते ह । 

सर्वोषधिप्राप्त --देखो सवी पचि । 
सललितगेय--यत्‌ स्वरघोलना प्रकारेण ललतीव तत्‌ 
सह ललितेन ललनेन वतंत्त॒ इति सतलितम्‌, यदि 
वा यत्‌ श्रोत्रेन्दरियस्य शब्दस्पशंनमतीव सूकममूर्पाद- 
यति सुकुमारमिव च प्रतिमासते तत्‌ सलिलतम्‌ । 
रायप. मलय वृ. ३२ पु १६२-६३) । 

जो गेय स्वरघोलना कै धकार से विलस्तितस्रा 
प्रतीत होता है वहु ललित सहित होने से सललित 
गेय कहुलाता है, श्रथवा जो श्रत इच्िय के शान्व- 
स्प को श्रतिक्षय सूक्ष्म उत्पन्न करताहै उसे 
सलतित गेय जानना चाहिए । 

सत्लेखना--देखो सलेखना ! १. उपसर्गे दुर्भिक्ष 
जरसि रजायां च नि प्रतीकारे । घर्माय तनुविमोचन- 
माहु. सत्लेखनामार्या ॥ (रत्नक., ५-१) । 
२. सम्यक्काय-कषायलेखना सत्लेखना । कायस्य 
वाह्यस्याम्यन्तराणां च कषायाणा तत्कारणहापन- 
क्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । (स, सि ७-२२)। 
३. वाह्याम्यन्तरने.सग्याद्‌ गृहीत्वा तु महात्रतम्‌ । 
मरणान्ते तनुत्याग सल्लेख स प्रकीत्यंते । (वरांग- 
च १५-१२५)। ४. सम्यक्‌ फाय-कषायलेखना सत्ते- 
खना । >८ >< >< कायस्य वाह्यस्य प्रम्यन्तराणा 
च कषायाणा तत्कारणदहापनया क्रमेण सम्यक्‌ लेखना 
सत्लेखना । (त. खा ७, २२, ३) । ५ सम्यक्काय- 
कषायाणा वहिरन्तहि लेखना । सत्लेखनापि कर्तव्या 
कारणे मारणान्तिकौ ।॥ रागादीनामनुत्पन्नावगमो- 
दितवत्मेना । श्रशक्यपरिहारे हि खन्ते सत्लेखना 
मता 1 (ह पु ५८५. १६०-६१) । ९. सम्यक्काय- 
कषायलेखना, वाह्यस्य कायस्याम्यन्तराणां च 
कृषायागां यथाविधि मरणविमक्त्या राधनोदितक्रमेण 
तनूकरणमिति यावत्‌ । (त हलो. ७-२२) 1 
७. वाह्यस्य कायस्याभ्यन्तराणा कषायाणा तत्कारण- 
हापनया करमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना 1 उपसं 
दुर्भिक्षे जरसि निप्रतिक्रियाया मर्थं तनुत्यजन 
सल्लेखना 1 (चा सा. प्‌. २३} \ =. चदछण 
सन्वसगे गहिऊण तह महव्वए पच । चरिमते 
सण्णास जं पिप्प सा चडर्थिया सिक्खा 
(षम्मर १५६) । € सल्लेखना कायस्य कषाया- 
र्णा च सम्यक्कृशीकरणम्‌ । (श्रन.ष्.स्वोटी 


~ 


सल्लेखना) 


७-६८) 1 १०. सस्ेखना सम्यक्‌ लाभायनपेक्ष- 
त्वेन, लेखना वाद्येनाभ्यन्तरेण च तपसा काय- 
कपायाणा कृदीकरणम्‌ । (सा. घ. स्वो. टी. १-१२), 
सत्लेखना बाह्याभ्यन्तरतपोमि. सम्यक्काय-कषाय- 
कृक्षीकरणमाचारम्‌ >< ०८०८ । (सा षस्वो.री. 
७-५७) 1 ११. सल्लेहणा सम्यक्‌ कृदीकरण 
भ्र्यात्‌ काय-कपा्याणाम्‌ । (म. भ्रा. मूला. ६८) 1 
१२. दुर्भिक्षे चोपसर्गे वा रोगे निप्रतिकारके। 
तनोविमोचन धर्मायाऽटु सत्लेखनामिमाम्‌ \ 
(धर्मसं. श्रा. १०-२१) । १३ सत्‌ सम्यक्‌ लेखना 
कायस्य कषायाणा च कृशौकरण तनूकरण सत्ले- 
खना । (त. वृत्ति भुत ७-२२) । १४. सोऽस्ति 
सत्लेखनाकालो जीर्णे वयसि चाथवा 1 ईैवाद्‌ घोरो- 
पसर्गेऽपि रोगेऽसाघ्यतरेऽपि च ॥ क्रमेणासयवना- 
शस्त्रप्रोक्तेन विधिना ब्रती 1 वपुक्च कपायाणा जय 
ृरवा तन्‌. त्यजेत्‌ ॥। (लारीसं. &» २३४-२५) । 
१ निसका कुछ प्रतीकार नहीं किया जा सकताहै 
एसे उपसग, दुष्कालः वृढापा भ्रयवा रोग के उप- 
स्थित होने पर धर्मके लिए श्नरीर फो छोडना, 
हसे सत्लेखना कहते ह 1 २ बाह्यमे शरीरको 
भ्रोर प्रम्यन्तरमे कषार्योको जो उनकेकारणो 
कोकम करते हुए सम्यक्‌ प्रकारसे एड किया 
जाता हि, इसका नाम सल्लेखना है । 
सविकट्प--तद्भाव. परिणाम ' स्यात्‌ सविकत्प- 
स्य लक्षणम्‌ ॥। (न्यायवि. १२१) । 

धर्मापिर्मादि द्रव्य जिस स्वरूप से हं उनके उस स्वरूप 
कानाम परिणामहि | यहु परिणाम सविकल्पक 
लक्षण है । 

सविकल्पचारित्र--तत्रैवात्मनि रागादिविकल्प- 
निवृत्तिरूप सविकल्पचारिम्‌ 1 (प्रव. सा जय वु. 
३-३८) । 

ज्ञानस्वरूप शद्ध श्रात्मा मे जो राग-देषादिरूप 
विकल्पो कौ निवृत्ति होती है, इसे सविकल्प चारित्र 
कहते हु । 
"सविकत्पज्ञान-विशदाखण्डंकज्ञानाकारे स्वशयुद्धा- 
त्मनि परिच्छित्तिरूप सविकत्पज्ञानम्‌ । (प्रव. सा, 
जय. वु २३-२३८) । 

निमल श्रखण्ड एक सानमय शुद्ध परात्मा के विषय 
मेजो परिच्छित्ति होती है उसे सविकल्प ज्ञान 


कहते ह । 
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[सवितरकं-सवीचार-सपृथकत्व. 


सविचार--विचारो नाम श्रत्थ-वजण-जोगाण 
सकमण, सह्‌ विचारेण सविचार, श्रत्थ-वजण-जोगाण 
जत्थ सकमण त सविचार भण्णड्‌ । (दश्वं चू पृ 
३५) । 

प्रये, व्यञ्जन (शाब्द) प्रौरयोगका जो संक्रमण 
(परिवत्तन) होता हि उसका नाम विचार, इस 
विचारसे सहित जो शुक्लघ्यान होता है उसे 
सविचार कहते ह । भ्र्यात्‌ निस शुक्ष्लघ्यान मे 
श्रयं, व्यञ्जन ्रौर योग का परिवर्तन भ्रा करता 
है उसे सविचार श्ुक्लध्यान जानना चाहिए 1 
सविन्नानदाता- द्रव्य क्षेत्र सुवी काल भाव 
सम्यग्‌ विचिन्त्य य । साधुभ्यो ददते दाने सविन्ञान- 
मिम विदु । (श्रमित. श्रा ६-७)। 

जो वुद्धिमान्‌ दाता द्रन्य, क्षे काल श्रौर भावका 
भले रकार से विचार करके साधुर फे लिए दान 
देता है उसे सविन्नान दाता कहुवर्हु। दत्ताफे 
शद्धादि सात गुणोमे यह्‌ चीयाहे। 
सवितकं-श्रवीचार-एकत्वध्यान- एकत्वेन वि- 
दकस्य स्याद्‌ य्ाविचरिष्णुता । सवितकंमवीचार- 
मेकत्वादिपदामिवम्‌ ।॥ (म. पु. २१-१७१) । 
जिस शुकष्लघ्यान मे एकत्व फे साथ वितकं तो रहता 
है, पर वीचार नहीं रहता है, उस दरसरे श्ुषलघ्यान 
को नाम से सवितक-प्रचीचार-एकत्व कहा जाता है । 
सवितकध्यान--१ जम्हा सुद वितक्क जम्हा 
पुव्वगदग्रस्थकुसलौ य । ज्कायदि ज्छाण एद 
सवि्तक्क तेण त ज्छाण॥ (भ भ्रा १८८१; 
घव. पु १३, पू ७८ उद्‌ )। २. निजशुद्धात्म- 
निष्ठत्वाद्‌ भावेश्रूतावलम्बनात्‌ । चिन्तन क्रियते 
यत्र सवित्तकंस्तदुच्यते ॥ (भावसं. वाम ७१९) । 
१ श्रृतज्ञान श्रौर उसके विषयभूतं भ्रयको भी 
वितक कहा जाता है । चूंकि पूवंगत श्रुत--चौदह्‌ 
पर्वोके-प्यमे जो कुकश्लदहै चही ध्याता इस 
शुक्लघ्यान को घ्याताहै, इसीलिद९्‌ उस घ्यानको 
सविततकं कहा जाता ह ! 
सवितक-सवीचार-सपुथक्त्वध्यान -१ पृथक्त्वेन 
वित्तकस्य वीचारो यत्र विद्यते । सवितकं सवीचारं 
सपृथक्त्व तदिष्यते )] (ज्ञाना ४२-१३, प ४३३)। 
२. पृथक्त्वेन वितकंस्य वीचारो यच तद्‌ विदु. । 
सवितकं सवीचार पृथक्त्वादिपदाह्ुयम्‌ ॥ (न. पु. 
२१-१७०)। ३ सवित्तकं सवीचारं सपृथक्त्वमुदाहू- 


सविपाकनिजंरा] 


तम्‌ 1 त्रियोययोगिन साधौ शुक्लमा् सुनिमंलम्‌ ॥ 
(साचसं चाम ७०१) । । 
१ प्रथम श्षुषष्लघ्यान मे चूंकि पुथक्ता कके साथ वितकं 
प्रर वीचारये दोनोंभी रहृतेर्हैः इसीलिए उस 
सवितकं-सविचार-सपुथक्त्व कहा जाता है 1 
सविपाकनिजंरा- १ श्रनेहसा या दुरितस्य 
निजंरा, साधारणा साऽपरकममेकारिणी । (भ्रमित 
धा. ३-६५) । २. सयमेव कम्मगलण च्छारहि- 
याण हो सत्ताण। सविपक्केणिज्जरा सा > >< 
>< ॥ (ब्रन्पस्व. भ्र. नयच १५७) । ३ चतुर्गंति- 
मव-महासमूद्रे एकैन्द्रियादिजीवविशेषं श्रवघूणिते 
नानाजात्तिभेदं सभृते दीघंकाल पयंटतो जीवस्य 
शुभादयुमस्य क्रमपरिपाककालप्राप्तस्य कर्मोदियावलि- 
प्रवाहानचुप्रविष्टस्य भ्रारन्बफलस्य कर्म॑णो या निवृत्ति 
सा सविपाकनिजंरा कथ्यते 1 (त वृत्ति श्रुत. 
२३) 1 ४ तत्र सविपाक्ता स्वकालप्राप्ता स्वोदय- 
कालेन निर्जरण प्राप्ता, समयप्रबद्धेन वद्ध कमं स्वा- 
वाघाकाल स्थित्वा स्वोदयकालेन निषेकख्पेण गलति 
पक्वाम्रफलवत्‌ 1 (काति. टो १०४) } ५. यथा- 
काल समागत्य दत्त्वा कमं रस पचेत्‌ । निजंरा सवे- 
जीवाना स्यात सविपाकसज्ञफ़ [का] 11 (जम्ब च. 
१३१३६) । 

१ समये अ्रनृसारनजो कमं की निनरा होती है 
वहं समी जीवोंके साधारण हि व उसे सविपाक- 
निजंरा कहा जाता है । चहु नवीन कभंवन्ध की 
कारणहै1 २ इच्छासे रहित जीवोंके जो स्वयं 
कर्मा का गलन होता है उसे सविपाक्‌ निजया 
कहते है । 

सवीचार-देखो सविचार । १. श्रत्थाण वंजणाण 
य जोगाण य सकमो हु वीचारो! तस्सय भवेण 
तय सत्ते उत्त सवीचार॥ (भ. भ्रा १८८२) । 
२ भ्र्थाद्थन्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च सक्रम 
योगाद्‌ योगान्तरे यत्र वीचार तदुच्यते 1 (मावस 
वाम. ७०४) । 

१ श्रथ (व्रष्यषव पर्याय); व्यञ्जन (शष्ठ) भ्रोर 
योग इनका जो सकरम (परिवतंन) ता है उसका 
नाम वीचार है। इत्त वीचार फा सद्भाव होने से 
प्रयम श्ुक्सघ्यान को सवीचार कहा गया है! 
२ जिसध्यानमे एक श्रयसि दुसरे प्रथमे, एक 
शान्दे से दूसरे शब्द मे तथा एक योग से इसरे योग 
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मे संक्रमण हृश्रा करता. है उसे सवीचार कटा 
जाताहै। ` - 
सवीचार-कायक्लेश्च-- १. सवीचार ससक्रमं 
पूरवाविस्थिताद्‌ देशाद्‌ गत्दाऽपि स्थापितस्थानम्‌ 1 
(भ श्रा विजयो. २२३) । २ सविचार ससक्रम 
पुर्वस्थानात्‌ स्थानान्तरे मत्वा प्रहुर-दिवसादिपरि- 
च्छेदेनावस्थानम्‌ । (भ. श्रा मूला २२३) । 

२ पुवं स्थान से जाकर पहर श्रथवा दिन श्रादिकेौ 
मयि से श्रन्य स्थान में रहना, इते सवीचार काय- 
क्लेश कहते ह । 

सन्याघात्तपादपेपगसन-- १. सतोऽप्यायुषो यदो- 
पक्रान्ति क्रियते समृपजातज्याचिनोत्पन्नमहावेदनेन 
तत्‌ सव्याघातम्‌ । (त भा सिद्ध. व्‌. &-१६) । 
२ तत्र सतोऽप्यायुष समुपजातन्याधिविधूरेणोत्पन्न- 
महावेदनेन वा देहिना यदुत्तान्ति क्रियते तत्‌ 
सन्याघाततम्‌ । (योगज्ञा. स्वो विव ४८६) । 

१ विद्यमान भी श्रायु का जव उपक्मण किया 
जाता है तब उत्पन्न हई व्याधि के सायजो मरण 
होता है उसे सव्याघात पादपोपगसन मरण कहते 1 
सन्वकरुले--घ्वद्कले णाम जेण सन्वतो सन्वसभवा- 
मावा णो तच्च सन्बतो सव्वहा स्वकाल व णत्थि- 
त्ति सव्वच्छेदं वदति, सेत सन्वकरुले । (ऋषिभा 
२०४ प्‌ १५) । 

सवसे सबकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, सलिए सवत" 
स्था व सच काल तत्त्व नहीं है, इस प्रकार सब 
का उच्छेद जरना, इसे सन्वकुल कफहा जाता है । 
सक्नल्यमरण-माया-निदाच-मिथ्यात्वलक्षणश्ञल्य- 
समेतस्य मरण सदाल्य मरणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. 
२४) 1 

माया, निदान श्रौर भिथ्यात्व स्वरूप शल्य फे साय 
जो मरण होता है उसे सशल्य मरण कहते है । 
सहज मि १ तत्सहज मित्र यत्पूवेपुरुषपरसम्परः- 
यातः सम्बन्धः । (नीतिवा २३-३० प २१६) 1 
२ तथा च मागुरि --सम्बन्व पूर्वजना हिं यस्तेन 
योऽत्र समाययौ । मिच्रत्व कथितं तच्च सहज नित्य- 
मेव हि ॥ (नीतिवा. री २३-३) 1 

१ जिसके साय पुवं पुरषो का--पिता-पितामह्‌ भ्रादि 
का-सबन्व परम्यरास्े चला श्राया है यहु सहज 
मिन्र माना जातारहै। 


सहज शच] 


सहज शछनू--समाभिजन सहश्च, । (नीत्वा. 
२६-३३४ पु ३२१) 1 

जो सम्पत्ति प्रादि का उत्तराधिकारी होताहै उसे 
*सहज शत्रु माना गया है, वहु कभौ भौ भलाई का 
विचार नहीं करता 1 


सहन -सहन चास्य कियादिवादिना विचित्रमत- 
श्रवणेऽपि निर्वलचित्ततया घारणम्‌ । (समवा 
प्रभय. वु २२) । 

क्रिया-श्रक्िया श्रादि वादियो कफे मत फे सुनने पर 
भी निश्चल चित्त रहुना--फोव श्रादिन करना, 
यह भ्रज्ञानपरीषह्‌ का सहन है । 


सहसानिक्षेपाचिकरण-- १ उपकरण पुस्तकादि, 
शरीर शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र तिक्षिप्यमा- 
णाति भयात्‌ कुतदचित्कार्यान्तिरकरणप्रयुक्तेन वा 
त्वरितैन षडजीवनिकायवाधाधिकरणता प्रतिपद्यन्ते 1 
(भ भ्रा विजयो. ८१४) । २. पस्तकाद्युपकरण- 
शरीरतन्मलानि मयादिना शीघ्र निक्षिप्यमाणानि 
पद्‌जीववाधाधिकरणत्वात्‌ सहसातिक्षेप । (शरन 
षस्वो टी. ४-२८)। 


१ पुस्तक श्रादि उपकरण, शरीर श्रयवा श्रारीरगत 
मल इनको सहसा-- शीध्रता से--रखने पर श्रयवा 
भयसेया फिसी ्रन्य फायं मे दत्तावधान होनेसे 
श्ीध्रतावश्च रखे गये उपयुक्त उपकरण श्रादि प्राणि- 
समूह कौ वाघाके ध्राघारहोतिह! इसलिषएु हसे 
सहसानिक्षेपाविकरण फहा जाता है । 


सहसादोष-ग्रालोकन-प्रमाजेनेऽङ्ृता पुस्तकादेरा- 
दान निक्षेप वा कुवत एक सहसाख्यो दोप । (च 
श्रा मूला. ११६८} 1 

भरवलोकन व प्रमाजेन न करके पुस्तक श्रादिका 
प्रहुण करना या रखना, यह्‌ एक श्रादान्‌-निक्षेपण- 
समिति का सहसा नामन दोष है । 


सह्‌ साऽस्याख्यान-- १ सहसा श्रनालोच्य श्रम्या- 
ख्यान सहसाऽम्यास्यानम्‌ । (भ्राव हरि. वू श्र & 
प. ८२१) 1 २ सहसा भनालोच्याम्याख्यानमसदो- 
पाघ्यारोपण यथा चौरस्त्व पारदारिको वेत्यादि। 
(योगज्ञा. स्वो. विव ३-६१) 1 

२ समुचित विचारन करके फथन्‌ करना तया 
श्रविद्यमान दोषो फा भ्रारोप फरना- जसे तुम 
चोरो, परस्त्रीगामी हो श्यादि, इसे सहसा- 
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स्याख्यान कहा जाता है ! यह सत्याणुब्रत का एष 
श्रतिचारहै। 

सहन वस्थालक्षण विरोध सहानवस्यालक्षणो 
हि विरोघ पदा्ेस्य पूवंमूपलम्भे पदचात्पदार्थान्तर- 
सद्धावादभावावगत्तौ निङ्चीयते शीतोष्णवत्‌ । (भ्र. 
क. मा. परि. ४ सु ६, पृ, ४६८) । 

पदार्थं का पूर्वं मे उपलम्भ होने पर पश्चात्‌ श्रन्य 
पदाथं के सद्भाव से उसके श्रभावका ज्ञान हीने 
परदोर्नोमेनजो विरोध देखा जाता है उसे सहन. 
वस्यारूप विरोध समसना चाहिए । 

संकट --१ भ्रसण्हदेहपमाणेन सकुडदि त्ति सकु- 
डो (घव. पु १पु १२०), सहरघमंत्वात्सकट । 
(घव. पु &, पु. २२१) । २ व्यवहारेण सूक्ष्म 
निगोदलन्घ्यपर्याप्तकस्वंजघन्यकशरीरप्रमाणेन सकू- 
ठति संकुचितप्रदेशो भवतीति सकुट । (गो नो. 
जी प्र टी ३३६)! ३ जहण्णेण सक्रुष्टदपदेसो 
संकुडो । (श्रंगप २, ८६-८७, पु २६५) । 

१ जीव श्रतिश्चय श्लक्ष्ण (सुक्ष्म) शरीरके प्रमाण 
श्रात्मप्रदेशो से सषुचितदहो सकता है, इसीलिए 
उसे सकट या सुट कहा जाता है । 

संकर--१. सकरोऽयोग्यैरसयतं सह मिश्रणम्‌ । 
(भ. भ्रा विजयो. २३२) । २ सकरोऽसयत. सहं 
मिश्रणम्‌ । (भ श्रा. मूला २३२) । 

१ श्रयोग्य श्रौर भरसयमी जनोसे निश्रण होना, 
इसका नाम संकरहै। क्षपक कै लिए निर्दिष्ट 
विविक्त वसत्तिमे इस प्रकार फा संकर सभव 
न्हीहै। 

संकत्प- १. ग्यापादनामिसधि सकल्प. । (श्रा. 
भ्र. टी १०७) । २ वदह््रग्ये चेतनाचेतन-सिश्वे 
ममेदमित्यादि परिणाम सकल्प । (पंचा. जय वु 

८) । ३ इष्टाद्धनादश्शनादिना ता प्रत्युत्कण्ठागर्भो 
मनोन्यापार सकल्प । {प्रन घ. स्वो. टी. ४, 
६५) । 

१ प्राणियों के घातश्रादिका जो धिचारहोताह 
उसे हिसा-र्रहिस्ा फे प्रवग मे संकल्पं फहा जाता 
है । २ चेतन, श्रचेतन प्रौर सिभ्नव्र्व्योस्रे जो "यहु 
मेराहैप्रौरमें सका स्वामीहंः इस प्रकारका 

जीवका श्रभिप्राय होतार उसे प्रकृत मे संकल्प 

कहते है 1 ३ भ्रभीष्ट स्त्रीके देखने प्रादिसेनजो 

उसके प्रति उत्कण्ठासे प्रेरित मन षफा व्यापार 


सर्कचितदोष) 


होता है उसका नाम संकल्प है । इस प्रकार विषय- 
भेद से सकल्प श्रनेक प्रकारका । 
संकुचित दौष --क्‌चितहस्ताम्या शिर. परामर्शं 
कू्वेन्‌ यो वन्दना विदघाति जानुमघ्ययोर्वा क्षिर 
कृत्वा सकुचितो भूत्वा यो वन्दना करोति तस्य 
सकूचितदोष । (मूला. वृ. ७-१०८) । 
संकुचित हार्थो श्िरका स्पशं करतेहृएनीो 
चन्दना करता है श्रयवा घुटनों के वीचमेश्षिरको 
फरफे च सकुचित होकर जो चन्दना करतार 
उसफे सकुचित नाम का वन्दना का दोष होता है) 
सकूट-देखो सकट । 
सक्म-देखो सङ्क्रमण । सो सक्मो त्ति वुच्चद ज 
वघणपरिणम्रो पोगेण । पगयत्तरत्यदलिय परिणम- 
यइ तयणुमावे ज ।॥। (मप स.क १) 1 
जिन्न प्रति के बन्धक स्वरूप से परिणत जीव 
सकले भरथवा विक्द्धिरूप प्रयोग के व्च वध्यमानं 
प्रकृति फो छोडकर दुसरी प्रकृति के परमाणु्रो को 
वध्यमान प्रकृति फे स्वख्पसे परिणमतारहै उसे 
सक्रम कहते है । 
संक्रमण-- देखो सङ्कम । १ तत्य पगति-द्िति- 
श्रणुभाग-प्देसाण श्रण्णहाभावपरिणामण ्नण्णपगति- 
परिणामणं इह वा सकमणकरण । (करमप्र. च्‌. २)। 
२ सकमणमणत्थ गदी >>> ॥ (गो. क. 
४३८) । ३ एतदुक्त मवति--वधघ्यमानायु प्रकृतिषु 
मघ्येऽवघ्यमानप्रकृतिदलक प्रक्षिप्य वघ्यमानप्रकृति- 
रूपतया यत्तस्य परिणमण, यच्च वा वव्यमानाना 
भङ्ृृतीना दलकरूपस्येतरेवररूपतया परिणमन तत्‌ 
सर्वं सक्रमणमित्युच्यते । (कमंप. सं. क, मलय. व 
१) । ४ ' परप्रकृतिरूपपरिणमन सक्रमणम्‌ 1 (गी. 
क. जी. पृ. ४३८) 1 
,१ प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग भ्रीर प्रदेशो का भ्न्यथा 
स्वरूप से परिणमाना श्रयचा यहं श्नन्य प्रकृतिरूप 
परिणमाना, इसफ्ता नाम पंक्रमणकूरण है । २ विव- 
क्षित प्रकृति का जो ्रन्य प्रकृति मे गमन या परि- 
यतन होता है उत्ते सकरम या सक्तमण कहते ह । 
सं किलश्यमरण--ददन-ज्ञान-चारितरेषु सक्लेशच 
कृत्वा मरण संक्लिश्यमरणम्‌ 1 (भ. भरा. मूला 
२४) । 
सम्यग्दशेन, ज्ञान घनौर चारित्र के विषय में क्लेश 
को प्राप्त होते हृएु जो मरण होता है उसे संक्लिश्य- 
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मरण कहते ह । 

सक्लिष्ट-- २. पूरवंजन्मनि सम्भावितेनातितीत्रेण 
सक्लेशपरिणामेन यदुपाजित पापकमं तस्योदयात्‌ 
सतत विलष्टा. सक्लिष्टा. । (स. ससि. ३-५) । 
२. पूवं मवसंक्लेशपरिणामोपाच्ताश्चुभकमेदियात्‌ सततं 
किलष्टाः सदिलष्टाः । पूर्वजन्मनि मावितेनातितीव्रेण 
सक्लेश्चपरिणामेन यदूपाजित पापकम तस्योदयात्‌ 
सत्ततमविरत विलष्टाः सक्लिष्टा.। (त. वा. २, 
५ १ ) 1 

१ पुवं जन्म मे सम्मावित श्रतिशय तीतर सकलश्च 
परिणाम से जिस पापकम को उपर्णजित क्रिया गया 
है उसके उदयपसेजो निरन्तर सकलश्च को प्राप्त 
हीते ह उर घक््लिष्ट (श्रसुरकुमार विशेष) कहते हि 1 
सक्लेद-- १. श्रातं-रौद्रघ्यानपरिणाम सक्लेश. । 
(श्रष्टश्नती €५} । २ श्रसादवधजोग्गपरिणामो 
सकिलेसो णाम । (घव पु ६, पृ. १८०) ; श्रसाद- 
वधपाश्रोग्गकसाउदयदाणाणि सकिलेसो । (घव पु. 
११ प २०६) । ३. मिथ्यादक्ञनाविरति-प्रमाद- 
परिणामः संक्लेश्ञ. । (त. शनो &€-३०) 1 

१ श्रातं श्रौर रौद्र ध्यानर्प परिणामो को संव्लेश 
कहा जाता है । २ श्रसराता वेदनीय फे वन्धयौग्य 
परिणाम का नाम संक्लेशहै। 
संक्लेशस्यान--श्रसाद-थिर-प्रसुह-दुभग-दुस्सर- 
श्रणादेज्जादीण परियत्तमाणियाणमसुहपयडीणं वध- 
कारणकसाउदयदुाणाणि सकिनलेसद्ाणाणि । (धव, 
पु. ११४ प्‌ २०८) ) 

धरसाता, ध्रस्थिर, श्रशुभ, दुभेगः दुःस्वर भौर श्रना- 
देय श्रादि परिवतंमान श्रशुभे भ्रछतिर्यो के बन्ध फे 
कारणभूत कषायोदयस्थानो फो संक्ष्लेशस्यान कहा 
जाताहै 

सक्षेपरुचि-- १. श्रणभिग्गहियकरुदिद्ी, सेवर 
त्ति होड नायव्वो 1 अ्रविस्ारथो पवयणे, भ्रणसमिग्ग- 
दि्रो य सेसेचु 1! (उत्तरा २८-२६; प्रन्ताप. गा 
१२४५ पु ५६; प्रव. सारो. ६५६) । २. जीवादि- 
पदायंसमास्सवोधनसमृद्‌मूतश्वद्धाना. सक्षेपरचयः 1 
(त. वा ३, ३६, २) 1 ३ >< >< >< पदार्थान्‌ । 
संक्षेपेणैव वृद्ष्वा खचिमुपगतवान्‌ साधु सक्षेपदृष्टि ॥ 
(भात्मानु- १३) 1 ४. >< >८ >८ पदार्थाना संक्षे- 
पोक्त्या समृद्गता । या सा सक्षेपजा >८ >< >< ॥ 
(म. पु. ७४४४) 1 ५. भराप्ठ-श्रुत.त्रत-पदाये- 


संखडी] 


समासालापाक्षेप सक्षेपः 1 (उपातस्का.पु ११४८, 
शरन घ स्वो. टी २-६२) । ६ तत्त्वार्थसूव्रादि- 
सिद्ान्तनिखूपितजीवादिद्रव्यानुयोगद्वारेण पदार्थान्‌ 
सक्षेपेण ज्ञात्वा रचि चकार य स सक्ेपषम्यक्त्वः 
पुम।नुच्यते 1 (दर्शनश्रा टी १२) । 

१ जिसने भिय्यामाव को ग्रहण नर्ही किया है तया 
जो भ्रवचन-जिनग्रणीत श्रागम--मे यद्यपि निपुण 
नहीं है फिस्भी जो कपिलादिरचित धरागरमों को 
उपादेय स्वश्प से नहीं मानता ई उसे सक्षेपरचि 
जानना चाहिए 1 

सखडी--सखडयन्ते प्राणिनामायूपि यस्या प्रकरण- 
क्रियाया सा सखडी 1 (दक्षवे सु. हरि. वृ, ३६, 
प्‌. २१६) 1 

जिस प्रकरण चछ्ियामे प्राणियों की श्रायुएं खण्डित 
की जाती हं उसे सखडी फते ह । 

संख्या--१ सख्या मेदगणना । (स सि. १-८, 
गो जी.म प्र, ३५) 1 मेदगणन सख्या 1 (न्याय- 
कु, ७६, धू ८०३) । ३ प्रमादालापोत्पत्तिनिमित्ता- 
क्षसचारदेतुविदेप सख्या 1 (गो. जी जी प्र ३५) । 
१ भेदोँकीगणनाका नाम संस्याहि। 
संख्यात--१. श्रहवा ज सखाण पचिदियविस्रो त 
सवेज्ज णाम । (घव. पु ३, पू. २६७) । २ >< 
>< भ< वीयादीया हव ति सचेज्जा । (चि सा १६} 1 
१जो संख्या पाच इच्िर्योकी विषयदहै उसका 
नाम संख्यात या सख्येय है । २ वो-तीन श्रादि संख्या 
को संख्येय कहा जाता है । 

संख्याप्रमाण- सय सहस्समिदि दन्व-गुणाण सखा- 
ण घम्मो सलापमाण । (जय १, पर ३८) 1 

सौ च हजार इत्यादि जो द्रव्यो च गुणो का संख्या 
रूप घमं है उसे सख्याप्रमाण कहा जाता ह । 
संख्याभास --्रत्यक्षमेरवक प्रमाणमित्यादि संस्या- 
भासम्‌ 1 (परीक्षा ६-५५) । 

प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, धरया प्रत्यक्ष च श्रनुमान 
येदोहीप्रमाणर्हु, इत्यादि प्रकारसे प्रमाणकी 
संख्या का जो निर्घारण किया जाता है यह सख्या- 
भासत का लक्षण है । 

संस्येय-देखो सख्यात । 

संगविमुक्ति-- >< >< >< सगविमृक्ति श्रामण्या- 
योग्यसवंवस्तुपरित्याग परिग्रहासक्त्यभावः 1 (मूला 


वृ ६-४)। 
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जो वस्तुंएं मृनिघमं के योग्य नही ह--उसफे विप- 
रीत ह--उन सवके परित्याग के साय उनके विषय 
में श्रासक्ति कफेन रखने फो सगवियृक्ति कहते ह| 
यह परिग्रहुत्थाग महात्रत का नामान्तर है । 

संग्रहु--१. स्वजात्यविरोवेनंकव्यमुपनीय पययिा- 
नाक्रान्तभेदानविेपेण समस्तग्रहणात्‌ सग्रह । (स 
सि १-३३) । २. प्र्थाना सर्वेकदेशग्रहण सङ्ग्रह, 1 
(त. भः १-३५, पृ. ११८); एकस्मिन्‌ वा 
वहुषु वा नामादिविगरेयितेपु साम्प्रतातीतानागतेषु 
घटेपु सम्प्रत्ययः सद्ग्रह । (त भा १-३५५प्‌ 
१२३) 1 ३ सगहिभ्रपिडिश्रत्य सगहूवयण समासश्रो 
विति। (प्रनुयो गा श्येछणपु २६४; श्रव नि 
१३७) 1 ४ ज सामन्नगगाही सगिण्हुद तेण संगहौ 
नियय । (विक्षेषा भा ७६), सगहण सगिण्ट्ष 
संगिज्मते व तेणज भेया । तो सगहो त्ति सगहिय- 
पिडयत्थ वश्रो जस्स 1 (विक्ञेषा, भा. २६६६) । 
५. स्वजात्यविरोवे्नेकत्वोपनयात्समस्तग्रहण सग्रहु. । 
(तवा १, ३२, ५) ६ शद्ध द्रन्यमर्मिप्रंि 
सग्रह तदभेदत । भेदानां नासदीात्मैकयेऽप्यस्ति 
भेदो विरोधत ॥ (लघीय ३२), सर्व॑मेक 
सदविक्ेपांदिति सग्रह 1 (लघीय स्वो विवृ. ३२), 
सग्रह सर्वभेदक्यमसिग्रंति सदात्मना ।॥ (लघय, 
३८), सदभेद।त्सेमस्तंक्यसम्रहात्सग्रहो नयः । 
(लधीप ६६) । ७ श्रथनिा वटादीनाम्‌, सर्वे कदेश- 
सग्रहण सग्रह । सर्वं सामान्य सर्वेव्याप्ते, देशो 
विशेष देशत्वादेव, तयो सर्वंकदेश्षणोः सामान्य 
विशेपात्मक्यो. एकीभावेन सग्रहणं सग्रह , सन्माच्ा- 
विक्ेपात्‌ तदतिरिक्तवस्त्वमावादिति । (त. मा 
हरि वु १-३५) । =. सामान्यमात्रसग्रहणक्षील 
सग्रह 1 (श्रनुयो हरि वृ पृं ३६) । &. विधिन्य- 
तिरिक्तप्रतिषेवानुपलम्माद्‌ विचिमात्रमेव तत्वमित्य- 
ध्यवसाय समस्तस्य ग्रहणात्सग्रह, द्रव्यन्यतिरिक्त- 
पय्ानुपलम्भाद्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यघ्यवसायो वा 
स्रः! (घव. पु. १, प रण), सत्तादिना य. 
सर्व॑स्य पर्यायकलकाभावेन ्र्हतत्वमघ्यवस्येति 
शुद्धद्रव्यायिक स संग्रह । (वव. पु €, पु १७०); 
व्यवहारमनयेक्ष्य॒घत्तादिखूपेण सकलवस्तुसग्राहुकः 
सग्रहनय । (घव पु १३, १्‌. १६६) । १० श्रा- 
कान्तभेदप््यभेकध्यमुपनीय यत्‌ । समस्तग्रहुण 
तत्स्यात्‌ सदद्रव्यमिति सग्रह ॥ (ह पर ५८-४४)। 


संग्रह्‌] 


१९१. एकत्वेन विशेषाणां ग्रहण सग्रहौ नय. । स्वजति- 


रविरोषेन दृष्टेष्टाम्या कथचन ॥ (त. श्लो. १, 
३३, ४६) । १२. श्रभेदेन सडग्रहात्‌ सर्व॑स्य सड्‌- 
ग्रह्धाति दति सडग्रह । (त.भा सिदढ.वृ १ 
३५); रथन धशदीना सर्वकदेशग्रहणमिति-- 
सवं सामान्यम्‌, एकदेशो विशेष , तयो सर्वेकदेश्षयो 
सामान्यविन्चेषात्मकयौरेको मावेन ग्रहणम्‌ श्राश्रयण- 
मेव विघोऽघ्यवसाय सग्रहौ भण्यते। (त. भा. सिद्ध 
व १-३५) । १३. भेदेनक्यमुपानीय स्वजतति- 
रविरोघत । समस्तग्रहण यस्मात्स नय सग्रह 
मत ॥ (त. सा. १४५) 1 १४. श्रभेदरूपतया 
वस्तुजात सग्रह्ातीति सग्रह । (श्रालापप पृ 
१४६) । १५ सम्यक्‌ पदार्थनिा सामान्याकारतया 
ग्रहण सग्रह । (सूत्र सु.शी व्‌. २७,८११ृ. 
१८८) । १६ जो सगहेदि सन्व देस वा विविह्‌- 
दन्व-पज्जाय । श्रणुगमलिगविसिट्ठ सौ वि णयो 
संगहो होदि ॥ (फा्तिके. २७२) । १७ समस्तस्य 
जीवाजीवविरोषप्रपञ्चस्यंकंन सग्रहात्कारणात्‌ सग्रहौ 
नय प्रवर्तते 1 (न्यायक्ु ६६, पु ७९०) 1 १८ स्व- 
जात्यविरोवेनकध्यमुपनीयार्थानाक्रान्तभेदान्‌ समस्त- 
ग्रहणात्‌ सम्रहुः। (घ्र. क मा ६-७४, पृ. ६७७})1 
१९ स्वंविकत्पाततीत सम्माच्र तत्त्वमिति सग्रहुनय । 
(सिद्धिवि वु १०, १३, पू. &७८) 1 २० स्व 
जात्य विरोधेन नैकटचमुपनीय पर्यायानाक्रान्तमेदान्‌ 
समस्तग्रहणात्सग्रहुः । यथासवमेक सदवदोपादिति । 
(मूला. व्‌. १२-६७) । २१. सग्रहण भेदाना 
सम्रह्ातिवा तान्‌ सगृह्यन्ते वाते येन स सग्रह 
महासामान्यमात्राभ्युपगमपर । (स्थानां. श्रभय वु 
१८६) ; सग्रहः समुदायस्तमाध्ित्येकवचनग मन्द 
प्रवृत्ति । (स्थानां भरभय. वू. २६७) ) २२ सामा- 
न्यप्रत्तिपादनपरः सम्रहुनय , सग्रह्ाति श्रशेषविशेष- 
त्ियोघानदारेण सामान्यरूपतया समस्त जगदादत्ते 
इति सग्रह. 1 (भ्राव नि मलय वु ७५६) । 
२३ प्रतिपक्षव्यक्षेप सन्मा्रग्राही सम्रहु । (प्रमेयर. 
६-७४) 1 २४ सजात्यवि रोघेन पर्यायानाक्रान्तमेदा- 
नैकष्यमुपनीय समस्तग्रहण सग्रहः ! (लघीय श्रभय 
वु. ३२१ प ५३) । २५. स्वजात्यविरोघेन एकत्रोप- 
नीय पर्ययान्‌ श्राक्रान्तमेदान्‌ विरोषमङृत्वा सकल- 
ग्रहण सग्रह उच्यते। (त धुत्ति भरूत १-३३, 
कातिके. टी २७२) । 
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[सघ 


१ जो नय श्रपनी जाति के विरोध से रहित एक. 
स्पता फो प्राप्त करके श्रनेक भेदो से युक्त पयर्यिों 
फो सामान्यते समस्तत्पमेग्रहूणकरताहै उसे 
संग्रहुनय कहते ह । २ घट पदादि पदार्थो फे सामा- 
न्य-विज्ञेषास्मक होने पर जौ उन्हैं एकरूपता मे ग्रहण 
फरता है उसे संग्रहुनय कहा जाता है 1 

संग्रहुनय --दैखो सग्रह । 

सं्रहुनयाभास--१. ब्रह्यवादस्तदामास. स्वा्थमेद- 
निराकृते । (लघीय. ३८); दुर्नय ब्रह्मवाद स्यात्‌ 
ततम्वरूपानवाम्तितः । (लघीय. ६६) । २. ब्रह्म- 
वादस्तदाभासः (श्रमेयर. ६-७४) । 

१ सत्ता मेदो फे निराफरण फे कारण ब्रह्मवाद- 
एफ ब्रह्यही ह, श्रन्य कुट नहीं है, इस प्रकारका 
श्रभिमत--सग्रहमभास के श्रन्त्गतह। 

सघ -- १. सयो गुणसघाश्रो सघोय विमौचग्रोय 
फम्माणं । दसण-णाण-चरि त्ते सघायतो हवे संघो ॥ 
(भभा ७१४, त वा ६, १३, ४ उद्‌.) । 
२ रत्नवयोपेतश्रमणगण. सध । (स सि. ६-१३); 
चातुवेणेश्रमणनिवह सव । (स. सि €-२४) । 
३. रत्नत्रयोपेतः श्रमणगण सघ. । सम्यग्दर्शेनादि- 
रत्नत्रयमावनापराणा चतुधिवाना श्रमणाना गण 
सघ इति कथ्यते। (त वा €, १३, ३), चतुर्वर्ण 
श्रमणनिवहः संघ । चतुवर्णाना श्रमणाना निवहः 
सध दति समाख्यायते । (त. वा. €, २४, १०) । 
४. चातुवण्यंश्रमणनिवहं सघ । (त शलो €-२४; 
चा सा. परु ६६).1 ५. सघो यतिसमुदाय, साघुवि- 
दिरित्तो समृदायावयवयौ कथचिदन्यत्तिरेकात्‌ साधव 
एव सघ इति व्यवद्ियते । (म श्रा. मूला ३२४) । 
६. ऋषपि-मूनि-यत्यनगारनिवह्‌ सघ भ्रथवा ऋष्या- 
यिकरा-श्रावक-क्राविकानिवह्‌ सघ । (भावधरा. टी. 
७८) 1 ७ सम्यग्दरंन-ज्ञान-चारिघपाघ्राणा श्रमणा. 
ना परमदिगम्बराणा गण समूह संघ उच्यते। 
(त. वृत्ति श्रुत ६-१३), ऋषि-मृनि-यत्यनगार- 
लक्षणश्चातुवेण्येश्र मणसमूह सघ ऋष्याथिका- 
श्रावक-श्राविकासमूहो वा संघ । (त. वृत्ति भ्रूत 
&-२४, कातिक्ते. टी ४५७) । 

१ गुणसमूह कानाम संवह, कर्मा फे विमोचक 
को संघ कहा जात्ता है । दरशन, लान प्रौर चारिश्रमे 
जो संघात को प्राप्त है उसे संघ कूते ह । २ रत्न- 
श्रय से सयुक्त मृनिसमुहु कानाम सघ! चार 


सघकरमोचनदोष। 


वणं वाले साधुसमूह्‌ को सघ कहते ह 1 


संघक रमोचनदोष-- १. सघस्य करमोचन सघस्य 
मायाकरो वृ [वि] ष्टिदतिन्यौऽन्यथा न ममोपरि 
सघ शोभनः स्यादित्ति ज्ञात्वा यो बन्दनादिक 
करोति तस्य सघकरमोचनदोष । (मूला बु ७, 
१०६) । २ विष्टि सघस्येयमिति घी सधकर- 
मोचनम्‌ ॥ (इय विष्टिहंखात्‌ कमं विधापनम्‌-स्वो, 
टी) 1 (श्रन घ ८१०८) । 

१ सघ को बलात्‌ चन्दना कराना, इस धरकारष्ी 
जो वन्दना करते समय बृद्धि होती है, यह बन्दना 
का सघकरमोचन नाम का एक दोषै) 


संघवेयावृत्य-प्रायरियादिगणपेरताण महल्लाव- 
ईए णिवदिदाण समूहस्स ज बाहावणयण त सघ- 
वेज्जावच्च णाम । (घव पु १३, पृ. ६२३) । 
महती भ्रापत्ति मे पडे हृष्‌ श्राचाथं को घ्रादि लेकर 
गणपयन्त साधुप्रोके समृह्‌कीवाधाफोजो दूर 
फिया जाता है उसक्ता नाम सघवेयावृत्य है । 


सघात-- १ प्रथग्भूतान।मकत्वापत्ति सघात' । 
(स, सि. ५-२६) ) २. विविक्तानामेफौभाव सघा- 
त. । पृथम्भूतानामेकत्वापत्ति सघात इति कथ्यते । 
(त.वा ५, २६, २) । ३ परमाणृपौग्गलस्तमुदय- 
समागमो सादो णाम ! (चव पु. १४, धृ. १२९) 1 
४. वद्धानाभेपि च पुद्गलाना परस्पर जतु-काण्डन्या- 
येन पुद्‌गलसर्चनाविशेष. सधात । (त भा. सिद्ध 
घु ८-१२)। ५ भिन्नानामेक्र मेलापकः सात । 
(त. वृत्ति भुत ५-२६) 1 

१ पृथग्भूत परमाणुध्ोंव स्कन्धोमे जो एकीभाव 
होता ह उसे सघात कहते ह! ४ बन्ध कोप्राप्तमी 
पुबगलो फे लाख भौर काष्ठफे समान परस्परमे 
जो धि्षिष्ठ पुवगलरचना होती है उसे सधात कहा 
जाता है) 


संचातजा वर्गणा-- टेद्धिमाण वम्गणाण समागमेण 
सरिसघणियसरूवेण श्रण्णवरगणुप्पत्ती सघादजा 
णाम। (घव पु १४, प्‌. १३४} । 

नीचे फी वगणाध्रो के समागम से जो समान द्रव्य 
प्रमाणवाली वगणार्घोके रूपमे श्रनन्य अन्यं वगं- 
णाग्नो ष्ण उन्पत्ति है उसे सघातजा वेणा कहते ह । 


सघातनकृति--धप्पिदसरीरपरमाणूण णिज्जराए्‌ 
ल १४१ 
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[सधातनामंकमं 


विणा जो सचश्रो सा सघात्तणकदी णाम (घव पु 
६, पृ. ३२६) । . 

विवक्षित शरीर के परमाणुश्रों फा निर्जराफे विना 
जो सचय होता ह, इसका नाम सघातनकृति है । 
सघातन-परिश्चातनकृति-- प्रप्पिदसरीरस्स पो- 
ग्गलक्खघाणमागम-णिज्जराप्नों सघादण-परिसादण- 
कदी णाम} (घव, पु. ९, पु ३२७) 1 

विवक्षित श्चरीर फे पुद्गलस्कम्धो का जो भ्ागमन 
भ्रीर निजंराहोतीहै, इसका नाम पघातन-परि- 
श्ञातनकुति हि । 

संघातनाभमकमं - १. यदुदयादौदारिकादिकशषरीरा- 
णा विवरविरहितान्योऽन्यप्रदे (मूला. व्‌. वि") शानु- 
प्रवेधेन एकत्वापादन भवति तत्सघातनाम ) (स 
सि. ८-११, मूला. व्‌ १२.१९३, भ धा. मूला 
२१२८, गो क.जी प्र २२) २ वद्धानामपि 
सधराततविदेषजनक प्रचयविशेषात्‌ सघातनाम दाद- 
मृदिष्डाय पिण्डसघातवत्‌ 1 (त. भा ८-१२) 1 
३. भविदरभावेनेकत्वकरण संघातनामकमे । यदु- 
दयादौदारिकादिल्रीराणा विवरविरहितान्योन्यप्रदे- 
शानुप्रवेशोनकत्वापादन भवति तत्सघातनाम ।(त वा. 
८, ११, ७)। ४. वद्धानामपि च पुद्गलाना परस्पर 
जतु-काष्ठन्यायेन पुद्‌गल रचनाविशेष सधात , सयो- 
गेनात्मना गृहीताना पुदुगलानां यस्य कम॑ण उदया- 
दौदारिकादितनुविशेषरचना भवंति तत्संवातनाम- 
कम्मं । (त. भा. हरि. वू ८-१२, पू. ३६१), प्रचय- 
विशेषात्‌ पुद्गलाना विन्यास पुरुष-स्वीकषरी रादिक- 
स्तत्‌ सघातनामकमंनिमित्तक, यक्निमित्तकष्च 
विन्यास तत्‌ सघातनाम । (त.भा हरि व. 5, 
१२, प्‌ ३९२) 1 ५ सघातनाम यद्ुदयादीदारि- 
कादिश्चरीरयोग्यपुद्‌गलग्रहेण शरीररचना भवति । 
(छाप्र टी २०) ६ जेहि कम्मक्खपेहि उदय 
पत्तेहि वघणणामकम्मोदएण वघमाययाण सरीर- 
पोग्गलक्खधाण मदुत्त कीरदे तसि सरीरसघादसण्णा । 
(घय पु ६,प्‌. ५३); जस्स कम्मस्स उदएण 
श्रण्णोण्णस्तवद्धाण वगणाण मदुत्त त सरीरतघाद- 
णाम । (घव. पु १३, पु ३६४) । ७ यस्योदया- 
च्छरीराणा नौ रल्प्रान्योन्यसहतिः । सघातनाम 
तन्नाम्ना सधातानाम्नव्ययात्‌ ॥ (ह पु ५८-२५१) 
८. प्रविवरभावेनक्त्वकरण सघातनाम । (त. लो. 


सघातश्रुत | 


८११) । ९. सयोगेनात्मना गृहीताना धुद्गनाना 
यस्य कर्मण उदयादौदारिक [कादि] तनुविदोषर्चना 
भवति तत्‌ सद्भातनामकमे । (त. भा. सिद्ध वु, 
८-१२) । १०. तथा सघात्यन्ते पिण्डीक्रियन्ते 
श्रौदारिकादिपुद्गला येन तत्सघातम्‌, तच्च तन्नाम 
च सघातनाम । (प्रज्ञाप. मलय वृ. २६३ु. 
४७०) । ११ यच्चिमित्ताच्छरीगणा दिद्ररहित- 
परस्परप्रदेशप्रवेक्लादेकत्वभवन भवति सं सघातत । 
(त वृत्ति श्रुत ८-११) । 
१ निसके उदये से श्रौदारिष रादि श्रीरोके प्रदेशो 
मे भ्रनुप्रविष्ट हकर परस्पर छिद्र रहित एकरूपता 
होती ह उसे संघातनामकमं कहते है । २ जो चन्व 
फो प्राप्त हुए भी स्क्षन्वो मे प्रचयदिशेष से विशिष्ट 
संघात को उत्पन्नं फिया करता है उसे संघातनाम- 
फमं फहा जाता है । वह्‌ विक्िष्ट सघात उनमे दार- 
पिण्ड, मृत्पिण्ड श्रौर लोहुपिण्डफे समान होताहै। 
संघातश्रुत-- १. सचेज्जेहि पदेहि सधाश्रो णाम 
सुदणाण होदि । (घव पु. ६, प. २३), एदस्स 
(पदसमाससुदणाणस्स) उवरि एगेगक्खरे वड्ढिदे 
सघादणामनुदणाण होदि। होत पि ससेज्जाणि 
पदाणि षेत्तूण एगसघादसुदणाण होदि । (घच पु 
१३, प्‌ २६७) । २ एयपदादो उवरि एगेगेणक्ख- 
रेण वडढतो 1 सचेज्जसहस्सपदे उङ्ढे सघादणाम 
सुद॥ (गो जी ३३७) 1 ३ चरमस्य पदसमास- 
ज्ञ नोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति 
सघातश्नुतन्ञान भचत्ति। (गोजीम.प्रवजीप्र 
३२३७) । 
१ सख्यात पदों से सघात नामक श्रुतज्ञान होता है । 
२ एक पदके उपर एक-एक श्रक्षर की वृद्धिके 
चम से सस्यात्‌ हजार पदो फे बढ़ जाने पर चघात 
नामक भुतज्ञान होता हे] 
सघातश्रुतावरणीय-- सघादणाणस्स जमावरय 
कम्मत सघादणाणावरणीय । (घव पु. १३०प्‌ 
२७८) । 
सघात्नुतन्ञान का ध्रावरण फरने वासे कमं को 
सघातशुतज्ञानावरणोय कम कटूते ह । 
संघातसमासभशूतज्ञान--एदस्स (सघादसुदणाण- 
स्स ) उवरि भ्रक्खरसुदणाण वद्ढिदे सघायस्मासो 
णाम सुदणाण होदि । एव सधायसमसो वड्ढमाणो 
गच्छदि जाव एयभ्रक्रसुदणाणेणूर्णपदडिवत्तिसुद- 
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[संघावर्णवाद 


णाणेत्ति। (घवपु ६, पु २३-२४); संघाद 
सुदणाणम्पुवरि एगक्परे वदिददे सघादसमासमुद- 
णाण होदि। >< > > एवमेगेमकत्ररवद्‌हिकमेण 
सघ।दसमासतुदणाण वड्ढमाण गच्छदि जाव एग- 
क्रेणूणगदिमग्गणे ्ति। (धव, धु. १३४ पृ 
२६६) । 

संघातश्रूतन्ञान के ऊपर एक श्रक्षर के वटने पर 
संघातक्तमासशरुतज्ञान होता है । यह सधातसमास 
श्रुतज्ञान एक एक श्रक्षर फी वृद्धि फे परम से बढता 
हृश्रा एक श्रक्षर से कम गत्तिमा्गेणा तक चला 
जाता) 


संघातसमासावरणौयकर्म--सघादसमायणाणस्स 
जमवारय कम्मत सवादसमासावरणीय । (घव, 
पु. १२, पृ. २७८) । 

सघात्तसमास श्रुतक्ञान के भ्रावारष कमं को सघात- 
समासावरणीय कहते ह 1 


संधातित श्रपरिश्चारिरूप एकांगिक संस्तर-- 
सधातितो द्यादिफलक्प्तघातात्मक । (व्यव भा 
मलय व्‌ ८८) 1 

दो श्रादि फलकं फे सघातरूप सस्तर को सघातित 
्रपरिशाटिरूप एकागिकं सस्तर फहते ह । 


संघातिम-कट्मजिणभवण-घर-पायार यूहादिदव्व 
कद्ुदिय-पत्यरादिसघादणकिटियाणिप्पण्ण सघादिम 
णाम । (घव पु. €, पृ. २७३) । 

काष्ठ, ईंट श्रौर पत्यर श्रानि कौ सघातन (मिलाना) 
रूप छ्िया से उत्पन्न कृतनिम जिनालय, गृह, प्राकारं 
श्रौर स्तुष श्रादि दव्य फो सघातिम कहा जाता है । 


संघावणंवाद-- १ श्ू्रसवाश्ुचित्वायाविभवना 
सघावणंवाद । (स. सि ६-१३) । २. शुद्रत्वा- 
शुचित्वाद्याचि्भेविन सघ । एते श्रमणा सूद्रा. 
प्रस्नानमलदिग्घाङद्खा भ्रलुचषो दिगम्बरा निरपत्रपा 
इहैवेति दुःखमनुभवन्ति परलोके कुतश्च सुखिन 
इत्यादिवचन सपेऽवणंवाद । (तवा €, १३. 
१०) । 

रयेसाघुशूत्रर्हैः इनका शरीर स्नाने विना 
मल से लिप्त हो रहा है तथा मलिन होने के साथवे 
नगे व निलज्जरहये इसी लोकमे दुखका भ्रनु- 
भव करते हु, फिर मला वे परलोक मे कहां से भली 
हो सकते ह, इत्यादि प्रकार मुनिसमूह्‌ के सम्बन्ध मे 


संचारगति। 


निन्दापुणं वचन कटुना, इसे सघावणवाद कहा 
जाता ह 1 

सचारगति--घुरा-सौदीरकादीना सचारगति । 
(त वा ४ २४, २६) । 

सुरावसौवीर श्रादिकीनजो गति होतीरहै वह 
संचारगति कहुलाती ह । 

संन्ना--१ हिताहितभ्राप्ति-परिहारयोगृंण-दोषचि- 
चारणात्मिका सज्ञा । इद हितमिदमर्हितम्‌, श्रस्य 
प्राप्तौ परिहारे चाय गुणोऽय दोप इत्ति विचारणा- 
त्मिका सन्ञेत्युच्यते । (त वा. २, २४, २) 1 
२ सन्लनि सन्ता, व्यजञ्जनावग्रहोत्तरकालमावी मति- 
विशेष । (भराव नि हरि वु १२)। ३, सम्य- 


ट 


ग््ञायते श्रनया इति सनज्ञा। (घव पु १३,प्‌ 
२४४) , जेण सहूकललावेण भ्रत्थो पडिवज्जाविज्जदि 
सो सदहुकलश्नो सण्णा णाम। (घव धु. १३,प्‌ 
३३३) । ४. सा (सन्ना) टि श्िक्षा-क्रियालापग्रहण 
मूनिभि्मता । (त. श्लो २, २४, १) 1 ५. तदे- 
वेदमित्याकार ज्ञान सन्ना, प्रत्यमिज्ञा तादुक्षमेवेद- 
मित्याकार वा विज्ञान सन्लोच्यते। (प्रमाणप. पु 
६९) । ६ ईहापोह्‌-विमर्शखूपा सन्ना । (सुचरकृ. सु 
शी. वृ २, ४, ६६, पृ. ११४) । ७ णोददिय- 
भ्रावरणखश्रोवसम तज्जवोदण सण्णा। (गो. जी. 
६६०) ८, सन्ना श्रसाततवेदनीय-मोहुनीयकर्मोदय- 
सम्पाद्या श्राहाराभिलापादिखूपदचेत्तनाविशेपा 1 
(समवा. श्रमय. व ४) । € सन्ञान सन्ना व्यज्ज- 
नावग्रहोत्तरकालभावी मतिविेप, प्राहार-मयाचु- 
पाचिका वा चेतना सन्ना, श्रभिवान वा सन्ञा। 
(स्थानां भ्रभय वृ. ३०) । १०. सन्ना मृख- 
नयन-भ्रूविकाराङ्गुल्याच्छोटनादिका प्रथंसुचिका- 
द्चेपष्टा । (योगशा स्वो. विव. १-४२) । ११. 
सन्ञान सन्ना व्यञ्जनाधविग्रहोत्तरकालो मतिविश्चेप । 
(श्राव नि मलय वू १२) । १२ तदेवेद तत्सदृश 
तद्धिलक्षण तत्प्रतियोगी्यादि प्रत्यभिक्नान सन्ञा। 
(ध्रन ध.स्वोटी ३-४) । १३. सन्ना शिक्षा. 
क्रियालापोषदेलग्राहित्वम्‌ । (सा घ स्वो. टी 
१-६) । १४. श्राहारादिवाछाख्पा सन्ना । (गो. 
जी जी भ्र १५२) 1 १५ तदेवेद तत्सदृश्च चेति 
प्रत्यभिन्नान सज्ञा कथ्यते! (त वृत्ति भुत १-१३)। 
९ हित की प्राप्तिप्रौर प्रहितफे परिहार्मेजो 
गृण-दोष का विचार होता है, इसका नाम संज्ञाहै। 
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[संज्ञासज्ना 


२ ग्यञ्जनावग्रहु फे पश्चात्‌ जो विश्षिष्ट मतिज्ञान 
होता है उसे सन्ना क्ते ह । ३ लिस शब्दसमूह फे 
हारा श्रयं का प्रतिपादन किया जाताहै उसे संज्ञा 
कहा जाता है । ४ श्क्षा, क्रिया श्रालाप फे ग्रहण 
को संज्ञा माना गयाहै। ‰ "यहु वहीहै' इस प्रकार 
काजोन्नान होता उसका नामसक्नाहै। यह्‌ 
भरव्यभिज्ञान का पर्याय नामहै। ६ ईहा, श्रपीह्‌ 
भ्रोर विमशेल्प ज्ञान को सज्ञा कहते हं । ७ नो- 
इन्द्रियावरण के क्षयोपक्नम श्रीर उससे होने वाले 
ज्ञान को सज्ञा कहा जाता है । जीव सन्नी दसी फे 
भ्राधयसे होता ह । ठ भ्रस्ताता देदनीय श्रौर मोह 
नीय कमं के उद्यसे जो जीव की प्राहार कफे प्रह- 
णादिरूप परिणति हत्ती है उसका नाम सज्नाहै। 
सन्नाक्षर--१ श्रक्वरस्स सठाणागिरई, सेत्त सत्न- 
क्लर । (नन्दी. सु ३८, धृ. १८७) । २. सठाण- 
मगाराई श्रप्पा्भिप्पायतो कव ज जस्स । (वृहत्फ 
४) 1 ३ सन्ञाक्षर तत्र श्रक्षराकारविश्ेष । यथा 
घटिकासस्थानो घकार । (भाव नि. हरि. वृ 
१६) 1 ४ सज्ञान सन्ना स्नायते व॒ भ्रनयेति सज्ञा, 
त्षिवन्धनमक्षर सन्ञाक्षरम्‌ । (नन्दी हरि वु. 
७६) । ५. सन्नाज्ञान नाम यत्तरेवेद्दियरनुभूतमथं 
प्राक्‌ पुनविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वाह्ुं इति 
सज्ञाज्ञानम्‌ । (त भा. सिद्ध. व्‌ १-१४) । 
१ प्रक्षरको जो सस्यानाकृति टै उसे सन्नाक्षर 
कहते हु । 
सन्ञाज्ञान-देखो सन्ना । 
संज्ञाद्रव्यकरण--श्रयमत्र भावयं --कटनिर्वेतेक- 
मयोमयचिच्रसस्थान पाइल्लक़्ादि तथा सूतपुणिका- 
निवं्तंक शलाकान्ञत्यका द्धरुहादि सन्नाद्रव्यकरणम्‌, 
श्रन्वर्थोपपत्तेः, सनज्ञावििष्टद्रव्यस्य करण सन्ञाद्रव्य- 
करणम्‌ 1 (श्राव भा मलय वु १५२, १. ५५८)। 
चटाई के निर्वतंक लोहमय चित्रसंस्थान पाष्ल्ल- 
कादिकरण फो तथा रूतपुणिका फे नि्वतक शलाका 
भादि करण को सन्ञाद्रष्यकरण कटा जाता हि 1 
सनज्ञासंज्ञा--१ श्रष्टावृत्सन्नासल्लास्सहतता सक्ता- 
सर्ञेका । (त वा ३, ३८, ६) २ ताभि-(श्रव- 
सज्ञासन्ञाभि-) रण्टा्भिरप्युक्ता सन्नासन्नादिका >< 
>< >< । (ह्‌. पु ७-३८) 1 
१ समुदित भ्राठ उत्संनासंज्ञाश्रों की एक सन्ञासन्ता 


होती हं! 


स्नान] 


सज्ञानी--जीवाजीवविहत्ती जो जाणड सौ ह्वे 
सण्णाणी । (चारित्रप्रा ३८) । 

जो जीव-प्रजीव के विभाग को--्रात्म-परफे मेद 
फो--जानता है वह सन्नानी (सम्यग््नानी) होता है 1 
संत्ती--१. शिक्षा-क्रियालापग्राही सन्नी । (त. वा. 
€ ७, ११, घव पु ७, पु ७)। २-सम्थक्‌ 
जानातीत्ति सन्न मन , तदस्यास्तीति सन्ञी ! (घव. 
पु १ प्र. १५२) । ३. > >< >८ ईहागणेह्‌-विमर्श- 
रूपा सज्ञा वियन्ते येषा ते सज्ञिन । >< >< >< सज्ञान 
सज्ञा, सा विद्यते येषा ते सन्ञिन 1 (सुच्रकृ मु ्षी 
वु. २,४, ६६. पृ. ११४१५) । ४. योहि क्षि 
कियात्मा्थ्राही सज्ञी स उच्यते। (त सा. २, 
६३) 1 ५ सिक्ला-किरियुवदेसालग्गाही मणोवल- 
वेण । जो जीवोसौ मण्णी >>> ॥ (गो. जी. 
६६०-६१) ! ६ सङ्‌केत-देनालापग्राहिण सनि- 
नो मता } (च्रमित. घ्रा ३-११) । ७ श्षिक्षाला- 
पोपदेश्चाना ग्राहको य स मानसर 1 स सन्ञी कथितो 
> >< >< ।- (पचस श्रमित ३१६, पृ. ४४) । 
८ शिक्षा-क्रियोषदेशालपग्राहिक संज्ञी। (मूला 
च्‌ १२-१५६) । € सज्ञान सजा, 'उपसर्गदिातः' 
इत्यङ्‌ प्रत्यय; भूत-भव्धाविभावस्वमावपर्या- 
लोचनम्‌, सा विद्यते येषा ते स्निन, विश्षिष्टस्बर- 
णादिरूपमनो विज्ञानमाज इत्यथ , >< >< >< प्रयवा 
सनज्नायते सम्यक्‌ परिच्छिद्यते पूर्वोपलन्वो वर्तमानो 
भावी च पदार्थो यया सा सज्ञा >< >< विदिष्टा 
मनोवृत्तिरित्यथं , सा विद्ते येषात्ते स्निन सम- 
नस्का इत्यथं । (भ्ज्ञाप मलय वु. ३१५ प 
५३२३) । १० शिक्लोपदेशालापान्‌ ये जानते तेऽत्र 
सक्ञिन.! सप्रवृत्तमन प्राणा >< >८> ॥ (योग- 
शषा. स्वो विव. १-१६पू १०६ उद्‌; न्निश 
पु-च ? १ १६४} । १९१. संज्ञा शिक्षा.क्रिया- 
लापोपदेश्षग्राहित्वम्‌, सज्ञाऽस्यपस्तीतति सक्ञी, सन्ञिनो 
माव सन्ञित्वम्‌--मनोऽवष्टम्मत शिक्षा-क्रियालापो- 
पदेदयवित्‌ । येषा ते सज्ञिनो मर्या वृप-की र-गजादय. ॥ 
(सा. घ स्वो. टी १-६ उद्‌}! १२. नोइन्दियावरण- 
क्षयोपक्षम तज्जनितवोघन च यज्ञा, सा भ्रस्य 
भस्तीति सन्नो । (गोजी जी प्र ७०४) 

९ जो शिक्षा, क्रिया व श्रालाप फो प्रहुण एर सकता 
है उसे सं्नी कहते हि! २ “सम्यक्‌ जानातीति संज्ञ 
सनः हस निरुक्ति के श्रनुसार ^संज्ञ' नाम मनका 


११२४, जन-लक्षणावली 


[सज्वलन 


है, बह मन निसके होता है उपे सं्ली फहा जाता 
है। ३ हा, श्रपोह्‌ श्रीर विमर्शं कानाम सन्तारं) 
वह्‌ लिन जीवो के पायी जाती है वे तंज्लीकहु- 
लतिह। 

संञ्वलन --१ नमेकीभावे वर्तते, सयमेन सहा- 
वस्थानादेकीमूय (त. वा. देकीमूना) च्व- 
लन्ति सयमो वा ज्वलत्येषु सतस्वणीति मज्वलना. 
क्रोय-मान-माया-नोमा । (स न्ति ८-९, तवा. 
८, €, ५) । २ इपत्परीपहाद्विनध्धिपातज्वलनात्‌ 
सञ्वलना, नम्‌-शव्द ईपदर्थे। (श्राप टी १७) 
३. मम्यक्‌ ज्वलतीति सज्वलनम्‌, चारित्रेण सह्‌ 
उवलनम्‌, चारित्तमविणासेत। उदय कणति त्ति 
ज उत्त होदि। (धव पु. ६,प्‌ च्य), रत्नत्रया- 
विरोवात्‌ सम्यक्‌ शोभन ज्वलतीति सेज्वलन 1 
(घव पु" १३, पृ, ३६०) ! ४ चारिषेतु यथा- 
स्याने कुयूं सज्वलना. क्षतिम्‌ ।॥ (उपास्तका- 
६२६) । ५ सयमेन महैकीमूय सज्वलन्ति स्रयमो 
वा ज्वलत्येषु सत्स्विति वा मज्वलना" क्रोघ-मान- 
माया-लोमाः इति । (मूला. वृ. १२-१६१) । 
६. शब्दादीन्‌ विपयान्‌ प्राप्य सञ्ज्वलन्ति यत्तो 
महु । श्रत सञ्ज्वलनाह्वान चतु्थानामिहोच्यत्ते 11 
(स्थानां. श्रभय वू. १६४ उद्‌ ) । ७. सज्जञ्वलन 
ति तुणाग्निवदीपञ्ज्वलनात्मकः, परीषहादित्तपाते 
सपदि ज्वलनात्मकोवा। (योगशा स्वो विव 
४-७) । ८ तथा प्रोषहोपसर्गनिपाते सति चारि- 
त्निणमपि सम्‌ ईपज्ज्वलयन्तीति सञ्वलनाः । उक्त 
च--सञ्वलयन्ति यक्षि यत्सविन्न सवंपापविरतमपि 1 
तस्मात्‌ सज्वलना इत्यप्रशमकरा निरुध्यन्ते ॥ भ्नन्य- 
त्राप्युक्तम्‌ -- शब्दादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सज्वलयन्ति 
यतो महु । ततः सज्वलनाह्वान चतुर्थानामिही- 
च्यते ।। (प्रज्ञाप. मलय. व २६३, पु. ४६८ उद्‌.) 
६. सयमेन सहावस्थानादेकीभूता ज्वलन्ति, सथमो 
वा ज्वलव्येषु सत्स्वपीति सज्वलनाः क्रोधादय 1 
(म श्रा मूला २०६७) 1 १० यथाल्यातचारित्- 
परिणाम कंषन्ति, स ममीचीन विशुद्ध सयमं यथा- 
ख्यातचारित्रनामघेय ज्वलन्ति दहन्ति इति सज्वल- 
ना। (गो. जी.सं प्र॒ व जी. भ्र. २८३) 1 
११. स' शब्द एकीभावे वतते । तेनायम्यं-- 
सयमेन सह॒ अ्रवस्थानतया एकीभूततया ज्वलन्ति 
नोकषायवत्‌ यथाख्यातचारित्र विष्वसयन्ति ये ते 


सदङ (श्रन्तराय)] ११२५, 


सज्वलना क्ोव-मान-माया लोभा । श्रथवा येषु 
सत्स्वपि स्यमो ज्वलति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्व 
न॒ लमन्ते ते सज्वलना क्रोव-मान-माया-लोमा 
उचन्ते ! (त. वृत्ति ध्रुत. ८-६) 1 

१ (संज्वलन' मे स' क्रा श्रयं एकीभाद है, तदनुसार 
जो कोव-मानादि सयम फे साय एष्तीभूत होकर 
जलते रहते ई--प्रकाित होते रहते ई--उन्है 
संज्वलन क्रोघादि कषाय कहा जाता ह । ध्रयवा हन 
सज्वलन कषायो के रहते हुए भी सयत प्रका सान 
रहता है, इससे भी उन्हे सज्वलन कहा जाता है | 
२ कु परीषहादि फे उपस्थित रहने परमभीनो 
चारित्र फो प्रकाशित रखते हु-- उत्ते नष्ट नहीं होने 
देते ह-- उन्हे संज्वलन कषाय कहते हु । 
सदश्च (श्रन्तराय)--> >< > सदश 
दकशषने ॥ (श्रन ध १-५४) 

कुत्ते श्रादि के हारा कार लेने पर सदकश्न नाम का 
भोजन का श्रन्तराय होता ह । 

संदिग्घ--सदिग्ध स्थाणुर्वा पुरषो वेत्यनवधारणे- 
नोमयकोटिपरयामक्ञि सशयाकलित वस्तु । (प्रमेयर 
२३-१७) । 

यह्‌ स्थाणुहैया पर्ष, इनमेसे किसी एकका 
निक्ष्चयनहोनेसे उसय कोट्यि की विषयभूत 
संश्ययुक्त वस्तु को सदिगष कहते ह । 
संधना-ूरवगृीतविस्मृतस्य पुनः सस्थापन सधना । 
(व्यव. भा. मलय. वु. द्वि. चि. १०२, १. ३२) । 
पुवं मे ग्रहृण क्ियि गए तथा पञ्चात्‌ विस्मृत हए 
फो फिरसे स्थापित करना, इसक्तानाम सघनाहै। 
संघिदोष - सन्धिदोपो विदिलण्टपस्तहितत्व सन्घ्य- 
भावो वा। (घाव नि मलय वु ठत, पृ 
ठय) । 

विष्ठिलष्ट पदो मे सन्विष्ा होना धयवा सन्विका 
न होना. यह्‌ सूत्र का एक सन्विदोष है । ३२ सुत्र- 
दोषोमे यह्‌ प्रन्तिमिह। 

संध्पा- उदयत्थवणकाले पुव्वाव्ररदिसामु दिस्स- 
माणा जो सवणकुसुमसकाशशा सज्छा णाम । (घव. 
प्‌. १४, प्‌ ३५) । 

सुयं फे उदय श्रौर स्तहोने कै समयमे जोम 
से पूवं श्रीर पश्चिम दिक्षाग्रो मे जपाकुसुम फे समान 
भाकाशा से लालिमा फलती है, इसका चाम सन्घ्या 


है । 


शवादि- 


जन-लक्षणावली 


[सभावनासत्य 


संनिवेश्ा--विषयाधिपस्य श्रवस्थान संनिवेश्च । 
(धव. पु १३० धू ३३६) । 

देश्ष फे श्रधिपत्ति फा जहां श्रवस्यान रहता है उसे 
संनिवेश फते ह । 
संन्यास्-श्रयोग्यहान-योग्योपादानलक्षण 
स । श्रारा.सा.टी २४) । 
श्रयोग्यफो छोडना श्रौर योग्यो ग्रहण करना, 
यह्‌ संन्यास का लक्षणहे। 

सप्रच्छनी भाषा--१. निरोध [घे ] वेदना स्ति भव- 
तान वेति प्रदनवाक्‌ सपुच्छणी । (भ. श्रा विजयो 
११६१५) ! २. सप्रच्छनौ यथा त्वा किचित्‌ पृच्छा 
मि। (म भश्रा. मूला ११६५) । 

१ चन्दीगृह्‌ मे भ्रापक्तो वेदना होती है था नही, इस 
प्रकार फे प्रश्नरूप वचन फो संप्रच्छनी भाषा कहते 
ह्‌ 1 

संप्राप्त्युदय--१ सपत्तिउदयो णाम सभावेण 
कालपत्त दलित वेदिज्जति, सभावोदय हत्यथं । 
(कर्मप्र- च्‌ स्थिति उदी २६) 1 २ यत्‌ कम 
दलिक कालप्राप्त सत्‌ श्रनभूयते स॒ सप्राप्ट्युदय । 
(कर्मर मलय च स्थिति उद्‌ २६) । 

१ स्वभावतः कालके प्राप्त हते पर जो दलिक 
उदय को प्राप्त होता है उसे सप्राप्त्युदय कहते ह । 
संभवयोग --इदो मेर चालददु समत्थो त्ति एसो 
समवजोगो णाम । (घवपु १० पृ ्देपु 
१४, १. ६७) । 

इन्द्र मेर पबत के चलाने से समयं टैः इसका नाम 
सम्मवयोग है। 

संभावनासत्य- देखो सम्भावनासत्य । समाव- 
नया श्रसभवपरिहारपुवंक वस्तुधमं विधिलक्षणया 
यतप्वृत्त वचस्तत्सभावनासत्यम्‌ । यथा शक्रो जम्बू- 
द्वीप परावतंयेत्‌, परिवतंयित्‌ शवनोतीत्यथं । (गो 
जीमप्रवनजी त्र २२४) ) 

श्रसम्भवता का परिहार करते हए वस्तुघमं के 
विघानस्वरूप सम्भावनासे जो वचन प्रवृत्त होता 
है उसे सम्भावनासत्य कहते ह । जंसे--इन्त्र जम्बुद्रीप 
के परिवतंन मे समयंहै, इस प्रकारका वचन । 
इस वचन मे जम्बूद्रीप फे परिर्वातिति करने छप 
शक्ति की भ्रसम्भवता का परिहार करते हुए उस 
श्रकारफी छया से रहित केवल वस्तुधमं के 
विधानरूप सम्भावना को प्रगट किया गयाहै। 


सन्या. 


सभिन्तश्रोता) 


संभिन्नश्रोता-देखो सभिन्नवुद्धि । १ सोदिदिय- 
सुदणाणावरणाण वीसियितरायाए । उक्कस्सक्खडव- 
समे उदिदगोवगणामकम्मम्मि ।। सोदुक्कस्सखिदीदो 
वाहि सचेज्जजोयणपएसे । सल्यिणर-तिरियाण 
वहुविहसदह समुट्ठते ॥ श्रक्वर-श्रणक्खरमए सोदरुण 
दसदिसासु पत्तेक्क । ज दिज्जदि पडिवयण त च्चिय 
समिण्णसोदित्त। (ति प ^ €८४-८६)। 
२. जो सुणइ सव्वश्रो मृणद सन्वविसए्‌ व॒ सन्व- 
सोएहि । सुण बहुए व सहे भिन्ने सभिन्नसोभ्रौ 
सो । (विशेषा ७८६; श्राव. नि. मलय वु ६ 
उद्‌.) । ३ द्वादशयोजनायामे नवयोजनविस्तारे 
चक्धरस्कन्धावारे गज-वानि-खरोष्टू-मनृप्यादीना 
तपोविशेषवललाभापादितसर्वप्रदेश्षश्रौत्े न्रियपरिणा- 
मात्‌ सवंपामेककालग्रहुण सभिन्नश्रौतृत्वम्‌ । (त. 
वा. ३, ३६, ३) 1 ४ यः मवत. श्यणोति स सभि- 
न्नश्रोता, श्रथवा श्रोतासि सभिन्नान्येककश्चः सर्व- 
विषयं रस्य परस्परतो वेति सभिन्नश्रोताः, सभिन्नान्‌ 
वा परस्परतो लक्षणतोऽभिधानतशूच सुवहुनपि शब्दान्‌ 
स्ृणोति सभिन्नश्रोता । (श्राव. नि हरि. वु ६६)। 
५ समिन्नान्‌ बहुभेदभिन्नान्‌ शब्दान्‌ पृथक्‌ पथक्‌ 
युगपच्छण्वन्तीति समिन्नश्रोतार । (श्रौपपा ध्रभय 
वृ. १५ पर २८)। ६ स सम्यक्‌ सकर-व्यत्तिकर- 
व्यत्तिरेकेण भिन्न विविक्त शन्दस्वरूप श्यृणोतीति 
समिन्नश्चोतर, तस्य भाव समिन्नश्रोतरृता । द्राद्ा- 
याम-नवयोजनविस्ता रचक्रवत्तिस्कन्धावा रोत्पनननर- 
करमादयक्ष रानक्ष रात्मकशब्दसन्दोहस्यान्योन्य विभ- 
क्तस्य युगपत्प्रतिभासो यस्या सा स्भिन्तश्रोत्रृता 1 
(भूतभ ३, प्रू. १७०) । ७ सर्वेद्धियाणा विषयान्‌ 
गृह्त्येकमपीन्दरियम्‌ । यत्प्रभावेन सम्मिन्नश्रोतो- 
लब्धस्तु सा मता ॥ (योगज्ञा. स्वो विव. १-८ः 
पृ. ३६ उद्‌ )। ८. य स्वैरपि शरीरदेकः श्छणोति 
स सभमिन्नश्नोता, श्रयवा श्रोतासि इच्दरियाणि सम्भि- 
न्तानि एकेकश सर्वविषरयर्यस्य स सम्मिन्नश्रोता, 
एकतरेणापीन्दियेण समस्तापरेन्द्रियगम्यान्‌ विषयान्‌ 
योऽवगच्छति स॒ सभिन्नश्रोत्ता इत्यथं , श्रवा श्रो- 
तासि इच्ियाणि, सम्मिन्नानि परस्परत एकरूपता- 
मापन्नानि यस्य स तथा, श्रोतं चक्षुः कार्यंकार्त्विात्‌ 
चक्षुरूपतामापन्नम्‌, चक्षुरपि भोच्रकायेकारित्वात्‌ 
तदरूरूपतामापन्तमित्येव सस्मिन्नानि यस्य परस्पर- 
मिद्धियाणि स सम्मिन्नश्रोतता दति भाव, श्रयवा 


११२६, अन-लक्षणावलौ 


[समूेन 


दवादशयोजन विस्तृतस्य चक्रवत्तिकटकस्य युगपत्‌ ब्रुगा- 
णस्य तत्तूर्यंसघातस्य वा युगपदास्फाल्यमानस्य 
सम्मिन्नान्‌ लक्षणतो विधानततर्च परस्परतो विभि- 
न्तान्‌ जननिवहसमुत्यान्‌ शद्ध-काहल-मे री-माणक- 
टककादितूरयंसमुर्थान्‌ वा युगपदेव सुबहून्‌ शब्दान्‌ 
य. ग्यणोति स सम्मिन्नश्रौता । (श्राव. नि मलय 
व्‌ ६६, ध ७८) । 

१ भोवेचियश्ुतन्नानावरण प्रौर वीर्यान्तराय के 
उच्छृष्ट क्षयोपन्नम तथा श्रंगोपाग नामकम का 
उदय होने पर भोत्र इद्धियफे उक्कृष्ट क्षेत्रे 
वाहूर सख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र मे स्थित मनूरष्यो 
भ्रोर तिर्यं्चौँ फे उत्ते हए प्रक्षरात्मक व 
धनक्षरात्म वहुत प्रकार फे शब्दो को सुनकर जो 
दसो दिज्ञश्रोमे से प्रत्येक मे प्रतिवचन दिया जाता 
है, यह समिन्नश्रोतुत्द दिका तक्षणह । २ जो 
सभी श्रोरसे सुनता बहु सभिन््नोता कहलाता 
है । श्रयवा भोतस्‌ नाम इच्ियो का है, जिसकी 
इन्धियां सव विषयो से सभिन्नर्हु-जो एक ही इन्दिय 
कै द्वारा सव इद्धिरयो फे विषय को ्रहुण कर सक्ता 
है, तथा जो परस्पर भिन्न वहृत से शम्दों के सुनने 
मे समर्थं होतार उसे संन्िन्नश्नोता कहा जाता 
है।३ विशिष्ट तपश्चरण कफे वलसे धोत्न इद्धिय 
के प्रदेशो मे धिक्षिष्ट परिणमन दौ जाने के कारण 
बारह योजन लम्बे श्रौर नौ योजन चौडे चक्रवर्ती के 
स्कन्धावार (छावनी) मे एक साय उत्पन्न हए 
हाथी, घोड़ा गधा, उट प्रर मनुष्य श्रादिके श्रक्षर 
श्रनक्षरात्मक धरनेक-प्रकार फे श्ाव्दयो को एक साय 
ग्रहण करते फा जो सामथ्यं प्रकट होतार उसे 
सभिन्नश्रोतुत्व ऋद्धि कहते ह । 

संभिन्न्नोतुत्व-- देखो समिन्नश्नोता 1 
सभिन्नश्नोतोलव्धि- देखो समिन्नश्रोता । 
संमुछन- देखो सम्मछंन । १ सम्मूर्च्छामात्र 
समनम्‌, उत्पत्तिस्यानस्थतदुचितपुद्‌ गलो षमर्देन 
कशरीरवद्धसघ्यात्म-परिणामरूपङृस्यादिसमूर्छनवत्‌ । 
(त. भा. हरि वृ. २-३२) ! २ सम्मूर्च्छा- 
माच सम्मूनम्‌, यस्मिन्‌ स्थाने स उत्पत्स्यते 
जम्तुस्त्रत्यपुद्गलानुपसृज्य शरीरीकरुवन्‌ पम्मू- 
छंनम्‌ जन्म लसत्त, तदेव तादृक्‌ सम्भूेनं जन्मो- 
च्यते। (त भा सिद्ध वू. २-३२)। 

२ जीव निस स्यान मे उत्पन्न होने वाला है वहाँ 


सयत 


के पुद्ग्लो को शरीररूप करना, इसका नाम 
समूछन जन्म है । 

संयत-- १ पचसमिदो तिगृत्तो पचेन्दियसवृडो 
जिदकसाभ्रो ) दसण-णाणसमम्गो समणो सो संजदो 
भणिदो ॥ (प्रव सा ३-४०) 1२ सिम्‌' एकीमा- 
वेनाहिसादिपु यतः प्रयत्नवान्‌ सयत । (दशवे नि 
हरि. वु १५८)! २ स सम्यग्‌ यता विरता सयता । 
(घव. पु ९प्‌ १७५) 1 ४. सयच्छन्तिस्म 
सवंसावद्ययोगेम्य सम्यगुपरमन्ति स्म श्र्थात्‌ निर- 
वद्ययोगेपु चारित्रपरिणामस्फातिहेतुषु वतेन्त इति 
सयता >< >< > हिसादिपापस्थाननिवृता इत्यथं । 
(परज्ञाप मलय वु. ३१६) 

१ जो साघु पाच सनितियो से सम्पन्न, तीन 
गृप्तिर्यो से परिपूर्णं, पाचों इन्दियों का विजेता, 
छषाय पर विजय प्राप्त करने वाला तथा देन, ज्ञान 
एव चारित्र से सम्पूणं होता है उसे सयत फटा 
जाताहि। २ जो श्रहिसा धादि के परिपालनमे 
भ्रयत्नक्ील रहता है वह सयत करहुलाता है 1 
सयतकायपराव्तन -- भूमिस्पक्ञंलक्षणावनति- 
क्रियावन्दनाम द्रात्यायेन पूनरुत्थिततस्य मुक्ताशुक्ति- 
मुद्राकृतदहस्तदयपरिभ्रमणत्रय सयतकायपरावतं- 
नम्‌ । (शरन षस्वो टी ८) । 


च ९ ध र 
भूमि फे स्पश्चस्वरूप नमस्फारक्िया रूप वन्दना- 


मुद्राको छोड़कर उठते हए मुक्ताशुक्तिमुद्रा भे 
जो दोनो हार्थो को तीन वार घुमाया जातादहैः 
दरस सयतकायपरावतन कहते ह । 
संथतमनःपराव्तंन-सामायिकदण्डकस्यादौ क्रि- 
याविज्ञापनविकल्पत्यागेन तदुच्चारणे प्रति मनस 
प्रणिघान सयतमन परावतंनमृच्यते । (श्नन. ध 
स्वो. टी. ८८८) 1 

सामायिकदण्डक कफे प्रारम्भ मे क्ियाविज्ञापन के 
विकल्प को छोडकर उसके उच्चारण फे प्रति मन 
को स्थिर करना, हसे सयतमन.परावतेन कहा 
जाता है) 
संयतवाक्परावतंन--चंत्यभक्तिकायौत्सर्गे करो- 
मीत्याचयुच्चारणविरामेण णमो भ्ररह्ताणः इत्यादु- 
च्वारणकरण सयतवाक्‌पराव्तनम । (भन. घ. स्वो. 
टी ठर) । 

"चेत्यसक्तिकायोत्सगं करोमि इत्यादि उच्चारण 
को छोडकर "णमो प्ररहंताण' इत्यादि फे उच्चारण 
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फरने को सयततवाक्ष्प रावतन कहा जात्ता है । 
संयतास्रयत-देखो विरताविरत । १ ह्िविषयविर- 
त्यविरत्िपरिणत सथतासयत । >< >< >< तद्योग्यया 
(सयमलन्धियोग्यया) प्राणील्द्रियविषयया विरता- 
विरतवृत्या परिणत सयत्तासयत इत्यार्यायते । 
(त वा. ६, १, १६) 1 २ सयताश्च ते भ्रयताश्च 
सयततासयता । (घव पु १, प्‌. १७३) । ३. पाक- 
क्षयात्‌ केषायाणामप्रस्याख्याननि रोचिनाम्‌ 1 विरता- 
विरतो जीव सयतासयत स्मृत ।॥ (त. सार, 
२२) 1 ४. स्थावरघाती जीवस्त्रससरक्षी विशुद्ध 
परिणाम । योऽक्षविषयान्तिवृत्त स सयतासयतो 
ज्ञेय ॥ (श्रमित श्रा. ६-५) । ५ यस्त्राता त्रस- 
कायानां रहिसितां स्थावराद्धिनाम्‌ । श्रपक्वाष्ट- 
कषायोऽसौ सयतासयठो मत 1 (पचस श्रमित. 
१-२४) । ६ हिसादीना देशतो निवृत्ता सयता- 
सयता । (प्रज्ञाषप मलय. व्‌ ३१६५ पु ५३५) । 
१ जो जीव प्राणी श्रौर इन्चिय उभयविषयक विरति 
प्रीर श्रविरति से परिणत है उसे सयतासयत कहा 
जाता! ६ जो हिसादिक पापों से देशतः निवृत्त 
होते ह वे सयतासयत कहलाते ह । 

संयतीदरोष- व्रतिनीवतु पटेन शरीरमाच्छा्य 
स्थान सयतीदोष ) (योगशा स्वौ विव. ३, 
१३०) । 

व्रतिनी के समान शरीरो वस्त्र से भ्राच्छादित 
करके स्थित होना, यह्‌ संयतीदोष का लक्षण है । 
संयम--१. वय-समिदि-कसायाण दडाण इदियाण 
पचण्ह । , घारण-पालण-णिग्गह-चाय-जश्रौ सजमो 
भणिश्नो ग (भ्रा. पचस. १-१२७, घव पु. १, 
१४५ उद्‌ , गो जी ४६५) । २ प्राणीन्दरियेष्व- 
शुमप्रवृत्तेविरतिः सयम । (स. सि ६-१२) । 
३ योगनिग्रह सयम । (त. भा &-६)।४.स- 
जमो नाम उवरमो, रागटोसविरद्दियस्य एगिभावे 
मवद्त्ति । (दश्वं चू पु १५)। ५ प्राणोन्ि- 
येष्वश्चुभप्रवृत्तेविरति सयमः । प्राणिष्वेकेन्दरियादिषु 
चक्षुरादिष्विन्दरियेषु च श्रदुभप्रवृत्तेविरति सयम 
षति निश्चीयते । (त. वा ६, १२, ६), ब्रत- 
समिति-कषाय-दण्डेन्द्रियघा रणानूवंन निग्रहु-त्याग- 
जयलक्षण सयम > >< ><।(त. चा &, ७, १९१)! 
६^ भ्राश्चवद्वारोपरमः। (दशवं सु. हरि व १-१,१ृ. 
२१) । ७. सयमन सयम विपय-कषाययोरूपरमः । 


सयम] 


(त भा. हरि वृ. ६-२०) । ८. सयमस्तु प्राणा- 
तिपाततादिनिवृत्तिलक्षण । (घ्यनक्ञ वु ६८) 
६ श्रथवा त्रत-समिति-कषाय-दण्डन्दरियाणा रक्षण- 
पालन-निग्रह्‌ व्याग-जया सयम । (घवेपु १य्‌ 
१४४} ; सयमो नाम हदिसानृत्त-स्तेयाब्रह्मपरिग्रहेम्यो 
विरति गुप्ति-समित्यनुरक्षित । (घव पु ११. 
१७६) , वुद्धिपूविका सावद्यविरति सयम । (घव. 
पु. १, प्‌ ३७४), सम्यक्‌ यमोवा सयम 1 (घव 
पु. ७, पु ७), ससमिदि-मह्ष्वयाणुव्वयाइ्‌ सजमौ । 
(घव पु १४,पृ. १५) 1 ६८०. सयमन सयम 
प्राणिवघादयुपरत्तिः । (त, भा. तिद्ध. वृ. ६-१३); 
सयमत सथयमः सम्यगज्ञानयुविका विरति --प्राणाति- 
पातादिपापस्थानेस्यो निवृत्ति । (तमा निद वृ 
६-२०) । ११ कर्मादिाननिपित्तक्रिथाम्य उपरम. 
सयम । (भ.श्रा विजयो. ६)! १२ सयम खलु 
चारित्रमोहुस्योपक्षमादिभि । प्राण्यक्षपरिहारः स्यात्‌ 
>>> ॥ (त सा र२-प्४)। १३ सयम. 
सम्यग्दशेन-ल्ञानपुर सर चारित्रम्‌ । (भ्रव सा 
मृत वु. ३-४१) । १४ कषायेन्द्रिय-दण्डाना 
विजयो ब्रतपालनम्‌ । सयम. सयर्तैः प्रोक्त श्रेयः 
श्रयितुमिच्छताम्‌ । (उपासका ६२४) 1 १५ स- 
यम पंचाणुत्रतप्रवतंनम्‌ । (चा. तापू. २२); 
श्रवा व्रतधारणं समितिपालन-कषायनिग्रह-दडत्या- 
गेन्द्रियजय सथमः॥ (चा.सा प. ३८) । १६. 
धार्मिक शमितो गुप्तौ विनिजितपरीषह । भनु- 
प्रक्षापर कमं सवृणोति स सयम । (श्रनित. श्रा. 
३-६१) । १७ त्रेत-दण्ड-कषायाक्ष-समितीना यथा- 
क्रमम्‌ । सयमो धारण त्यागो निग्रहो विजयोऽव- 
नम्‌ । (पचस श्रित १-२३८) । १५ वहिरद्ध- 
न्दरिय भ्राणसयमवलेन स्व शुद्धात्मनि सथमनात्समरसी- 
भवेन परिणमन्त सयम । (श्रव. सा जय. वु 
१-७६) । १६ स्रयमो बर्मोपवृ हणार्थं समित्िपु 
वत्तंमानस्य प्राणीद्िय-दयाकषायनिग्रहुलक्षण ॥ 
(मूला वु ११४) । त्रत समिति-कषाय-दण्डे- 
द्दरियाणा रक्षण-पालन-निग्रह-त्यागजन्य सयम । 
(मूला. व १२-१९६) । २० जन्तुकृपाद्वितमनस. 
समितिषु साधो प्रवतंमानस्य 1 प्राणेन्दियपरिहार 
संयममाहुमेहामृनये ॥ {पद्म प १-६६) 1 
२१९ स सम्यर्दर्शन-ज्ञानपावन पापवात्तन. 1! यो 
हन्दरद्वितयस्य स्याद्यमस्त्याग स सयम ॥ (श्नाचा. 
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सा. ५-१४८) । २२. ह्पाविरतिलक्षण. सयम. 1 
(स्त्नक, टी. ३-२५) । २३. सयम, प्राणात्तिपात- 
विरत्तिः ! (समवा श्रमय. बु. १४६) । 
२४ सयम इन्द्रियवक्नौकारं । (योगन्ना स्वो, 
विच, ३- १६) ; तच सयम प्राणिदया । > >< > 
प्राणातिपात्तनिवृ्तिरूपः सयम । (योगदा स्वो. 
विव. ४-&र)। २५ इह तु चारित्िपरिणाम- 
विरोप सयम प्रतिपद्यत, सयमौ नाम तिरवयेत- 
रयोगप्रवृत्ति-निवृत्तिख्प. । (प्रलाप सलय वृ. 
२१६-उत्यानिक्ना) ¦ २६ सयम मसन्यगनुष्ठान- 
लक्षण. । (ध्राच. नि मलय वु. ८३१)! २७ 
सयम सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग-। (निसावु 
१२३) । २८. समन्तान्मनीवावेकायं पापादान- 
निमित्तक्रियाम्यो यमनमुपरमं सयमः! (नभ्रा. 
मूला ४); सयमो धमं प्रयतनम्‌ 1 (म श्रा. मूला. 
४२४) । २६. प्राणिना रक्षण तंघा तयाक्षप्रसर- 
हति । एकोदहेणमिति प्राह सयम गृहमेविनाम्‌ ॥ 
भावस बाम ६००) । ३०. सयम- पडद्धिय-पट्‌- 
भकारभ्राणिघ्राणरक्षणलक्षण । (भावप्रा. री. €) । 
२३१ पड्जीवनिकायेषु पडिन्द्रियेषु च पापप्रवृत्तेनि- 
वृत्ति सयम उच्यते । (त. वृत्ति धूत ६-१२); 
घर्मोपिचयार्थं घर्मोपिवृ हणाथ समितिषु प्रवतं मानस्य 
पुरुषस्य तत्प्रतिपालना्थं प्राणव्यपरोपण-पडिन्दरिय- 
विषयपरिहरण सयम उच्यते । (त वृत्ति शरुत 

&-६) । ३२. पचमहान्रतधारण पचसमित्तिपरि- 
पालन-पचविशतिकषायनिग्रह-माया-मिथ्या- निदन- 
दण्डत्रयत्याग. पचेन्द्रियजय सयम 1 (कातिके. टी. 
३६६) । ३३ सयम क्रियया देवा न्यासाद्‌ दाद 
शघाऽयवा । शुद्धस्वात्मोपलव्वि स्यात्‌ सयमो नि- 
ष्कियस्य च ॥ (पचाघ्या. २-१११४) । 

१ तरतो के धारण करने, समितियों के पालन फरने, 
कषायो फे निग्रह करने, माया-मिय्या-निदानखूप 
श्रयवा पापोपदेश्षादिरूप दण्डो के त्याग करने श्रौर 
पांचो इन्ियो पर विजय प्राप्त करने षये सयम 

कहा जातादहै। २ प्राणी श्रौर इन्दियों के विषय 

मे भरशयुभ प्रवृत्ति को छोडना, इसका नाम सयम है । 

३ योगोके निग्रह फरनेको सयम कहते ई! 

७ विषय-कषायो फे विघाम को संयम कहा 

जाता ह 1 

सयमर्धमं-देखो सयम । १. वद-समिदिपालण्ाए 


संयम] 


दण्डच्चाएण हदियजएण । परिणममानस्स पुणो 
सजमधम्मौो हवे णियमा ॥ (द्ादन्ञानु ७६) । 
२ घमोपिवृ हणार्थं समित्तिपु वत्तंमानस्य प्राणेन्दरिय- 
प१रिहारस्सयम. । (स सि. €-६) । ३. समितिषु 
प्रवतंमानस्य प्राणीद्ियपरिहारः संयम । ईर्या- 
समित्यादिपु वतंमानस्य मूनेस्तत्परिपलनाथं प्राणी- 
्दरियपरिहार सयम इत्युच्यते । (त. वा, &-६ 
१८) 1४ समितियु प्रवतंमानस्य प्राणीद्धियपरिहारः 
सयम । (त. शलो €-६) 1 ५ इन्द्रियार्थेषु 
वंराग्य प्राणिना वधघवर्ज॑नम्‌ । समितौ वतत॑मानस्य 
मूनेर्भवति सयम. ॥ (तस्ता ६-१८)। ६ जो 
जीवरक्छणपरो गमणागमणादिसन्वकम्मेसु । तण- 
चेदं पिण इच्छदि सजमभावो हवे तस्स ॥। (काति- 
कै २६६) । 
१ जो जीव व्रतो व स्मितियोँ के पालने, दरण्टो फे 
छोडने श्रौर श्न्धियों कै जीतने रूप से परिणत 
होता है उसके नियम से संयमघमं होता है। २ घमं 
फे वाने फे लिए्‌ सनित्तियो मे भवततंमान साघुके 
जो श्राणविधात ब दन्दियविषर्यो का परिहार 
होता है, इसे संयम कहते है । 
संयमविराघना--इ्वादयद्च तिष्ठन्तो मार्जार 
मूषिकादिकमृपहन्युरिति संयमविराघना । (व्यव 
भा मलय. वु. ४-२५) । 
कुत्ता भादि रहते हृए विल्लौ व चुं प्रादिका 
घाति करते हु, इस प्रकारके विचारसे सयमकी 
चिराघना होती है \ 
संयमस्यान-- सयमस्थान सयमाध्यवसाय विशेषा 1 
(उत्तरा. चू पृ २४०)। 
सयम फे लिए जो उत्तरोत्तर भयास किया जाता 
है, इसे सयमस्यान फहुते ह । 
संयमासयम - १. सयमासयम स्थृलप्राणात्िपा- 
तादिनिवृत्तिरूप । (त भा. हरि वु ६-१३)। 
२ स्थूलघ्राणातिपातादिनिवृत्ि श्रणुत्रत-गुणत्रत- 
िक्षाव्रतविकल्पा । (त. भा सिद्ध ६-१३)। 
३. विरताविरतत्वेन सयमास्तयम स्मृत । (त. सा 
२-८५) । ४ चतु स्थावरविघ्वसी दशधात्रसरक्ष- 
क~ । सम्पद्यते परीणाम सयमासयमोऽस्ति स ॥ 
(पचस भ्रमित. १-२४६) । ५. श्रनन्तानुवन्ध्य- 
प्रत्याख्यानकषा याष्टकस्य उदयस्य क्षये सत्ति तत्स- 
ल. १४२ 
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तोपलक्षणोपकमे सति प्रत्याख्यान-सज्वलनाष्ट- 
कस्योदये सति नोकपायनवकस्य यथासभवोदये च 
सति सयमास्यमः सजायते । (त वृत्ति श्रुत. २-५)। 
१ स्थूल प्राणात्तिपातादि ({हसादि) से निवृत्तिरूप 
परिणत्ति फो सयमासयम कहा जाताहै। ठे चार 
स्थावरोके विघातका श्रौर दस प्रकारके त्रस 
जीवों के रक्षणफा जनो परिणाम होता है उसे 
सयमास्तयम कहते ह । 


संयुक्तद्रव्यस्षयोग- तत्य सजुत्तदव्वसजोगो णाम 
जो पुन्बसजृत्त एव श्रण्णेण दव्वेण सह सयुज्जते । 
(उत्तरा च्‌. ध १५)। 

पूवं सयुक्त ही जो द्रव्य श्रन्य व्रव्यं के साय सयोग 
को प्राप्त होता है इसे सथुक्तद्रन्यसंयोग कहते ह । 

संयुक्ताधिकरण-- १. सयुक्ताधिकरणम्‌--प्रधि- 
क्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरण वास्युदुखल-श्षिला- 
पुत्रक-गोधूम-यन्त्रादिसयुक्तम्‌ भ्रथं क्रियाकरणयोग्यम्‌, 
सयुक्त च तदधिकरण चेति समास । (भ्राव. हरि 

बु श्र कपु ८३१) । २ सयुक्ताधिकरणम्‌- 
श्रधिक्रियते नरकादिष्वनेनैव्यचिकरण वास्युद्रूलल- 
क्षिलारपुध्रक-गोघूमयत्रकादिषु सथुक्तम्थक्रियाकरण- 
योग्यम्‌, सयुक्त च तदधिकरणं चेति समास । 
(ध्रा भ्र. री. २६१) । ३. श्रविक्रियते दुगंतावा- 
त्माऽनेनेत्यधिकरणमृदरूखलादि, सयुक्तम्‌ उषरूखलेन 
मुश्चलम्‌, हलेन फाल , शकटेन युगम्‌, धनुषा शरा , 
एवमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण सयुक्त सयु- 
क्ताधिकरणम्‌, तस्य भावस्तत्वम्‌ 1 (योगा. 
स्वो विव ३-११५) । 

३ जिसके हारा जीव दु्गत्ति मे प्रचिकरृत क्रिया 
जाता है उसे श्रधिकरण हूते है, सयुक्त जेसे- 
उदूखल (श्रोखली) से सयुक्त मूल, हल से सयुक्त 
फाल, गाडी से सयुक्त युग श्रौर धनुषसे सयुक्त 
वाण, इस प्रकार एक घवचिकरण जो दुसरे प्रधि- 

करण से सयुक्त होता है, इसे सयुक्ताधिकरण कटा 
जाता है । यह्‌ श्रनयदण्डनत्रत फा एक भरतिचारह। 

संयोगय--१ पुघप्पर्िद्धाण मेलण स्जोगो । (घव. 

पु १५, पृ २४) । २. नंरन्तर्येणावयवप्राप्तिमात्र 

सयोग । (त. मा सिद्ध वु ५-२६)। 

१ पृथग्भूत पदार्था के मेल का नाम सयोग है | 


सयोगगति।] 


संयोगगति--“जलवर-रय-मुशलादीना वायु-वाजि- 
हस्त्या [स्ता | दीना सयोगनिमित्ता सयोगगति । 
बादल, रथ श्रौर मृश्नल श्रादिष्ती जो क्रम से वायु, 
घोडा श्रौर हाय श्रादिके सयोग के निमित्त से 
गति हौती है उत्ते सयोगगति कटूते ई 1 
संयोगद्रव्य-तत्थ सजोयदन्व णाम पुघ पुव पसिद्धाण 
दन्वाण सजोगेण णिष्पण्ण । (घद पु. १, पृ. १८) । 
पृथक्‌ पुथ्‌ प्रसिद्ध द्रव्योके संयोयसे जो द्रव्य 
निष्पन्न होता है उमे संयोगद्रग्य कहते हं । 
सयोगवाद - १. मयोगमेवेह वदन्ति तन्ना न 
ह्येक वक्रेण रथ" प्रयाति । श्रन्धद्च पड्गूदच वने 
प्रविष्टौ तौ सप्रयुक्तौ नगर प्रविष्टी। (त. वा. 
१, १,४६.११. १४ उद्‌ )। २ एकेण चक्केण 
रहो ण यादि सयोगमेवेति वदति तण्णा। भ्रवोय 
पगू य वण पविद्ा ते सपजृत्ता णयर्‌ पविद्धा।। 
(भ्रगप. २-३२, पु. २८२) । 

१ एक पहिए से फभी रथय नहीं चलता है, वन मे 
प्रविष्ट हए श्रन्धे व लगड़ दोनो परस्पर मे सुत 
हकर नगरमे जा पहुचते ह । इससे सिदरहैकि 
सयोग ही कायंकारीह, इस्त प्रकार जो फयन 
किया जाता है, इसका नाम सयोगनाद है 
सयोगाक्षर--वज्मंगेगत्यविसयविण्णाणुप्पत्तिक्छमो 
श्रक्रक्लाभ्रो सजोगक्खर णाम । (घव पु. 
१३० पृ. २५६) । 

जो भ्रक्षर समूहबाह्य एक एक पदाथं विषयक 
धिज्ञान की उत्पत्तिमे समथयंहि उसे सयोगाक्षर 
कहते ह । 

संयोजना (श्रनन्तानुबन्ची )-- १ कर्म॑णा तत्फ- 
लैमूतेन ससारेण वा संयोजयन्तीति योजना 1 
(श्राव नि हरि. वृ. १०८, प्रू. ७७) २ सयोज्यन्ते 
सम्बन्घ्यन्तेऽनन्तसख्यभै्वजम्तवो यैस्ते सयोजना । 
(प्रज्ञाप मलय. व २९३ पु. ४६८) । 

कमं श्रयवा उसफे फलभृत पतसारसे जो सयुक्त 
करातेर्हु उन्हे सयोजना फषाय कहते ह । श्रनन्तानु 
वन्धी फ्षोघादिको का यह नामान्तर है । 

संयोजना (भोजनदोष)--१ सयोजणा य 
दोसो जौ सजोएदि मत्त-पाण तु 1 (मूला. ६ ५७)। 
२. स्वादा्थंमघ्न-पानाना यत्सयोजनकमं तत्‌ 1 प्रोक्त 
सयोजन नानारोगाऽसयमकारणम्‌ ।। (श्राचा सा 
८-२४) । ३ सयोजनम्‌ एकजातीयातिचार मीलन 
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सयोजना । (स्थानां. प्रभय. व्‌ २६३) 1 तव 
लोभाद्‌ द्रव्यस्य मण्डकादद्रव्यान्तरेण खण्ड-यृततादिना 
वसतेवं हिरन्तर्वां योजन सयोजना । (योग्ञा, 
स्वो विव. १-३८, ध्र. १६८) । ५ मिथो विष 
सयोज्य दोपः सयोजनादह्वय. ॥ {श्रन. घ ५-३७)। 
६ स्वादनिमित्त यत्पयीजन शीते उण्ण उभ्णे शीत- 
मित्थादिमेलन तदनेकरोगाणामसयमस्य च कारणम्‌ । 
(भावप्रा री. ६€) 1 

१ विरुद्ध भोजग-पान फे मिलाने पर संयोजनादोष 
होता है । जस्े-उष्ण भोजन के साय शीतल पान 
फा श्रथन श्ीतत भोजने साय उष्ण पानका 
सयोग । एेसा भोजन साधु फे लिए प्रग्राह्य होता 
ऋ 

संयोजनाघिकरणिकी - १ यद्यू निरव॑तितयो 
खड्ग-तन्मुष्ट्यादिकयोर्थंयो सयोजन क्रियते सा 
सयोजनाधिकरिणिकी । (स्थाना. श्रय. वु ६०)। 
२. सयोजन पूवेनिवंतिताना हल गर-विप-कूट- 
यत्राद्यगाना मीलनम्‌, तदेव ससारहेतुत्वादधिकर- 
णिकी सयोजनाधिकरणिकी, इय हलाद्यगानि पूर्वनि. 
वंतितानि सयोजयितुर्भवति 1 (प्रज्ञाप मलय. वु 
२७६, पु ४३६) । 

२ प्रवंमे रवे गये हृल, गर, विष, कूट श्रौर 
यत्र श्रादि फे प्रवण्वों के मिलान को सयोजनाधि- 
करिणिक्ती क्रिया कहा जाता है । 
संयोजनासत्य-१. धूप-चूणं-वासानुलेपनप्रघर्बादिषु 
पद्म-मकर-हस-सवंतो भद्र-कौचञ्चन्युहादिषु वा सचे- 
तनेतरद्रन्याणा यथामागविधिसचिवेश्ाविमविक 
यद चस्तत्सयोजनासत्यम्‌ । (तवा १, २०, १२; 
धव धु. १ पु ११८) । २. चेतनाचेतनद्रव्यसच्ि- 
वेशाविभागक्रत्‌ । वच सयोजनासत्य रक्रौचन्युहादि- 
गोचरम्‌ ॥ (ह्‌. पु. १०-१०३) । ३. सेनौपधादि- 
विन्यास विभागक्रमवणेना । वणी सयोजना चक्र 
व्युहैलदयादि वाग्यथा ॥ (श्राचा. सा ५-३४) 1 

१ धूप, चूण, सुगन्धित लेपन भ्रौर प्रधषं श्रादिमे 
भ्रथवा पशम, मकर, हंस, सर्वतोभद्र, क्रौञ्च श्रीर 
व्यूह श्रावि मे चेतन-धरचेतन द्रव्यो के भागविधिके 
श्रनृसार सन्निवेश्च श्रादि के प्रगट करने वाले बचन 
को सयोजनासत्य कहते हँ । 

संरक्षणानन्द-देखो परिग्रहानन्दी व विषयानन्दरी- 
द्रष्यान । १ सदहादविस्षयसाहणवणस्तारक्खणपरायण- 
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मणिद्‌ढ । सनव्वार्भिस्कणपरोवघायकलुसाउल चित्त ॥ 
(घ्यानक् २२)! २. सारक्खणानुवघी णाम जो भ्रत्य 
सरी गदीण सारक्खणानिमित्त णिच्चमेव प्राहम्हिएसु 
कारणेसु पवत्तद श्रचोर चौरमिति काऊण घाएइ 1 
(दशवे च्‌ पृ ३१) । ३. स्वपरिग्रहमेदे तु चेतना- 
चेतनात्मनि । सरक्षणाभिघान तु स्व-स्वामित्वाि- 
चिन्तनम्‌ ॥ (ह. प ५६-२५) 1 ४ भवेत्सरक्षणा- 
नन्द स्मृतिरथर्जिनादिपु ॥ (म पु २१५१) 1 
४. सरक्ष्णं सर्वोषां परित्राणे विषयस्ताघनधन- 
स्यानुबन्धो यत्र- तत्सरक्षणानुवन्वि । (स्थाना 
श्रभय वु. २४७} । 

१ शब्दादिकं विषयों के साधनभूत घन फे संरक्षण 
मे संलगन चित्त हकर जो सवके प्रति शक्त रहुनै से 
उनके घात में व्याकुल रहता है, इसे चतुथं (विषय- 
सरक्षणानन्वी) रोद्रघ्यान कहते ह! २ धनश्रौर 
शरीर श्रादिके संरक्षणे निमित्तजो सडा ही 
प्रघा्मिक कारणो मे प्रतता है तथा जो चोर नहीं 
है उसकाभी चोर समकर घात कर डालता, 
यह सरक्षणानुवन्धी रोद्रव्यान का लक्षण है 
३ चेतन-धरचेतन ङप ्रपने परिग्रहुविक्षेष मे जो "यह्‌ 
मेराहैश्रोर र्म इसका स्वामी ह" इस प्रकारसे 
स्व-स्वामित्व फा चिन्तन फ्िया जाता है उसे 
संरक्षण नाम का चौथा रोद्रध्यान मानागयादहै। 
संरक्षणानुबन्घी- देखो सरक्षणानन्द । 
संरम्भ--१. सरम्भो सकप्पो >८>८>८ । (न 
भ्रा. ८१२; व्यव.मापी १-४६) । २. प्राण- 
व्यपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयत्नावे्चः सरभ । (स. 
ति द-८; चा सा.पर ३६, ध्न घ स्वोदटी, 
४-२७) । ३ संरम्म सकत्प >>> 1 (त 
भा ६-& उद्‌ }) । ४. प्रयत्नावेश्च सरम्भः। प्राण- 
व्यपरोपणादिपु प्रमादवत प्रयत्नवेश सरम्भ 
इत्युच्यते । (त. वा ६ ८, २) ५ प्राणाति- 
पातादिसकत्प सरम । (त भा हरि वृ. ६-६)। 
६ प्रमादवत प्रयत्नावेश प्राणव्यपरोपणादिपु स 
रम्म । (त पलो. ६८) 1 ७. प्राणातिपातादि- 
सकल्पावेश्च. सरम्म 1 (त भा सिद्ध बु. ६-६)। 
८, प्राणन्यपरोपणादौ प्रमादवतत प्रयत्न सरम्म 1 
(म श्रा. विजयो. ८११) 1 € सरम्भो हिस्नोक्त- 
त्व >< >< ><) {भ्राचा. सा ५-१३) 1 १० प्रा 
णातिपात करोमीति य॒ सकल्पोऽघ्यवसायः स ॒स- 
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रम्म । (व्यव. भा. मलय. वु १-४६) । ११. 
प्रमादवतो जीवस्य प्राणव्यपरोपणादिपु प्रयत्नावेश्च 
सरम । (त वृत्ति शृत ६-८)। 

१ हता श्रादिके करने का जो संकल्प किथा जाता 
है उसका नाम सरम्भरहै। २ प्रमादसे युक्त होकर 
प्राणव्यपरोपण श्रादिमे जो प्रयत्न किया जातादहै, 
उसे सरम्भकहा जाताहं। 

संलेखना- देखो सल्लेखना । १. सलिख्यते शरीर. 
कपायादि यया तपक्रियया सा सलेखना। 
(पचव स्वो. वृ. २) 1 २ सलिष्यतेऽनया शरीर- 
कपायादीति सलेखना तपोविशेषलक्षणा । (धा. प्र 
टी. ३७८) । ३. सलिख्यते तनूक्रियते शरीर कपा. 
यश्चानयेति सलेखना । (योगक्ना. स्वो विव ३ 
१५३) । 

१ जिस तपश्चरण के हारा श्नरीर व कषाय श्रादि 
फो कृ किया जाता ह उसे सलेखना कहते ह । यह्‌ 
सत्लेखना का पर्याय चब्द ह । 

सवत्सर--१. ते (श्रयने) दे सवत्सर. । (त भा. 
४-१५) । २. दो श्रयणे सवच्छरे। (भगवती ६ 
७,४््पू ८२५) । इ दो श्रयणाद सवच्छरे । 
(श्रनुयो. सु १३७, पु १७६) । ४दो श्रयणा 
सवच्छरे । (जम्बूद्री १८-८६) ! ५ सवच्छरो उ 
वारसमासो प्क्खाय ते चउन्वीस्त । (ज्योतिष्क. 
३१) । ६ द्वेऽयने सवत्सरम्‌ । (तवा २, ३८, 
८) । ७ सवत्सरो द्वादशमासात्मक । (श्राव नि. 
हरि वृ ६६३, पृ २५७) । ८. दवादश्मासा सव- 
त्सरम्‌ । (श्राव भा. हरिवु श्््छपु ४६५, 
सुयंप्र, मलय वृ. ५७, पृ. १६६; धाव मलय. 
६६६५ पु ३४१) । € श्रयणेहि वेहि सवच्छरो । 
(घव पु १३, घर ३००) । १० श्रयनद्रय सव- 
त्सर । (तभा सिद्ध व्‌ ४-१५) 1 ११ विहि 
श्रयणिहि सवच्छरु वच्च । (म. धर पुष्य २-४,पृ 
२२) । १२. श्रयत्द्रयेन सवत्सरः। (नितावु 
३१) । १३ सवत्सरो दादशमासात्मकं । (भाव 
नि मलय वु ६६६ पु २४१) 1 

१ दो भ्रयनो (६-[- ६ == १२ मास) फा एक सवत्सर 
होता है। 

सवर--१ जस्स जदा खलु पुण्ण जोगे पाव च 
णत्थि -विरदस्स ) सवर्ण तस्स तदा सुहासुहकदस्स 
-कम्मस्स 1 (पचा. का १४३) २, भ्राक्नवनिरोध 
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सवर । (त मु &-१, धीपपां प्रमेय वु ३४ 
पु. ७६) । ३. श्राक्तवतिरोघलक्षणः सवरः । (स. 
सि १-४) । ४ यथोक्तस्य काययोगादेहटिचत्वा- 
रिकशषद्विघस्यास्लवस्य निरोध स्वर । (त भा. 
&-१) । ५ वाक्काय-मनोगुप्तिनिराश्रव सवरस्तू- 
क्तं ॥ (प्रक्षमर २२०) । ६ श्राललवनिरोघलक्षणः 
संवरः । पूरवोक्तानामाल्वद्वाराणा शयुमपरिणामवशाति- 
रोघ सवर ॥ (तवा १,४, १८); निथ्यादश्ं- 
नादिप्रत्ययकर्मसवरण सवर । मिय्यादर्शनादय. 
प्रत्यया व्याख्याता, तदुपादनस्य कर्मण सवरणं 
सवर इति निधियते। (त.वा & १,६)। 
७ सवरोनाम पाणवहादीण श्रास्वाण निरोहौ। 
(दशवे च्‌ पु १६२)। ८ श्रासवनिरौह्‌ सवर 
समिर्द-गृत्ताष्एहि नायन्वो । (श्रा प्र. ८१) 1 
£ सवर-इन्दरिय-नोद्न्दियगुप्ति । (श्राव नि. हरि. 
व ८७२) 1 १०. श्राश्रवस्य निरोघो गुप्त्यादिमि 
सवर । (त.भा हरि बु. १४); तस्य काय- 
योगादेराश्रवस्य इचधिकचत्वारिशषद्भेदस्य निरोधो 
य॒ स सवर, श्रात्मन कर्म्मादानहेतुभूततपरिणामा- 
भाव सवर इत्यभिप्राय । (त भा हरि बसिद्. 
व्‌ &-१) । ११ सवरस्तन्निरोघस्तु >८ >< >€ । 
(षडद- स ५१, प्‌ १८०) । १२ दस्षण-विरमण- 
णिग्गह-णिरोहया सवरा होति ॥ (घव. धु. ७, प. 
€ उव्‌), प्रास्वपडिवक्लो सवरो णाम । (घव. 
9. १३ प. ३५२) । १३ श्राल्लवस्य निरोधस्तु 
सवर परिभाष्यते। (ह पु. ५८-२६९) । १४ कर्मा- 
दानामाष संवर । (त. इलो &-१) । १५ सवते 
हि क्मंणामान्लवनिरोव । (्राप्तप. १११) । 
१६ तेषामेवान्तवाणा यो निरो स्थगन गप्त्यादि- 
मि स सवर । (त.भा. सिद्ध. व १-४); 
सवरोऽप्या्चवनिरोवलक्षणो देश-सवंभेद श्रात्मन. 
परिणामो निवृत्तिरूपः! (त भा सिद्ध वु १-४), 
भ्राश्चवद्ाराणां पिघानमाश्रवदोषपरिव्जन सवर । 
(त भा. सिद्ध वु. ६-७, पृ. २१६) । १७ सत्रि- 
यते सरुष्यते मिथ्यादर्शंनादि परिणामो येन परि- 
णामान्तरेण सम्यग्दंनादिना गुप्यादिना वा स 
सवर । (भ श्रा विजयो इत); सनत्रियन्ते निस 
 ध्यन्तेऽभिनवा क्मंपयया. पुद्गलाना येन जीवपरि- 
णामेन भिथ्यात्वादिषरिणामो वा निरुष्यते स॒ सव- 
र । (म भ्रा. विजयो. व मूला. १८३४) । १८. 
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मोह-राग-दरेपपरिणामनिरोधौ जीवस्य, तर्निर्मित्त 
कर्मपरिणामतिरोघो यौग्वारेण प्रविशता पुदृगलाना 
च सवर । (पंचा. का. श्रमृत वृ. १०८) । 
१६. यथोक्ताना हि हैतूनामात्मन सति सभवे । 
श्रास्लवस्य निरोधोयः स जिर्नं सवर. स्मृत ॥ 
(त सा ६-२) । २० रागाद्या्नवरोघतो निज- 
घुरान्‌ घृत्वा पर सवर , कर्मागामि समस्तमेव मरणो 
दुरान्निरुन्धन्‌ स्थित" 1 (समय क. ७-१) । २१ 
तथा तच्चिरोध श्रा्नवनिरोघ. सवर. । (सुत्छ स 
श्ी वृ २, ५, १७, पृ. १२८); य स्वरम्‌ श्रा्नव- 
निरोघदूप यावदकषेपयोगनि रोघस्वभाव जानीते > 
>८ >८ । (सुतर. सु श्री. यु. १२-२१, प॑ २२६)। 
२२. कत्मपागमनद्रारनि रोघ सव्यो मत । माव- 
दरन्यविभेदेन द्विविध कतसवरं 1 (योगशा. भ्रा. 
५-१) । २३. श्रपूरवकमंणामास्रवनिरोध सवर । 
(यायक ७६, प ८१२) । २४. ्राल्लवस्य निरोधो 
य सवर'स निगद्यते। (चन्द्र. च. १८-१०६, 

भ्रमित श्रा ३-५६) । २५. कमन्िवनिरोधसमथं- 
स्वसं वित्तिपरिणतजीवस्य शुमाशयुभाकमगिमनसंवरण 
सवर । (वु. द्रव्यस ठी २८) ॥ २६ कर्मागिमन- 
हार संवृणोतीति सवरणमात्र वा सवरोऽपू्वकर्मा- 
गमननिरोधः। (मूला. व्‌. ५-६) । २७. भाव- 
द्रव्या खवद्रन्रोधात्सवरण मतम्‌ । (भ्राचा सा 

३-३२) । २८ कर्माश्रवनि रोघोऽच्र सवरो मवर्तिं 
घ्रुवम्‌ । साक्षादे्तदनुष्ठान मनोवाक्कायसंवृति ॥ 
(पद्य प ६-५२) । २६. सत्रियते कम्मंकारण 
प्राणात्तिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन सं संवर, 
श्रास्लवनिरोव इत्यथः । (स्थानां श्रमय वृ. १४} 1 
३०. >< >८ >< रागादिरूपभावास्लवनि रोघलक्षण. 
सवरोजायते । (समयप्रा जय वृ. १६०) 1 ३१ 

भ्रा्लवस्य निरोषो य. सवरः स प्रकीत्तित । (जाना. 
१, प्‌. ४४}। ३२. मिच्छादसषणाविरईइ कसावय-पमाय- 
जोगत्निरोहौो सवरो। जौतक चू. प्र ५)*1 ३३ 

सवरस्चाक्ष-मनसा विषयेभ्यो निवर्तनम्‌ । (योगश्षा, 
स्वो चिव १, १३); सर्वेषामेवाश्चवाणां यो येधहैतु स 

सवर । (योगक्षा. स्वो. विव. {-१६, पु. ११४) 1 

३४. वर. इन्द्रिय-नोदन्द्रियगोपनम्‌ । (भराव, नि 

मलय व्‌ ८७२, पु ४८०) । ३५ ससंवर सत्रियते 

निरुघ्यते कर्मल्िवो येन सुदर्श नादिना । गुप्त्यात्माना 

वात्मगरुणेन सवृतिस्तद्योग्यतद्धावनिराङृतिः सख वा ॥ 
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(श्रन. घ २-४१)1 ३६. सत्रियते निरुध्यते श्रास्चवो 
येन सम्यग्दर्ानादिना गप्त्यादिना कवा जीवपरिणा- 
मेन स सवरः, सवरण सवर -क्नानावरणादि- 
कर्मयोग्याना पुद्गला तद्धावपरिणतिनिवारणम्‌ । 
(भ.श्रा मूला ३८) । ३७. श्राल्लवाणामश्ेषाणा 
निरोध सवर स्मृत । कमं सत्रियते येनेत्यन्वयस्याव- 
लोकनात्‌ । श्राखवदवाररोधेन शुमाश्रुमविशेपत । 
कमं सत्रियते येन सवरः स निगद्यते ॥ (घ्मश्ष. 
२१, ११७१८) । ३८ द्रव्य-मावान्नवस्यास्य 
निरौष सथर मत । (घर्मसं श्रा १०-६६)। 
३६ श्राख्वस्य निरोध सवरः। (नावप्रा. टै 
६५) 1 ४०. श्राश्रवनिरोघछ्प संवर । (त वृत्ति 
भूत. १-४) । ४१. सवर श्रागन्तुककमंनि रोघः। 
(परमा. त॒ ५-४) । ४२. भ्राञ्चवस्य निरोघोय 
स सवर उदाहतः । (जम्ब्‌ च. ३-५७) । 

१ लिस संयत फे मन वचनच-काय के व्यापारस्वरूप 
योगमे जवन श्रुभ परिणाम रूप पुण्य रहूताहै 
श्रौर न श्रश्ुभे परिणामरूप पाप रहताटै तव 
उसके शुम-श्रश्ुभ परिणाम से किये जाने वाले कर्मं 
कासवरहोताहै! २ मिथ्यास्वभ्रादि प्रास्रवोंके 
निरोधका नाम संवर है। ४ काययोगादिषूप 
ग्यालीस (३--२३६ त. सु ६.६) प्रकारके श्राश्रव 
का जो निरोध होताहै उसे सवर कहूतेरहै। 
संवरानुप्रेक्षा-देखो सवर । १. यथा महार्णवे नावो 
विवरापिघानि सति क्रमात्‌ सखुतजला्मिप्लवे सति 
तदाश्रयाणा विनाशोऽवश्यमावी, दद्रपिधाने च 
निरुपद्रवमभिलपितदेशान्तरप्रापण तथा कर्मागिमदार- 
सवरणे सत्ति नास्ति श्रेय.प्रतिवन्व इति सवरगरुणा- 
नुचिन्तन सवरानुप्क्षा। (स सि €-७; त वा 
९, ७, ७) । २. यधा वणिदुमहाणवे यानपात्रविवर- 
हारजलास्लवपिघाने निरुपद्रवमभिलपितदेकषान्तर 
प्राप्नोति तथा मुनिरपि ससाणेवे शरीरपोतस्येन्द्िय- 
विषयद्वारकमंजलान्चव तपसा पिवाथ मृक्तिवेला- 
पत्तन निविघ्न प्राप्नोति त्येवं संवरगुणानुचितन 
सवरान्नुप्रक्षा। (चा.सा. प्रू. ८७) । ३ दष्टे 
दुष्टविपाहिनाऽमिनि यथा नेष्टम्रचेष्टे विष पुष्प 
ज्जागरुलिकेन मन्व्रवलिना सस्तम्मित तिष्ठति । 
संम्यक्त्व- व्रत - निष्कषायपरिणामाऽ्योगतामिस्तया 
मिथ्यात्वादिचतु स्वहेतुविगमान्नूतनेनर्सा नागम ॥ 
{प्राचा. सा, १०-४०) 1 
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१ जिस प्रकार समुद्रमेनावकफे भीतर हरषि 
के वन्दन करने पर क्रमसे उसके दारा भीतर 
श्राते हए जलसे नावे इव जाने पर उसके 
श्राधित याचय का चिनाक्ष श्वक््यभावी हि तथा 
इसके विपरीत उस चछिद्रफे बन्द करदेनेपरवे 
यात्री सकरुक्नल श्रपने श्रभिलपित स्थानमे पटच 
जातिर्ह उसी प्रकार कर्मोकेश्रानेफेद्वारको रोक 
देने पर कल्याण कफे होने मे कु वाधा नरह रहती, 
स प्रकार सवरफे गृणोषफा जो विचार किया 
जाता ह उसे सवरानुप्रक्षा फहते ह । 
संवासानुमत्ति--१ सावज्जसकरिलिट्‌ठे ममत्तभा- 
वो उ सवासाणुमती । (कमप्र. च्‌ उप. फ २८ 
२६) । २, यदा पुन सावदारम्भप्रवृत्तेषु पुत्रादिषु 
केवल ममत्वमात्रयुक्तो भवति, नान्यत्‌ किचित्‌ 
प्रतिग्णणोति इलाधते वा, तदा सवासानुमति । 
(कमप्र उप क मलय. व २८-२६) । 

२ पापयुक्तश्रारम्भ काये मे पुत्रादिकं फे प्रवृत्त 
होने पर जो केवल ममत्वभावसे युक्त होताहै, 
परनतो उसे स्वीकार करता ह--प्रतीकार करता 
है-श्रोरनप्रकठसाभी करतार, इस स्थित्तिको 
सवासानुमति कहा जाता ह । 

संवाहू-- १ सवाहण ति वहुविहुरण्णमहाेलसिह्‌- 
रत्थ ॥ (ति प ४-१४००)। २ यत्र ज्िरसा 
घन्यमारोप्यते स सवाह । (घव पु. १२य. 
३३६) । ३ सवाह परवंततितम्वादिदुगे स्थानम्‌ । 
(श्रौपपा प्रभय. वृ, २२} । 

१ श्रनेक प्रकारके वनोते व्याप्त पवतकफे ऊपर 
जो स्यान स्थित होता है उसे सवाह या सवाहन 
कहते ह 1 

संवाहक-श्रङ्खम्दनकलाकुशलो मारवाहको वा 
सवाहक । (नीतिवा. १४-३४, पर १७४) } 

जो श्रगमदन-श्षरीर की मातिश--करनेष्ो कला 
मे वक्षदोताह ध्रयवा बोकाडढोता ह उसे सवाहूक 
कहा जाता ह । 

संवाहन-देखो सवाह्‌ 1 

संविग्न--१ सविग्नो मोक्षसुखाभिलापी । (घा 
प्र, री. १०८) 1 २. संचिग्गो ससाराद्‌ द्रन्य-भाव- 
रूपात्‌ परिवर्तनाद्‌ भयमुपगतः, विपरीतोपदेदो 
रागात्‌ कोपाद श्रनन्तकाल ससारपरिश्रमण मम 
भिय्यादृष्टे सतो मविष्यति दति यः सभय । (म, 


सवित्ति] 


श्रा विजयो. ३५) । ३ सविग्गो रागाय टेपाद्रा 
सूत्राथंमन्यथोपदिक्षतो मम मिथ्यादृष्टे सततोऽनन्त 
काल ससारे परिभ्रमण भविष्यतीति भयमापन्न । 
(भ. ध्रा. मृला ३५) । 
१जो मोक्षसुख कौ श्रनिलाषा करता है उसे 
संविग्न कहा जाता ट । 
संवित्ति--लक्णदो णियलक्व प्रणृहुवमाणस्स 
ज ह्वे सोकल । सा सवित्ती भणिया स्षयलवियप्पाण 
णिहहणा । (द्रव्यस्व. प्र. नयच. ३५१) । 
लक्षण फे ध्राश्चयसे ्रपने लक्ष्यक्ता श्रनुभव करते 
हए जो चुख होता है उसे सवित्ति कहागयाहे। 
यह्‌ सवित्ति समस्त विष्ठत्पो को नष्ट करने बाली 
है । 
संवृत (योनि) --१ सम्यग्वृत सवृत, सवृत 
इति दुरपलक्ष्य पदेश उच्यते । (स. सि २-३२) । 
२ सवृतो दुरुपलक्षः। सम्यग्वृत सवृत इति दुर- 
पल प्रदेश उनच्यते। (त वा. २, ३२, ३) । 
३ सम्धम्वृत्त सवृतो दुरुपलक्ष्यप्रदेश । (मूला वु 
१२-५८) 1 ४ सम्यक्प्रकारेण वृत प्रदेश सवृत , 
दुरुपलक्ष्य इत्यथं । (त वृत्ति श्रुत २-३२) 1 
१ जो जन्मस्यान रूप प्रदेश भते प्रकार ठका हृभ्रा 
होता है व जिसका देखा जाना कठिन होता है उसे 
सवृतयोनि कहते है । 
संवुतबङुश्ञ--प्रच्छन्नकारी सवृतवकुश । (त 
भा सिढि च्‌ €-४६)। 
जो साधु गुप्तरूपसे कायं फिया करता है उसे 
सवृतवक्ुश कहते ह । “ 
संव तिसत्य--१. यल्लोके सवृत्यानीत (चा. सा 
गीत") वचस्तत्सवृतिसत्यम्‌ । यथा पृथिव्यायनेक- 
कारणत्वेऽपि सति पद्धुः जात पच्छुजम्‌ इत्यादि । 
(त. वा १,२०, १२) । २ यल्लोके सवृत्याश्चित 
वचस्तत्सवृतिस्रत्यम्‌ । यथा पृथिन्याद्यनेककार- 
णत्वेऽपि सति पद्ध जात पष्छुजमिच्यादि । (चवं 
पु. १, धू ११८) । २३. सामग्रीकृतकायस्य वाचक- 
त्वैकदेशत । वच सवृत्तिसत्य स्यात्‌ मेरीक्ञव्दादिक 
यथा ॥ (हु. पु १०-१०२) । ४-या सा सर्वा 
मत्या वाक्‌ ख्याता सवृतिसत्यवाक्‌ । कारणान्तर- 
जत्वेऽपि प्केजमित्ति, वाग्यथा ॥ (श्राचा. सा. 
५-३२) । ५ यल्लोकसवृत्यागत  वचस्तत्सवृति- 
सत्यम्‌ । यथा पृथिन्या्यनेककारणत्वेऽपि सति पद्ध 
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जात पद्धुजमित्यादि । (कात्तिक. टी. ३६८) 1 

१ लोफमे कत्पनासे जो वचन व्यवहार मे भ्राता 
हि उसे संवृतिस्षत्य कहते ह । जंसे-फमत की 
उत्पत्तिमे पृथिवी श्रादि ध्रनेककारणोके होन 
पर भी वहु चूंकि कीचड मे उत्पन्न होता है, इस 
लिए उसे पडज कुना, इत्यादि 1 ३, निस्न चचन 
का श्षरीर श्रनेक फारण रूप सामग्रीसे किया गया 
है, किर भी वाचकता फा एफ देश्च विद्यमान होन 
से जो वचन कहा जाता टै उसे तवृत्तिसत्य जानना 
चाहिए । जसे- भेरी का श्लव्द, यद्यपि मेरी फे 
श्व्दमे भेरीके श्रतिरिक्त पुरुय व दण्ड श्रारदि 
प्रनेफ फारणर्ह, फिरभी भेरी की प्रघानतासे 
भेरी का श्षव्द कहा जातारह। 

संवेग--१. संसारद्.खान्तित्यमीरुता सवेग । (स. 
ति. ६-२४) । २ सवेगो नाम ससारभीरत्वमा- 
रम्भ-परिग्रहेषु दोषदर्थनादरति धम्मे वहमानो 
घामिकेषु च । (त. भा. ७-७) । ३. सिद्धी य देव 
लोगो सूक्रुलुप्पत्ती य होड सवेगो । (दवं नि 
२०३) ¡ ४ ससाराद्‌ भीरुता सवेग । (त वा. 
२, ३. ), संस्रारदु.खान्नित्य नीरत सवेग । क्षारीर 
मानस च वहूुविकल्पप्रियविभ्रयोगाग्रियसंयोगेन्सिता- 
लाभादिजलित ससारदु.ख यदतिकष्ट ठतो नित्य 
मीरा सवेग । (त वा. ६, २४, ५) 1५ सवेगः 
ससारमीरुत्वादिलक्षण. । (त. भा हरि, वु. ७-७)) 
६. सवेगो मोक्षाभिलाप । (दशवे. नि. हरि वृ. 
५७, श्राप री ५३)। ७ हरिसो सतो स्वेगो 
णाम। (घव पु ८ धृ. ८६) । ठ मवेगम परमा 
परीतिम वरममेफलेषु च 1 (म. पु. १०-१५७) । 
६ जन्म-जरामरणमयमानसशशारी रदु-खसभारात्‌ । 
ससाराद्धीरुत्व सवेगो विपयत्रट्खेदी ॥ (ह्‌. षु 
३४-१३६) । १०. द्रन्य-कषे्र-काल-मव-मावषरि. 
वतंनखूपात्‌ ससार द्धीरुता सवेग । (त कलो. १-२ 
पु. ८६); सस्ाराद्धीरूताभीक्ष्ण सवेग. सद्धिया सुत । 
(त. शलो.६, २४, ७)। ११. मवेजन सवेगो भीति- 
विचलन वा ससारदु खाज्जाति-जरा-मरणस्वमावात्‌ 
त्रियचिप्रयोगादेश्च मयपरिणाम प्रतिक्षण जगत्काया- 
नित्याशुचित्वादिचिन्तनाच्च सासारिकसुसेष्वनमि- 
, लाषस्तप्रवणपरिणामाद्‌ विचलन सवेग । (त. भा, 
सिद्ध वृ. ६-२३) 1 १२. शारीर-मानसागन्तुवेदना> 
प्रभवाद्‌ सवात्‌ । स्वपनन्द्रनालसकत्पाद्धीति. सवेग- 


सवेग] 


मृच्यये ॥ (उपास्ता. २२९) । १३ शारीर मानस 
च वहूविकल्प प्रियविध्रयोगाप्रियसयोगेप्सितालाभा- 
दिजनित ससारदु ख यदतिकण्ट तेतो नित्यमीरुता 
सवेण । (चा.सापरु २५) । १४. त्थ्ये घमं 
ध्वस्ता प्रपञ्चे, देवे राग-द्रेषमोहादिमृक्ते । साधौ 
सवेग्रन्थसन्दरभहीने सवेगोऽसौ निख्चलो योऽनुराग ॥ 
(श्रसित. श्रा. २-७४८) । १५ सवेगो मोक्षाभि- 
लाप । >> ग< श्रस्ये तु सवेग-निर्वंदयोरथंवि- 
पर्यासिमाहु -- सवेगो भवविराय, निक्दो मोक्ष 
सुखामिलाप इति ! (योगक्ञा स्वो. विवि २-१४ 
प॒ १८१-८२) । १६ घ्यायत कमविपाकं ससा- 
रासारतामपि । यत्स्याद्विषयवेराग्य स 'सवेग इती- 
प्ति 1 (चि श. पु.च १,३, ६१३) 1 १७ > 
>८>८ सवेग. । भवभयमनुकम्पा > >> ॥ 
(घ्न. ध. २-५२) । १८ शारीर-मानसागन्तु- 
वेदनाप्रसारात्‌ ससाराद्धय सवेग । (त. वृत्ति भुत 
१-२), भवदुं खादनिश भीरुता सवेग कथ्यते । 
(त. वृत्ति भुत ६२४) । १६ संसाराद्धीरत्व 
सवेग । (भाचध्रा, टी ७७) । २० घर्मं घर्मफले 
च परमा प्रीति सवेग । (कात्तिफे टी. ३२६) । 
२१ संवेग परमोत्साही धर्मं धर्गेफले चित । 
सचर्मेष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिपु ।॥ (लारीस 
३-७६, पचाध्या २-४३१) । 

१ ससारफे दुखसेजो निरन्तर भय होतारहैः 
इसका ताम सवेगहै। २ ससार से भवभीतता, 
श्रारम्भ च परिग्रहुमे देषोके देखे जनेसेश्ररति 
तथा घमं श्रौर घास जन मे बहुमानः; ये सवेग के 
लक्षणरहं। २३ सिद्धि, देवलोक ध्रौर उत्तमकुल मे 
उत्पत्ति यह सवेग है--इनफे निमित्त से सवेग 
होता ह । ६ मोक्ष की प्रभिलाषाको नाम सवेह । 
संवेजनी कथा--१ सवेयणी पुण कहा णाण- 
चित्त तव वीरियददिढगदा । (भ श्रा. ६५७) । 
२ श्राय परसरीरगया ्हलोए चेव तह य परलोए। 
एसा चउव्विहा खलु कहा उ सवेयणी होई ॥ 
(दश्वं नि १६६) । ३ सवेजनी च तसारभय- 
प्रचयवोघनीम्‌ । (पद्यु १०६६३) । ४ सवेयणी 
णाम पुण्णफलसकहा । >< >< >< उक्त च -- >< > 
>< सवेगिनी घर्म फलप्रपञ्चा >८ >८ > ॥ (घव 
पु १, प्‌ १०५-६) ) ५ सवेजनी प्रथयितु चु 
तानुभावम्‌ >>> 1 (भ्रन- घ ७-पम)। 
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६. रत्नत्रयास्मक वर्मानुष्ठानफलम्‌ततीरछक राचेष्वयं- 
प्रमावतेजोवोीर्य-ज्ञान-सुखादिवणेनारूप सवेजनीकथा । 
(गोनजीमप्रवजीौ प्र ३५७) । 

१ ज्ञान, चारित्र श्रौर तप की भावनासे जो शक्ति 
ङ्प सप्ति प्रगट होती है उसके निरूपण करते को 
सवेजनीकथा कहते ह । २ श्रात्मश्रीर, परशरीर, 
इहुलोक्त श्रीर परलोफ फे भेद से सतरेजनीकया चार 
प्रक्तारकफीरहि। सात घातुमय यह्‌ हमारा श्ररीर 
मल-मूजादिका स्थान, श्रत श्रपविन्न है, दस 
भ्रक्तार कह्ने पर भोता क्षो सवेग उत्पन्न होतारः 
इसीलिए इसे श्रात्मकश्चरीरसवेजनी क्या कदा 
जाताटै । इसी प्रकार परश्नरीरसतेजनी, इहुलोफ- 
सवेजनी प्रर परलोकसंवेजनी क्याश्रो फा भी 
स्वरूप समभन चाहिए ! ४ पृण्वफल की चर्चा फो 
सवेजनीकथा कहते" ह । 

संवेजनीय रस्त--वीरिय विउव्वणिड्ढी नाण- 
चरण-देसणाण तह इड्ढी । उवदस्सद खलु जहिय 
कहाइ सवेयणी$ रसौ ।। (दक्षन नि २००) । 
तपे सामथ्ये से वीयं ष्टि, विक्रिया शछद्धि, 
ज्ञान ऋद्धि, चारिच्दधि प्रर द्शोनचऋछद्धि प्रादुभूत् 
होती है; इत्यादिकाजो उपदेश दिया जाता हि उसे 
सवेजलीक्या का रस (सार) समना चाहिए 1 
संव्यवहुरणदोष - सववहरण कच्चा पदादुमिदि 
चेल-भायणादीण । श्रसमिक्ख [ क्खि]य ज देय सवव- 
हरणो हवदि दोसो ॥ (मूला ६-४्ल)) ` 

साघु को श्राहार देने फे लिए वस्त्र च वत्तन श्रादि 
का श्रीघ्रता से व्यवहार करके घिना देखे जो दिया 
जाताहै उसे यदि सषु श्रहूण करतार तो वहू 
संग्यवहरण नामक श्रशनदोप फा भागी होता है । 
संव्यवहार--१ समीचीनो व्यवहार सव्यवहार, 
प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षण सव्यवहारो भण्यते । (वृ 
दरव्यस टी ५} 1२ समीचीनप्रवृत्तिरूपो व्यवहार 
सन्यवहार. । {(लघीय श्रमय.व्‌ ३पृ ११) । 

१ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप समीचीन व्यवहार को व्यवे 
हार कहते ह 1 

संव्यवहारभ्रत्यक्ष -देखो सान्पावहारिक प्रत्यक्ष । 
सकश्य--१९ सामान्यप्रत्यक्षाद्टिदोषाप्रत्यक्षाद्विशेप- 
स्मूने्व सशय । (त वा १४६८), प्रनेकर्था- 
निश््चितापरयुदासात्मक सन्य > >८ > । स्याणु- 
पुरुपानेकार्यालम्बनसन्निघानादने का्त्मिक सथ- 


सन्यवहा रप्रत्यक्ष | 


य. >८ >< >< । स्थाणु-पुरुषानेकधर्मानिरचितात्मक 
संशय । >< >< >८, स्थाणु-पुरपानैकवर्माऽ्पयुंदा- 
सात्मक सक्षय । (त वा. १, १५, ६)।२ स्या- 
णुर्वा पुरूषो वेति ज्ञान सशय । (सिद्धवि, वू. 
३, प. २४) ; स्थाणूर्वा पुरुषो वा इति विशेपानव- 
घारण सशय । (सिद्धिचि.वु १,१०प्‌ ६३) । 
३. श्ुद्धात्मतत्वादिप्रतिपादकमागमन्ञान कि वीत- 
रागसवेज्ञप्रणीत भविष्यति परसमयप्रणीत वेति 
संशयः । तत्र दृष्टान्त स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । (वृ. 
द्रव्यसं टी ४२) । ४ श्रनवस्थितकोटीनामेकत 
परिकल्पनाम्‌ । शुक्ति वा रजत क्र वेत्येव सक्षीति- 
लक्षणम्‌ ॥ (मोक्षपं. ५)। ५ मङयो नामानव- 
घारितार्थ॑ज्ञानम्‌ । (सूर्य. मलय. व्‌. २,प्‌ ५)। 
६. विरुद्धानेककोटिस्पश्शिज्ञान सशय , यथा स्वाणुर्वा 
पुरुषो वेत्ति । (न्यायदी पृ. ६) ! ७. एकघमिक- 
विसद्धनानाधर्मप्रकारक ज्ञान हि सक्षयः। (सप्तमं. 
पृ. ६); एकवस्तुविशेप्यकविरुद्धनानाघमत्रकारक- 
ज्ञान हि संशय । (सप्तभं. प्‌. ८०) । 
१ सामन्य घमं का प्रत्यक्ष, विक्षेप घर्म का श्रप्रत्यक्ष 
प्रौर विश्षेष दः स्मरण होने पर जो श्रनेक पदायां 
मरे चलात्मक ज्ञान होता है उसे संशय कहते ह । २ यह्‌ 
स्याणु है या पुरुष, इस प्रकार कथंचित्‌ सवुशता फो 
प्राप्तदो या भ्रविक पदार्योमें जो विक्ञेष फा 
निश्चय नहीं होता है, इसे सक्चय कहा जाता ह । 
संशयसिथ्यात्व-- १ सम्यग्ददन-ज्ञान-चारितव्ाणि 
कि मोक्षमागंः स्यादा न वेत्यन्यततरपक्षापरिग्रह 
सशय. । (स सि. ८-१) ! २. सम्यग्दक्ंन-ज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमागं किस्यादान वेति मति्रैव 
सक्षय । (त वा. ८, १, २८) । ३ सव्वत्थ सदेहो 
चेव, णिच्छश्रो णत्थित्ति श्रहिणिवेसो सस्यमिच्छत्त । 
(घव. पु ८, पु २०) 1 ठ ससयमिच्छादिद्री 
णियमा सो हो जत्य सग्गथो । णिग्गथो वा सिज्जद्‌ 
कवलगहणेण सेवडश्रो ।॥ (भावसं. ३ ८५) । 
५. सकशयमिथ्यात्व वस्तुस्वरूपानवधारणाट्मकम्‌ । 
(भ. भ्रा विजयो २३); एवम्मूतश्नद्धारदहितस्य को 
वेति किमत्र तत्त्वमिति श्रदुष्टेपु कपिलादिषु सर्वञ- 
तेव दुरवधारा, श्रयमेव सवं विन्नेतर इति श्रागम- 
शरणताया को वस्तुयाथात्म्याचुसारी को वा नेत्ति 
सक्षय एवेति यत्तत्वाश्रद्धानं सक्षयप्रत्ययोपनीतत्वात्त- 
त्सशयमिथ्यात्वमित्युच्यते । (म. भ्रा विजयो. ४४); 
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तत्त्वानवधारणात्मकमणयज्ञानमहचारि ब्र्रद्ान 
सशयितम्‌, न हि सदिहानम्य तच्वविपय श्रद्धान- 
मस्ति इदमित्थमेवेति ! (भ. श्रा. विलयो ५६) । 
६. स्वेन विरागेण जीवाजीवादिमापितम्‌ । तथ्य 
न वेति सकल्पौ दृष्टि माश्षयिकौ मता । (श्रमित, 
श्रा २-७) । ७. >< >< >< यदा पुनरदृष्टेपु सर्वनन- 
तंव दुरवघारा श्रयमेव सर्वेलो नेतर इति, श्रागम- 
शरणतायामपि श्रायमेपु को वन्तुयाधात्म्यानूत्तारी 
कोवा नैति मिथ्याद्वक्मपाकपारतन्त्यात्‌ संधय. 
म्भिनिवेमानस्य तत्त्वाश्च ढानमृदेति, तदा मंशय- 
परत्ययोपनीतत्तवात्सशयमिय्यात्वमृच्यते । (न. श्रा. 
मूला. ४४) । ८, म्यो जंनसिद्धान्ते न्मे सन्देह- 
लक्षणः । इत्थमेत्तदयेत्य वा को वेत्तीति कुहेतुत. ॥\ 
(घमस. श्रा. ४-३े८) । €. मम्यग्द्गन-ज्ञान- 
चारिग्राणि मोक्षमार्गं क्रि भवेन्नो वा भवेदिति 
भ्रग्यतरपक्षस्य श्रपरिग्रह संशयमिय्यादर्शनम्‌ 1 (त 
वृत्ति श्रुत. ८-१) । 

१ सम्यर्दर्धन, सान श्रौर चारित्रिये मोक्ष कै मागं 
हो सक्ते हया नही, इस प्रकार से फिसी एक पक्ष 
फा निर्णय न होना; इसका नान सं्षयमि्यात्व या 
सज्ञयमिय्यादक्षन है । ५ चस्तुस्वशूप का निक्ष्चयन 
होना, इते संश्यनिण्पात्व कहा जाता है 1 

संशय मिभ्यादश्चंन- देखो सशयमिथ्यात्व । 
संशयमिथ्याद्‌ष्टि-देखो सश्षयमिथ्यात्व । 
संश्यवचनीभाषा-- १ सश्चयमन्यक्त वक्तीति 
सश्यवचंनी, स्यां प्रस्यापनानभिन्यक्तार्था यस्मा- 
दचनात्‌ सदेहृख्पादर्थो न प्रतीयते तद्वचन सशयः 
वचनी भपेत्युच्यते । (मूला व्‌ ५-११६)। 
२ संश्शयवचनी संदेहमापा फिमिद वलाका पताका 
वा (गो.जी म. भ्र.वजी. प्र. २२५) 1 

१ निस्त भाषामे वस्तुका श्रस्पष्ट कथन किया 
जाता ह तथा जिस संदिग्ध वचन से भ्रयं की प्रतीति 
नहीं होती ह उसे संश्शयवचनीभाषा कहूते है । 
संश्चयित मिथ्यात्व--देखो सश्चयमिथ्यात्व । प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणै. परिज्ञतस्यापि वस्तुन. देशान्तरे काला- 
न्तरे च इदमेव ईदृशमेत्र इत्यव वारयथितुमशशक्यत्वेन 
तत्स्वरूपभ्ररूपकाणामाप्तासिमानिनामपि परस्पर 
चिरुद्क्षास्वोपदेशकलत्वात्‌ वचकत्वङाकया च तत्त्व 
मित्थं मवत्ति वा नवेल्यु मयाश्चावलम्बनरूपसश्चयपूवंक- 
श्वद्धान स्यितमिथ्यात्वम्‌ । (गो जौ. जौ भ.१५)1 


संश्रय 


प्रत्यक्षादि प्रमाणोके हारा यद्यपि वस्तु फो जान 
लियाहै, फिरभीश्रन्य वेक्षव श्रम्य क्लमे यही 
हैव इसी प्रकारकीटै' एेसानिर्णंयन कर सकनेके 
फारण तथा श्रपने फो श्राप्त मानने वाले भी जो उस्त- 
की प्रर्पणा करते हु उनके परस्पर विरुद्ध श्ञास् फे 
उपदेष्टा होने से गे जाने फी प्रशा से तत्त्व 
पसा है या नही हैः इस प्रकार उभय पक्त 
फा श्रालम्बन करने वाला संश्षयपू्वंक जो श्रद्धान 
होता है उसे संवायित मिथ्यात्व कहते है । 
संश्रय ~ परस्यात्मापंण सश्रय । (नीतिवा- २९ 
४७, पू ३२४) । 
शत्रु कै लको देखकर जो श्रात्मसमर्पण किया 
जाता है, इसे स्य कहते ह । 
संशलेषबन्ध--१ जो सो सधिलेसवधो णाम तस्स 
इमो णिहेसो-- जहा कद्ु-जदुण श्रण्णोण्णससिलेसि- 
दाण वधो समभवदि, सौ सन्वो संसिलेसवघो णाम । 
(षट्ष्च ५, ६, ४३--पु. १४, प्‌ ४१) । २ जतु- 
कण्ठादि सष्लेषवन्ध । (त वा ५, २४, १३) । 
३. रज्ज्‌-वरत्त-कद्रादीहि विणा श्रल्लीवणविसेेहि 
विणा जौ चिक्क्रण-श्रचिक्कणदव्वाण चिक्कणदव्वाणं 
वा परोप्परेण वधो सो सत्िलसवघो णाम । (घव. 
पु. १४, पृ. ३७) ; लक्खाए कटुस्स जो श्रण्णोण्ण- 
ससिलेसेण वधो सो संसिलेसवधो णाम । (चव. पु. 
१४, पु ४१) । 
१ परस्पर संहलेश्च को प्राप्त हुए लाल श्रौर काष्ठ 
श्रादिमे जो वंध संभव है उसे संश्लेषं कहते ह 1 
३ रस्सी, चरत्रा (विश्िष्ट रस्सी) भ्रौर लकडी 
प्रादि कफे विनानजो चिक्कण-प्रचिष्कण व॒ चिक्ष्कण 
व्रव्यों का परस्परर्मे बधहोताहि उसे संश्लेषवघ 
कहा जाता ह 1 
संसक्त तपस्वी-- भ्राहार-उवहि-पूयासु जस्स मावो 
उ निच्चससत्तो । मावोवहतो कुणष्ट श्र तवोवहाण 
तदद्ुए्‌ 1 (बहत्क. भा १३१७) । 
जिसका परिणाम भ्राहार, उपपि भरौर पूजामे सदा 
सम्बद्ध रहता है तथा जो रसगौरवादि भाच.ते प्रनि- 
भूत होकर उसी के लिए ध्नक्षान भादि तपकोकिया 
करता है उसे घसक्षत तपस्वी कहा जाता है । 
ससक्त श्रमण-- १. मघ्र-वंद्यक-ज्यो तिष्कोपजीवी 
राजादिसेवक. ससक्त । (चा. सा. पृ. ६३) । 
ल. १८४२ 
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२. ससक्तो वेयन्मत्रावनीशषसेवादिजीवन. । (भ्राचा 
सा ६-५१)। ३. सस्तक्त ससर्गवश्चात्‌ स्थापितादि- 
भोजी । (ग्यव भा मलय. वु २-१६५), ससक्त 
इव ससक्त , पा्वंस्थादिक तपस्विना चाप्ता्य सन्नि- 
हितदोषगुवा (? ) इत्यथं । (व्यव भा मलय. व्‌, 
३-२०८) । 

१ जो साघु मन्न, व्यक श्रौर ज्योतिष से धराजी- 
विकाकरता हृभ्रा राजाश्रादिकफी सेवा किया 
करता है उसे संसक्त श्रमण कटा जाता है। 
३ सस्तगंकफे वदाजो स्यापित श्रादि का भोजन 
किया करता ह उसे संसक्त भ्रमण कहते ह । 
संसार- १. कमेविपाकवशादात्मनो मवान्तरावा- 
प्ति ससार ।(स. सि. €-७) । २. भ्रात्मोपचित- 
कर्मवज्ादात्मनो भवान्तरावाप्तिः सतार । प्रात्म- 
मनोपचित कर्माष्टविच प्रकृति-स्थित्यनुमभाग-प्रदेक्षव- 
न्धभेदमिन्नम्‌ तद्रश्ादात्मनो भवान्तरावाप्ति ससार 
इत्युच्यते । (त वा २, १०, १), द्रव्यादिनिभित्ता 
श्राट्मनो भवान्तरावाप्ति' सतार.) (त. वा. &, 
७, ३, त. इलो &€-७) । ३. ससरण सप्तार , 
तिर्यग्नर-नारकामरभवानुमूतिरूपः । (प्राव. नि. 
हरि. वु ७८६ व १२५१) । ४ तियेगनर-नारका- 
मरमवस्सरणरूप ससारः । (दशवे. नि. हरि. वु. 
५६) । ५ ससरन्ति ्रनेन धातिकर्मकलापेन चत- 
सृपु गतिष्विति घातिकमेकलाप ससार । (घव. पु. 
१३, पु. ४४) । ६. श्रात्मोपचितेकमंवक्ञादात्मनो 
भवान्तरावाप्ति ससार । (त. इलो २-१०)। 
७ स्वोपात्तकमवकशादात्मनो मवान्तरावाप्ति 
ससार ¦ (भ्रष्ठ ६) 1 ८ द्रन्य-क्षेप्र-काल-मव- 
मावेषु परिवततमानः ससार । (भ भ्रा, विजयो. 
४४६) । & ससारदचतसृषु गतिषु नानायोनिवि- 
कल्पासु परिभ्रमणम्‌ । (चा. सा पृ. ७६) 1 
१० एक्क चयदि सरीर श्रण्ण गिष्हैदि णव-णव 
जीवो । पुणु पुणु श्रण्ण श्रण्ण गिण्॒दि मृचेदि वहु 
वार ।। एवं ज सरण णाणादेहेसु हेवदि जीवस्स । 
मो प्सारो मण्णदि मिच्छ-कसायेहि जुत्तस्स ॥ 
(कातिके ३२-२३३) । ११ ग्रन्थानुवन्वी ससार 
> >< >८ । (क्श्रच्‌. ६-१७) 1 १२. प्सार 
गर्भादिस्तचरणम्‌ >< > > । (सिद्धिकि दी. ७८, 
पृ. ४६२) । १३. संसारो नानायोनिषु सरणम्‌ । 


ससारपरीत) 


(योगशा. स्वो विव. ४-६५) 1 

१ कर्मं फे उदयवक्ष जो श्रन्य श्रन्थ भवकी प्राप्ति 
होती है, इसे ससार कफहा जाता है । ३ तिर्यञ्च, 
मनुष्य, नारफ श्रौर देव पर्यायकफा जो श्रनुभेव 
होता है--उनमे गमनागमन होता है, इसौ फा नाम 
संसार रहै । 

संसारपरीत- देखो परीतसंसार व ससारापरीत । 
यस्तु सम्यक्त्वादिना कृतपरिमितसस्तार स सतार 
परीत 1 (प्रज्ञाप मलय वृ. २४७, पृ ३६४) 1 
जिसने सम्यक्त्वादि के श्राश्रयसे ससार फो परि- 
मित कर दिया है उसे सत्तारपरीत कहा जाता है 1 
संसारानुप्रेक्षा-- १ तस्मिन्ननेकयोनि-कुलकोटि- 
वहुशतसहससकटे संसारे परिभ्रमन्‌ जीव कमं- 
यन्प्रप्ररित पिता भूत्वा भ्राता पु पौत्रश्च मवति, 
माता भृत्वा मपिनी भार्यां दुहिता च भवति, 
स्वामी समृत्वा दासो मवति, दासो भूत्वा 
स्वाम्यपि मवति, नट इव रद्ध । श्रथवा कि 
वहुना ? स्वयमात्मन पूत्रो भवतीत्येवमादिससार- 
स्वमावचिन्तन ससारानुपरेक्षा । (स. सि. &-७) 1 
२ >८ >८ >< एवमेतस्मिन्ननेकयोनि-कुलकोटिवहु- 
दातसहसरसक्टे ससारे परिभ्रमन्‌ श्रय जीव कमं यत्र- 
प्रेरित पिता मूत्वा भ्राता पत्रः पौत्रह्च मवति, 
माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति । कि 
वहुना ? स्वयमात्मन पूत्रो मवतीत्येवमादिससार- 
स्वभावचितन समारानुप्रक्षा1 (तवा € ७,३, 
चा. सा. पु ८२-८३)। ३ वृथा जातिगतिष्व- 
वाप्तकरणोऽनन्तागहार सदा, प्रोद्‌मूतिप्रलयो नरा- 
मर-मृगादयाहायेपर्यायवान्‌ । दहित्वा सात्विकमाव- 
जातमिठरेभवि. स्वकर्मद्धवर्जविोऽय नटवद्‌ भ्रम- 
त्यासिनवः स्वंत्र लोकवये 1 (भ्राचा. सा. १०, 
३५) । 

१ भ्रनेक योनियो श्रौर लाखो कुलकोटियो से कष्ट- 
पणं संसार मे परिभ्रमण करता हृश्रा जोव कर्मरूप 
यत्रसे रस्ति होता हप्र पिता होकर भाई, पुत्र 
भ्रौर पौत्रभीहोताहै। इसी प्रकार वह माता 
होकर बहिन, पत्नी भ्रौर पुत्रीभी होता) वह्‌ 
स्वामी होकर'दास प्रौर दास होकर स्वामी भी 
होता है 1 इस प्रकारसे वह्‌ रंगभूमिमे श्रभिनय 
फरने चाले नट के समान इस ससार मे श्रनेक रूपो 
कोधारण करताहै। प्रषिकक्या कटा जाय ? 
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[संसृष्ट 


वहु स्वयं प्रपनाही पुत्रहो जाता है, इत्यादि 
प्रकारसे ससारफेस्वनावक्ानजो विचार क्रिया 
जाता है उसे स्सारानृप्र्षा कहते ह 1 
ससारापरीत-देखो श्रपरीत्तसमार । ममारापरीतः 
सम्यक्त्वादिना श्रकृतप्ररिमितमसार्‌ । (प्रजाप. 
मलय. वृ २४७, पु ३६४} । 

जो सम्यक्त्व श्रादि फे श्राध्रयसे तप्तार को परि 
मित नहीं कर सका है उसे स्सारापरीत कफहा 
जाता) 

संसारी जीव - २. जे समारी जीवा चडउग्पज्जाय 
परिणया णिच्व। ते परिणामे गिण्टदि सुहापुहे 
कम्मसगरहणे ॥ (मावसं दे. ४) । २, प्रनादिकमं- 
सतानसदलेपात्‌ कनेश्च भाजनम्‌ । ससारी स्यात्‌ व्रस- 
स्थावराय मदरनेकवा 1 (प्राचा सा ३-१२) 1 
३ कम्मकलकालीणा श्रलद्धसहावमावसन्मावा । गुण- 
मग्गण-जीवद्टियजीवा सस्ारिणो भणिया 1 (द्रव्य 
स्व॒ ध्र. नयच. १०८} । ४ पचविवेऽध्र संसरि 
जीव मसरति स्वयम्‌ । तस्माद्भवति संसारी कृतः 
क्मंप्रचोदित ॥ (भावस वाम. ३५०} 1 

१ जो चार गतिरूप पर्यायसे परिणत हकर सवा 
ध्रपने उपाजित क्म के श्रनुस्तार शुभ-प्रशुम परि- 
णामो को ग्रहुण किया फरते हं उन्हँ संसारी जीव 
कहते ह । ३जो क्मं-फातिमा से व्याप्त होकर 
श्रषने स्वाभाविक भाव फो नहीं भराप्त कर सके ह 
तथा गृणस्यान एवं मार्गणारूप जीवस्यानों मे स्थित 
ह उन संसारी जीव कहा गयाहै। 

संस॒त्ति-- देखो ससार । श्रन्ञानात्‌ कायहैतु" स्यात्‌ 
कमगिमनमिहात्मनाम्‌ । प्रतीके स्यातप्वन्वोऽयम- 
नादि संव सस्ति ॥ (क्षत्रच्‌ ७-१७) । 
प्राणियो के प्रज्ञानताके वजो कमं फा भरस्व 
होताहै वहश्चरीरकफे ग्रहुणका कारणैः । इस 
प्रकार श्रनादि से जो श्चरीरका ग्रहण, उसके 
सम्बन्ध से कमं का ग्रहण तथा उससे पुनः शरीर 
का ग्रहण, इस प्रकार से जो परम्परा चलती है, 
इसी का नाम संसृतिदहै। 

संयष्ट--१ सषिदट्‌ढ शाक-कुल्माषादिघगृष्टमेव । 
(भ मभ्रा विजयो २२०) २ स्िट्ठ न्यजन- 
सम्मिश्वम्‌ । (म भ्रा मूला. २२०) । 

१ शाक व कुल्माष (कुलथी) ध्रादि से मित्त 
भोजन को ससुष्ट कहते हँ । वृत्तिषरिसंर्यान तप्‌ 


संस्कार] 


मेहसी प्रकारके मोजन प्रादि की प्रतिज्ञाकी 
जता हे । 
संस्कार--१. सस्कार' सान्यवहारिकप्रव्यक्षमेदो 
धारणा । (प्र क मा. ३-३,प्‌. ३३४), सस्का- 
रश्च कालान्तराविस्मरणकारणलक्षणधारणा्प । 
(प्रक मा ४६ पु ४६०) 1 २ सस्काराद्‌ 
वासनापरनाम्न >८ >८>८ । (सिद्धिचि टी १-८, 
पु ३६), ज्ानजो ज्ञानहेतुक्च सस्कार ! (सिद्धि- 
वि. टी ८-२६, प्‌ ५६६ उद्‌ )। ३. इदमेव हि 
सस्फारस्य लक्षण यत्कालान्तरेऽप्यविस्मरणमिति 1 
(लघीय. भ्रमय चू. ५ प्र १४) 1 
१ साव्यवहारिक प्रत्यक्ष का मेदभूतनो धारणाद 
उसी फा नाम सस्कार हिं । कालान्तरमे विस्मरण 
न होने देने का कारण यही संस्कारहै। २ संस्फार 
श्रौर वासना ये समाना्येक ह । यह्‌ ज्ञान से उत्पन्न 
होता हूभ्ा भ्रन्यज्ञानकाकारणभीहै। 
संस्कारवस्व-- सस्कारवत्व सस्कृतादिलक्षणयुक्त- 
त्वम्‌ । (समवा श्रभय. व्‌. ३५. श्रोपपा व. १० 
पु. २१, रायप. प. २७) 1 
वचन फा संस्कृत प्रादि लक्षणसे युक्त होना, 
सका नाम सस्कारवक्व है । यह ३५ वचनातिश्यो 
मेसेप्रयमहै। 
संस्कृत (संखय) -- १. उत्तरकरणेण क्षयं ज 
किची सखय तु नायन्व । (उत्तरा. नि. १८२) । 
२ यदुत्तरकरणफ़त तदेव सस्त ज्ञातव्यम्‌ । 
(उत्तरा नि. क्षा. वृ १८२) 1 
१ उत्तरफरणकफेद्ाराजो कुछ किया जाताह 
उसे सस्कृत कहा जाता ह । ("उत्तरफरण' का 
स्वरूप पौषे उसी शब्द मे देखिए) 
सस्कृतभाषा-- सस्कृत स्वगिणां भाषा शव्दशास्त्रेषु 
निश्चिता । (श्रलंकारचि २-१२०) 1 
वे्वोकी भाषा को, निसका स्वरूप श्व्दश्ञास्त्र 
(घ्याकरण) मे निश्चित है, सस्छृत कहा जाता ह । 
संस्तव-- १ भूतामृत्तगुणोद्धादवचन सस्तव 
(स, सि ७-२३; त. वा. ७, २३, १) 1 २, सस्त- 
चस्तु सोपघ निरुप मृतगुणवचनमिति । (त भा 
७-१८) 1 ३ सस्तवो नाम माहास्म्यस्याधिक्य- 
कथनम्‌ । (श्रा. मी चसु. व १)! ४. विद्यमाना- 
नामविद्यमानाना मिय्यादुष्टिगुणाना वचनेन प्रकटन 
सस्तव उच्यते \ (त. वत्ति श्रुत ७-२३, कानके. 
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[सस्थान 


टी ३२६) 1 

१ विद्यमान व भ्रविद्यमान गृर्णो के वचनके हारा 
प्रगट करने को सस्तव कहा जाता है । २ विद्यमान 
गुणो फा उपचि सहित ध्रयवा विना उपधघिके भी 
जो कथन किया जाता है उसे संस्तव फहते हं । 
संस्तार, संस्तारक -१ सस्तीयंते य. प्रतिपत्न- 
पौीपधघोपवासेन दर्म-कुश-कम्बल-वस्म्रादिः स मस्ता- 
रकः। (श्रा.प्र.टी २२३) 1 २ सस्तार मस्ती- 
येते य॒ प्रतिपन्नपौषधघोपवासेन दर्म-कुश्ष-कम्बनी- 
वस्त्रादि >८>८>८। (त भा सिद्ध वु. ७-२९)। 
१ पीषघोपवपसि को स्वीकार करने वाला गृहस्य 
जिस डाभे, कुश, कम्बल श्रौर वस्त्र श्रादिको 
चिष्ठाता है उसे सस्तार या सस्तारफ फहूते ह । 
संस्थान--१. यदुदयादौदारिक)दिक्री राकृतिनिवृं- 
त्तिर्भवत्ि तत्सस्थाननाम 1 (स सि. ८-११; त 
वा. ८, ११, ८, मूलान्‌ १२१६३) भभा 
मूला २१२४, गो. फ जी. प्र ३३) ।२ सस्या- 
नमाकारविशेप । (उत्तरा चू प्र. २७२) । 
३. सतिष्ठते सस्थीयतेऽनेनेति स्थितिर्वा सस्थानम्‌ 1 
(त. वा ४, २४, १); यद्धेतुका श्रारीराफ़तिनिव्‌- 
्िस्तत्सस्याननाम । (त वा ८ ११८; त 
श्लो ८-११) 1 ४ सस्थिति सस्थानम्‌ श्राकार- 
विक्षेषलक्षणम्‌ । (श्राव नि. हरि.व्‌ ८२१.पृ. 
३३७) । ५ सस्थिति सस्यानमाकारविश्ेष, 
तच्चेह वद्ध-सहतेपु सस्थान विपो यस्य कर्मण उद- 
याद्‌ भवति ततु सस्थाननाम । (त भा. हरि वु. 
१२) । ६ श्राकृतिविदेष सस्थानम्‌ 1 (श्रन्‌ हेरि. 
वू. पु ५७) । ७. जेसि कम्मक्वघाणमृदएण जाइ- 
कम्मोदयपरततेण सरीरस्स सठाण कीरदे त सरीर- 
सठण णाम । (घव, पु. ६, पू ५३); जस्स कम्म- 
स्स॒ उदएण समचउरस-सादिय-खुज्ज-वामण-हुड- 
णगगोहपरिमदलस्ठाण सरीर होज्ज त सरीर- 
सठाणणाम । (घव पु १३,पृ ३६४) ८ शरौ- 
राकृत्िनिर्वृत्तियंतो मवति देहिनाम्‌ 1 सस्थाननाम 
तत्‌ पोढा सस्यानकारणार्थतत 1॥ (ह पु ५, 
२५२) 1 ६. सस्थिति सस्वनम्‌ श्राकारविश्ेप, 
तेष्वेव वध्यमानेषु पुदुगल्ेपु सस्यानविह्ेपो यम्य 
कमण उदयाद्‌ मवति तत्‌ सम्थाननाम । (त, भा. 
सिद. व॒ ८-१२) 1 १०. सस्यान समवचतुरन्नादि- 
लक्षण यतो मवति तत्मस्याननाम । (समवा भभय 
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व्‌. ४२) । ११ तथा सस्थानम्‌ श्राकारविशेप्तेष्वेव 
गृहीत-सषातित-वद्धेषु श्रौदारिकादिषु पद्गतेषु 
स्थानविशेषो यस्य कर्मण उदयाद्‌ भवति तत्‌ 
सस्थाननाम । (प्राप. सलय व. २९३, पृ ४७२) 
१२ सस्थानमवयवसश्िवेशविद्ेप । (मूला वृ 
१२-३) । १३ यत्प्रत्ययात्‌ शरी राकृतिनिष्पत्तिरभे- 
वति तत्सस्थान नाम । (त वृत्ति श्रुत ८-११) 1 
जिसके उदय से भ्रौदारिक प्रादि क्लरीरेक्षा भराकार 
निर्भित होता है उसे सस्थान नामकम कटते ह । 
२ श्राफारविश्चेष फा नाम सस्यानटहै। ५ जितत 
फमं फे उद्यसे वद्धश्रीर मंघात फो प्राप्त पुद्‌- 
गलो मे श्राकारविश्चेष होता है उसे सस्थान नाम- 
कमं फहा जाता है । 

संस्थान नामकमं - देखो सस्थान । 

संस्थान चिचय-देखो लोककविचय । १ उदड्ढमह्‌- 
तिरियलोए विचिणादि सपज्जर ससलाणे! एत्येव 
प्रणृगदा्नो श्रणुपेक्लश्रो य विचिणादि॥ (मूला. 
५-२०४५) । २. द्रव्य-क्षेवराकृत्यनुगमन सस्थानविच- 
यस्तु ॥ (प्रक्षमर २४६) 1 ३ लोकसस्यानस्व- 
भावविचयाय स्मृतिस्मन्वाहार सस्थानविचय । 
(स त्ति ८-३६) 1 ४. लोकसस्यानस्वभावावघानं 
सस्थानचिचय >< >< >< तदवयवानां (लोकावय- 
वाना) च दीपादीना ,तत्स्वम।वावघान सस्थान 
विचय । (त.वा. &. ३६ १०) 1 ५ त्िण्ण 
लोगाण सठाण-पमाणाउयादिकितण सठाणविचय 
णाम चउत्थं धम्मज्छाण। (धव धु १३१. 
७२) । ६ सस्यानविचय प्राहुर्नोकाकारानुचिन्त- 
नम्‌ । तदन्तर्भूतजीवादितत्तवान्वीक्षणलक्षणम्‌ ॥ 
(म पुं २११४८) । ७ सुप्रतिष्ठितमाकाश- 
माकाश्चे वलयत्रयम्‌ । सस्यानच्यानमित्यादि सस्या- 
नविच्य स्थितम्‌ ।। (हु पु ५६-्ट) 1 ८ लोक- 
सस्थानस्वभावावधान सस्थानविचय. । (त. शलो 
९-३६) । € वेघ्रासन-कल्ल री-मदगसस्थानो लोक 
इति लोकत्रयषस्याने विचयोऽस्मिन्निति सस्थान- 
विचयता । (भ. भा. १७०८) । १०. लोकसंस्यान- 
पर्यायस्वभावस्य विचारणम्‌ 1 लोकानुयोगमार्येण सं- 
स्थानविचयो मवेत्‌ ॥ (त सा. ७-४३)। ११. भद्‌- 
उड्ढ-तिरियलोए चिते सपज्जय ससठाण । विचयं 
सठाणस्स य भणिय काण समासेण 1 (मावसं. दे 
-३७०) । १२ संस्थानाचि लोक-दीप-खमुद्रा्या- 
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कृत्तय , (तेषा विचयो निर्णयो यत्तत्‌ सस्थान- 
विचयम्‌}) । (श्रोपपा. श्रभय वृ. २०, १. ४४} 1 
१३. श्रनायन्तस्य लोकस्य स्थि्युत्पत्तिग्ययात्मन. 1 
धाति चिन्तयेद्यघ्र सस्थानविचयःस तु ॥ त्रि, 
श्न. पु. च. २, ३, ४७७} । १४. तरिलोक्तस्यान- 
स्वमावविचारणप्रणिधान सस्थानविचय । (भ.श्रा. 
मूला १७०८) । १५. विचित्र लोकस्स्यान ¶दा- 
थनिचित महत्‌ । चिन्त्यते यत्र तद्‌ न्यानं सस्यान- 
विचय स्मृत्तम्‌ ॥ (भावसं वाम ६४२) १६. वरि 
चत्वारिशद्धिस्विक्षतमविक यस्य घनत, प्रमाणं 
रज्जूना विषवनपुटर्थो वलयितः । कटीहस्तौ्व्वश्य- 
प्रसृतपदपृसाकति रसौ, स्विरद्चिन्त्यो लोक. सतत्त- 
मिति सस्यानविचय ॥ (प्रात्मप्र, €३)1 १७. ्रिमु- 
वनसस्थानस्वरूपविचयाय स्मृतिसमन्वाहारो सस्यान- 
विचय । (त वृत्ति धुत. €-३६) । 
१ निस वमघ्यानमे भेद व श्राकृति से सहित 
प्रघोलोक, ऊष्व्लोक च तिर्यग्लोक का विचार 
किया जाता है उसे सस्यानविचय धममंध्यान कहते 
ह । इस ध्यान मे लोक की विविध भवस्वार्भरीव 
ध्राकृत्तियो के स्य श्रनु्क्षाश्रो का भी चितन 
किया जाताहै। २ द्रव्य, क्षे श्रौर ध्राकारके 
चिन्तन को सस्यानविचय कहा जाता है। 
संहनन-- १. यद्ुदयादस्थिवन्धन विक्षेपो मवति 
तत्सहुनननाम । (स. चि. >८-११, त हतो. ८, 
११, गो.क जी. भ्र. ३३) । २. यदुदयादस्थि- 
वन्न विडोषस्तत्‌ सहननम्‌ । यस्योदयादस्थिबर्धन- 
विशेषो भवति तत्‌ सहननम्‌ । (त वा. ८ ११ 
९) । ३ श्रस्थिसचयोपमित शक््तिविक्षेष सहन- 
नम्‌ । (श्राव नि. हरि. व ८२१) । ४. श्रस्थ्ना 
वन्धविकशेप. संहननम्‌ । (त भा. हरि वु ८-१२)। 
५, जस्स कम्मस्स उदएण सरीरे दहसीण णिषप्फत्ती 
होज्ज तस्स कम्मस्स सधडणमिदि सण्णा । (धव. 
पु. ६, ध ५४); जस्स कम्मस्स उदएण खरीरे 
हृडणिप्यत्ती होदि त सरीरसघडण णाम । (धव. पु 
१३, प ३६४ ! ६. यतो भवति सुरदिलष्टमस्थि- 
सघानवन्धनम्‌ । तत्सहनननामापि नाम्ना भोढा 
विभज्यते ॥ (ह प्‌. ५५-२४५४) 1 ७. यस्योदयाद- 
स्थिसन्धिकंघविशेषो भवति ततत्सहननं नाम 
(मला. वु. १२-१६४) । ठ. भ्रस्थना यतस्ठया- 
विघशक्तिनिमित्तमृतो रचनाविशेषो भवति तत्‌ 
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सहनननाम । (समवा भ्रमय वु. ४२) ।,६. सह- 
लनम्‌ श्रस्थिरचनाविरेप । प्राहु च मूलटीकाकार -- 
संह॒ननमस्थिरचनाविशेष इति । (प्रज्ञप. मलय वू. 
२६३१ पर. ४७०) । १०. यदुदयादस्थि वन्धना वन्घन- 
विषोषस्तत्‌ सहनननाम 1 (भ. श्रा मूला. २१२४), 
११. यदुदयादस्थना बन्धनविरेपो भवति तत्सहनन 
नाम । (त वृत्ति श्रुत. ८-११) 1 

१ जिसके उदय से हृड्ियो का बन्धनविक्ेष होता है 
उसे संहनन नामकरमं कहते ह । ३ हदो के संचय 
से उपमित श्क्तिविश्षेष को संहनन कफहा जाता है । 
५ जितस्के उदयसेश्ञरीरमे हडर्यो क्ती सन्धियो 
श्रयवा हृड्यो री निष्पत्ति होती है वह संहनन 
नामकमं कहलाता है । = जिसके भ्राघय से इयं 
की विशिष्ट रचना उस भ्रकारषफी शक्ति की 
निनित्तम्‌त होती है उसका नाम सहनन है । 
संहाथंमत्ति- सहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्रियाभि- 
रसमञ्जसाभि्कुद्धिर्यस्यासौ संहाय मतिः । (तमा 
सिद्ध वु, ७-१८) 1 

जिसकी वुद्धि दुसरो- कपिल, कणाद व सुगत्त 
प्रादिको- फी ध्रसमीचतीन श्रागसमप्रक्रिया से विच- 
लित हो सकती है उसे सहायमति कहा जाता है 1 
सहिता -- धस्वलित्तपदोच्चारण सहिता, भ्रथवा 
पर सकश्िकपं सहिता । (भराव. सु, मलय वु प्र 
५६६) , तत्रास्वलितपदोच्चारण सहिता । (श्राव. 
सु.मलय वु पर. ५६१)) । 

स्खलन फे विना जो पदों का उच्चारण किया जाता 
है, इसे सहिता फहते हं 1 सुत्र फी व्याख्या सहिता, 
पद, पदाथ, पद विग्रह्‌, चालना श्रौर प्रत्यवस्थान फे 
भेदसे छु प्रकार कौ है । इनमे प्रयम उक्त सहिता 
हीहं। 

साफल्य-- १ साकल्यम्‌ श्रनन्तघर्मात्मिकता '। 
(लघीय स्वो वि ६२, प, ६८६) । २. साकल्य 
हि नाम कारकाणा घमं । (ग्यायक्ु. ३, प ३४); 
सकरलस्यानस्तवमत्मिकस्य वस्तुनो माव साकल्यम- 
नप्तघमत्मिकता । (न्यायक्रु. ६३० प्र. ६९०१ । 

१ वस्तु फी भनन्तधघमिमिकता का नास साकल्य ह । 
२ कारकोफे धमं फानाम साकत्यहै। इसे भट 
जयन्त प्रमाण सानतारह 1 

साकल्यव्याप्ति- १ साध्यधमिगि रत्र (श्रन्यत्त) 
साच्येन साघनस्य व्याप्ति साकल्येन व्याप्ति. >< 
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> । (सिद्धिवि री ४; १५, पृ. ३४७) । 
२ साक्ल्येन-सकलना देश-कालान्तरितसाध्य- 
साघनग्यक्तीना माव" साकल्य तेन । (लघीय. भ्रभय 
व ४६, पु ७०-७१) 1 

२ देश्चश्रोर फाल से व्यचहिति समस्त साध्य-साघन 
व्यक्तियो फे स्वरूप से जिस व्याप्तिक्ो प्रहुण फिया 
जाता है उसे साकत्यव्याप्ति कहते ह । 

साका रउपयोग--१.यो विशेषग्राहकः स साकार, 
सच ज्ञानमुच्यते) (श्राव नि. हरि वु ६५) ) 
२ कम्म-कत्तारमावो श्रागारी, तेण श्रागारेण सह्‌ 
वटुमाणो उवजोगो सागरो त्ति। (घव पु १३४. 
२०७) । ३. श्रायारो कम्म-कारय सयलत्थसत्थादो 
पच काऊण वृद्धिगोयरमुवणीय, तेण श्रायारेण सह 
वटुमाण सायार । (जयध, १, प्र, देरेत) । ४ 
भ्राकारो विकल्प , सह्‌ भ्राकारेण साकारः। >“ >< 
>< (मतान्तरम्‌) तस्मादाकारो लिङ्गम्‌, स्तिग्ध- 
मधुरादि-शद्खुशब्दादिषु यत्र लिङ्गेन ग्राह्यार्थान्तर- 
मूतेन ्राह्यकदेशेन वा साघकेनोपयोग स साकार । 
(त. भा. सिद्ध ब २-६)। ५ विकेषार्थप्रकाशो 
यो मनोऽवचि-मत्ति-श्रुतं । उपयोग स साकारो 
जायतेऽन्तमूहुतंग 11 (पचसं. रमित २३३, पू. ४६) 
६ मदि-सुद-श्रोहि-मणेहि य॒ सग-सगविसये विसेस- 
विण्णाण । श्रतोमुहृत्तकालौ उवजोगो सो दु 
सायाये,॥ (गोनी ६७४) । ७ प्राकार प्रति- 
नियत्तोऽथं ग्रहणपरिणाम श्रागारो भ्रविस्ेसो' इति 
वचनात्‌ । सह भ्राकारेण वतत इति साकार, स 
चाप्तावपयोग्च साकारोपयोग । किमुक्त भवेति ? 
सचेतने श्रचेतने वा वस्तुनि उपयुजान श्रात्मायदा 
सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स उपयोग 
साकार उच्यते इति 1 (भ्रज्नाप मलय वु २३१२ 
पु ५२६) । 

"१ जो उपयोग विशेषको प्रहुण फिया करताहै 
उसे साकार कहते ह इस साकार उपयोगको 
ज्ञान फहु जाता है। २३ कमं-कतृस्व का नाम 
धाकार है, उस श्राकार फे साय जो उपयोग रहता 
है उसे साकार उपयोग कहृतेर्ह। 2 भ्राकारका 
श्रयं विकल्प हि, उस विकत्प फे साथ जो उपयोग 
होता है उसे साकार उपयोग समना चाहिए 1 
साकारत्व--१. साकारत्व विन्छिन्नवर्णं-पद- 
वाक्यत्वेनाकारग्राप्तत्वम्‌ 1 (स्थानां भ्रमय. व्‌ 
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३५; श्रौपपा. श्रय. वु १०,य्‌. २२) 1 २.सा- 
कारत्व विचछिन्नपद-वाक्यता । (सायप मलय. वु. 
पु. २८) । 

१ चिच््छिन्न वर्णं, पद श्रौरं वाक्य स्वरूपसे ध्राकार 
क्तो प्राप्त होना; इसका नाम साकरार्त्वहै। यह्‌ 
३५ सत्यवचनातिश्यो मे ३रवांहै। 
साकारमन्त्रमेद--र श्र्थप्रकरणाद्धविकार-भू- 
निक्षेपादिमि पराकृत्तमूपलम्य त्तदाविष्करणमरसू- 
यादिनिमित्त यत्तत्साकारमन््रमेद इति कथ्यते । 
(स सि. ७-२६) ! २ साकारमन्वभेद षैशून्य 
गुह्यमन्तरभेदभ्च । (त भा. ७-२१) । ३ श्र्थादि- 
भिः परगुह्यभरकाल्नं साक्तारमन्त्रभेदः ! प्र्थ॑-प्रकर- 
णाङ्धंविकार-भक्षेपादिमि. पराकूतमूपलम्य तदा- 
विष्करणमसुयादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्तर भेद. ! 
(त. वा. ७, २६, ४) । ४. साकारमन्वभेदोऽसौ 
श्रविक्षेपाविकेद्धितं । पराकूतस्य बुदृघ्वाविर्मावन 
यदसूयया 1] (ह पु ५८१६६) । ५ भ्र्थादिभिः 
परगुद्धय प्रकाशन साकारमन््रभेद । श्रथ-प्रकरणादि- 
भिरन्याकृतमुपलम्यासुयादिना तस्प्रकाक्चनवत्‌ ॥ (त. 
श्लो ७-२६) 1 ६ श्राकार शरीरावयवसमवायिनी 
क्रियाऽन्तर्गताकूतसूचिका, तेन॒ वि्लिष्टेनाकारेण 
सहाविनामूतोऽभिप्राय स॒ साकारमन्त्रस्तस्य भेद 
प्रकाशनम्‌ 1 (त. भां सिद्ध व्‌. ७-२९१)। ७. श्रथं- 
प्रकरणागविकार-भरक्षेपादिभि पराकूतमृपलम्य यदा- 
विष्करणममूुयादिनिमित्त तत्साकारमत्रमेद !1 (चा 
सा पु. ५)1 5 कायंकरणमगविकार-भ्रक्षे- 
पादिक परेषा दृष्ट्वा पराक््‌त पराभिप्रायमुपलम्य 
लत्वा श्रसूयादिकारणेन तस्य पराकूतस्य परामि- 
प्रायस्य प्नन्येपामग्रे ्राविष्करण प्रकटन यत्‌ क्रियते 
म स्ाकारमन्त्रभेद इत्युच्यते । (त वृत्ति श्रृत. ७, 
२६, फात्तिफे टौ. ३३३-३४) । & दुर्लक्षयमरथं 
गुह्य यत्परेषा मनमि म्यितम्‌ 1 कयचिदिद्धितंर्नात्वा 
ने प्रकाश्य ब्रतायिमि" 11 (लारीस. ६-२७) । 

१ प्रयोजन, प्रकरण, शारीर फे विकार श्रौर भुङकु- 
च्यक विक्षेपश्रादिसे दुसरे के ्रभिप्रायको 
नानकर मत्सरता प्रादिफे कारण उसे प्रगट कर 
रेना; इसे साफारमच्रमेद कहते ह ! २ पिशुनता 
को भोर गोपनीय धमिप्राय फ प्रगट करने फो 


साकारमच्चमेद कहा जाता है 1 यह सत्याणृत्रत का 
एकः प्रतिचार ह। 


११४२, जेन-लक्षणावली 


[सगर 


साकांल्लाचश्न--१ खद्ुटुम-दसम-दुवादसेहि मा- 
सद्ध-मासखमणाणि 1 कणगेगावलिश्रादी तवोविहा- 
णाणि णाहारे ।॥ (मूला ५-१५१) । २. श्रशन- 
स्यागोऽनक्षन साकाक्ञाकाक्षमेदगम्‌ । तदाद्यमेक~ 
द्िव्यादिषण्मासानशनान्तगम्‌ ।॥ (भ्राचा सा 
६-५) । 

१ फनकावली भौर एकावली श्रादि तरपो फे चिघान 
स्वरूप जो षष्ठ, श्रष्टम, दत्तस श्रौर बारहवीं मोजन- 
वेलाप्रो भ्र्थात्‌ दो, तीन, चार भौर पाच उपवासो 
के साय श्रवं मास श्रौर मास पयेन्त जो सोजन का 
परित्याग किया जाता है वहु साकांक्ष श्रनरान के 
श्रन्तगंत है । इस श्रनशन का उच्छरष्ट काल छह 
मासहै। 

सागर--१. दस कोडाकोडीश्रो पललाण सागर 
ह्व॒ एक्क । (पउमच २०-६७) । २ तद्‌ 
(पल्लोपमम्‌) दश्चमि कोटाकोटिभिर्गुणित सागरो- 
पमम्‌ । (त भा. ४-१५) 1 ३ एएसि पल्लाण 
कोडाकोडी हवेज्ज दघ्गुणिग्रा । त॒सगरोवमस्स 
उ एगस्स मवे परोमाण 1 (जम्बृही १९, प्र. ६२; 

ज्योतिष्क ८२, जीवस १२३) 1४ एदाण पट्ला- 
ण॒ दहप्पमाणाड कोडिकोडीश्रो । सागरउवमस्स 

पुढ एक्कस्स हवैज्ज परिमाण ॥ (ति. प १-१३०) 

५. दस-पल्लककोडाकोडीतो एग सागरोपम । 

(प्रतयो च्‌. प्र ५७) 1 ६. पल्योपमाना खलु 

कोटिकोटी दश्लाहता सागरमेकमाहु । (वरांगच 

२७-२२) । ७. पल्योपमदलकोटीकोटूयात्मक 

सागरम्‌ 1 (श्राव नि हरि. वु ६६३. पू २५७) । 

८. दसकोडाकोडिपलिदोवमेहि एगं सागरोवम 

होदि । वृत्त च--कोटिकोदूयो दकैतेषा पल्याना 

सागरोपमम्‌ । (घव. पुं १३० पु ३०१ द्‌ )। 

£. एदे पल्लाण कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिदा 1 
त सागरोवमस्सदु हवेज्जन एक्कस्स परिमाण ॥ 
(चनि. सा १०२) । १०. एदेसि पल्लाण कोडा- 
कोटी हवेज्ज दस्त गुणिद। त सागरोवमस्त, दु 
उवमा एक्कस्स परिमाण । (ज दी.प १३-४१)। 
११. पत्योपमदशकोरीकोटूयात्मक सागरोपमम्‌ । 
(भ्राव नि. मलय. ब ६६६), पत्योपमाना दश 
कोटीकोट्यः सागरोपमम्‌ 1 (प्राव. नि. मा मलय. 
वृ. २००, पु. ५६३) 1 

१ दस कोडाकोडी पत्योकाएक सागर दोतारह। 


सागरोपम] 


२ दस फोडाकोडी पत्योपमों का एक सागरोपम 
होता है 1 ३,४, ८ दस कोडाकोडी पल्यो का एक 
सागरोपम ह्येता ह! 
सागरोपम देखो सागर । 

सागार--१ सागारोऽणुन्रतोऽत्र स्यादनगारो महा- 
ब्रत ॥ सागारो रागमावस्थो वनस्थोऽपि कथचन । 
(ह पु ५८, १३९-३७) । २ भ्रनायविद्यादोपो- 
त्थचतु सज्ञा-ज्वरातुराः । शश्वत्स्वज्ञानविमखा. 
सागारा विपयोन्मुखा ॥ श्रना्यविदानुस्यूतग्रन्थ- 
सन्ञामपासितुम्‌ । श्रपारयन्त सागाराः प्रायो विषय- 
मूच्छिता ।। (साध २, २-३)। 

१ जो श्रणुत्रतो क्षा परिपालन करताहै उसे सागार 
फहा जाता ह । २ जो भ्रनादिकालीन श्रज्ञानता कफे 
कारण श्राहारादि चार सन्नाश्रोंरूपन्वरसे व्या 
कुल रहते ह तथा श्रात्मन्नान से विमुख होते हए 
जो निरन्तर विषयो मे श्रासक्त रहते है व परिग्रह 
को नही छोड सक्ते ह वे सागार कहलाते ह । 
सागारिक--श्रगमकरणादगार तस्सदजोगेण होश 
सागारी । (वृहरंक. ३५२२) । 
श्रगमो--गमनागमन न फर सकने वाले वक्षो-से 
जो किया जाताहै उसका नाम श्रगाररहै, इस 
श्रगार (गृहं) से जिसका सम्बन्ध रहता है उत्ते 
सागारिक- वसति का स्वामो--फहा जाता ह । 
साद्धार भोजन-त होद्‌ शदगालं ज श्राहारेद 
मृच्छिश्री मतो । (पिण्डनि ६५५) । 

स्वाद मे श्रासक्त होकर जिस भोजन की भ्रशसा 
फरता हुमा उसका उपभोग करता है वह्‌ साद्खार 
नामक भ्राप्तषणा दोष से इषित होता ह । 
साचीसस्यान-देखो सादिसस्थान । 

सात गौरव--१ निकामभोजने निकामश्षयनादौ 
वा श्रासक्ति सातगौरवम्‌ 1 (भ. भ्रा चिनयो. 
६१३) । २. सातगारव भोजन-पानादिसमृत्पन्न- 
सीख्यलीलामद । (भावत्रा टी. १५७} । 

१ भोजन भरयवा शयन श्रादि मे श्रतिश्य श्रासक्ति 
कानाम सात्तगौरवटहै। 

सातवकश्षा्तमरण-- क्षारीरे मानसे वा सुखे उप- 


युक्तस्य मरण सातवश्षातं मरणम्‌ 1 (भ. भ्रा विजयो. 


२५) 1 
शारीरिक भ्रयवा मानसिक सुख मे उपयोग लगाने 
साले फे मरण फो सातवक्षातंमरण कहते ह । 


१९१४३, जेन-लक्षणानली 


[सातिचारेदोपस्थान 


सातवेदनीय- देखो सदे्य व सातावेदनीय । 
साताद्धा-सादवघणपाश्नोगगकालो सादद्धा णाम। 
(घव. पु १०; प २४३) । । 
सातावेदनौय फे बाधने योग्य काल फा नाम 
साततद्धा है । 

सातावेदनीय--१ साद सुह, त वेदावेदि मृजा- 
वेदि त्ति सादविदणीय। (घव.पु.६, प ३५); 
सत्‌ सुखम्‌+ सदेव सातम्‌, >< >< >< सात वेदयतीति 
साततवेदणीय, दुक्खपडिकारहेदुदन्वसपादय दुक्लुप्पा- 
यणकम्मदन्वसत्तिविणासय च कम्म सादावेदणीय 
णाम । (घव. पु १३५ पु ३५७) । २. सुहसरूवय 
साद। (गो. क १४) ।२३. सात सुख सासारिकम्‌, 
तद्धोजयति वेदयति जीव सातवेदनीयम्‌ । (मूला. 
व १२-१८६) । ४. सातरूपेण यद्‌ वेद्यते तत्सत- 
वेदनीयम्‌ । यस्योदयात्‌ शारीर मानसर च सुख वेद- 
यते तत्सातवेदनीयम्‌ । (परज्ञा. मलय वु २६३, पु 
४६७} 1 ५ रतिमोहनीयोदयवलेन जीवस्य सुखका- 
रणे न्द्रियविषयानुभवन कारयति तत्सातवेदनीयम्‌ । 
(गो. क जी. प्र. २५) 1 

१ सातनामसुख काह, जो कमं उसका वेदन 
कराता है उसे सातावेदनीय या सातवेदनीय फहुते 
ह । ४ जिसका श्रनुभवन सातस्वरूप से किया जाता 
है, श्र्यात्‌ जिसके उद्यसे श्ञारीरिफ भ्रौर मान- 
सिक सुख फा वेदन होत्ता है उसे सातवेदनीय कहा 
जाता है) 

सातिचार छेदोपस्थान-देखो वेदोपस्थापन ।,१ 
चेदोपस्थानमेव छेदोपस्थाप्यम्‌, पूर्वंपर्यायच्छेदे सति 
उत्तरपययि उपस्थापन भावे यततो विधानात्‌ 1 
तदपि द्विधा सातिचार-निरतिचारभेदेन >< >८ >< 1 
सातिचार तु मग्नमूलगुणस्य पुनत्र॑तारोपणात्‌ छेदोप- 
स्थाप्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वं &-१८) 1 २ साति- 
चार (छेदोपस्थापन ) यन्मूलगुणघातिन. पुनत्रतो- 
च्चारणम्‌ 1 उक्त च-- > >< > मूलगुणघाईइणो 
सा््यारमू मय >< >< >< ॥ (श्राव नि. मलय. वू 
११४) । 

१ निस चारित्र मे पुवं पर्याय फो छेदकर महात्रतों 
मे स्थापना फी जती है उसे छेदोपस्यान या 
छेदोपस्याप्य चारित्र कहते ह । वह्‌ सातिचार भ्रौर 
निरतिचारफे भेदसेदो प्रकारका ह! निसका 
मूलगुण भग भा ह उसके ब्रतकाजो पुन भ्रारो- 


सातिप्रयोग(मायामेद)] 


पण किया जाता है उसे सातिचार छेदोपस्यन या 
छेदोपस्याप्य कहा जाता है 1 
सातिघ्रयोग (मायामेद) - र्थेषु विसवाद स्व- 
हस्तनिक्षिप्तद्रव्यापहूरण दूषण प्रसा वा साति- 
प्रयोगः । (भ. भ्रा. विजयो २५१ प्‌. ६०) । 
प्रथो के विषय मे विसंवाद करना, श्रपने हायोमे 
रखे गए द्रव्यप्ता भ्रपहूरण करना, दोषारोपण 
करना श्रयवा प्रश्चसा करना; इसे सातिप्रयोग फटा 
जाताहै । यह मायाके पांच मेदोमे तीस्तराहै। 
सातिशय भिथ्यादृष्टि-सम्यक्त्वोतपत्तौ श्रनादि- 
मिथ्यादृष्टि सादिमिथ्यादुष्टिर्वा जीव कदिचत्‌ 
क्षयोपद्चम-विश्युद्धि-देक्षना-प्रायोग्यलन्वी प्राप्य प्रति- 
समयमनन्तगुणवृद्धया वधंमानविशुदधिपरिणाम सन्‌ 
यदा प्रथमोपशमसम्यकत्वामिमुखे करणलन्वि प्राप्त 
तदा स सातिश्शयमिथ्यादृष्टिः >>> । (गो 
जीम प्र. ६६) 1 
सम्यक्त्व को उत्पन्न करते सपय चाहे प्रनादि 
मिथ्यादृष्टिहो भ्रौर चाहे सादिमिथ्यादृष्टि हो 
फोर जीव क्षयोपश्चम, विबुद्धि, देशना भ्रौर प्रायोग्य 
इन चार लन्धिरयों को प्राप्त न्रफे प्रतिसमय 
श्रनन्तगुणी विचयुद्धि से वदते हए परिणामो से 
युक्त होता हृभ्रा जव प्रयमोपश्षम सम्यक्त्व फे घ्रभि- 
मुख होकर फरणलल्वि को प्राप्त होता ह तव वह्‌ 
सातिश्य सिथ्याद्‌ ष्टि कहलाता है 1 
सात्विकदाता-- १ स्वत्पवित्तोऽपि यो दत्ते भक्ति- 
मारवक्ीकृत । स्वाड्याश्चयंकर दान सात्विक तं 
प्रचक्षते ॥ (रमित भा. &-&) । २. श्रातियेय 
हित यत्र यत्न पात्रपरीक्षणम्‌ । गणाः श्रद्धादयो यत्र 
तदन सात्विक विदु ॥ (सा.घ स्वो री. ५, 
४७ उद्‌) 
१ घने श्रत्पहोने परमभी जौ दाता भ्रतिक्षय 
भक्ति फे वश होकर स्वादिष्ट व श्राश््चर्यजनक दान 
फो देता है उसे सात्तिकदाता कहा जाता है । 
सादिनित्यपर्यायाथिकनय -- कम्मक्वयादु पत्तो 
(द्र स्व. दुप्पणोः) भ्रविणासीनजो हु कारणामावे। 
इदमेवमूच्चरतो भण्णड्‌ सो साइणिच्वणश्रो ॥ 
(ल. नयच २८; द्रव्यस्व. भ्र नयच २००) । 
जो सिद्ध पर्याय कर्मक्षय से उत्पन्न ्ोने के कारण 
सादि होकर भी चिनाज्ञके कार्णोके श्रभावमे 
प्रविनाक्षी है--श्चाश्चतिक ह-- उसे विषय करने 
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वाले नय फो सादि-निच्यपर्यायायिक नय कहते ह । 
सदि विल्रसावन्ध- सेतत वचणपरिणाम पप्पसे 
ध्रन्भाण वा मेहाणवा सज्छाणं वा विज्जृणवा 
उक्काण वा कणयाण वा दिसादाहाण वा धूमकेदुण 
वा इदाउहाणवा मे सत्त पप्प कात पप्प उदु प्प 
श्यण पप्प पौग्गल पप्पजे चामण्णे एवमादिया 
श्रगमलप्पहुदीणि ववणपरिणामेण परिणमति सो 
सन्वो सादियविस्ससा वंो णाम । (वटं ५, ९, 
३७--घव पु १४, प ३४) । 
वन्धत परिणाम फो प्राप्त होकरजो ध्रश्नो, मेघो, 
सन्ध्याश्रो, विजन्लयो, उत्काश्रो, ज्योतिषपि्डो, 
दिशादाहो, धूमक्षेतुभ्रो प्रयवा इन्दरायुधोंका देदा, 
काल, छतु, श्रयन श्रौर पुद्गल को प्राप्त हौकर 
चन्धहोतारहै तया श्रोरमी जो भ्रंगमल भ्रादि 
बन्धन परिणाम से परिणत होते ह; यह्‌ सब सादि. 
तिस्रसावन्ध का लक्षणहै। 
सादिश्रीरिवन्ध-सरीरी णाम जीवो, तस्स 
जौ वधो भ्रोरालियादिसरीरेहि सो सरीरिवधो णाम। 
(घव. पु. १४, पृ. ४५) । 
श्रीरघारी (जीव) पाजो श्रौदारिफप्रादि शरीरो 
फे साथ बन्ध होता उसे सादिक्षरीरिवन्ध कहा 
लाताहि 
सादि-सपयंवसित श्रुतन्नान-- >< >< >< इच्चेश्य 
दुवालसगं गणिपिडग वृच््छित्तिनयद्ुाए सादरं सप- 
ज्जवसिश्र । (नन्दी सु. ४२, पृ, १६५) 1 
ग्युच्छित्ति नय --पर्यायाथिक नथ-- की श्रपेक्षा दा 
दशांगस्वरूप गणिपिरक सादि-सपर्वत्तित (सादि- 
सान्त) है। 
सादिसंस्थान- देखो स्वातिसस्थान । १ सादि- 
नामस्वरूप तु नाभेरधः स्वव्रियवा समचतुरल्रलक्ष- 
णाविस्षवादिन , उपरितनभागा पुननधिऽनुरूपा इति 
(सिद्ध. वृ उपरि तु तदनुखूपा.”) । सादीति श्चालम- 
लीतरुमाचक्षते प्रवचनवेदिनः, तस्य हि स्कन्धो 
्रांघीयानुपरितु न (सिद्ध वृ. 'परितना न") तदनु- 
रूपा विशालतेति। (तभा हरि व सिद्ध बु. 
८-१२) । २. श्रादिरिहोत्सेषाख्यो नाभेरघस्तनो 
देहमागो गृह्यते, तत. सह भरादिना नाभेरघस्तनमा- 
गेन यथोक्तप्रमाणलक्षणेन वतते दति सादि, यद्यपि 
सर्वं श्रीरमादिना सह्‌ वतंते तथापि सादित्वविरेष- 
णान्यथानुपपत्त्या विश्लिष्ट एव प्रमाणलक्षणोपपन्न- 
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श्रादिरिह्‌ लभ्यते, तत उक्त यथोक्तप्रमाणलक्षणे- 
नेति । इदमृद्त भवति --यत्सस्थाने नाभेरव प्रमा- 
णोपपन्नमुपरि च हीन तत्सादीति । श्रपरेतु साचीति 
पठन्ति, तत्र साची प्रवचनवेदिन शाल्मलीतरमा- 
चक्षते, ततः साचीव यत्सस्थान तत्साचिसस्थानम्‌, 
यथा श्नात्मनीतरे स्कन्धः काण्डमतिपुष्ठमृपरित्तना 
तदनुरूपा न॒ महाविधालता; तद्रदस्यापि सम्थान- 
स्याघोमाग परिपूर्णो भवत्युपरितनभागस्तु नेति । 
(प्रन्नाप मलय वु र२द६८,पु ४१२) 1 
१ नाभि के नीचे के सच श्रवयव, समचतुरल- 
सत्यान फे समान विसंवाद से रहित होतेह, परन्तु 
ऊपर कफे भागजो श्रघस्तन भागोके श्रनुरूप नहीं 
होते ई, यह सादिसंस्थान का स्वरूप ह 1 प्रवचन के 
ज्ञातता विद्वान्‌ ^सादि' का श्रयं शाटमलिवृक्ष वतलाते 
ह । उसका स्कन्य श्रतिश्चय दीं होताहै, परन्तु 
ऊपर कौ विश्ालता उसको तदनुरूप नहीं होती ह 1 
२ श्रादि' से यहाश्रीर फा उत्सेध नामक श्रघ- 
स्तनभाग ग्रहण क्रिया जाता है, श्रादि के सायथ-- 
नामि का श्रघस्तन भाग यथोक्त प्रनाणमे रहता 
दै, इससे बह सादि टै । प्रभिप्राययहुहिकि निस 
संस्थान मे नाभि फे नीचे का माग योग्य प्रमाणमे 
रहता है, श्रौर उपर क्ता भाग हीन रहता उसे 
सादिसस्यान कहा जाता है! दूसरे कित्नेही 
श्राचायं “सादि! फे स्यानमे 'साचि' पठतेर्हु व 
उसका श्रयं श्लारमली वृक्ष फरते ह 
साघक--१ सावक स्वयुक्‌ >८>८> (सा घ. 
१-२०), समाधिमरण साधयतीति साघक । कि- 
विज्ञिष्ट 7? सस्वयुक्‌" स्वस्मिन्नात्मनि युक्‌ समाधिये- 
स्यासौ निष्पन्नदेकषसयम श्रात्मच्यानतत्पर । (सा. 
घ. स्वो दी १-२०), साघको ज्योत्तिप-मन्त्रवा- 
दादिलोकोपकारक्ष्चास्वन्न । (सा ध स्वो. टी, 
२-५१), देहाहारेहितत्यागात्‌ व्यानशुद्धयात्म- 
शोधनम्‌ 1 यो जीवितान्ते सम्प्रीत साधयत्येव साघ- 
क ।॥ (सा. घ ८-१) । २ ज्ञानानन्दमयात्मान 
साचयत्येष साघकं । श्ितापवादलिद्धंन रागादि- 
क्षयतः स्वयुक्‌ ।॥ (घमं शा. ५-८); सोऽन्ते 
सन्यासमादाय स्वात्मान शोघयेद्यदि । तदा साधन- 
सापत्न साघक श्रावको भवेत्‌ ॥ (षघमंसं, श्रा. 
८-८१) ; भुक्त्य्धंहापरित्यागाद्‌ ध्यानशकत्या्म- 
ल. १४४ 
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शोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सोत्साह साघयव्येष 
साचक ॥ (धमस. धा १०५०-१) । 

१जो देशसयमी श्रावक ग्रात्मघ्यान मे तत्पर 
रहता हृभ्रा समाविमरण फो सिद्ध करताहि उसे 
साधक कफहा जाता है । ज्योतिष व सन्त्रादिसरूप 
लोकोपकारक श्रास््ो फे ज्ञाता को भी साधक कहा 
जाता ह। 

साघकतमभ--यद्‌मावे हि प्रमितेर्माविवत्ता यदभावे 
चाऽभाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । भावामावयो- 
स्तदटत्ता साघकतमत्वम्‌ इत्यभिधानात्‌ । (न्यायकु 
३, प, २९) ; यद्‌ यघ्रौत्पन्नमन्यववानेन फलमुत्पाद- 
यति तदेव तच्र साधकतमम्‌, यथा ्रपवरकान्तवंत्ति- 
पदार्थं प्रकाल प्रदीप । (न्यायकु ३, पु. २०) । 
जिसके सद्भावमे प्रमिति (भ्रादि) का सद्भाव 
श्रौर जिसके श्रमावमे उसका भ्रमाव पाया जाता 
है वहु उसके प्रति साघकतम होतादहै) नो वहां 
उरपन्न होकर व्यवधान फे विना फल को उत्पन्न 
करता है उसे वहां साघकतम माना जाता है । जसे 
गृह्‌ के भोतर स्थित पदार्थो फे प्रकाशित करनेमे 
दीपक साघकतम हि । साघकतम यह्‌ फरण का 
लक्षण है । 

साघन -- १. साघनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । (स सि. 
१-७) । २. साधन कारणम्‌ । (त वां १-७) । 
३. साघन प्रकृताभावेऽनुपपन्नम्‌ >< >> ॥ 
(न्यायवि, २-६६; प्रमाणस २१) 1 ४ साषन 
साघ्याविनाभाविनियमनिश्चर्यं कलक्षणम्‌ । (प्रमाण 
प. प ७०) । ५. उपयोगान्तरेणान्तदिताना दशं- 
नादिपरिणामाना निष्पादन साघनम्‌ | (भ. घा. 
चिजयो २) । ६. केन इति कारणप्रकाश्न साघ- 
नम्‌ । (न्यायकु ७६, पृ. ८०२) । ७. साघन 
माच्याविनाभावनियमलक्षणम्‌ । (प्रमाणनि. पु 
३६) । ८ >< >< >< ,मवेत्‌ साधनम्‌, त्वन्तेऽन्नेह्‌- 
तनृज्फनाद्श्षदया घ्यात्यात्मन शोधनम्‌ ॥ (सा. घ. 
१-१९) । €. सावन उपयोगान्तरेणान्तह्ताना 
निन्पादनम्‌ । (भ. श्रा मूला २) 1 १० निरिचित- 
साध्यान्यथानृपपत्तिक साधनम्‌ । यस्य साघ्यामावा- 
सम्मवनिगरमद्पा व्याप्त्यचिनामावादययपरपयया सा- 
च्यान्यथानुपपत्तिस्त्क्यिन प्रमाणेन निर्णति तत्‌ 
साघनमित्यर्थं । (न्यायदी. षृ ६६) । ११ साघन 
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चोत्पत्तिकारणम्‌ । (त वृत्ति श्रत १-७) 1 
१ विवक्षित पदार्थं की उत्पत्तिक्रा जौ नित्त ह 
उसे साघन कहते ह (यह्‌ जीवादि त्वो कफे जानने 
फे उपायभूत निर्देशादिमे से एफ!) ३जो 
प्रकृत (साध्य) के श्रमाव मे श्रनुपपन्न है--सम्भव 
नही है- उसे साधन कट्ए जाता है ! यह हैतुया 
लिग फा नामान्तर है । ८ लिसका नियम से साच्य 
छे साथ श्रचिनाभाव रहता है उसका नाम त्ताघन 
ह । ५ उपयोयान्तर से व्यवहित दर्शनादि परिणामो 
फो--दर्शेनः, तान, चारित्र प्रर तप के- निष्पादन 
को साधन कहा जाता ह । यह्‌ च्राराघना के लक्षण 
काएक श्र्षहै\ ८ श्रन्त मे--मरण फे समय-- 
प्राहार, शरीर की चेष्टाश्रीर श्ररीर के त्यागपु्वंक 
ध्यान से भ्रालमा को श्रद्ध करना, इसे साधन फते 
ई। यह्‌ तीन प्रकारके श्रावरो मे श्रन्तिम साघक 
श्रावक फे धनुष्ठान फे श्रन्तगंत है! 
सार्घसिक- देखो सम्मोग ! साधिका. समान- 
मिणो द्वादश्विवसम्मोगवन्तर्च । (योगज्ञा. स्वो 
विव ४-६०) । 
समान घमचालो श्रीर बारह प्रकारके सम्भीग 
बालोफो सार्घमिक कहा जाता ह सम्भोगे 
यहां एकत्र भोजनादिविषयक उत्त व्यवहारको 
ग्रहण किया गयाहै जो समान समाचारी वाले 
सप्घुप्रो के मध्य हूश्रा करता है! 
साधम्यं - साच्यं नाम साव्याचिकरणवृत्तित्वेन 
निरिचतत्वम्‌ । (सप्तमं पू ५३) 1 
साघ्यके श्राघार मे निश्चित खूप से रहना, इसका 
नास साधम्यं है । 
साधम्यं दुष्टान्त-- साच्य-साघनयोर्व्याप्तिरयत्र नि- 
स्चीयते तराम्‌ । साचरम्यण स॒ दृष्टान्त. सम्बन्व- 
स्मरणान्मत ॥ (न्यायाव. १८) । 
सम्बन्व के स्मरणपुरवंक नहं साघ्य भौर साघन की 
व्याप्ति निश्च्चित हो उसे साघम्यं दृष्टान्त कहते ह । 
जेसे-घूमके हारा श्रग्निके सिद्ध करने ने रतोर- 
घर का दृष्टान्त ' 
साधारण (कायक्ले ) --१. साधारण प्रमृष्ट- 
स्तम्मादिकमूपाश्ित्य स्थानम्‌ । (न श्रा विजयो 
२२३) 1 २. साधारण प्रमृष्ट स्तम्म।दिकमवण्टम्य 
स्थान उद्भूस्यावस्यानम्‌ 1 (भे. ध्रा. मूला. २२३)। 
१ प्रमृष्ट (प्रमाजित्त) स्तम्भ श्रादिका श्राय 
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देकर स्थित होना, यह साघारण कायक्ष्तेश कह्‌- 
लाताहि1 

साघारण (भोजन व वसतिदोष)-१ काष्ठ- 
चेल-कण्टक-प्रावरणाद्याक्पण कूव॑ता पुरोयायिनोप- 
दशिता वक्ति. सावारणनव्दैनोच्यते। (भ भ्रा 
विजयो च मूसा. २३०} 1 २. यदातु सच्चमाद्रस्त्रा- 
दयाकृप्यान्नादि दीयते 1 श्रसमीक्षय तदादान दोपः 
सावारणोऽने ॥ (श्रन. घ. ५-३३), सभ्रमाहूरण 
कृत्वाऽध्दातु पा्ादिवम्तुन 1 ग्र्षमौक्ष्यवे यद्‌ देय दोप 
सावारण यतु ।।(श्रन.ध स्वौ टी. ५, ३३ उब्‌.)। 
१ लकड़ी, वस्व, काटे श्रीर श्राच्छादक उपकरण 
इत्यादि फे खीचने वाले पुरोगामी पुरुषकफे हारा 
उषपदश्चितत वसति साधारणदोषप से टूधितत दती है) 
२ शीघ्रताव्ञ वस्त्र श्रादिको खचिते हूए जो 
श्राहार दिया जाता ह उसफे ग्रहण करने पर साधु 
मोजनविषयक साधारण दोपक्ा भागी होताटै। 

साघारण जीव--१ साहारणमादहासे साहारण- 
माण-पाणगहण च 1 साहारणजीवाण साहारण- 
लक्खण भणिय (ग्राचारसा नि, एय") )। (षदट्ख. 
५, ६; १२२ घव. पु. १८, पु २२६, श्राचारा 

नि. १३६, प. ५३) । २. साधारण सामान्य शरीर 


# ~ 


येपा ते साघारणश्ञरीरा. । (घव. पु १ प्‌ २६६), 
जेण जीवेण एगसरीरद्भुयवहूहि जीवेहि सहं कम्म- 
फल मणुभवेयव्वमिदि कम्ममुवज्जिद सो साहारणः- 
सरीरो। (घव पु. ३,पु ३२३) ३ जल्थेक्क मर 
जीवो तत्यदुं मरण हवे श्रणत्ताण । वक्क्रमद्‌ जत्य 
एक्को वक्कमण तत्थ णत्ताण ॥ (गो जी. १६२) 
४. साहारणाणि जेसि श्राह्ारुस्सास-काय-प्राऊणि 1 
ते सादहारणजीवा णताण तप्पमाणाणं 11 (कर्तिके 
१२६) । ५ साधारण स यस्याद्धमपरं वहूमि 
समम्‌ ॥ एकत्र अ्चियमाणे ये जियन्त देहिनोऽखि- 
ला ॥ जायन्ते जायमाने ते लक्ष्या. साधारणाः वृधं 1 
(पचक्त. श्रमित. १-१०५व १०७) । ६ येषा- 
मनन्तजीवाना साघारणनामकर्मोदियवद्यवत्तिनाम्‌ 
उत्पन्नप्रयमस्रमये श्राहारपर्याप्ति तत्कार्यम्‌ ्राहार- 
वगंणायातपुद्गलस्कन्वखल-रसमागपरिणमन च 
साधारणं समकाल च, तथा शरीरपर्याप्ति. तत्कार्यम्‌ 
श्राहारवर्गणायातयुद्‌गलस्कन्वस्य शरीराकारपरिण- 
मन चः तथा इन्द्रियपर्याप्ति तत्कार्यं स्पश्चनेच्िया- 
कारप्रिणमन च, तथा श्रान-पानपर्याप्ति. बरत्कायंम्‌ 
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उच्छवास-निदवासग्रहण च साधारण सदृशख्प सम- 
कालं च भवति ते साघारणजीवा । (गोनजीम. 
प्रवनजी प्र, १६२) । 

१, निन जीवो का ब्राहार---श्नरीर प्रायोग्य पुव्‌- 
गलो का ग्रहण--ग्रोर उच्छवास-नि-क्वास समान 
होता है वे साघारण जीव कहलाते हु । यह्‌ साघारण 
वनस्पतिकापिक जीवो का सामान्य लक्षण हि 1 
साधारणनाम- देखो माधघारणक्षरीर नामकरमं । 
साधारण श्रीर--१ गृढसिर-मधि-पन्व सम- 
मंगमहीरह्‌ (जीवस. (मही स्य") च चछिण्णर्ह्‌ । 
सहारण सरीरं >>> ॥ (मूला ५-१६; 
जीवस. ३७; गो जी. १८६) 1 २ वहुण जीवाण 
जमेगशरीर त खाहारणसरीरं णाम। (घव. पु 
१८५ पु २२४५) 1 ३ गृढसवि-रिरा-पवं-समभग- 
महीरुह । साधारण वपुिछन्नरोहि >८>८ >< ॥ 
(पंचसं श्रमित. १-१०६) 1 ४. तत्लक्षण यथा 
मद्धं समभाग प्रजायते । तावत्साघारण जेय > 
>८ >< ॥ (लारीसं २-१०६) । 

१ जिस जीवश्रोरयं सिराये, सन्धिया श्रीर पोर 
प्रगट नहीं हृए ह; लिसके तोडने पर भंग समान 
होताहै तयाषेदे जाने पर भी जो प्ररोहित होता 
है उसे साधारण श्षरीर फहा जाता) २ वहत 
जीवोंकानो एकहीक्षरीर होता है उसे प्ाघारण 
श्षरीर फट्ते हु । 

साधारणशरीर नामकरमं - १ वहूनामात्मनामुप- 
भोगदहेतुत्वेने सावारण शरीर यतो भवति तत्साधा- 
रणश्चरीरनाम । (स. सि. ८-११, मूला व्‌. १२, 
१६५; भ. श्रा मूला २०६५, गो क जी.प्र 
३३) । २ श्रनेकजीवसाघारणश्रीरनिर्व्॑तंक 
साघारणक्रीरनाम । (त भा ८~१२) ।३ यतो 
बह्वाःमसाघारणोपमोगक्षरीर तत्साधारणश्चरीर- 
नाम ॥ वहूनामात्मनामुपमोगदहेतुत्वेन साधारण 
शरीरं यत्तो भवति सत्साघारणशरी रनाम ! (त 
वा. ८ ११, २०) 1 ४. साघारणनाम यदुदयाद्‌ 
बहवो जीवा एक शरीर निवतंयन्ति। (घा. भ. 
टी. २३) 1 ५. भ्रनन्ताना जीवनामेक शरीर सा- 
वारण किश्लय-निगोद-योहुरि-वच्ि (सिद्ध. वृ 
ननिगोदवच्") प्रमृति, यथैकजीवस्य परिमोगस्तया- 
ऽनेकस्यापि तदभिन्न सद्यस्य कर्मण उदयान्निर्वं्यतते 
तत्साघारण्रीरनाम । (त. भा. हरि. व सिद्ध. वृ. 
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८१२) । ६. जस्स कम्मस्मुदएण एगसरीरा 
होदूण भ्रणता जीवा श्रच्छतित कम्म साहारणः- 
सरीर 1 (घव. पु. १३, पू ३६१) ७ यतो वह्धा- 
त्मसाघारणोपभोगश्रीरता तत्साघारणश्रीरनाम । 
(त लो. ८-११) 1 ८ यदुदयवशात्पुन रनन्ताना 
जीवानामेक क्षरीरं भवतति तत्साघारणनाम 1 
{भरज्ञाप. मलय. च्‌ २६३. पृ ४७४) । 

१ जिस कमं के उदय से वहत जीवों के उपभोग कफे 
हेतुरूप से साधारण करीर होता उसे साधारण 
या साघारणक्षरीर नामकमं फहा जाताहै! रजो 
ष्म प्रनेक जीवो लिए साधारण क्रीर को 
निमित करता है उसे साघारण शरीर कहते रह 1 
साधु--१ वावारविप्पमृक्का चडउव्विहाराहणा- 
सयारत्ता । गिग्गथा गिम्मोहा साह एदेरिसा होति 11 
(नि सा. ७५) । २ महुगारसमा वृद्धाजे मवति , 
श्रणिस्सिया । नाणािडरया दता तेण वुच्चति 
साहुणो 1 (दश्षवं सु १-५, प ७२) । ३ धिर 
धरियसीलमाला ववगयराया जसोहुपडहत्ा । 
वहूविणयभूसतियगा सुहाइ साह पयच्छतु ॥ (ति 
प. १-५) 1 ४ विपयसुखनिरर्मिलाप प्रशमगुण- 
गणाभ्यलङन. साधुः । द्योतयति यथा सर्वाण्यादित्य 
सवंतेजासि । (प्रज्ञमर २४२) । ५- विरप्रत्रजित 
साघु । (स सि. €-२४; त श्लो €-२४)। 
६ वारसविहेण जुत्ता तवेण साहिन्ति जे उ निष्वा- 
ण। ते साहु तुज्फ वच्छय साहुन्नु दुसाहय कज्ज ॥ 
(पडउमच 5६-२२) 1 ७ तहा पसत-गभीरासया 
सावज्जजोगविरया पंचविहायारजाणगा परोवयार- 
निरया पडमाइनिदसणा ाणज्छयणस्षगया विसुज्म- 
माणभावा साहू सरण। (पंचसु पु १३)। ८ मा- 
नापमानयोस्तुल्यस्तथा य॒ सुखद खयो ॥ तुण- 
काचनयोद्चेप साघु पाच्र प्रशस्यते ॥ (पद्मपु- १४, 
५७) 1 & चिरप्रत्रजित. साघु 1 चिरकालसावित- 
्रब्रज्यागुण सादुरित्याम्तायते । (त वा €» रथ, 
११) । १० भ्रसिलपितम्थं साघयत्तीति साघु 1 
(श्राव. नि. हरि 'चु. १००० उत्यानिका) । ११. 
चारित्तजुग्रो साहु >८ >८>८ । (पंचा ४६६) 1 
१२ श्रनन्तज्ञानादिद्युद्धात्मस्वरूपं साघयन्तीति- 
सावव. । पञ्चमहातव्रतधरास्तरिगुत्तिगप्ता भ्रष्टादकश- 
शी लसह राश्चतुरशी तिश्चतसहखगुणघ याश्च साघ- 
व 1 सीह-गय-चसह-मिय-पसु-मारूद-सुखवदहि-मदरिदु- 
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मणी । खिदि-उरगवरसरिसा परमपयविमगया 
साहु ।॥ (घव पुं १,१्‌. ५१); भ्रणततणाण दस्षण- 
वीरिय-विरद-खद्यस्तम्मत्तादीण माहया साहु णाम । 
(घव पु. 5, पृ. ८७) 1 १३. ज्ञान-दर्दन-चारिघ्- 
लक्षणाभि-. पौर्पेयीर्भि; शक्तिभिमंक्षिं सावयन्तीति 
साधव । (त. भा सिद्ध वृ. ६-२३)। १४ साध- 
यन्ति रत्नश्रयमिति साधव । (न.प्रा विजयो 
४६) 1 १५ उग्गत्तवतवियगत्तौो तियानजोएण 
गभिय-ग्रहुरत्तो । साहियमोक्यस्स पटो काश्रोमो 
साहुपरमेद्री 1 (भावस दे ३७६) । १६ चिर 
कालमावितप्रब्रज्यागुण सावु । (चा. सा. पु. ६६)। 
१७ कपायसेना प्रतिवत्विनी य निहत्य घीरा शम- 
शील-शस्व्रं । सिद्धि विवाघा लघु साध्यन्ते ते 
साधवो मे वितरन्तु सिद्धिम्‌ 1 (ग्रनित श्रा. १ 
५)1 १८ त्यक्तवाह्याम्यन्तरग्रन्यो निकषायो 
जितेन्द्रिय । परीपहसह्‌ मावु्जतिषूपधरो मत ॥1 
(घमंप. १८-७६) 1 १६ दसण णाणसमग्ग मग्ग 
मौक्खस्स जोह चारित्त 1! साघयदि णिच्चसुद्ध 
साहस मुणी णमो तस्त ॥ (द्रव्यस्त ५४) 1 
२० श्रम्यन्तरनिश्वयचतुविधाराघनावलेन च 
वाह्याम्यन्तरमोक्षमागंद्ितीयनामाभिवेयेन कृत्वा 
य. कर्ता वीतरागचारित्राविनाभूतं स्वशुद्धात्मान 
साघयति भावयति स साधु्मेवति । (वु द्रव्यस्त. री 
४५८६) । २१. सर्वहृन््रविनि्मुक्तो व्यास्यानादिपु 
कमसु । विरक्तो मौनवान्‌ घ्यानी माधुरिच्यभि- 
घीयते ।॥ (नीत्तिसा १७) । २२ चिरदील्लित 
साघु । (त वृत्ति भ्रूत €~; प्तात्तकि टी 
४५६) । २३ दरन-्ान-चारिव्रतिक भेदेतरात्म- 
कम्‌ 1 यथाचत्साघयन्‌ साधुरेकान्तपदमाश्चितत ॥ 
(षमसं श्वा. १०-११८) 1 २४ मागं मोक्षस्य 
चारित्र सदृग्नप्िपुरस्सरम्‌ । साचयत्यातमसिद्धचयं 
साघुरन्वछंसन्नक ॥ (लाटीसं. ४-१८६; पचाध्या 
२-६६७) । 

१ जो बाह्य व्यापार से रहित होकर चार प्रकार 
को भ्राराघना का निरन्तर श्राराघन कर्ते ह तया 
परिग्रह को छोडकर ममत्वभाव से रहित हो चुके 
हरेसेवे साघु कहलाते! २ जो मधुकर (श्रमर) 
के समान्‌ चत्ताफोकष्टन पहुंचा कर श्रनुरहिष्ट 
भोजन को प्राप्त करते ह, तत्व के ज्ञातारः 
भासक्तिसे रहित रहः तथा भिक्षावृत्ति से प्राप्त 
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भोजन मे सन्तुष्ट रहते ह उन्हं माधु टा जाता 
है। ५जो दीघं फाले प्रव्रजित (दीक्षित) द 
उसे साघु फटने ह1 ७ जो श्रिय वान्त, गम्भीर, 
सावद्य योगसे विरत, पाच प्रकारके प्राचार के 
लाता, परोपकार मे विरत, घ्यान-प्रघ्ययन मे 
तत्पर श्रीर उत्तरोत्तर विदयुद्धि फो प्राप्त होने वातं 
भावोसे युक्त होतिर्ह उन साधु माना जातादे। 
१२ जोश्रनन्त ज्ान-दश्रनादि्प ध्रात्माके स्वस्प 
फो तिद्ध फरते हए पाच्च महाद्रा के धारफ, लीनं 
गप्तियो से ररित, श्रलारहु हजार श्रील फ धारक 
श्रोर चीरात्ती लास गुणो से सम्पन्न दोतैरहु पष्ट 
साधु तमन्ना चाहिए 1 
साधुव्णंजनन--नाधुमादात्म्यप्रकायन नाधुवर्णं- 
जननम्‌ । (भ. श्रा विजयो च मूला, ४७) । 
साधु के माहारम्य के भ्रगट फरने फो साधृवर्णजनन 
कहा जाता टहै। 

साधुस्तमाधि- देखो न्नाघुः व॒ "समाधि" । 
१. साहूण समाहिसधारणदाए्‌--दंस्तण-णाण-चरि- 
तेसु सम्ममवद्राण समाही णाम, सम्म साहूण वारणं 
मघारण, (माहूण) स्माहीए्‌ नंवारण (सह) 
समाहिमवारण । (चव पु ८, पृ. त्म) २ 
माण्डागारहूताणोपश्चमनवज्जातविघ्नमनुपद्य । सं- 
धारण हि तपम सावूना स्यात्‌ समाविरिह्‌॥ (ह 
पु ३४-१३६) । ३ भाण्डागाराग्निसश्चान्तिसम 
मुनिगणस्य यत्‌ 1 त्पमरक्षण साघुसमावि. स 
उदीरित ॥ (त श्लो ६, २४, १०) । 

१ दशन, ज्ञान श्रीर चारित्र मे भली भांति प्रव- 
स्थित होने का नाम समाधिरहै, ्ताघुध्धो की समाधि 
को साधुस्माघि कहा नाता है | 

साध्य--१ साच्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध >< >< >€। 
(प्रमाणसं. २०, न्यायवि १७२) । २ भ्रन्युत्पत्ति- 
सशय-विपर्यासिविश्षण्टोऽर्थ. साच्य । (प्रमाणस 
स्वो. विव. २०) । ३ साध्य हाक्यमर्भिप्रेतमप्रसिदढ- 
मनुमेयम्‌ ! (चिदिति. वु. ३-३ प १७७) । 
४ दष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । (परीक्षाः २ 
१५) 1 ५. शक्यममिग्रेतमप्रसिद्ध साध्यम्‌ 1 यत्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणवाघितत्वेन साघयितु शक्यम्‌, वाद्य 
भिमतत्वेनाभिप्रेतम्‌, सन्देहाद्याकरान्तत्वेनाभ्रसिद्धम्‌, 
तदेव साध्यम्‌ ! (न्यायदी. धू. ६६) 1 

१ जो साधने के लिए शाक्य, वादी को श्रभीष्ट भ्रौर 


साध्यामास] 


प्रत्यक्षादि श्रन्य प्रमाणसे सिद्धनदहोी उसे साध्य 
कहा जाता है 1 
साध्याभास--१ >८ >< >< ठततोऽपरम्‌ । साध्या- 
मास यथा सत्ता भ्रान्ते. पुरुपवर्मंत ॥ (परमाणस 
२०}, ततोऽपरं साध्याभासम्‌ । यथा सत्ता, सद- 
सदेकान्तयो. साघनासम्भव , तदतदुमयघर्माणाम- 
सिद्ध-विरुद्धानकान्तिकत्वम्‌ । (प्रमाणस. स्वो वि 
२०) 1 २ ८ >< ततोऽपरम्‌ । पाच्याभास 
विरुद्धादि साघनाविषयत्वतत ।॥ (न्यायवि.१७३) । 
३. ततोऽपर साध्यामासम्‌ । (प्रमाणनि प्र ६१) । 
१ साध्यसे विपरीत फो-जो साघनेके लिए 
कषक्यनदहो, वादी को भ्रमीष्टन हो, श्रवा भ्रन्य 
प्रमाण से सिद्ध हो; उसे साघ्यानास कहा जाता है । 
साष्वव्णेवाद -भ्रहिसात्रतमे्वषा न युज्यते षदट्‌- 
जीवनिकायक्रुले लोके वतंमाना-ः कथमहिसका 
स्यु , केशोल्‌चनादिमि पीडयता च कथ नात्मवव , 
ध्रदृष्टमात्मनो विषय घर्मं पाप तत्फल च गदतां 
कथ सत्यत्रतम्‌, इति साघ्ववणेवाद. । (भ.घ्रा 
विजयो. ४७) 1 
छह काय के जीवों से व्याप्त लोक मे रहते हुए इन 
साधृभ्रो का श्राहिसात्रत सुरक्षित नहीं रह सकता, 
केश्लुंचन श्रादि कै द्वारा पौड़्ति होने से श्रात्मवघ 
का भी दोष सम्मव है, तथा स्वयं न देखे गये पुण्य- 
पाप व उनके फलका कथन करते हुए उनका 
सत्यन्रत भी सुरक्षित नहीं रह सकता, इत्यावि 
प्रकारसेत्ताधुश्रोके विषयमे दोषारोपण करना, 
यह्‌ साधु-्रवणंवाद कहलाता है । 
सान - स्यति छिनत्ति हन्ति विनाशयति श्रनव्यव- 
सायमित्यवग्रह्‌. सानम्‌ । (घव पु १३, प २४२)। 
जो श्रनध्यवसाय फो नष्ट फरता है उसे सन कफहा 
जाता हि! स्स्यत्ति छिनत्ति श्रनघ्यवसायम्‌ इति 
सानम्‌" इस निरुपिति के धनसार यह भ्रव्ग्रहुका 
सार्थक नामान्तर ह । 
सान्तर निरन्तरद्रव्यवगणा--भरन्तरेण सह्‌ णिरः 
न्तर गच्छदि त्ति सातर-णिरतर दग्ववग्गणाक्षप्णा । 
(घव पु. १४, पर ६४) 1 
जो वर्गणा निरन्तर श्रन्तर फे साय जाती है उसका 
नाम सान्तर-निरन्तरदरव्यवगणा ह । 
सान्तरवन्धघ्रकृति-जिस्से पयडीए भ्रद्धाक्वणए्ण 
वघवोच्येदो समवई सा सरातरवघपयडी । {धव पु. 


११४६, जेन-लक्षणावली 


[सामानिक्‌ 


८, पु. १७) ; >८ >< >< परमत्यदो पृण एग- 
समय वधिदुण विदियसमए जिस्से वघविरामो 
दिस्सदि सा सातरववपयडी 1 (घव. पु. ८, पू 
१०० ) 1 

काल कै क्षय से जित ्रकुति फे वन्ध की व्युच्छति 
सम्मव है उसे सान्तरबन्घप्रङ्ृति कहते ह 1 
यथार्थत. एक समथ वन्ध फो प्राप्त होकर इसरे 
समय मे जिसके बन्ध का विश्राम देखा जाताहै 
उसे सान्तरवन्घप्रकृति फहा जाता है । 
सापराध--नियतमयमश्ुद्ध स्व भजन्‌ सापराघ. 
>< >< > ॥ (समयक. ६-८) । 

जो नियम से भ्रशरुद्ध श्रात्मा का श्राराघन फरताहै 
वह्‌ सापराव (श्रपराघी) ह। कारण यहु कि इस 
प्रकार कै श्राचरण से उसके क्मवन्व होने वाला है । 
सापेक्षत्व--तदनिराङ्ृते (श्रनेकान्तानिराकृते.) 
सापेक्षत्वम्‌ । (लघीय. स्वो. विव, ७२) । 
धरनेकान्त फा निराकरण नहीं प्रकरना, यही नयोका 
सपेक्षत्व ह । 
सामग्री-सकलकारककलाखूपा 
(न्यायकु ३५ ३५) । 
समस्त कारकोके समूहका नाम सामप्री है। 
इसका सम्बन्ध कारफ-साकल्य प्रकरणसे है । 
सामानिक--१. भ्राज्ञंश्वयंवजित यत्ममानायुर्वीयं- 
परिवार-मोगोपभोगादि तत्समानम्‌, तस्मिन्‌ समाने 
भवा सामानिका । (स. सि ४४) । २ दन्द 
समाना सामानतिका श्रमात्य-पितृ-गुरूपाध्याय-मह्‌- 
त्तरवतूकेवलमिद्रत्वदीना । (त. भा. ४-४) । 
३. तत्स्यानाहंत्वपत्सामानिका- । तेषामिन्द्राणामा- 
ज्ञ श्वयं वजित यत्‌ स्थान भ्रायुर्वीयं-परिवार-मोगोप- 
मोगादितस्तेषा समानम्‌, समाने सवाः सामानिका । 
(त वा ४, ४,४)] ४ भ्राज्ञ्वर्याद्विनाऽन्यस्तु गुणे- 
रिनद्रेण सम्मिता. । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि 
गुरुकृता ॥ पित्ृ-मातृ-गुरुप्रख्या सम्मतास्ते सुरेशि- 
नाम्‌ । लभन्ते सममिन्द्रशष्व सत्कारं मान्यतोचितम्‌ ॥ 
(म पु. २२, २३-२४) । ५ भा्ञैष्वयंवजितमायु- 
्वयिं-परिवार-मोगोपभोगादिस्यानमिन्धं समानम्‌, 
त्र भवा सामानिका इन््रस्थानार्हत्वात्‌ । (त 
हलो ४-४) । ६ सामानिकाद्चेन्द्रसमा परमिन्द्र- 
त्ववजिता ! (चरि क्न पु. च २, ३, ७७२) 1 
७ यथा इन्द्रेण सहं समाने तुल्ये घुति-विमवादौ 


किल सामग्री । 


सामानिक] 


भवा सामानिका., “श्रव्यात्मादिन्य. इतीकण- 
प्रत्ययः, इन्द्रत्वरदिता इन्द्रेण चहु समानचुत्ति-विमवा 
इन्द्राणाममात्य-पितृ-गुरूपाघ्याय- महृत्तरवत्पुननीया- 
स्तेऽपि चेनद्रान्‌ स्व्रामित्वैन प्रतिपन्नाः । (वृहत्सं. 
मलय चू. २) 1 म श्रालामैव्वर्यं च विहाय मोगो- 
पमोग-परिवाद-वीयचुरास्पदभ्रमृत्तिक यद्वर्तते तत्य- 
मानम्‌" समाने मवा सामानिका महत्तर-पितू- 
गुख्पाघ्यावमदृ्चा । (त वृत्ति श्रुत ४-४) 1 

१ भ्राता धर देश््व्थं को छोडकर श्रपयु, वीयं, 
परिवार श्रौर भोग-ट्पमोग की श्रपेक्षा लिनका 
स्वान इन््रके समान होताह वे सामानिक देव फहु 
लते हु। २ जो देव मंत्री, पिता, गुर, उपाघ्यायश्रौर 
महत्तर फे समान इन्द्र जसेही होतेह; वे केवल 
इन्दरत्व--श्रान्चा व देश्वयं-से रहित होति हए 
सामानिक्त हे जाते ह । 

सामान्य--देखी ति्वकप्तामान्य व॒ ऊर्व्वताखामा- 
न्य । १. तथा चोक्ठम्‌ - वस्तुन एव स्तमान. परि- 
णामोय स एव नामान्यम्‌ । (रने. ज. पर. 
३२) । २ सामान्य भिन्नेष्वसिन्नकारणम्‌। (श्रा. 
मी वधु वृ. ६५} 1 ३. यौ वस्तूनां समानपरिणाम. 
न साम्यम्‌ >< >< >< । उक्तं च--वस्तुन एव 
समानः परिणामो यः सत॒ एव सामान्यम्‌ 1 (श्राव. 
नि. मलय वु. ७५५) । 

१ वस्तु के समान परिणाम का नाम सामान्यहै। 
२ भिन्न श्रनेक व्यवितर्योमेजो प्रभेदका कारण 
है उसे सामान्य कहते हं । 

सामास्य श्रालोचना- देवो सामान्यालोचना । 
सामान्य छल--सम्भवतोऽवस्यातिसामान्ययोगा- 
दमद्भूता्थकटपना च्रामान्वछलम्‌ [न्यायसू १, २, 
१३] 1 (प्र. क मा ५-७३,प्‌ ६५०; सिद्धिवि. 
च. ५-२, पृ. ३१) 1 

सम्भव होने वाले श्रये को भ्रति सरामान्यके योगसे 
भ्रसद्नृत्तश्रयेकीनो कतल्पनाकी जातीदहै उने 
सामान्य टल फटा जाता है । 

सामान्य जक्ति--खामान्वा वधा घटसन्िवेथि- 
नामुटकााद्रणादिकायंकरणयक्तिः । (श्रने. ज. 
प.प ५०} 1 

घट जनी रचना दासे पदार्यो मं जो जल श्रादिङक 
प्रहृष्य प पतय करने कौ शक्ति है उसे सामान्य 
शक्ति फटा जाताहै। 


११५०, जन-वक्षणावली 


[सखामायिक 


सामान्य स्थि्ति-एश्कम्हि ह्वदिविसे्े जम्ि 
समयपवद्सेसथमत्थि सा द्विदी ्तामण्णा त्ति णा- 
दन्वा । (कपसायपा. चू. पु. ८३५) । 

जिस एकत स्थिति विन्ञेप मे समयप्रवद्ध शेष (श्रौर 
भववद्ध हेष ) पाये जाते ई, उसे सामान्य स्थिति 
कहते ह 1 

सासान्यालोचना-च्नोवेणालोेदि हू ्रपरिमिठ- 
वराघसम्वघादी वा} त्रज्जोपाए्‌ इत्य घामण्णमहं 
ख तुच्छो त्ति (न.श्रा ५३४) 1 

जिने श्रपरिमित श्रपराव क्या ह श्रयवा सम्य 
क्त्व श्रादि स्वका घात क्ियादहै पेखा श्रपराघी 
सावु सामान्य न्रे परत्ताक्षिक श्रालोचना करता 
हृश्रा प्रायना करताहै किरम तुच्छ हूं वश्राजसे 
भमण चमं कौ इच्छा करता हूं! यह्‌ सामान्य 
(श्रामण्य) श्रालोचना का लक्षण ह 1 
सामायिक्--१. विरदी सन्वस्रादज्जे तिगुत्तौ 
पिहिदिदिश्नो । तस्स सामाद्गं ठाद इदि केवलि- 
स्ानणे ।1 जो चमो सन्वभूदेनु याचरेचु ततेसु वा 1 
तस्त सामाइग ठाई इदि केवलिघ्रास्चणे 11 जस्स 
सण्णिहिदो श्रप्पा संजमे णियमे हवे । तत्त सामाइग 
ठाई इदि केवलिसानणे 1 जस्स रागोदु दोसोदु 
विगडिण जणेति दु। तस्स सामाङग उड इदि 
केवलिसाष्टणे ।॥ जोदु ब्रट्टंचषर्हच फाणव- 
ज्जेदि णिच्चसा । तत्स नामाइग ठाई दि केवलि- 
सराप्षणे।॥ जोदुं पुण्णच पाव च माव वज्जेदि 
णिच्वना । तत्स सामाइग ठाई इदि केवलिस्ा्णे॥। 
जो दुं हृत्सं रई सौग त्ररदि वज्जेदि णिच्वसा। 
चस्य स्ामाडय ठाई इदि केवलियन्नणे॥ जो 
दुगछा मय वेदे सच्चं चज्जेदि णिच्वना। तस्स 
सामाइगं ठाई इदि केवलिनामणे।॥जोद्ु चम्मं 
च सुक्क च रमण कादि णि्त्चिना 1 तत्य सामाद्गं 
ठाई इदि केवलिनास्रणे ॥ (नि. ता. १२५-१३३)। 
२ जीविद-मरप्े लामानामे स्रजोय-विप्यश्रोगे य 1 
वंघुरि-नुह-दुक्वादिनु त्मदा सामाइय णाम ॥ 
(मूला. १-२३) ; मम्मत्त-णाण-सजम-तवेहि चंत 
पस्त्यस्मगमण । मय तुतत मणिदे तमेव सामा- 
छ्य जाणं 11 (मूला. ७-१८)} 1 ३. भ्रा समयमृक्ति 
मुक्त पञ्चाघानामद्येपमावेन 1 सवंत्र च सामविका. 
सखामायिक नाम यसन्ति।! (रत्क. ४-७) । 
२. नमकीनावे वत्ते 1 त्दयथा--खद्धत धृतं 





सामायिक 


सद्धतं नैलमित्युच्यते, एकीभृतमिति गम्यते, एक- 
त्वेन श्रयन गमन समय , समय एव प्ामायिकम्‌ । 
समय प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌ । 
(स. सि. ७-२९१) । ५ सामायिकं नामाभिगृह्य- 
कालं ्वंसावद्ययोगनिक्षेपः । (त. भा ७-१६) । 
६. सामाइयं नाम सावज्जजोगपरिवज्जण तिरवज्ज- 
जोगपडिसेवण च ! (श्राव. सु. श्र ६), सावज्जोग- 
विरश्रो तिगृत्तो छसु संजश्रौ 1 उवउत्तौ जयमाणो 
श्राया सामादइय होई।। (श्राव. अआ १४६, षू. 
३२७ हरि. वु ) 1 ७. रागरोसविरदहिग्रौ समो त्ति 
श्रयण श्रयोत्ति गमण ति । समगमणति समाग्रोस 
एव सामादइय नाम ॥ श्रहुवा भवं समाए निन्वत्त 
तेण तस्मय वावि। ज तप्पश्रोयणवातेण व सामा- 
इय नेयं ।। भ्रहवा समाई सम्मत्त-नाण-चरणाई तेषु 
तेहि वा} श्रयण श्रध्रो समाश्रोस एव सामाइय 
नाम ॥ श्रहुवा समस्स श्राश्रो गुणाण लामोत्ति जौ 
समाभोसो) श्रह्वा समाणमाश्रो नैश्रो सामाइय 
नाम ॥ श्रहुवा साम मित्ती तत्य श्रश्रो (गमण) तेण 
होह सामाश्रो 1 श्रहवा सामस्साश्रो लाभो सामाष्टय 
णेय ॥ सम्ममश्रो वा समधो सामादयमुभयविद्धि 
भावाग्नो 1 श्रहुवा सम्मस्स ्राश्रो लाभो सामाइय 
होद ॥ श्रहवा निरुत्तविह्णा साम सम्मसमचनज 
तस्स । इकमप्षए पवेस्णमेय सामाइय नेय ॥ 
(विक्षेषा ४८२२०-२६) । ८. सावज्जजोगविरभ्रो 
त्िगृत्तो छसु सजश्रो । उवउत्तो जयमाणो श्राया 
सामादय होई 1 (श्राव भा १४६, पृ. ३२७ हरि. 
वु )1 & एकत्वेन गमन समयः। समेकीमावे 
वतते । तद्यथा--सगत घृतम्‌, सगन तलम्‌” इत्युक्ते 
एकीभूतमिति गम्यते, एकत्वेन गमन समय प्रति- 
नियतकाय-वाङूमन कर्म॑पर्यायार्थं प्रतिनिवृत्तत्वादा- 
त्मनो द्रव्या्थेनेकत्वगमन मित्यर्थ , समय एव सामा- 
यिकम्‌, समय प्रयोजनमस्येति वा सासायिकम्‌ । 
(त वा ७, २१, ६); स्वंसावद्ययोगप्रस्याख्यान- 
परम्‌ १ सर्व॑स्य सावद्ययोगस्याभेदेन प्रत्याख्थान- 
मवलम्ब्य प्रवृत्तमवघृतकाल वा सामायिकमित्या- 
ख्यायते । (त वा. €, १८, २) 1 १०. स्वंसाव्य- 
योगविरतिलक्षण सामायिकम्‌ 1 (त भा हरि व 
तिद्ध व्‌. €-१८) । ११. समो राग-देषवियुतो य. 
सवंभूतान्यात्मवत्‌ प्यति, भ्रायो लाम प्राप्तिरिति 
पर्याय , समस्या भ्राय समाय, समो हि प्रतिक्षणम- 


११५१, जेच-लक्षणावली 


[सामायिक 


पर्ज्ञा -दशंन-चरणपययं मेवाटवीश्रमणसक्लेशषवि- 
च्छेदकनिरुपमसुखहेतुमिरघ कतचिन्तामणि-कल्पदरमो- 
पेयुंज्यते, स॒ एव समाय प्रयोजनमस्याघ्ययन- 
सवेदनानुष्ठानवृन्दस्येति सामायिकम्‌, समाय एव 
सामायिकम्‌ । (श्रनूयो हरि वृ. पु २६, श्राव. 
हरि व ६, & प्‌ ८३१), सावद्ययोगविरतिमाच्र 
सामायिकम्‌ । (श्रनूयो हरि. वृ. पृ १०३)। 
१२ समभावो सामादय तण-कचण-सत्तू-मित्त- 
विसश्रो त्ति । णिरभिस्स्तग चित्त उचियपवित्तिप्प- 
हानं च ॥ (पचा ४६६) १३ सन्वे जीवा 
णाणमया जो समभाव मुणेद । सो सामादउ जाणि 
फुड्‌ जिणवर एम भणेड ॥ राय-रोस वे परिहुरवि 
जो समभाउ मुणेद्‌। सो सामादय जाणि पुड्‌ 
केवलि एम भणे ॥ (योगता योगीन्दु ६६--१००)। 
१४. तीसु वि सासु पक्ल-मास-सधिदिणेसु वा 
सगिच्छिदवेलासु वा बज्छतरगासेसत्थेचु सपराय- 
णिरोहौ वा सामादय णाम । (जयघ. १, पु €, 
६६) । १५. सामायिकमित्ि- समो राग-दवेषवि- 
युक्तो य सवं भूतान्यात्मवत्‌ परयति, भ्रायो लाम 
प्राप्तिः, समस्याय समाय, प्रतिक्षणमपुर्वापूर्व्नान- 
दक्ञंन-चरणपयर्यंयुज्यते, स एव समाय प्रयोजनमस्य 
क्रियानुष्ठानस्येति सामायिकम्‌ । समाय एव वा 
सामायिकम्‌ । (त भा सिद्ध वु ७-१६)। 
१६ सन्वे सावज्जजोग पच्चक्लामीति वचना- 
दविसादिभेदमनुपादाय सामान्येन सर्व॑ंसावद्ययोग- 
निवृत्ति सामायिकम्‌ । (भ. भ्रा विजयो. 
११६) । १७ राग-दरेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्य- 
मवलम्ब्य । तत्त्वोपलव्धिमूल बहुश सामायिक 
कार्यम्‌ ॥ (पु. सि २४८) 1 १८. सम्यगेकफत्वेना- 
यन गंमन समय, स्वविषयेम्यौ विनिवृत्य काय- 
वाङ्मनःक्मंणामात्मना सह वतंनाद्‌ द्रव्यार्थेना- 
त्मन एकत्वसमनमित्यथं । समय एव सामाधिकम्‌, 
समय प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । (चा. सा 
पु १०), सामायिक सवंसावद्ययोगनिवृत्तिलक्षणम्‌, 
चित्तस्येकत्वेन ज्ञानेन प्रणिधान वा, शत्रुमिच्र-मणि- 
पाषाण-सुवणेमृत्तिका-जीवितमरण ~ लामालाभादिषु 
राग-द्षामावो वेति। (चा. सा. प्र. २६) । 
१९. जीविते मरणे योगे वियोगे विभ्रिये प्रिये । 
दात्री मित्रे सुखे दुखे साम्य सामायिक विदु ॥ 
(भ्रसित. शा. ८-३१) 1 २० जीविते मरणे 


सासायिकं] 


सौत्ये दु ते योग-व्योगयोः। समानमानसंः कायं 
सामायिकमतच्दितं 1 (वमप १६-०४) । २१. 
सुटुटविवज्जणं पि य समदो सव्वैसु च भूदेु। 
सजमसुहभावणा वि सिक्खा सा उच्चये पढमा ॥ 
घस्मर १५३) । २२ समता सवंभूतेषु सयमे शुभ- 
भावना । श्रात्त-रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक 
विदु ।॥ (प्य पं ६-प) । २३. समभेदेन 
त्यागैनायोऽयन मते. । समय स एव चारित्र 
सामायिकमृत्तमम्‌ ॥ (प्राचा सा ५-४५), खय. 
स्वाथनिवृत््यात्मनेन्दरियाणामयोऽयनम्‌ । समय सा- 
मायिक नाम सर एव समताह्वयम्‌ ।॥ समस्या राग- 
रोपस्य स्व॑वस्तुष्वयोऽयनम्‌ । समाय स्यात्स एवो- 
क्त सामायिकमिति श्रूते ॥ (श्राचा सा €-२०, 
२१) । २४. समो रागदेषविकल श्रात्मा, समस्य 
श्रायो विश्जिष्टज्ञानादिगुणलाभ समाय, स एव 
सामायिकम्‌ । (योगक्ना स्वो. विव. २-८); 
समस्य राग-दरे पविनिर्मक्तस्य सत › रायो ज्ञानादीना 
लाभ प्रक्षमसुखरूप समाय, समाय एव सामायि- 
कम्‌+ >< >< >< समाय प्रयोजनमस्येति वा सामा- 
यिकम्‌ >< > >< सावद्यन्यापारतिषेघात्मकम्‌ निरवद्य 
व्यापारविधानात्मक च । (योगक्ना स्वो विव ३, 
८२, पु. ५०२३-४) ; तत्र सामायिकमार्त-रौद्रघ्यान- 
परिहारेण वमव्यानपरिकरणेन शच्रू-मिच्र-तृणका- 
ञ्वनादिपु समतता । (योगन्ञा. स्वो विव ३-१३०) । 
२१५. त्यक्ता्त-रोद्रघ्यानस्य त्यवतसावद्यकमंण । मृहूतं 
समतायात विदु सामापिकत्रतम्‌ ॥ (चरि श्न पु. च 
१, ३, ६३६)। २६ समो राग-देपयोरपान्तरालवर्तीं 
मघ्यत्य, श्ण्‌ गतौ श्रयनं श्रयो गमनमित्यथं., 
समस्य श्रय समाय समीमूतस्य सतो मोक्षाव्वनि 
परवृत्ति , समय एव मामायिकम्‌, विनयादेयकृतिगण- 
त्वात्‌ 'विनयादिभ्य' इति स्वोथिक इकण्‌-प्रत्ययः, 
एकान्तोपक्ान्तयमनमिति माव । (घ्राव. नि. 
मलय घु. ८६४), ममो राग-देपरहित्त श्रयन 
गमनम्‌, ममन्याय समाय, शरयनग्रहण दशेपक्िया- 
णामूपनक्षणम्‌, सर्वासामपि साबुश्त्यणा समस्य 
मततम्तततवतो मावान्‌, स्षमाय एव सामायिकम्‌ । 
प्रवा समानि जान-दर्थन-चारिघ्राणि, तेष्वयनं 
समाव, म एव मामायिकम्‌ | यदिवा सवंजीवेपु 
म्रौ राम, घराम्न प्रायो नाम सामाय,म एवसामा- 
विकम्‌ 1 प्रघेवा नम्य्‌-णव्दावंः समघ्ब्दः, सम्य. 


११५२, जंन-लक्षणावली 
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गयम वर्तनं समय , श्रथवा सम्यगायो लाभ समाय, 
यदि वा समस्य माव साम्यम्‌, तस्याय साम्याय, 
सर्वत्र स्वाथिक इकणुप्रत्यय , पृषोदरादित्वादिष्ट- 
रूपनिष्पत्ति । (चाव. भा. मलय वृ. १८५.य्‌. 
५७४) , भ्रात्मन्येव साम्न इक प्रवेशन सामायिकम्‌, 
यल्लक्षणेनानुपन्न तत्सर्वं नैरुक्तिनिणातनादवसेयम्‌ । 
तथा हि--सामन्‌-शव्दनक्रारस्य श्राय श्रादेश , तथा 
समस्य रागदवेषमध्यस्थस्यात्मनि इक प्रवेशन साः 
मायिकम्‌ समन्ञन्दात्पर श्रयागम, सकारस्य च 
दीर्घता, तथा सम्य भित्येतस्य सम्यग््नान-दगंन-चारि- 
त्रयोजनरूपस्यात्मनि इक प्रवेक्षन सामायिक, यका- 
रादेरायादेशनिपातन सकारस्य च दीघंता। (श्राव. 
नि. मलय वृ. १०४५, पु. ५७५) । २७ रागाद्- 
वाघबोध. स्यात्‌ समायोऽस्मिन्निरुच्यते । भव सामा- 
यिक सम्य नामादौ स्त्यऽस्त्यपि ॥ समयो दुग््ान- 
तपोयम-नियमादौ प्रहास्तक्लमगमनम्‌ । स्यात्‌ समय 
एव सामायिक पुन. स्वार्थिकेन ठणा। (भ्रन. ष. 
८, १६-२०) 1 २८. सम्‌ एकत्वेन श्रात्मनि भ्राय 

श्रागमन परद्रग्येम्यो निवृत्य उपयोगस्य श्रात्मनि 
प्रवृत्ति समाय , भ्रयमह्‌ ज्ञाता दृष्टा चेत्यात्मविष- 
योपयोग इत्यथं , श्रात्मन एकस्य॑व जेय-त्तायकत्व- 
सम्भवात्‌ । श्रथवा समे रागदेषाम्यामनुपहते मध्यस्थे 
भ्रात्मनि, श्राय उपयोगस्य प्रवृत्तिः समाय, 
स॒ प्रयोजनमस्येति सामायिक नित्य नैमित्ति- 
कानुष्ठानम्‌ । (गो जी. म प्र व जी.प्र. 
३६७-६८) । २६. सर्वभूतेषु यत्साम्यमात्तं- 
रौद्रविवजेनम्‌ । सय मोऽतीवमावश्च विद्धि सासायिक 
हितम्‌ ॥ (चमस. धा ७-४२) । ३० सामायिक 
सवेजीवेपु समत्वम्‌ । (भावभ्रा. री ७७} । ३१. 

श्राते-रोद्र परित्यज्य त्रिपु कालेषु सर्वंदा। वद्यो 

मवति सर्वज्ञस्तच्छिक्नात्रतमा्यजम्‌ ।1 (पू. उपासका 

३१) 1 ३२. श्र्थात्‌ समायिक प्रोक्त साक्षात्‌ 

खाम्यावरम्बनम्‌ 1 >< >८ >< तत्सूत्र यथा--समता 

सवभूतेषु सयमे शुभमावना । श्रा्तं-रोद्रपरित्यागस्त- 
द्धि सामायिकत्रतम्‌ ॥ (लारीस ६१५२) । 

३३. एयत्तणेण श्रप्पे गमण परदन्वदौ दु णिव्वत्ती । 

उवयोयस्स पत्ती स समायोऽदो उच्चदे समये 

णादा चेदा दिद्ुाहमेव हदि श्रप्पगौोचर काण । श्रह 

स॒ मञ्जस्ये गदि श्रप्पेश्रायो दु सौ मणिश्रो ॥ 

तत्थ भव सामादइय >< >< >< ॥ {(भ्रयप. ३, ११- 


सामायिक] 


१२, पृ. ३०५) । 
१जो सर्वंस्ावद्य योगकां व्याग फर चुका है, 
तीनो गुप्तियों से संरक्षित दहै, इच्िर्थो पर विजय 
प्राप्त कर चुकारहै, त्रस स्यावर जीवोमे समभाव 
रखता ह; सयम, तपभ्रौर नियममे निरत रहता 
है, निसे रागनदरेष हित नही करते है, तयाजो 
श्रातं श्रौर रौद्र ध्यीनैसे रहित है, रेसे महणुक्ष कफे 
सामायिकहोताह। २ जीवन श्रौर मरण, लाभ 
भ्रौर श्रलाभ, संयोग प्रौर वियोग, कत्र्‌ प्रौर मित्र 
तया सुखश्रीरदुख इनमें समान-हुषं-विषाद से 
रहित- रहना, इसका नाम सामायिकटहै। ५ काल 
का नियम करके समस्त साव््य योगका त्याग 
करना, इसे सामायिक कृते ह । ११ जो रागदेष 
से रहित च्होकर सव प्राणियों को श्रपने समान 
देखता ह उसे सम कहा जाताहै, श्रायका श्रयं 
लाभद्ोतारहै, समके श्रायका नामसमायरहै, 
यह समाय ही जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक 
कहते ह । यह्‌ सामायिक का निरुक्त लक्षणदहै। 
इसका श्र्मिप्राययहीदहै कि रागनदेवसे रहित 
होकरनजो दश्चंन, ज्ञान एव चारिचफी प्राप्तिके 
प्रमिम्‌ख होना, इते सामायिक समना चादि । 
१४ तीनां सन्व्याकार्लो मे पक्ष, मास्व सन्धिके 
दिनों में श्रथवा श्रपनी इच्छानुसार किसी भी समय 
मे बाह्य व प्रन्तरग सभी पदार्थोमे कषायकाजो 
निरोव किया जाता है, इसका नाम सामायिकह। 
सामायिककाल -देखो सामायिकसमय । पुव्वण्टे 
मज्मण्टे श्रवरण्टे तिहि वि णालियाछक्को । सामा- 
इयस्स कानो सविणय णिस्सिम णिदि । (कार्तिके. 
३५४) । 
सामायिक का काल पूर्वाह्‌, मघ्याह् श्रौर श्रप- 
राह्व इन तीन सन्ध्याकालों मे छह घडी तक 
कटा गयादहै। 
मामायिकष्षेत्न -जस्थ ण कलयलमदहौ वदहुनण- 
सवटुण ण जत्थत्थि। जत्य ण दसादीया एस 
पसत्थो हवे देसो ॥ (कातिके २५३) । 
जहां कल-फल शब्द न हो, बहुत जनों का भ्राना- 
जानान हो, तथा डाप्त-मच्छरभ्रादिन हो, देता 
प्रस्त वेक्ञ सामायिक के लिए्‌ उपयोगी होता है । 
सामायिकचारित्र- देखो सामायिक । सर्वे जीवा 
ल. १४५ 


; १५३, जंन-लक्षणावली 


[ सामायिक प्रतिमा 


केवलज्ञानमया इति माव्रनाखूपेण ममतालक्षण सा- 
मायिकम्‌, भ्रथवा परमस्वास्थ्यवलेन युगपत्समस्त- 
शुभाशयुमसकल्प-विकल्पत्यागदूपसमाविलक्षण वा, 
निविकारस्वसंवित्तिवतेन रागदेपपरिहारखूप वा, 
स्वुद्धात्मानुभूतिवलेनात्तं -रीद्रपरित्यागरू्प वा, 
समस्तसुखदु"लादिमध्यस्थरूप चेति । (वु दरग्यस 
टी ३५) 1 

सव जीव केवलज्ञान स्वरूप ह, इस प्रकारके 
समताभाव फा नाम स्ामायिकदारित्र ह । श्रयवा 
शुभाशुभ सकल्प विकल्पों फे त्यागरूप समाधि षये 
सामायिकचारिन्र का लक्षण जानना चाहिए । 
राग-देष के परित्यागपूर्वक श्रार्त-रीद्रका परित्याग 
भी सामायिक का लक्षणहै) 

सामायिक प्रतिमा--१ चतुरावत्तंत्नितयश्चतु - 
प्रणाम स्थितो यथाजात । सामायिको द्विनिषदयस्ति- 
यो गश्ुद्धस्विसन्ध्यममिवन्दी ॥ (रत्नक ५-१८) 1 
२ माव्यस्थ्यैकत्वगमन देवतास्मरणस्थिते । सुख- 
दुःखारिमित्रादौ बोध्य सामायिक ब्रतम्‌ ॥ (हु, 
पु ५८१५३) । ३. जौ कुणदि काउसम्ग वारस- 
श्रावत्तसज [जू] दो धीरो। णमणदुग पि करतो 
चदुप्पणामो परसण्णप्पा ॥। चिततो ससरूव जिणविव 
श्रहव श्रक्छर परम । ज्छायदि कम्मविवाय तस्स 
वय होदि सामदइय ॥ (कात्िके. ३७१-७२) । 
४. चउरदुह दोसह्‌ रिख पुष्वाद्रियकमेण । जिणु 
वदड सदे तिहिमि सो तिज्जड णियमेण ॥ 
(सावयघ दो १२) । ५. प्रात्तं-रीद्रपरित्यक्तस्वि- 
काल विदधातिय । स्रामायिक विशुद्धात्मा स सामा- 
यिकवान्‌ मत ।। (सुभा स ८३५)! ६ रौद्रात्त- 
मुक्तो भवदु खमोची निरस्तनि शेपकषायदोप ॥ 
सामापिकय कुरुते त्रिकाल सामायिकस्थ कथित 

स तथ्यम्‌ । (श्रनित शा. ७-६६) 1 ५ श्रिये- 
ऽप्रिये विद्धिषि बन्धुलोके समानमावो दमितेन्दरिया- 
क्वम्‌ 1 सामायिकय करुते चिकाल सामायिकीस 
प्रथित प्रवीणे 1 (चमप २०-५५) । = होऊण 
सुई चेदय गिहम्मि सगिहे व चेष्याहिमृहो । श्रण्णत्त 
सुइपएसे पृन्वमृहो उत्तरमुटी व ।। जिणवप्रण घम्म- 
चेष््य परमद जिणालयाण णिच्च पि। ज वदण 

त्ियाल कीरइ सामाद्यत खु ॥ (वसु श्रा. २७४, 

२७५) । €. दृडमूलोत्तरयुणश्रामाम्पाप्तविशरुद्धवी 1 


सामयिक प्रतिमा] 


भजस्विसष्य कृच्छं ऽपि साम्य सामायिकी भवेत्‌ ॥ 
(सा. घ. ७-१) 1 १० चतुरूप्रावतंसयुक्तश्चतुने- 
सस्क्रिथा (? ) सह्‌ । द्विनिषद्यो यथाजातो मनो- 
वाक्कायञुद्धिमान्‌ ॥ चैत्य भक्त्यादिमि स्त्ुयाज्जनिन 
सन्घ्यात्रयेऽपि च । कालातिक्रमण मुक्त्वा स स्यात्‌ 
स्ामायिकन्नती 1 (मावक्तं वाम ५२३२-३३) । 
११ मूलोत्तरगणन्नात पूणं सम्यक्त्वपूतवी । साम्य 
विध्य -कणष्टेऽपि भजन्‌ सामाथिकी भवेत्‌ । कुर्वन्‌ 
यथोक्त मन्व्यासु कृतकर्माऽऽममाप्तित ! समाचेर्नातु 
नापैति कृच्छ सामायिकी हिम ॥ (वमस. श्रा 
ठ, ५-६) । श्र साच माप्तत्रय यावदुमयसन्घ्य 
सामायिक कुवे्तो मवति । नियम नन्दि-ततादिविधिः 
सं एव दण्डकतदभिलापेन इति सामायिक प्रतिमा। 
(श्राचारदि पर ५२)। 
१ जो गृहस्य यथाजात--दिगम्बर वेष मे भ्रयवा 
समस्त प्रकार को परिग्रह मे निर्ममत्व हषर 
कायोत्सगं से स्थित होता हृप्रा--चार.वार तीन 
तौन प्रावतं च सिर शुका कफर प्रणाम फरताहै 
तथा श्रादिभ्रौर भ्रन्तमे बैठकर प्रणाम करता है 
बहु सामाथिक प्रतिमा का धारक होतार । यह 
क्रिया तीनो योगों की क्नुद्धिपुकेक तीनों सन्ध्याश्रों मे 
प्रात" (पूर्वाह्न ) मध्या श्रौर भ्रपराह्न मे की जाती 
है । भ्रकारान्तरसे इसे तिकमं भी कहा जाता 
है । देखिए--घवला पु° &, प° १८६ पर '्दुप्रोणद 
' इत्यादि, तया मूलाचार "गाधा ७-१०्य] 
२-देवता -जिनदेव श्रार्- फा स्षरण फरते हुए 
जोसुखदुंख भ्रौर शत्रु-मित्रश्रादिमे एक मध्यस्य 
भाव को प्राप्त होता है, इसका नाम सामापिक्तन्रत 
(एक श्िक्षत्रत) है । ३ जो घौर. भावक प्रत्न 
चित्त हौकर बारह भ्रावर्तोसे सयुक्त होता हमरा 
कायोत्सगपूचंक दो नमन श्रीर्‌ चार प्रणार्मोष्ो 
करता हि तथा श्रपते घ्रात्मस्वरूप-का स्मरण करता 
हुप्रा निनप्रतिमा, परम श्रक्षर -श्रसिश्रउसाः 
श्रादि मनाक्षरोंया बोजाक्षरो--श्रौर कमंविपाक्र 
का ध्यान करता है उपक सामाधयिक ब्रत होता 
है 1 १२ सामायिक प्रतिमावो सन्ध्याश्रोमे तीन 
मास तक सामायिक करने वाले के होतो है। 
सामायिकमावन्नुतग्नन्य -- नैयायिक-वंशेषिक- 
लोकायत-साख्य-मीमासक - बौद्धा दिदश्चंन विषयवोघ 
सामायिकभावश्रुतग्नन्य । (घव. पु €, प्र ३२३) 1 


११५४ जेन-लक्षणावली 


[सामायिक शिक्षाव्रत 


नैयायिक, व॑ज्ञेषिक, लोकायत, सांख्य, मीमांसक 
श्रौर बोद्ध श्रादि दनो फे विषयावबोध को सामा- 
यिकमावश्रुतग्रन्य कहते ह । 

सामायिक श्िक्षात्रत--देखो सारायिकरप्रतिमा 1 
१ समता सवभूतेषु सयम श्ुममावना । ब्रातं 
रौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक ब्रेनम्‌  (वररागच 
१५-१२२) । २- एकत्वेन गन ममय एकोऽद्‌- 
मात्मेत्ति प्रतिपत्तिद्रव्यायदिक्लात्‌ काय वाड्मनः- 
क्ंपर्याया्थनिपंणात्‌, प्वंसाचययोगनिवुत््येक- 
निङ्चयन वा त्रतमेदापंण)त्‌, समय एव सामापिक 
समयः प्रयोजनमस्येति वा । (त. इलो ७-२१) 1 
३ राग देषव्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्न्य । 
तत््वोपलब्धिमूल वहुश सामायिक कायम्‌ ॥ (पु. 
सि. १५०) । ४ प्रत्याख्यान मेदेन सवंसावद्कमं- 
ण । नित्य जियतक्राल वा वृत्त सामयिक स्मृतम्‌ ॥ 
(त सा ६४५) । ५ ववित्ता पञ्जकं श्रहवा 
उडढेण उन्भग्रो ट्च्चा । कालपमाण किच्चा 
इदियवावारवज्जिप्रो होउ । जिणवग्रणे मगनमणो 
सवुडकाश्रौ य श्रजर्सि किच्चा। ससचल्वे सलीणो 
वदणम्रत्य विचिततो।! किच्चा देस-पमाण सम्व 
सावज्जवज्जिदो होढ। जो कुन्वदि मामदइ्यसौो 
मुणि सिसो हवे ताव । (फातिके. ३५६-५७) । 
६ -यत्सवंद्रव्यसन्दभे राग-देपव्यपोहनम्‌,। घ्रात्म- 
तत्तव निविष्टस्य तत्सामायिकमूच्यते ॥। (योगश्च, प्रा. 
४-४७) । ७ त्यक्तातं-रोद्रयोगो भक्त्या विदघाति 
निमंलघ्यान. । सामायिके महास्माप्मामायिकसयतो 
जीव \।। (श्रमित., श्रा ६-८६) 1 ८ एकान्ते 
केशवन्घादिमोक्ष यावन्मूनेरिव ! स्व घ्यातु त्व 
हिसादित्याग सामायिकत्रतम ।। (सा. घं ५-२८)। 
९ पसामायिक्रमथाद्य स्याच्छिक्ात्रत्तमगारिणाम्‌ । 
धत्तं रोद्रे परिव्यज्य त्रिकाल जिनवन्दनात्‌ ,॥ 
(बमश्च. २१-१४९)। १५ सम्‌ शब्द एकत्वे एकी- 
मावे वतेते--यथा संगत घृत सगत तंलम्‌, एकौनूत- 
मित्यथंः । भ्रयनमय , सम्‌ एकत्वेन श्रयन गमन परि- 
णमन समय, समय एव सामायिकम्‌ । स्वाथे इकमण्‌ । 
म्रथवा समय प्रयोजनमस्येति सामायिकम्‌, प्रयोन- 
नाथे इकण्‌ । कोऽथं ? देववन्दनाया ति सक्लेछ सर्वं 
प्राणिसमताचिन्तनम्‌, सामायिकमित्यथं । (त वृत्ति 
श्रत. ७-२१) । 

१ श्रात्तं श्रौर रौद्र ध्यान को छोड़कर समस्त 


सामायिकशुद्धिसयम)] 


भ्राणियो मे समता का भाव रखना, सयम का परि- 
पालन करना, प्रौर उत्तम भावना्रों का चिन्तन 
करना, दसे सामायिक श्िक्षात्रत कहते ह। > द्रव्या 
यिक नय कीश्रयेक्षानजो म.एकश्रात्मा हु" । इम 
प्रकार कान्नान होीताहि'तथा काय, वचन व मन 
फी क्ियासूपः पर्याय की विवक्षा न' कफे स्वं 
सावद्ययोग फी निवृत्ति ख्पजो एक निश्चय होता है, 
एवं व्रतमेद फी श्रपेक्षाजो भिन्नता का वोधहै, 
दसका नाम समय, इस ममयम्कोही सामायिक्त 
फहा जाता है 1 

सामायिकःश्युद्धिसंयम -देखो सामायिकसतयम । 
सामायिक श्रुत--१ तत्य ज सामाहइयत णाम- 
दुवणा-दव्व-वेत्त-काल-भावेसु समत्तविहाण वण्णेदि । 
(घव. पु १, धृ. € ६) ; तत्य सामा्य दन्व-देत्त- 
काले भ्रपिपदरुण पुरिसजाद श्राभोगिय परिमिढापरि- 
मिदकालसमाइयं पर्वेदि । (घव पु €, पु 
१८८) 1 २ एवविह्‌ सामाइय कालमम्मिदरुण भर- 
हा दिखेत्ते च सघडणाणि गुणद्भूणाति चः श्रस्सिदूण 
परिमिदापरिमिदसरूवेण जेण पल्वेदि >८ > >< 1 
(जयध १,१्‌ ६६) 1३ >> >< तत्‌-(सामा- 
यिक ) प्रतिषादक क्षास्त्र सामाधिकश्रुतम्‌ । (गो 
जी. जी. भ्र. ३६७) । 

१ जिम श्रंगबाह्यःभरुतमे द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर 
भाव फा श्राश्रय करके तथा पुरुषसमूह्‌ को देलक्षर 
परिभित या श्रपरिमित"काल पर्यन्तः सम्पन्न होने 
वाले सामायिक श्रनुष्ठान की प्ररूपणा फो जातीहै 
उसे सामापिकरधरृत कहते ह । 
सामायिकसमय-देखो सामायिककाल । मूघंरुह्‌- 
मुष्टि वासोवन्व पर्यकथयन्धन चापि। स्थानमृपवेश्न 
वा समय जानन्ति समयज्ञा- ॥ (रत्क. ४-८) । 
बालो का वन्धनः मूषी का वन्वन, वस्त्र फा बन्धन, 
प्यक श्रासन फा वन्धन, कायोत्सगं से श्रवस्यान 
प्रयवा उपवेशन, इनको सामायिककफाल "माना जाता 
है, भर्थात्‌ जव तक येस्वयनद्टृटे या कष्टश्रद होने 
पर वुद्धिपुरःसर उन्हं छोड़ा न जाय'तव तक सामा 
यिक मे स्थित रहना चाहिए । 

सामायिक संयत-१ सगहियसयलसजममेय- 
जममणुत्तर दुरवगम्म 1 जीवो समृग्वहतो सामाइय- 
सजदो होई ।। (प्रा. पचस १-१२६, ध्व पु १, 
प्‌. ३७२ उद्‌ः; गो जी. ४७०) 1 २ सामाद्यम्मि 
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[साम्परायिक 


उ कए चाउज्जाम श्रणुत्तर वम्म 1 तिविहेण फास- 
यत्तो सामाइयसनज्ग्रो स खलु ।॥ (भगवती २५, 
७, £, खण्ड ४, प्र्‌ २६२) ) 

१ जिस एफ हौ संयम मे समस्त संयम का समावेश 
होता है तथा जो प्रनुपम होकर दुरवबोध है उस 
सामायिक संयमे परिपालन करने वाले को 
सामायिकसयत कहा जाता ह। २ सामायिक फे 
स्वोकार फर लने पर जो जीव श्रनृपम चार महाव्रत 
स्वरूप चातुर्यामि घमं का मन, वचनव काय से 
स्पशं फरता 'है -उसका परिपालन करता है- वह्‌ 
सामायिक् संयत कहुलाता है । 
सामायिकसंय- देखो सामायिकसयत । १. सम्‌ 
सम्यक सम्यग्दश्ेन-ज्ञानानुसारेण, यता बदहिरगा- 
न्तरगणाच्वेम्यो विरता सयता । सवंसावद्ययोगात्‌ 
विरतोऽस्मीति मकलयावद्ययोगविरत्तिः सामायिक- 
सुद्धिस्तयमो द्रव्याथिकत्वातु । (घव पु १, पु 
३६९) , स्वरान्तर्भावित्तशेपसयमविश्चेपकयम 
सामायिक्रशुद्धिमयम । (धव पु १, ¶ ३७०) । 
२. सामायिकमवस्थान सवंसावद्ययोगस्याभेदेन 
परत्याख्यानमवलम्न्य प्रवृत्तम्थवाऽवघृतकालमनव- 
वृत्तकाल सामायिकमित्याख्यायते। (चासा प 
२३७) । ३ क्रिग्रते यदभेदेन त्रतानामधिरोपणम्‌। 
कपायस्थूलतासलीदढ स सामायिकसग्रम । (पचस 
श्रमित १-१२६) । 

१ सम्‌" फा भ्रयं' सम्यक्‌ प्र्थात्‌ सम्यण्दश्लेन च 
ज्ञान का श्रनुसर्ण ह तया यत्‌" का श्रयं है वहिरिग 
भ्रोर श्रन्तरगं श्राल्लवों से विरत, तदनुसार प्रभिप्राय 
यहु दभ्रा किजो सम्यग्दक्षंन व, सम्यग््ञानपुवंक 
समस्त श्रास्रनो से विरतदहौी चुकेर्हुवे सयत कहु- 
लाते है। “म सवंसावद्ययोग से विरत हू" एस प्रकार 
से समस्त साव्योग से विरत होनेकफा नाम 
सामायिकश्युदधिस्तयम है । 

सास्परायिक-- १ तत्प्रयोजनं साम्परायिकम। 
तत्परयोजन कमं साम्परायिकमित्युच्यते, यथा रन्द्र 
मदहिकमिति । (त वा. ६ ४, ५); मिथ्यादृष्ट्या- 
दीना सूक्ष्मसाम्पसयान्ताना कपायोदयपिच्छिलपरि- 
णामाना योगवशछादानीत कमं भावेनोपदिलष्यमाण 
ध्राद्रचर्मान्नितरेणूवत्‌ स्यित्िमापद्यमान सापरायिक- 
मित्युच्यते । (त वा ६,४,७)। २ स सम्यक्‌, 
पर उत्कृष्टः, श्रयो गतिः पयंटन प्राणिना यश्च भवति 


साम्परायिकः] 


स सपराय, ससार इत्यर्थं , सपराय प्रयोजन यस्य 
कर्मण तत्‌ कमं सापरायिकम्‌ कमं । संसारपयंटन- 
कमं साम्परायिकमिल्युच्यते । (त. वृत्ति श्रुत 
६४) । 

१ श्रात्मा का परामेव करना ही जिसका प्रयोजन 
है देसे कमं को सापरायिक कहा जाता है । मिथ्या 
वष्टिते लेकर सृक्ष्मसापरायसयत तक कषाय के 
उदयवश्च उत्पनन परिणामो प्रनृसार योग के 
हारा लाया गया कमं गीले चमडे के श्राधित घूलि 
फे समान जो स्थिति को प्राप्त होता है उसे साम्प- 
रापिक फमं कहा जाता है । 

साम्भरत - नामादिषु प्रसिदधपूवच्छिन्दादर्थे प्रत्यय. 
साम्प्रतं । (त भा १-३५, पृ. ११९), तेष्वेव 
साम्प्रतेषु नामादीनामन्यतमग्राहिपु प्रसिदधपूवेकेषु 
घटेषु सम्प्रत्यय साम्प्रत शब्द । (त भा. १-२३५, 
पु १२३) । 

नामव स्थापना श्रादिमे निसका वाच्य-वाचक 
सम्बन्ध भादि पूवंमे प्रसिद्धै उस क्रब्दसेजो 
धटादि फे विषय मेज्ञान होता है उसे साम्प्रत श्षन्द- 
नय कहते ह । ऋज्‌ सुत्र को श्रभौष्ट नाम स्थापना 
प्रादि घर्टोमेसे जो प्रन्यतम को प्रहुण फरने वाले 
शव्द हं उनके उच्चारण करने पर जिनका वाच्य 
वाचक सम्बन्ध पूवंमे प्रिद्ध उन घटादिर्फोमे 
जो ज्ञान होता है उत्ते साम्प्रत शञव्द कहा जाता है। 
साम्भोगिक--सम्मोग साधूना समानसामाचारी- 
कतया परस्रमपध्यादिदान-प्रहुणसग्यवहारलक्षण , 
स॒ विद्यते यस्य स्त साम्मोगिक । (स्थाना सु 
प्रमेय वु. ३, ३, १७३, पु १३६) 1 

समान समाचारी वाले साधुर के जो परस्पर 
उपधि ध्रादिकादेना लेना होता है उसका नाम 
सम्भोग है, इस सम्भोगसे जो सहित होता है उसे 
साम्भोगिक कहा जाता हि । 

सास्य--साम्यतु दञ्चंन-चारित्रमोहुनीयोदयापादि- 
तसमस्तमोह-क्नोमामावादत्यन्तनिविकारो जीवस्य 
परिणामः । (भ्रव. सा श्रमृत. बु १-७); साम्ब 
मोह-क्षोमविद्ीन प्रामपरिणाम । (प्रव. सा भ्रपृत. 
व्‌. ३-४१) 1 

दशान प्रर चारित्र मोहनीय के उदयसे जो मोह 
एवं क्षोभ होता है उसके श्रभाव मे जीव का राग- 
देषादि विकार से रहित निल परिणाम होताहै 
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उसे साम्य कहा जाताहै | 
साच्राज्यक्रिया--साम्राज्यमाधिराज्य स्याच्चक्र- 
रलपुर.सरम्‌ । निषि-रत्नसमृद्भृतमोगसम्पत्परम्प- 
रम्‌ ॥ (म पु ३९-२०२) । 

जिस सवोत्करिष्ट राज्य मे चक्ररत्नं फे साथनी 
निवियो प्रर चौदह रत्नो फे प्राश्य से भोग 
सम्पत्ति कौ परम्परा उपस्यित रहती है उसे साच्रा- 
ज्यक्िया कहा जाताहै। 

सारणा -१ दु खाभिमवान्मोहमुपगतस्य निश््चेत- 
नस्य चेत्तनाध्रवतंना मारणा। (भ घ्ना. विजयो 
७०) । २ सारणा दु खार्भिमवान्मोहुं गतस्य चेत- 
नाप्रापणा । (प्रन. घ स्वो टी ७-ष्ठ; भ. भ्रा. 
मला ७०) । 

१ दु.ख से श्रनिभूत होकर मूर्छाको प्राप्त हृएको 
सचेत करना, इसका नाम प्तारणा है । यह भक्त 
प्रत्याख्यानमरण को स्वोकार करने वाले क्षपक के 
श्र्हदि ४० विगोमेसेएकहै। 

सारस्वत-- (लौकान्तिक देवविश्चेप) सरस्वतीं 
चतुरदंशपूवं लक्षणा विदन्ति जानन्ति सारस्वता । (त 
वृत्ति भुत ४-२५) 1 

जो लोकान्तिक दैव चौदह पूर्वस्वरूप सरस्वती फो 
जानते है वे सारस्वत कहलाते ह | 
सारग्र-सारद्रं तु यद्वहि शुष्काकारमप्यन्तमंध्ये 
साद्र॑मास्ते यथा श्रीपर्णी-सोवचंनादिकम्‌ । (सुत्रकृ. 
नि.श्षी वु १८५.प्‌ १३६) । 

जो बाहर सुखं श्राकारमें होकर भी मध्यमे गीला 
रहता है उसकानाम सारद्रं है) जे्े-श्रीपर्णो 
प्रोर सोवचल श्रादि। 

सावं सावं इहु-परलोकोपकारकममंप्रदर्शंकस्वेन 
स्वेभ्यो हित । (रत्व. दी १-७) । 

जो इस लोक व परलोकमे उपकार करने वाले 
मागे को दिखलाने कै कारण सभी प्राणियोके लिए 
हितकर होता है उसे सार्व कहा जाताहै। यहं 
वौतराग सर्वं के प्रनेक नामोके म्मन्तगेतहै। 
सालम्बध्यान-- १ जिनरूपघ्यान खल्वा्य (सा- 
लम्बन. योग }) >< >< >< ॥ (षोडशक १४-१) । 
२ धमंष्यान तु सालम्ब चतुभेदनिगद्यते । ्रा्ता- 
पाय~विपाकाख्य सस्थानविचयात्मभिः ॥। भ्रथवा जिन- 
मुख्याना पचाना परमेष्ठिनाम्‌ । पृघक्‌ पृयक्‌ तु 
यद्‌ ध्यान तालम्ब तदपि स्मृतम्‌ 1 (भावस. वाम. 


सालम्बध्यान| 


६दे८ व ६४३) । ३ सह्‌ श्रालम्वनेन चक्षुरादि- 
ज्ञानविषयेण प्रतिमादिना वततत इति सालम्बन । 
(योगि रौ. १६) । 
१ लिन (श्ररहुन्त)के रूप के चिन्तन फो सालम्ब योग 
कहा जाताह। २ ध्राज्ना व श्रपायविचयभश्रादि चार 
के श्रालस्बन से सहति घमंघ्यान को सालस्व कहा 
जाताहि। श्रयवा पांच परमेष्ठ्योका जो पृयक्‌ 
पुयक्‌ चिन्तन किया जाता है उसे सालम्वध्यान 
मानागयाहै।३जो योग चाल्लुष श्रावि ज्ञान की 
विषयभूत प्रतिमा प्रादिके साय रहूतारहै उसे 
सालम्बन योग कहते ह । 
सालम्बन योग-देखो सालम्बघ्यान । 
सावययोग-सवंशब्देन तत्रान्तवंहिवत्तिपदार्थतः । 
प्राणोच्छेदो हि सावद्य संव हि प्रकीतित्ता॥ 
योगस्तच्रोपयोगो वा वृद्धिपूवं स॒ उच्यते) सूक्ष्म 
क्वावृद्धिपूवो य स स्मृत योग त्यपि ॥ (लाटीस 
४, २५०४१) । 
सावद्यका श्रय प्राणविघातरूप हसा, योगक्त 
प्रय है उसमे बुद्धिपूर्वकं उपयोग लगाना, सुक्ष्म जो 
प्रवुद्धिपूर्वक योग होताहै उसे भी योग माना गया 
है । भ्रजिप्राय यह टहकिप्रार्गिहुसामे वुद्धिपुर्वक या 
प्रनुद्धियुवंक जो उपयोग किया जादा है वहु सावद्य- 
योग कहलाता है । सवंतावद्य मे सदं शब्द से भन्त- 
रग व बहिर समी पदार्था की विवक्षा रहीहै। 
सावद्य वचन-- १. जत्तो पाणव्ादी दोसा जायति 
सावज्जवयण च । श्रविचारित्ता येण येणत्ति जहैव 
मादीय।॥ (भ.प्रा. ८३१) । २. वेदन-भेदन- 
मारण-कषंण-वाणिज्य-चौयं वचनादि । तत्सावद्य 
यस्मात्‌ प्राणिवधाद्याः प्रवतेन्ते ॥ (पु क्लि ६७) । 
३. श्रारम्भा साद्या विचित्रेभेदा यत्त॒ प्रवतन्ते। 
स्रावद्यभिद ज्ञेय वचन सावद्यविच्रस्तं ॥ (श्रमित, 
भा ६-५३) । 
१ निस वचन से प्रार्णिहिसा श्रादि वहूत से दोष 
उत्पन्न होते ह उसे सावद्यवचन कहते ह । जंसे-- 
विना विचारे चौरको चोर कटहूना, इत्यादि । 
२ भो वचन छेदने, भेदने, मारने, खींचने, व्यापार 
करने ध्र चोरी करने धरादिका सुचक होत्ताहै 
वह्‌ सावद्यवचन कहलाता हू 1 
सावधिनित्यता - श्रूतोपदेशनित्यतावदुस्पत्ति- 
प्रलयवच्वेऽप्यवस्थानात्‌ पर्वतोदधि-वलयाद्यवस्यान- 
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वच्च सावधिका। (तभा सिद्ध वृ. ५-४)। 
शरुत के उपदेक् की नित्यता के समान उत्पत्तिव 
विनाश से सयुक्त होने षरभो श्रवस्थान के वने 
रहने से जो प्राहु खूप से नित्यतारहै उसे सावधि 
नित्यता फहा जाता है । जसे - पवत, समुद्र ्रौर 
वलय श्रादि कफे भ्रवस्यान फो नित्यता । 
सावन्षंवत्सर--१ सावनमासस्विश्चदहोरात्र एव, 
एष च कमंमास तुमाम्चोच्यते । एवविघः 
दरादश्चमासनिष्पन्न सावनसवचत्सर,स चाय त्रीणि 
रातान्यह्ला षष्ठयधिकानि 1 (३६०) । (तभा 
सिद्ध. व. ४-१५) । २. तथा सवन कममसु प्रेरण 
पू श्रेरणे इति वचनात्‌, तत्प्रधान सवत्सर्‌ सवन- 
सवत्सर । तथा चोक्तम्‌--वे नालिया मृहृत्तो सदी 
उण नालिया श्रहोस्त्तो । पञ्नरस् प्रहोरत्ता पक्खो 
तीस दिणा मास्नो), सवच्छरो उ वारस मासा 
पक्खाय ते चउवीस। तिन्नेव सया सदु हवति 
राददियाणतु।। एत्तोडउ कमो मणिश्ठो निश्नरमा 
सवच्छरस्स कम्मस्स । कम्मोत्ति सावणोत्तिय उउ 
इत्तिय तस्स नामाणि ।। [ज्योतिष्क ३०-३२] ॥ 
(सूर्थप्र. मलय. वु १०५ २०, ५७ उद्‌ } । 

२ निस षं मे प्रमुखतासे कमं को प्रेरणा मिलती 
है उसे सावनसंवत्सर कहा जाता है । उसका क्म 
इस प्रकार है--दो नालियो का महतं, साठ नालियो 
का दिन-रात्त, पन्द्रह दिन-रात का पक्ष भ्रयचा 
तीन सौ साठ रात-दिन फा सवत्सर होताहि। 
कमेसंवत्सर, भावण (सावन) सवत्सरश्रीर चछतु- 
संवत्सर ये उस्केनामर्ह। 

साविश्रसंवत्सर- सूरं मासस्त्वमवगन्तव्य -- विशद 
दिनान्यर्घं च (३०८२) । एवविघद्वादक्षमसनि- 
ष्पन्न सवत्सर सावित्र । स चाय श्रीणिक्षतान्यह्ला 
षट्षष्ठयविकानि (३६६) । (त भा सिद्धिवृ 
४-१५) । 

सादृ तीस (३०२) दिन का सुयमास हता है। 
इस प्रकार फे वारहु मासोसे एक साविन्रसंवत्सर 
होता है 1 (३०३ >< १२३६६) । 
सासन-देखो सासादन । 

सासादन --१. सम्मत्त-र्यणपन्वयसिहारादो मि- 
च्छमावसमर्भिमृहो । णास्ियसम्मत्तो सो षासण- 
णामो मूणेयव्वो ॥ (प्रा पचस १-६, घव. पु. १, 
प. १६९ उद्‌ , गो जी २०) । २. उवममम्मा- 
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पडमाणतो उ भिच्छत्तसकमणकाने । सासायणो 
छवलितौ भूमिमपनो व ॒परवडतो ॥ गआ्रासादेड व 
गुल श्रोहीरतो न नुट्‌ जा सुयत्ति। स श्राव सायतो 
सस्सादोवा वि सासाणो ॥ (वुहृत्क १२७-२८) । 
३ यदुदयाभावेऽनन्तानुबन्धिकषायोदयविधेपीकत 
सासादनसम्यण्द्ष्टिः । तस्य मिथ्रादर्गनम्योदये 
निवुत्तेऽनन्तानुवन्विकषायोदयकलुपीक्ृतान्त सात्मा 

जीवः सास्ादनसम्यग्दृष्टिरित्यारुपायते 1 (त वा. 
&, १, १३) 1 ४ श्रासादन सम्यक्त्वविराव्रनम्‌, 
सह श्नासादनेन वर्तत इति समादनो विनाक्षि- 
तसम्यग्दलेनोऽप्राप्तमिथ्यात्वफमेद्यजनितपरिणामो 
मिथ्यात्वामिम्‌ख. सासादन इति भण्यते । (घव पु 
९ पृ १६३) | ५. मिथ्यात्वस्योदयाभावे जीवो- 
ऽनन्तानुवन्चिनाम्‌ । उदयेनास्तस्म्पक्त्व स्मृन- सा- 
सादनामिघ ॥ >< > >८ स्थात्‌ सासादनमम्यक्त्व 
पाकेऽनन्नानुव्रन्धिनाम्‌ । (तसा. २-१९ व ६१) 1 
६ परिणामियमावगय त्रिदिय, ससायण गणद्राण । 
मम्मत्तसिह रपडिय भ्रपत्तमिच्छत्तमूमितल ।। (भावस 
दे. १६७) । ७ श्रादिमसम्मत्तद्धा ममयादो छाव- 
लित्तिवा सेसे । श्रणश्नण्णदरूदयादो णास्ियसम्मो 
त्ति सासणक्वोसो॥ (गौ जौ. १६), ण य 
मिच्छत्त प्तौ सम्मत्तादोय जो य परिवडिदो। 
सौ सासणोत्ति णेयो पचमभवेण सनृत्तो ।1 (गो जी. 
६१४) । ८ श्राद्यसम्यक्त्वतो भ्रष्ट पाकेऽनन्ताचु- 
वन्घिनाम्‌ । मिथ्यादक्लेनमप्राप्त सासन" कथ्यते 
तराम्‌ । (पचस श्रमित. १-३०२, पृ. ४०) 
& पाषाणरेखासदृशानन्तानूुवन्विक्रोव-मान-माया- 
लोमान्यनरोदयेन प्रथममौपगमिकसम्यकत्वात्‌ पठितो 
मिथ्यात्व नाद्यापि गच्छतीत्यन्तरालवर्ती मादन 1 
(वृ. दरव्यस. टी १३) 1 १०. श्रासादन सम्यक्त्व- 
विघातनम्‌, सहासादनेन वर्तते इति मासादनो 
विनाश्चितसम्यग्द्यंन. भ्रप्राप्तमिथ्यात्वकर्मोदयजनित- 
परिणाम । (मूला १२-१४४) 1 ११ निय्यात्व- 
स्यानुदयेऽनन्तानुवन्ब्युदये सत्ति । सामादनः सम्य- 
पुष्टि. स्यादुत्कर्षात्‌- पडावली ।॥ (योगक्षा स्वो 
चिव १-१६ पृ. १११) । १२. त्यक्तसम्यक्तव- 
भावस्य मिथ्यात्वामिमृ खस्य च ! तथाम्युदीर्णानन्ता- 
नुचन्विकस्य शरीरिण ॥ य. सम्यक्त्वपरीणामः 
उत्कर्षेण, पडावलिः 1 जघन्यंकसमयस्तत्स्वासादन- 
मरितम्‌ ॥\ (त्रि शष. पु. च. १, ३, ६०, २-३) । 
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१३ श्रसन क्षेपण सम्यक्त्वतियाधनम्‌, तैन मह्‌ 
वततंते यः म सामन इति निस्व्या सामन इत्यान्यान 
यस्या सासादनाख्य , सामनमम्यग्दुष्टिरिस्ययः । 
(गोजी मप्र १६) 1 ८ मम्यवत्वानादने 
नाम वर्तन यस्य विद्यते! सासादन इनि प्राहूमूनयो 
माववेदिन । (भावं वाम २६३) ) 

१ सम्यक्त्वफे नष्टहोजानेपरनजो जीव मम्य- 
क्त्वरूप रत्नपर्वत से निरकर मिथ्यात्वं भावके 
श्रभिमुशदहृश्रा दहै उत्ति सासादननम्यग्दुष्टि जानना 
चाहिए २जो मिथ्यात्वे सक्रमणकात म-- 
भिथ्यात्व फे सक्रमणकफे श्रनिमुख होकर--उपशम- 
सम्यक्त्व से गिर रहाट वह्‌ जघन्यये एक नमय 
च उत्फषंसे ख्‌ श्रावलौ काल तक उपरिम स्यान 
से गिरकर भूसिकोनप्राप्त हए प्राणी के समान 
श्रन्तराल मे सास्तादनसम्यग्दूष्टि रटृता ह । लिप्त 
प्रफार फो मनुष्य गृड का स्वाद लेकर कुछ निद्रित 
होता हृश्रा प्रभो पू्णर्पसरे नही सोया वह्‌ 
श्रव्यक्तर्पमे उम गृडक्ा स्वाद लेता रहता 
उसी प्रकार सासाटनसम्यग्दुष्टि उपशमस्षम्यक्त्व से 
श्रष्ट होकर प्रव्यक्तरप मे उत्त सम्यक्त्व का स्वाद 
लेता रहता है । ४ घ्रासादन छा श्रयं सम्यफ्त्वकी 
चिराधना है, दस श्रासतागन से जो सहित है उसे 
सासादन कहा जाताह्‌। श्रभिप्राय यह टै फि 

जिसका सम्यग्दम्रनतो नष्टहो गया हः पर श्रमी 

जो मिथ्यात्वं फे उदय से उत्पन्न होने वाले श्रतत्त्व- 

श्रद्धानरूप परिणाम को प्राप्त नहीं हृप्राहै रेप 

मिण्यात्व के श्रभिमृख हृष्‌ जीव को मासतादन 

कहते ह 1 

सास्वादन- देखो सामादन । 

साहस - साहूस च प्रद्भुत कमं वीरकथवाया प्रति- 

पदयते । (रत्नक. टी ३-३३) 1 

श्राइचर्यजनक कायं का नाम सहस्र है, जिसकी 

चर्चा वीरक््यामेक्तो जातीहै। 


सांकल्पिको हसा -माकल्पिकी भ्रम जन्तुमासा- 
ाधित्वेन हन्मीत्ि सद्कूल्पपुविका ।; (सा ध. 
स्वो. टी २-८२) । 

इस भ्राणी फो पाक्ररमे प्रयोजन के वश्च उत्तक्ता धात 
करता हू, इस प्रकारके संक्त्पकेसायनजो हिसा 
को जाती है उसे सांकल्पिकफो हिसा कहते. ह 1 


सांतर-निरंतर द्रव्यवगंणा] 


सांतर~निरंतर द्रव्यवर्गणष्नाम-सात्तरणिरम्तर- 
दव्वरवग्गणत्ति व श्रवुव-प्रचित्तदव्ववग्गणात्ति वा 
एगद्‌ठ । सातर-णिरतरदन्ववग्गणा णाम जहण्णाश्नो 
सातर-णिरत्तरदग्ववग्गणाश्रौ श्राढवेत्तु पत्ेसूत्तरातो 
वग्गणातो श्रणतातौ । (कर्मत्र च्‌ १, {८-२०, 
पृ. ४२) 

जघन्य सान्तर-निरन्तर व्रव्यवगणा से सेकर प्रदेशा 
धिकफे छम से श्रनन्त द्रव्यव्गंणाश्रो का नाम 
सान्तर-निरन्तरद्रन्यवर्गेणा है । सःन्तर-निरन्तर- 
द्रम्यवगणा श्रौर यघ्नुत-्रचित्त) द्रव्यवर्गणा इनका 
एक ही श्रयहै। 

सांव्धवहारिक प्रत्यक्ष-१ इदिय-मणोभव जत 
सववहारपच्चक्ख 1! (विशेषा. ९५) । २ साव्यव- 
हारिक दइन्द्रियानिन्द्ियप्रव्यक्षम्‌ । (लघीय स्वो 
विव ४, पृ. ७४) । ३ इद्रियानिद्धियनिभित्त 
देशत साव्यवहारिकम्‌ ,। (परीक्षा २-५) । 
४ यदिद्छिप्राणा चक्षुरादीनामनिन्दरियस्य च मनस 
कायंमक्षतो विशद विज्ञान तन्‌ साव्यवह्‌ारिकम्‌, 
गौण्रत्यक्षमित्यर्थं । (ग्यायकरु. ४, प ७५) 
५. समीचीनोऽवावित प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणौ व्रव- 
हार सव्यवहार, म प्रयोजनमस्येति साव्यवहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प. क. मा २-५, प्र २२६) । 
६ समीचीन प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहार सन्यव- 
हार, तत्र भव साव््रवहारिकम्‌ 1 (प्रमेपर. २-५)। 
७. देतो विशद माग्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌, यज्ज्ञान 
देतो विनदमीपन्नि््ल तत्मान्यवहारिकप्रत्यक्ष- 
मित्यर्थः । (न्यायदी पु ३६१) 1 ८ यदिन्दरिा- 
निन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान तत्सान्यवहारिक प्रव्यक्ष- 
"मित्युच्यते, देकषतो ` वशद्यसरम्मवात्‌ । (लघीय श्रमय. 
च्‌ देप ११) । 

१ इन्वियश्रौर सनक प्राश्रयसेजो ज्ञान होताहै 
उमे साव्यवहारिर प्रत्यक्ष कहते ह । 
सांशयिकसिथ्यात्व -१ सन्वत्य सदेहौ चेव, 
णिच्छश्रो णत्थि त्ति श्रह्िणिवेतो -ससयमिच्छत्त । 
(चव षु ८पु. २०-२२) 1२ किच भवेन्नवा 
जनो घमोर्जिहिमादिलक्षण । इति यत्र पनिद मवेत्‌ 
साशयिक हि तत्‌ ।॥ (त सा. ५-५)1 २३ मिय्या- 
-त्व मृ पितस्तच्तव नादिष्ट रोचते कुषी । सदादिष्ट- 
मनादिष्टमतत्व रोचते पून ॥ जिनेद्द्रभापित तत्त्व 
किमु 'सत्यमुतान्यथा । द्रति दयाश्रया दृष्टि प्रोक्त 


११५९, जेन-लक्षणावली 


[सिद्ध (परमात्मा) 


साक्नयिकी जिने 1) (पंचसं श्रमित १, ३२०४-५), 
४ साशयिक देव-गुरु-घर्मेप्वयमय वेति सशयमानस्य 
भवति। (मो श्ञा स्वो. विच २-३)। 
१,स्वंत्र तत्त्व मे सन्देह ही वना रहना श्रौर निश्चय 
का नही होना, इस प्रकार के प्रभिप्राय को साक्ञयिक- 
भिष्यात्व कहू जाता है । ४. देव, गुरश्रीर घमं फे 
विषयमे जो सं्नयालु रहता है उत्तफे साज्ञयिक- 
भिथ्यात्व होताहै। 
सांसारिक सौर्य-- १ कम॑परवकशे सान्ते दुख 
रन्तरितोदये । पापवीजे सुतेऽनास्थाश्चद्धानाकाक्षणा 
स्मृता 1 (रत्नक १२) । २. यत्तु सापसारिक सौख्य 
रागात्मकमश्षार्वतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा- 
सन्तापकारणम्‌ ।। मोह-द्रोहु-मद-कौव माया-लोभ- 
निवन्धनम्‌ । दु गवकारणवन्वस्य हैतुत्वाद्‌ दु खमेव 
तत्‌ ॥ (तत्वानु २४३-४४) । ३ इदमस्ति परा- 
घीन सुख बाघापुरस्सरम्‌ । व्युच्छिन्न वन्धहेतुश्च 
विषम दु खमयेतत ।। ,(पचाध्या २-२४५) । 
१ जो सुख सातावेदनीय ध्रादि पणंकमं के श्राघीन 
ह, विनक््वर हि, जिप्तत्री उत्पत्ति दुन्लं से व्यवहित 
है, तथा गजो पापकाकारणहै उसे सांसारिक सुख 
समञ्ना चाहिए । एवे सुख कौ (सुख न समभ्फर 
वस्तुत दुख ही समस्रना चाहिए) 
सिति-सितिनाम ऊष्वंमधो वा गच्छत सुखोत्त- 
रोवतारहेतु काण्ठादिमय पन्था. । (व्यव भा 
मलय वु ,१०-४०८) । 
ऊपर श्रयवा नीचे जाने-फे लिए जो सुखपुवेक चट्ने 
उतरने का कारणभूत लकी श्रादि से निमित मागं 
(नसेनी) है उस्तकानाम सित्तिहै। 
सिद्ध (परमात्मा) - १ णुटुकम्मवधा श्रु 
महागुणसमण्णिया परमा । लोयग्गद्िदा णिच्चा 
सिद्धा जे एरिसा होति! (नि सा ७२) 
२. दसण-्रणतणाण श्रणतवीरिय श्रणतसुक्खा य 1 
सापयसुक्व प्रदेद्‌ा मुक्क्रा कम्मदटूुगरघोहि । णिरवम- 
मचलमवोहा निम्मिविषाजगमेण ख्वेण । सिद्द्रा- 
णम्मि टिया वोस्तरपडिमाघुवा सिद्धा ॥ (वोग्रा, 
१२-१३) 1 ३ मलरहिश्रो कलचत्तो प्रणिदिश्रौ 
केवलो विश्युदधप्पा । परमेदरी परमनिणौ सिवकरो 
सास्रो सिद्धो ।॥ (मोक्षप्रा €) । ४ णिहूड्ढ- 
श्रहुकम्मा विमयविरत्ता जिदिदिया घौीरा। तच- 
विणय-सीन-सहिदां सिद्धा तिद्धिगदि पत्ता (श्षील- 


सिद्ध (परमात्मा)] 


प्रा. ३५) 1 ५ ब्रटुविदह्कम्म-मुक्के श्रदुगुणड्ढे श्रणो- 
वमे सिद्धे । अदुमपुढविणिविट्ठे णिद्वियकज्जे य 
वद्धिमो णिच्च 1। (सिद्धम १) ६ ब्रस्ररोरा 
जीवघणा उवउत्ता दस्षणेय नाणे य । सागारमणाः 
गार लक्खणमेय तु निद्धाण॥ (अन्नाप २,गा 
१९०. प १०६, घव. पु ६ पृ. १० यद्‌ )। 
७. श्रदुविहेण विमुक्का पृत्तयकम्मेण तिहुयणग्णम्मि । 
चिदुन्ति सिद्धकज्जा ते सिद्धा मङ्गल देन्तु 1 
(पउमच ८६-१६) । ८ ुविहकम्मवियला 
णिद्धियकज्जा पणद्ुससारा । द्द्िमयलटसारा सिद्धा- 
सिद्धि मम दिषतु 1 (त्तिप १-१)1 £ सिदद्धा- 
नुद्‌ तकरमंप्रकृतिसमुदयान्‌ सावितार्मस्वभावान्‌ >< 
> 1 (स सिद्धम १) । १० विनष्टकर्मा 
ष्टकलग्वसीख्या लोकान्तमाध्िव्य वमन्ति सिद्धाः ॥ 
(वरांगच. १०-३३), सर्वंकमं विनिर्मुक्ता सवं- 
भावार्थदक्िन । सरवंज्ञा सर्वलोकार्च्यां मवंलोकाग्र- 
विष्ठिता ॥ निर्व॑न्वा निप्रतीकाराः ममसौद्यपरा- 
यणा ।येच सर्वोपिमातीतास्ते सिद्धा. मभ्रकीतिता ॥ 
(वरागच २६, १२-१३)। ११. सिद्धास्तु श्रशेपनि- 
ष्ठितकर्माशा परमसुखिन कृतकृत्या । (प्राच. नि 
हरि व्‌ १७६) । १२ तदा पहीणजरा-मरणा ्रवेग्र- 
कम्मकलका पणट्ुवावष्हा केवलनाण-दमणा सिद्ध- 
पुरनिवासी निर्वमसुहपगया सन्वहा कयकिच्चा 
सिद्धा सरण! (पंचसु प्र ४) । १३. सिद्धा 
निष्ठिता कृतकृत्या. बिद्धसाच्या नष्टाष्टकर्माण ! 
(घव पु ९, पर ४६), णिदयविविहद्रुकम्मा तिहु- 
वणमिरसेहरा विहुवदुक्ला 1 चुटसायरमज्कणया 
णिरजणा णिच्चश्दरुगुणा ॥ ्रणवज्जा कयकञ्जा 
सन्वावयवेहि दिदरुमग्बदुा । वज्जसिलत्थन्भरगयपडिम 
वाऽभेज्जसखाणा ॥ माणुमसठाणावि हु सब्वावय- 
वेहि णो गणहि समा 1 मच्विदियाण विस्य जमेग- 
देसे विजाणति ॥ (घव पु १,पृ. ४्ठ उद्‌}, 
्रदुविहूकम्मविजुदा सीदीमूदा णिरजणा गिच्वा। 
श्रटुगुणा किदकिच्चा लोयरम्णणवास्िणो सिद्धा) 
(घव यपु श्प २०द्‌,गो जी ६८, घम्म. 
र १६१), सिद्धाण मिच्छत्तासजम-कषायजोग- 
कम्मासवविरहियाण >< >> 1 (घव पु-४,पृ 
४७७) । १४ निष्कर्मा विघृताशेषप्तानारिकसुखा- 
सुख । चरमाद्धात्‌ किमप्युनपरिमाणस्तदाकृति ॥ 
प्रमूर्ताऽप्ययमन््या द्गसमाकारोपलक्षणात्‌ । मूषाग्भ॑- 


११६०, जंन-~लक्षणावली 


[सिद्ध (परमात्मा) 


निरुद्धस्य स्थिति व्योम्न परामृदान्‌ । शारीर-मान- 
साठेपदु खवन्वनवजित्तः। निनद्धो निष्क्रिय बुद्धो 
गुणेरण्टाभिरन्वितत ॥ श्रमेच्यमहतिलेक्र्िखरेक- 
क्िखार्माण । ज्योतिर्मय पररिप्राप्तन्वात्मा सिद्ध 
सुखायते | कृतार्था निष्ठिता सिद्धा कनङेव्याः 
निरामया । सूक्ष्मा निरज्जनादचेति पर्यायाः, 
सिद्धिमायुपाम्‌ ॥ (मपु २१, २०९२-६) १५ 
सिद्धाणि सन्वकञ्जाणिजेण णयमें श्रमाह्ि किचि) 
विञ्जासुहदच्छाती तम्हा मिद्धोत्तिमे सहो 11 दीह्‌- 
कालरयजतु कम्म नेनियमदुहा। सिय घत्तति 
निद्धस्स सिद्धत्तमुव्रजायडइ ॥ (सिद्धभ्रा ६-७) । 
१६ सिद्धा नाम मिध्याल्वादिपरिणामोपनीतकर्मा- 
ष्टकवन्वनिमुक्ता श्रजराव्यावावा उपमतीतानन्त- 
मुखा जाज्वल्यमाननिरावरणज्ञानतनव पुरूषाकारा 

प्राप्तपरमावन्या । (म भ्रा चिनयो २३१७) । 
१७ नित्यमपि निरुपलेप. स्वरूपममवस्थितो 
निरुपवात । गगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरत्ति 
विशदतम ॥। कृतक्त्य परमपदे परमात्मा नकल- 
विपयविपयात्मा । परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो 
नन्दति सदेव ॥ (पु सि २२३२४) । १८ णटुटु- 
कम्मवघो श्रहुगुणद्रो [इब] य लोयमिहरत्यो 1 
सुद्धो णिच्चो सुहमो कायन्बो सिद्धपरमेहुी ॥ (भाव- 
सं. दे. २७६) । १६ णाणसरीरा सिद्धा सव्वुत्तम- 
सुक्खस पत्ता 1 (कार्तिके १६८) 1 २०. ग्रदुविहेकम्म- 
रदिए्‌ श्रदुगुणममण्णिदे महावीरे । लोयग्गत्तिलयमूदे 
सासयसूहसविदि मिद्धे। (जं दी. प १-२); 

म्रदुविहकम्ममुक्का परमगदि उत्तम अ्रणुप्पत्ता। 
सिद्धा साचिदकज्जा कम्मविमोक्े ट्दा मोक्ख॥। 
(ज दी.प ११३६४) । २१९ मभ्राप्ताष्टगुणा 
नित्या कर्माष्टिकनिराशि[नि] न । लोकाग्रवासिन 

सिद्धा भवन्ति निहितापद ॥ (पंचस्र श्रमित. 
१-५१) । २२ विभिद्यकर्मष्टकम्पखला ये गरणाष्ट- 
कंक्वयंमुपेच्य पूतम्‌ । प्राप्तास्तिलोकाग्रहिखा मणित्व 

भवन्तु सिद्धा मम सिद्धयेते। (श्रनमित. श्रा १-२)। 

२३ जर-मरणजम्मरहिश्रो कम्मविहीणो विमुक्क- 

वावारो  चउगद्गमणागमणो णिरजणो णिरुवमो 

सिद्धो 1 (ज्ञा सा ३२-३३) 1 २४. येषा वर्णो 

न गन्धो रप्र गुखुलघुता स्पशं -शव्दादयो न, प्रध्वसा- 

तिज्वरेच्छा भव-मरण-जरात्तद्धुगत्यादयो वा । यंनि- 

मूलेन घीररवहुविघरिपवो युद्धनिरनाशितास्ते सिद्धा, 


सिद्धजीव। 


सम्बदधवोव्या वुव्तमितिनूता पान्तु पापान्ननान्‌ न 1 
(म्रयुम्न. १४-६३) । २५ णिक्करम्मा श्रदुगुणा 
किचूणा चरमदेहदो सिद्धा । लोयरगटिदा णिच्चा 
उप्पाद~व्येहि सजुत्ता ।। णदुदुकम्मदेहो लोयालोयस्म 
जाणश्रौ ददवा । पुरिसायारो श्रप्पा सिद्धो ज्ाएह्‌ 
लोयसिहरत्यो ॥ (दग्यसं. १४ व ५१) २६ गिद्धोय- 
सव्वकम्म-मलत्ताउ समत्त-णाण-चारित्त-तवरल्छ- 
णेण पुरिस्तक्कारेण णिरवमेसर णिद्धय श्रदुविहकम्म- 
मलकलक वारसविहेण तवप्पयावग्गिणा उहित्तु 
जादकणगं व देदिप्पमाणो लद्धपयासो कथ किच्चय 
पत्तो ततो सिद्धो सिद्धत्यसुतो सजाउत्ति। (कर्मप्र. 
च्‌. १) 1 २७. मिद्ध सकलक्म॑विप्रमुक्त, । (समा- 
धि. टी. १) । २८. सिव्यति स्म कृतङ्ृत्योऽमवत्‌ 
सेधति स्म वा श्रगच्छत्‌ श्रपुनरावृत्त्या लोक्ाग्रमिति 
सिद्धः, सित वा वद्ध कम्मं घ्नत दग्व यस्यस सिद्धः 
कम्मं प्रपञ्चनिमूक्त । (स्थाना भभय, वृ. ४६) 1 
२९६ णदुदटुकम्मसुद्धा श्रसरीराणतसोक्छणाणडढा । 
परमपहृत्त प्ता जे ते सिद्धाहु खलु मुक्का॥ 
(द्रन्यस्व प्र. नयच १०७} । ३० ्रपगतसक्ल- 
कर्माश्चा परमयुचिन एकान्तक्रतक्ृत्या सिद्धा । 
(श्राव. नि. मलय. वु १७६} । ३१ प्राप्य द्रव्या- 
दिसरामग्री भस्मसल््रुर्ते स्वयम्‌ । कर्मेन्धनानि 
सर्वाणि तस्मात्‌ सिद्ध इति स्मृत ॥ (भावसं. वाम. 
३५१) 1 ३२ सिद्ध कर्माष्टनिर्मुक्त. सम्यक्त्वाद्य- 
ष्टसद्गरणः । जगत्पुरुषमूद्धंस्थ सदानन्दो निरञ्जन. ॥ 
(घमस भ्रा १०-११५) । ३३ सिद्धि स्वात्मोप- 
लच्ि्येपा ते सिद्धा, सम्यक्त्वा्यष्टगुणोवेता वाऽ 
नन्तानन्तगूणत्रि जमाना लोकाग्रनिवासिनश्च । 
(कातिके. टी १६२) । ३४ मूत्तिमदैहनिर्मुक्तो 
लोके लोकाग्रसस्थित । ज्ञाना्ष्टगुणोपेतो निष्क. 
मा निद्धसन्तक ॥ (लाटीस ४-१३०; पंचाध्या 
२-६०८) । 

१ जोभ्राठ क्मोंके वन्धनसे मुक्त होकर श्राठ 
गुणों से सम्पन्न होते हुए लोक के प्रग्रभाग (सिद्धा 
लय) मर स्थितदहोचुकरेहं व सदा वहीं उसी प्रकार 
से स्थित रहने वाले हँ उन्हं सिद्ध जीव कहा जाता 
है1६ जो पद्गलमयक्षरीष्से रहित होकर मुव 
ख उदर प्रादि कफे रिक्तस्यार्नोके पूर्णो जानेस 
विक्ुद्ध ज्ञानमय जोवप्र्नो से सघन हए हं तया 

ल १४६ 
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[ सिद्धगत्ि 


ज्ञान च दर्शनमे उपयुक्त हु वे सिद्ध परमात्मा 
कह्नाते ह । यह्‌ सिद्ध जीवों का लक्षण ह । 

सिद्ध (भ्रभावक पुरुष ) -्रज्जन-पादलेष-तिलक- 
गुटिका-सकलभूताकपंण-निष्कपंण- वंक्रियत्वप्रभृतय 
सिद्धय, तामि. सिद्धयति स्म सिद्ध । (योगक्षा, 
स्वो विव २-१६ ) 1 

प्रजन व पादलेप भ्रादि सिद्धिस्ते जो सिद्धिषफो 
भप्त हृश्रा ह उसे सिद्धपुरुष कहा जाता है । रेमे 
पुर्ष जिन श्नासन की अभावना में समर्थं होते है । 
सिद्ध (प्रमाणप्रतिपन्न) --सशयादिन्यवच्चेदैन 
हि प्रतिपन्नमयस्वल्प सिद्धमुच्यते । (भर क.मा 
३-२०, १. ३६६) । 

जितत पदां का स्वरूप सक्षय श्रादिष्ो दुर फर 
किसी श्रन्थ माणसे नानाजा चुका है उसे सिद्ध 
कहते है । पे सिद्ध पदाथं श्रनुमान के हारा सिद्ध 
करने के लिए श्रयोग्यहोताहै। 
सिद्धकेवलज्ञान--यत्‌ (केवलजानम्‌) पुनरभेपेषु 
कमिष्रपगतेषु सिद्धत्वावस्थाया तत्‌ सिद्धकेवल- 
ज्ञानम्‌ । (ग्राव नि मलय वृ ७८, धू ८३ ) 1 
जो केवलज्ञान समस्त कर्मके क्षीण हो जाने पर 
सिद्धत्व श्रवस्या मे विद्यमान रहता है उसे तिद्ध- 
केवलज्ञान कहा जाता है । 

सिद्धगत्ति-१. जादह-जरा-मरण-मया सजोय- 
विमोय दुक्छसण्णाश्रौ । रोगादिगा य जिस्से ण 
सतिसा होदि सिद्धगर्द।। (श्रा पचस. १-६४; 
धव पु. १, पर २०४यद्‌ गो नी १५२) । 
२. सिद्धि स्वरूपोपलव्धि. सकलगुर्णं स्वरूपनिष्ठा, 
सा एन गत्ति सिद्धिगति । (घव. पु. १, पृ. २०३), 
गदिकम्मोदयामावा सिद्धगदी श्रगदी । श्रथवा 
मवाद्‌ मवसक्रान्ति्गनि, श्रसक्रान्ति सिद्धगति । 
(घव धु.७प्‌ ६)।३ जन्म-मृत्यु-जरा-रा [रो] 
ग-सयोग-विगमादय । न यस्या जातु जायन्ते सा 
संद्धा गदिता गति । (पचस धमित. १-१४१ ) 1 
४ भनन्तज्ञान-ददंन-मृख वीर्णदिस्वस्वभावशगुणोपल- 
न्धिरूपाया मिद्धे्गंति. प्राप्न डीवस्य भवतति, परम- 
प्रकपंप्राप्तरत्नघ्रयपरिणतन्ुकलघ्यानविशेपसपादित- 
परमसवर-निरजराम्यां सकलकमंक्षयादात्मनो मुवत- 
व्यपदेक्षभाज तस्वामाविकोन्वगमनसद्धावःत्लोकाग्र- 
प्राप्तस्य िद्धपरमेष्ठिवय्यिमूपमिद्धगतिमवतीत्य- 


सिद्धत्व ] 
थं.। (गो जी.म. प्र॒ १५२), रोगादिविविघ- 
वेदनाश्च यस्यान सन्तिसा कृत्स्तकमंविप्रमोक्ष- 
्रादुर्भूतनिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धगति । (गो जौ. 
जी प्र १५२) 1 

१ गीव फी जिस श्रवस्थामे जन्म, जरा, मरण, 
भय, सयोग, चियोग, इ ख एवं श्राहारादि संज्ञाय 
भ्रोर रोग श्रादि सम्भव नहह उसे सिद्धगति कहा 
ज(तारहै। २ गति नामकमंकाधभावहोनेपर नजो 
भवान्तर कासक्रमण रक जातारहै, इसीका नाम 
सिदध गति है 1 

सिद्धत्व --१. दीहकालय्य जतु कम्मं मेसि्र- 
मद्ुहा । सिश्रं घतत्ति सिद्धस्स सिद्धत्तमुवजायद्‌ ॥ 
(प्राव नि. हरि. वु €५३)'। २. सिद्धत्व कृत्स्न- 
कमंम्य पृसोऽवन्थान्तर पथक्‌ । ज्ञान-दर्शंन-सम्यक्त्व- 
वीर्याद्यष्टगुणात्मकम्‌ ॥ (पंचाघ्या २-११३६) 1 
१ भ्रनादि परम्परा की धपेक्षा जिसका स्यितिवन्घ- 
काल दीघं रहा है उस प्राठ प्रकारके बद्ध कमंको 
शेषित किया--श्रल्प किया, तत्पश्चात्‌ उसे दग्ध 
कर देने पर मूक्तिको प्राप्त हुए सिद्ध जीवके 
सिद्धत्वभाव प्रगट होता है २ समस्त कर्मोसे 
रहित होने पर जो जीव को ज्ञान, दशन, सम्यक्त्व 
धरोर वीयं ध्रादि गृणो स्वरूप पृथक्‌ श्रवस्या प्रादुर्भूत 
होती है उसका नाम सिद्धत्व है 


सिद्धवणंजनन-१ भरनन्तज्ञानार्मकेन सुखेन सतृप्ता ' 


सिद्धा इति तन्माहारम्यक्रथन सिद्धाना वणंजननम्‌ । 
(भ श्रा. विजयो. ४७) 1 २. परमतप्रसिद्धान्‌ 
सिद्धानपोह्य जिनमतेन तत्स्वरूपनिरूपण सिद्धाना 
व्णेजननम्‌ । (भ श्रा मूला. ४७) । 

१ सिद्ध जीव भ्रनन्त ज्ञानस्वरूप सुख से सन्तुष्ट होते 
ह इस प्रकारसे सिद्धोंके माहात्म्य को प्रगट 
करना, इसे सिद्धो का वणजनन कहते हँ । ९ घ्न्य 
सम्ध्रदायो में प्रसिद्ध सिद्धोका निराकरण फरके 
जिनमत के श्रनूसार उनके स्वरूप के निरूपण को 
सिद्धो का व्णंजनन कहा जाता है । 
सिद्धसौख्य-१ ध्रुव परमनावाघमुपमानविवजि- 
तम्‌ । भ्रात्मस्वामाविक सौख्य सिद्धाना परिकीति- 
तम्‌ ॥ (पद्मयु १०५-१८०) । २ ण वि श्रर्थि 
माणूसाण श्रादखमुत्य चिय विष [स]यातीद। 
श्रव्वुच्छिण्ण च सुह श्रणोवमं ज च सिद्धाण 1 
(घम्मर. १६०) । 


११६२, जेन-लक्षणावली 


[सिद्धि 
१ श्रात्मा फा जो स्वाभाविक सुख ्ा्वतिक, बाधा 
से रहित प्रौर उपमा से रहित (श्रनुपम) है 
उसे सिद्धो का सुख कहा गयाहै। 
सिद्धावर्णंवाद--१. स्त्री-वस्त्र-गन्व-माल्यालका- 
रादिविरहिताना सिद्धाना सुख न किञ्चिदतीन्द्रि- 
याणा तेषा समधिगतौ न निवन्धनमस्ति किञ्ि- 
दिति सिद्धावणंवाद । (भ.श्रा विजयो ४७) । 
२ सिद्धाना सुख न क्रिचिदस्ति, तत्कारणकरामि- 
न्यादीनामभावात्‌ । सतोऽपि वा सुख्लस्य तेषा नानू- 
भवस्तन्निमित्तानामिद्द्रियाणामतीन्द्रियतया तत्रात 
त्वादित्यादि सिद्धानाम्‌ (श्रवर्णवाद)  (भ.श्रा 
मूला ४७) । 

१ स्त्री, वस्त, गन्धमाल्य ध्रौर श्रलक्ार श्रादिसे 
रहित सिद्धो के कुछ भी सुख नहीं है तथा इद्धया 
से रहित हए उनके जानने का भी कोई कारण 
नहीं है, इस प्रकार के कथयन फो सिद्धो का श्रवण- 
वाद कहा जाता ह । 

सिद्धि--१ सिद्धि. स्वात्मोपलन्वि प्रगुणगुण- 
गणोच्छादिदोषापहाराद्‌ योग्योपादानयुक्त्या दृपद्‌ 
इह यथा हेममावोपलन्वि.। (स सिद्धभ. १)। 
२ सिद्धि भ्रविप्रतिपत्ति प्रव्युत्पत्ति-सशय विपर्यासि- 
लभ्नणाज्ञाननिवृत्ति. प्रमिति 1 (सिद्धिवि स्वो वि. 
१-२३, पु. &६) । ३. सिषघ्यन्ति निष्ठितार्था 
भवन्त्यस्य प्राणिन इति सिद्धि लोकान्तक्षेत्रलक्षणा । 
ललितवि पृ ६५) । ४. सिद्धिस्तत्तद्धमस्थाना- 
वाप्तिरिह्‌ तात््विको ज्ञेया । (षोडशक २-१०) । 
५ सव्व परत्थसाहगख्वं पुण होई सिदित्ति॥ 
(योगवि. ६) 1 ६ सिद्धि भ्रश्ेषपकमंच्युतिलक्षणा। 
(सुत सरु शी वृ २, ५, २५, पू. १३०) 1 
७. ष्यन्ति कृतार्थां भवन्ति यस्या सा सिद्धि, 
ईषलप्रागमाराऽ्पि सिद्धि व्यपदिश्यते भ्रथवा कृत- 
कृत्यत्व लोकाग्रचमणिमादिका वा सिद्धि । (स्याना 
श्रभय वु ४६) 1 ८. सिद्धि श्रनन्तज्ञानादिस्वरूपो- 
पलच्वि 1 (गो. जी.म. प्र. ६८) } & सिद्धि 
स्वात्मोपलन्वि >< >८ >< । (कात्तिके. री. १६२) । 
१ उत्तमोत्तम गुणो के समूह्‌को नष्ट करने वाले 
दो्षोँकेदुरहोनेसेजो पाषाण की सुवणंर्पताके 
समान श्रपने श्रात्मस्वकूप कौ प्राप्ति होती है उसे 
सिद्धि कहते ह! २ श्रनध्यवस्ाय, सक्षय श्रौर 
चिपर्ययरूप श्रज्ञान को निवृत्तिस्वरूप प्रसिति को 


सीमविस्मृत्ि] 


सिद्धि फहा जाता है। ३ जिसमे जीव निष्ठितां 
(कतकफ़त्य) होते ह उसका नाम सिद्धिहै। बह 
लोक के प्रग्रभाग (सिद्धालय) स्वरूप ह । ५ स्थान 
व ऊणं प्रादि योगविक्लेषो मे विवक्षित योगविज्ञेष 
से युक्त योगी के समीपवर्ती इूसरोँके भीहितकी 
जो साधक होती ह, इसे सिद्धि कहते ह । 
सीमविस्मरृति - देखो स्मृत्यन्तर्घान । सी भविस्मृति 
नियपितमर्यादाया भ्रज्नानतो मत्यपाटव सन्देहादिना 
प्रमादाद्वाऽतिव्याकरूुलत्वान्यमनस्कत्वादिना स्मृतिश्न- 
शः । तथा हि-- केनचित्‌ पूरवंस्या दिश्चि योजनश्चत- 
रूप प्रमाण कृतमासीत्‌, गमनकाले च स्पष्टतया न 
स्मरति कि श्त परिमाण कृतमृत पञ्चाशत्‌, तस्य 
चैव पञ्चारतमतिक्रामतोऽतिचार, शतमतिक्रामतो 
भद्ध , सापिक्षत्व-निरपेक्षत्वाच्चेति प्रथमोऽतिच्रार । 
(सा. घ. स्वो टी ५-५)। 
दिणग््रतमें जो मर्यादाकी गई है, उसका ्रज्ञानता, 
वुद्धि फी श्रपटता श्रौर सन्देह श्रादि के कारण प्रथवा 
भ्रमादकफे वक्ष श्रतिराय न्यक्रुल हौनेसे, श्रथवा 
प्रन्यभनस्क होने श्रादिसे स्मरणन रहना; इसे 
स्मृतिश्रकश्ष कहा जाता है। जसे किसीने ¶एृवं- 
दिक्षामें सौ योजन का प्रमाण किया, पर जानेके 
समय वह्‌ यह्‌ स्मरणनर्ही करता किसौयोजनकी 
मर्यावाकी गर्हह या पचस योजनकी,। रएेसी 
स्थिति मे यदि वहु पचास योजन फा धतिक्रमण 
करताटहै तो यह सीमविस्मुति नामक श्रतिचार 
होगा । पर यदि वहु सौ योजन का प्रतिक्रमण 
करतार तो उसका वह्‌ ब्रत ही भग होगा । इक्तका 
कारण सापेक्षता श्रीर निरपेक्षता है। 
सुख -- १. सुखमिन्द्रियार्थानुभव । (स सि ४, 
२०); सदसद्रे ्ोदयेऽन्तरद्धहैतौ सति बाह्यद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तवक्षादुत्पद्यमानः प्रीति-परितापरूप 
परिणाम सुख-दु खमित्याख्यायते । (स सि. ५, 
२०) । २ सद्ेयोदये सति इष्टविषयानुभवन 
सुखम्‌ । सद्रे्योदयमूलहेतौ सति वाद्यस्येष्टविषयस्यो- 
पनिपाते तद्विषयमनुमवन सुखमिति कथ्यते । (त. 
वा. ४.२०, ३), वबाह्यप्रत्ययवशाद्‌ सदेयोदया- 
दात्मन प्रसाद सुखम्‌, यदात्मस्थ सटे्य कमं द्रव्या 
दिवाह्य भ्रव्ययवश्षात्‌ परिपाकमु पयाति तदात्मन 
प्रसाद प्रीतिरूप सुखमित्याख्यायते । (त वा ५ 
२० १) 1 ३ दुक्खुवसमो सुह णाम । (घव पु 
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[सुखानुबन्ध 


१३१ पृ. २०८), इदुत्थतमागमो श्रणिटुत्थविश्रोगो च 
सृह णाम । (घव पु १३, प ३३४) , तस्स (दुक्खस्म ) 
उवसमो तदणुपपत्ती वा दुक्खु वसमहेउदन्वादिसपत्ती 
वा सुहणाम । (घव पु १५, पृ. ६} 1 ४. जीवस्य 
श्राह्लवादनहेवुद्र॑न्य सुखम्‌, यथा क्षुत्तडात्तस्य मृष्टौदन- 
लीतोदके । (जयघ १, पु. २७१) 1 ५ सद्वेद्योदये 
सतीष्टविषयानुमवन सुखम्‌ 1 (त शलो. ४-२०) । 
६ >< >< > तत्सुख यत्र नासुखम्‌ । (श्रात्मान्‌ 
४६; उपासका २९१) । ७ सृषं प्रीति । 
(नीतिवा ६-१३) 1 ८. ज णोकसाय-विग्धचड- 
क्काण बलेण सादषहुदीण । सुहुपयडीणुदयमव 
इदियततोसर हवे सोक्छ ॥ (न सा ६१५) । 
& परमतृप्तिषूपमनाकुलत्वलक्षण सुखम्‌ । (प्रच 
सा जय. वु १-६८) 1 १० इन्द्रियविषयानुमवन 
सुखम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रू. ४-२०) । ११ तथाच 
हारीत --मनसद्चेन्द्रियाणा च यत्रानन्द प्रजायते । 
दृष्टे वा मक्षिते वापि तत्‌ सुख सम्प्रकोतितम्‌ ॥1 
(नीतिवा री ६-१३) । 

१ इन्द्रियविषयोके श्रनूभवका नाम सुख है। 
सातावेदनीय के उदयरूप श्रन्तरगहैतु फे होने पर 
बाह्य द्रव्य प्रादि कफे परिपाक फे निनित्तवश् जो 
भरीत्तिरूप परिणाम उत्पन्न होता है उसे सुख फहते 
ह। ६ सुख उसे कहना चाहिए निसर्मेदुखका 
लेश्षनदहो। 

सुख-दुःखोपसम्पत्‌ - देखो सृखासुखसश्रय । सुह- 
दुक्खे उवयारो वसही-प्राहा र-भेसजादीरहि । तुम्ह्‌ श्रह्‌ 
ति वयण सुह-दुक्लुवसषपया णेया ।। (मूला. ४-२२)। 
चुखयादुखके समयमे वसति श्राहारभ्रीरश्रौषचि 
श्रादि के हारा उपक्रार करना तथा श्रापके लिएमे 
हं- म श्रापक) सव प्रकारसे सेवा करूगा' इस 

प्रकार कहना, इसे सुख दु लोपस्षपत्‌ जानना चाहिए । 
सृखानुबन्घ -- १ प्रनुभूतप्रीत्तिविशेषस्मृतिसम- 
न्वाहार सुखानुवन्ध । (स सि ७-२३७, त ऽलो. 
७-३७) । २ श्रनुमृतभ्रीतिविश्ञेषस्मृतिसमन्वाह्‌र 

सुखानुबन्धः। एव मया भुक्त शयित क्रीडितम्ित्येव- 
मादिप्रीतिविशेष प्रति स्मृतिसमन्वाहार दसुखानुबन्व 
इत्यमिवीयते 1 (त. वा ७, ३७, ५) 1 ३. प्रनुमूत- 

प्रीतिविशेषस्मृतिसमाहरण चेतसि सुखानुवन्धः 1 

(त भा सिद्ध व्‌ ७-३२)। ४ एव मया भुक्त 

शयित क्रीडितमित्येवमादिप्रीतिविक्षेष प्रति स्मृत्ति- 


युखासुखसश्रय ] 


समन्वाहार सुखानुवन्ध । (चा सा.पु २४; सा. 
घ. स्वो री. ८-४५) । ५ दोषः सुखानुबन्ाख्य 
यथावास्मीहु दु खवान्‌ । मूत्वापि ब्रतमाहार्म्याद्‌ 
मविष्येऽह्‌ सुखी क्वचित्‌ ॥ (लारीसं ६२४१) 1 
१ पूवंमे ध्रनृभवमेश्राए हुए विष्यो अनुराग 
का बार-वार स्मरण करना, इसका नाम सुखान्‌- 
बन्घहि। 

सुखासुखसंश्चय--देखो सुखदु खोपसम्पत्‌ । चौर- 
क्रुर-गदोर्वशपौ हिताद्यतिवतिनाम्‌ । तोषो षण- 
माहार-मेषजायतनादिभि ॥ स्वात्मापणमहु तुभ्य- 
मस्मीति च सुखेऽसुसे । यत्तच्वित्तप्रसादा्थं तत्युखा- 
सुखसश्रय {| (श्राचा सा २, २२-२३) । 

चोर, दुष्ट, रोग श्रीर्‌ रजाश्रादिके हारा पीडित 
होकरदुखका ध्रनुभव फरने वालोंको्राहार- 
प्रीषघ श्रौर स्यान प्रादिके हारा सन्तुष्ट करने 
तथा यष्ट कहने क्ति म प्रापके लिए श्रपने को स्तम. 
पित करता हु, इसे सुखायुखसश्नय हा जाता ह 1 
सुगत--१ केवलज्ञानक्षब्दवाच्य गत ज्ञान यस्यस 
सुगत, अ्रयवा श्ोमनमविनेश्वरं मृक्तिपद गत 
सुगतः। (वृ. द्रन्यसं. टी १४ धू ४०-४१)। 
२. सवंद्न्दविनिमूक्त स्थानमात्मस्वमावजम्‌ । प्राप्त 
परमनिर्वाण येनासौ सुगत स्मृत ॥ (भ्राप्तस्व 
४१) 1 

१ जिसके केवलक्ञान शब्दके दारा रहा जाने चालला 
गत (ज्ञान) विद्यमान ह उसे सुगत कहा जाता है, 
भ्रथवाजो चुन्दर च श्रषिनकश्वर मुषित पदको 
भ्राप्त कर चुका है उसे सुगत जानता चाहिए । 
सुपणकुमार--१ श्रविकमरतिरूपग्रीवोरस्का- इ्मा- 
मावदाता गस्डचिह्धा सुपणकुमारा । (त. भा. 
४११) । २. सुपर्णानाम लुभपक्षाकारविकरण- 
त्रिया । (धव पु. १३.१्‌. ३६१) । ३. सृष्ट 
शोभनानि पर्णानि पक्षा येषा ते सुपर्णा, सुपणष्चि 
ते कुमारा सुपणकरुमाराः। (त. वुत्ति घत ४१०) 
१ जिनकी प्रीवा प्रर वक्षस्यल प्रतिश्य सुन्दर होते 
हि वर्णसेनो श्याम व निमंल होतेह, तथा चिल्ल 
निना गरुड हौता है, वे ुपर्णक्मार (भवनवासी 
देवविक्षेष ) कहूलाति ह 1 २ जो उत्तम पाश्वभागो के 
प्राकार मे विक्रिया किया करतेर्हु उन्हं सुपर्णकूुमार 
कटा जताहि। 

सुपाइवं--शोमना पाश्वं भ्रस्येत्ति सुपारः, था 
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गभेस्थे भगवति जनन्यपि सुवार््वा जातिति सुपा- 
इवं । (योगक्ा स्वो. चिव. २-१२४) 1 
प्वभागो फे सुन्दर होने तथा भगवान्‌ फे ग्म 
स्थित होने पर मात्ताफकेमी सुन्दर पाश्वभार्गोसे 
सयुक्त होने के फारण सातवे तीर्थकर “सुपाश्ष्वे' नाम 
से प्रसिद्ध हृए । 

सुभगनाम--१. यदुदयादन्यश्रीतिप्रभवस्तत्सुमग- 
नाम} (स सि. ८१९१, त श्लो ८-११)1 
२. सौमाग्यनिवंतंकं सूमग नाम। (त भा. 
१२) । ३. यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्तत्‌ सुभगनाम । 
यदृदयात्‌ रूपवानखूपो वा अ्रन्येषा प्रीति जनयति 
तत्‌ सृमभगनाम। (तवा =, ११, २३) 1४. 
सुमगनाम यदुदयात्काम्यो भवतति! (चा. प्र. टी, 
२२३) 1 ५ त्थी-पुरिसाणं सोहगगणिव्दत्तय सुभग 
णाम । (घव. पु. ६, पु. ६५}; जस्स कम्मस्तुदएण 
जीवस्स सोहग्ग होदि तं सुहगणाम । (धव. पु. १३ 
पु ३६३) । ६ यदुदयात्‌ स्त्री पूसमरोरन्योन्यप्रीति- 
प्रमवं सौभाग्य मवति तत्सुमगनाम । (मूला. वु 
१२-१६६) 1 ७, यदुदयवशादनुपकृदपि सर्वस्य 
मत्तःत्रियो भवति तत्सृभगनाम । (प्रज्ञाप मलय वु. 
२६९२, पृ ४७४) 1 5 परप्रीतिप्रभवफल सुमयास्य 
नाम। (भ श्रा मूला. २१२१) । € यदुदयादन्य- 
प्ीतिप्रमव तत्सुमगनाम । (मोक जी भ्र. ३३) 1 
१०. यदुदयेन जीव॒ परप्रीतिजनको सवत्ति वृष्ट. 
श्रुतौ वा तत्सुभगनाम । (त युत्ति ध्रुत ८~-११) 1 
१ जिस कमं के उद्यसे जीव इूसरोकी प्रीतिका 
कारण होताहै उति सुभग नामकमं कहतेर्है। 
२जो कमं सौभाग्य को उर्पन्न करता है वह्‌ ुभग 
नामकम कहुलाता है । ७ निस्तके उदय से भ्रनुष- 
कारी भी सबके मनकोप्रियहोताहि उसे सुभग 
नामकम कहा जाता} 

सुभिक्ष-सालिःत्रीहि जव-गोधूमादिघण्णाणं सुल- 
हत्त सुभिक्लं णाम । (घव पु ६३,पृ ३३६)। 
सालि, ब्रीहि, जौ प्रौर गेह भ्रादि का सरलता 
प्राप्त हो जाना, इसका नाम सुभिक्ष है । 

सुमति -सु शोषना मतिरस्येति सुमति पथा 
गर्म॑स्ये जनन्या सुनिदिचता मतिरभूदिति सुमति 1 
(योगज्ञा. स्वो विव. ३-२८) 1 

जो निर्मंल.वुदिके धारकये तथा जिनके गभमे 
स्थित होते पर मात्ताके प्मतिश्य निश्चित मति 


घुर 


उत्पन्न हुवे (पांचवे तीर्थकर) नाम से सुमति 
कहूलाए । 
सुर--प्रहिमाद्यनुष्ठानरतय सुरामनाम ) (घच पु. 
१३, २६१ ) 1 
जो श्रहिसा श्रादिकेश्रनृष्ठानमे श्रनुराग रखतेर्हवे 
सुर कहलाते ह 
सुरभिगन्घनाम-- १ जस्त कम्मस्स उदएण सरी- 
रपोग्गला सृग्रघा होतित सुरहिगध णाम । (घव. 
पु ६, ध ७५) 1 २ यस्य कर्मंस्कन्वस्योदयेन 
शरीरणुदगला सुरभिगन्धयुक्ता भवन्ति तत्सुरमि- 
गन्धनाम । (मूला व १२-१६४) । ३ यदुदया- 
ज्जन्तुशरीरेपु सु रसश्गिन्ध उपजायनते तत्पु रभिगन्व- 
नाम । (परनज्ञाप मलय वु २६३, पर. ४७३) । 
१ जिस क्म के उदय से श्रीरगत पुद्गल उत्तम 
गन्ध से युक्त होते हं उसे सुरभिगन्ध नामफमं कहा 
नाताह। 
सुरेद्रताक्रिया-या सुरेन्रपदश्राप्ति पारित्रन्य- 
फलोदयात्‌ । संपा सुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनु- 
वणिता 1! (म पु ३६-२०२) 1 
पारित्रज्य फे फलस्वरूप जो इन््रपद कौ प्राप्ति 
होती है, यह्‌ सुरेन्रताक्तिया कहलाती है । 
सुललित दोष-द्वाविश्ौ वन्दने गीत्या दोष 
सुललिताद्वय । (श्रन घ. ८-१११)1 
गान फे साथ-पंचम स्वर से--चन्दना करने पर 
सुललित नाम का वोषहोतादहै। यहु ३२ वन्दना- 
वोर्घोमेप्रन्तिमि है। 
सृधिधि-शोमनो विधि सवंत कौशलमस्येति 
सृविधि, तथा ग्मंस्थे मगवति जनन्यप्येवनिति 
सविधि । (योगक्षा. स्वो. विव ३-१२४) । 
तीर्थकर पुष्पदन्त कौ विधि-स्व्र कुशलता-- 
सुन्दर धा उक्करृष्ट थी, तथां गभे में स्थित रहने 
चर माताकीभी कुशलता इसी प्रकारकौ रहीहैः 
हसी से वे सुविधि' इस सार्थेफ नाम से प्रतिद्ध हए । 
सुषम-दुषमा-- १. दोण्णि तदियम्मि >< > >< ॥ 
(ति. ष. ४-३१८) ; उच्छेहपहृदिवीणे पविसेदि ह 
सुसम-दुस्समो कालो 1 तस्स पमाण सायरउवमाण 
दोप्णि कोडीग्रो 1) त्कालादिप्मि णराणुच्छेहौ दो- 
सहस्सचावाणि । एक्क-पलिदोवमाऊ पियगुसारिच्छ- 
वण्णवरा । चउसद्री पुद्रीर्‌ णराण णारीण होति 
प्रदी वि। भ्रच्छरसरिस्ा णारी भ्रमरसमाणो णो 
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होदि ।। तक्रकलेते मणुप्रा श्रामलकपमाणमाहार। 
मूनति दिणंतरिया ममचउरस्सग-सठाणा॥ (त्ति 
प ४, ४०३-६) । २. दो घागरोवमकोडाकोटीश्रो 
कालो सूसमदुनमा । (भगवती ६, ७, ५) । 

१ सुषमदूवमा कालके प्रारम्भ मे मनुष्योफे 
शरीर की अनचार्ई्‌ दो हजार धनुष, श्रायु एक 
पल्योपम प्रमाण तथा वणे पिंग्‌ फल फे समान 
होता ह । उनकी पीठ कौ हृड्ा चौसठ होती ह 
उस समयमे स््रीभ्रप्सराके समान प्रर पुरुष 
देव फे समान होताहै। इस फालमे त्रे मनुष्य 
श्रांवले फे वराधर भोजन एक दिनके श्रन्तरसे 
करते है, श्राकार उनका समचतुरलसस्यान जसा 
होताह। इसकाल का प्रमाण दो कोडकोढी 
सागरोपस ह । 

सुषम-सुषमा--१ >< >< >< तेसु पढमम्मि । 
चत्तारिसायरोवमकोडाकोडीश्रौ परिमाण ॥ (त्ति. 
प. ४३१७); सृसम-सृसमम्मि काले भूमी रज- 
घूम-जलण-हिमरहिदा । कटथ-ग्रन्भस्िलाई-विच्छी- 
श्रादिकीडोवसग्गपरिचत्ता ॥ भिम्भलदप्पण्सरिसा 
णिदिददन्वेहि विरहिदा तीए । स्िकदा हवेदि दिन्वा 
तणु-मण-णयणाण सुहूजणणी 1 (ति. प ४, 
३२०-२१) । २. एएण सागरोवमपमाणेणं चत्तारि 
सागरोवमक्रोडाकोडीश्रो कालो सुस्तम-सुसमा । 
(भगवती ६, ७, ५) । 

१ सृषम-सुषमा काल मे परृयिवी धूलि, धुश्रा 
प्रम्नि, वफ, काटे, भोले भ्रीर वीषु श्रादि जन्तुर 
फे उपद्रव रहित होती हरर दपण फे समान निम 
होती है। उस समय पृयिवीफे ऊपरकोर्दभी 
निन्दित द्रव्य नहीं पाये जाते । वहा की दिय्य वाल 
क्षरोर, मन श्रौरनेष्रोकोसुखप्रदहोतीदह। हस 
काल का प्रमाण चार फोडाकोडी सागरोपम ह) 
सुषमा--१ सुसमम्मि त्तिण्णि जलहीउवमाण हीति 
कोडकोडीश्रौ । (ति प. ४८-३१८), सृसमस्सा- 
दिम्मि णराणृच्येदरौ चउसहस्समचावाणि । दोपल्ल- 
पमाणाऊ संपुण्णमियकक्षरिसपहा 1 श्ट्ावीसृत्तर- 
सयमटुी पृदीय होति एदाण । श्रच्छरसरिसा इत्थी 
तिदमरिच्छा णरा होति ॥ तस्ति कले मणुवा 
भरकवप्फलनरिमममिदग्राहार 1 मूजति च्टरुभत्ते सम~ 
चउरस्सगसञणा ॥ त्ति प ४, ३६६-६८) 1 
२. तिण्णिस्रायरोवम-कौडाकोदीश्रो कालो सुत्तमा। 


सुषमा] 


(भगवती ६, ७, ५) 1 
१ सुषमा कालके प्रारम्भ मे मनृष्योके डरीरकी 
उचा चार हजार धनुष, श्रायु दो पल्य प्रन्नाण तथा 
शरीर की कान्ति पुणं चरके समान होती है। 
उनी पीठ फी हद्यं एक सो श्रदुगईस हती है 1 
स्तिया ्रप्सराश्रो जंसी सुन्दर श्रीर पुरष देवों 
समान होते हु! इस काल मे मनृष्य षष्ठ भक्त मे-- 
दो दिनके भ्रन्तर से-ग्रक्षफएल (बहेडा) के बरा- 
वर प्राहारको प्रहूण करतेर्ह। शरीरकाश्राकार 
उनका समचतुरखरसंस्यान जसा होता है । इस काल 
का प्रमाण तीन कोडाक्षोडी सागरोपम है । 
सुषिर-देखो सोषिर। १ सुसिरो णाम वस. 
सख-काहलादिजणिदो (सहो) 1 (घव पु १३१ पृ 
२२१) । २ सुषिर श्चन्द कम्बु-वैणु-ममा-काहुला- 
दिप्रभव सुपिर उच्यते! (त वृत्ति श्वुत. ५-२४) ] 
१ वासुरी, शंख श्रौर काहल श्रादि से उत्पन्न शब्द 
को सुषिर कहा जाताहै । 
सुसाधु--नाण-दसणसपन्नसजममवेसु जो रतो मो 
सुसाघु । (दश्वं चू. प्‌ २६१) 
जो ज्ञान प्रौर दकेन ते सम्पन्न होता हुश्रा संयम- 
भावो मे रत रहता है वहं सुसाघु कहलाताहै 
स्‌ स्थित--सुस्थित् श्राचायं , परोपकारकरणे स्व- 
प्रयोजने च सम्यक्‌ स्थितत्वात्‌ । (श्रन षस्वोरी 
७-६ ८) । 
सुस्थित श्राचाथं उसे कहते रह, जो परोपकार 
के करनेमे भ्रोर श्रपते प्रयोजन तै भली भांति 
स्थित रहता है । यह्‌ मक्तप्रत्याख्यान को स्वीकार 
फरने वाले क्षपक के श्र्हादि ४० लिगोंमे से एक 
है। 
सुस्वरनाम- १. यन्तिमित्त मनोज्ञस्वरनिवर्तन 
तत्सुस्वरनाम । (स सि. ८११; त. इलो. ५, 
११) । २. सौस्वयंनिवेतंक सुस्वरनाम । (त भा. 
८-१२) । ३ यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिवंतंनं तत्‌ 
सुस्वरनास । मनोक्स्वरनिर्वतन यन्निमित्तमृपजायते 
भ्राणिनस्तत्‌ सुस्वरनाम । (त. वा. ८, ११, २५} 1 
४. येन स्वरितेनाकणित्तेन च भूयसा प्रीततिरुत्पद्यते 
तत्‌ सूस्वरनाम । (त. भा. हरि. वू. ८-१२) 1 
५. सुत्वरनाम यदुदयात्सौस्वयं मवति श्रतु. प्रोत्ति- 
हतुः । (श्रा. प्र टी २३) । ६. जस्सोदएण जीवाण 
महुरखरो होदि त कम्म सृुस्सर णाम । (घव. धु. 
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द, पृं ६५); जस्स कम्मस्मुदएण कण्णसुहो सरो 
होदित सुस्सरणाम । (घव पु १३. प्‌. ३३६) । 
७ येन कब्देनौच्चरितेनाकणितेन च भूयमी प्रीति- 
रुत्पद्यते तत्‌ सृस्वरनाम । (त. भा. सिद्ध वु-८, 
१२) । ८ सूसरकम्मृदएण सूतरस्तदो य हई इह 
जीवो ! (क्मवि ग॒ १४१५) ! €. यस्योदयात्सु- 
स्वरत्व मनोज्ञस्वरनिवेत्तंन भवति तत्सृम्वरनाम । 
(मूला व्‌ १२-१६६) । १०. यदुदयवशाज्जीवस्य 
स्वर श्रोतृणां प्रीतिहेतुरूपजायते तत्सुस्वरनाम 1 
(प्रज्ञाप. मलय. व्‌ २६३, पु ४७४) 1 ११. मनो- 
ज्ञस्वरनिर्वंतंक सुस्वरनाम । (भ श्रा. मूला. 
२१२४) । १२ यस्मान्तिमित्तात्‌ मनोज्ञस्वरनिवं- 
तंन मवति तस्सुस्वग्नाम 1 (गो.क जी भर ३३)। 
१३ यदुदयेन चित्तानुरजकस्वर उत्पद्यते तत्युस्वर- 
नाम । (त वृत्ति धृत 5-११) । 

१ जिस कमं के निनित्त से मनोहुर स्वर कौ रचना 
होती है उसे सुस्वर नामकरमं कहते ह! ४ लिसके 
उदयसतेस्वर कफे सुनने पर बहुतो को प्रीति उत्पन्न 
होती है उसका नाम सुस्वर नामक्मं है । 
सुहृदनुराग--देखो मित्रानुराग । सुहदनुरागो 
बाल्ये सहपाश्चुक्तीडनादि व्यघ्ने सहायत्वमृत्सवे 
सम्भ्रम दइत्येवमादेक्च मित्रसुरृतस्यानुस्मरणम्‌, 
वाल्याचवस्थासहफी डितमित्रानुस्मरणं वा । {सा 
घ. स्वो. री ८-४५) 1 

बाल्यावस्था मे मित्रोके सायो धूलि श्रादिमे 
क्रीडा को है, व्यसनमे सहायता की है, तया 
उत्सव मे साय-साय घूमना-फिरना हप्रा है; इत्यादि 
सिर्त्रोक्ेदाराक्ियिग्येकार्योका स्मरण करना 
भ्रयवा बाल्यावस्था मे साथ-साथ खेलने वाले 
सिरो कास्मरण फरना, इसे सृहृदनुराग कहा 
जाता हि । यह सत्लेखना छा एक श्रतिचार है । 
सुक्ष्म (पुद्गल ) -- देखो सौक्षम्य । १. पञ्चाना 
वेक्रियादीना शरीराणा यथाक्रमम्‌ 1 मनसर्चापि 
वाचश्च वर्गणा या प्रकीतित्ता 11 ताप्तामन्तरर्वाति- 
न्यो वर्गणा या व्यवस्थिता. 1! ता सूक्ष्मा इति 
विज्ञेया भ्ननन्तानन्तसहता ।\ (वरांग्च. २६२०५ 
२१) ! २. सृक्षमत्वेऽपि हि करणानुपलम्या. कर्मव्ग- 
णादय सुक्ष्मा. । (पचा. का श्रमुत व्‌. ७६) । 
३ सूक्ष्मास्ते कमणा स्कन्धा प्रदे्चानन्त्ययोगत 1 
(म.पु २४१५०) ।४-येतरुज्ञानावरणादिक्मं- 
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वगेणायोग्यास्ते सूक्ष्मा इन्द्ियज्ञानाविषया । (पचा 
का. जय. वृ ७६) । ५ कमं सुमम्‌, यद्‌ 
रम्य देशावधि-प्रमावधिविषय तत्सृक्ष्ममित्यथं 
(गो जी. जी भ्र. ६०३ 1 & कर्मं सूक्ष्मम्‌, 
यद्‌ द्रन्य देश्चावधि-परमावधिविपय तत्‌ सूक्ष्म 
मिव्य्थं । (कातिके टी २०८६) । ७. तत्र 
वमददिय सूक्ष्मा सूक्ष्मा कालाणवोऽणव । (लाटीस. 
४.७) । ८ सूक्ष्मास्ते कामंणस्कन्धा. प्रदेकानन्तयो- 
गत ॥ (जम्बू. च. 3-४६) 1 
१ बैक्रियिक श्रादि पाच श्चरीरो, मन भ्रौर वचन की 
जो ब्गेणाये कही गई ह चे ययाक्तम से सूक्ष्म हतया 
इनफे मध्यवर्ती जो श्रनन्तानन्त सहत वर्गणार्ये ह 
उन्हुं भी सुक्ष्म जानना चाहिए ' २ सूक्ष्म होने पर 
मीजो कार्मणवर्गणा प्रादि इन्द्रियगोचर नहह 
उन्हे सुक्ष्म माना गया 1 ४ कमं सुक्ष्मह, कारण 
यह हैफिजोद्रव्य देश्चावधि श्रौर परमावधिका 
विषय है उत्ते सुक्ष्म कहा जाता है । यह्‌ पुद्गल फे 
सुक्ष्म-स्यूल श्रादि छहु भेदो मे पाचवां है । 
सुक्ष्म-प्र(पल्योपम- तथा स॒ एव पल्यस्ताव- 
त्प्रमाण प्र्वद्वालाभ्राणि प्रव्येकमसख्येयखण्डानि 
कृत्वा तंराकीर्णं भृतो निचितद्च तथा क्रियते यथा 
न वह्ुयादिक तच्राक्रामत्ि, ततो वंशते वपंशषतऽति- 
क्रान्ते सत्येकक्वालाभ्रापहारेण यावता कालेन स 
पल्य सर्वात्मना निलेपीभवति तावान्‌ कालविश्षेष 
सुक्षममद्धापल्योपमम्‌ । (वृहत मलय. व्‌ ४)। 
एक योजन प्रमाण लम्बे चोड पल्यकफे वालार्ग्रोमे 
से प्रत्येक के श्रसख्यात खण्ड करे व उनसे उसे इस 
प्रकार से ठसाठसर भरे फि जिससे श्रग्नि ्रादिभी 
प्रवेश न कर सक्ते ¦ पक्वात्‌ सोसौ वर्षों फे वीते 
पर एक एक वालाग्र को उसमेसे निकाले, इस 
भ्रकार जितने काल मे वहु पल्य रिक्त हीता है उतने 
कालविश्ञेष को सूक्ष्म श्रद्धापत्योपम कहा जाता है 1 
सुक्ष्म-श्रद्धासागरोपम--तेपा च सूदमाद्धापल्योप- 
माना दश्च कौटीकोट्‌य एक सूक्ष्ममद्धासागरोपमम्‌ । 
(वहस्स. मलय व्‌ ४) 1 
दक्ष कोडाकोडी सूक्ष्म श्रद्धापल्योपमो का एक 
सुक्ष्म श्रद्धासागरोपम होतारं । 
सुक्ष्म-उद्धारपल्योपम - तथा स ॒एवोत्सेवाङ्गल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भावगाह्‌ पत्यो 
मुण्डिति शिरसि यानि सभान्यमानान्येकाहोरात्रभः 
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रूढानि वालाग्राणि तेषामेकंक वालाग्रमसल्येयानि 
खण्डानि क्रियन्ते । किप्रमाणमसख्येयखण्डमिति 
चेदुच्यते - इह विद्युद्धलोचनरछष्यस्थ पुरुषो यदत्तीव 
सूक्ष्म द्रव्य चक्षुषा प्यति तदसख्येयभागमात्रम- 
सख्येय खण्डम्‌ । इद द्रन्यतोऽसख्येयस्य खण्डस्य प्रमा- 
णम्‌ । क्षेत्रत पुनरिदम्‌-- सूक्ष्मस्य पनकजीवस्य या 
जघन्यावगाह्ना तया यत्‌ भ्याप्त क्षेत्र तदसस्येयगुण- 
क्षेत्रोवगाहिद्रग्यप्रमाणमसस्येय खण्डम्‌ । तथा चा- 
च्रार्थऽनुयोगद्वा रसूत्रम्‌- तत्थ णं एगमेगे वालगगे 
श्रसखिज्छाइ खण्डाइ कञ्जति, ठे ण वालग्गा दिद्ु- 
ग्रोगाहणा्नो श्रसचेज्जतिमागमेत्ता सुहूमस्स पण- 
गजीवस्स सरीरोगाहणाश्रो भ्रसखेज्जगुणा दति । 
श्र वृद्धा पूरवंपुरुषपरम्परायातसप्रदाथवक्षादेव 
निवंचन्ति--वादरपर्याप्तपृथिवीकायिकेशषरीरभ्रमाण- 
मसश्येय खण्डमिति । तथा चानुयोगह्ारटीका- 
कृदाह हरिभद्रसूरि - वादरपृथिवीकायिकपर्याप्त- 
शरीरतुल्यान्यसख्येयानि खण्डानीति वृद्धवाद । एव- 
प्रमाणासख्येयखण्डीकृतेवलिाग्रे स पल्य प्राग्वदा- 
क्णंभृतो निचितक््व तथा विधीयते यथा न किमपि 
तत्र वह्बुघादिकमाक्रमति । तत समये समये एकंक- 
वालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्य. स्वत्मिना 
निर्लेपो भवति तावान्‌ कालविरदोष सूक्ष्ममद्धारपत्यो- 
पमम्‌ । (वृहत्स. मलय वु ४)। 

उत्सेधांगुल प्रमित योजन प्रमाण लम्बे, चौडे व गहरे 
पल्य को क्षिर फे मूडुतने पर एक दिनि-रातमे उगे 
हए, दो दिन-रातों मे उगे हुए, इस प्रकार सात 
दिन-रात तकके उगे हुए बालाग्रोमें से भ्रत्येकके 
इसख्यात खण्ड करे ध्रौर उनसे हस प्रकार से ठसा- 
ठस भरे फि उसमे भ्रग्नि ध्रादिन प्रविष्ट हो सके। 
पश्चात्‌ उनमे से एक एक समयमे एक एक बालाग्र 
फे निकालने पर जितने फाल मे वह पूर्णतया रिक्त 
होता है उतने कालविशेष फो सुक्ष्म उद्धारपत्योपम 
फटा जाता है । 
सुक्ष्म-उद्धारसागरोपम--एवरूपाणा च सूष्ष्मो- 
द्धारपर्योपमाना दक्ष कोटीकोटच एक सुक्ष्ममुद्धार- 
सागरोपमम्‌ । (वृहत्स. मलय वू. ४) । 

दश कोडाकोडी सुक्ष्म उद्धारपत्योपमो का एक 
सुक्ष्म उद्धारसागरोपम होता है । 

सृुक्ष्म-च्छजुसूत्र- देखो ऋजुसूव्रनय । १ जो एयस- 
मयवद्री गिण्हइ दब्बे घुवत्तपञ्जाश्रो । सो रिउसूत्तो 


सुस्मक्रजुसूच| 


सुहुमो सव्व पि सद द्रव्य. 'सद्‌') जहा खणिय ॥ 
(ल नयच ३८, द्रव्थस्व प्र॒ नयच २१०) 1 
२ सूक्ष्म ऋजुसूद्नय यथा एकस्तमयावस्थायी 
पर्याय । (छात्तिके. री २७४) । 
१जोद्रव्यमे एक समयवर्तीश्रघ्रुव प्यय--श्र्थे- 
प्यय--को ग्रहृण करता है उसे सुक्ष्म ऋनुसुत्रनय 
कहते ह । जसे--समस्त सत्‌ क्षणिक हे । 
सुकष्मकाय--ण य जसि पडिखलण पुढवी-तोएहि 
श्रग्गि-वाएहि । ते जाण सुहुमकाया >>> ॥ 
(कातिके १२७) । 
लिन जीवो का पृथिवी, जल, भरग्नि्रौर वायु 
हारा प्रतिस्वलन (भ्रतिघात) नहीं होता है उन्हे 
सृक्ष्मकाय जानना चाहिए । 
सुक्ष्मक्रियानिवत्तंक--१ सुहुमकिरियं मजोगी 
यदि भाण तदियसुक्क तु । (मला ५-२०८) । 
२ श्रवितक्कमवीचार सुहुमकिरियववण तदिय- 
सुक्क ! युहुमम्मि कायजोगे भणिदे त सन्वभावगद ॥ 
(भ. श्रा १८८६) 1 ३ स यदराञन्तमृहूतंशेपायुष्क- 
स्तत्तृल्यस्थितिवे्य-नाम-गोव्ररच मवति, तदा सर्वं 
वाङ्मनसयोग वादरकाययोग च परिहाप्य सूक्ष्मका- 
यमोगालस्बनः सूक्ष्मक्ियाप्रतिपाति घ्यानमास्कन्दि 
तुमर्हंतीति । यदा पुनरन्तम्‌हतंशेषायुष्कस्ततोऽचिक- 
स्थितिकशेषकमंत्रयो मवति सयोगी तदाऽऽत्मोपयोगा- 
तिशयस्य मामायिकसहायस्य विशिण्टकरणस्य महा- 
सवरस्य लघुकमपरिपाचनस्यारेषकमरेणुपरिशातन- 
क्षवितस्वामाव्यादहृण्ड ~ कपाट-प्रतर - लोकपूरणानि 
स्वात्मप्रदेशविसपणतश्चतुभि समये कृत्वा पुनरपि 
तावद्रेव समयैः ममुपहूतप्रदेशविसरण ममीकृत- 
स्थितिशेषकमेचतुष्टय पूर्वशरीरप्रमाणो भूत्वा 
सृक्ष्मकाययोगेन सृक्ष्मक्रियाप्रतिणाति ध्यान ध्यायति । 
(स सि. ६-४४, त. छा €-ष्य) । ४ समस्त 
वाड्‌मनोयोग काययोग च वादरम्‌ 1 प्रहाप्यालम्व्य 
सूक्ष्म तु काययोग स्वभावत । तृतीय शुक्लसामा- 
न्यात्‌ प्रथम तु विशेषत । सृष्षमक्रियाप्र्तिषात्ति 
घ्यानमास्कन्तुमहंति ॥ (ह पु ५६ ७०-७१) । 
५. पुनरन्तमूहर्तंन निरुन्धन्‌ योगमाच्चवम्‌ । कृत्वा 
वाड्‌मनसे सूक्ष्मे काययोगव्यपाश्रयात्‌ ।। सूक्मीक्ृत्य 
पुन काययोग च तदपाश्रयम्‌ । घ्ययेत्‌ सृक्ष्मक्रिया- 
ध्यान प्रत्तिपातपराङ्मुखम्‌ ॥ (म. पु २१६४, 
६५) 1 ६. ततो निर्दग्चनि शेषघातिकर्मन्वन प्रभु । 
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| सृक्ष्मक्रियानिवतंक 


केवली सदृशाघातिकमंस्थित्तिरशेपतः ॥ सत्यञ्य 
वाड्मनोयोग काययोगं च वादरम्‌ । गृक्ष्म तुत 
समाध्ित्य मन्दस्पन्दोदयस्त्वरम्‌ ॥। ध्यान सूक्ष्मक्रिय 
नण्टप्रत्तिषात तृतीयकम्‌ 1 ध्यायेद्‌ योगी यथायोग 
कृत्वा करणसन्तत्तिम्‌ ॥ (त श्लो €, ४४, १०से 
१२) । ७ धत्रितकेमवीचार सूष्ष्मकायावलम्बनम्‌ । 
सृक्ष्मक्रिय भवेद्‌ ध्यान स्वे मावगत हि तत्‌ ॥ (त. 
सा ७-५१) 1 5. सुद्धो खाश््यमावो श्रवियप्पो 
णिच्चलो जिणिदस्स । श्रत्थि तया त काणं सुहम- 
किरिया श्रषडिवाई ॥ (भावकं दे ६६८) । 
€. केवलणाणसहावो चुहूमै जोगम्मि सटिग्र काएु। 
ज फायदि सजौगिलजिणो त त्िदिय सृदेमकिगिय 
च । (कात्तिके. ४८६) 1 १० सूष्ष्मक्रियामवितकं- 
मवीनार श्रृतावण्टम्मरहितमर्थे-न्यज्जन-पोसक्रा- 
न्तिवियुक्त सूक्ष्मकायक्रियाग्यवस्थिन तृतीय शुक्लं 
सथोगी ध्यायति घ्यानम्‌ । (मूला वु. ५-२०८) 1 
११. सूक्ष्मा कृष्टिगता क्रियेति तनुगो योगोऽयर सृक्षम- 
क्रिय घ्यान ह्यप्रतिषात्यनश्वरमिद नामास्य तत्सा- 
येकम्‌ । तन्नात्युद्यतराघघातनसमुघातक्ियाऽनन्वर 
यो गिन्यर्हुति जीविते समृदमूदन्तमूहत्तं स्थिते ॥ 
(भ्राचा सा. १०-४५२) 1 १२. प्रात्मस्पन्दात्म- 
योयाना क्रिया सृक्ष्माऽनिवत्तिका । यस्मिन्‌ प्रजायते 
साक्षात्सुक्ष्मक्रियानिवतंकम्‌ ।॥ (मावसं वाम 
७४६) । 

२ विर्तक श्रौर वीचारसे रहति होकर सूक्ष्म 
पिया से सम्बन्ध रखने वाला तीसरा श्ुक्लध्यान 
सुक्ष्म काययोग मे श्रवस्थित सयोग केवली के होता 
है। ३ केवली कौ भ्रायु जच प्रन्तमुहूतं मात्र क्षेष 
रहं जाती है तब वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र इन 
कर्मा कौ स्थिति यदि श्रायु के बरावर होती है तब 
वे समस्त वचनयोग श्रौर मनोयोग का पुणतया 
निरोध फरफे श्रौर वादर काययोगको कुश्च फरते 
हृए जव सुक्ष्म क्राययोग का प्रालम्बन लेते ह तव 
वे सुक्ष्मक्ियाप्रतिषात्ती नाम कै तीसरे शुक्ष्लघ्यान 
पर श्रारूढ होने के योग्य होते हैँ । किन्तु जब श्राय 
कौ स्थिति श्रन्तम्‌हूत मात्र शोष रहतीहैभ्रौर 
वेदनीय श्रादि उक्षत तीन कर्मो को स्थिति धायुसे 
श्रधिक शेष रहृतीहै तो वे प्रात्मोपयोग के श्रति- 
शय से युक्त होकर विष्िष्ट परिणामके वह स्व- 

मावतः श्ीघ्र ही कमं कै परिपालन में समयं होते 


सूक्ष्मक्रियभ्रतिपाती | 


हृए छम से चार समर्यो मे दण्ड, कपाट, प्रतर श्रीर्‌ 
लोकफपूर्णं समुद्धातों फरो करके फिर उत्नेही-- 
चार समयोमरे ही-फले हुए श्रात्म्रदेश्षो को क्रम 
से सकरुचित करते हु! इत प्रकार से उक्त चारो 
श्रघात्तिया कर्मन कौ जव स्थिति स्मान दहो जातो 
है तव वेपु श्षरीरकेप्रमाण होकर सूक्ष्म काययोग 
के हारा सुक्ष्मक्रियाप्रततिपात नामक तृतीय शुक्ल 
ध्यान फो ध्याते रह) 
सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातौ- देखो सूक्षमक्रियानिवत्तंक 1 
सुक्ष्मक्रियावन्धन- देखो मूक्ष्मक्रियानिवर्तक । 
सुक्ष्म क्षेत्रपल्योपम--तथा स एव पल्य उत्तेवा- 
दगुलप्रमितयोजनप्रमाणायाम-विप्कम्मावगाह्‌ पूर्व- 
वदेकंक वालाग्रमसस्येयखण्ड कृत्वा तैराकीणं मृतो 
निचितक्व तधा क्रियते यथा मनागपि वल्ुयादिक 
न ततव्राक्रमति , एव भृते च तस्मिन्‌ पल्ये ये च्राकाश्ञ- 
प्रदेणास्तंर्वालिग्रेये व्याप्ठाये चन ग्याप्तास्ते सर्व 
ऽप्येकंकम्मिन्‌ समये एकंकाश्प्रदेश्षा१हारेण समूद्न्ि- 
यमाणा यावना कालिन सवत्मिना निष्ठामृपयान्ति 
तावान्‌ कालविरोप सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (वृहत्स 
मलय चृ ४) । 

उत्तेधागृल प्रमित एक योजन प्रमाण लम्बे-चीड 
उस व्यवहार पल्यके एक एक वालाग्र फे श्रसंख्यात 
खण्ड करफे उनसे उसे ठमाठम इस्त प्रकारसे भरे 
कि उसका श्रग्ति श्रादि श्रतिक्रमणन कर स्फे। 
इय प्रकार से भरने पर उसमेसे एक एक्‌ समयमे 
एक एफ दालाग्र फे निकालने पर लितने समयमे 
वहु पल्य रिषत होता है उतने कालविज्ञेष को सुकन 
क्ेत्रपत्योपम कहते ह । 

सुक्ष्म क्षे्नसागरोपम - एवमूताना च सूक्षमक्षे्र- 
पत्योपमाना दश्च कोटीक्रोटच एक सूक्ष्मक्षे्सागरोप- 
मम्‌ । (वृहृस्सं मलय चू. ४) । 

दस फोडाकोदटि क्ेत्रपत्योषमों का एक सुक्ष्म क्षेत्र 
सागरोपम होतार । 

सुक्ष्म जीव -- सूक्ष्मकर्मोदयवन्त सूक्ष्मा 1 (घव, पु 
१, प्‌. २५०); सूक्ष्मनामकमदियोपजनितदिशेषा. 
सूक्मा. 1 (चच पु १,प्‌ २६७); श्रण्णेहि पोग्ग- 
तेहि प्रपडिहम्ममाणसरीरो जीवो सुहुमो । {घव 
पु. ३, पू ३३१) ) 

सुक्ष्म नामकमंके उदयसे युक्त जीरवोषो सुम 

ल. १४७ 
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[सूक्ष्मदोष 


जीव कहा जाता है । लिन जीवों का शरीर दसरे 
पुद्गलों फे द्वारा रोका नहींजा त्क्ताहै वे सुक्ष्म 
जीव कहलाते ह । 

सृक्ष्मत्व- ग्रतीद्धियनानविपय सूक्ष्मत्वम्‌ । (परमा, 
व १-६१) ॥ 

इश्वियजन्य ज्ञान का विदयन होना, इसक्ानाम 
सूक्ष्मत्व है । यह सिद्धोके श्राठगृर्णोमेसे एकह 
जो नामकमंकेक्षयमे प्रादुर्भूत होता हि । 
सूक्ष्मदोष --१ मदादुर्चरप्रायदिचत्तमयान्महादोप- 
सवरण कृत्वा तनुप्रमादाचारनिवोधन पचम । (त 
वा ६; २९,२)। २ महादुङ्वरप्रायदिचत्तमया- 
द्वाऽहो (7) सूृक्ष्मदोपपरिहारकोऽयमिति स्वगुणा- 
स्यापनचविकौपंया वा महादोपसवरण कृत्वा ठनु- 
प्रमादाचारनिवेदन पचम सूषक्ष्मदोप । (चासा. 
पु. ६१) । ३. सुक्ष्म च साद्रहुस्तपरामर्शादिक सुदम- 
दोष प्रतिषादयत्ि महाब्रतादिमग स्थूल तु नाचष्टे 
यस्तस्य पञ्चम सूक्ष्म नामालोचनादोपजात भवेत्‌ । 
(मूला वृ. ११-१५) । ४ सूक्ष्माग कीत्तने सूकष्म- 
दोपस्यापि विशोक । इति स्यात्यादिहैतो स्यात्‌ 
सूक्ष्म स्थूलोपगृहनम्‌ ।। (श्राचा. सा ६-३२) । 
५ सूध्म वा दोपजातमालोचयत्ति, न वादरम्‌, य 
किल सूक्ष्ममालोचयति म कथ वादर नालोचयिष्प्र- 
तीत्येव ख्पभावसम्पादनाथं माचा्यस्येस्येप पञ्चम 
(सूक्ष्म ) श्रालाचनादोप । (व्यव. भा मलय. वु 
३४२ पू. १६) । ६ >< >< >€ सूक्ष्म सूक्ष्मस्य 
केवलम्‌ ॥ (श्रन, घ. ७-४१) , सूक्ष्माख्य श्रालो- 
चनादोप स्यात्‌ > >< >< गुरोरग्रे >< >< >< सूकष्म- 
स्य॑व दूपणस्य प्रकाशनम्‌, स्थलस्य प्रच्छादन- 
मत्यं 1 (श्न घ. स्वो टी ७-४१) । ७. सूक्ष्म 
श्रत्प पाप प्रकाक्चयत्ति, स्थूल पपन प्रकाशयतीति 
सृक्ष्मदोप । (भावश्रा. री ११८) । 

१ कठोर पायशिचत्तके भयस्ते भारीदोप फो 
छिपाकर कलु प्रमादाचरण फे निवेदन करने पर 
भ्रालोचना क्षा पाचवा (सुढ्म) दोष होता है। 
भ सुक्ष्म दोषो की अ्रालोचना षएरताह, पर ^नो 
सुम दोष को श्रालौचना फरता है, वेह भला स्थल 
दोषी ध्रालोचना फते नही करेषा -च्रवश््य षतरेगा 
श्राचार्यं फे प्रति इस अकार फे प्रभित्राय कते सम्पादन 
फरने के लिए स्थूल दोषकोजो प्रालोचना नहं 


सू््मनाम] 


फरता है वह्‌ गध्णनामफ श्रातोचनारोष सा भागों 
होताटै। 

सध्मनाम -. नुल्ययरगोरतिष सि सृरेमनाप। 
(स, पि ८-११); त भा प्रः तदतो 
८-११, गो फ.जौ ध्र. ४३) 1 > गृगण्दाकीोरः 
निच॑त्तपःं सूह्षनाप 1 गदुतवादन्पसतोतानगफितता- 
तागोग्यमूरमहारीरनिदृत्तिभि्ी प्यक 1 (ग 
पा ८, १९१, २८) ३ 
नियनमेय गन्ध मर्मण दद दटुवति वनम पन्वा. 
दीना रेवानिव नत मृद्प्मगोग्यामे । (नभा 
हुरिग्य निद. ८-{८) । <. मुप्वन्यपर स्ट 
दरारृह्मो भेक भरव ददकष्ा) पर्मी दव दसा 
पं । (भा.प्र टी, २२) 1५ गौगभ्पािकषल फ 
मुश्मम्‌ । (पव पु. श्च २४०}, देवे पर्ण 
उरएण जीयो मुद्गल विधिरमदि पच्य उर्प्ने 
मुहविदि म्ना) (पय यपु ६.१ ६२) 1 ६ यन्य 
कमण उदयेन मूधमपृ्यटा स्तन (दमतमर- 
निर्व्तकम्‌ (सूदमनाम) । (मृता प. २-१६५) 1 
७ मुष्मनाम युदयाय वटू नमदविषता जन्‌ 
छरीसाणा वक्षर्पादिना न भवेति । (प्रताप मनप 
य्‌, २६३. प्‌ ४८्य) | < रृषममन्‌ पगननुररानर- 
मृक्षषषरीरनिवतेक नामार्म । {न घा, मूता 
२०६५) । & यदुरयन मूहापमरोर भवनि तत्व 
नाम । (त, युत्ति श्रुत. <८-१६१) । 

९ सृष्ष्म श्ररोरफो स्यना फरने पातपमं को 
सृक्षप्नामकमं एटा जाता ९1 ३ [जघप््मं फे उप 
से छएिन्हुं पथ्यो भ्रादि जीयो फादलष्णया घटू्य 
नियनदही श्रीर होताह रसे सूह्म नामः दहते 
1७ निस्फै उदयसे समुदित द्‌ चुत मी जोय- 
शरोर चक्षु नियर ब्रहुण फरनेके योग्य 
नही होते उप्तफा नाम सूर्म नानकमहे। 
सुक्ष्मपुलाफ - ङि ल्चित्‌प्रमादात्‌ मृह्ष्पपृत्तार । 
(त. भा. सिद. व्‌ ६४६) ) 

फ योडेसे प्रमादसे युक्त मुनि सुकष्मपुलाफः होता 
है। यहु पाच पुलाकभेदोपमे प्रन्तिमहै। 
सृक्ष्मप्राभूतदोष -- पुव्वपर-मञभयेन 
दुविट्‌ सुहुम च । (मूला. ६-१४) । 
पूर्वाह्न, श्रपराह्घ प्रौर मध्यम वेला मे परियर्तन फर 
षने पर सूक्ष्म प्राभृतदोप होता है । प्रनिप्राय यहूह 
कि यदि पूर्वाह्न मे देने कास्थिर फियाहैतो उसमे 


; 
मृहप्र द्द्ं प्रटृत्य 


परियत्त 


१२७८०, अन-तउनणानयी 


84111114. 


2) द 
सतः सोद होतो ति स्‌ ननाद फ दतुयार 
म प्रग प । 

सुदमचवृ् विलि परपरम | (म 
भ विदि च 7 ~य! 

[विदितान्‌ प्राट्‌ पाणा चि ददप्रयश्दर होश | 
मृष्भयार्म 
गदभ नि 7 युन 
१११५४ 
२११) 1 
श्री यद्धि अनिन्प बुर्तसोध दुरद शीत प्टर्प्ति 
पलापो के वातत पे मद्य कन 
(| 

गृश्म तोन -" इद्वो षद 


{विषं ‡ ॥ गक १ {४ 4 (7 ॐ {~ हन 4 


1.7, 


परिनि पण्ये पष्य तेपा धवम) 


(शरं नि 1.६ { 


॥। 


११९४८५६ .११४ 
{५ { 


४ 1 रि. 4, 


7 ५११ 
४ 1 

2५ ङ {1.2 

0 -11. 


ध 1» र} *9 201८4 1 


ए्पापपिं पय. पेव्य मुददसोन पर्न (1 (वन- 
स. पामि , ८१~+2} 1 
तम्णलत शष्पा दनुजा म यो ददं पोर चदु 


म्द र सय हर दस्मे फो सवदा तत शम्‌- 

पाण मनिद्रव चन्द गर स दद्वप रमे सुधम 
म साना गपा 

नूदमनस्पराय ~ दाप मुका 1 

नू£मक्ताम्पराप- ६. प्व दाथः्‌ गुप्न- 

मम्दमयमारितिम्‌ । (ग ति ६-१<) । २- नो. 


माधु देनो तो मरत दपमाणष्ये द सण्णो सा 1 
मो मूत्ममपयपौ श्ण स लिपि ॥ 
(भगण्ता २५७. ६.प्‌ २६२, प्रप्य नि ११५ 


३. प्रणृनोः दयते रोगो उमम व तकः सा। 
नो युटूमक्तवरापो सरदद्षतप्यो (सिध (त्रा 
पचन {-१३२; गो. ९०} 1 ४ मुम 
लददु जो यिप्तड ओ गुहु पि परिद्मू ए गो 
मुदम्‌ वि नान्ति मृलि मो सानग्मु्णन्‌ ॥ {पग 
सार १०३) । ५. पतिच्रृहमफ्ापत्यात्‌ सूर्म 
साम्परायम्‌ । (त.वा ह १५८, €}, प्रूःभ-स्यृल- 
नर्ययधण्रिहाराप्रमत्तस्वात्‌ (चा गा. 'हुरप्रयृत्त- 
त्वात्‌") प्रनुपटुतोच्साहुम्य मरछ्दितिदिपारिन्नेपस्य 
सम्यग्दशवे क्षनमहुामास्नवधुल्तितप्रज्ञस्नाध्ययमाया- 
गिनिधिपोपशनुष्टकमे्नस्य प्यानपिरेपविलिसी- 
ृतकपाय-विपाकरुरस्य श्रषचयमिमूचासीनम्तोक- 


सृक्ष्मस्म्पराय] 


(चा सा “भिमुखस्तोक') मोहुवीजस्य तत एव 
परिप्राप्तान्वर्थसूदमसाम्परायश्ुद्धिसयतस्य सूष्ष्मसाप- 
रायचारित्रमाद्यायते । (त. वा €, १८, €) । 
६ सपर्यति ससारमेभिरिति सपराय कोवादय, 
लोमाशशावदोषतया सूक्ष्म सपरायो येति सूक्ष्मसप- 
राय । (्रनुयो हरि. वृ.पु १०४) । ७ सूक्ष्म 
त्वेन कपायाणा गमनात्‌ क्षपणात्तथा । स्यात्‌ सृकष्म- 
साम्परायो हि सुक्ष्मलोमोदयानुग ॥ (त सा. २, 
२७), कपायेपु प्रशान्तेषु प्रीणेष्वखिलेषु वा। 
स्यात्‌ सूक्ष्मसाम्परायाल्य सृक्ष्मलोमवतो यते ॥ 
(त. सा ६-४८) । ८. जह्‌ कोसुभयवत्थ होड 
सया सुहमरायसजृत्तं । एव सुहुमकसाग्रो सुहुमस- 
राश्रोत्ति णिदि 1 (भावस. दे ६५४) । 
लो मसज्वलन. सूध्म क्षम यत्र प्रपद्ते। क्षयवा 
सयत सृक्षपम सपराय स क्थ्यते। (पचसं श्रमित. 
१-४२३) , वतेते सृक्षमलोभे य शमके क्षपके गुणे 1 
स सुक्ष्मसाम्परायाख्य संयम सूक्ष्मलोभत । (पच- 
स. धमित. १-२४२) । १० सृक्ष्मपरमात्मतत्त्व- 
मावनावलेन सृक्ष्मविलिष्ट [कृष्टि] मतलोभकपाय- 
स्योपज्ञामका क्षपक्राङ्च दशमगुणस्यानवतिन । 
(व्‌ व्रव्ण्सं री १३); सूक्ष्मातीन्द्रियनिजशुद्धात्म- 
सवित्तिवलेन सूृक्ष्मलोमाभिघानसाम्परायस्य कषा- 
यस्थ यत्र तिरवशेषोपक्शमन क्षपण वा तत्सृक्ष्मसाप- 
रायचारित्रम्‌ । (वृ दव्यस टी. ३५)। १९१. सृक्ष्मो- 
ऽत्प सापराय कषायोऽस्मिन्निति सयम । स्थात्‌ 
सृक्ष्मसापरायसामायिकद्ितयात्मक ।॥ (श्राचा सा 
५-१४६) । १२ लोभा्भिव सम्पराय सूक्ष्म 
किषटरीकृतो यत । स सृक्ष्मसम्पराय स्यात्‌ क्षपक 
शमकोऽपि च ॥ (णोगक्ञा स्वो. विव १-१६.प्‌ 
११२) । १३ सृक्ष्मसम्पराय चतुथं चारित्रम्‌, तव्र 
सम्पयेत्ति ससारमनेनेत्ति सम्पराय कषायोदय, 
सक्ष्मो लोमाश्ावदोष सम्परायो यत्र तत्‌ सूक््मसम्प- 
रायम्‌ । (श्राव. नि. मलय. वृ. ११४, पु १२२) । 
१४. रागेण यथाख्यातचारित्रप्रतिवन्धिना कपायरज- 
नेन सह्‌ वतेते य. स सराग" विशुद्धिपरिणाम , सूक्ष्म 
सृश्मकृष्टचनुभागोदयसहचरित सरागो यस्य भ्रमौ 
सृक्षमसराग सृक्ष्मसाम्पराय 1 (गो नजी.मं ध्र 
५८}, यथास्यात्तचारित्रार्किचिदून श्रलदयसूक्ष्म- 
रागकलकितव्वेन सृष्ष्मसापराय । (गो.जीमंभ्र. 
६०} 1 १५ सूक्ष्म कृष्टिगतः सापरायो लोभकपायो 


११७१, जेन-लक्षणावली 


[सूक्ष्पसूक्ष्म 


यस्यासौ सृक्ष्मसापराय । (गोनजीजी प्र ६०) । 
१६ प्रतीव सृक्ष्मलोभो यस्मिन्‌ चारित्र तत्मृक्ष्म- 
सापरायचारित्रम्‌ । (त वृत्ति भुत. ६-१८) । 


१ निस्त चारित्र मे श्रतिक्षय सुक्ष्म कषाय का 
भ्रस्तित्व रहता है उसे सृष्ष्मसाम्परायचारित्र कहते 
हि। २,३ लोभ की सुद्ष्मताकफेि वेदन फरने वाते 
उपश्चामक श्रयवा क्षपक फो सुष्तसांपराय या सुक्ष्म- 
साम्परायस्तयत कफहा जात्ता है । वहु यथयाद्यात 
सयमसे कुह हीन दहोताहि। 
सृक्ष्मसाम्परायकृष्टि-- वादरप्तापरादयङट हितो 
श्रणतगुणहाणीएु परिणमियलोमसजलणाणुमागस्ता- 
वद्ुण सुहुमसापरादयक्द्रीण लक्वणमवहारेयन्व 1 
(जयघ.--फषायपा. पु ८६२ टि)। 
सज्वलनलोभकषाय के श्रनुभाग को वादरसाम्प- 
रायिक ष्ट्य से श्रनन्तगुणित हानि सूपसे 
परिणमित कर प्रत्यन्त सूक्ष्म या मन्द भनूभागके 
रूप से श्रवस्थित करने फो पूषक्ष्मसास्परायकरष्टि 
फहते है । 

सृक्ष्मसास्पराय गरुणस्यान - देखो सूक्ष्मसाम्पराय 1 
सुक्ष्मसास्परायचारित्र-देखौ सृक्ष्मसाम्पराय । 
सृक्ष्मस्तापिरायसयत - देखो सृक्ष्मसास्पराय । 
सृक्ष्मसृक्ष्म-- १ प्रसयुक्तास्त्वसवद्धा एकंकाः पर- 
माणव । तेषा नाम समृदिष्ट सूक्ष्मसृक्ष्म तु तद्‌- 
तुधं ॥ (वरागच २६२२) । २ सृक्ष्मसक्ष्मोऽपू- 
रेक स्य(दद्रयोऽस्पृश्य (जम्बू “दयो दृद्य') एव 
च। (मपु २४-१५०; जम्बू च. ३-४६) । 
३ श्रत्यन्तसृक्ष्मा कमंवगंणाम्योऽघो दवणुस्कन्व- 
प्यंन्ता सुक्ष्मसूक्ष्मा इति । (पंचा. फा. भ्रमृत व्‌ 
७६) । ४. ये चात्यन्तसुक्मत्वेन कमंवगंणातीतास्ते 
सूष्ष्मसू्मा । (पचा का जय वृ. ७६) 1 ५ पर- 
माण्‌ सूक्ष्मसूक्ष्मम्‌, यत्‌ सर्वावरधिविपय तत्‌ सूक्म- 
सूक्ष्मम्‌ ¡ (गोनजीनजी प्र ६०३; कात्तिक. टी, 
२०६) । 

१ जो परमाणु सयोग व सम्बन्ध से रहित एक-एक 
हि उन्हे सृष्ष्मसृक्ष्म फटा जातारहै। ३ कर्मवर्गेणा 
स्कर फे नीचे दयणुक पर्यन्त जो प्रतिक्षय सूक्ष्म 
स्कन्ध हु उन सूरष्मसृक्ष्म फहते ह 1 ५ परमाणु सूक्ष्म 
सृष्मरहै, जो स्यव्धिफा विष्व है उसे सृहम 


कहते ह । 


सूक्ष्मस्थूल | 


सृक्ष्मस्थूल--१ शव्द स्पदां रसा गन्व' शीतोष्णे 
वायुरेव चे । श्रचक्षर्ग्रह्यमावेन दृश्मस्थूलतु ताद्‌- 
शम्‌ ॥ (वसांगच २६-१६) 1२ गन्द. स्पर्शो नसो 
गन्व पष्ष्मस्थृलो निगद्यते! प्रचाक्ुपत्वे सत्येपा- 
मिद्दरियग्राह्यतेक्षणात्‌ ।॥ (म प्रु २४-१५२, जम्ब 
च ३-५०) । ३ सृष्मत्वेऽपि स्थचोपनम्मः न्पयं- 
रस-गन्व-कान्दा मृध्मवादरा । (पचा. श्रमृत 
व॒ ७६) 1 ४ ये पुनर्लोचिनविपया न भवन्तिते 
सृषटमस्थ्‌लादचतुरिन्द्रियविपया । (पंडा का जव. 
चु. ७६} । ५ य चक्ूर्वजितचतुरिद्ियविषयो 
वाह्याथं तत्वृ्मस्थूलम्‌ । (गो. जी. जी. प्र, ६०८३, 
फातिफे. री २०६) 1 

१ शव्द, स्परे, रस, गन्ध, कीत, उष्ण श्रीर वायु 
इन चक्षुफे हारा ग्रहण करनेफे योग्यन होनेसे 
सृक्षमस्थूल कहा जाता है) ५ जो वाह्य पदाय चक्ष 
इन्द्रिय के विनाश्ञेष चार इन्धियोसे ग्रहण फिया 
जाता ह उसे तृक्ष्मस्यूल कहते ह । 

सृक्ष्माथं--१ सद्मा स्वमावविप्रकृष्टा 1 (श्रा 
मी व्मसु-व्‌ ५) २ सुध्मा स्वभावविगप्रङृष्टा 
परमाण्वादय । (न्यायदी प १) । 

२ जो पदायं स्वभावत दूरवर्ती (श्रदृश्य) ह--जंसे 
परमाणु प्रादि, उन्हुं स्वभावचिप्रह्ृष्ठ कहा जाता ह । 
सृच्यंगुल --१ ब्रद्धारपल्लच्छेदो > >< >€ । पल्ल 
> >< > वगििदसवग्गिदयम्मि सूद्‌ >>>“ ॥ 
(ति प ११३१) 1 २. प्रद्धापत्यस्या्वंच्येदेन 
शलाका विरलीकृत्य प्रत्येकमद्धापल्यप्रदान कृत्वा 
प्रन्योन्यगुणिते कृते यावन्तश्छेदास्तावद्िराकाश्च- 
प्रदेशं मक्तावलीकृता पृच्य गुल मित्युच्यते । (त. वा 
३ ३८, ७) । >. परमाणुश्रादिएहि य श्रागत्रुणंतु 
जो समृप्पण्णो 1 सो सुचिच्रगुलो तिय णमेणय 
होइ गिद्दर । (जं दी प. १३-२६) 1 ४ श्रद्धा 
पल्योपममर्दधनाद्धन ताचत्कर्तव्य यावदेकरोम, तत्र 
` यावन्त्यद्च्छेदनानि भ्रद्धापल्योपमस्य तावन्मात्राण्य- 
डापल्योपमानि परस्पराम्यस्तानि छरत्वा यत्प्रमाण 
मवति तावन्मति श्राकराशप्रदेशा ऊव्वंसावल्याकारेण 
रचित्तास्तेषा यतस्प्रमाण (तत्‌) सृच्यगुनम्‌ । (मूला. 
घ्‌. १२-८५) 1 

९ ्रद्धारया श्रद्धापल्य के जितने श्रद्धच्छेदे ह 
उतने स्यानमे पल्पफो रखकर परस्पर गणित 
रने पर उत्पन्न राशि के प्रमाण सूच्यगुल 


११७२, जन-लक्षणावली 


[पू (दुष्टिचदद) 


होतार 1 

सूत्र--१ सून गणवरकचिद तदैव पत्तेयनुद्विकयिद 
च! सुद्रकेवलिणा कथिद श्रमिण्णदमपुव्वकष्ठिदं 
चे ॥ (मूला ५-८०)) २. च्रप्पगगधमटल्थं वत्तीमा- 
दोसविरहिय जं च ¡ लक्वणजुकत्त मुत्त श्रट्टेहिच 
गुणेदि उववेय ॥ (श्राव ति, ८८०), श्रष्पक्ष्ठर- 
मनटिद्ध च मारकं विन्मश्रो मुह्‌ 1 श्रत्योवमणवज्ज 
च सूत्त स्ब्वण्ण॒मास्िय 1 {श्राव नि. ८८६) । 
३. सूत्र हि नाम यल्लघु गमकच। {त वा. ७, 
१४, ५) 1 ४ श्रत्पाक्षरममदिग्व सारवद गृटनि्णं- 
यम्‌ । निर्दोपि हेतुमत्‌ तथ्य सूत्र मूघ्रविदो विदु ॥ 
(घव. पु १,यप्‌ २५६ उद्‌.; जयय., १, पृ. १४५४ 
उद्‌ ), सुत्त वारह्गसद्ागमो 1 (घव धपु १८पु. 
८) 1५ श्रथ॑न्व सूचनात्सम्यक्‌ मृहिवर्विं्व मूरिणा। 
सूप्रमुक्तमनत्पार्थं मूत्रक्रारेण तत्वत ॥ (जयव. 
१, १ १७१ द्‌ )। 

१ जो गणघर प्रत्येकवद, धरुतक्रेवली श्रार प्रभिन्न 
दशूर्वी इनके द्वारा कहा गयाहै उसे सूत्र फते 
ह1 २ जोग्रन्यप्रमाणसे प्रल्प श्रयं ष्टौ श्रपेक्षा 
महान्‌, न्तौ दोर्षोसे रहति तथा लक्षणश्रौर 
प्राठः गणं से सम्पन्न होत्ता श्रा सारवान्‌ विक्ष्व 
मुख --भ्रनुयोगों से सहित, व्याकरणविहित निपातो 
ते रहित, श्रनिन्य श्रौर स्वज्ञ फयित है, उत्ते सूत्र 
जानना चाहिए । 

सूत्र (दुष्टिवाद का एक मेद) -१- सुत्त शटा 
सीदिनक्वपदेहि ०८००००८ उरदधश्रो श्रदेवश्रौ 
श्रकत्ता श्रमोत्ता णिग्गुणो स्व्वगश्रो श्रणुमेत्तौ णत्यि 
जीवो जीवौ चेव प्रत्यि पुढवियादीण समुदएण 
जीवो उप्पञ्जइ णिच्चेयणो णाभेण विणा सचेयणो 

णिच्चौ श्रणिच्चौ ्रप्वेति वण्णेदि । तेरास्िय णिय- 

दिवाद विण्णाणवाद मह्वाद पहाणवाद दन्दवाद 

पूरिसवादच वण्णेदि। (घव पु १, पृ- ११०, 

१११) , सूत्रे प्रष्टाणीत्तिशतद्हुल्पदः ८८००००० 

पुरक्तिसर्वंदृष्टयो निद्प्यन्ते, श्रवन्यक. श्रनपकः 

श्रमोक्ता श्रकर्ता निगूण सर्वगत श्रद्रत्त नास्ति जीव 

समृदयजनित्त स्वं नास्ति वाह्यार्थो नात्ति चवं 

निरात्मकं शवं क्षणिक श्रक्षणिकमद्रैतमिव्यादयो 

दशंनमेदाद्च निरूप्यन्ते । (धव पु. &° पु २०७) । 

२ ज सत्तं णाम तं जीवो भ्रवंधश्नो श्रलेवश्रो श्रकत्ता 

भणिन्युणौ ज्रभोत्ता सव्वग्रो श्रणुमेत्तो णिच्चेयणो 


सूत्र (दुष्टिवाद)] 


सपयास्नग्रो परप्पयास्प्रो णत्थि जीवो स्तिय णत्थवि- 
यवाद किरियावाद श्रकिरियावाद श्रण्णाणवादं 
णाणवाद वेणड्यवाद श्रणेयपयार गणिद च वण्णेदि। 
(जयव १, प्र॒ १२३-१३४) । ३ श्रष्टाज्ञीतिलक्ष- 
पदपरिमाण जीवस्य कमंकतुंत्व-तत्फल सोक्तूत्वःसवं- 
गतत्वादिवमंविवायक पृथिव्यादिग्रभवत्वाणुमात्रत्व- 
सवेगतत्वादिवर्मनिषेघक च सूत्रम्‌ ८८००००० | 
(सं धुतभ टी &) 1 ४ जीवस्य कतुंत्व-मोक्तू- 
त्वादिस्थापक भूतचतुण्टचादिमवनस्योद्वापकमष्टा- 
शीतिलक्षपदप्रमाण सूत्रम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत 
१-२०) । 
२ जो भवन्धक्त, श्रलेपकर, प्रकर्ता, निर्गुण, श्रमोक्ता, 
सर्वेगत, श्रणुप्रमाण, प्रचेतन, स्वप्रकाशकं भौर 
परप्रकाश्क इत्यादि जीवविषयक सतमेदोकफे साय 
नास्तिप्रवाद, क्ियावाद, प्रक्षियावाद, श्र्नानवादः, 
जानवाद, वन यिक्तवाद श्रोर श्रनेक रकार के गणित 
की भी प्ररूपणा करता है उसे सूत्र कहा जाता ह । 
सू्रकत्पिक--सुत्तस्स कप्पितो खलु श्रावस्सगमादि 
जाव श्रायारो । (वृहत्क. भा ४०६) । 
भ्रावक्ष्यक से लेकर प्राचार तक सूत्रा कल्पिक 
होता है-इसे पठने के लिए फ्िसीको रोक्ता नहीं 
जाता ह । ` 
सूत्रकृताद्ख - १. सुयगडे ण ससमथा सज्जति, 
परसमया सूद्ज्जति ससमय-परसमया सूहज्जत्ति 
जीवा सद्ज्जति श्रजीवा सुहज्जति जीवाजीवा सु- 
इज्जति लोगो सूदज्जति श्रलोगो सूडज्जति लोगा- 
लोगो सूइज्जत्ति, सूयगडे ण जीवाजीव-पुण्ण-पावासव- 
संवर-निञ्जरण-वघ-मोक्खावसाणा पयत्था सूदज्जति, 
समणाण श्रचिरकरालपन्वह्याण गकुसमयमोहमोह- 
मइयोहियाण सदेहजायसहजवृद्धिपरिणामसमदयाण 
पावकरमलिनमदगुणविसोहणट्‌ठ भ्रसीश्रस्स किरिया- 
वादइयसयस्प सेतत सूयगडे। ,ससवा. १३७) 
२ सृश्रगडे ण लोए सूदज्जइ प्रलौए सुज्ज लोश्रा- 
लोए सहज्जदइ्‌ जीवा सुहज्जन्ति प्रजीवां सुदज्जन्ति 
जीवाजीवा सू्ञ्जति ससमएु सुज्ज परसमणए 
सुहञ्जद ससमय-परसमणए सूदज्जड सूव्रगढे ण श्रसी- 
भ्रस्स॒किरियावादसयस्स चउरासीदए श्रकिरिश्रा- 
वाईण सत्तद्रीएु ्रण्णाणिश्चवारईण वत्तीसाएु वेणद- 
प्रवाण तिण्ड्‌ तेसदट्ाण पासडिञ्नसयाणं वृह कच्चा 
समए ठाविज्ज्‌, सूप्रगडे णं परित्ता वायणा 


११७३, जेन-लक्षणावली 


[सूत्रकृताद्ख्‌ 


सचिज्जा प्रणृश्रोगदारा स्ेज्जा वेढा सचेज्जा 
सिलोगा सचखिज्जाग्रो निज्जृक्तीश्रौ सखिज्जाध्रो पडि- 
वत्तीग्रो, से ण श्रगदुयाएु विद्ए ्रगेदो सूश्रक्डवा 
तेवीसं प्रज्छयणा तित्तीस्त उदहसणकाला तित्तीस 
समुहेसणकाला छत्तीस पयस्हस्साणि पयग्गेणं सखि- 
ज्जा श्रक्छरा श्रणता गया अ्रणता प्रज्जवा परित्ता 
तसा अणता थावरा सामयकडनिबवदढनिकाईया जिण- 
पन्चत्ता मावा श्राघविज्जति परूविज्जति दस्षिञ्जति 
निदसिजञ्जति उवदसिज्जति,से एवश्राण्ासे एव 
नाया से एव विण्णाया एव चरण-करणपल्वणा 
भ्राघविज्जक्से त्त सृश्रगडे। (नन्दी सरु. ण्देपु 
२१२-१३) । ३. सूध्रकृते जानविनयप्रज्ञापना 
कल्प्याकह्प्यच्छेदोपस्थापना व्यवहारधमंक्िया प्र 
रूप्यन्ते 1 (त. वा १, २०, १२) । ४. मूत्रीकृता 
श्रज्ञानिकादयो यत्र वादिनस्तन्‌ सुच्नकृतम्‌ । (त भा 
हरि. ब सिद्ध. ब १-२०) । ५. सूदयद णाम श्रग 
छत्तीसपयसहस्सेहि ३६००० णाणविण्नय-पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-च्छेदोवद्ावण-ववहारघम्मकिरियाप्रो परू- 
वे, सस्मय-परसमयसखरूव च पल्वेइ्‌ । (घव. पु. १, 
प॒ ६६), सूव्रकृते षट्विशत्पदसहस्रे ३६००० नान- 
विनय-प्रज्ञापना-कल्प्याकल्प्य-देदोपस्यापना-व्यवहार- 
घर्मक्रिया दिगन्तरशुद्धचा प्ररूप्यन्ते । (घव पु €, 
प्‌ १६७-१९०८) । ६ सुदयद णाम श्रग ससमय 
परसमय थीपरिणाम वर्लव्यास्पुटत्वमदनावेकशषवि- 
श्रमाऽऽस्फालनसुखपस्कामितादिस्वीलक्षण च प्ररूप- 
यति 1 (जयघ पु १ १२२) 1 ७ षट्चिश. 
त्पदसहख्परिमाण ज्ञानविनयादिक्रियाविश्चेषगप्ररूपक 
सूत्रकृतम्‌ । (स धुतभ री ७, पु. १७२)। 
८ सूचयति सक्षेपेणार्थं सूचयतीति सूत्र परमागम, 
तदथंकृत करण ज्ञानविनयादि तिविघ्नाघ्ययनादि- 
क्रिया । भ्रथवा प्रज्ञापना-कल्पाकल्प-देदोपस्यापना- 
व्यवहारघमेक्रिया स्वसमय-परसमयम्बस्प च सूत्र 
केत करण क्रियाविदोपो यस्मिन्‌ वण्यते तत्सू्कृतत 
नाम। (गोजी. म.प्र व जी प्र ३५६) । 
& ज्ञानविनय-छेदोपस्यापनाक्रियाप्रतिपादक - पट्‌- 
वित्सहस्रपदप्रमाण सृच्कृताद्धम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. 
१-२०) 1 १०. सूदयड विदियग छत्तीसमहस्स- 
पयपमाण खु । सूचयदि सुत्तव्थ सखेवा ठ्स करण 
त 11 णाणविणयादिविग्धातीदाभफयणादिसब्वसक्कि- 
रिया 1 पण्णायणा (य) सुकथा कप्य ववह्‌ारवित्त- 


सुत्रकृताद्ख | 


किरया ॥ चेदोवद्ावण जण समय य॒ परूवदि । 
परस्स समय जत्य किरियाभेण ्रणेयसे 1 (भरगप, 
१, २०-२२, प. २६१) 1 
२ सूत्रकृताग मे लोक, घ्लोक्त, लोकालोक जीव, 
प्रजीव, जोवाजीव, स्वसमय, परसमय श्रौर स्व 
समय परसमय इनकी सुचना की जातो है सुच 
कृतागम एक सौ श्रस्सी क्रिपाचादियो, चौरासी 
श्रक्रिपावादियो, सडस प्रन्नानवादियो श्नौर ॒वत्तीस 
वनयिकदादियो, दक प्रकार तीन मौ तिरे 
(१८० -]-८४-+- ६७ {३२ --३६३) पाषण्डि 
फी रचना फरफे उनके श्रभिमत को दिखलाते हृए 
उसका निराकरण करके श्रपने समय दतो प्रतिष्ठित 
किया जाता है । सुत्रऱताग मे परिभित वाचनाय, 
संख्यात भ्रनुयोग्ार, संख्यात वेढ (छन्दविजेव), 
संख्यात शलोक, संख्यात नियुक्तियां प्रोर॒सख्यात 
प्रतिपत्तिया हती हं 1 चहु दूसरा श्रगटै जोदो 
धुतस्कन्धो श्रौर तेस प्रध्ययर्नो श्रादि मे विभक्त 
है। ३ सृत्रकृतांग मे ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कत्प्य- 
श्रकरुप्य, छेद उपस्यापना श्रौर व्यवहारधमंश्िया 
इनकी प्ररूपणा की जती है । 
सृत्रग्राहणविनय --उचूक्त सन्‌ शिष्य सूत्र ग्राह- 
यति । एष सूत्रग्राहृणविनय 1 (व्यव भा मनल्लय 
व्‌ १०-३१३) । 
प्रयत्नपू्वंक श्लिष्य के लिए जोतृत्रको ग्रहण कराया 
जाता है, इसे सृूत्रग्राहुणचिनय कहते ह ! यहु श्रुत- 
विनयकेचारमेदोमे प्रथमह। 
सूचररुचि--१. जो सत्तमहिज्जतो, सुएण प्रोगाहुई 
उ सम्मत्त । श्रगेण वादहि्रिण व, सो सत्तङ्ईत्ति 
नायम्वो ।! (उत्तरा. २८-२१; प्रज्ञाप गा १२०, 
पृ ५६) । २ प्रव्रज्या-मर्मादाप्ररूपणाचारसूवश्रवण- 
मात्रसमृद्‌भूतम्यग्दक्शंना सूचरुचथ । (त वा. ३, 
३६२) । ३. श्राचाराख्यादिमागोक्ततपोमेदश्रुते- 
दूतम्‌ ॥ भ्रदुरभूता चिन्त. सूत्रजेति निषूप्यते 1 
(मपु ७४, ट्दे-४्ठ) | ४. श्राकर्ण्याचारसूत्र 
मृनिचरणविवे सूचन श्रहुवान सूक्तासौ सूत्रदूष्टि 
>< >< >< । (श्राट्मानु १३) 1 ५ यत्तिजनाचरण- 
निरूपणपा-[मा- रं सूत्रम्‌ । (उपासक्ता. पु ११४)। 
१ सूत्र यत्तिजनाचरणनिरूपणमाच्रम्‌ । (प्रन. घ. 
स्वो. रौ २-६२) । ७ मूनीनामाचारसूत्र मूला- 
चारशास्त्र श्रुत्वा यदुत्पद्यते तत्स त्रसम्यक्त्वम्‌ । 
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(दक्षन्रा. टी. १२) । 

१्जोसूत्र का श्रघ्ययन पन्ता हर्रा श्रोगश्रुतस् 
यवा चाह्य--प्रनंगप्रदिष्ट--भ्रूत से सम्यक्षत्वका 
धवगाहन करता ह उमे सूचर्चवि जानना चाहिए 1 
२ प्रनेज्या (दीक्षा) व पर्यादा फे प्ररूपक श्राचार- 
सूचके सुनने माच्नमे जिनके सम्यग्दर्धेन उस्पन्न 
हृ" है उन्हें सूत्रदचि कहा जाताहै। ३ प्राचारांग 
नामक प्रथम श्रंग से प्ररूपित्त तपे भेदो के पुनन 
से जो क्षीर रुचि (तत््वध्रद्धा) उतपन्न हत्ती ट उसे 
सूत्ररचि फटने ह । 

सूजसम-देखो सूत्र । >< >< > इति वयणादो 
तिच्ययरवयणविणिग्गयवीजपद नुत्त) तेण सुक्तेण 
सम्‌ वदद उप्पज्जदि त्ति मरणहुरदेवम्मि दिदनुद- 
णाण युत्तसम } {घव पु. ६, प २५६); चिमवत्यत- 
भेदेन पठनं सूत्रसम >< >€ >€ उदि केवि श्राइरिया 
पर्वति । (धव, पु. &पृ २६१); जिणवयण- 
विथिगययवीजपदादो प्रणंतत्यावगरहणेण ्रपव्वरणिहू- 
सत्तणेण य पत्तसृत्तणामादो गणहुरदेवैसुप्पण्णकदिन्र- 
णियोगौ सुत्तेण सह्‌ वृत्तीदो सृत्तनम । (घव. ध. & 
पू, २६८); सुत्त नृदकेदली, तैण मम सुदणाण 
सुत्तसम । श्रवा सुत्त वारहगमदागमो, प्रायरियोव- 
देसेण विणा सृत्तादो चेव ज उप्पज्जदि सृदणाणत 
सुत्तसमं । (घव धु. १,प्‌ ठ)! 

तीर्थकर के मुख से निकले हए चीजपद फो सूत्र फट्ते 
ह। उससूजके साय चकति वह्‌ रहता ह उत्पन्न 
होता हैः इस प्रकार गणधर देव मे स्थित श्रुतज्ञान 
को सूत्रसम कहा जाता हि) सृत्रसे श्नभिप्राय ब्रुत- 
केवली का है, उसके समान श्रुतज्ञान फो सूत्रसम 
कहते है, प्रयदा सूज क्ता श्रयं तारह्‌ श्रगरूप शब्दा 
गम है, श्राचायं के उपदेक्षके चिना सूत्रसे हीजो 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह सृत्रसम फहुलाता है । 
सून्रसश्रय--सचिन्त्येति स्थित्तस्थान तप" काल गुरु 
कुलम्‌ ) पृष्ट्वाघ्चृत श्रुत नाम स्िप्रतिक्रमणादि- 
कम्‌ ।। शयनाशन-यानादौ प्रक्षय वृत्तं दिनत्रयम्‌ 1 
निदिचत्य गुरुटचारित्रशुद्धि तत्सूरिसम्मतः 1 स्व- 
शवितम्‌ त्वा व्याद्यादौ तद्न्याख्यात्तं पुच्छ. तम्‌ 1 
स्वस्येण्टं प्रश्चयादेतत्पठ्नं सूव्रसश्रय 11 (माचा सा 
र ४द-४ठ) | 

इस प्रकार श्राकर स्थान मे स्थित हुए श्रम्यागत 
साघु से उसके स्यान, तपः काल, गुर, फूल, श्रुत, 


सूव्रसश्रय] 


शुतनाम श्रौर प्रतिक्रमण श्रादि के विषयमे पुष्कर 
तीन दिन तक उसके द्ायन, प्रासन श्रौर्‌ गमनादि 
विषयक्र श्राचरण को देखकर गरं उसकी चारित्र 
शुद्धि का निश्चय करके भ्राचायं कौ सम्मति से 
श्रुत का व्याख्यान करे तथा नवागतं शिष्य, साघु 
गुरुके हारा व्याख्यात श्रत को विनयपूरवेक पढे। 
इस प्रर फे पठन कता नाम सूत्रसश्रयहै। 
सूनृत -- १. सृष्ट ऊन्यतेऽग्रियमात्राश्रयण मित्ती- 
क्रियते इति सून्‌, सून्‌ च तद्‌ ऋत च सूनृत प्रिय 
सत्यं च । तच्च पारुष्य-पंशून्यासम्फ्त्व-चापलाविल- 
त्व-वि रनत्व-सभ्रातत्व-सदिग्वत्व-ग्राम्यत्व - रागद्रेप- 
युक्तत्वोपवावद्य-विकल्यनपरिहारेण माधुयौ दायं - 
स्फुटत्वाभिजात्यपदार्थामिन्याहा राऽहंह चनानुसाराथं- 
त्वाथिजनमावग्राहुकत्वदेश-कानोपपन्नत्वयत मितहित- 
त्वरयुक्त वाचनप्रच्छनः-प्रदन-व्याकरणादिरूपमिति 
मृपावादपरिहारखूप र तम्‌ । (योगक्ञा स्वो विव. 
४-६३) । २ प्रिय पथ्य वचस्तथ्य सूनृतव्रतमूच्यते। 
तत्तथ्यमपि नो तथ्य्रमत्रिय चाहित च यत्‌ ।॥ (त्रि. 
श पु. च १,३, ६२३) 1 ३ सत्य प्रिय हित 
चाहु सूनृत सूनृतत्रता । (श्रन घ ४-४२)।1 
१ “सुष्टु ऊन्यते पितीक्रियते इत्ति सून्‌” इस निरुक्ति 
ते श्रनुसार 'सून्‌' का धयं परिमित होताहै, सून्‌ 
पेसाएनो क्त श्र्थात्त्‌ प्रिय व सत्य वचन रहै उसे, 
सूनृत कहा जाता है । एलोरता, पिक्लुनता, श्रसमस्यत्ता 
चंचलता, श्राचिलता (मलिनता), विरलता, आन्ति, 
सन्दिग्धता, ग्रामीणता, राग-देषयुषतता श्रौर उपचि 
(कपट), श्रव्द्य व निन्दा फो छोडकर जो मधुरता, 
उदारता, स्पष्टता श्रौर कुलीनता भादि का व्यव 
हार करते हुए जिनवचन के श्रनुसार वचन बोला 
जाता है उसे सूनृत वचन कहते ह । 
सरि-देखो भ्राचायं । १. प्रव्रज्यादाय्रक सूरि 
सयताना निगीर्यते । (योगसा. प्रा .८-&)। 
२ छत्तीसगरुणसमग्गो णिच्च प्रायरई पच श्रायारो। 
सिस्साणुगगहकरुसलो सणिश्रो सो सूरि परमहो ॥ 
(माव दे ३७७) । | 
१सथतोकोजो दीक्षा दिया करताह उसे सूरि 
कहा जाता है1 २ जो छक्तीव गुर्णोमे परिपुणं 
होष्र पाच श्राचारों का पालन करता हूश्रा शिष्यो 
के चमनुग्रहु मे दक्ष होता है उपति सूरि फहतेरह। 
सूर्प्र्ञप्ति--१ सूं चरितप्रजञापन यस्या ्रन्थ- 
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पद्धतौ सा सू्यंप्रज्ञप्तिः । (नन्दी हरि चृ. पु. ६१) 1 
२ सूरपण्णत्ती पचलक्ख तिप्णिसहस्पेहि ५०३००५० 
सृरन्सायु-मोगोवमोग-परिवारिद्धि-गइ विवृस्सेह-दि- 
णकिरणृज्जोववण्णण करुणडइ। (घव पु १, पु 
११०), सूयप्र्ञण्तौ त्रिसहस्राविकपचशतसहक्तपदा- 
या सूर्यविम्बमागे-परिवारायु प्रमाण तत्प्रमावृद्धि- 
ह्ासकारण सूयंदिन-मास-व्ष-युगायनविवान राहु 
सूर्यं विम्वप्रच्छाद्-प्रच्छादकविधान तद्गतिविशेष- 
ग्रहच्छाया-काल राश्यदयविघान च निरूप्यते । (घव. 
पु €, पु २०६) । ३ सूराउ-मडल-परिवा- 
रड्दढि-पम्राण-गमणमयणुप्पत्तिकारणादीणि सूरसव- 
घाणि सूरपण्णत्ती वण्णेदि। (जयघ १,प्‌ु १३२)। 
४ त्रिसहख पचलक्षपदपरिमाणा सूर्यविमवादिप्रति- 
पादिका सूयप्रज्ञप्ति ! (स भ्रतभ टी €, षृ 
१७४) । ५ सूर्यंप्रज्ञम्ति सूर्यम्यायुमंण्डल-परिवार- 
ऋद्धि-गशमनप्रमाणग्रहणारीनि वर्णयति । (गो. जो. 
म.भ्रवजीप्र ३६२)। ६ सूर्यायुगंति-विभव- 
निरूपिका त्रिमहस्र।चिकपचलक्षपदप्रमाणा सूर्य 
प्रज्ञप्ति । (न वृत्ति श्रुत १-२०) । ७ सहस्स- 
तिय पणलक्खा पयाणि पण्णत्तियाक [क्क [स्स ॥ 
सूरस्सायूविमाये परिया सिद्धी य श्रयणपरिमाण। 
तत्ताव-तमे [ममर | गहण वण्णेदि वि सूरपण्णत्ती ॥ 
(श्रगप २, ३४, धु २७४) । 

१ जिस प्रन्य प्रकरण मे सूयं के वृत्तान्त फा ज्ञापन 
फराया जाता है उसे सूयंप्रज्ञप्ति फहा जाता है। 
२ सूय्रज्ञप्ति पांच लाख तीन हजार (५०३०००) 
पर्दोक्े द्वारा सूयं फी धाय्‌, मोग-उपभोग, परिवार, 
ऋद्धि, गति, विम्ब छो अचार, दिन, फिरण, श्रौर 
उद्योत की प्ररूपणा करतीह)! 

सू्यमास-- १ सूयं मासस्त्वयमवगन्तव्य --तिशद्‌ 
दिनान्यधं च (३०) । (त भा सिद्ध. वु, 
१५)। २ मा्द्धंत्रिशत्ताऽ्ोरात्रैरेक सूयंमास । 
(सूथश्र मलय वू १२-७५, प २१९) । 

१ साढे तीप (३०) दिनोका एक सूर्यमास 
होताहि। 

सुपाटिकानाम-सूपारटिकानाम कोटिद्रयसगते 
यत्रास्थिनी (सिद्ध ये श्रस्थिनी) चमं-स्नायु- 
मासावनद्धे (“सिद्ध वद्धे") तत्सृप।टिकानाम कौत्यंते। 
(त भा. हरि व सिद्ध च्‌ ८-१२)) 

दोनो श्रोर सगत निस सहनन मे दोनो प्रोरकफौ 


सेतुक्षेत्र | 


हृड्या चमडा, स्नायु श्रौर मसिसे सम्बद्ध हो 
उसका नाम सुपाटिकासहनन है । तत्वाथेवातिकः 
मे उते श्रसप्राप्तासुपाटिक्ासहुनन कहा गय है। 
उसके लक्षण मे वहा कहा गया है कि जिस सहनन 
मे हड्िया भीतर परस्पर मे सन्धिको प्राप्त नहीं 
होतीं श्रौर बाहिर सिरः स्नायु श्रौर मास से सघ- 
टित रहती ह उसे प्रसंप्रप्तासुषाटिष्ता सहनन कहते 
ह (८, ११, ९) । 
सेतुक्षेतन - तत्र सेतुक्षेव यदरघट्धादिजलेन सिच्यते । 
(योगश्च स्वो. विव. ३-६५, सा. घ.स्वो टी 
४-६४) । 
जो खेत श्ररहृट श्रादि के जलसे सींचा जाता टै उसे 
सेतुक्षेत्र फहते ह । 
सेनापति- सेनापति नरपत्तिनिरूपितोष्टू्‌-हस्त्यक्व- 
रथ-पदातिसमुदायलक्षणाया सेनायाः प्रभु 1 (भ्नू- 
यो हरि व॒ पृ. १६) । 
राजाके हारा प्रदर्शित उट, हाथी, घोडा, रथयश्रीर 
पादचारिरथो के समुदायह्प सेना जो स्वामी 
होता है उसे सेनापति कहा जाताहै । 
सेवातंसंहनन- यत्र॒ पुन. परस्परपय॑न्तमात्र- 
सस्पक्ञंलक्षणा सेवामागतानि भस्थीति नित्यमेव 
स्नेहाम्यगादिरूपा परिशीलनामाकाक्षत्ि तत्सेवातं 
सहनन (एतन्निवन्वन सहननना मापि) । (अज्ञाप 
मलय चु २६३, पु ४७२) । 
जिस सहनन मे परस्पर पयन्त माच्र कफे स्परशंरूप 
सेवा फो प्राप्त ह्या सदा चिकनाहट फे मर्दनरूप 
परिश्लीलना की.दच्छा किथा करती ह उसे मेवातं- 
संहनन कहते ई । इसके छारणम्‌त नामकम फो भी 
सेवातसंहनन कहा जाता है । 
सेवीक्ा-सेवीकातो णाम सपय-समये पदेसग्ग 
श्रणुदिन्नं जासू द्वति उदीरणातो श्राणेउ उदयसमये 
दिज्जति तातो द्वतितो सेवीकातो भन्न । (फमप्र. 
च्‌. उदय ४)। 
धस समयनजो प्रदेशाग्र उदय को नहीं प्राप्तहै 
उसको उदीरणा फे वक्ष लाकर जिन स्थितियोने 
दिया जाताहै उन स्थितिरयोको सेवीका कहा 
जाताहं। 
सेव्यार्थाधिक्ता-देखो उपमोग-परिमोगान्थक्य 
प्रौर उपमोमाविकत्व 1 सेव्यस्य मोगोपभोगलक्षणस्य 
जनको यावान्थेस्ततोऽधिकस्य तस्य करण मोगोप- 
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[सौध 


भोगातर्थक्यमित्यथं । (मा घ. स्वो टी. ५-१२)। 
भोग-उपभोगरूप सेव्य षदं का जितना प्रयोजन 
हो उससे श्रविकके करने का नाम सेन्यार्थाविक्ता 
है । यह्‌ श्रनर्थदण्डव्रत फा एक श्रतिचार है। दूसरे 
शल्द से उसे भोगोपभोगानयेषय कटुना चाहिए । 
सोपक्रमायु - देखो उपक्रम 1 उपक्रम्यत इयि उप- 
क्रम विप-वेदना-रस्तक्षय-मय-मक्तेण-जस्वधातोच्छ्‌- 
वासनि ₹इवासनि रोधे रायुपौ धात , महु उपक्रमेण वतंत 
इति सोपक्रमायु । ,मूला व १२-८३) 1 

विष, वेदना, रक्तक्षय, नय, सपले्न, गस्व्रघातत श्रीर 
उच्छ्वास-नि.हवास का निरोव, इनके हारा जोश्रायु 
फा घात होता हि उस्तका नाम उपकरमहि। जो श्राव 
इस उपक्रम से सहित होती ह उसे सोपक्रमायु कहा 
जाताटहु। 

सोक्षम्य--चिद्धनास्मान सूचयति सृच्यतेऽमौ सृच्य- 


, तेऽनेन मूचनमात्र वा सूदम्‌ , सूक्ष्मस्य भाव कमंवा 


सौक्ष्म्यम्‌ 1 (त वा ५-२५)। 

लिसर लिगके द्वारा श्रपने फो सूचित करतार 
(कर्ता), जो सूचित हिया जाता है (कमे), जित्सके 
हारा सूचित किया जाता है (करण); श्रयवा 
सूचनामात्न (भाव) क्ता नाम तृक्ष्महै, सृक्ष्मकाजो 
स्वभाव श्रथवा कमं ह उसे सोक्ष््य कहा जाता ह । 
सौख्य - क्र सौख्य सवंनगविरतिर्या । (प्रदनो र. 
१३) । 

सुख का वास्तविक स्वर्प समस्त परिग्रह फा परि- 
त्यागहै। 

सोजच्य-- १. तत्मौजन्य यत्र लान्ति परोद्रेमः। 
(नीतिचा २७-५४, पु. २६१) । २. हेन्वन्तरक़ृतो- 
पेक्षे गुण-दोष-प्रव्तिते ) स्यातामादानहाने चेत्तद्धि 
सोजन्यलक्षणम्‌ ॥ (षच्‌ ५-१६)} । ३ तथाच 
वादरायण --यस्य कृत्येन कृत्स्नेन सानन्द ॒स्याज्ज- 
नोऽखिल ! सौजन्य तस्य तज्तेय विपरीतमतो- 
ऽन्यथा 1 (नीतिवा ठी २७--५४) । 

१ जिस एत्य मे किसी इरे कफो उदेग नहीं होता 
उसका नाम सौजन्यह। २ श्रन्यक्तारणो की उपेक्षा 
करकफे केवल गणकेश्राश्रयसेजो चस्तुको ग्रहण 
किया जाता भौर दोषे निमित्तसेजो उसे छोड़ा 
जाता है, यह सौजन्य का लक्षण है । 
सौध--वौत-पादाम्भसा सिक्त साचूना सौवमूच्यते । 
{श्रमित शा €-२३)। 


सौभाग्य] 


सौध--यथायं गृह॒--उते कहा जाताटहै जो सावुभ्रो 
फे घोए गये परंवोके जल से सिचित होताह। 
सोभाग्य - १. तत्पौमाग्य यत्रादानैन वशीकरण । 
(नोतिवा २७-५६, धृ, २६१) । २. तया च 
गौतम -- दानहीनोऽपि वश्षगो जनो यस्य प्रजायते | 
सुभग स परिजैयोन यो दानादिनिर्भरः॥ (नीतिवा. 
टी २७-५६) । 

१ निके होने पर दानके विनाभी लोगो को वन्न 
मे किया जाता ह उसतकानाम सौभाग्य है । 
सौभाग्यमुद्रा--परस्परामिमृखौ मप्रयितादुगुलीकौ 
करौ कृत्वा तजंनीम्यामनामिकरे गृहीत्वा मध्यम 
प्रसायं तनमध्येऽद््‌गृष्ठद्रय निक्षिपेदिति सौमाग्यमुद्रा। 
(निर्वाणक धू ३३) । 

गयी हृद श्रगुलियो सते युक्त दोनो हा्थोंकफो एक 
दुसरे फे भ्रभिमुख करके व दोनों तजनी श्रंगुलियो 
के द्वारा दोनो प्रना्भिकारप्रो को ग्रहण करके मध्य 
श्रगुलियो को फेलाते हुए उनके मघ्य मे वोनो 
श्रगूढो फो रखना चाहिए । इस स्थरि मे सोभाग्य- 
मुद्रा बनती है। 

सौम्य--तथा सौम्योऽक्रूरकारः। (योगन्ना. स्वो 
विव १-५५, पृ. १५९) । 

करुरताके सूचक क्षरीरफे श्राकारक्रा नोना, 
सका नाम सौम्य रह्‌ । 

सौस्था व्याख्या--क्वचित्कवचित्स्वलितवुत्ते््या्या 
सौम्या । (चव पु ६, प्‌. २५२) । 

फरही कहीं स्वलित होते हए जो व्याख्या फी जातो ह 
उसका नाम सोम्या ग्याख्याह । यह्‌ वाचनाके नन्दा 
घ्रादि चारमभेदोमें प्रन्तिमिहै। 

सौपिर- देखो सुषिर । १. वश-शखादिनिपित्त 
लोषिर 1 (स सि ५-२४, तरवा ५, २४ ५)। 
२ सुस्िरो णाम वस-सख-काठलादिजणिदो सदो । 
(घव पु. १३.प्‌ २२१) 

१ वास्त (वासुरी) व शख प्रादिकफे निमित्तसेजो 
शब्द होता है उसे सौषिर कहते ह । 

स्फस्ध--१ खध सयलसमत्थ >< >< >< । (पचा 
का ७५, मूला. ५-३४, ति प. १६५० गो जी 
६०४} । २ स्थूलमावेन प्रहण-निक्षेपणादिन्यापार- 
स्कन्यनात्‌ स्कन्धा एति सज्ञायन्ते 1 (स. सि. ५-२५९)। 
३ सधोऽणतपएसो श्रव्ये गदम्रो जयमभ्मि छिज्जेज्जा। 

लृ श्ट 
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भिज्जेज्ज व एवद्श्रौ (एगयरो) नो च्ज्जिनोय 
मिज्जेज्जा ॥ (जीवस &७) । ४ स्यौत्याद्‌ ्रहण- 
निक्षेपणादिन्यापरास्कन्दनात्‌ स्कन्धा । स्थौत्यमावेन 
ग्रहुण-निक्षेपणादिग्यापा रस्कन्द-(न्ध-)नात्‌ स्कन्धा दति 
सन्नायन्ते । (त वा ५, २५, २), परिभ्राप्तवन्ध- 
परिणामा स्कन्धाः । >८ >< > अनन्तानन्तपरमाणु- 
वन्धविकशेष स्कन्व । (तवा ५२५, १६) । 
५ स्निग्धरक्षात्मकाणूना सद्भाति स्कन्ध दृष्यते ॥ 
(म पु २४-१४६; जम्बू च ३-४६) 1 ६ प्रन- 
न्तानन्तपरमाण्वारव्वोऽप्येक स्कन्धनामपर्याय । 
(पचा का प्रमृत व ५५) । ७ णिहिलावयव च 
खधा >>> । (भावस दे ३०४} 1 ८ बद्धाः 
स्कन्वा गन्ध-शब्द-सक्ष्म-स्थौल्याङृतिस्पृक्ष. । श्रन्ध- 
कारातपोदयोत-मेदच्छायात्मका च्रपि ॥ कमं फ़ाय- 
मनोमापाचेष्टितोच्छवासदायिन । सुख दु खजीवि- 
तव्य मृत्यूपग्रहुकारिण ॥ (योगक्ना स्वौ विव 
१-१६, पृ, ११२३) । & स्कन्ध तर्वातिसम्पूर्णं 
भणन्ति । (गो. जी. जी प्र ६०४) 1 १० स्थूल. 
स्वेन ग्रहण निक्षेपणादिग्यापार स्कन्धन्ति गच्छति 
ये ते स्कन्धा । (त वृत्ति भ्रुत ५-२५) । 

१ जो समस्त श्रशोसे परिपुणं हौ उसे स्कन्ध फहूते 
हि। ३ प्रनन्त प्रदेशोसे युक्त स्कन्ध होताहै नो 
लोकमेेदामभेदाजा सकता! ्जोस्यूलताके 
श्राश्नयसे प्रहुण करनेव रखनेषूप व्यापार का 
फारण होता ह उसे स्कन्ध फहा जाताहे। 
स्कन्धदेज्ञ-- १. तस्स (खदम्स) दु (ठि प. शय) 
मरद्ध मणत्ि देसोत्ति। (पचा. का ७५; मूला 
५-३४, ति प १-६५, गो. जौ ६०४) । 
२. तदधं देश । (तवा ५, २५, १६) 1 ३ > 
>> तस्भय श्रद्ध च वृच्चदेदेमो 1 (भावस दे 
३०४) । 

१ विवक्षित स्कन्धे श्रं भाग फो स्कन्धदेश्ञ फहुते 
हं । 

स्कन्धप्रदेश-- १. (चवस्स) श्रद्ध च पदेसो > 
> >< ॥ (पचा फा. ७५, मूला ५-१३४; ति 
प॒ १-६५, भावस. दे ३०४, गो जी ६०४) । 
२ श्रं प्रदेश । (त वा ५; २५, १६) 1 

१ स्फन्धके प्राघेफे प्रापे को स्कन्धप्रदेश्च कहा 
जाताहै! 


स्तनदृष्टिदोप] 


स्तनदुष्टिदोष-- १. यस्य कायोत्सरगस्यस्य स्तनयौ- 
दुष्टिरात्मीयौ स्तनी य॒पदयति तस्य स्तनद्ष्टिनामा 
दोष । (मूला वृ. ७-१७१) । २ दश्चादिवारणा- 
थमज्ञानाद्‌ वा स्तने चौनपटक निवध्य स्थान स्तन- 
दोप. । धाच्रीवद्‌ वालार्थं स्तनावुन्नमय्य स्थान वा 
इत्येके } (योगक्ना स्वो विव ३-१३०) 1 

१ कायोस्सगं मे स्थित रहते हए नि प्तकौ दुष्ट 
स्तनो पर रहती है - जो श्रपने स्तनो को देखता हैः 
उसके स्तनदृष्टि नाम कादोष होतार! २ डासः 
मच्छरो श्रादिके निवारणे लिए श्रय श्रज्नानतासे 
स्तर्नो को चोलपटू से वाध कर कायोत्सग मे स्थित 
होना, यह्‌ एक स्तनदोष नाम फा कायोस्सगं का 
दोष है! 

स्तनदोष-देखो स्तनदष्टिदोप । 
स्तनितकुमार-- १ स्निग्वा स्निग्घ-गम्मीरानुना- 
दमहास्वना कृष्णा वधेमानचिन्घ। स्तनितकुमारा । 
(त.भा ४-११) 1 २ स्तनन्ति शब्द कुर्वन्ति 
स्तन शब्द सजातो वा येपाते स्तनिता.,>८ >< > 
स्तनिताश्च ते कुमारा स्तनितक्रुमारा । (त. वृत्ति 
भरत. ४-१०) । 

१ जो देव स्निग्ध, गम्भीर व ध्रनुनाद (प्रतिध्वनि) 
रूप महान्‌ शव्द से संयुक्त होते हृए्‌ श्यामवणं व 
वमान (स्वस्ति) चिल्ल से सहित होतेह बे 
स्ततितकुमार (भवनवासी) देव कहलाते ह । 
स्तनोच्न तिरोष- देखो स्तनदोप 1 उन्नमय्य स्थि 
तिवक्ष॒स्तनदावत्‌ स्तनोन्नति.-॥ (शरन ध छ, 
९११५) । 

बालफ को स्तनपान कराने वालो स्न्ीके समान 
वक्षस्थल फो ऊचा उठाकर कायोत्सगं मे स्थित 
होने पर स्तनोन्नति नाम कादोषहोताहि)। 
स्तन्धदोष-- १ विद्यादिगर्वेणोद्धत. सन्‌ य करोति 
क्रियाकमं तस्य स्तव्वनामा दोष । (मूला वु ७, 
१०९) 1 २ स्तन्ब मदाष्टकवशीङृतस्य वन्दनम्‌ । 
(योगज्ञा. ३-१३०) । ३ ८८ >< वन्दनाया 
मदीदचृतिः। स्तव्व >८>८>८ ॥ (श्नन.घ न, 
६८) 1 

१ नान ध्रादि फे मदसे उद्धत होकरजो कृतिकमं 
को करता है उसके स्तन्ध नामक दोष उत्पन्न होता 
है । यह्‌ बन्दनाविषयक ३२ दोर्षो के भ्रन्तर्गत ह । 
, स्तम्मदोष-- १ स्तम्भमाधित्य यस्तिष्ठति कायो- 
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त्सगंण तस्य स्तम्भदोप, स्तम्भवत्‌ गृन्यहूदयो वा, 
तत्साहचर्येण स एवोच्यते 1 (मूता, टी ७-१७१) । 
२ स्तम्भ. म्तम्माद्यवष्टम्य 2 > > स्थिति ॥ 
(श्रन घ ८११३) । २३ रतम्भमवष्टनम्य रथान 
स्तम्भदोप. । (योगश्चा स्वो विव. ३२-१३०) । 

१ खम्मेफाश्राश्रय तेकर जौ कायो्नगं मे स्वित 
होता है उसके स्तम्भरनामक दोपहोतारह। श्रववा 
जो स्तम्भ के समान श्नून्य हूय" होकर फायौत्सर्म 
से स्थित्त होता है उसके उक्त दोप समन्हना चाहिए । 
स्तव-- १, उमहादिजिणवगाण णामर्गिरत्ति गुणाणु- 
कित्ति च । काऊण ्रच्िदूण य तिमुद्धिपणमो यवो 
णेग्रो ॥ (मूला १-२४) । २ देविदथयमादी तेण 
तु पर थया होई्‌। (ग्व भरा ७-१८३)। 
३ तीताणागद-वटूमाणकालविसयपचपरमेत्तराण 
भेदमकाङण णमो श्ररहृत्ताण णमो जिणाणमिच्चादि- 
णमोक्कारो दव्वद्ियणिवन्वणो यवो णाम । (घव. 
पु. पपु. प), वारसगमधारो सयत्तगवित्तयप्प- 
णादो ववो णापर । >> > कदीए उवमहरस्स 
सयलाणियोगहारेसु उवजोगो ववो णाम । (घव धु 

६, प्र २६३), सब्वसुदणाणविसश्रो उवजोगो थवो 
णाम । (घव. पु १४, धू. €} 1 ४, कत्वा गुणगणो- 
त्कीतिनामण्युत्पत्तिभू जनम्‌ । वृप नादि जिनाघीस्तवन 
स्तवन मतम्‌ 1 (प्राचा. सा १-१५)1 ५ रत्नघयमय 
शुद्ध चेतन चेतनात्मकम्‌ । विविर्वेत स्तुवतो नित्य 
स्तवने स्तुयते स्तव ॥ (योगमा प्रा ५-४८)। 
६. सयलगक्कगेक्कगहियार सवित्थर ससस्चेव 1 
वण्णणसत्य धय-यु इ-चम्मकहा होई णियमेण ।। (गो. 
फ ण्ठ) । ७ स्तव चतुविश्चतितीर्थकरस्तुति । 
(मूला व १-२२) 1 ८ परतश्चतु श्लोकादिकः 
स्तव 1 श्रन्येपामाचार्याणा मतेन >८ >< > तत 

परमप्टश्लोकादिका स्तवा. । (व्यव. भा मलय. 
च्‌ ७-१८३) । & चतुधिशतिजिनाना स्तुति 

स्तव । (भावप्रा टी ७७) । १० चतुरविति- 

नीर्थकरस्तुतिरूप स्तव । (त वृत्ति धृत १-२०)। 

१९१ परमोरालियदेहुसम्मोसरणाण धम्मदेसस्स 1 

वण्णणमिह्‌ त यवण तप्पडिवद्ध च सत्य च॥ 

(श्रगप ३-१५) 1 

१, ४ ऋषभादि जिनेन््धो की ताननिरक्तिश्रौर 

गुणानुवाद के साय नजो पुजा को जाती है तथा मन, 

वचन व कायकी शुद्धिपुवंक उन रणाम किया 


स्तव] 


जाता हैः इसे स्तव--चतुविश्चतिस्तव-- जानना 
चाहिए 1 २,८एकःदोव तीन शलोक रूप स्तुतिकफे 
ध्रागे चौथे भ्रयवा मतान्तर के श्रनूसार भ्राठवें 
शलोक फो श्रादि लेकर स्तव - जानना चाहिए, जसे 
देवेश्धस्तव श्रादि 1 ३ भूत, भविष्यत्‌ श्रौर ठ्तंमान 
काल विषयक पांच परमेष्व्योमे भेदन करके 
द्रव्याथक्त नयक श्रनुसारनजो श्ररहन्तोको नम- 
स्कारदही, सिद्धो को नमस्कारहो", इत्यादि रूपसे 
नमस्कार किया जाताटह इसका नाम स्तवहै। 
६ जिस शास्त्रम सपुणं श्रग का सक्षेप च्रयवा 
विस्तार से वर्णन फिया जाता है उपे स्तव कहते हं । 
प्तिबुक संक्रम--१ >< > > थिवुश्रो ्रणुत्राए 
उज उदये ।॥ (कमंप्र स क. ७१) । २. उदय- 
सख्वेण समह्िदीए जो सकमो सो त्थिवृक्कसकमो 
त्ति भण्णदे । (जयव - कसायपा पृ. ७०० टि.) । 
३ विडपगर्ण जा उदयसगया तीए श्रणुदयगयाश्रो । 
सकामिकऊण वेयइ ज एसो यिवृगमकामो ॥ (पचस 
स फ ८०) । ४ धिवुगसकमौ वृच्चति-प्रणुदिण्णाण 
कमाण दलित उदयवति कम्मे पाड्िवज्जति जहा 
मणूसस्स, मणुथगतीए वेतिज्जमाणीए्‌ णरगगति- 
तिरियगति-देवगतिकम्मदलित श्रणुदिण्ण मणुज- 
गतिए समं वेदिज्जति । (कमभ च्‌. सं. फ ७१) 1 
५ श्रनुदीर्णाया श्रनुदयग्राप्ताया सत्क यत्कमंदलिक 
सनातीयप्रकृतावुदयप्राप्ताया समानकालस्थित्तौ सक्र 
मयत्ति, सक्रमय्य चानुभवति, यथा मनुजगतावृदय- 
प्राप्ताया चेष गतित्रयम्‌, एकेन्दरियजातौ जातिचतु- 
ष्टयमित्यादि, स॒ स्तिवुकसक्तम । (कम्र. मलय 
व ७१)। 
१ श्रनुदीणं प्रकृति के दलिक का जो उदयभ्राप्त 
प्रकृति मे विलय होता है उति स्तिवुकसकम कहते 
ह। २ विवल्ित प्रकृति का समानं स्विति वाली 
भ्रन्य प्रकृति मे जो सक्रपण होतार उसका नाम 
स्तिवुकसक्रम है। ३ गत्ति, जात्ति श्राष्दि पिण्ड 
प्रकृतयो मे जो श्रन्यतम प्रकृति उदय क्तो प्राप्त 
है उस्र समान कालस्यिति चली श्रम्यतम प्रकृति मे 
प्रनुदयप्राप्त प्न्य प्रछ्ृतियो को संक्रान्त कराकर जो 
वेदन किया जाता है उसे स्तिवुकसक्रम कहा जाता 
है जते उदयध्राप्त मनुष्यगति मे क्षेष तीन 
नरकगत्ति श्रादि फा व एकेद्धिय जाति नेशेष चार 
जातियों का इत्यादि । 
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स्तुति- देखिये स्तव । १ गुणस्तोक सदुल्लघ्य 
तद्‌वहृत्वकथा स्तुति „| (स्वयम्भू ८६) । २ याथा 
त्म्यमूल्लघ्य गुणोदयास्या लोके स्तुति > >८ >< । 
(युक्त्यन्‌ २)।३ एग-दुग-तिषलोका कतीसु श्रननेसि 
दीद जा सत्त । (व्यव भा ७-१८३) । ४ वार- 
सगेसु एक्कगोवस्षवारो यृदी णाम। >> > 
तत्येगणियोगहारुवजोगौ थुदी णाम । (घव पु. &, 
पृ २६३), एयगविमभ्रो एयपुन्वविस्ग्रो वा उव- 
जोगो दी णाम । (घव. पु. शष्‌ €)। ५ 
स्तुति पृण्यगुणोत्करीत्ति ०८०८० । (मपु २५, 
११) 1६ स्तुति" स्तुत्याना सद्मृतगुणोत्कीतंनम्‌ । 
(त. भा सिद्ध वु ७-६) । ७ एकश्लोका दहि- 
श्लोका विश्लोका वा स्तुतिमवति । >< > > 
श्रन्येपामाचार्याणा मतेन एकर्लोकादिमप्तश्लोक- 
पयंन्ता स्तुति । (व्यव भा मलय. वु ७-१८३) । 
१ योदेसेगुणोंका श्रत्तिक्रमणकरफेजो वहूतसे 
गुणों फा निरूपण किया जाता है उसे स्तुति फहते 
हि । ३, ७ एक, दो प्रर तीन इलोक तक स्तुति फह्‌- 
लातीरहै 1४ वारहध्रगोँमे एकश्रगकफे उपसहार 
को स्तुति कहा जाता है । एक श्रगविषयक घ्मथवा 
एक पुवंविषयक उपयोग का नाम स्तुति है । 
स्तेनप्रयोग - देखो चौरप्रयोग । १. मुष्णन्त स्वय- 
मेव वा प्रयु ङ्क्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनु- 
मन्यते वा यत स स्तेनप्रयोग । (स स्ति. ७-२७)। 
२ मोषकस्य त्रिवा भयोजन स्तेनप्रयोगः। मृष्णन्त 
स्वयमेव वा प्रयुक्ते श्रन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्त- 
मनुमन्यत्ते वा यत॒ (चासा, य ') सर स्तेनप्रयोगो 
वेदितन्य 1 (तवा ७,२७, १; चासापु ६)। 
३ स्तेना चौरा, तान्‌ प्रयुक्ते "हरत गयम्‌" इति हर- 
णक्रियाया प्रेरणमनुज्ञान वा प्रयोग , श्रथवा परस्वा- 
दानोपकरणानि कर्तरी घ्ेरकादीनि । (त भा 
सिद्ध वू ७-२२) । ४ कश्चित्‌ पुमान्‌ चौरी 
करोति, भ्रन्यस्तु करिचक्त चोरयन्त स्वय प्रेरयति 
मनसा वाचा कायेन, श्रन्येन वा केनचित्पूस्ा त 
चो रयन्त प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन 
वाप्रेयंमाण चौरी कुर्वन्त श्रनुमन्यते मनसा वाचा 
कायेन, एवविधा सर्वेऽपि प्रकारा स्तेनप्रयोग- 
रब्देन लम्यन्ते । (त वृत्ति श्रृत्त ७-२७) । ५ 
परस्य प्रेरण लोभात्‌ स्तेय प्रति मनीपिणा । स्तेन- 
प्रथो द््युक्त. स्तेयातोचारसज्ञक. 1 (लारी, 


स्तेनप्रयोग] 


६-४६) । 
१ निके प्राश्रयसे चोरी करने वालेषतो स्वयही 
उसमे उद्यत करतारहै, प्रन्यसे प्रेरणा कराताहै 
श्रथवा चोरी मे प्रवृत्त हृएं चौर की श्रनुमोदना 
करतां है उसे स्तेनप्रयोगः कहा जाता है। ३ चोरो 
फो (तुम चोरी करोः इस प्रकार चोरी फे लिए 
प्रेरित करना प्रथवा श्रनुमोदन करना, इसफा नाम 
स्तेनप्रयोग है । श्रयवा परघनहूरण कफे जो केचीच 
घर्घरफ श्रादि उपकरण हु उनके देनेश्रादि को स्तेन 
प्रयोग जानना चाहिए 1 यह्‌ घ्रचौर्याणुत्नत का एक 
प्रतिचारहै। 
स्तेनानीतादान- देखो तदानीतादान व तदाहृता- 
दान) 
स्तेनानुज्ञा -देलो स्तेनप्रयोग । स्तेनाश्चौरास्तेषा- 
मनुज्ञा (हरत युयम्‌! इति हरणक्रियाया ब्रेरणा, 
भ्रथवा स्तेनोपकरणानि कुशशशिक(-कतंरिका-घघंरिका- 
दीनि तेषामरपंण विक्रयण वा स्तेनानुज्ञा 1 (योगज्ञा. 
स्वो. विव ३-६२) । 
(तुम चोरी फरो! इस प्रकारसे चोरीकीक्रियामे 
प्रेरित करने का नाम स्तेनानुज्ञा है 1 श्रयवा कुशिका, 
कंची श्रीर घधंरिक प्रादि चोरीकफे उपकरणों का 
देना, इसे स्तेनानुज्ञा कहा जाता है । यह्‌ भ्रचोर्याणु- 
त्रत फा एक श्रतिचार हि । 
स्तेनानुबन्घी- देखो चौर्यानन्द । तेण) णुबन्धी णाम 
जो ग्रहो या राईय परदव्वहुरणपसत्तो जीवघातीय 
एस तेणाणुवधी । (दक्तवं च्‌ पर ३१) 1 
दिन-रात प्रार्गिहिसा के कारणम्‌त इूसरेके द्रव्यके 
हरण मे जो चित्त सलग्न रहता है, इसे स्तेनानुबन्धी 
रोद्रघ्यान कहा जाताहै) 
स्तेनितदोष--१ स्तनित चौरवुद्धघा यथा गुर्वा- 
दयौ न जानन्ति वन्दनादिकमपवरकाभ्यन्तर प्रविश्य 
वा परेषा वन्दना चोरयित्वा यः करोति वन्दनादिक 
तस्य स्तनितदोष । (मूता.वु ७-१०८)।२ 
स्याद्रन्दने चोरिकया गुवदि स्तेनित मल । (श्रन 
घ. =-१०् ) | 
१ गुरु ध्रादि नहीं जानते, इस प्रकार चोरीकी 
बृदधिसे कोटरीके भीतर प्रषिष्ट होकर धभ्रयवा 
इसरो कौ वन्दनाको चुराकर जो वन्दना श्रादि 
करता है उस्तके वन्दना का स्तेनितदोष होता है। 
स्तेय -९ प्रदत्तादान स्तेयम्‌ । (त सु दि ७-१५, 
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इवे. ७-१०) । २. प्रमत्तयोगाददत्तादान यत्‌ तत्स्ते- 
यम्‌ ) (स. सि ७-१५) । ३ स्तेयवृद्धचा परर 
दत्तस्य परिगृहीतस्य वा तृणादेद्रव्यजातस्यादान 
स्तेयम्‌ । (त भा ७-१०) । ४. श्रादानम्‌ ्रहणम्‌, 
प्रदत्तस्याऽऽदानम्‌ श्रदत्तादान स्तेयमिच्युच्यते । (त 
वा ७-१५), >< >< >< प्रमत्तस्य सत्यसति च 
परकोयद्रव्यादाने त्रेधाऽपि तदादानायर्थोद्यतत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । (त वा ७, १५, &} । ५ परपरिगृही- 
तस्य स्वीकरणमाक्रान्त्या चौर्येण गास्व्रप्रतिष्द्धिस्य 
वा स्तेयम्‌ । (त.भा हरि व सिद. व ७-१)। 
६ स्तेयवुदधया कषायादिप्रमादकलुषितधिय करण- 
भूतप्रा करतुः परिणन्तुराददानस्य स्तेयमिति। (त 
भा स्तिद्ध वु ७-१०) । ७ प्रमत्तयोगठो धत्स्या- 
ददत्ताथंपरिग्रहुः । प्रत्येय तत्वलु स्तेय सर्वं सक्षेष- 
योगत. 1 (त, सा ४-७६) । ०. भ्रविती्णस्य 
ग्रहण परिग्रहस्य भ्रमत्तयोगाद्यत्‌ । तस्प्रव्येय स्तेय संव 
च हिसा वधस्य हेतुत्वात्‌ ॥ {पु स्ति १०२) । 
६. परेरदत्तस्यादाने मन. स्तेय >< >< >< । (श्राचा 
सा. ५-४२) । १०. यल्लोकं स्वीकृत सवंलोका- 
परवृत्तिगोचर तदस्तु प्रदत्तम्‌, तस्य ग्रहण जिघृक्षा 
वा प्रहणोपायवितन च स्तेयमुच्यतते । (तषु श्रुत 
७-१५) । 

१ विनादी हर्द क्रिसी यस्तु को ग्रहण करना, 
इसका नाम स्तेय है । २ कषायविक्िष्ट भ्रात्मपरि- 
णामकफेयोगसे जोविना दी हृद वस्तुको ग्रहण 
किया जातारहै, से स्तेय कहते ह। ३ दृसर्रोकफे 
हारा नहीं दिये गये श्रयवा दूसरों हारा गृहीत 
तृण श्रादि दग्यसमृहको जोचोरी कै ध्भिध्राय 
से ग्रहण किया जाता है, यहु स्तेय कषहलाता है 1 
स्तेयत्यागव्रत - देखो भ्रचौर्याणुत्रत । ग्रामादौ वस्तु 
चान्यस्य पत्तित विस्मृत घृतम्‌ 1 गृह्यते यन्न लोमा- 
त्त्स्तेषत्यागमणुत्रतम्‌ । (धर्मसं. सा ६५४) । 
जो दूसरों कौ वस्तु ग्रास श्रादिमे गिर गरईहै, 
विस्मृत है, भ्रयवा रली गर्ह है उसे लोभके वशीभूत 
होकर ग्रहण न करना, यह स्तेयत्याग श्रणुत्रत कट्‌- 
लाता है । यह प्रचौर्पाणुस्रत का नामान्तर है । 
स्तेयानन्द- देखो स्तेनानुवन्धी । १. प्रतीक्षया 
प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति । प्रसह्य हरण घ्यानं 
स्तेयानन्दमुदीरितम्‌ ॥ (ह.्पु ५६-२४) । २ 
स्तेयानद परद्रव्यहुरणे स्मृतियोजनम्‌ । (मपु 


स्तेयानन्द] 


२१५१) । ३ परविमयहरणमीलो >< >८ >८ 1 
(कात्तिके. ४७६) । ४ स्तेयानन्दमव्राप्य यत्परघन 


वन्यादिनिन्ये हितं रानन्दित्वमवाप्तुमृस्सुकतर चेत- 
ङ्च तैस्तद्रवेत्‌ ॥ (प्राचा सा १०-२१) 1 ५. 


स्तेनस्य चौरस्य कमं स्तेयं तीत्रक्रोचा्याकुलतया 
तदनुवन्ववत्‌ स्तेयानुवन्वि 1 {स्याना श्रमय. वृ 
२४७) । ६. परविषयहरणश्ील , परेषा विपया- 
रलन-सूवर्ण-खूप्यादि चन घान्य-कलच्र-वस्त्रामरणादय 
तेपा हरणे चौय कमणि ग्रहणे श्रदत्तादारे क्षील स्व- 
भावो यस्य स स्तेयानन्द । (कात्तिक टी ४७६) । 
१ परधनहरण के प्रति प्रमादी होकर हात्‌ उसका 
ग्रहण करना, इते स्तेयानन्द रौद्रघ्यान कहा गया है 1 
भ्चोरकफीक्रियाकानामस्तेयरहै, तीन्रे क्रोघादि 
से व्याकुल होकरनजो निरन्तर स्तेयका विचार 
रहता है, इसे स्तेयानृवन्धी रोद्रघ्यान कहा जाता ह 1 
स्तेयानुवन्धी -देखो स्तेनानुवन्धी । 
स्तेनिक- देखो स्तेनितदोप । स्तनिक मम लाघव 
भविष्यतीति परेभ्य श्रात्मान निगृहयतो वन्दनम्‌ । 
(योगज्ञा स्वो विव. ३-१३०) 1 
मेरी लघुता प्रगट होगी, इस विधारसे दुसरोसे 
ध्रपते फो छिपाते हए चन्दन करने पर स्तनिक दोष 
होता है 1 
स्तोक--१ सत्त पाणृणि से थोवे >>> । 
(भगवती ६, ७, गा. २--सुत्तागमे प्र ५०३, भनु 
यो. गा १०५) पृ. १७६; जम्बृद्री गा २-२, पृ. 
८६, घ्यानक्ष. हरि व्‌ २३द्‌ )1। २ सत्त॒स्ताश्रो 
योव >८ >> । (त्ति ४-२८७, ज दी प. १३. 
५)। ३ ते सप्तस्तोक । (त मा ४८-१५)]॥ 
४. पाणा य सत्त थोवा > > > ॥ (ज्योतिष्क 
६) ॥ ५ पाणू य सत्त थौवो >< >< >< ॥ (जीवस 
१०७} । ६ >< > >€ सप्तमि स्तोकमृदाह्रन्ति । 
(वरागच २७-४) । ७. सप्त प्राणा स्तोक । (त 
वा, ३, ३८, ८} । ८. थोवे सत्तुस्सासा । (श्रनुयो 
च्‌ धु ५७) । & सत्तपाणूकालो एगौ थोवो 1 
(श्रनुयो. हरि.-वु प्‌ ४४) । १० सत्त उस्सासेि 
घेत्तूण एगो योवो हवदि 1 >< ‰ >< उक्त ॒च-- 
>< >८ >< सत्तूस्सासो योवो >< >< >< ॥ (घव. 
पु. ३, प ६५, गो. जी ५७४) । ११. >< >< >< 
सत्तृसासहि थोवउ लक्ख 1 (म पु पुप्प २-‰ 
पृ. २२) । १२. ते प्राणा.) सप्तत्तट्न्याका 
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[स्त्यानगद्धि 


स्तोको नाम कालविष्ेपः। (त. भा स्िदधवु, 
४-१५) । १३. प्राणा सप्त पून स्तोक > >< >1 
(ह पर. ७-२०) । १४ सत्तृस्सासे थोश्रो > >< ><। 
(भावस ३१३) । १५ सप्तानप्राणप्रमाण स्तोक । 
(सूर्यभ्र मलय वृ. २०-७६, पु २६२) । १६. 
सप्तोच्छवासा स्तोक । (फात्तिके टी २२.) । 

१ सातप्राणफा एक स्तोक होता है) २ सात 
उच्छवास का एक स्तोक होता ह। 

स्त्यानगृद्धि - देखो स्व्यानद्धि । १. स्वप्नेऽपि यया 
वीयंविशेपाविर्माव सा स्त्यानगृद्धि। (म स्ति 
८-७) । २ स्वपित्युत्थापितो मूय स्वपत्करमं करोति 
च । श्रवद्ध लभते किञ्चित्‌ स्त्यानमृद्धिक्रमो मत ॥ 
(वरागच. ४-५२) । ३ स्वप्े यया वीयंविशेषा- 
विभव स्त्यानगृद्धिः । यत्सच्चिघानाद्रीद्रकर्मकरण 
वहुकमंकरण च भवति सा स्त्यानगृद्धि ! (त वा, 
८, ७, ६) । ४ स्त्यायतीति स्त्यान स्तिमितचित्तो 
नातीव विकस्वरचेतन श्रात्मा (सिद्ध वृ बाहुलकात्‌ 
कतंरि त्युट्‌") स्त्यानस्य स्वापविशेषे सति गृद्धिःश्रा- 
काक्षा मास~मोदक-दन्ताचुदाहरणप्रसिद्धा । स्त्यानदि- 
रिति वा पाठ, तदुदयाद्धि महावलोऽद्धंचक्रवतितुल्य- 
वल प्रकपंप्राप्तो भवति, श्रन्यथा जघन्य-मघ्यमा- 
वस्थामाजोऽपि सहननापेक्षया महत्येयेति (सिद्ध 
'सम्भवप्येवेति') स्त्यानस्य ऋद्धि स्त्यानद्धिरिति। 
(तभा हरि वरसिद्ध वु ८-८)। ५ यीणगि- 
ीए तिव्वोदएण उद्भाविदौ वि पुणो सोवदि, सत्तो 
वि कम्म करुणदि, सृत्तोवि भक्वद्, दते कडकडा- 
वेद । (घव पु ६ प्र ३९२), जिस्ये गिदाए्‌ उद- 
एण जतो वि थभियो व णिच्चलो चिदुदि, सियो 
वि वदमदि, वष्दुश्रो वि गिवचज्जदि, णिवेण्णश्रो 
वि उद्भाविदो विण उट्ुदि, सुत्तश्रो चेव पये वहुदि 
कस्षदि लुणदि परिवादि कुणदि सा यीणमिद्धौ णाम। 
(घव. पु १३, पर ३५४) 1 ६ स्त्यानगृद्िर्यया 
स्त्यान स्वप्ने गृद्धचति दीप्यते । श्रात्मा यदुदयाद्रीद्र 
वहुकमं करोति सा ॥ (हु पु. ५८२२६) 1 ७ 

स्वप्ने वीयंविदोपाविर्मावः सा स्त्यानगृद्धि.>< >< >€ 

यदुदयादात्मा रोद्र॒वहुकमं करोति स्त्यानगृद्धिः । 
(मूला वु १२८) । ८. सत्याना पिष्डीमूता, 
वद्धि भात्मशक्तिखू्पा यस्था स्वापावस्यायां सा 
स्त्यानद्धि › तद्भावे हि प्रयमसहननस्य केधवार्टदवन- 
सदृशी दाक्तिरुपजायते । तथा च च्रूयते प्रवचने कौ- 


स्त्यानगुद्ध] 


ऽपि प्राप्तः क्षुल्लक स्त्यारद्धिनिद्रासहितौ दहिगदेन 
दिवा खलीकृत , ततस्तस्मिन्‌ द्विरदे वद्धाभिनिवेशो 
रजन्या स्व्यानद्धयुंदये प्रव्त॑मान" समृल्थाय तदन्त 
मुसलमुत्पाटय स्वोपाश्रयद्वारि च प्रक्षिप्य पुन प्रसुप्त 
वानित्यादि । (प्रज्ञाप मलय च २६३, प्र. ४६७)। 
& स्वप्ने यया वीयेविशेषाविभवि सा स्त्यानगृदधि- 
दंशंनावरणकमं विज्ञेषः । स्त्यान स्वप्ने गृद्धयति यदु- 
दयादात्मा रौद्र वहुकमं करोति । (भम ध्रा मूला 
२०६४} । १० स्वप्ने यया पीयंविनेपाविभवि 
सा स्त्यानगृद्धि । स्त्याने स्वप्ने गृध्यते दीप्यते यदु- 
दयादार्तं रद्र च बहु च कर्मकरणं सा स्त्यानगृद्धि । 
(गो क.जी प्र ३३) । ११. यस्या वलविशेष- 
प्रादुर्भाव स्वप्ने भवतति सा स्त्यानगृद्धि रुच्यते । >< 
> >< स्त्यान स्वप्ने गृदढचति दीप्यते यो निद्रा 
विशेष सा स्त्यानगृद्धिरुच्यते >< >< > यदुदया- 
ज्जीवो वहुतर दिवाज्त्य रीद्रकमं करोति सा स्त्यान- 
गृद्धिरूच्यते । (त वृत्ति श्रुत ८-७) । 

१ निसकफे वारा सुप्त श्रवस्थामे मी विश्चेष सामथ्यं 
प्राट हौता है उसे स्व्यानगृद्धि फहते ह । ४ सोने फी 
एक विशेष श्रवस्या का नात्र स्त्यान भ्रौरगृद्धि का 
प्रथं श्राकाक्ता है, इसमे श्रात्मा स्थिर चित्तवाला होता 
हरा भ्रतिश्चय विकसित स्वर बाला नहीं होता । इसके 
लिए मास, मोदक मौर दन्तश्रादि के उदाहुरणका 
तिद क्िया- गया । यहा “स्व्यानद्धि' यह्‌ पाठभेद 
भौ प्रगट [कयाग्यारह। तदनृसार प्राणी उसके 
उद्यमे प्रगट हूर श्रक्तिसे श्रघंचक्रीके समान 
बलवान्‌ होतारहै। ५ स्त्यानगृद्धिका तीव्र उदय 
होने पर प्राणी उठाये जने.पर भौ फिरसेसो 
जाताहे, सोताहुप्रा भी कार्यं करतार व सन्तप्त 
होता हृश्रा विलाप करता है) ८ जिस सुप्ताचस्था 
मे धरात्मक्षक्तिर्प चछद्धि पिण्डीभूत होती है उत 
स्चयार्न्धि कहा जाता है । उसके सद्भाव मे प्रथम 
सहनन वाले कै भ्र्धचक्ती के समान शक्ति उत्पन्न 
होती है 1 वहां प्रवचनोक्त एक उदाषटुरण देते हए 
कहा गया है फिहायीसे पीड़ति एकक्षुल्लकने 
उसके प्रतीकार स्वरूप स्त्यानगृद्धि फे उदय मे सोते 
हए उठकर व उस वलिष्ठ हाथी फे दात फो उखाड़ 


फर श्रपने उपाश्रयकफे हारपर रख दियाश्रौर 
फिस्सेसोगया। 


स्त्यानद्धि-देखो स्त्यानगृद्धि । 
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~ 


[स्त्रोपरीपहसहन 


स्नी-१ स््रीवेदोदयात्‌ स्त्यायत्यस्या गर्भ दति 
स्त्री। (स. सि २-४२; त वा २,५२.१; 
मूला व १२-८७) । २ छादयदि सय दोण जदो 
(घव वगो जी ष्दोतेण यदो") छादयदि प्रपि 
दोसेण । छदणसीला णियद तम्दा सा वण्णिया 
इत्यी । (प्रा पचस. १-१०५, घव धु १ प्र 
३४१ उद्‌ ; गो. जी २७४) । २ दोषैरासमान पर 
च स्तृणाति छादयतीति स्वी । >>> श्रयवा 
पुरपं स्तृणाति श्राकाइक्षतीति स्त्री पुरपकाडक्षेत्यथे । 
(धव.घु १ पृ ३४०), स्तृणाति माच्छादयत्ति 
दोषं रात्मान पर चेतिस्वी। (वव. षु € पर, ४६; 
मला वु, १२-१९२) । ४ मर्म स्त्यायति यस्या 
या दोपैदछादयत्ति स्वयम्‌ । तराभिलापिणी नित्यया 
सेह स्वरी निरुच्यते ।। (पचस. भ्रमित. १-१६६) । 
५. स्त्यायत्ति सघातीभवत्यस्या गमं उति स्त्री) 
(न्यायकरु ४७, धु ६८) । ६. यस्मात्‌ कारणात्‌ 
य स्तृणाति स्वय शरात्मान दोपं मिध्यादशंनाज्चाना- 
सयम क्रोव-मान-माया-लोमादिभि छादयति सवृ- 
णोति, नयत मृदुभापित्त स्निर्वविलोकनानुकूलवतं- 
नादिकूशलन्यापारे परमपि पुरुषमपि स्ववकश्य कृत्वा 
हिसानृत स्तेयात्रह्य - परि ग्रहादिपातकेन छादयति 
तस्मात्‌ छादनकशीला द्रव्य भावाम्या महिलासास्त्री- 
ति वण्ता। (गो.जी म. प्रचनजी प्र २७४) । 
१ स्तरीवेद के उदय से जिसमे गभं संघात को प्राप्त 
होता है बह स्त्री कहल ती है । २ जो दोष से स्वय 
को तथा पर (पुरुष) को भौ श्राच्छादित करती है 
उसेस्त्री कहा जातादहै। 

स्ीकथा- तया स्त्रीकथा स्वीणा नेपथ्याद्धहार- 
हाव-मावाद्िविणनरूपा “कर्णादी सुरतोपचारकुशला 
लाटी विदग्ध (सा ध "विदग्धा) त्रिया” इत्यादि- 
रूपा वा । (योगक्ना. स्वो. ३-७९, सा. घ. स्वो. 
टी ४-२२) । 

स्त्रियोंक्ते वेषभूषा, नृत्यवं हुएव-भाव श्चादिका 
वर्णेन करना ्रयवा कर्णिक देश कौ स्त्री सुरत. 
व्यवहारमे कुशल होती, लाट देक्षकी स्त्री 
चतुर चश्रिय होती, इत्यादि प्रकार से चर्चा 
करना, यह्‌ स्त्रीकथा कहुलती ह । 
स्त्रीपरीषहसहन--१. एकान्तेष्वाराम-मवनादि- 
प्रदेशेषु नवयौवन-मद-विश्रम-मदि रापनेप्रमत्तासु भरम- 
दासु वाघमानासु कूमंवत्सहूतेन्द्रियहूदयविकारस्य 


स्चीपरीषहुसहन] 


लनित-स्मित-मृदुकयित-सविलासवीक्षण- पहसन-मद- 
मन्यरगमन-मन्मथशरव्यापारविफलीकरणस्य स्त्ी- 
वाघापरिषहसहनमवगन्तव्यम्‌ । (स ससि ६-६) । 
२ वराद्धनारूपदशंन-स्पर्शनादिविनिवृत्ति. स्ती- 
परीषहूजय. । (त ना ६, €, १३), एकान्तं 
भ्राराम-भवनादि (चा मा “भवनारामादि') प्रदेशे 
राग-देप-यौवन-दपं ख्प मद-विश्चमोन्माद- मद्पाना- 
ऽधवेक्ञादिमि प्रमदासु वाचमानासु तदक्षि-वक्त्र- 
श्रूविक्रार-म्पुगाराक्रार-विहार-हाव - विलास - हास- 
लीलाविजु भित्तकटाक्षविक्षेप सृुकरुमार-सिनिग्ध - मूृदुपी- 
नोन्नतस्तनकलश-नितान्तताम्रोदर- (चा नततास्रा- 
घर') पृथुजधनरूपगरणामरणमग्व-माल्य-वस्त्रादीन्‌ 
प्रतिनिगृहीतमनोविप्लुतेदंशं नस्प्यनाभिलापनिरत्सु - 
कस्य स्निरधमृदुविश्ञदसुकुमारामिवानतव्रीवशमिश्चा 
तिमघुरगीतश्रवणनिवृत्तादरश्रौत्रस्य ससाराणंवन्य- 
सन-पातालावगाढदु.ख गीद्राऽ9वर्तकुटिलाघ्याधिन. स्तर 
णा्थेनिवृत्ति स्त्रीपरीपहजय इति कथ्यते। (त 
वा ६, ६, १३, चासापु ५१-५२)।३ स्त्री- 
कटाक्षेक्षणाद्विभिर्पोपिद्‌बाया >< >> सहनम्‌ । 
(मूला. वृ. ५-४५८) । ४, जेता चित्तमवस्त्रयस्य 
जगत्ता यास।मपाद्धेपुमिस्ताभिमंत्तनितम्विनीभिरमि- 
त॒ सलोम्यमानोऽपि य । त्त्फ्गुल्वमवेस्य नत्ति 
विकृति त वय्यंर्मान्दिर (?) वन्दे स्व्यात्तिजिय 
जयन्तमखिलानर्थं कृतार्थं यतिम्‌ ॥ (श्राचा, सा 
७-१७} । ५. रागादुपप्लुतमति युवतीं विचित्रा- 
िचत्त विकर्तुमनदुक्‌ लविक्‌लमावान्‌ । सतन्वती रहसि 
क्‌मृवदिद्दियाणि, सवृत्त्य लघ्वरपवदेत गुरूक्तियुक्त्या 
(श्रन घ ७-७६), स्त्रीदशेन-स्पक्षंनालापाभि- 
लापादिनिरुत्युकस्य तदक्षि-वक्तर-श्रूविकार-रूप-गत्ति- 
हासलीलाविजुम्मितपीनोन्नतस्तन - जघनोरमूलकक्षा- 
नामिनिरीक्षणादिमिरविप्लुतचेतमस्त्यक्तवश्गोतादि- 
श्रुते स्त्रीपरीपहूजय स्यादित्यथं । (श्रन घ. स्वो 
टी ६-६६) । ६ स्त्रीदर्ोन स्पदनालापामिलापादि- 
निरत्सुफस्य तदक्षि वक्च-भूविकार्‌-म्पगाराकार-रूप- 
गृति-हासलीलाविजुम्मितपीनोन्नतस्तन-जघनोर- मूल 
कक्षा-नाभिनिरीक्षणादिभिरविकरतचेतसस्त्यक्तवश् 
गीतादिश्रते स्प्रीपरीपहजय । (श्रारा. सा री 
४०) । 

१ उद्यान व भवन श्रादि एकान्त स्थानो मे यौवन 
सद एव मदिरापान प्रादि से उन्षत्त स्त्रियो केदारा 


११८३, जंनध्लक्षणावली 


[स्प्रीवेद 


वाधाकेकरनेषपरमभी जो फच्युए के समान श्रपनी 
इन्द्रियो व मने विकार को रोकफर उनके मन्व 
हास्य व हाव-भाव प्रादि रूपं कामव्यापार "को 
निरर्थक कर देता है उसके स्त्रीपरीषहुसहन 
जानना चाहिए । 

स्त्रोभाववेद - मार्दवास्फुटत्व-वहुमदनावेश-नेत्रवि- 
श्र मादिसुख-पृस्कामतादि स्नीभाववेदे । (प्रन. घ 
स्वौ टी ४-६४)। 

मृदुलता, भ्रस्पष्टता;, वहत कामाभिप्राय, नेन्न 
विलासादि सुख एवे पुरुष श्राकाक्ना भ्राविये स्त्री. 
भाववेद के लक्षण ह| 
स्जीलिगसिद्धकेवलन्ञान- स््रीलिगे वत्तंमाना ये 
सिद्धास्तेपा केवलज्ञान स्त्रीलिगसिद्धकेवलज्ञानम्‌ 1 
ध्राव नि मलय वु ७८ पृ. ८५) । 

स््रीलिगमे रहते हृए जो सिद्धिको प्राप्त हए हं 
उनके फेवलज्ञान को स्नीलिगरसिद्धकेवलन्ान कहा 
जाताहै। 

स्त्रीवेद -देलो स्त्री व स््ीलिग 1 १. यदुदयाच्स्र- 
णान्‌ भावान्‌ प्रतिपद्यते स स्ीवेद । (स सि. त, 
६) । २ यस्योदयात्‌ स्व्रेणान्‌ भावान्‌ मार्देवास्फुटत्व- 
कलंव्य-मदतावेश-नेनविश्रमास्फालनसुख-पुस्कामना- 
दीन्‌ प्रतिपद्यते स स्वीवेद । (त.वा ८ &, ४) । 
३ स्त्रिय स्त्रीवेदोदयात्पुरुषाभिलाप । (श्रा, 
टी १८) । ४ स्त्रियं विन्दतीति स्त्रीवेद । भ्रथवां 
वेदन वेद , स्त्रियो वेद. स्त्रीवेद । (घव पु १,पू. 
२४०-३४१) ; जे कम्मक्डघाणमुदएण पुरुपम्मि 
भ्राककेला उप्पञ्जद्‌ तेस्िमित्थिवेदोत्ति सण्णा । 
(घव पु. ६? धृ. ४७}, दत्थिवेदोदएण इत्थिवेदो । 
(घव पू ७, प्र ७६), जस्स कम्मस्स उदएण पुरि- 
साभिलासो होदित कम्म इत्थिवेदो णाम । (घव पु. 
१३, पर. ३६१) । ५ येषा पुद्गलस्कन्धानामृदयेन 
पुरुष श्राकाक्षोत्पदते तेपा स्वीवेद इति सन्ना । 
(षूला. व्‌ १२१९२) । ६ वेद्यते इनि वेद, 
स्त्रियो वेदः स्त्रीवेदः, स्वि पुमास प्रत्यभिलाष 
इत्यथ , तद्विपाक्वेद्य कर्मापि स्वीवेद. । (प्रज्ञाप. 
मलय वु २६३४ पृ. ४८) । ७ यदुदयात्‌ स्त्री- 
परिणामानद्धौकरोत्ि स स्प्रीवेद । (त वृत्ति श्रुत. 
<८-& ) । 

१ जिसके उदय से जीव स्त्रौ सम्वन्धी भावोको 
प्राप्त होता है उसे स्तरीवेद फहूते ह। ३ निसफे 


स्थण्डिलसम्भोमियति)] 


उद्यसेस्त्रीके पुरुष फी श्रभिलाषा होतीहि चह 
स्ौवेद कहुलाता ह । 
स्थण्डिलसम्भो गियत्ति- १ यत्र मिक्षाछ्रनात्तव 
स्थडिलान्देपण कुर्यात्‌ कायशोधनार्थम्‌, समोगयोग्य 
यत्ति सघाटकत्वेन गृह्णीयात्‌ स्वयं वा तस्य मघाटकरो 
भवेत्‌ 1 एव स्थडिलान्वेषण (णे) समोगयोग्ययतिना 
सह वृत्तौ च यो यत्नपर. स्यहिलक्षम्भोगो पत्तिरि- 
त्युच्यते । (भ. श्रा विजयो ४०३) 1 २ घडिल- 
समोगिजदो यत्र भिक्षा कृता तत्र स्थण्डिल प्रासुक- 
स्थान कायणोधनार्थमन्वेपते । समाचारात्मक 
संभोग. । योग्य यत्ति सघाटकत्वेन गृह्धीयात्‌, स्वय 
वा तस्य स्रघाटको भवेत्‌ । एव स्यडिनन्वेपणे 
सभोगयोग्ययतिना षह वृत्तौ च यो यत्नपर सम्बडि- 
लसभोभियतिरित्युच्यते । (भ श्रा. मूला ४०३) । 
१ जहा भिक्षाफीदहै वहाँ क्षरीर शुदधिके लिए 
प्रामुक स्थान फो खोनता है, सभोग योग्य--समान 
समाचार वासे--पत्तिको सघाटक (सहायक) के 
ख्पसे ग्रहण फरना चाहिए, श्रयवा स्वयं उसफा 
सघाटकहो जाना चाहिए । दत्त रकार प्राघुफ 
स्थान के खोजनेश्रौर संभोग योग्य यतिक साय 
रहने मे जो उद्यत रहता ह॑ उसे स्वण्डिलत्तभोगि- 
यति कहते ह । 
स्थलगता चूलिका--१ यलगया णाम तेत्तिएहि 
चेव पदेहि (दोकोडि-णवलक्व-एऊणणवुदमहस्स- 
वेसदपदेहि) २०६०६२०० भूमिगमणक्रारण-मत- 
तंत-तवच्छरणाणि वत्युव्रिज्ज मूमिसवघमण्णपि 
सुहासुहकारण वण्णेदि । (घव. पु १,१ ११३), 
स्थलगताया द्विकोटि-नवशतसहस्रैकाघ्नवतिमहलदि- 
शतपदाया २८६८६२०० योजनसह्लादिगति- 
हेतवो विद्या मन्व तन्श्रविशेषा निरूप्यन्ते । (घव पु 
९, ध. २०९-१०) । २ स्थलगताप्येतावत्पद- 
(२०६८९२००) परिमार्णेव भूगमनकारण-तत्रादि- 
सूचिका, पृथिवीसवन्ववास्तुविद्याप्रत्तिपादिका च। 
(स. धृततभ.टी €, घ्र १७४) 1३ स्यलगता मेर 
कुलशोल-मूम्यादिषु प्रवेशन सीघ्रगमनादिकारणमनत्र- 
तत्र तपर्चरणादीनि वर्णयत्ति। (गोनी. मध्र.व 
जी भर ३६१-६२) । ४ स्तोककालेन वहुयोजन- 
गमनादिहैतुम्‌तम्रतवार्दि्रूपिका पू्वोक्तिपदभ्र- 
माणा स्थलगता चूलिका । (त वृत्ति भुत १-२०)। 
५ मेरकरुलपेल-भूमीपमृहेसु पवेस-सिग्धगमणादि । 


११८४, जेन-लक्षणावतलती 


[स्यविरकल्प 


कारणमत तत्त तवयरणणिन््व्रयो रम्भा ॥ तित्तिय- 
पयमत्ता दु थलगयसण्यामचूतिया मणिद्रा (श्रषपष. 
३, 3-४, धू ३०३) । 

६ जिप्तमे पृथिवी पर गमन कै कारणभूत मव्रतत्र 
ध्रीर तपश्चरण पै साय वाम्तुचिद्याषए्व पृथिवी 
सम्बद्ध प्न्य मी गरुम-प्लुभवे कारणकौ प्रपा 
फी जति है उप्र स्वलगता चूलिषठा कटू जाता है। 
उप्तफा पदप्रमाण दोशयोट, नोता, नवासी हूनार 
टो मौ (२०६८६२००) है 
स्यलचर-सीद्‌-वय-वग्यादश्रौ यत्तचरा। (धच, 
पु १,१.६2); वुकव्याच्रदिय न्यतचर्‌ा. । (घव, 
पु १३, १. ३६१) 1 

सिह, वृक (मेदिया)प्रीर व्याघ्नश्रादि त्ियंच नीवं 
फो स्यलमे गमन फरनेफे फारण स्यलचरकटा 
जात्ता ह । 

स्थविर--१. न्वविरो वृद्ध । (योगा स्वौ विब 
४-६०) । २ घमे विपीदता प्रोत्पाहक स्थविर । 
(व्यव ना मलय वृ ३४, प्‌. १३), रथवरो 
जरसा चृद्धशरीर । (व्यव भा मचय व्‌ ७४,१्‌ 
७४८) । 

१ स्यविरवुद्धकोफटह्‌ाजाताहै। २धममे खेदः 
छिन्न होने वार्ले षतो जो प्रोत्साहति किया करता ह 
उपे स्यधिर फहते ह । 

स्थविरक्प--१. एए चेव दुवालसन मत्तग श्रद्रेग- 
चोलषटोय। एसौ चउटृसविघो उवघौ पुण घेर 
कप्पम्मि । (श्रोधनि ६७१) 1 २ थतिरकष्पौवि 
कट्िश्रो श्रणयाराण जणेण मो एसो । पचच्चेल- 
च्चाश्नो श्रकिचणत्त च पडिलिहृण ।॥ पचमहृन्वय- 
धरण सिदिभोयण एयमत्तकरपत्तौ 1 भक्तिभरेण य 
दत्त कलिय प्रजयणे भिक 1 दुविहतवे उज्जमण 
छष्विहृश्रावामएहि धरणवरय' । चिदिस्यण सिरलोग्रो 
जिणवरपडिरूवपडिगहण.।1 सहणणस्॒युणेण य 
दुस्समकालस्स तवपहावेण । पुर-णवर-गामवासी 
यविरे कप्पे स्यि जाया ।। उवयरण त गहय जेण 
ण भगो वेड चरियस्स । गहिय पूत्ययदाण जोग्ग 
जस्सत तेण ॥ समुदाएण विहारो घम्मस्म पहावणं. 
ससत्तीए्‌ । भवियाण घम्मस्तवण सिस्छाणय पालण 
गहण ।। (भावसं १२४-२६) 1 

१ पात्र व पाच्नवन्ध प्रादि वारहु प्रकार फी उपपि 
जो जिनरूत्पिको कै होती है उसमे माघ्रक भौर 


स्थान] 


चोलप्टू के सम्मिलित करने पर चौदह प्रकारकी 
उपधि वाला स्यविरकत्पहोताहै) २ पंच प्रकार 
कै धस्त्रो का परित्याग करके दिगम्बर होना, प्रति- 
लेखन (पिच्छी) रखना, पाच महाब्रतो का घारण 
करना, विना याचना के योग्य समय मे भक्तिपूरवेक 
दिए गये भोजन को खड़े रहकर हाथोके द्वारा 
दिनमेएकही वार ग्रहण करना, दोनों प्रकारके 
तप मे उद्यत रहना, छह श्रावक््यकों फा निरन्तर 
पालन करना, पृथिवी पर सोना, केश्षर्लोच करना, 
जिनेच्रूप का प्रहूण करना, दुपमा फाल कफे प्रभाव 
से हीन सहनन होने के कारण पुर, नगर श्रथवा 
गाव मे रहना, निससे चारित्र भंगन दहो देसे उप- 
करण को रखना, जो जिपके योग्य हो उसे पुस्तक 
देना, समुदाय मे विहार कना, शक्ति फे धनुसार 
घमं कौ प्रभावना करना, भव्यो को धमं सुनाना 
तया श्षिर्ध्यो का पालन करना, यह्‌ सव स्यविर- 
कत्प हे । 


स्थान -- १ उप्पत्तिदेऊ ठण। (घवषु५प्‌ 
१८६); एगजीवम्मि एक्करम्हि समए जौ दीसदि 
कम्माणुभागोत ठाण णाम! (घव.पुं १२प्‌ 
१११); समद्रावरुद ब्रज स्थान नाम, निम्नगाव- 
रुद्ध वा । (घव. धु. १३, पु. ३३६) । २. स्थानमव- 
गाहनालक्षणम्‌ । (श्राव. भा. मलय. वु २०५, पृ 
५६४} । ३ तिष्ठन्ति स्वाध्यायव्यापृता भ्रस्मिञ्चिति 


स्थानम्‌ 1 (न्यव. मा मलय.वु पृ ५४) । 


प्रसरग के श्रनूसार स्यान के लक्षण श्रनेक देखे 
जाते ह । यथा - उत्पत्तिके हेतु का नाम स्यान 
है । यह्‌ श्रौदयिक भावके प्रसगमें कहा गयादहै। 
प्रकृत स्थान की धयेक्षा उसके गति-लिगाविरूप श्राठ 
भेद निर्दिष्ट फिए गयेर्ह। एक जीवमे एक समय 
मजो क्म्ा प्रनूभाग दिखता उसकानाम 
स्थान है । यह्‌ भ्ननुभागाच्यवसतानस्थान क्षी प्ररूपणा 
के परसग में फहा गया है) समुद्रवनदी से धवकर्दध 
व्रज (गार्योके स्यान) को स्थान कहा जातादहै। 
यह्‌ मन पयंयज्ञान के विषय के श्रघणमे कहागया 
है । २ स्थान का लक्षण श्रवगाहना है । यह्‌ पर्याय. 
लोकके प्रसगमे कहा गयाहै। ३ स्वाघ्यायमे 
प्रवृत्त होकर जहाँ भ्रवस्यित होते हि उसे स्यान कहा 
ल. १४६ 


११८१५, जन-लक्षणावली 


[स्थानाद्ध 


जाताह । 
स्थानक्रिया - एकपाद-ममपादादिका स्थानक्रिया । 
(भ. श्रा. विजयो वमृला पृ. ८६) । 


फायोत्तमं मे एक पाद श्रयवा समपादसूप से स्थित 
होना, इसे स्थानक्रिया कहा जाता है । 


स्थानसमुत्कोतेन -तिष्ठत्यस्था नस्याणामस्मिन्‌ 
वा श्रवस्थाविशेषे प्रकृतय इति स्थानम्‌ 1 ठाण ठिदि 
प्रवद्वाणमिदि एद । समूकिकत्तण परूवणमिदि 
उत्त होदि । ठाणस्स समुक्कित्तणा ठाणत्तमुक्कित्तणा । 
(धव. पुं ६, ¶, ७६) । 

जिस सख्या मे श्रयवा ्रवस्याविक्षेष ने कमप्रकृतियां 
रहती ह उसका नाम स्थान है, समृत्कीतंन का श्रयं 
वणेन करना है, इस प्रकार निस श्रविकार मे उक्त 
स्थान कौ प्ररूपणा की परह है उसका नाम स्वान- 
समूत्फीतना है । यहु पट्खण्डागम के प्रथम खण्ड 
स्वरूप जीवस्यान को नो चूलिका्ध्रो मे दुसरी है । 


स्थानद्ख--१ सेक्रित ठाणे ? ठाणे ण ससमया 
ठाविज्जति परसमया ठाविज्जति सस्मय-परसमया 
ठाविज्जति जीवा ठाविज्जत्ति ्रजीवा ठाविज्जति 
जीवाजीवा० लोगा० श्रलोगा० लोगालोगा गवि- 
ज्जति । ठाणे ण दन्व-गुण खेत्त-काल-पञ्जव-पयत्थाण 
सेला सलिला य समृहा सूर-भवणविमाण-श्रागार- 
णदीभ्रो । गिहिश्रो पुरिसज्जाया सराय गोत्ताय 
जोदसचाला ।१॥ एक्क विहवत्तन्वय दुविह्‌ जाव 
दसविहवत्तन्वय जीवाण पोग्गलाण य लोगद्भाद च 
ण परूवणया श्राधविज्जति, ठाणस् ण परित्ता 
वायणा ˆ -सेत्तठाणे। (समवा १३८) । 
रसे कित ठणे? ठउगेण जीवा ठाविज्जति 
भ्रजीवा ठाचिज्जति [जीवाजीवा ठाविज्जति] स- 
समए ठाविज्जइ परसमए ठाविज्जद ससमय-पर. 
समए ठाविज्जदइ लोए गविज्जद् श्रलोए्‌ ठाविज्जद्‌ 
लोयालोए ठाविञ्जद्‌। ठाणे ण टका कडा सेला 
सिहरिणो पन्भारा कडा गुहाश्रो प्रागरा दहा 
नर्ईग्रो श्रावविज्जति। ठाणे ण परित्ता वायणां ˆ ` 
सेत ठाणे ॥२।।( नन्दी, सु ८€)। ३. स्थाने श्रनेका- 
श्रयाणामयनिा निर्णेय क्रियते । (त. वा. १, २०, 
१२) 1 ४ यत्रंकादीनि पर्यायान्तराणि वर्ण्यन्ते तत्‌ 
स्थानम्‌ । (त भा हरि विद्ध व्‌ १-२०)) 


स्थानाद्धु ] 


धर. ठखाणणामश्रग व1धालीमपदसहस्पेह्ि ४२००० 
एमादिषएगृत्तर्ुःणाणि वण्णेदि । तस्योदाहुरणम्‌ - 
एक्को चेव मद्रप्पा सो दवियत्पो तिलक्वणौो भणि- 
दो । चदुचकमणाजत्तौ पचग्मगुणप्पहाणो य ॥ 
छवकरापक्कमजृत्तो उवजृत्तो सत्तमगमन्माचो । ब्दा 
सवो वद्र जीवो दसठाणियो भणिदो ।। (पचा का 
७१-७२; घव. पु १, पू १० उद्‌), स्याने 
दा चत्वारिशत्पदसहस्ने ४२००० एकादयोत्तरक्रमेण 
जीवादिपदार्थाना दश स्थानानि प्रङ्प्यन्ते (च्च प्‌ 
& पृ. १६९८) । ६. हिचत्वारिशत्पदमटहस्सत्य जीवा- 
दिद्रव्यैकाऽचेकोत्तरस्यानप्रतिपादक स्यानम्‌ ४२०००। 
(स भूतभ. टी ७, पृ. १७२) । ७ षटद्र-यक्राद्य॒त्तर- 
स्यानव्याख्यानकारक द्वाचत्वारिश्षत्पददहस्तप्रमाण 
स्थानाद्धुम्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत १-२०) 1 ८. त्रादाल- 
सहस्मपद टाणग ठाणभेयस्जुत्त । चिट्ठति ठ णभेया 
एयादी जत्य जिणद्द्ा)। (श्रगप १-२३, पृ 
२६१) 1 
१ जिस श्रनघ्रुतप्रे रनम्य, एरसप्रय, स्वे परसमय, 
जीव, श्रजीद, सीव्प्रजीव, लोक, श्रलोक् श्रौरं 
लोक-भ्रलोक, इनको ययवत्‌ स्वरूप के प्रतिपादन 
फे लिए स्यापित किथा जात्ता टै, निस्नफे दारा 
जीवादि पदार्योफा द्रव्य, गुण, क्षेत्र, कालश्रीर 
पयय के श्राश्रय से निरूपण किया जाता है, जहां 
पवेत, जल (गंगा प्रादि नदियां), समद्र, सुयंविमानः 
भवनवासिदिमान, सुवणं-चादी प्रादि कौ खाने, 
निधिया, पुरषप्रकार, षड़्ज-ऋषभादि स्वर, गोत्र 
भ्रोर ज्योत्तिपिर्यो फे सचार, इनको व्यस्वयाकी 
गई है, ल्या श्रघ््रयन मके प्रनुमार एकसे सेकर 
दस प्रकारे के वधतव्यकौी स्थापना कौ जातीहै 
उसे स्थानाग उता लाताहै। यह तीमरां श्रगश्रुत 
है। ३ स्यानांगमे श्रनेकाश्रयस्वरू्प पदार्योक्ा 
निर्णय किया त्राता है) ५ निसमे एक से लेकर एक 
श्रधिककेक्रपतेस्यान्ने फो प्रक्पणाषी जातीहै 
उसेस्थार्नाप च्म ्हु। जंसे- महात्मा (जीव) 
एक ही है, = ज्ञान-द्न ्रयवा संसारी च मुक्त 
फे भेदसे दो प्रफार का है, उत्पाठ-व्यय-घ्रीव्य- 
स्वरूप तीन लक्षण वक्ला है, चार गतियो मे सक्र 
मण क्रिया करता ह, घ्नोपश्ञमिकादिरूप अरमुख पाच 
गर्णो से युक्त हु, चार दिशचार्ध्रोके स्ताय ऊपर नीचे 
नक्ते भेदसे छह श्रपक्रमो या उपक्र्नोसत सयुक्त 


११८६; जंन-लक्षणावदी 


[स्थापना 


है, सात भंगो फे सद्भावस्वष्प है, श्राठ क्मांके 
श्राललवसे युक्तै, नौ पदाथा को विपय करने 
वाला है, पृथिवी श्रादि चार, प्रत्येफ व साधारण 
वनस्पति तया द्रीच्धिय, चीन्द्रिय, चतुरिद्दरिय श्रो 
पचेच्िय इन्‌ दस स्वानो वालां हू 1 
स्थानान्तर-देद्टिमद्वाणमुवरिमद्ाणम्दि सीहिय 
स्वूणे वद्र ज लद्धत ठाणतर णाम । (घव. पु. १२. 
प ११४) । 

उपरिमस्थानमे से श्रवस्तन स्यानफोौ कमकर 
देने परजोप्राप्तहौ उस्षफा नाम स्वानान्तर है । 
यह्‌ लक्षण श्रनृभागाध्यवस्यानप्रङ्पणता के प्रसग 
मेक्ियागयाहं। 


स्थानी - स्यानम्‌ अर््वकायोत्सर्गं , तद्रियने येषा ति 
स्थानिन । (प्रा योगभ टौ १२,प्‌ २०२)॥ 
स्थान नाम कायोत्स्गं काह, चह जिन योगियोके 
है वे स्वानी फहूलत ह । 


स्थापत्तस्थापन--स्यापनस्थापन यो यम्य स्वाप- 
नार्हो यथाऽऽनार्यगणोपेन प्राचार्य स्थाप्यते । 
(उत्तरा चू. प्र २४०} 

जो निसकी स्यापना के योग्य हो उसे स्यापतस्थापन 
कहते ह । जसे-जो प्राचायंके गुणोसे युक्ष्तहै 
उत्तकी श्राचायेके रूपमे स्यापनाको जातीरह। 
स्थापना -१ काष्ठ पुस्त चिवरक्मक्लिनिक्षेपादिषु 
सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । (स. ति. १-५)। 
२ ज पुण तयत्थसून्न तयमिप्पाए्म तारिमागार। 
कीरद्‌व निरागार इनरभियरव स्रा ठ्वणा॥ 
(विशेषा २६) । ३ श्राहितनामकस्थर द्रव्यस्य सद- 
सनदावारपना व्यचस्यापना स्थापना 1 (लघय स्वो. 
विव ७४), प्राह्तिनामक्स्य द्रव्यस्य सोऽयमिति 
सकत्पेन व्यवस्याप्यमाना स्थापना । (लघीय श्रमय 
वु ७६, पु €८) 1 ४ सोऽयमितयभिसम्बन्धत्वेन 
भ्रस्यस्य व्यवस्यापनान)न्न स्थापना । यथा परर्मश्वर्य- 
लनणो य शचीपरिन्द्र "सोऽय" इत्यन्यवस्तु प्रति- 
नियमन स्थापना मवति। (त्त वा १,५, २)1 
५ श्राहिदणामस्स श्रण्णस्त सोयमिदि हुवण दवणा 
णाम । (ध्वपु. १] १६), सौ एसो ददि 
ध्रण्णम्हि व॒द्धीए ब्रण्णारोवण ठ्वणा णाम) (धव 
पुप्‌ ३१४), सोऽयमित्यमेदेन स्थाप्यतेऽन्यो- 
ऽस्या स्धरापनयेति रप्रात्तनिवि स्यापना। (षव पु 


स्थापना] 


१३, पृ. २०१), स्य,प्यततेऽनया निर्णीतिरूपेण श्रथ 
इति स्यापना। (घव पु. १३,प्‌. २४३) 1 ६. 
वस्नुन कृतमज्ञस्थ प्रतिष्ठा स्थापना मता। सद्‌भावे- 
तरमेदेन द्विषा तत्त्वाघिगोपत्त ॥ स्थाप्यत इति स्था- 
पना प्रतिकृति", सा चाहितनामकस्येनद्रादेर्वास्तिवस्य 
तत्त्वाध्यारोपात्‌ प्रतिष्ठा, सोऽयमयिसम्बरघेनान्यस्य 
व्यवस्य्रापना, स्थ्रापनामाचत्र स्थापनेति वचनात्‌ । 
(त इलो. १, ५, ५४, ¶ १११) । ७ सोऽपरमि- 
त्यक्काण्ठादे सम्बन्धेनान्यवस्तूनि } यद्ग्यवल्यापन-- 
मात्र स्थापना याभमिवीयते 1 (त. सा २-११) 
८ माक्रारेवा निराकरारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । 
सोऽयमित्यभिधानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ (उपा- 
सका ८२६, गो क. जी.प्र ५१ उद्‌)! € 
स्थाप्यते इति स्थापना प्रतिकृति , सा च श्राहिति- 
नामकस्य श्रच्यारोपित्तनामक्स्य, द्रव्यस्य इन्द्रादेः 
सोऽयमित्यसिघातरेन व्यरयस्यापना । (न्यायक्ु ७४, 
प्‌. ८०५) १2. यत्मेग्रमित्यभेदेन सदुरोतरवस्तुषु ॥ 
स्थापन स्थापन वा्हुत्धरतिक्ृत्यक्षतादिपु ।। (श्राचा 
सा &€-६) । ११ तदाकृत्तिशून्य वाऽक्षनिक्षेपादि 
तत्स्यापना । (श्राव नि मलय वु प्र ६); 
स्थापना नाम द्रव्यस्याकारपिशेप । (भाव नि 
मलय वु ८९०, पृ ४८७) १२ काष्ठकर्मणि 
पुस्तकमंणि लेपकमंणि श्रक्षनिक्षेपे, कोऽयं ? सार- 
निक्षेपे वराटकादिनिक्षेपे च सोऽय मम गुररित्यादि- 
स्थापमानायासा स्थापना कथ्यते। (त वृत्ति 
भूत १-५) । १३ सोऽय तत्समख्ूपे तद्वुद्धिस्या- 
पना यथा प्रतिमा 1 (पचाध्या ७४३) 1 १४. 
श्रन्यत्र सोऽयमिति व्यवस्थापन स्थापना । (परमा, 
त॒ १-६) । 

१ काष्ठकर्म, पुस्तककम, चिच्रकमं ध्रीर श्रक्षनिक्षेप 
प्रादिमेजो "वह्‌ यहु हस प्रकारत्ते श्रघ्यारोप 
किया जाता है, इसका नाम स्थापना है । २ विव- 
क्षित बस्तु (इच भ्रादि) के धथं से रहित उसके 
प्राकारयुक्त फाष्ठकमं श्रादि श्रयवा उसके श्राक्रार 
से रहित श्रक्ष-निक्षेप जसे सतरंजकौ गोरोमे 
हायौ-घोड़ा प्रादि--की जो कल्पना श्रत्पक्ाल के 
लिए श्रयवा यावदुद्रन्यभावी की जाती है उसे 
स्यापना कहते ह 1 ३ निसक्े नाम का श्रघ्यारोप 
क्या जा चुका है एसे विवक्षित द्रव्य कौ सद्भाव 
(तदाकार) या भरसद्‌माव (्रतदाकार) स्परूप से 


११८७, जेन-लक्षणावली 


[स्थापन कृति 


व्यवस्था छो जती टै, हसे स्थापना कहा जाताहि। 
५ जिसकेद्वारा निर्णीत क्षसे श्रो स्वापित 
क्या जाता है उत्ते स्थापना कहते ह । यह्‌ घारणा 
ज्ञान फा पर्यायनाम है। ११ द्रव्ये श्राकार- 
विशेष का नाम स्थापनाहै। 


स्थापना-उद्‌गमदोप -देखो स्थापित । सधु- 
याचितस्य क्षीरादेः पृथकूकृत्य स्त्रमाजने स्थापन 
स्थापना । (योगक्ना स्वो विद्र १८, पृ. 
१२३३) 1 

साधु केद्वारा याचिन दघ श्रादिको लग करके 
भ्रपने पाच्नमे स्थापित फरने पर स्थापना उद्गम. 
दोष होता है। 

स्थापनाकमं -१ जन ठवणक्तम्म णाम।॥ त 
कटुकम्मसु वा चित्तकम्मेतु वा पोत्तकम्मेषु वा लेप्प्‌- 
कम्मेसु वा लेणकम्मेसु व। सेलकम्मेसु वा गिहकम्मेषु 
वा भित्तिकम्मेसू वा दतकम्मेयु वा भंडकम्मेसुवां 
प्रक्खो त व्ग्टेषाजे चामण्णे एवमादिप्रा ठव 
णाए टज दि कम्मेत्तित सव्व ठवणकम्प णाम । 
(षट्ख ५ ८ ११, १२-घव. पु १३,पु ४६)। 
२ सरिसासारसे दव्वे मदिणा जीवद्िय सुज 
कम्म । त एद त्ति पदिद ठ्वणा त्त ठावणाकम्म ॥ 
(गो क ५३) । 

१ काष्ठकर्मं, चित्रकं, पोतकमं, सेप्यकमं, लयन- 
छम, शेल कमं, गृहरूमं, नित्तिकमं, दन्तकमं श्रौर 
भंड कमं तथा ्रक्ष, वराटक एवश्रीर भी जो इनको 
भ्रादि लेकर कर्संख्प से स्थापना हारा स्थापित किए 
जाते ह, इस सवको स्थापनाकमं कहा जातादहै। 
२ सदृक्त श्रयवा विसदृशद्रेव्यमे जो वुद्धिसे "यह्‌ 
जीवस्थित कमं है" इस भकार की भत्तिष्ठा या 
श्रघ्यारोप किया जाता है उसे स्थापनाफमं फहूते ह । 


स्थापनाक्ायोत्पमं -- पापस्थापनाद्ारेणागरताती- 
वारशोवननिमित्तकायोत्सर्गेपरिणतगप्रतिविवत्ता स्था- 
पनाकायोस्सगं । (मूला चु ७-१५१) । 

पापको स्थापनासे भ्राए हए भ्रतीचार को शुद्ध 
क्षरने फे लिए प्रतिचिम्वस्वखूपसे कायोस्सगंसमे 
परिणत होने फा नाम स्यापनाकायोत्छगं है । 
स्थापनाङकृति- जा सा ठवणक्दी णामसाक्टरु- 
कम्मेसु वा चित्तकम्मेषु वा पोत्तकरम्मेसुवा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेण्णकम्मेु वा सेलकम्मे्रु वा गिह 


स्थापनाक्षर 


कम्मेसु वा सित्तिकम्मेमु वा दततकम्मेसू वा भेड- 
कम्मेषु वा श्रक्खो वा वराड्श्रो वाजे चामण्णे एव- 
मादिया ठ्वणाए ठविज्जति कदि त्ति सा सबव्वा 
ठ्वणकदी णाम । (षटं ४, १ ५२-घव. पु 
€+पू २४८) । 

काष्ठकम, चित्रक, पोत (वस्त्र) कमं, लेप्यकम, 
लेण (पर्वत) कर्म॑, शल (पाषाण) कमं, गृहकम, 
भित्तिकमं, दन्तकर्म श्रौर भेडकमं तथा श्छ्षव 
वराटक भ्रादिपभ्रन्यमभी जो कृतिः इस प्रकारसे 
स्थापना द्वारा स्यापित क्रि जाति हु वहु सब स्यापना- 
करति कहुलाती है 1 


स्थापनाक्षर-१. एदमिदमक्वरमिदि श्रमेदेण 
वुद्धीए जा दुविदा लीहादव्व वात ठवणक्खर णाम। 
(घव. पु १३, प्‌ २६५) । २. पृस्तकेपु तत्तटेभा- 
नुङपरतया लिदितसस्यान स्थापनाक्षरम्‌ । (गो. जी 
मे. प्र वनजौ. प्र ३३३) । 

१ "यह वहु श्रक्षररहै' हस प्रकारसे वुद्धिके द्वारा 
श्रभेदष्पसेजो स्यापनाकीजतीह उसे श्रयवा रेखा 
द्र्य को स्थापनाक्षर कहा जाता है २ विनिन्न 
वेर्शोके श्रनुमार पृस्तष्रोमे जो श्राकार लिखा 
जाता है उसका नाम स्यापनक्षरहै। 


स्थापनाचतुविश्ति -स्थापनाचतुधिशतिरचतुषि- 
शते केपाचित्स्यापना । (त्राव भा मलय च्‌. 
१९६२, प. ५८९६) । 

किन्त को चतुविक्षतिके र्पसे जो स्यापनाकी 
जाती है उसे स्थापनाचतुविक्षत्ति कहा जाता ह । 
स्थापनाजिन्‌ -- >< >< >< ठउवणजिणा पुण जिग 
दपडमाग्रो । (चेत्यव भाष्य ५१) । 

जिनेद्ध को प्रतिमाश्रो को स्यापनानिन कहा 
जाताहै। 


स्थापनाजीव-- १ ग्रक्षनिक्षेषादिषु जीव इतिवा 
मनुप्यजीव इति वा व्यवस्याप्यमान स्थापनाजीवः। 
(स. नि. १-५, त वृत्ति भूत १-५)1 २ य 
काष्ठ-पुस्त-चित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव 
इति स॒ स्थापनाजीवो देवताप्रतिकृतिवदिन्द्रो खद 
स्कन्दो विष्णुरिति । (त.भा. १-५) 1 ३ एव 
स्थापना जीवाकारा प्रविकृति । >> यः 
भ्राकार कराद्यवयवसन्निवेश्ष स स्थापनाजीव । 
(त-भा हरि वृ. १-५) 1! ४. सर जीवाकारौ 


११०८, जन-लक्षणावली 


[स्यागनानमस्कार 


रचित सन्‌ स्थापनाजीवोऽ्भिवीयते । एतदुक्त 
भवति ~ शरी रानुगतस्यात्मनो य श्राकारोदृष्ट स 
तत्रापि हस्तादिको वुश्यते इति कृत्वा स्थापनाजीवो- 
ऽभिधीयते । (त मा सिद्ध व्‌. १-४)) 

१ श्रक्षनिक्षेप श्रादिमे "यहु जीवहि या मनृष्यजीव 
है" इस प्रकार से जिसकी व्यवस्था या श्रघ्यारोप 
किया जाता है उसे स्यापनाजीव कहूते ह। 
२ काष्ठक्म, पुस्तककर्मं, चित्रकमं श्रौ श्रक्षनिक्षेष 
भ्रादिमे इन्र, रद्र, स्कन्द (कातिकेय) श्रयवा 
विष्णु इस प्रकारकी देवताकी मृति के समान 
जो "जीव है" इस भ्रकार से स्यापित किया जानाहै 
उत्ते स्यापनाजीव कहते हि 1 


स्थापनाद्रव्य--१ यत्‌ काण्ठ-पूस्त-चित्रकम्षि- 
िक्षेपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्‌ स्थापनाद्रभ्यम्‌, 
देवताप्रतिकरृतिवदिन्द्रो श्द्र॒ स्कन्दो विष्णुरिति । 
(त भा १-५)। २ यत्‌ पुन स्थाप्यते काष्ठा- 
दिप तत्‌ स्थापनाद्रव्य विश्शिष्टाकारमित्ति। (त 
भा सिद्ध वु १-४५)। 

१ काष्ठकमं, पुस्तकमं, चिच्नकमं प्रौर श्रक्षनिक्षेप 
भ्रादिमे इन्द्रादि देवताश्रौ कौ मूति कै समान 
द्रव्य ह" इस प्रकार से लिसकी स्थापनाकी जाती 
है बहु स्यापनाप्रन्य कहलाता ह । 


स्थापनानन्त-ज त ठवणाणत णाम तं कटुकम्मेसु 
वा चित्तकम्मेमु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु वा 
लेणक्रम्मेसु वा मेलकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा गिह- 
कम्मेसू वा मेंडकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा श्रक्लोवा 
वराडयोवाजे च श्रण्णे ठवणाए्‌ ठविदा श्रणतमिदि 
त सन्व ठ्वणाणत णाम । (घव पु ३, पु १९१, 
१२) । । 
काष्ठकमं, चि्रकमं, पोतकफमं, लेप्यकम, सलेनकम, 
होलकमं, भित्तिक्म, गृहकर्म, मेण्डकमं प्रौ र दन्तकमं 
तथा श्रक्ष च वराटक एवंश्रन्यभौी जो श्रनन्तटहैः 
इस प्रकार से स्थापना हारा स्थापित क्यिजातेरहै 
उस सवका नाम स्थापनानन्त _ 1 


स्थापनानमस्कार-नमस्कारव्यापृतो जीवस्तस्य 
कृताञ्जलिपुटस्य यथामूतेनाकारेणावस्थिता मूरति 
स्थापृनानमस्कार । (भ भ्रा विजयो. ७५३) 1 

जौ जीव नमस्कार मे प्रवृत्त होकर वो्नोहार्यो को 
जोड़कर मस्तक पर रखे हृएु है उसकी उस प्रकार 


स्थापनानारक] 


के श्राकार से स्थित मूतिका नाम स्यापदा- 
नमस्कार है। 

स्थापनानारक-मो एसो त्ति वुद्धीए्‌ श्रप्पिदस्स 
श्रणप्पिदेण एयत्त कादरूण मन्भावासव्मावसष्वेण 
ठविदं ठवणणेर्‌इश्रो । (घव पु ७, ३०) । 

"वहु (नारक) यह्‌ है" इस प्रकार वुद्धि से विवल्लित 
नारक का श्रविवल्लितके साय श्रमेद करकेनो 
तदाकार या श्रतदाकार रूपसे स्यापना की जाती 
है उसे स्यापनानारक कहते ह । 
स्थापनानिदेश्- निर्देशन स्थाप्यमान स्थापनानि- 
टश , स्थापनाया विजेषा्मिवान वा स्थापनानिदश्चो 
यथेय करामदेवभ्य स्थापनेति। (श्राव नि. मलय 
व्‌. १४०} । 

स्थापित किये जाने वाले निर्दक्षका नाम स्यापना- 
निकेश्षहै। श्रयवा स्थापना के विश्षेष कथनको 
स्यापनानिर्देश् जनना चाहिए, जसे यहु कामदेव 
को स्थापनाहै। 

स्थापनाचुयोग- १ ठवणाएु जोऽणुश्रोगोऽणुश्रोग 
इतिवा वविज्जए ज च। जावेह्‌ जस्स ठ्वणा 
जोग्गा ठवणाणुश्रोगो सौ ।। (विक्षेषा. १३६७, 
प्राव नि. मलय.वु १२६ उद्‌ )1 २ स्थापना 
प्रक्षनिक्षेपादिष्पा, तत्र॒ योऽनुयोग कुर्वन्‌ स्थाप्यते 
सोऽनुयोगानुयोगवतो रमेदोपचारात्‌ स्थापनानुयोगः, 
स्थापना चासरावनूयोगङ्च स्थापनानुयोग , यदिवा 
स्थापनाया श्रनुयोगो व्याख्या स्थापनानुयोग, 
भरयवा य स्थापनाया श्रनुकूलो योगः सम्बन्धः, 
किमुक्तं भवति ? यस्य स्थापना स्थाप्यमना देच 
कालयपेक्षया युक्ता प्रतिभासते इति, स ॒स्थापनानु- 
योग । (श्राव नि मलय वृ. १२६) । 

२ ्रकनिक्षेपादिस्वख्य स्थावना मे श्रनूयोग फे करने 
वाले निकी स्थापना की जातीदह उसे श्रनूयोग 
शरोर श्रनुयोगवान्‌ मेँ श्रमेद का उपचार करनेसे 
स्थापनानृयोग कहा जाता है । श्रथवा स्थापनाके 
प्रनुयोग (व्याख्या) को स्थापनानुयोग समना 
चाहिए । श्रबवा स्यपनाके श्रनकूल जो योग 
(सम्बन्ध) हौ उसे स्यापनानुयौग कहा नाता हं । 
प्रयत्‌ स्थापित फी जाने वाली नितस्तकी स्थापना 
श्न काल भ्रादि की श्रपेक्षा योग्य प्रतीत होती है 
उसे स्यापनानुयोग कहते ह 1 

स्थापना पिण्ड--श्रक्वे वराडए वा कट्ठे पौत्येव 


११८६, जन-लक्षणावलो 


{स्थापनाप्रतिक्रमण 


चिनत्तक्रम्मे वा । सन्मावमनञ्माव ठवणापिण्ड विया- 
णाहि ॥। {श्रोधनि ३३५) । 

श्रक्ष, वराटक, काष्ठ, पुस्त श्रयवा चित्रकमं इनमे 
सेदभावव श्रसव्‌भाव रूप स्थापनापिण्ड जानना 
चाहिए । प्रभिप्राययहुह कियदि एकह श्रक्ष 
श्रादिमे पिण्डकी कत्पनाकी जतीहतो उसे 
भ्रसव्‌भावस्यापनापिण्ड कफहा जाताह प्रीर यदि 
तीन प्रादि प्रक्षादिकों मे पिण्ड की कल्पना 
फी जातोहं तो उसे सद्‌ भावस्यापनापिण्ड जनना 
चाहिए । 

स्यापनापुरुष -स्यापनापुरुप काष्ठादिनिवत्तितो 
जिनप्रतिमादिकः। (सुत्रकृ.नि, क्षी वृ ५५, प 
१०२२-३ ) । 

काष्ठ श्रादि से लिन जिनप्रतिमाश्रादि का निर्माण 
किथा जाता ह उरुं स्थापनायुरुष कहा जाता हे । 
स्थापनापूर्वंगत - सो एसोत्ति एयत्तेण सकप्पिथ- 
दग्व ठत्रणापुव्वगय ¦ (घ्रव पु €, पृ २११) ॥ 
"वहु (पुर्वगत) यह्‌ है" इत प्रकार ध्रभेदषूप से निस 
द्रव्य की कल्पना फी जाती है उसे स्थापनापू्वंगत 
कहते ह । 

स्थापनाप्रकृति -जा सा ठवणपयडी णाम सा 
कटुकम्मेषु वा चित्तकस्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्प- 
कम्मेसु वा लेणक्रम्मेसु वा सेलकम्मेसु वा गिह्‌- 
कम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा दतकम्मेसु वा मेड- 
कम्मेसु वा श्रक्लो वा वराडश्रोवाजे चामण्णे दुव 
णाए ठविज्जति पगदित्ति सा सन्वा ठवणपयडी 
णाम । (षट्ख. ५, ५ १०--घव पु. १३०प्‌ 
२०१) । 

काष्ठफमं, चित्रकर्म, पोत्तकसं, सेप्यकरम, सेणकमं, 
छ्ेलकम, गृहुकमं, भित्तिकम, दन्तकमं श्रयवा भेंड- 
क्म; इनमे तथा श्रक्ष, वराटक व ्रन्यमभीनो 
“्रकृति है" हस प्रकार से स्थापना हारा स्थापित 
कफिए्‌ जाते ह उस सवका नाम स्यापनभ्रकृति है 1 
स्थापनाप्रतिक्रमण--१. प्रश्ुमपरिणामाना वि- 
दिष्टजीवद्रन्यानुगतशरी राकारसादृश्यापेक्षया चिच्रा- 
दिखूपं स्थापित स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ । (भ भ्रा. 
विजयो ११६, पू. २७५-७६) , भरसयतमिथ्या- 
दृष्टिजीवग्रतिविम्वपूजादिपु प्रवृत्तस्य तत्प्रतिक्रमण 
स्थापनाप्रतिक्मणम्‌ । (भ. घा विजयो ४२१प्‌ 
६१५) । २. सरागस्थपनाम्य परिणामनिवततन 


स्यापनाप्रत्याख्यान) 


>< >८ > प्रतिक्रमणपरिण- 
स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ । 


स्थाधनाप्रतिक्मणम्‌ । 
तस्य प्र्तिविम्बस्थापन 
(मूला व्‌. ७-११५) । 
१ विशिष्ट जीवद्रभ्य से प्रनगत शरीरके प्राकार 
की ध्पेक्षासे जो चिच्रश्रादिकते स्परे प्रशुभ 
परिणामो की स्थापनाफी जाती उसे स्थापना 
प्रतिक्रमण कहते ह । २ सराग स्थापनाश्रोसे परि- 
णामोँके हटाने का नाम स्यथापनाप्रतिक्रतण है। 
प्रतिक्तमण भरे परिणत जीव कफे प्रतििम्व की स्या 
पना फो स्थापनाप्रतिक्रमग कहा जाता है । 


द्थापताप्रस्यादल्याल--प्राप्ताभासाना प्रह्िमि त 
पूजयिष्यामीति, योगच्येण ध्र्-स्यावरस्थापनापीडा 
न करिष्यामीति प्रणिधान मनसा स्थापनाप्रत्याख्या- 
नम्‌ । अथवा श्रहुदादीना स्थापनान विनाह्यिष्यामि 
नेवानादर तत्र करिष्यामिद्ति वा! (मच्रा 
विजयो. ११६१ प २७६} 1 


मै प्राप्तामासोंकोप्रत्निर््रोकी पुजान फरूगातया 
सन-चचन-काय से त्रम चस्थाचरजौवो कौ स्यापना 
कोपौडिनन फरूणा, इम प्रकार मन से चिन्तन करने 
फा नाम स्थापनाप्रस्याख्यान है । श्रयवा श्रहुदादिको 
षती स्थापनाको त नष्ट क्ख्णा प्रौरने प्रनादर 
कर्गा, इस प्रकार के विचार का नाम स्थापना. 
प्रत्याख्यान है 1 


स्थापनाबन्ध--श्रण्णव घम्म भ्रण्णवधघस्स सो एसौ 
त्ति बुद्धीए्‌ इुदणा द्रुवणवघो णाम । (घव. पु. १४, 
पु. ४)। 

वह्‌ यहं है" इस प्रकार की वृद्धिसेजो श्रन्य वन्ध 
मे श्रय बन्धकी स्थापना की जाती है उत्ते स्यापना- 
बन्ध कफहा जाता है 

स्थापनाबन्धक --कदु-पोत्त-लेप्पकम्मादिमु सब्भा- 
वासन्मावभेएणजे ठउचिदा बंघयान्तिते ठवणवघधा 
णाम । (घव पु.,प्रं ३) 

काष्ठकमे, पोत्तकमं प्रर लेप्यकमं भ्रादि मे सद्भाव 
भौर भ्रसद्‌भाच कै भेद से जिन बन्धको फो स्थापना 
फी जातौ है वे स्थापनावन्धक कहलाते है । 


स्थापनामंगल --- १. ठावणमगलमेद श्रकट्टिमा- 
कट्टिमाणि जिणविना । (त्ति. प १२०) 1२ 
मंगल त्ति ठ्वणा विहिता सन्मावतो व भ्रसतो वा | 
(बृहेत्क. १) 1 ३ उवणमगल णाम भाहिदणामस्स 


११६०, जन-लक्षणावली 


[ स्यापत्तावश्यक 


श्रण्णस्स सोयसिद्वि टवेण टवणा णाम । (घव, पु 
१,प्‌ १६)। 

१ प्रकुत्रिम प्रीर कुचिम जिनप्र्तिमारश्रो छो स्थापना. 
सगल माना जातताहै। २ सदभावे श्रयवा श्रसद्भावे 
रू्पयेजो "वह्‌ यह्‌ मंगल ह" इस प्रकार की स्थापना 
फी जाती है उसे स्यापनामगल कहते ह। 
स्थापनालक्षण ~ स्थापनानक्षण लक्रारादिवर्मा- 
तामाकास्विन्नेप, यवा लक्षणाना स्वस्तिक-शद्भु- 
चक्र-ष्वजादीना यो मगलपद्ादावन्ननादिर्िनपासिस्तत्‌ 
म्थापनालक्षणम्‌ । (श्राव नि. मलय. वु ८५१, पु 
३६७) । 

न्तक्षणः श्षन्दगत लश्र श्रादि वर्णोका श्रवा 
स्वस्तिक, शेख, चक श्रीर ध्वजा श्रादि लक्षर्णों 
(चिल्लयो) का मगलयटू ्रादिमे जो प्रक्ष्तो श्रादि 
फे हारा निक्षेप किया जाता है उसे स्यापनालक्षण 
कहते ह । 
स्थापनालेश्या -- सव्भावाननव्भविद्रुवणाए्‌ = ठविद- 
दम्ब ठवणनेस्सा 1 (चच. पु. १६४ पर ४८) 1 
सद्भाव य। श्रसद्भाव स्थापना द्वारा सेक्ष्याके रूपमे 
स्धापित्त द्रव्य फो स्थापनालेहया कहू जाता है । 


स्यापनालोक~-ठविदं उाविद चावि जं किचि 
श्रत्थि लोगग्हि} ठवणानोग वियाणाहि श्रणत 
जिणदेसिद ॥ (मूला ७-४६) 1 

लोकमेनजो छ भी स्थित ह श्रौर स्थापित है उसे 
स्यापनालोक जानना चाहिए 1 


स्थापनाल्पबहूत्व--एदम्हादो एदस्स वहृत्तमप्पत्त 
वा एदमिदि एयत्तज्फछारोवेण ठविद टठवणप्पावहुग । 
(घव पु ५, पृ २४९१) 

इसकी ध्रपक्षा यह्‌ प्रविक है ध्रयवा यह्‌ श्रत्पहै, 
इस प्रकारसे जो एकता फे श्रघ्यारोपपुवंक स्यापित 
किया जाता है उसे स्थापनाश्रत्प वहुत्व कहते है 1 


स्थापनावश्यक--जण्ण कदट्रुकम्मे वा पोत्यकम्मे 
वा चित्तकम्मे वा लेप्पक्म्मे वा गथिमे वाव्रेदिमेवा 
पुरिमे वा सघाइमे वा श्रक्वे वा वराडएवाएमौवा 
भणेगो वा सव्मावल्वणा चा श्रसन्भावटवणा वा 
भ्रावस्सएत्ति ठवणा ठविज्जद से त उवणाचस्सयं 1 
(प्रनूयो सु. १०पृ १२)1 

काष्ठकमं, पुर्तकमं श्रयव। पोत्तक्मं, चित्रकमं, लेप्य- 
षम, प्रत्यत, वेष्टिम, परिम, सघातिम, श्रक्ु श्रवा 


स्थापनावेदना) 


वराटक इनमे "यह्‌ ्रावश्यक है" इस प्रकार से सद्‌- 
भावस्यापना श्रयवा ब्रस्द्‌भावस्यापनाके हारा एक 
प्रयवा श्रनेक की स्यापनाकी जाती ह उति स्यापना- 
वयक कहा जा. है ! यहाँ स्याप्यमान श्राविश्यक से 
प्रभेदोपचारसे श्रावद्यकवान्‌ को ्रहुण किया गया है | 
स्थापनावेदया --मा वेयणा एस त्ति प्रमेएण ्रज्म- 
वसियत्थो ठवणवेदणा । (घव पु. १०,प्‌. ७} । 
"वह वेदना यहु है इस प्रकार श्रभेदफे साथनो 
पदाथ का निश्चय क्रिया जाता है उत्ते स्यःपना- 
वेदना कहते है । 
स्थापनाश्रुतत-ज ण कटुकम्मे वा जाव श्वणा 
ठविज्जदसेतं ठवणासुग्र । (्रनुयो सु २३९१, १्‌ 
३२) । 
काष्ठकमं श्रादि मेंश्रुत के पठन श्रादि मे व्यापृत 
एक श्रनेक साधुश्रो श्रादिक्लीनजो श्रूतके श्प से 
स्थापना की जाती है उसे स्यापनाभुत कहा जातः ह । 
स्थापनास्रत्य-१. >< > > सवणा ठ्विद जह्‌ 
देवदादि >< > > । (मला ५-११३) 1 २ श्रस- 
त्यप्यर्थे यक्करार्यार्थं स्परापित चूताक्षनिक्षेपादिपु (वरव. 
श्यूताक्षादिपु', चा व काति. चूताक्षसारिका') तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । (त. वा १, २०; १२; घव. पु 
य्‌. ११७८, चा ता. पर २९, कातिके टी 
३६८) 1 ३. प्रहुंन्चिन्द्रा स्कन्द इत्येवमादय सदद्भूावा- 
सद्धावस्थावनाविपया स्थापनासत्यम्‌) (भ भ्रा. 
विजयो ११६३) । ४ श्राकारेणाक्ष-पुस्तादौ सता 
वा यदि वाऽपता । स्थापित व्यवहाराथं स्थापना- 
सत्यमृच्यते ॥ (ह पु. १०-१००) । £. घर्मोनन्य- 
वस्तुन स्थाप्यतेऽन्यरिमन्चनुरूपिणि । प्रन्यस्मिन्‌ वा 
यया मत्या स्थापनास्ता तया वच ॥ सत्य स्यात्‌ 
स्थापनासत्य प्रतिविम्वाक्षतादिपु 1 चन्द्रभ्रभजिनेन्द्रो- 
ऽपर्मित्यादि वचन यथा ॥ (श्राचा सा. ५२७ 
२८) । ६ >>> स्थापने देवोक्षादिपु > > 
> 1 (ग्रन. घ, ४-४७) । ७ स्थापनासत्य यथा 
पापाणध्रतिमादिष्विय चक्ेश्वरी, श्रयमर्हुन्‌ दति 
तदिदमिति वुद्धिपरिग्रहणम्‌ । (च. धा. मूला 
११६३) 1 ८. श्रन्यत्रान्यवस्तुन समारोप स्यापना, 
तंदाधितत मृखूपवस्तुनो नाम स्थापनासत्यम्‌ । (मो 
जी.मप्रवनजी प्र २२३) 1 

१ स्यापनामे जो देवता प्रादिषी कल्पना को 
जती है- जसे मूतिमे छ्पभादि फ, तदनृरूप 
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चचन को स्यापनासत्य कहते हु। २ पदार्थके न 
रहते हृए नी पासो प्रादि मेक्ायंके वशजो हाी 
ध्रादि फो कल्पना करफे वसा फा जता है, यह 
स्यापनासत्य फहुलात। है 1 

स्थापनास कम-सो एसो त्ति श्रण्णस्म सखूव वुद्धीए 
णिचत्तो ठवणसकमो । (घव पु १६. पृ ३३६) 1 
वह्‌ यह्‌ है! इस प्रकार घ्रन्यं के स्वह्प को वुद्धिमे 
स्थापित करना, यह स्थापनासक्षम ह | 
स्थापनासख्या- देखो स्यापनावद्धक । जण्ण 
कटुकम्मे व पोत्थकम्मे वाजावसे त ठवरणसवा। 
(भनु स्रु ११६०प्‌ २३०) । 

कण्ठके प्रादिमे जो सव्‌भाव प्रथवा श्रतदभाव 
स्यपनाकेद्रारा "यहु सख्याहि' हस व्रकारसे श्रघ्या- 
रोपक्रिया जता हु उसे स्यापनासल्या कहते ह 1 
स्थापनासंख्यात -ज त ठवणासचेज््य त कदु 
कम्मादिनु सन्भावामन्मावद्ुवणाएु ठिद ग्रसदे- 
ज्जमिदि; (घव पु ३,पृ १२३) । 

काण्ठक्रमं श्रादि मे सद्नाव व भ्रसद्भाव स्वरूपते 
"यहु ध्रसख्यान है" इम प्रकारसे जो स्वपनाषी 
जाती है उसे स्यापनातस्यात हा जाता है । 
स्थापनासामायिक-- १. सर्वनावद्यतिवृक्धिपरि- 
णामवता श्रा्मना एकीमूत्त शरीर यत्तदाकारसा- 
दुयात्तदेवेदमिति ध्ाप्यते यच्चित्र-पुस्तादिक 
तत्स्थापनासामायिषवम्‌ 1 {भ भ्रा विजयो ११६)। 
२ काश्चन स्थापना सुस्थिता सप्रमाणा सर्वावयव 
सम्पूर्णो सद्धूावर्पा मनप्रत्हादकारिण्य, काद्चन 
पुन स्थापना दुःस्थिता प्रमाणरहिता, सर्वावियर्वैर- 
सम्पूर्णा सद्धावरदितान्तासाम्‌ उपरि राग द्रेपथोर- 
भाव स्थापनास्तामायिक्र नाम) >८>८ >< श्रथवा 
>< >< > सामायिकावञ्यकेन परिणतस्याकृत्तिमत्य- 
नाकृतिमति चर वस्तुनि गरणारोषण स्थापनासामा- 
यिकेनमि। (मूला व ७-१७) । ३ स्थापना- 
सामायिक मानन्मानादिगुणमनोहरास्वितरासु च 
स्थापनासु राग-देषनिषेध । >< >< >< सामायिका- 
वक्यकपरिणतस्य तदाकारे$नदाकारे वा वस्तुनि 
गुणा रोपण स्थापनासामायिक्म्‌ । (श्रन घ स्वो 
टी ८-१६) 1 ४. मनोन्नामनोज्ञासुस्प्री पुरुषाद्या- 
कारस्थापनासु काष्ठ-लेप्य-चित्रादिप्रतिमाघु राग- 
हेपनिवृत्ति टद सामापिकपिति स्थाप्यमान यकि 
चिदस्तु वा स्थापनासामायिक्रम्‌ । (गौ, जी. म 


स्थापनास्रामायिक 


प्र-वनजी प्र ३६७-६८)। ५ मणृऽण्णमणुण्णासु 
इत्थि-पुरिसाद्ग्रापारठावणामु कटु-लेव-चित्तादि- 
पडिपाभु राय-दोसणियदटरो, इण सामाष्ट्यमिदि ठाद्- 
ज्जमाणय किचि वत्थु वा ठावणामामाहय । (श्रयः 
पपु ३०५) । 
१९ समस्त सावद्य को निवृत्तिरूप परिणाम से युक्त 
श्रात्मा के साय एषताकोप्राप्तहृश्राजो क्षरीरहै 
उसके श्राकार फी समानतासेजो वही यह्‌ सामा- 
धिक है" इस प्रकार चित्र श्रयवा पुस्तक श्रादिमे 
स्थापना को जाती है उसक्ता नाम स्यापनास्ामायिक 
है । २ कुछ स्यापनाएु उ्यवर्मित्त समुचित्त भ्रमाणसे 
सयुक्त, समस्त श्रवयवों से परिपूर्णं एव सद्‌ भावलूप 
होकर सवको श्रूभिनन्द्नं करने वाली तया इसके 
चिपरीत कुष्ठ योग्य प्रमाणादि से रहित होने फे कारण 
मनफो सलेदजनक भी होती ह| उनके विवय मे राग- 
देष नहीं करना, इसे स्थापनासामायिक कहते हू । 
स्थापनासिद्ध -पू्रभावग्रज्ञापननययपिक्षथा चरम- 
शरीरानृप्रविष्टोय प्रात्मा क्षीरानुप्रविष्टोदकमिव 
सस्थानवत्तामुपगत › शरी गापायेऽपि तमात्मान चरम 
शरीरात्‌ क्रिच्िचिरनयूनातमप्रदेक्चसमवस्यान वृद्धावा- 
रोप्य तदेवेदमिति स्थापिता मुत्ति स्थापनान्द्धि। 
{भ भ्रा. विजयो १)। 
पूवेभावग्रज्ञापन नय को श्रपेक्षा जो धात्सादूषमे 
भ्रविष्ट पानी के समन श्रन्तिमि श्ररीरमे प्रविष्ट 
होकर उसके श्राकारको प्राप्त हध्राहै क्षरीरके 
विनष्ट षहो जाने पर भी उषेत श्रम्तिम ्रीरसे 
फिचित्‌ हीन श्रात्मप्रदेशों मे श्रवस्थित उस श्रात्मा 
को वुद्धि मे श्रारोपित फरफे व्वही यहूहिः एस 
प्रकारसेजो मृतिकी स्थापनाकी नाती दहै, उसे 
स्थाएपनासिद्ध कहते ह 1 
स्थापनास्तच- १ चतुविक्तित्तीथेकराणामपरि- 
मिताना कत्रिमाछृत्रिमस्थापनाना स्तवन चतुविश्षति- 
स्थापनास्तव । >८ > > भ्रथवा > >८>< चतु- 
विक्चतिती्ंकराणा स्ताकृत्यनाकृतिवस्तुनि गणाना- 
रौप्य स्तवन स्थापनास्तव 1 (मूला. व ७-४१) } 
२ कृतिमाङतिमावणंप्रमाणायतनादिभि. । व्यवण्यं- 
न्ते जिनेच््रार्वां यदसौ स्थ्रापनास्तव ॥ (शरन. घ. 
=--४० ) ॥ 
१ चोबीघ तीर्थकरों कौ छत्रिम-प्रकृत्रिम श्रपरिमित 
प्रतिमाश्राको जो स्तुति की जाती है उसे स्यापना- 
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स्तव फते ह । तदाकार श्रवा श्रतदाकार वस्तु 
मेजो चौीस तीर्यकर्यो फे गूर्ण फा श्रारोप करके 
उनकफी स्तुति की जातीटै उसे भी स्यापनास्तव 
कहा जाता है 1 । 

स्यापनास्यापन-रेखो स्यापनस्यापन । 
स्थापनास्पक्च--देमो स्यापनाक्म श्रौर स्थापना- 
कृति । १ जो सौ ठवणफासो णाम मो कटुकम्मेमु 
वा चित्तकम्मेम्‌ व्रा पोत्तकम्मेसु वा 7प्पकस्मनु वा 
लेण्णकम्मेक्ष्‌ वा सेनकम्मेमु वा गिर्हुकम्मेचु वा 
भित्तक्रम्मेसु वा दतकम्मेमु वा भंडकम्मेसु वा श्रक्सो 
वावरादध्रोवा जे च।मण्णं एवमादिया ठवणापए्‌ 
ठविज्जदि फसित्ति मौ सनव्वो ठवणफासो णाम। 
(षटख. ४, ३, १०--घव पु १२ प्‌ ८६)। २. 
सोयमिदि वृद्धीएु श्रण्णदेव्वेण श्रण्णदव्वन्स एयत्त- 
करणं ठवणफोसणं णाम । (घव. ष ४, पु. १४२) 
१ काष्ठकमं व चित्रकमं प्रादिमे जो "स्यं है" इस 
प्रकारसेस्यापनाके वारा जो प्रध्यारौपक्रिया 
जाता ह उस सवका नाम स्यापनास्पश्ष ह) 
स्थापनीमुद्रा--देखो श्रावाहनीमुद्रा । द्वयमेव (श्रा- 
वाहन्येव) श्रघोमृखी स्थापनी । {निर्वाणक. धू २३२) 
प्रघोमृख चात्ती श्रावाहृनीमुद्राको ही स्यापनीमृद्रा 
फटा जाता है) 

स्थापनोहेश-- यत्तु सामाल्येन देवताया यं स्याप- 
नैत्य्मिघान स स्थापनोटेशः । (श्राव. नि मलय 
व्‌ १८०) 1 

यह्‌ सामान्य से देवता फी स्यापना है, इस प्रकार जो 
फयन किया जाता ह उसे स्यापना-उदेश्च कहते ह । 
स्थापित--देखो स्थापना-उद्गम दोप । १. पागाडु 
भायणाच्रो प्रण्णम्हि य भायणहधि पक्खविय । सघरे 
व परघरे वा णिहिद ठ्विद विग्राणाहि) [सूला 
६-११) । २ स्वाथमेव कृते सयत्ताथमिति स्यापि. 
तम्‌ । (भ्रा विजयो वसूला. २३०)}1३ स्व- 
गृहेऽन्यगृहे वा यत्‌ स्थापित पाकभाजनात्‌ । अरन्य 
स्मिन्‌ साजनेऽन्नादि निक्षिप्य स्थापित मतम्‌ ॥ 
(भ्राचा सा ८-२६)। ४ स्थापित यत्सथतार्थं स्व- 
स्थाने परस्थाने वा स्थापितम्‌ । (व्यव भा. मलय 
वु ४-१६५) , ५ पाकमाजनाद्‌ गृहीत्वा यदन्ने 
स्वगृहेऽन्यगृहे वा स्थापितम्‌ । (भावभ्रा दी. ६९} । 
१ पाकके लिए प्रयुक्त पाच्रसे देय प्राहारको 
निकालकर भ्रोर धन्यपाच्नमे रखकर श्रषने ही धर 


स्था पितःमोजो ] 


म-श्रयया, दूसरे-फे घर मे रखने पर स्य।वित्त दोष 
प्राह! ४ सयते देने फे लिएजो श्रन्न श्रपने 
-स्थान्‌ मेष्या परक्षे स्यान मे स्थापित क्रिया जाता 
है कह स्यापित उद्गमदोष से इषित होता है । 
स्थापितभोजी- देखो -श्रामृत्िका' च श्राभृतिका- 
स्थापना" । य॒ स्यापितकमोजी स्थापनादोपदुण्टप्रा- 
मतिकामोजौ । (व्यव भा मलय वुं १-११६)। 
जो साधु स्यःपित भोजन कमे ग्रहण करताहै वह 
'प्राभूतिका (साघु का एक भिक्षादोष) भिक्षाका 
भोजन करने वाला होता है । 
स्यालपानक- से क्रि थालपाणएु ? जण्ण दाथा- 
लगवा दवारग वा वाकूमग वा दाकलस वा सीय- 
"लग उल्लग हष्येहि पसमुम्ड नय पाणिय पियद््‌, 
“सत्त थालपाणए्‌ 1 (भगवती १५-२६ पृ. दन्न 
सेण्ड ३) 1 
जो जल से भीगा थाल, जलसे भीगा छोर घडा 
(सक्षोरा); जल से भीगा वडा घडा, जलसे भीगा 
क्षुद्र घडा तया पानीसे मीगाम्द्र का वतंनहै 
उसकोनहायोसे स्पक्ं करे प्रौरन जल को पीवे, 
इसे स्यालपानक कहा जाता है । मखलिपृत्र गौक्ला- 
लक ने भगवान्‌ महावीर के ऊपर घातक तेजोलेश्या 
को षछोडा या तव वह स्वेच्छाचार मे प्रवृत्त होकर 
वार प्रपानक भ्रोर चार पानको'का उपदेश्च करता 
ध्या । इन चार पानो तें एक स्यालपानकमभीहि। 
स्थावर- १ स्थावरनामकममदियवश्षवत्तिनि स्थाव- 
रा। (स नि २-१२)। २ स्यावरनामकमपि- 
अनितविक्ञेषा स्थावरा. 1 स्थावरनामकमंणो जीव- 
विपाकिनः उदयेनोपजनित्तविषेपा स्थावरा इत्या 
ख्यायन्ते । (त वा २, १२,३) 1 ३ श्रपरिस्प- 
न्दादिमन्त स्थावरनामकर्मोदयात्‌ तिष्ठन्तीति स्था- 
वराः (त भा हरि वु २-१२) । ४. स्यावर- 
नाम यदुदेयादस्पन्दनो भवति । (श्रा भ. री २२)। 
५. स्थावरनामकमदियोपजनितेविक्लेषा स्थावराः । 
(त. श्लो. २-१२, त वृत्ति भुत ८-११)। 
"%.. श्रपरिस्फुटसुखादिलिद्धा स्थावरनामकर्मोदयात्‌ 
स्यावरा । (तमा सिद्ध व्‌ २-१२)। ७ तिष्ठ- 
न्तीति स्थावरा पृथिवीकायादय । (सुत्रफृ क्षी 
यु २,९१,३,प्‌ ३३); तिष्ठन्तीति स्थावरा -- 
स्थावरनामकमदियात्स्यावरा पृथिव्यादय । (सूत्र 
ल. १५० 


११६२, जन-लक्षणावली 


[स्थावरप्रत्तिमा 


कृ. र र, ६४ ४, प. १४०) | ठ. स्यागर- 
नामक मादयात्‌ तिष्ठन्तीत्येवद्लीला 


स्थावरा । 
(स्थाना श्रभय व्‌ ५७व ७५)। & एकाक्षा 
स्थविरा मृम्यप्यतेजोवायु-महीरुहाः । (योगशा. 


{र्स्वो निव. १-१६) । 
१ जी जच स्यावरनामक्मं के प्रघीन रहते ह 
उन्हें स्थावर कहा जाता है। ३ जो स्थावर नाम- 
फमं के वश्च परिस्पन्दन से रहित होते हए एफ 
स्थान मे स्थिर रहूते हवे स्याचर कहलाते ह 1 
स्थावरनामकमं --१. यन्निमित्त एकेन्द्रयषु प्रादु- 
भविस्तत्स्यावरनाम । (स सि ८-११, त शलो, 
८-११; गोफ जीर ३३) २ स्थावरभाव- 
नि्वे्तंक स्थावरनाम । (त. भा ८-१२)। ३ जे 
एगमि ठाणे श्रवद्भिया चिद्ठ्त्ति ते यावदा भण्णति। 
(दशवं चू. पृ. १४७) । ४ यन्निमित्त एकेच्छियेष 
प्राढुभविः तत्‌ स्थावरनाम । एकेच्दियेषु पृथिव्यप्त- 
जोवायु-वनस्पत्तिकयेपु प्रादुभविो यच्चिमित्तो भवति 
तत्स्थविरनाम । (त.वा ८, ११, २२) । ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो यावरत्त पडिवज्जदि तस 
कम्मस्स याचरसण्णा। (घव पु ६, प. ६१), 
जस्त कम्मस्मुदएण जीवाण थावरत्त होदित कम्म 
थावर्‌ णाम । (घव पु १३.प्‌ ३९५) ।६ स्या 
वरास्य जीवस्यंकेन्दयेषुःप्रादुमविकारण नामकर्म । 
(भ. श्रा. मूला २०९५) । ७ यस्य कर्मण उदयेन 
जीव स्थावरेषूत्पद्ते तत्स्यावरनाम । (मूला. च्‌ 
१२, १६५)1 5 यदुदयादुष्माभितापेऽपि तत्स्थानप्ररि. 
हारासमर्था. पृथिव्यप्तेजोवायु-वनस्पत्तय स्थावरा 
जायन्ते तत्‌ स्थावरनाम । [प्र्नाप मलय, चु. 
२९३, प ४७४) । & यदुदयेन पृथिग्यप्तेजोवायु- 
वनस्पतिकायेपु उत्पद्यते तत्स्थावरनाम । (त युत्ति 
श्रुत ८११) । 
१ जि्त कमं फे निमित्तसे जीव फी उत्पत्ति एके- 
न्वर्यो मे होती है उसे स्थावरनामकमं कहते ह । 
३जो एकही स्थानमे श्रवस्थित होकर रहते ह 
उन स्थावर फठ्ते ह । 
स्थावरप्रतिमा-- १ विहरदि जाव जिणिदो सदह्‌- 
सदुसुलक्छणेहि सनजुत्तो । चउतीसम्रहसयजुदो 
सा पड्म यावरा भणिया। (वक्ञनप्रा ३५) 1 
२. व्यवहारेण तु चन्दन-कनक महा पगि-स्फटिकादि- 


स्थित] 


चटिता प्रनिमा स्थाव- 1 (वर्घनघ्रा टी ३५) । 
१ जिनेश्देव एक हजार श्राठ लक्षणो प्रर चती 
ध्रतिशयो से सयुक्त होकर जव तक विहार फरते ह उसे 
स्यावर प्रतिमा कहा गया है । २ व्यवहारमे चन्दन, 
सुवणं, महामणि श्रौर स्फटिक श्रादिसे निर्मित 
प्रतिमा फो स्थाचरप्रतिमा कहते ह \ 
स्थित--म्रववृतमात्र स्थितम्‌ । जौ परिसो भावा- 
गमम्मि बृुडदग्नो गिलाणोव्व सणि सणि सचरदिसो 
तारिससमकारजुत्तो पुरिमो तव्मावागमो च म्वा 
वृत्ते ठ्दि णाम । (घव धु ९, पृ २५१५२), तत्य 
सणि सणि सगविसए्‌ वहूमाणो कदि-प्रणियोगो द्वद 
णाम । (घव पुं €, घृ. २६८), श्रवधुतमात्र 
स्थित नाम । (घव पु. १४१ ७) 1 
धवघारण किए गये साच्रकानाम स्थि्तहै। जो 
वृद्धश्रयवा रुष्ण मनुष्यके समान मावागम मे 
धीरे-धीरे संचार कस्ताहै उप्त प्रकारके संस्कार 
से युक्त उस पुरुष फो श्रौर्‌ उन मावागमकोमी 
रुक रक करके प्रवृत्ति होने ङे कारण स्थित कहा 
जाता है । यह्‌ श्रागस के 1 प्र्याधिक्ारो मे प्रथम 
है । 
स्थितकतह्प--श्राचेलवकरु' दत्येवल्पेषु दशसु स्था- 
नेषु ये स्थिताः साधव तेपा कल्प स्थितकल्प । 
(भ्राच लि. मलय वु ११४) । 
जो साघु भाचेलक्य धरादि दस स्यानो (कत्पो) मे 
स्थित ह उनके फहप को स्थिततकत्प कहा जति है । 
स्थितश्रुतन्ञान-जेण वारह वि श्रगाणि श्रवहारि- 
दाणि सो साहू द्वुदुदणाण हौदि) (घव पु. १४, 
धू €) । 
जो सावु वार्ह श्रर्णो का भ्रवघारण कर चुकाह 
वह्‌ माचु स्थितथुननान स्वरूप है! 
स्थिति--? स्थिति भेानर्रिच्छेद । (स सि 
१-७) 1 २ स्थिति कालावस्थानम्‌ 1 (उत्तरा चू 
पृ २७७) । ३ ग्रति कालकृता उ्थवस्था। {त 
चा १-७), रवेन 'पर्तस्य देवायुप उदयात्‌ तस्मिन्‌ 
मवे तेन शनरण स्थान स्थितिरित्युच्यते।! (तवा 
४, २०, ५}, तद्विपरीता स्विति" । द्रव्यस्य स्व 
देशादप्रच्यवनःहैनूर्गे पिनिवृत्तिखूपा स्थित्तिरवगन्त- 
न्या। (त्त वा ५ १७,९)1 ४. स्वोपात्तायुष उद- 
यात्तस्मिन्‌ मवे तेन शरीरेणावस्पान स्थित्ति ) (त 
कलो. ४-२०) 1 ५ स्थितिरात्मखूपादनपगम. 1 (त. 


११६४, जेन-लक्षणावलौ 


[स्थितिकरणं 


भा सिद्ध बु १-७), तद्विपरीतः (गतिस्वरप- 
विपरोत्त ) परिणाम स्थिति । (त भा. तदध. वु 
४-१७) । £ कियच्चिरमित्ति (उ्रनुयौये) काल- 
कृतावस्थाव्यवस्यापन स्थिति । (न्यायकु. ७५, धु 
८०२) । ७ निक्रपेत्कि्पतत कालनियमः कर्मणा 
स्थिति 1 (योगक्षा स्वो. विव १-१६. पृ. ११४) 
८ शि्याच्चिरमिति प्रदनेः श्रनन्तक्रालमिति काल- 
प्ररूपण स्थिति । {लघीय श्रमय. वु. ७५,१्‌. 
६५) । € स्थितिङच कालावधारणम्‌ । (त वृत्ति 
श्रत. {-७) , निजायुरुदयात्‌ तद्भवे सद्धमेव स्थाने 
स्थितिरुच्यते ! (त. वृत्ति श्रुत. ४-२०) 1 

१ कालके प्राणका नाम स्यितिहै। २ विवक्षित 
वस्तुफे फलके श्रवस्यान कफो स्थिति कटृतेरहै। 
३ श्रपने दारा वाधौ गई श्रायु (प्रकृत में देवयु) 
फे उदय से उतर भवमें उतत श्रोरङे साय श्रव 
स्थित रहन, यहु ध्रायु की स्थित्तिका लक्षण है। 
गति के विपरोत- श्रपने देश्षसे च्युत होने का 
कारण न भिलना यह स्थित्तिका लक्षण है) ५ श्रपने 
स्वरूप से च्युत न होना, इत्ते स्थिति कहा जाता है। 
स्थित्तिकरण - १. उम्मग्ग गच्छत सिवममे जो 
ठवेद्धि प्रप्पाण । सौ हिदिकरणेण जुदो सम्मादिह्ी 
मुणेदव्वो 1 (समयप्रा. २५२) । २. दसण-चरणुव- 
भट्‌ठे जीवे दट्टूणघ म्मवुद्धीएुं । हिद-पिदमवमृह्ि 
ते दिप्प॒ तत्तो णियत्तेइ ॥ (मूला. ५-६५) । ३. 
द्ेनाच्चरणाद्रापि चलता घमंवत्सलं । प्रत्यवस्याप- 
न प्राज्ञं स्थितिकरणमृच्यते । (रत्नक १-१६) । 

४, कषायोदयादिषु घर्म 1रि्रश्क्रारणेषु उपस्थिते- 
ष्वात्मनो धर्मसप्रच्यवन परिपालनं स्थितिरणम्‌ । 

(त वा ६-र४) | ५ कराम-क्रोव-मदादिपु चल- 

चितुमृदितेषु वप्मंनो न्यायात्‌ ! श्रुनमात्मन परत्य 

च युक्त्या स्थितिकरणमपि का्यंम्‌ ।। (पु सि २८) 
६ वम्मादो चलमाण जो श्रण्ण सठ्वेदि घम्मभ्मि। 

धरप्पाण पि सुद्विढयदि ठिदिकररण होदि तस्सेव ॥ 

(कातिके ४२०} 1७ कपायोदयादिपु घरमेपरिश्रशष- 

कारणेपू स्थितेषु स्व-परयी्घ मं [च मपरच्यवन परिथा- 

लन स्थित्तिक्ररणम्‌ । (चा. सा पर. ३) 1 ८. निवतंमान 

जिननायवत्मनो निकीड्मान विविधं परीषहै । 

विलोक्य यस्तत्र करोति निक्चल निरुच्यतेऽसौ स्थिति- 

कारकोत्तम ॥ (श्रमित. धा, ३-७८) । ९. श्रस्थि 

र स्थिर. क्रियते सम्यक्त्व-चारित्रादिषु स्थिरीकरण 


स्थितिकरण। 


रत्नत्रये कियिलस्य दृढयन हित-मितोपदेश्ाद्िमि 1 
(मूला व ५-४) । १० श्रात्मनोऽन्यस्य वा चेतो 
घर्मोह्धिग्न परीषहै । सम्बोध्य तत्र तच्चित्तस्थापन 
स्यात्‌ द्थितिक्रिया ॥ (श्राचा सा ३-६२) 1 ११. 
हितपथाद्रत्न्रयाद्‌ भ्रष्टस्य प्रच्युतस्य सस्थापन हैतु- 
नय-दृष्टान्तं स्विरीकरणम्‌ । (दार्भ. दी ३, पृ 
१८७} 1 १२ दैव-प्रमादवकषतत॒सुपथङ्चलन्त स्व 
घागयेत्लघुविवेकमुहूद्वलेन । तत्प्रच्युत परमपि 
दरढयन्‌ वहस्व, स्याद्वारिपेणवदल महता महाह ॥ 
(श्रन्ध २-१०६) । १३ दिदिकरण स्वस्य 
परस्य वा सम्प॑क्त्वाद्यन्यतमात्‌ प्रच्यवमानस्य पुन- 
स्तत्र॑व युवित्तवनाद्‌ दृढमवस्थापनम्‌ । (भ घ्रा 
मूला ४५) । १४ दशंनाज्ज्ञानतो वृत्ताच्चलता गृह- 
मेधिनाम्‌ । यत्तीना स्थापन तद्रत्‌ स्थितीकरणमुच्यते। 
(भावस वाम. ४१५) । १५ क्रोघ-मान-माया- 
लोभादिषु घमंविघ्वसकारणेषु विद्यमानेष्वपि घर्माद- 
च्यवन (का टी स्वपरयोर्घंमप्रच्यवनपरिपालनः) 
स्थित्तिकरणम्‌ । (त. वृत्ति धृत॒ ६-२४; कात्तिफे 
टी ३२६) । १६ कपाय-विषयादिभिधंमंविघ्वस- 
कारणेषु सत्स्वपि घमेप्रच्यवनरक्षण स्थितिकररणम्‌ । 
(भावभ्रा. टी ७७) । १७ सुस्थितीकरण नाम 
गुण सददक्षंनस्य य । धर्माच्च्युतस्य घमं तना धर्मे 
घर्मिण (पचा, “धर्मण ”) क्षते ।। (लाटीस 
४-२६१) पंचाघ्या २-७८७) । 

१जोकूमागं मे जाति हुए श्रपने फो मोक्षमा्ंमे 
स्यापित फरता ह उसे स्थितीकरण से युक्त सम्यग्‌ 
दृष्टि जानना चाहिए 1 २ दशन व चारित्रसे न्नष्ट 
होते हृर प्राणियोँष्तो जो घर्मानूरागियोके हारा 
घमं मे प्रतिष्ठित फिया जाताहै, इसे स्थितीफरण 
कहा जाता है) 

स्थितिक्षय- द्वितिक्लश्रो णाम द्त्तिक्लतेण वेदि- 
ज्जति त्ति, सभावोदतो ज भणिय होति । (कम्र. 
च्‌. उवय. ४) । 

स्वितिकेक्षयसेजो कमं का वेदन किया जातारहै, 
हसे स्यितिक्षय कहा जाता ह 
स्थितिनामनिघत्तायु-स्थितियंत्‌ स्थातव्य तेन 
मावेनायुर्दलिकस्य, संव नाम--परिणामो घमं 
हत्यर्थ", स्थितिनाम, गत्ति-जा्यादिकर्मणा च १कृत्या- 
दिभेदेन चतुधिवाना य स्थित्तिरूपो भेदस्तत्‌ स्थिति- 
नाम, तेन सह्‌ निवत्तमायु स्थित्तिनामनिवत्तायुरिति। 


११६५, जन-लक्षणावलौ 


[ स्थित्तिवन्व 


(समवा श्रमय. च १५४) 1 
श्रायु फ्मके प्रदेश पिण्डफा उस क्पसे रहना, 
षसे स्थिति कहते हु, नाम का प्रथं परिणाम या पिण्ड 
है, प्रकुति श्रादिके भेदसे जो चार भ्रकार कि गति- 
जाति श्रादि कमं ह उना जो स्यितिल्पदहै उसे 
स्यित्तिनाम कहते ह) उप्तके साथ तिविक्तश्रायु 
को स्यितिनामनिघत्तायु - हु जाता) 
स्थितिबन्ध- १ त्त्म्वभावादण्च्त्ति स्थिति । 
यथा ब्रजा-गो-पहिप्यादिभ्ीराणा माघुप्रस्वमावाद- 
प्रच्युति स्थिति तया ज्ञनावरणादीनामर्थानव- 
गमादिस्वभावादप्रच्वृतति स्थिति । (स. सि ८, 
३) । २. तत्स्वमावाप्रच्पति स्थिति । तस्य स्व 
भावस्य श्र्रच्युति स्थितिररिव्युच्यते। यथा श्रजा- 
गो-महिष्यादिक्षीराणा माधुरयस्वमावादप्रच्युतिः, तथा 
ज्ञानावरणादीनामर्थनिनगमादिस्वमावादप्रच्युत्तिः स्थि- 
ति । (त वा. ८, ३,५)। ३ कममंपुद्गल- 
राशेः क्र्वा परिगृहीतस्यात्मप्रदेशेष्ववस्वान स्थिति 
श्रघ्यवस!गनिवतिति कालव्रिभाग । >>> 
तस्यंवण्रिपन्चगन्ध-~ग्सादेरव्रिनाशितत्वेनावस्यान स्थि- 
ति 1 (त. भा. हरि विद्ध वु ८४) ४ जोम- 
वसेण कम्मसखूवेण परिणदाण पोगगलक्खवाण कसा- 
यवसेण जीवे एगसख्वेणावद्वाणकालो ट्दी णाम। 
(घव पु ६ प्र. १४६), छदन्वाणमप्पिदमावेण 
श्रवद्ाण प्रवदुणकारण च द्वदी णाम । (घव. पु. 
१३१ पू ३४८) । ५ > > >< तस्स्वभावस्य त्थ- 
वाप्रच्युति स्थिति 1 यथाऽजा-गो-महिष्यादिक्षीर- 
णा स्व-स्वभावत । मावुर्यदप्रच्युतिस्तदत्‌ कर्मणा 
प्रकृत्तिस्यिति ॥ (ह पु ५८ २१०-११)। ६ 
स्वभावाप्रच्युति स्थिति । (त शलो ८२) 
७ म्थित्तिवन्स्तु तस्येवप्रविभक्तस्थ श्रघ्यवमाय- 
विदोषादेव जघन्य-मघ्यमोत्कृष्टा स्थित्ति निर्वतंयति 
ज्ञानावरणादिकस्यप स्थित्तिवन्ध । (तभा सिद्ध 
व्‌. १-२३) 1 ८ >> >< स्थित्ति कालावेधार- 
णम्‌ । (श्रमित. श्रा ३-५६) । & तेषामेव कर्म 
रूपेण परिणताना पुद्गलाना नोवेप्रदे्षंः सह याव- 
त्कालमवस्यिति स स्थितिवन्य । (मूला. व्‌ ४, 
४७) 1 १०. उत्कपेणापक्पेण स्थितिर्या कर्मणा 
मता 1 न्वितिवन्वः स विक्षेय >>> । (ज्ञाना. 
६-य्८पु १०१) 1 ११. स्विति ताप्तामेवावस्यान 
जघन्यादिभेदभिन्नम्‌, तन्या वन्यो निवर्तन म्थिति- 


स्थित्तिवन्ध] 


वल्य । (स्थाना. भ्रमय वृ. २९६, समवा श्रय 
वृ ४)। १२ >८ >८ < श्रविच्युतिस्तस्मात्‌ ) (श्रन 
घ; २-३९), ब्रविच्यतिरप्रच्यवनम्‌ । कस्मात्‌ ? 
तस्माद्‌ ज्ञानावरणादिलक्षणादात्मन. स्वभावात्‌ । 
केषाम्‌ ? कमणाम । (शनन ध स्वो री २-२३६) 1 
१३. >८ >< >< स्थिति कानावधारणम्‌ ॥ (पचा. 
ध्या २-६२३) । 

१ कमं फा श्रपने स्वभावसे च्यूतन होना, इसका 
नाम स्थिति है। निस प्रकार वक्री, गाय धीर 
भसं प्रादिकेदूधको स्थित्ति प्रपने मधुरताष्प 
स्वादसेव्युतनदहोनादहै उसी प्रकार ज्ञानावर- 
णादि कर्मा की स्थिति पदायं फाज्ञानध्रादिन हौ 
देना'है। ३ कर्ताफे दारा ग्रहृण फो गदं कमे 
का “श्रपने श्रात्मप्रदेशों मे श्रवस्थित रहना, से 
स्थिति'कहा जाताह। इसके कालका विभाग 
जीव कफे 'परिणामानुसार होता है। 
स्थितिबन्धस्णान --वध्यत इति वन्य, रिति 
रेव बन्ध. स्थितिचन्व; स्थित्तिवन्यस्य स्यातमव- 
स्थाविदेष इति यावत्‌ । (घव पु. ११,प्‌ १४२); 
वल्यन इ। वन्ध ल्वितिश्चागौ वन्वश्च स्विति- 
वन्ध, तम्य स्थान विशेष स्थितिवन्धस्यानम्‌, भ्रावा- 
घस्थानमिव्यथं । भ्रथवा वन्धन वन्ध, स््थितेर्वन्व 
स्वित्तिब्रन्व , सोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वित्तिवन्धस्था- 
नम्‌ । (घव. पु १९१, पृ. १६२), स्थितयो वव्यन्ते 
एभिरिति करणे घनृत्पत्तं कमंस्यितिवन्वकारण- 
परिणामाना स्थित्तिवन्ध इति व्यपदेश । तेषा स्था- 
नानि प्रवस्याविशेषा स्थितिवन्वस्यानानिं । (घव 
पु १९१प्‌ २०५), वध्यते एति वन्व, स्विति- 
वमि -वन्धश्च स्थितिवन्धः, तस्य स्थानमवस्थावि- 
शेय स्थितिवन्धस्थानम्‌ । (चव पु ११, पु 
२५) । 

जो वांधाजतताह उपति दन्य या स्ितिवन्व श्नौर उसके 
स्यान (विशेष) को --प्रावाघा-स्यान को -स्यिति- 
वन्धस्यन कहते ह । श्रयवा जिन प्रणायक द्वारा 
स्थितिथांरवाप्री जाती हिं उन परिणामोका नाम 
स्यित्तिवन्व.हैः उनके स्यानो --भ्रवस्याविक्ेषो -को 
स्यितिबन्स्यान कहा जाता है । 

स्थितिभोजन -१ प्रजलिपुडेण छिच्चा बुद्धा 
विंवज्जगेग समपाय । पडिसुद्धे भूमितिए- ध्रसण 
` हिर्दिमोपण णाम ॥ (मूला. १-३४) । २. स्वपात्र- 
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दातृशुदधोर््णा स्थित्वा समपदद्रयम्‌ । निगलम्बे कर्‌ 
दरन्भोजनं स्थित्तिमोजनम्‌ 1 (श्राचा-चा. १-४५)1 
१ भित्तिश्रादि फे श्राश्रय के चिना समान पतिंसेः 
खडे रहर ध्पने पादप्रदेशरूप, उतमूष्टपतनप्रदेशद्प 
धीर पोसन वाले के स्यानस्वकशट्प तीन प्रकार की 
शुद्ध भसि मे पाणिषात्रमे भोजन फो ग्रहण करना; 
से स्थयितिभोजन फू जात्ता है । 
स्थितिमोक्ष -श्रोकष्टिा वि जवर ह्िदा वि श्रण्ण- 
पयि सक्रामिदा शवद्वदीए्‌ णिञ्जरिदावि द्विदी 
सिदिमोक्वो । (घव पु श६,प्‌ ३३८) 1 
श्रपकवित, उत्फपित, श्रन्य प्रकृति मे सक्रापमित कौ 
गर्ह श्रौर श्रघस्यितिसे निर्जीणिं भी स्थिति को 
स्थितिमोक्ष फहा जाता ह 1 
स्थितिविपरिणामना-टिदी श्रोवट्टिज्जम्माणावा 
उन्वद्िज्जमाणा वा श्रण्णपयड़ सक्रार्ज्निमाणा वा 
व्रिपरिणामिदा होदि । (घव षु १५,१्‌ २८३) 
श्रपवर्तमान, उदततमान धरयवा प्रन्य प्रकृतियो मे 
सक्रमण फराह जाने वाली स्थिति विपरिणामित 
फहलाती है 1 
स्थित्तिसक्म- १ टिरुकमो त्ति वुन्वह मूलृत्तर- 
पगरईडय जा हि ठिई। उव्वष्टियाड श्रोवद्टियाव 
पगद्‌ निया चऽण्ण॥ (कर्मभ्र, सं. फ २८) 1 
२ जा ददी श्रौकट्टज्जदि वा उक्कट्िज्जिदिषवा 
श्रण्णपयहडि सक्रामिज्जह वा सौ ठिदिमंकमो) 
(कपावपा. चू, पृ. ३१०) । ३ श्रोकह्टिदा वि द्िदी 
द्िदिसक्मो, उक्कह्टिदा वि द्वद द्विदिसकमो, श्रण्णः 
पयहि णीदा वि द्वदी द्भुदिसकमो होदि । (घव पु 
१६१ पृं ३४७) । ४ जा द्वति उन्वटुण-प्रोवटूण- 
प्रण्णपगतिसक्मणपाश्रोशा सा उवद्विता ठिति ज्ति- 
सकमो वृच्चति। (क्मभ्र. चू स. क २८) । 
५. मूलप्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीना वा स्थितेयंदुत्कर्षण 
श्रपकषंण वा प्रकृत्यन्तरस्थितौ वा नयन स स्थिति- 
सकरम । (स्थाना. श्रय. व्‌ २६६) । 
१मूल व उत्तर श्रक्ृतिर्यो कौ जो स्थिति उद्र्तितिया 
श्रप्वतित की जाती है श्रथवा भ्रन्य प्रकृति फो प्राप्त 
फराई जाती है उसे स्थितिसक्रम कहा जाता है 1 
स्थित्यावीचिकामंरण - तस्या (स्थिते ) वीचय 
इव क्रमेणावस्विताया विनाशशादात्मनो भवति ¦ स्थि- 
व्यावीचिकामरणम्‌ । (भे..श्रा विजयो २५) 1 
समृद्र-की तरगो'के समान निषेकक्रम से अवस्थित 


स्थिरट्व] 


उस ्रायुस्थित्तिका'जो प्रत्येक समयमे' विनाह्य 
होता है--एकफ'एक निचेक क्रम से निजी्णं होता है, 
इतेः श्रात्मा का स्थिति श्रावोचिमरण कहा जाताहै। 
स्थिरस्व' ~ तदह चेव एयवाहगचितारहिय यिरत्तण 
नेय 1 (योगचि.; ६) । 

स्थानादि योगो का परिपालन करते हुए श्ुदधिविश्नष 
के श्राक्नयसे वाधक चिन्तासे मुक्त हो जाना, 
इसका नाम स्थिरत्व है । स्यानादि ५ योर्गोमेसे 
जो 'प्रसेकाके इच्छाव प्रवृत्ति प्रादि ४४ भेद 
निर्दिष्ट रिए गए रह उनमे यह्‌ तीसराहै। 
स्थिरनामकमं --१ स्थिरभावस्य निरवेतक स्थिर 
नाम । (स. सि ८-११; त. प्रलो ८११, भ 
ध्रा! मूला २१२४) 1 २ स्थिरत्वनिववत्तक स्थिर- 
नाम । (त, भा ८-१२) । ३. स्थिरभावस्य निव 
तंक स्थिरनाम । यदुदयात्‌ दुष्क रोपवासादितपस्कर- 
णेऽपि श्रद्धोपाङ्धाना स्थिरत्व जायते तंत्स्थिरनाम । 
(तवा ८, "११, ३४} । ४ यस्योदयात्‌ शरीरा- 
वयवानाः स्थिरता भवति श्शिरोऽस्थि-दन्त!दीना तत्‌ 
स्थिरनाम । (तभा हरि वर्िद्धः वृ' ८१२, 
ध्रा. प्र री २३, प्रज्ञप. सलय वु. २९३४ 
४७४) । ५ जस्प्‌ कम्मम्सः उदएण रस रुहिरं मेद- 
मज्जद्भु-मास-सुक्काण विरत्तमिणासो भ्रगलण 
होज्ज त धिरणाम । (घव 'पु. ६, प्र ६३); जस्स 
कम्मस्सुदएण रसादीण सणसख्वेण कैत्तिय पि काल- 
सवेण, हौदित यिरणाम। (घव"पु १२, १. 
३६५) । ६. यस्य कर्मेण उदयात्‌ रस-रुषिर-मेद- 
मज्जास्थि मास शुक्राणा सप्तघातूुना स्थिरत्वं मवत्ति 
तत्‌ स्थिरनाम 1 {मूला ` चू. १२-१६५) । ७ यत 
स्थिराणा दन्ताद्यवयवाना र्निष्पत्ति्मवति ततस्स्थिर- 
नाम ) (समवा. घछभय वृ र्‌) 1 ८ स्थिरत्व- 
कारण स्थिरनाम । (त. वृत्ति भुत ८११) । 

१ स्थिरताफे उत्पादक फमं^को स्थिरनामकमं 
कहते रह । ३ जिसके उदय से दुष्कर "तप का श्राच- 
रण फरने पर भो श्रग-उपागों की' स्थिरता.-रहती 
है7उसे स्थिरनामकमं कहां जाता है 1, ४ ' जिसके 
उदय'से श्रारीरभ्के श्रवयवभूत शिर, हदधियो श्रौर 
दातो प्रादि. स्थिरता होती हि वह स्थिरनासकमं 
कहलाता हि । 

स्थिरीकरण-देखो स्थित्तिकरण । १. स्थिरीकरण 
तु चर्मा्िपौदता सता त्रैव स्थापनम्‌ 1 (दक्ञवे. नि. 
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हरिं चू १८२) । २. एतेष्वेव क्षपणादिपु सीदता 
तत्रैर विगेषत स्थापना स्थिरीकरणम्‌ ! (ष्यव-भा. 
मलय व॒ -१-६५) । 

१ घमं से खेदको प्राप्त होते हुए जीरो को 'उसी ^ 
स्थापित करना; इसे स्विरीकरण कहा जाता है । 
स्थूल -१ तनृत्वद्रभ्य भावाच्च दे्यमानानु- 
वन्धि यत्‌ । तंलोदक रत-क्षीर-वृतादि स्थूल्मृच्यते"॥ 
(वरागच २६-१७) । २ “द्रवद्रभ्य जलादिस्थात्‌ 
स्थूलमेदनिदशनम्‌ । (म वु २४-१५३, जम्व्‌ च 
३-५२) । 

१जो तेल, पानी, रस, इव प्रोरधी ध्रा छरुशता 
श्रौर'पतलेपन फे कारण छेदे जाने परमभी फिरसे 
सम्बध हो जाते ह उन स्थूल कहा जाताहै। 
स्थूल ऋजुसुत्रनय -- १ ' मणुवादयपज्जाग्रो मणु- 
सु त्ति सगद्वुदीमु वट्टो! जो भणदई तावकाल 
सो थूनो होड रिउसुत्तो ॥ (ल. नयच ३६, द्रव्य 
स्वः प्र नयच २११) 1 २ स्थूल जुमूत्र'-यथा 
मनुष्रादिपर्धायस्तदायु प्रमाणकाले तिष्ठति । (काति- 
के. टी २७४) । 

१ जो नय श्रपनी स्थितियों मे रहने वाली मनृष्य 
श्रादि पर्याय को उत्तने काल तक मनुष्यःकट्ता है 
वह्‌ स्थूल चछनुसूत्रनय कहुलाता है । 

स्थूलाय - >< >< >< इयय पृण थूलकाया य ॥ 
(कातिके- १२७) । 

सृष्ष्मकाय नोवो से भिन्न स्यूलक्ाय जीवे होते हु 
भ्रयात्‌ जो जीव पुथिवौ, जल, भ्रमि प्रर वायुके 
हारा रोके जा सकतेरहै वे स्यूलकाय कहलाते हु । 
स्थलदोष देखो वादर श्रालोचनादोष 1 

स्थ लेवघादि -स्थूलहिस्यायाश्रयत्वात्‌ स्थूलानामपि 
दुर्दश्ाम्‌ । तत्त्वेन वा प्रसिद्धत्वाद्ववादि स्थूलमिप्यते ॥ 
(सा. घ ४-६)। 

जो वध (हिसा) भ्रादि स्थूल हिस्य--मारे जाने 
वाले प्राणियो--श्नादि (भाष्यव मोष्यश्रादि) के 
शभ्राधित ह श्रवा जो स्थुल निष्यादृष्टयके पहा 
भी उष्तरूपसे भरतिद्ध हु उन 'वघ भ्रादिःको स्वल 
माना जातारहै॥ 

स्थुलसुक्ष्म--१ चक्षुिपयमागम्य ग्रहीतुं यन्न 
शक्यते 1 छायातप-तमोज्योत्स्नं स्थूलसूक्ष्म च तद्ध 
वेत्‌ (वरागच २६-१८) 1 २. स्यलदु्मा 
पुनर्तेयाष्छाया-ज्योत्स्तात्तपादय. । चक्षुपत्वेऽप्यसहा- 


स्थूलस्तेय ] 


य॑ूपत्वादविघातका ।॥ (म पु. २४१५२, जम्ब्‌ 
च. ३-५१) 1 
१ जो छया, श्रातप (घूष), श्रन्धकार प्रौर चांदनी 
धरादि चक्षु इन्धिय केद्वारा ग्राह्य होकर मी ग्रहण 
नहीं फ्यि जा सकते ह उर्दू स्यलसुक्ष्म कहा जाता 
है । 
स्थ्‌नस्तेय -स्थूल चौरादिग्यपदेशनिवन्धनं स्तेयम्‌ । 
(योगश्ना- स्वो. चिव २-६५) । 
जिस भरपहुरण से चोर कहलाते ह एेे परकोय वचस्तु 
के प्रपहुरण को स्थूल स्तेय कहा जाता है । 
स्थलस्थूल --१ भूम्यद्वि-वन-जीमूतत-विमान-भव- 
नादय । कत्रिमाछत्रिमद्रग्य स्थूलस्थूलम्‌दाहूतम्‌ ॥ 
(वरांगच २६-१६) । २ स्थूलस्थूल पृथिव्यादि- 
म्य स्कन्धः प्रकीर्तित ॥ (म. पु २४-१५३; 
जम्बू. च ३-५२) । 
१ पृथिवी, पर्व॑त, वन, मेध, विमान ध्रौर भवन 
ध्रादि जो एतरिम श्रौर श्रकत्रिम दव्य हँ उन्हं स्यल- 
स्थूल कहा गया है । 
स्थेयं - १. स्थेयं पुन श्रम्धपगतापरित्याग । (दञ्ञ- 
वै नि हरि वृ ५७)1 २ स्थेयंतु जिनश्ाषने 
निप्प्रकम्पता 1 (ष्यानज्ञ. हरि. व. ३२) । ३ स्यं 
जिनघरमं प्रति चलितचित्तस्य परस्य स्थिरत्वापादन 
स्वय॒वा परतीथिकद्धिदशेनेऽपि जिनश्ासन प्रति 
निष्प्रकम्पता । (योगक्षा स्वो विच. २-१६) 1 
१ स्वीकृत को न छोडना, इसका नाम स्यंयं है । 
३ निस्तका चित्त घमं के प्रति चलायमान हो रहाहै 
रते हृषरे फो उसमें स्थिर करना श्रयवा स्वयं 
निथ्यावृष्टियो छौ छदि के देखने पर मी जिन- 
शासन के प्रति श्रडिग रहना, इसे स्यथ कहा जाता 
है । यहु सम्यक्षत्वके पांच भूषणो में प्रयमहै। 
स्थौत्य-देखो स्थूल । स्थूलयते परिवृ ह्यति, स्यू 
ल्यतेऽपती, स्यूत्यतेऽनेन, स्थूलनमात्र स्थूल , स्थूलस्य 
माव. कमं वा स्यौल्यम्‌ । (त वा ५-र२४) । 
जो बदृताहै या जिसके द्वारा स्थूल क्ियाजाताहै 
वह स्यृल रहूलाता है । स्थूल के भाच का श्रयवा 
क्रियाकानामस्वूलया स्यौल्यहै 
स्नातक --१. प्रक्षीोणधात्तिकर्माण केवलिनो दि- 
विघाः स्नातका । (स सि €-ध्द, त. इलो. 
६-४६) । २ सयोगा श्रोतेगीप्रतिपन्नाश्च केवलिनः 
स्तातका एति । (त, भा ईष्ट) । ३ ्रक्षीण- 
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[ स्निरध नानकम 


घातिषसणि फेवलिन स्नातका. । ज्ञानावरणादि- 
घातिकरमेक्षयादाविर्मूततकेवलक्ञानाचयतिरयविमूतय स- 
योगिश्ेनेशिनो लन्ास्पदा केवलिन स्नानक्राः। 
(त वा €, ४६, ५) 1 ४. प्रक्षीणघातिकर्माण. 
स्नातकाः केवलीर्वरा. ।॥ (हु. पु. ६५४-६४) । 
भ मह्‌ योयेन सयोग त्रयोदशगुणस्श्रानवत्तिनो निर- 
स्तघातिकर्मचतुष्टयाः केवलिन स्नातका , प्रलालित्त- 
सकलघ।तिकमंमलपटला इत्यर्थं । (त भा. सिद. 
वु &-४८), स्नातका सयोगायोगकेवलिन.। (त 
भा सिदध. वृ. ६-४६) । ६ ज्ञानावरणादिघातिकमं- 
कषयाद विभूतकेवलन्ञाना्तिश्चयविमृतय सयोभि- 
दौनेशिनो नवलब्ास्प्रदाः केवलिन स्नातकाः। 
(चास्तापृ ४५) । ७ तीर्थंकरकेवलीतरकेवनि- 
भेदाद्‌ द्विप्रकारा श्रपि कैवलिन स्नातका. उच्यन्ते । 
(त. वृत्ति श्रुत &-४६) । 

१ जिनके घातिया कमं नष्टहो चुके रेते दोनो 
--सयोग च श्रयोग--केवलियों को स्नातक कहा 
जाताहि। २ सयोग केवली ध्रौर क्लेश श्रवस्या 
को प्राप्त (श्रयोग) केवली स्नातक कहलाते ह । 
स्निर्ध--१ वाद्याम्यन्तरकारणवदाद्‌ स्नेहपर्याया- 
विर्मावात्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्व । (स सि ५-३३)1 
२ स्नेहप्यायाविर्भावात्‌ स्निह्यते स्मेति स्निग्धः । 
वाह्याम्धन्तरकारणवश्ात्‌ स्नेदपर्याया विर्मवित्‌ स्नि- 
ह्यते स्मेति स्निग्ध. 1 (त वा ५, ३३, १} 1 ३. 
सयोगे सति सयोगिना बन्धकारणं स्निरघ. । (भ्रन्‌- 
यो. हरि वृ पु. ६०; त भा. सिद्ध. चु ५-२३)) 
४ स्निह्यति स्म वहिरभ्यन्तरकारणद्यवश्चात्‌ स्नेह्‌- 
प्य्यप्रादुर्मावाच्विक्कण सजात स्निग्च इत्युच्यते 
(त वृत्ति श्रुत ५-३३) । 

१ बाह्य श्रोर भ्रम्पन्तर दोनो कारणों फे वक्ष स्नेह 
पर्याय के प्रादुर्भूत होनेसे जो स्नेहको प्राप्तहो 
चूका उसक्ानाम स्निग्धहै। उ जो स्पर्शं सयोग 
के होने पर संयोगी पदार्थो के बन्धका कारण होता 
है उसे स्निरव कहते ह 1 

स्निग्ध नामकम-एवं सेवफासाणं पि भ्रत्थो 
वत्तव्वो {जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोग्गलाणं 
णिद्धमावो होदि त्त णिद्ध णाम) 1 (धव. धु. ६ पु. 
७५) । 

जिस कमं के उद्य से शरीरत पुद्‌गलों कै स्निग्धता 
होती है उसे स्निग्ध नामकमं कहते है । 


स्नेह्‌-दोष] 


स्तेहदोष-उडढे सश्नकवद्‌हियवाले श्रज्जाड तदहं 
प्रणाहाग्रो । पासततस्स सिणेहो हवेज्ज भ्रच्चतिय- 
विग्रौगे ।। (भ प्रा. ३६३) । 

वृद्ध यत्तियो, श्रयत गोदमे वचित बाल यतियो 
प्रौर प्रनायश्रार्यिकाग्रो को देखने वाले समाचिस्य 
श्राचायं के श्राव्यन्तिक वियोगमे स्नेह हो सकतारहै, 
यह्‌ श्रपने गण मे रहने पर गोष होगा । इस विचार 
से समाविमरण से उद्यत श्राच्रायं श्रपने गण से चते 
जति ह| 

स्तेहुभरत्ययस्पर्धक --१- णेहणिमित्त फडग णाम 
एगेगख्वेण वद्दिताण वगणाण समुदाश्रो ! >< >< 
म्<प्रविभागाण वग्गणाण श्रणताणत्तसमुदाप्रो फटूग । 
(क्मप्र च्‌ व क २२) ॥ २ स्नेहप्रत्यय स्नेह 
निमित्तम्‌ एककम्नेहाविभागवृद्धाना पुद्गलवर्गेणाना 
समुदायदूप स्पवक स्नेहुप्रत्ययस्पर्घंकम्‌ । तच्चैकमेव 
भवतति । (कर्मप्र मलय वृ व. क २२) 

२ स्नेहा (चिक्कणता)निमित्तरु एक-एक स्ेहचिभाग 
से वुद्धिगत पुद्गल वर्गणा के समृह को स्नेहुपरत्यय- 
स्पघंक कहा जाता ह । 

स्तेहराग-स्नेहरागस्तु विपयादिनिमित्तविकलो 
ऽविनीतेष्वग्यपत्यादिपु यो भवति । (श्राव नि हरि 
वु ६१८ पृ दे) । 

विषयादि फे निमित्त विकल होता हृश्रा जो विनय 
से रहित भी पुत्रादिर्छोमे राग होता ह उसे स्नेह- 
राग कहा जाता है। यह भ्रप्रक्स्त नोश्रागमनमाव- 
रागक तीन भेदोमे तीतराहै। 

स्पर्धक-- १. फद्यपख्वणाए प्रसखेज्जाश्नो वरग- 
णाश्रो सेढीए भ्रस्तबेज्जदिमागमेत्तीयो तमेग फट्‌य 
होदि । (चर्ख. ४, २४, ८््‌- धव पु १० 
पु ४५२) । २ श्रविभागवरिच्छिन्नकममभरदेशरस- 
भागभ्रचयपंक्ते क्रमवृद्धिः क्रमहानिः स्पघंकम्‌ । (त 
वा. २,५,४, त श्लो २-५) । ३ करमवृद्धि 
क्रमहानिङ्च यत्र विद्यते तस्स्पर्घकम्‌ । (चव पु. १०, 
पृ. ४५२), एगवम्गोलीएु दब्वद्विथणयावलम्बरणेण 
सगतोखित्तासेसवग्गाए कमवडढि-कमहाणीहि द्द 
मेढीए भ्रसवेज्जदिभागमेत्तवग्गणाहि एग फट्य 
होदि। (घव्र.पु. १०, पू ४५३५४), क्रमेण 
स्पर्घते वर्धत इति स्पर्घकम्‌ ¦! (घव पु. १२,१ 
६५) । ४. वगणाना समूहस्तु स्पर्घेक स्पवंकापहै । 
(पचस. प्रमित १-४५; समयप्रा जय. वू ५२ 
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(स्पश (एक विशेष भ्रनुयोगद्वार) 


उद्‌) । ५ वर्गेणाससुटलक्षणानि स्र्दकानि 
२ > > भ्रयवा करमंशक्ते क्रमेण विक्षेषवृद्धिः 
स्पद्धंकलक्षणम्‌ । (समयभ्रा जय. वृ. ५२) । 
६ कमंपुद्‌गलकशक्तीना करमवृद्ध॒क्रमहानिश्च स्पघंक 
तावदुच्यते । {त वृत्ति ध्रुत १-२२)। 

१ भेणि के धरसंख्यातवें भाग मात्र भ्रसख्यात वगं- 
णाश्रो को लेकर एक स्प्घंक होता है । 

स्पर्धक (श्रवधिज्ञानचिशेष ) -स्पद्धक च नामा- 
वविज्ञानप्रम।या गवाक्षजालादिद्ारविनिर्गतप्रदीपप्र- 
माया इव प्रतिनियतो विच्छैदविशेष । तथा चाह 
जिनमभद्रगणिक्षमाश्रमण स्वोपज्ञटीकायाम्‌--स्पद्धंक- 
मवचितव्िच्छेदविशेष इति । (प्रज्ञाप मलय वु 
३१७) । 

जितस प्रकार भरोखेश्रादिषकेदटारमे से निकलती 
हुई दीपक की प्रभाके प्रतिनियतविच्छेद (श्रविभाग- 
प्रतिच्छेद) होते है उसी प्रकार प्रवधिज्ञान की प्रभा 
के जो प्रतिनियत विच्छेदविक्षेष होते ह उनके 
समुदित ख्पकफा नाम स्पघकरहै। इसका सम्बन्ध 
स्पवेक रूप से उत्पन्न होने वाले श्रनतगत श्रवधि- 
ज्ञानसे है। 

स्पर्शन (इन्द्रिय) --१. श्रात्मना स्पृश्यतेऽनेनेति 
स्परानम्‌, स्पृश्चतीति स्पक्षनम्‌ । (स. सि, २-१६) । 
२ वौयन्तिराय-प्रतिनियतेन्रिावेरणक्षयोपक्षमागो- 
पांगनामलाभावष्टम्मात्‌ स्पक्ंत्यनेनात्मेति स्पशं 
नम्‌ । (त. वा. २, १६, १) । ३ वीयन्तिराय 

स्पदानिन्द्ियावरणक्षयोपन्ञमाङ्खोषाङ्खनामलाभावष्ट- 

म्मात्स्पृ्त्यनेनेति स्पदानम्‌ । (घव. पु. पु 

२३७), वीर्यान्तिराय-स्पक्नेन्द्रियावरणक्षयोपशमे 
सति शेषेन्द्रियसर्वंघातिस्पघंकोदये चैकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मोदयवक्शवत्तिताया च सत्या स्प्शनमिन्दिय- 
माविर्मवत्ि । (घव. पु १, ष्‌. २४०) । ८ वीर्या 

न्तराय-मतिज्ञानावररणक्षयोपमागोगागनामला भावष्ट- 

म्मवलादार्मना स्पृश्यतेऽनेनेति स्पर्शनम्‌ । (मूला 

वु १-१५) 1 

२ वीर्यान्तराय श्रौर प्रतिनियत इन्दियावरणके 

क्षयोपक्षम तथा श्रागोषाग नामकमं के लामके 

प्राश्य से जिस्तके द्वारा स्पष्ठ किया जाताहै उसे 

स्पर्शन इच्रिय कहते ह 1 

स्पश्षेन (एक विशेष श्रनुयोगद्वार)-- १ तदेव 

स्पकनं त्रिकालगोचरम्‌ । (स. सि. १-=) । २ 


स्पशंनक्रिया] 


प्रवस्थाविकञेषस्थ वंचिष्यात्‌ व्रिकालविषयोपदलेष- 
निश्चयार्थं स्पक्षंनम्‌ । (त.वा. १४८,५)}) ३ 
तदेव त्रिकालगोचर स्प्ंनम्‌ । (ज्यायकू. ७६, षू. 
८०३; लघीय प्रमय. वृ ७६,प्‌ ६६) 1 ४. क्त्र 
मेव िकालगोचर स्परनम्‌ । (त. वृत्ति धूत. १-८)। 
२ श्रवस्थाविक्षेष की विचित्रता से जीव का तीनो 
कालो मे कहां तक जाना-प्राना सम्भव है, इसका 
विचार निम ग्रनुयोगष्टारमे किया जाताह उसे 
स्पक्षेन कह! जाता है । 

स्पर्हनक्रिया--देखो जीवस्पकंन व प्रजीवम्पशेन 
क्रिया । १ प्रमादवक्षास्स्पृष्टव्यसञ्चेतनानुवन्व 
स्प्घंनक्रिया । (स. सि ६-५; त चा, ६, ५६) 
२ सचेतनानुचन्धो य स्पृष्टण्येऽतिप्रमादिन । सा 
स्पर्शानक्रिया न्नेया कर्मोप्रादानकारणम्‌ 1 (ह. प 
८७०) 1 3 >< >८ >< स्पर्शे स्पृष्टघी स्पकोन- 
क्रिया ।॥ (त. पलो ६, ४, १२) 1 ४ प्रमादपर- 
तत्रस्य कमनीयकामिनीस्पक्ञंनानुवन्य स्पशंन- 
क्रिया । (त वृत्ति भूत. ६-४) । 

१ प्रमादे चश्च होकर स्पशं करने फे योग्य- 
चेतन भ्रचेटन--पदार्म के चिन्तन की निरन्तरता 
कानाम स्पक्षनेक्ियारहि) 

स्पषनाम-- १ यस्योदयात्स्ण्डाप्रादुर्मावस्तत्स्पशे- 
नाम । (स सि =-११, त.वा. ८, ११, १०) । 
२. श्रौदारिकादिश्नरीरेषु यस्य कम्मण उदयात्‌ कटि- 
नादि स्पशंविशेष समुपजायते तत्‌ स्पशंनामाष्ट 
विम्‌ 1 (त मा हरि द स्द्धिवु ८-१२)) 
२ जस्त कम्मक्खघस्स उदएण जीवम रीरे जाद्पडि- 
णियदो पासो उप्यञ्जदि तस्म कम्पक्खधस्म पास- 
सण्णा । (घव पु. दपु ५१५) । ४. स्पर्शनस्यो- 
दयादस्य प्रादुमविन मूयते । स्पर्षनाम भवत्येतत्‌ 
-प्रविमक्तमिवाण्टवा ॥ (ह पु ५८२५६) । ५. 
यस्य क्मेस्कन्घस्योदयेन जीवज्रीरे जातिप्रतिनियत 
स्पशं. उत्पद्यते त्रस्पदानाम ! (मूला वु १२, 
१६४) ॥ ९६. यदु दयात्स्परशोत्पत्तिस्तत्स्पर्शनाम 1 {भि 
श्रा मूला २१२४) 1 ७ यत्पाकेन स्पश्चं उत्पद्यते 
स स्पशं श्रष्टप्रकारो भवति. (त वृत्ति भुत 
८-११) । =. यस्योदयातु स्परोप्रादुर्माव तत्‌ 
स्प्शनाम । (मोक जौ प्र ३३) 1 

१ जिस कम के उद्यसे क्षरीःर मे स्पशं उत्पन्न 
होता है उसे स्पुदयं नामकमं कहते है 1 २ निस.कमं 


१२००, जँन-लक्षणावली 


[स्पणंनेन्छियेहाज्ञान 


के उदथयसे श्रौदारिफश्रादि शरीरो मे कटिनि-प्रादि 
स्पर्रं विक्नेष उच्पन्न होता है वह्‌ स्श्नं नामकर्म कटु- 
लाता हि। 


स्पश्नेन्ियनिरोवघ-- १. जीवाजीवसमुत्ये कक्करड- 
मउगादिगश्रटुभेदजुदे । फासे सुह य श्रयुहे फास्णिदोहो 
श्रसमोहोे ।! (मूला. १-२१) 1 २ जीवाजीवोमय. 
स्पे कर्कैशायण्टभेदके । शुभेऽशुभेतिमव्यस्य मन ~ 
स्पर्ना्िनिर्जय ।। (श्राचा सा १-३२) 1 
१जोभ्राठं प्रकार का स्पशं जीव-श्रजोव मे सम्भव 
है वह चाहे सुखकर हो श्रवा द खकर, उसमे 
संमोह -हषं या विधाद--फी प्राप्त न होना; हसे 
स्पक्शन इद्िय का निरोव कहा जाताहै। 

स्पशे न्द्रियन्यञ्नावग्रहु-- क्क्लट-मउच - गसग 
लहुग्र-णिद्ध-लुक् मीदुण्डुदर्व्वाणि फारसिदियस्तं 
विप्रो । एदेसु दनव्वेसु मपत्त-फास्सिदियसु ज 
णाणमुप्पज्जदि ते फापिदियवजणोग्गहो । (घव पु 
१३, प्‌ २२५) । । 
फकंश्च श्रादि श्राठ प्रकारका स्पश्चं स्पर्शन इच्िय 
का विषय ह, इन द्रव्यो फे स्क्षन हृन्दरियको प्राप्त 
होने पर जो ज्ञान-हौता है उसे स्पशनेन्दियव्यञ्ज- 
नावग्रहु कहते हं । 
स्पशंनेन्द्ियव्यञ्जनावग्रहावरणीय-- तस्स (फा- 
मिदियवजणोग्गहस्स) जमावारय कम्म स फासि- 
दियवजणोग्यह्‌।चरणीय 1 (घव पृ. १३, पु २२५)) 
स्पर्शनेन्दरियन्यमजनावग्रह कफे श्रावारक कर्म को 
स्पक्षनेन्द्ियव्यञ्जनावग्रहावरणीय फते ह । 

स्पर्शने न्द्रियाशूविग्रहु - फा्िदियदो एकत्तियमद्धग्ण- 
मतरिय द्विददन्वद्धि ज णाणमृप्पज्जदि फास्तविसयं 
त फाषिदिय-प्रत्थोग्गहो । (घव. पू. १३, पर २२८)। 
स्पक्षन इन्धिय से. इतने श्रघ्वान का श्रन्तर करके 
स्थित द्रष्य के विषयमे जो ज्ञान उत्पन्न हताहै 
वह्‌ स्पशंनेन्दिय चर्थावग्रहु कहुलाता ह । 
स्पर्नेन्द्रियार्थाचिग्रहाचरणीय- तस्स (फाक्िदिय- 
भ्रत्थोगगहस्स ) जमावारय कम्म त फािदियश्रव्थो- 
ग्बहावरणीय णाम । (घब पु १३, पर २२८}, । 
स्पश्नेन्दियावर्थाप्रह कफे श्रावारक कमं को स्परने- 
न्दरियायविग्रहावरण्रीयकृमं कहा नाता है । 
स्पशंनन्दियेहाज्ञान-फासिदिएण णिद्धादिफास- 
मादाय किमसौ मयणफासो कि वज्जलेवुफासो फ्रि 
कुमारिगिरफासो कि परिसिदमासफास्नो त्ति एदैषु 


स्पशनेद्ियेहावरणीय] 


श्रण्णदमस्प लिगण्णेसण फापिदियगदर्ईहा । (घव 
पु १३, प २३१) । 
स्पञ्लन इद्ियकफे हारा स्निग्च श्रादि सपक्षं को प्रहुण 
फरके कया यहु मदन स्पशं ह, षया वच्रलेपस्पन्चं है, 
क्या कुमारिभिरस्पर्ञं है, भरयवा क्या पिद्धित-मांस- 
स्पशं है, इस प्रकार इनमे से किसी एके हेतुका 
भ्रन्वेषण करना, एसे स्परनेन्ियनन्य रईहाज्ञान कहा 
जाता हि । 
स्पनेच्धियेहावरणीय - तिस्मे (फारसिदिय ईहा- 
या} भ्रावारय कम्म फापिदियर्हहावरणीय । (घव 
पु १३, प्र २३२) 1 
स्पक्षनेदन्धिय-्ईहाज्ञान फे श्रावरक कमं का ताम 
स्पक्षनेन्दिपेहावरणीय क्म है। 
स्फोट स्फुटति प्रकटी मवत्यर्थोऽस्मिचित्ति स्फोट- 
दिचदात्मा 1 (न्यायकु ६५१ पृ ७५४) । 
जहां श्रयं प्रकट होता है उम चेतन श्राटमा फो जेन 
द्ष्टिकोणसे स्फोट कहा ना सकताहै। 
स्फोरजीविका-- १. फोडिकम्म उदत्तेण हनेण 
वा भूमीफोडण। (ग्राव. हरि वृ ६-७'पु ८२६)। 
२ सरक्रृपादिवनन लिलाकरटनकममि । पृथि- 
व्यारम्मसभूरतर्जावन स्फोटजीविका । (योया. 
२-१०६, चिन्न पु च & ३, ३४०)) ३ स्फोट- 
जीविका उडादिकर्मणा पृथिवीकायिकादयुपमदहेतुना 
जीवनम्‌ । (सा घ. स्वो टी. ५-२१) 1 
१ उवत्त श्रयवा हल से पृथिवी को फोडकर नो 
ध्राजोविकाषी जाती है उसे स्फोटकमे या स्फोट- 
जीविका कहते ह । २ तालाव व कए कै खोदनें 
श्रादि शिला फो तोडने प्रयवा चिनने भादि 
छो छ्ियाप्रो फ हारा श्राजीविक्ा करने का 
नाम स्फोटजीविका है! यहु क्रिया पृथिवी फे 
श्रारसम्म से सम्पन्न होती है । ३ पृथिवीकायिकादि- 
जीवो फे उपमर्दन फी हैतुभूत उडादि क्रियाकेहारा 
जीनिकाककफे रने को स्फोटजीविका कहा जाताहै। 
स्मरय--परापराधसहनप्रायत्वात्‌ स्मय । (त. भा, 
सिद्ध, व्‌. ८-१०) । 
परफृत भ्रपराध फे सहनप्राय होने से स्मय होता 
है 1 यह्‌ मान कै पययिनामों के श्रन्तगंत है । 
स्मरण-देखो स्मृति । 
स्मरणाभास--१. श्रतरस्मिस्तदिति जान स्मरणा- 
ल. १५१ 
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[स्मृति 


भास जिनदत्तं स देवदत्तौ यथा । (परीक्षा. ६-प)। 
२ श्रतस्मिस्तदिति पगामर्दा स्मृत्यामास् । (लघीय 
श्रभय. वृ. २५, पर ४६) 

१ जो "वह" नही है उसमे जो वहु" का ज्ञान होता 
है उसे स्मरणामास माना जाताहै। जैसे-जो 
जिनदत्त देवदत्त नहीं है उसमे "वह्‌ देवदत्त है", इस 
प्रकार का ज्ञान । 

स्मरतीत्राभितिवेश- देखो कामतीत्रामिनिवेशष व 
कामतीत्राभिलाप । स्मरतीतव्राभिनिवेश कामेऽतिमा- 
वरम ग्रह, परिव्यक्तान्यस्तकलव्यापारस्य तद्ग्यवसायि- 
तेव्यथं । (सा. घ स्वो. टी. ४-५२८) । 

फाम के विषयमे श्रतिश्य श्राग्रहु रखना भर्यत्‌ 
धन्य समस्त व्यापारको छोडकर क्ाममे ही 
प्रवृत्त रहना, इसे समरतीत्राभिनिवेश्च फहा नाता है । 
यह्‌ ब्रह्यचर्याणुत्रतत फा एक प्रत्तिचार है । 

स्मृ ति--१. प्रनाणमथसवादात्‌ प्रत्यक्षान्वयिनी 
स्मृति । (प्रमाणस १०) ! २ स्मृतिन्ञान प्राक्‌ 
परिच्छिन्नेन्दिया्थग्राहिं मानस । (त भा. हरिव. 
१-१३) । ३ दिद्रु-सुदाणुभृदटुविसयणाणविपेस्तिद- 
जीयो मदी णाम। (घव. पु. १३, १्‌. ३३३) । 
४. तदित्याक्रारानुनूत थंविपया स्मृति ! (प्रमाणप. 
पृ ६९) । ५ स्मरण स्मृति , संव ज्ञान स्मृतिज्ञानम्‌, 
तेरेवेन्दियंय परिच्छिन्नो विपयो द्पादिस्तर यत्‌ 
कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ स्मृतिज्ञानम्‌, 
श्रतीतवस्त्वालम्बनमेककतृंक चंतन्यपरिणतिस्वमाव 
मनोज्ञानमिति यावत्‌ । (त. भा सिद्ध वु १-१३); 
स्म्यतेऽनेनेति स्मृतिर्मनोऽभिघीयते, स्मृ तिहेतुत्वाद्‌ 
वा स्मृति्मने । (त भा सिद्ध. वृ. €-३१)। 
६ सस्कारोद्वौघनिवन्धना तदित्याकारा स्मृति । 
स देवदत्तौ यथा । (परीक्षा. ३, ३-४) । ७ ज्ञान- 
विदोप एव॒ हि सस्कारविरेषश्रमव तदित्याकारो- 
ऽनुभूताथंविपय स्मृतिरित्युच्यते 1 (म्यायक्ु १०, 
पु ४०६) । ठ तदित्याकारानुमूता्थंविपया हि 
प्रतीत्ति स्मृति । (भ्र क.मा ३-४) 1 €. किमि- 
द स्मरण नाम? तदित्यत्तीतावमासी प्रत्यय । 
(प्रमाणनि पु ३३) । १०. तते कालान्तरे फुत- 
शिचत्तादृक्षाथंदक्चंनादिकावु सस्कारस्य प्रवौषे यद्‌- 
ज्ञानमूदयते तदेवेद यन्मया प्रागुपलन्धम्‌ इत्यादिरूपा 
सा स्मृति । (श्राव नि, मलय चू. २,प्‌. २३ )) 


स्मृति] 


स्मरण स्मृति पूर्वानुभूतार्थालम्बनप्रत्यय । (श्राव 
नि. मलय. वु १२} 1 ११. तदिति स्वयमनुमृता- 
तीतार्थग्रादिणी प्रतीति स्मृति । (शनन. घ. स्वौ 
टी ३-४) 1 १२. घारण्वनोद्‌नृताऽनीताेच्रिपया 
तदिति परामश्चिनी स्मृति. । (लघीय श्रनय. चु 
३-१, प २६) । १३ तदित्याकरारा प्रागनुभूत- 
वस्तुविपया स्मृति । धथा--स्र देवदच इति) 
(न्पापदी. प्‌ ५३) । १४८. ततत्‌" इत्ति प्रनीतायं- 
ग्राहिणी प्रत्तीजिः स्मृतिरुच्यते 1 (त दृत्ति भुत 
१-१२३) 1 
१ प्रत्यक्ष से ग्रन्वय रखने बाली --गनूनूत पदार्थो 
दिषय प्तरने वानी--स्मृत्ति यवाय होनेयेप्रमाणहै। 
२जो मानसन्ञान पुव जाति गये इन्द्रिय के चिपयभृत 
पदार्थ को ग्रहण किया करता हि उत्तक्ता नाम स्मृति 
1३ दृष्ट, भुत च श्रनुभूत पदार्यं को विषय करने 
वालेज्ञानसे जौ जीव विज्ञेषनाको प्राप्तहं उसे 
स्मृति कहा जाता ह । ४८ जिसका श्राकार तत्‌ 
(चह)' है एेपे भ्रनुमूत पदार्थं फे विषय कर्ने वातं 
ज्ञान फो स्मृत्ति कहते ह । 
स्म्रत्यनुपस्थन--१ श्रनंकाग्रूय स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । 
(स. सि. ७-३३; त. श्लो. ७-३३)1 २ प्रनेकाग्रय 
स्मूटनुपस्यानम्‌ 1 अर्नकाग्रयमनम। हित मनस्कता 
स्मृरयनुपस्यानमित्यस्यायते । (त वा. ७, ३३, 
४)1 ३ श्रनकाग्रचमसमाहितमनस्कता स्मृत्यनुपस्था- 
नम्‌, श्रथवा रात्निदिव प्रमादिकस्य स चिन्त्यानुपस्थान 
स्मृत्यनुपस्थानम्‌ । (चास्राप्‌ ११) । ४. स्मृतौ 
स्मरणे सामायिकस्याऽनुपस्थापन स्मृत्यनुपस्थापतं 
सामाथिकं मया कतेग्य न कर्तव्यमिति वा, सामा- 
यिके मयाक्रेत न कृतमित्िवा प्रवरलप्रमादाद्यदान 
स्मरति तदा श्रतिचार, स्मृतिमूलत्वान्मोक्षसाधना- 
नुष्ठानस्य । (योगश्च स्वो चिव ३-११६), 
स्मृत्यनुपस्थापनं तद्विषयमेवेति पञ्चमः 1 (योगन्ना. 
स्वो विच. ३-११८) । ५. स्मृतेरनुपस्यापन सामा- 
यिकेऽनेकाग्रयमित्य्थं । (सा. घ. स्वो टी ५-३३)। 
६. स्मृतेरनुपस्थापन विस्मृति, न ज्ञायते क्रि मया 
पठित कि वान पठ्तिम्‌, एकाग्रतारहितमित्यथं । 
(त वृत्ति भूत. ७-३३) , स्मृतरेरनुपम्थापन विस्म- 
रण स्मृत्यनुपस्यानम्‌ । (त वृत्ति श्रुत ७-३४) । 
७ भ्रस्ति स्मृत्यनुषस्यापनं दूषण भ्रकृतम्य यतु । 
न्यून वर्णे पदेरवाव्यै पठ्यत्ते यत्परमादत 1 (लारो- 


१२०२, जन-लक्षणाचलो 


[स्यन्दन 


सं ६-१६४) ! 

१ सामापिक् फे विषयमे एकाग्रतान रहना, यह 
सामायिक फा स्मृत्यनूषय्यान नाम पठा एक श्रति- 
चारहै। यसामा मूकं करनाटै या नहीं 
फरना हि, शरयवा सरामायिक्मे कर धुकाहूया 
प्रभौ नहीं फो ह; शस प्रकार प्रदल प्रमादेके 
कारण स्मृति मे उपस्थित न रहने पर स्मृत्यनुप- 
स्यान नामक प्ामायिक का श्रत्तिचार होता है। 
स्मृत्यनृपस्यापन यह्‌ ॒स्मृत्यनुपस्वान क्रा नामान्तर्‌ 
है 1 इमी प्रकार पौघनव्रतरे विषयमे त्मरणन 
रहने पर पौषवव्रत का भी उक्त नामका श्रति- 
चार होता है। 

स्प्रत्यनुपस्यापन--देग्वो स्मृत्यनूपस्थान । 
स्म्रत्यन्तराघान-- १. श्रननुस्मरण स्परृत्यन्तसघा- 
नम्‌ । (स्र सि ७-३०) । २ श्रननुरमरण स्मृत्य- 
न्तराघानम्‌ । प्रनुस्मरण परामर्दान प्रत्यवेक्षणमित्य- 
नर्थन्तिरम्‌, इदमिद मया योजनादिभिरमिन्नान 
कृतर्मित्ति, तद्भाव स्मृत्यन्त राघानम्‌ ¦ (त. वा, 
७, ३०, ८) 1 ३ गमृतेमृ योऽन्त्वनि स्सृत्यम्तर्ानं 
कि मया परिगृहीत कया चा मर्यदियेत्येवमनुस्मरण- 
मित्य्थं 1 (श्ना प्र. टी २८३२) । ४. प्रमाद-मोह्‌- 
व्यासगादिमि श्रननुस्मरण स्मृत्यन्तगयाधवानम्‌ । (त 
इलो ७-३०) 1 ५. इदमिदं मया योजनादिभिरभि- 
ज्ञानं कृतमित्ति, तदभाव स्मृत्यन्तराघानम्‌ । (चा. 
सा पू.) । ६ स्मृतेर्योजनशत।दिरूपदिक्‌परिमाण- 
विषयाया श्रतिच्याकूलस्व-प्रमादित्व-मत्यपाटवादिना- 
ऽन्तवनि अ्रक्ष । (योगज्ञा. स्वो विव ३-६७) 1 
७. स्मृतेरन्तर विच्छित्ति. स्मृत्यन्तरम्‌, तस्य श्रावान 
विधान स्मृत्यन्तरयाघानम्‌, श्रननचुस्मरण योजनादि- 
कृताववेत्रिस्मरणमित्य्थं । (त युत्ति शरुत ७-३०, 
फात्कि. टी ३४२) । ८ स्मृतं स्मृत्यन्तराघान 
विस्मृत च पून स्मृतम्‌ । दूषण दिग्विरते स्याद- 
तिर्णतिमियत्तया ।। (लाटीसं. ६-१२१) । 

२ दिम्त्रत में रमन इतने इतने योजन जानै फा नियम 
क्यादै, दसकास्मरणन रहना, यहु दिग््रत का 
स्मुत्यन्तराधान नाम का श्रत्तिचार है । 
स्यन्दन--चक्करवट्टि-वलदेवाणं चडणजोग्गा सब्वा- 
उदहावृण्णा णिमण-पवणवेणा भरच्छै भगे वि चक्क- 
घडणगुगेण श्रपडिहयगमणा सदणा णाम । (घव, 
प, १४०य्‌ ३६))} 


स्यात्‌ शब्द] 


चक्रवर्ती श्रौर वलदेव के चद्ने योग्य, सव घ्रायु्धो से 
परिपूर्णं एव गभीर पवनके समानवेग क्नाली जो विन्ञेष 
जाति फे रथ होते ह उह स्यन्दन कहा जातादहै। 
उनके पियो की रचना इस प्रकार फो होतीहै कि 
भ्रक् (चुरा) के टूट जाने पर भी उनके गमनमे 
` बाधा नर्ही होती । 
स्थात्‌ श्ब्द--१. सर्वंथानियमत्यागी यथादुष्टम- 
पेक्षक । स्प्राच्छव्दस्तावके न्याये >>> ॥ 
(स्वयम्भू. १८-१७) । २ णियमणिसेहणसीलौ 
णिपादणादोयनोदहु खलु सिद्धो। सो स्िियस्हौी 
भणियो जो सावेक्ड पस्ताहेदि।॥ (द्रव्पस्व प्र 
नयच २५३) । 
१ सर्वयासत्‌ हीह या श्रततहीरहै,एकहीहिया 
प्ननेकही है तया भिन्त ही है या श्रमिन्न ही है, एव्यादि 
परस्पर विरुद्ध दिखने वाले घर्मौयेसे ' सर्वया सत्‌ 
ही है श्रसत्‌ फिसीभी प्रकारसे सम्भव न्हीहै 
त्यादि प्रकार से एकान्त पक्ष फानिराकरण करता 
हृभ्रा जो जसा वस्तु ष्ा स्वरूप देखा गया ह उसको 
श्रपक्षा फरने वाला है--नयविवक्षाफे भ्रनुसार 
मुख्यता व गौणता के ्रनुसार--उभयवर्मोकी 
व्यवस्थया करने वाला ह वह्‌ ‹स्यात्‌' शव्द है, निसे 
जेन न्याय मे महत्वपुणं स्यान प्राप्त है 1 
स्याद्राद-देखो स्यात्‌ शन्द । १ स्याद्वाद सर्व॑थे- 
कान्तत्यागात्‌ क्िवृत्तचिद्धिधि । सप्तमगनयापेक्षो 
हेयादेयविरोपक. ॥ (श्रा.मी १०४) २ स्या- 
द्वाद. सकलादेक्ञ > > >< ॥ (लघीय. ६२), 
भ्रनेकान्तात्मका्थंकथन स्याद्टाद । (लघीय स्वो 
विच. ६२) । ३ कथल्म्चित्‌ केनचित्‌ किचित्‌ कुत- 
दिचत्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । कदाचिच्चेति पर्यायात्‌ 
स्यादाद सप्तमगभृत्‌ । (जयध. १,१्‌. ३०६ उद्‌ }। 
४. भ्रनेकघर्म॑स्वभावस्यार्थस्य जीवादे कथन स्या- 
हाद । > >८ >< तस्य (ब्र्थस्य) श्रनेकान्तात्म- 
कत्वनिखूपण स्याद्वाद । (न्यायक्ु ६२, पू. ६८६}। 
५ निदिश्यमानधरमव्यत्िरिकताक्चेषवर्मान्तरससूचकेन 
स्याता युक्तो वादोऽमिप्रेतवमंवचन स्याहाद । 
(न्यायाव वु. ३०) । ६ स्वंया सदसदेकानेक- 
नित्यानिद्यादिसकलेकान्तप्रत्यनीकानेकान्ततत््वविष- 
य स्याद्वाद (्राप्तमी वसु वु १०१)}1 ७. श्रस्ती- 
त्यादिसप्तमद्धमयो वाद स्याद्वाद 1 (लघीयः. भरभय. 
बू, ५१, धृ, ७४); स्यात्‌ कथचित्‌ प्रतिपक्षपिक्षया 
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[स्वक्षेश्रपरिवर्तेन 


वचन स्याद्वाद । (लघौय श्रमय. वु ६२,पृ. 
८२३-८४) । 

१ जो सवेया एकान्त को छोडकर ्रिवृत्तचिद्िषि- 
किचित्‌ व फथचित्‌ श्रादि फे श्राश्चय से वस्तुतस्व 
का विधान करता है, सात भगो च नयो फी श्रवेक्षा 
करता ह तथा हिय श्रादेय फौ व्यवस्था करता है 
उसका नाम स्याद्वाद है । श्रनेकान्त स्वरूप श्रयफे 
कथयन फो स्याद्वाद कहते ह । २ जो सच श्र्नोसे 
परिपु्ण--श्रनेक्ान्तात्मक-- वस्तु का कयन करता 
है, एसे वचन का नाम स्याहाद है। ५ निदिश्य- 
मान घम से भिन्न समस्त घर्मा फे सुचक 
“स्थात्‌" शब्द से युषत वाद फो- भ्रभीष्ट घमं फे 
कथयन को -- स्याद्द फहा नाता ह । 
स्यादादश्रुत--देखो स्याद्वाद 1 १ नयानामेक- 
निष्ठाना प्रवृत्तेः श्रुततवत्मंनि । सम्पूर्णार्थविनिश्चायि 
स्याद्रादश्रृतमृच्यते ॥ (न्यायाच ३०) । २ तदात्मक 
(स्याद्ादात्मक) भ्रूत स्यादादश्रूतम्‌ 1 (न्यायाव. 
व्‌, २०) ॥ 

१ एक घमं मे चरितां नयो की प्रवृत्ति से श्रागम- 
मागंमेजौ सम्पूणं पदार्थं का निश्चय फराने वाला 
--उसके निश््चयका कारणभूते वचन है-- उसे 
स्याद्वादश्नूत कहा जाताहै | 

स्वकचरितचर- देखो स्वचरितचर । 
स्वकीयवध्‌--वन्धु-पित्रादिसाक्षयेण स्वकीया स्वी- 
कृता वधू । दया-शौच-क्षमा-शील-सत्यादिगुण- 
भूषिता ॥ (श्रल. चि ५-९१) 1 

जिसे बन्धृजन एवं माता पिता प्रादि कफीसक्षीमे 
स्वीकार कतिया जताहै तयानजो दया, क्च, क्षमा, 
श्लील श्रौर सत्य ध्रादि गुणोसे विभूषित होती है 
वह्‌ स्वकीयवव्‌ (पनी) कहूलाती है । 

स्वकृत सहरण - स्वकृत चारणाना विद्याधराणां 
चेच्छातो विरिष्टस्थानाश्रयणम्‌ । (त भा सिद्ध 
षु १०--७) । 

चारण च्छि श्रीर विद्याघरनजो स्वेच्छासे विक्षिष्ट 
स्थान का श्राश्रय फस्तेरहु, से स्वकृत सहरण कहा 
जाता टह) 

स्वक्षे्नपरिवतंन- करिचिज्जीव ,सूक्ष्मनिगोदजघ- 
न्यावगाहनेनोत्पन्नः स्वस्थिति जीवित्वा मृत , पुनः 
प्रदेशोत्त रावगाहुनेन उत्पन्न. एव द्रयादिश्रदेक्षोत्तर- 
क्रमेण महामत्स्यावगाहनप्यन्ता सख्यातधनागुल- 


स्वक्षश्रवरिवतन] 


प्रमितावयाहनविकल्पा तेनैव जीवेन यावत्स्वीकृता . 
तत्मवं मृदित स्वक्ेत्रपरिवतंनम्‌ ! (गो. जी जी. 
प्र. ५६०) । 

कोई जीव सूक्ष्म निगोद जीव को जघन्य भरवगाहूना 
से उत्पन्न होकर श्रषनी स्थिति प्रमाण जीवित रहने 
फे पश्चात्‌ मरा श्रौर एक-एक प्रदेशा श्रधिकफे छम 
से पुचेित श्रवगाहुना से उत्पन्न हुश्ना, इसी प्रकार 
दो तीन भ्रादि उत्तरोत्तर श्रविकप्रदेक्लोफे कमस 
जन्मप्ते प्रहु एरते हुए दडानस्स्यष्ठी प्रवगाहुना 
पर्यन्त जो संख्यात धघनागूल रमाण प्रचगाहुना के 
तिक्रत्प ह उनको उक्षतं जीवने स्वीकार किया। 
एस सवके समृदाय क्रा नाम स्वक्षत्रषरिवतन है, 
स्वक्षत्रसंसार -- लोकाक्ाशतुस्य पदेदास्यत्मन 
कर्मादयवनात्‌ महरण-विमपेणघर्मण हीनाचिक् 
प्रदेशपशिमाणावगहित्व स्वक्षे्रसप्तार. । (त. वा 
९, ७, २, चा.सापृ 5०) 1 


जीव लोकाकाज्न फे समान श्रसखयात प्रदेयो बाला 
है, उसक्ते कर्मोदय कफे ध्रन्ार स्वभावतः एन रवेर 
म सफोच व विस्तार हूश्रा करतादहै, स प्रकार 
हीनापिक्त प्रवगाहुना से युक्त होना, इसका नाम 
स्वक्षेत्रसंसार है । 

स्वगरुणस्तन-- १. स्वत्तप-श्रु्-जाद्यादिवणेन स्व- 
गणस्तच । (श्राचा. सा. ठ८--४३) 1 २ स्वकीय- 
तप-श्रुत-जाति-कूुलादिवर्णन स्धगुणस्तवनम्‌ । भाव- 
प्रा री. ६€) । 


१ श्रपने तप, श्रृत्त प्रौर जात्ति ध्रादि के वर्णेन को 
स्वगृणस्तव कहा जाता है । इतस्त प्रकार से यदि साघु 
भोजन प्राप्त करता ह तो वहू स्वगुणस्तव नामक 
उत्पादनदोष से इषित होता हे । 


स्वचरितचर-- जो सन्वसगमृक्को णण्णमणो भ्रप्पण 
सहावेण 1 जाणदि पस्सदि णियद (तिप "श्राद') 
सो सगचरिय चरदि जीवो ।। (पचा का १५०; 
ति.प ६२२) 1 

जो जीव समस्त परिग्रह से रहित होता हृश्रा पर 
पदार्योकीश्रोरसेमन्‌ को हटाकर उसे एक माघ्र 
प्रात्मा्मेही स्थिर करता है तथा स्वमावसे 
सदा प्रात्माको ही जानता है देखता ह बह स्वच- 
रितिचर--वीतराग परम सामायिक का प्राराषन 
करने वाला होता है। 


१९०४, जँन-सक्षणावली 


[स्वदैहपरिताषकारिणौ क्रिया 


स्वजाति-उपचरित-श्रसद्‌शून व्यवहारनय-- 
दटट्ण पडितविव भणदि {द्रग्यस्व लवदि') हु त 
चेव एस पज्जाग्नो 1 सज्जाद्व श्रसन्मृश्रो उवयरिश्रो 
णियजात्ति पज्जाश्रो 1 (ल नयच. ५६; दव्यस्व. 
प्र नयच २२७) 1 

प्रतिचिव को देखकर "यहं वही (मुखादि स्प) पयय 
है" इस प्रकारजो कहा जाता है, से स्वजाति. 
पर्यय मे-दपणगत मृख पर्याय मे - स्वजाति पर्याय 
-- सक्षात्‌ मृखपर्याय--का घ्ारोपण करने वाला 
भ्रसद्भूत व्यवहार नय कहा जातादहै। 
स्वदारमन्तरमेद- देखो साकारमन्त्रमेद । १ स्व- 
दारमन्तरमेद च स्वक्रनवविश्रन्यमापितान्यक्रथनं 
चेत्यथं* । (श्रा. प. टी. २६३) । २. स्वदारे मन्त्र- 
भेदं स्वदारमन्वरभेद --स्वदारमन्वर (भेद) प्रका- 
शनम्‌, स्वरकलथविश्चनञ्वविजिष्टावस्यामन्वि ¶न्यकथ- 
नमिच्पथे । (प्राव हरि बु.श्र ६पु ८२१)! 
१ धपनी पत्नी के विक्षवास्तपुणे कथन फो दृूसरोसै 
कुना, इसका नाम स्वदारमन्त्रमेद है 1 यहु सत्या- 
णुत्रत का एक भ्रतिचार हे । 
स्वदारसन्तोषव्रत-देखो ब्रह्म चयं-्रणुत्रत । १. 
स्वसू-मातू-सुताप्रस्या दुष्टन्या. परयोषित । स्व- 
दाररेव सन्तोषः स्वदारतव्रतमृच्यते ॥ (वरांयच. 
१५-११५) । २. माया-वहिणिसमाश्रो ददुन्वाम्नो 
परस्स महिलाश्रौ 1 सयदारे सतोसो श्रणुन्वय त 
चउत्य तु 11 (षम्मर. .१४६) । ३. सोऽस्ति स्वदार- 
सन्तोषी योऽन्यस्वी-प्रकटस्त्रियौ । न गच्छत्यहृसो 
भीत्या नन्यंगे मयति त्रिधा ॥ (सा ष. ४-५२); 
स्वदारसन्तोष स्वदारेषु स्वभार्यया स्वदारर्वा 
सन्तोषो म॑थुनसंज्ञावेदनाञ्चान्त्या देहु-मनसो स्वास्थ्या- 
पादनम्‌ । (सा. व स्वो. टी. ४-५१) ! 

१ पर स्तर्यो को वहिन, माता श्रौर पुत्रीफे समान 
देख कर ॒श्रपनी पत्नीसे ही सन्तोष करना, इसे 
स्वदारसन्तोदघ्रत कटा जाता ह 1 
स्वदेहपरितापकारिणी क्िया--स्वदेहपरिताप- 
कारिणी पृत्र-कलघ्रादिवियोगदु-खमारादतिपीडित- 
स्यात्मनस्ताडन-शिरस्फोटनादिलक्षणा । (त. भा. 
सिद्ध ब्‌. ६-६) । 

पुत्र श्रयवा स्त्री श्रादि के वियोग जनित द्रु-खकेभार 
प्रादिसे प्रतिश्य पीडित प्राणी जो ध्रपने को ताडित 
करताहैब दिरको फोडताह, इद्यादि स्वदेह 


स्वद्रव्यादिग्राहेकद्रनव्याथिकनय। 


परितापकारिणी क्रिया फे लक्षण । 
स्वद्रव्यादिग्राहुकद्रव्याथिकनय -- सहृव्वादिचउ- 
क्के सतदव्व खु गिण्एनजो च्‌, (द्र उ} 1 णिय- 
दन्वादिभ्ु गाही सो >८>८ >< ॥ (ल नयच २५; 
द्रव्यस्व प्र नयच १६७) । 

जो स्वद्रव्य, क्षेत, काल श्रौर माव इन चारत्ते सत्‌ 
द्रव्य कोश्रषनेद्रव्यक्षेत्रादि चारमे ग्रहण करतादटै 
उसे स्वद्रव्यादिग्राहुफ द्रग्यायिकनय फहूते ह । 
स्वप्ननिमित्त- १ वातादिदोसतचत्तो पच्छिमरत्त 
मुयक-रविपद्वद्धि । णि गृहुकमलपविट्‌ठ देकिविय 
रुउणम्मि सुहमडण ॥ चड-तेनव्मगादि रासहू-कर- 
भाद्िएसु श्रारहण । परदेसगमणसव्व ज देक्वद् 
प्रसुहसउण त ॥ ज मसिइ दुक्लसुहप्पमुह काल- 
त्तषए वि स्जाद। त चिय सउणणिमित्त चिण्टो 
मालो त्ति दोभेद।। करि केस्रिपहुदीण दसणमेत्ता- 
दि चिण्ट्‌- [छ्िण्ण- [सउण त 1 पुव्वावरसवध सठण 
त मालसडणोत्ति॥ (ति प, ४, १०१३-१६) । 
२ वात-पित्त दलेष्मदोपौदयरदहिक्तस्य पदिचमरात्नि- 
भागे चन्द्र-सूयं-घरादि-ममृद्रमुखभ्रवेशनसकलमही- 
मण्डलोपगूहनादि शुम-(चा सा. श्रुभस्वप्नदर्शनात्‌") 
घृतत-ते लाक्तात्मीयदेहख र-करभारूढादिगमनाद्यशुम- 
स्वप्नददंनादागामिजी वितमरण-सुख-दु खाद्याविर्भाव- 
क स्वप्न-।! (तवा २,३६.३; चा साप. 
€&६)। ३ च्ण्ण-मालासुमिणाणं सख्वं ददुटूण 
भाविकञ्जावगमो सुमिण णाम महाणिमित्त । (घव. 
पु. €, पु ७३-७४) । ४.य स्वप्न दृष्ट्वा पुरुष- 
स्यान्यस्य वा शुभाश्युम परिच्छिद्यते तत्स्वप्ननिमि- 
त्म्‌। (मूला वृ. ६२३०) 1 

१ वाति-पित्तादि दोषों से रहित होते हृए पि्ठली 
रातमे चन्र व सूपे श्रादि को ्रपने मुख-कमलकफे 
भीतर प्रवेश करते हुए स्वप्न मे देखना, यह्‌ श्रुभ 
स्वप्न है ततया घो श्रयवा तेल से स्तान्‌ फरना, गधा 
भ्रयवा उट श्रादिषके ऊपर सवार होना श्रौर परदेश 
गमन फरना इत्यादिको जोस्वप्नमे देखा जाता 
है वह्‌ पध्शुभ स्वप्न । इनको देख-सुनफरजो 
तीनो कार्लो मे सम्भव दु ख-घुख घादि षी सुचना 
की जाती है, इसे स्वप्ननिमित्त फहानाता ह ! 
स्वप्नमहानिमित्त-देखो स्वप्ननिमित्त ! 
स्वश्रत्ययोत्पाद -- स्वनिमित्तस्तावदनन्ठानामगुर- 
चघुगुणनामागमप्रामाण्यादस्युपगम्यमानाना पट्स्या- 


१२०५, ्जन-लक्षणावसं 


[स्घभावगति 


नपतितया वृद्धचा हान्या च प्रवतंमानाना स्वमावा- 
देतेपामुत्पादो ग्ययक्व । (स, सि. ५-७; त. वा 
५, ७, ३) । 

श्रागमके प्रमाण से स्वीकार किये गये जो प्रनन्ता- 
नन्त श्रगुरुलघु गृण हँ वे छह स्यान पतित वृद्धि 
श्रोर हानिसे प्रवतंमानर्हु, उनम स्वमावसेजो 
घर्माधर्मादि द्रव्यो मे उत्पा होताहि चह स्वप्रव्यय 
उत्पाद फहलाता ह । 

स्वप्राणात्तिपातजननी -- स्वप्राणातिपतजननी 
भिरिक्गिखरप्रपात ज्वलनप्रचेश - जलप्रवेश्लास््रपाटना- 
दिका (ब्राणव्यपरौपणलक्षणा)। (त भा. सिद्ध व 
दद) । 

पर्वत फे शिखर से गिरना, श्रम्निमे प्रवेक्ञा करना, 
जल मे प्रवेक्ञ फरनाभ्रौर श्रस्त्रफे दारा विदारण 
करना, इत्यादिषफे करने को स्वप्राणातिपातमननी 
क्रिा कहा जात्ता है । 


स्वभाव - स्वेनात्मना भवन स्षभाव । स्वेनात्मना 
श्रस्राघारणेन धर्मण भवन स्वभाव दुत्युच्यते । (त 
वा ७, १२, २) । 

श्रपने प्रताघारण स्वभावसे होना, इसे स्वभाव 
कहा जाता ह । 
स्वभाव-प्रनित्य-श्रञ्युद्रव्याथिक-जौ गह 
एक्कघमए उप्पाय-वयद्धुवत्तसनुत्त । सो सन्भाव- 
श्रणिच्चो श्रश्ुद्धश्नो पज्जयत्यीग्रो ॥ (ल नयच 
३०; द्रव्यस्व. प्र. नयच २०२) । 

जो एक समय मे उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रीयच्य से सयुक्त 
पर्याय फो ग्रहण किया फरता ह उसे स्वभाव प्रनित्य 
ध्रशुद्ध पर्याययिक नय कहते ह । 


स्वभाव-गश्रनित्य-ञयुद्धपर्यायर्गथक -- सत्ताग्नम्‌- 
क्वषख्वे उप्पाद-वय हि गिण्टृए जो हु1सोदु सहाव 
श्रणिनच्चो सण्णह् {व्र "गाही') खलु सुद्धेपजञ्जायो ॥ 
(ल नयचं २९, द्रन्यस्व. प्र नयच २०१) ॥ 

जो सत्ता फो मुख्य न करफे उत्पादप्रौर व्ययषफो 
ग्रहण फिया करता है उसे स्वभाव-प्रनित्य-हुदढपर्या- 
याथिक नय फते ह । 
स्वभावगत्ति--मारुत-पावक-परमाणु-सिद-ज्योति- 
ष्कादीना स्वभावगरति.। (त.वा ५, २४, २९१) 1 
चायु, घ्यन्नि, परमाणु, पिद प्रौर ज्योत्तिपौ प्रादि 
की गत्ति स्वभावप्ति टोत्तीहै) 


स्वभावक्ञान) 


स्वभावन्ञान -- केवलभिदियरहिय श्रसहाय तं 
सहावणाणं त्ति। (निसा ११)। 

इन्धियो से रहित (श्रतीच्िय) व श्रसहय-- 
प्रालोक प्रादि किसी बाह्य निमित्त फी श्रपेक्षान 
फरने वाला--जो तै वलज्ञान है उसे स्वभावक्ञान 
कहा जाता है । 


स्वभावदक्लन-केवलमिदिथरदहिय पसहाय त 
सहावमिदि भणिद 1 (नि. सा. १३) । 

ह्दयं से रहित (श्रतीच्िय) व श्रसहाय जो फेवल- 
द्श्ेन है उसे स्वभावदज्ञेन कहा जाता] 
स्वभावपर्यधि--१ कम्मोपाचिविवज्जियपञ्जाया 
ते सहावमिदि भणिदा॥ (नि सा. १५); श्रण्ण 
णिरावेक्खो जो परिणामो सो सहावपज्जावो । (नि 
सा.२८)। २ भ्रगुरुलघुविकारा स्वभावपर्याया । 
ते द्वादशधा षड्वृद्धिू्पा षड्हानिरूपा । (श्रालाप 
पप्र १३४) 

१ कमं फो उपाधिसे रहितनजो भी षययिंर्ह वे 
सब स्वभावपर्याय कहलाती हु । २ भ्रगुख्लघु गृणों 
फे छह प्रकार फी हानि ष छह प्रकार फी वृद्धिखूप 
विक्तारो को स्वमावपर्याय् कहा नात्ता है । 


स्वभावमादेव--१. मृदोमवि. मार्दवम्‌, स्वभावेन 
मादव स्वभावमार्दवम्‌, उपदेश्षानपेक्षम्‌ । (स सि 
६-१८) । २ उपदेश्ानपेक्षं स्वमावमादवम्‌ 1 मृदो- 
भवि कमं व मादेवम्‌, स्वभावेन मार्दवं स्वमावमार्द- 
वम्‌, उपदेरानपेक्षमित्य्थं । (त वा. ६, १८, १)। 
३ उपदेशानपेक् मार्दव स्वमावमार्दवम्‌ । (त. इलो 
६-१८) । 

१ उपदेश फी श्रपेक्षान करके जो स्वभावसे मृदुता 
(सरलता) हृभ्राकरती ह उसे स्वभावमा्दव कहा 
जाता है। 


स्वभाववाद--१. को करद कट्याण तिक्खत्त 
भिय-विहेगमादीण । विविहृत्त तु सहाभ्रो दि सव्वं 
पिय सहाभ्रोच्ति॥ (गो. क्ष. ८८३) । २ सव्व 
सहावदो खलु तिक्खत्तं कय्याण को कर्द । विवि- 
हत्त णर-मिय-पसु-विहगमाण सहावो य ॥ (श्रगप 
२-२३ ध २७८) । 

१ काटो की तीक्ष्णता को कौन करता है, तथा मृग 
प्रोर पक्ियों प्रादि फी विविधताको कौन करता 
है? कोई भी नही, वह्‌ सब स्वमावंसे ही हभा 
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फरता है । इस प्रकार के कयन को स्वभाववाद 
फहा जाता हं । 

स्वभावविप्रकरुष्ट-१. स्वभावविप्रकृष्टा मन्त्रौपचि- 
शवित्त-चित्तादय । (श्रा. मी च्यु. वू. ९) 1 
२ सूक्ष्मा स्वभार्वाश्रकृष्टाः परमाण्वादय. । 
[न्यायदी पृ. ४१) 1 

१ मत्र, श्रीषयि, शक्ति श्रौर चित्त भ्रादि स्वभाव- 
विप्रकृष्ट - स्वभावतः दूरवर्ती -माने जति \ 
२ सूक्ष्म परमाणु श्रादि फो स्वभावनिश्रङृष्ट कहा 
जात्ता हे । 

स्वभावहीन - स्वभावहीन यद्टस्तुनः प्रत्यक्षादि- 
प्रसिद्ध स्वभावमतिरिच्यान्ययावचनम्‌ । यथा-श्ीतो- 
ऽग्नि, मूतिमदाकशिरमित्यादि । (ध्राव. पि. मलय, 
वृ ठण्‌, पु ४८३) । 

वस्तु फै प्रत्यक्षादि प्रमाणे सिद्ध स्वभावको छोड 
कर श्रन्य प्रकार से फथन करने फो स्वभावहीन 
फहा जाता है! जंे--ध्रग्नि शीतल है, ्राकाड् 
मूतिक है, इत्यादि । यह्‌ सुच्फे इर्‌ दोषोमे 
श्श्वाहै) 

स्दश्पुरण--येन केनचित्प्रकारेण स्वभ्रपुरणवदु- 
दरगतंमनगार पुरयति स्वादुनेत्तरेण वेति स्वश्रपुरण- 
मिष्यते । (त. वा. €, ६, १६) 1 

निस प्रकार गड्ढे फो फंकड़, पत्यर श्रयवा मिदर 
श्रादि निस कफिसीभी वस्तुके दारा भर दिया 
जाता है-उसके भरने के लिए प्रमृक वस्तुही 
होना चाहिए, एेतती श्रपेक्षा नहीं रहती- उसी 
प्रकार साधुं उदर खूप गड्ढे को निर्दोष क्सीभी 
भोजनसे पुरा करता है--वहु स्वादिष्ट श्रयवा 
नीरत ध्रादिका विचार नहीं करता। हसलिषए 
स्वश्न (गडढे) के समान भरे जने के कारण उसके 
भोजन को स्वशभ्रपुरण कहा जाता है । 
स्व-मनोन्न-- स्वस्य मनोज्ञा समानसमाचारीकप्तया 
श्रमिरचित्ता स्वमनोक्ञा । (स्वाना, श्रय. वु. 
१७४) । 

समान समाचारी वाले होने से जो श्रपने लिए रचि- 
कर होते हं वे स्व-मनोज्न फहुलाते ह । 

स्वयंबुद्ध-- स्वयम्‌ श्रात्मनेव सम्यग्वरवोधिप्राप्त्या 
वृद्धा मिथ्यास्व-निद्रापगमस्म्बोघेन स्वय सम्बद्धा. । 
(ललित वि.पू २०) । 

मिभ्यात्वरूप निद्रा फे विनष्टो जाने से प्राप्त हए 


स्वयबुद्धसि दध) 


समीचीन वोषसेजो स्वयहौी प्रवृद्ध हए ह यन्द 
स्वयंवुद्ध कहा जाता है । 
स्वयंबुदसिद्ध--स्वय वृद्धा नन्तो ये मिद्धा ते 
स्वयवोव्िद्धा, स्वयवृद्धा हि वाद्यप्रत्ययमन्तरेण 
वुध्यन्ते, उपचिस्तु स्वयवृद्धाना पात्रादिर्हादषचा, 
स्वयवुद्धा्ना पूर्वाघीवश्रुतेऽनियम , लिद्धप्रत्तिपत्तिस्तु 
स्वयवृद्धाना गुरुसन्निघावपि भवति 1 (योगज्ञा स्वो 
विव ३-१२४) 1 । 
जो स्वयं ही प्रवृद्ध होकर सिद्धिकोप्राप्तहृपर्हैदे 
स्वयंवुद्धसिद्ध फहलतिह । ये बाह्यं क्ारणके चिना 
ही बोधिको प्राप्त होति) 
स्वय॑बुद्धसिद्धकेवलज्ञान -स्वयवृद्धा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान स्वयवृद्धसिद्धकेवलज्ञानम्‌ 1 
>< >< >< स्वयंवृदढधा वाद्य प्रयल्नमन्तरेणेव वुष्यन्ते, 
स्वयमेव - वाद्यप्रयत्नमन्तरेणंव निजजात्तिस्मरणा- 
दिना वृद्धा. स्वयवृद्धा । (श्राव नि स्लय वु ७८)। 
जौ भरपने जातिस्मरण भ्रादिके द्वारा स्वय प्रवृद्ध 
होकर सिद्धि फो प्राप्त हुए हुं उनके फेवलज्ञान फो 
स्वयंव॒ ढसिद्धकेवलन्नान कहा जाता है । 
स्वयंभू--१ स्वयमेव सूतवानिति स्वयम्भू । (घव 
पु १,पृ, ११६२०, प ६, १. २२१) 1 २. मह्‌ 
ज्ञानत्रयेणाच तृतीयभवभाविना। स्वय मूतो यतो- 
ऽतस्त्व स्वयभूरिति भाण्यमे । (ह पु. ८-२०७) । 
३ स्वय परोपदेक्षमन्तरेण मोक्षमागंमववृद्धयानु- 
ष्ठाय चानन्तचतुष्टयरूपतया भमवत्तीति स्वयभू । 
(प्रन घ स्वो. टी. स-३६) 1 ४ स स्वयम्भू 
स्वयं मूत सज्ञान यस्थ केवलम्‌ । विश्वस्य ग्राहक 
नित्य युगपद्‌ दर्शन तदा ॥ (श्राप्तस्व, २२) । 
५ सय मवणसीलो सयम 1 (श्रगप २, ८६ ८७) । 
१जोश्रन्यकफो श्रपेक्षा न करके स्वय विक्षिष्ट 
ज्ञानादि फो प्राप्त होता है उसे स्वयभू कहा जाता 
है। यह्‌ जीव फे कर्ता-मोक्ता श्रादि धनेक पर्याय 
नामों फे श्रन्तगंत ह। २ भगवान्‌ श्रादिनाय ने श्रपने 
युवे तृतीय भवने तीन ज्ञानो ष्लो प्राप्त कर लिया 
या, उन्हीं तीन ज्ञानो फे सोय वे यहा स्वयं हृएयेः 
हसी से इद्रे दारा प्रार्थना मे उरु स्वयम्‌ कहा 
गयारहै। 
स्वर-- स्वरं जीवाजीवादिकाश्चितस्वस्वरूपफला- 
भिधायकम्‌ । (समवा श्रभय, च २६) 1 
जो जीव-श्रजीव श्रादि के श्राधित्त श्रषने स्वरूप व 
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फल का वणेन करने वाला है उसे स्वर कहा जाता 
है । यह र्वे पापश्रुत के प्रन्तमंत है। 
स्वरनिमित्त -१ णर-तिरियाण विचित्त सद्‌ 
सोदूण दुक्ख-सोक्खाई्‌ । कालत्तय णिप्पण्ण ज जाणइ 
त सरणिमित्त ॥ (ति.षप १००८} । २ श्रक्षरा- 
नक्षरशुमाद्युमक्षव्दश्चवणेनेष्टानिष्टफलावि्मावन म- 
हानिमित्त स्वरम्‌ 1 (त. वा. ३, ३६, ३) । 
३. खर-पिगलोलूव-वायस-सिव-स्ियाल-णर-णारी- 
सर सोऊण लाहालाह-सुह-दुक प-जीविद-मरणादीण 
भ्रव्षमो मरमहाणिमित्त णाम । (घव पु. €, पृ 
७२) । ४ तर नारी-खर-पिगलोलूक कपि-वायस- 
क्षिवा-ष्यगालादीनामक्षराऽनक्षरात्मक्रश्ुभाशुभकशन्द- 
श्रवणेनेष्टानिष्टफलाविर्मावक स्वर । (चा सा 
पर. ६४) ।५य स्वर शब्दविरोष श्रृत्वा पुरुषस्या 
न्यस्य वा शुभाशुभ न्ञ।यते तत्स्वरनिमित्तम्‌ ! (मूला 
व्‌ ६३०) । 

१ मनुष्य व तिर्यचो क विचित्र शब्दो को सुनकर 
तीनों फालो से सम्बन्धित दुख सुख को जान लेना, 
इसे स्वरनिमित्त कहा जाता है । 
स्वरमहानिमित्त--देखो स्वरनिमित्त 1 

स्वरूपा सिद्धहैत्वाभास्-स्वरूपाभावनिश्चये स्व- 
खपासिद्ध । >< >< >< यथा परिणामी क्रन्द , चाक्षू- 
षत्वात्‌ । (न्यायदी पृ १००) । 

निसदहेतुकफे स्वख्पफा धरभाव निश्षिचतटहै उसे 
स्वरूपासिद्धहेत्वाभास कहा जाता हि । जंसे- शस्व 
परिणामी है, क्योकि वह चक्षु इन्चियका विषय 
है! यहाँ श्लब्द में चाक्षुषत्व का श्रमाव निश्चित है, 
षर्योफि वहु चक्षुषा विषयन होर भोघ्न फा 
विषय है । इसीलिए यह्‌ स्वरूपासिद्ध है । 
स्वलक्षण -- १ स्वलक्षणमसकीर्णं समान सविकल्प- 
कम्‌ 1 समथं स्वगुणेरेक सह्‌-कमविवत्तिमि ॥ 
(न्यायवि. १-१२२), श्रन्वयोऽन्यन्यवच्छेदो व्यति- 
रेकं स्वलक्षणम्‌ । (न्यायवि २२६) 1२ स्वस्व- 
रूप लक्षण यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । (न्यायवि वि. 
१-१२२) 1 

१ जो प्तकर से रहित, समान, विकल्पसहित, समथ 
श्रौर सहवर्ती च करमवर्ता भ्रपनें गुर्णो से --गृण- 
पययिसि--एक होता ह चह स्वलक्षण कहूलाता है । 
२ श्रपनास्वरूप ही जिसका लक्षण है उसे स्वलक्षण 
कहा जता दहै । 


स्वलिद्धु | 


स्वलिद्ध -- रजोहरण-मुखवस्तिका- चोलपटकादि 
स्वलिद्धम्‌ । (त भा सिद्ध वु १०-७)। 
रजोहुरण, मुखवस्त्रिका प्रौर चोलपटक इन्हे स्व- 
लिद्ख माना गया हे । 

स्वलिङ्क्तिद्ध--स्वलिद्धेन रजोहरणादिना दरव्य- 
सिद्धेन सिद्धा स्वलिङ्धसिद्धा । (योग्षा. स्वो. 
विव ३-१२४) । । 
ूर्वभावप्र्ञापनीय की श्रपेक्षा जो रजोहुरणावि 
द्रव्यलिग स्वरूप स्वालिग से सिद्ध हृए हं उन्हेस्व- 
लिगसिद्ध कफहा जाता है । ~ 
स्वलिद्धसिद्धकेवलज्ञान--स्वलिगे रजोहरणादौ 
सिद्धाना केवलज्ञान म्बलिङ्खसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । 
(श्राव नि, मलय वृ. छप्‌ ८५) । 

नो जीव रजोहूरणादिरूप स्वलिगमे सिद्ध हृएहं 
उनके केवलन्नान को स्वलिगस्िद्धफेवलज्ञान कहा 
जाता ~ । 

स्वव्यवसाय-स्वोन्मुखतया प्रतिभासन स्वस्य 
व्यवसाय । (परीक्षा १-६) ! 

प्रमाणमे जो प्रपने भ्रभिमुख होकर प्रफाक्ञ होता 
है, यहु उसका स्वन्यवसाय कहुलाता है । 
स्वक्षरीरसंस्कार--१ स्वमात्मीयम्‌ तच्च तच्छ 
रीर च स्वशरीर निजक्षरीरम्‌, तस्य सस्कार दन्त 
नखल-केशादिष्गारः स्वकशरी रसस्कार । (त वृत्ति 
शृत ७-७) । २. स्नेहाम्यद्धादिस्नानानि माल्य 
सुके-चम्दनानि च । दुर्यादत्यर्णमाच चेद्‌ ब्रह्यातीचा- 
रदोषछृत्‌ ।। स्वक्षरीरसस्काराख्यो दोपोऽय न्नह्य- 
चारिण । (लारीसं, ६, ६६-७०) । 

१ दात, नाखून श्रौर वार्लोश्रादिके श्यगार फरने 
फो स्वश्ञरीरसंस्कार कहा जाता ह । ब्रह्मचयेत्रत 
फी भावनाभ्रो मे इसके परित्याग का चतन कतिया 
जाताहै। २ तेल का मव्न करना तथामालाव 
चन्दन श्रावि सुगन्धितं द्रव्य फा उपयोग कथ्ना, 
यह्‌ सब स्वेशरीरसस्कार कहुलाता ह । 
स्वसमय--१ जीवो चरस्ति-दसण-णाणह्द त हि 
सस्मय जाण। (समयभ्रा, २)! २. >< > > 
स्वरूपादप्रच्यवनात्‌ ट द्धुगत्कीणं चितुस्वमावो जीवो 
नाम पदार्थं स स्मय , समयत एकत्वेन युगपज्जा- 
नाति गच्छति चेति निरुक्ते, । श्रय खलु यदा सकल- 
स्वमावभासनसमरथं विद्यासमृत्पादकविवेकज्योतिसद्‌- 
गमनात्‌ समस्तपरद्रव्यात्‌ प्रच्युत्य दृक्लि-ज्ञप्ति- 
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स्वरभावनियतवृत्तिरूपात्मतच्वंकत्व गतत्वेन वर्तते 
तदा दशेन-च्ान-चारित्रस्थिनन्वात्‌ स्ययेकत्वेन युग- 
पञ्जानन्‌ गच्छञ्च स्वममय इति । (सनयप्रा. प्रमृत 
व्‌ २) 1 ३ नस्यंवानादिमोहनीयोदयानुवृत्तिपर- 
त्वमपास्यात्यन्तद्युद्धोपयोगस्य सत. समृपात्तमावं- 
क्यरूप्यत्वान्नियतगुण-पययत्व स्वसमय. । (पचा. 
का भमत. व्‌. १५५), । 

१ जीव जव चारित्रः दक्षन श्रौर ज्ञान मे स्थित 
होता ह तच उसे स्वस्तमय जानना चाहिए । 
स्वसमयवक्तव्यता -जम्दि सस्यम्हि सप्तमो 
चेव वण्णिञ्जदि परूविज्जदि पण्णावरिज्जदि त सत्य 
ससमयवत्तन्व तस्स भावौ मममयवत्तव्वदा। 
(घव धु. १, ध ८२) । 

जिस ्ञास्त्र मेस्वममयकीही प्ररूपणा की जाती 
है--उसफा परिजनान्‌ फराया जाता हु-- उसे स्वस- 
मयवक्तव्य फ्‌ जात्ता ह 1 इस स्वतस्तमयवक्तन्य के 
स्वस्पकानाम ही स्वसमयवक््तन्यताहै। 
स्वस्थान्‌--उप्पण्णपदेसो घर गामो देम वा सत्वा- 
ण >>८>८ । (घव. पु.रषु १२१)। 

जिस्त प्रदेश-- घर, ग्राम श्रववा देश्च मे उत्पन्न हभ 
है--उसका नाम स्वस्यानरह। 
स्वस्थान-स्वस्थान-सत्याण-म्त्याण णाम च्रप्प्‌- 
णो उप्पण्णणयरे रण्णे वा मयण्-णिसीयण-चकमणा- 
दिवाना रजृत्तेणच्छण । (घव. पु ४ प्र्‌ २६) । 
निस श्रयते ग्राम, नगर भ्रयवा जंगत्त मे उन्न हृध्ा 
है वहां सोने, वेढे श्रयवा गमन करने श्रादिके 
व्यापार से युक्त होकर रहना; इसका नाम स्वः 
स्यान-स्वस्यान ह । 

स्वस्थानाप्रमत्त--१ णद्ासेसपमादो वय-गुणसी- 
लोलिमडिगश्रो णाणी ! अ्रणुवस्षमभ्नो श्रखवग्रौ फाणवस 
णिलीणो हु भ्रपमत्तो ॥ (गो. जी. ४६) । २ त्रत. 
गुण-शीलाना पवितिभिरलकृत ज्ञानी निरन्तरदेहा- 
स्मभेदज्ञानपरिणतः, घ्याननिलीन मोक्षहेतुघमं- 
ध्याने निलीन निपररन, वहिर्व्यापारमपदयन्तित्यथं , 
एवविघ श्नप्रमत्तस्यतो यावदनुपक्चमक भ्क्षपकरच- 
उपशञमक-क्षपकश्चे णिद्रयामिमुखो न भवतति तावत्स्व- 
स्थानाप्रमत्त --निरत्तिक्याप्रमत्त 1 (गो. जी.म. भ्र. 
४६) 1 ३. यो नष्टाशेपप्रमाद त्रत-गुण-शीलावली- 
भिमंण्डित सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्त धघर्म॑ध्याननिलीन- 
मना भ्रप्रमत्तसयतौ यावदुपल्मश्रेण्यभिमुख क्षपक 


स्वस्थित्तिकरण] 


शरेण्यभिमुखौ वा चटितु न वर्तते तावत्‌ स खलु 
स्वस्थानाप्रमत्त । (गो.जी जी प्र ४६) । 


१ समस्त प्रमादो से रहति तथा व्रत, गुण एवं शील 
से सुशोभित सम्यग्ज्ञानी श्रप्रमत्तगुणस्यानवरतीं 
जीव जव तक उपश्चम श्रयवा क्षपक श्रेणि पर 
श्रारूढ नहीं होता तव तकषघ्यान मे निमग्न वह्‌ 
स्वस्यान-ग्रप्रमत्त फहलात्ता है । 


स्वस्थितिकरण- तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्यात्म- 
स्थितेश््चित । मूय सस्थापन स्वरस्य स्थितीकरण- 
मात्मनि । (लारी ४-२६७; पचाध्या ७६३)। 
मोह्‌ फे तीव्र उदयके वन भ्रात्मस्थिति से-रत्न- 
चरयस्वरूप मोक्षमागे से - भ्रष्ट जीव जो श्रपनेको 
पुनः उत श्रात्मस्वख्प मे प्रतिष्ठित करतार, इसे 
स्वस्थितिकरण कहते ह । णहं सम्यग्दश्षेन के श्रयभूत 
स्थि्तिकरणकते दोमेदोंमे पहना दहै। 


स्वहस्तक्रिया-- £ या परेण निवर्त्यं क्रिया स्वय 
करोति सा स्वहस्तक्रिया । (स स्ति ६-५, त वा 
६, ५, १०) । २ परेणेवतु निवर्त्य या स्वय 
क्रियते त्रिया । सा स्वरस्तत्रिया वोध्या पूर्वोक्तास्रव- 
विनी ।। (ह पु. ५८-७४)। ३ प्ररनि्वेत्यं कायस्य 
स्वय करणमत्र यत्‌ । मा स्वहृस्तक्रियाऽवद्यप्रघाना 
घीमता मता) (त श्लो €, ५, १७) । ४ स्व- 
टृस्तक्रिया श्रभिमानारूपितचेतसाऽन्यपुरुषप्रयत्न- 
निवृत्या या स्वहस्तेन क्रियते । (त मभा सिद्ध वृ 
द-६) । ५ कमकरादिकरणीयाया क्रियाया 
स्वयमेव करण स्वकरणक्रिया। (त वृत्ति शुत 
६-५) । 

१जोक्रियादूसरोसे कराने योग्य है उसे स्वय 
करना, इसे स्वहस्तक्रिया कहते ह । ४ श्रनिमान 
श्रयवा क्रोघके वका होकर भ्नन्य पुरुष के भरयत्नसे 
को जाने वाली क्रिया को जव श्रपते हायसे क्रिया 
जाता है तच उसे स्वहुस्तक्रिया कहा जाता है । 


स्वहस्तपारितापनिकी -- स्वहस्तेन स्वदेहस्य पर- 
देहस्य वा परितापन कुरत स्वहस्तपरितापनिकौ । 
(स्थाना भ्रमय. ६०, प ४१)। 
भ्रपने हायसे श्रपनेही शरीर को श्रयवा श्रन्य के 
शरीर फो सन्तप्त फरना, इसे स्वहस्तपरिततापनिकी 
क्रिया कहा नाता है । 

ज. १५२ 


१२०६, जेन-लक्षणावलीं 


[ स्वातिसस्थाननाम 


स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया-- स्वहस्तेन स्वप्राणान्‌ 
निवदादिना, परप्राणान्‌ वा क्रौघादिना श्रतिपातयत 
स्वहस्तप्राणातिपातक्तिया (स्थाना श्रमय. वृ ६०, 
१ ४१)। 

निर्वंद श्रादिषके द्वारा श्रपने हाय से श्रपने प्राणो कफो 
श्रथवा क्रोघश्रादिके द्वारा दप्तरेकेप्राणोके नष्ट 
करते को स्वहस्तप्राणातिपातक्रिया कहते ह । 


स्वाडगरुल--देखो प्रात्माडगुल । स्वे स्वे कलि मनु- 
ष्याणामडगुल स्वाडगुल मतम्‌ । मीयते तेन 
तच्छत्र-मृद्धार नगरादिकम्‌ ॥! (हु पु. ऽष्ट) । 
भ्रपने श्रपने समय मे मनुष्यफाजो श्रगृल होता है 
उसे स्वाउगृल या भ्रात्माडगल फहा जाताहै। 
इससे छत्र, भारी वै नगर श्रादिका प्रमाण कफिया 
जातां । 


स्वातिसस्थाननाम- १ तद्विपरीत (ग्याप्नोघपरि- 
मण्डलसस्थाननामविपरीत) सन्निवेश्चकर स्वाति- 
सस्थाननाम वल्मीकतुल्पराकारम्‌ । (त ग ठ, ११, 
८) । २ स्वातिवंल्मीक श्चाल्मलिर्वा, ठस्य सस्था- 
नमिव सस्यान यस्य श्शरीरस्य तत्स्वातिशरी रसस्था- 
नम्‌, प्रहो विस्ाल उवरि सण्णभिदि ज उत्त होदि। 
(घव पु ६, पृ, ७१); स्वातिवल्मीक, स्वात्ि- 
रिव शरोरसस्थान स्वातिगरीरसस्थानम्‌ । एतस्य 
यत्‌ कारण कमं तस्याप्येषंव सज्ञा, कारणे कार्योप- 
चारात्‌ । (घव पुं १३५प्‌ ३६८) । ३ स्वाति- 
सस्थान शरीरस्य नाभेरघ कटि जघा-पादाद्यवयव- 
परमाणूनामधिकोपचय । (मूला व १२-४६)। 

४ तस्मात्‌ (न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थानात्‌ ) विपरीतत- 
सस्थानविघाधक स्वातिसस्थान वल्मीकापरनाम- 

घेयम्‌ । (त वृत्ति धृत ८-११) । 

१ न्याग्रोचपरिभण्डल सस्थानसे विपरीत जोश्षरीर 

फे श्रवयवो की रचना होती है उसे स्वातिसस्यान 

कहते है । यह्‌ शरीरावयवो को रचना चत्मीकके 

श्राकार जेसी होतो है । हस प्रकार फी शरी राफुत्ि 

जिम कमं कफे उव्यसे होती है उसे स्वातिसतस्यान- 

नामकमं कहा जाताहै। ३ श्ररीरमे नाभि 

नीचे कटि, जघा श्रौर पाच श्रादि प्रवय्वोमेजो 

परनाणुरशरो का श्रधिक्‌ उपचय होता ह उसे स्वाति- 

सस्थान कहते है । 


स्वाघिगमहेतु) 


2 


स्वाधिगमहेतु-स्वाविगमहेतुर्नानात्मकः प्रमाण- 
नयविकन्प्‌ । (त वा १,६४८)} 1 

प्रमाण श्रौर नय के विकल्पङ्प जो ज्ञानस्वरूप हतु 
है उमे स्वाविगमहैतु कहत हं । 

स्वाध्याय--१. ज्ञान मावनाऽऽलच्यत्याग स्वाव्या- 
य । (म त्ति. ६-२०) 1! २ प्रनात्तिश्यप्रचस्ता- 
ध्यवक्षायाद््वंः स्वाध्यायः 1 प्रज्नाति्य. प्र्स्ता- 
घ्यवस्ाय प्रवचनर््विति सजयोच्छेद परवादिद्यका- 
भावः परमसवेग तपोवृदधिरतिचारविशयुद्धिरित्येव 
माद्यं स्वाच्यायोऽनुष्ठेय. । (त वा €, २०, ६) 1 
३ यत्तु खलु वाचनादेरासेवनमच्र भवति विधिपूवं- 
म्‌ । घर्मकथान्त क्रमनम्तत्स्वाघ्यायो विनि्ह्ष्टि ॥1 
(षोडश्चक. १३२३-३) । ४ ्रंगगवाह्िर्रागमवायण्- 
पुच्छणाणुपेहापरियदण-वम्मकहाश्नो सञ्ा्रो णाम 1 
(घव. पु १३; पर ६४) । ५. प्रतातिशय-प्रशस्ता- 
व्यवस्ायादर्यं स्वाघ्याय 1 >< >> स्वाध्याय. 
पचधा प्रोक्तो वाचनादिप्रभेदत । ग्रन्तरद्धुश्रूतज्ञान- 
नावनात्मत्वतस्तु स ॥ (त इलो. €, २५, १) 1 
६. सुष्टु मर्यादया कानवेनापरिहारेण पौरुष्यपेक्षया 
वाऽऽव्याय (योग णा “ऽघ्ययने) स्वाव्याय । (त 
जा. सिद्ध वृ. &-२०, योगशा स्वो विवि. ४.६०) 
७. परतत्तीणिरवेक्वो दुद्ुवियप्याण णागणसमत्यो । 
तच्चविणिच्छयहेदू सज्का्रो ऋणसिद्धिपरो ॥ 
(कार्तिके ४६१) । ८ श्रनूयरोग-गुणस्यान-मार्गणा- 
म्धान-कर्मसु । ब्रव्यात्मतत्त्वविद्याया पाटः स्वाघ्याय 
उच्यते 11 (उपास्ता & १५} । & स्वाघ्यायस्तत्तव- 
ज्ञानस्याच्ययनमव्यापन स्मरणच। (चा. साधु. 
२२), स्वस्मं योऽगौ हितोऽव्याय स्वाध्याय । 
(चास्ता पृ ६७} 1 १०. स्वस्मं योऽसौ हिितो- 
ऽच्याय. स्वाध्यायो वाचनादिक । (श्राचा. सा. 
६-६५) । ११ स (स्वाव्याय ) टि स्वस्मं ह््ति- 
ऽघ्याय सम्यग्वाव्ययन श्रुते 1 (श्नन घ. ७-८र) 
१२ योभनो नाम-पूना-ख्यात्तिनि रपेक्लतया श्राव्याय. 
पाठ न्वाघ्याय । (स चारत्रिन री ५ पृ. 
१८८) । १२ चतुमनूयो पाना जिनोक्ताना यथा- 
यत. 1 प्व्यापनमधीीतिर्वा स्वाच्याय कथ्यते हि 
म. 11 (नावम चाम ५६६) । १४. स्वाघ्यायौ- 
व्ययन न्वन्मं जंननषन्य यवित । श्रज्नानप्रनि- 
मूलत्वानपस्वेप पर्‌ तप ॥ (घमस श्रा &, 
२१२) 1 1५. नैरन्तर्येण म पाठ क्रियते चूरि- 
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[स्वाप 


सन्तिघौ । यद्वा सामायिको पाठ स्वाध्याय स 
स्मृनो ववं 1 (लारीसं. <-त्५) । १६ ्तानभा- 
वनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्याय उच्यते ¡ (त. 
वृत्ति श्रुत. &-२०) । १७ स्वाव्याय सुष्टु पूर्वा- 
पराऽविरोधेन, श्रघ्ययन पठनं पाठनम्‌ श्राघ्याय, 
सुष्टु शोभन श्राघ्याय स्वाघ्यायो वा (कातिके. 
री. ४६१) । 

१ ज्ञान की भावनामे श्रालस्यन करना, इसका 
नाम स्वाच्यायरह 1 ३ घमेकया (घर्मोपदेश्न) तक 
जो कमसे वाचना श्रादि का श्राराघन किया 
जाता ह उसे स्वाध्याय कहते ह 1 


स्वाध्यायकुशलता-- १ स्वाच्याय कृत्वा गब्यूति- 
द्र्य गत्वा गोचरक्षेत्रवनति गत्वा तिष्ठति, यत्र 
विप्रकृष्ट मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामर्थपौरुष्या वा 
मंगल कृत्वा याति, एव म्वाव्यायकुश्ललता 1 (भ. 
श्रा विजयो. ४०३) 1 २. स्वाध्यायकुशलस्तु य. 
स्वाध्याय कृत्वा गोचरक्षत्रवसत्ति च गत्वा तिष्ठति, 
यत्र॒ विप्रकृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रषौरुष्याम्थरौरुष्या 
[वा | मगल छत्वा णत्ति।(भ श्रा मूला. ४०३) । 


१ समाचिसरणका इच्छुक नियपिक के धन्वेषण 
मे उदयुषत होता द्ृश्रादो कोस जाकर गोचरक्षे्र- 
वत्ति श्रष्हारक्ी मुत्रिधाजनन स्यान मे- ठहर 
जाता ह जहां मागं लवा होता ह वहां सुत्र- 
पौरुषी श्रयवा श्रयपौरपौ मे मेगल करके जाता 
है 1 इतस्त प्रकार से स्वाघ्यायकुक्चलता होती हे 1 


स्वानवकाड क्षा -- स्वानवकाङ्क्षा जिनोक्तेषु 
कर्तंव्यविविपु प्रमादवशवतितानादरः। (त. भा. 
सिद्ध चु €-६)। 

लिनप्ररूपित कर्तन्य श्रनृष्ठानो कै विषयमे प्रमाद 
फे वक्ष होकर श्रनादर फरना, इसे स्व-श्रनवकांक्षा- 
क्रिया कहते ह । 

स्वाप --१- इन्द्रियात्ममनोमर्ता सूक्ष्मावस्था स्वा- 
प~} (नीतिवा २५-२६, प २५२) 1 २. स्वाप 
मुम्बप्नद्जिन्यवस्था । (निद्धिवि टी १-२३, पृ. 
१००), कौऽय स्वापो नाम ? चैतन्यरहिता मिद- 
दया । (निदित्रि टी. €-११, ¶ ६१६) । 

१ दन्दिय, श्राट्मा, मन श्रौर मरत्‌ इनकी सुक्म 
श्रवस्या का नाम स्वाप १ २ सुन्दर स्वप्नको 
दिलाने कालौ श्रवस्या फो स्वाप कटा जति है! 


स्वामित्व] 


स्वामित्व-- १. स्वामित्वमाविपत्यम्‌ । (स. सि 
१-७, त. बा १-७, त. वृत्ति धुत १-७) । 
२ उक्कस्सादिचदुण्ण पदाण पाश्रोरमजीवपरूवण 
जत्थ कोरदि तमणियोगदार सामित्त णाम । (घव 
पु १०,१्‌. १६) 1 ३ कस्य इत्याचिपतित्वख्यापने 
स्वामित्वम्‌ । (न्यायकु. ७६, पु ८०२) । 

१ विवक्षित वस्तु फे धाधिपत्य का नाम स्वामित्व 
है 1 २ जितस श्रनुयोगद्वार मे उत्कृष्ट, श्रनुक्छृष्ट, जघन्य 
श्रोर श्रजघन्य इन चार पटो के योग्य जीवोको 
प्रख्पणा को जाती है उसका नाम स्वानित्व भ्रन्‌- 
पोगहार है। 

स्वामी -घाभिक कुलाचाराभिजनविशरुद्ध प्रताप- 
वान्‌ नयानुगतवृत्तिदच स्वामी ¡ (नीतिवा १७-१ 
परू १८४० } 1 

जो धम्मि, कुलाचार व श्रभिजन से विशुद्धः; 
प्रतापक्ञाली श्रौर नीति के श्रनुसार प्रवृत्ति करने 
याला होता है उसे स्वामी कहा जाता ह । 
स्वाम्यदत्त--तत्र स्वाम्यदत्त तुणोपल-काप्ठादिक 
तत्स्वामिना यददत्तम्‌ । (यौोगक्ञा स्वो. विव. 
१-२२) 1 

जो तृण, पाषाण श्रौर लकड़ी भ्रादि उसके श्रिक्ारी 
केद्वारा नहीं दी र्ट उसे स्वाम्यदत्त फह्‌। 
जाता ह। 

स्वाथं--देखो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेप 
पसा स्वाथ. >८ >८ >< । (स्वयम्म्‌ ३१) । 
पुरुषां (जीवों) की जो श्रात्यन्तिक स्वस्थिति है 
श्रनन्तचतुष्टयस्वरूपं श्रात्मा मे श्रवस्थान दै-- 
वही उनका स्वायंहै! 

स्वाथश्रूत-श्रा्य (भावश्रूत) विकल्पनिखूपण- 
खूप स्वविप्रतिपत्तिनिराक्ररणफलत्वार्स्वार्थम्‌ । 
(श्रनधस्वो री ३-५)। 

श्रपनी विप्रतिपत्ति (भ्रज्ञानता) फा निराकरण 
करने वाला जो विकल्प निरूपण स्वरूप ज्ञान है 
उसे स्वाथभूत कहा जाता ह 
स्वार्थाविगम--स्वार्थाचिगमो श्ाना्मको मति- 
श्रुतादिरूप. । (सप्तमं पु १) 1 

मति-भूतादिखूप ज्ञान को स्वार्धाघिगम कहा जाता 
है । 

स्वार्थानूुमान- स्वयमेव निश्चितात्‌ सावनात्ाघ्य- 
शान स्वार्यानुमानम्‌ । परोपदेलमनयेक्षय स्वयमेव 
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[हतस मूत्पत्तिक कर्मं 


निदिचताल्पराक्तरकानुभूतव्ाप्तिस्मरणसदकृताद्धुमादे 
साधनादु्पन्न पर्वतादौ घर्मिण्यग्न्यादे साघ्यस्य ज्ञानं 
स्वार्थानुमानमित्यथं । (न्यायदो. पृ ७१-७२) 1 


स्वयही निश्चित साधनसे जोसाघ्यफा ज्ञान 
होता ह उसे स्वार्थानुमान कहते ह । जसे-किसी 
इसरे फे उपदेश्च फे विना स्वय निश्चित घूमदहितुसे 
जो पर्वतादिमे श्रग्नि श्रादि ्ताध्यका ज्ञान होता 
है उसे स्वार्यानुलान समभ्नता चाहिए । 
स्वास्थ्य--१ दु खहेतुकमंणा विनष्टत्वात्‌ स्वास्थ्य 
लक्षणस्य सुखस्य जीवस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । (घव 
पु &'पु ४६१) ।२ श्रात्मा ज्ञातृतया जानं सम्थ- 
क्त्व चरितं हि स । स्वस्थो दशंन-चारिवरमोहाम्या- 
मनुपप्लुत ॥। (त सा. उपसं, ७) 1 ३ श्रात्मोत्य- 
मात्मना साध्यमन्यावाधमनुत्तरम्‌ । भ्रनन्त स्वास्थ्य. 
मानन्दमतृष्णमपवगंजम्‌ ॥। (क्षत्रच्‌. ७-१३) 1 
श्द्ुख के कारणभूत कर्मोके विनष्ट हो जाने पर 
जो निर्वाधि स्वाभाविक सुख उत्पन्न होतार बही 
स्वास्थ्य का लक्षण हे । 


स्वेद-- १ श्रगेकदेश्भ्रच्छादक स्वेद । (मूलाव्‌. 
१-३१) । २ श्रश्ुभकर्मविपाकननितशरीरायास- 
समुपजातपुतिगन्वसम्बन्वासनाव। सितवाविन्दुसन्दो- 
ह्‌ स्वेद । (निस्रा.व्‌ ६} । 

१ शरीस्के एकदेदाफो श्राच्छादित करने वाले 
मल को (स्वेद-पसीना) कहते ह । २ श्रशुभ कमं 
के उद्यसे जो क्षरीरके हारा परिश्रम किया 
जाता है उससे जो इगन्धित जलविन्दुभ्रो का प्रादु 
भवि होताहै वह्‌ स्वेद कहुलाता ह 
स्वोपकार--१. स्वोपकार पुण्यक्चय. । (स. सि 
७-२८, त चा ७,३८, १} । २ विक्ठिष्टगुण- 
सचयलक्षण स्वोपकारः! (त वृत्ति शुत्त, ७-३८) । 
१ दानकेश्रा्यसेजो दतिारके पुण्यका सचय 
होता है वहु दानजनित उसका स्वोपकार ह । 
हतसमृत्पत्तिक कर्म--१. हते ममु्पत्तियंपा तानि 
हतसमृत्पत्तिकानि । (जयव.--फसायपा. पृ. १७५ 
टि) 1 २. हते घातिते समृत्पत्तिर्येस्य तदुत्तरसमु- 
पत्तिक कमं श्रणुभागसतकम्मे वा जमुष्वरिदं जह्‌- 
ण्णाणुमागसंतकम्म तस्स ददसमुप्पत्तियकम्ममिदि 
सण्णा 1 (जयच श्र. पृ. ३२२)1 ३. हदसमृप्पत्तिय- 
कम्मेणेत्ति वृत्ते पुव्विल्लमणुभागसतकम्म स्व 


हत एमूत्पत्तिक सत्कमेस्थान ] 


घादिय श्रणतगुणहीण कादर द्वदेषेत्ति वृत्त होदि । 
(चव पु १२, १. २९) । 
१ श्रन॒भागसत्फमं का घात्त कर देने पर लिनकी 
उस्पत्ति होती है उन्हे हृत्तपमस्पत्िश्कमं कहते है । 
हृतसमूत्पत्तिक सत्कममस्ान्‌ - देखो इतीत्पत्तिक्- 
स्थान । जाणि श्रणुमागदुाणाणि घादादो चेव उप्प- 
ज्जि, ण वंवादौ, ताणि श्रणुभानसतकम्मद्रुाणाणि 
मण्णति । तेति चेव हुदसमुपपत्तियहु्णाणि विदिया 
सण्णा। (धव पु १२; प्र २१६९) 1 
जो श्मनूभागस्थान घातसे ही उत्पन्न होते है, बन्ध 
से उत्यन्न नहीं होते, उन्हे प्रनुभागसत्कर्मस्यान कटा 
जाता है) उनका दूसरा नाम हनसमुत्पत्तिक- 
स्थानमीरह) 
हृतह तिसमुत्पत्तिक्त सत्कमेस्थान - देखो हत- 
हतोत्पत्तिकस्थान । हतस्य हृतिः हतवहतवि , तत 
समुत्पत्ति्येषा तानि हतहतिसमृत्पत्तिकानि । (जय- 
ध.--कसायपा. प १७५ टि } 1 
घात्तित श्रनुभाग के घात्त से निन श्रनृभागसत्कमं- 
स्थानो फी उत्पत्ति होतो है उन्हे हतहतिसमुत्पत्तिक- 
स्थान कहते हं } 
हुतह तोत्पत्तिनस्थान--देखो हतहतिसमुत्पतिक- 
स्थान | यानि पुन स्वितिव्रातेन रसघातेन चान्यया- 
ऽन्यथाभवनादनुसागस्थानाति जायन्ते तानि च हत- 
हतोत्पत्तिकान्युच्यन्ते । हते उषतेनापवतेनास्या घाते 
सति, भूयोऽपि हतात्‌ स्थितिघातेन रसघातेन घाता- 
दुत्पत्तियेषा तानि हतहतोत्पत्तिकानि । (फम्र 
मलय घु सत्ता २४) 1 
जो श्रनुभागस्थान स्थितिके घातसे श्रौर र्त 
(श्रनुमाग) के घात से श्रन्य प्नन्य प्रक्तार से परिणत 
होते ह उन्हे हतहूतोत्पत्तिक कहा जाता है । कारण 
यह्‌ कि उदतेना ्रौर श्रपवतेनाके हाराघातके 
होने पर पुनरपि स्थिति घातध्ैर रसे घात्तसे 
वे उत्पन्न होते ह । इससे उनकी यह्‌ हतहतोत्पत्तिक 
"ज्ञा सीर्यफ है । 
हतोत्पत्तिकस्थान - देखो हतसमुर्पत्तिकसत्कर्म- 
स्थाने । तथा उद्तंनपवतंनाक रणवश्तो वृद्धि-हानि- 
भ्यामन्यथाऽन्यथा यान्यनुमागस्यानानि वैचित्र्यभाज्जि 
भवन्ति तानि हतोत्पत्तिकान्युच्यन्ते । हतात्‌ घातात्‌ 
पू्वाविस्थाविनाशसूपादुत्पत्तियेपा तानि हृतोत्पत्ति- 
कानि । (कम्र मलय वु सत्ता. २४) । 
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[हस्त 


उषट्तना श्रौर श्रपवर्तना करर्णोके वक्न होने वाली 
वद्धिश्रीरहानिसे श्रस्य श्रन्यप्रकारसे परिणत 
विचिच्र प्रनुमागस्यानो फो हुतोत्पत्ति कहा जाता 
है । कारण यहु किवे पूवं श्रवस्याफे विनश्ञरूप 
हत (घात) से उत्पन्न होति हं) इस्रसे उनकी यह्‌ 
हतोत्पत्तिक संज्ञा सायक है । 
है त्यिसंडी - १ हत्थिसुडी दम्तिहम्तप्रसारणमिव 
एक पाद प्रसार्यामनम्‌ । (म श्रा. विजयो. २२४) 
२ हत्थिनृडि हस्तिहम्तश्रतारणमिव एकं षाद 
सकोन्य तदुपरि द्वितीय पाद प्रमार्यासिनम्‌ । (भ 
भ्रा मूला २२४) । 
२ हाथी कीपुंडफे समान एक पाव को सकुचित 
करके व उसफे ऊपर दूसरे पाव फो फलाकर स्थित 
होना, इसे हत्थिसुडी कहा जाता है । यह्‌ कायक्लेश्च 
तप फे ्रन्तगत श्राप्तनक्ता एक प्रकार रं! 
ह॒न्ता--हन्ता शस्त्रादिना प्राणिना प्राणापहारक । 
{योगशा स्वो विव. ३-२०) 1 
जो श्षस्त्र प्रादिफे दारा प्राणि्योके प्रणो का श्रः 
हरण क्रिया करता है उसे हन्ता ष्हाजतादहै) 
हरि--> > >< हरि दु खापनोदनात्‌ ! (लारी. 
४-१३२) । ^ 
प्राणिर्योके इुंखोंका भरपहुरण करनेके कारण 
ध्ररहन्त को हरि कहा जाता है । 
हषं --निनिमित्तमच्यस्य दु-खोत्पादनेन स्वस्याथंसच- 
येन वा मनप्रतिरञ्जनो हर्षः (नीतिवा. ४-७); 
तथा च भारद्ाज. ~ प्रयोजन विना दुखं य) दत्त्वा- 
न्यस्य हृष्यति 1! श्रात्मनोऽनयंसदे[दो] ह सहर्ष. 
भ्रोच्यते वृघं ॥ (नीत्तिवा टी. ४-७) । 
जो श्रकारण ही दुसरे को दु-ख उत्पन्न करके श्रयवा 
श्रपने ध्यंसंचय क्ते द्वारा सनको श्रनुरजायमान 
किया जाताहै, इसे हषं कहते ह । यह रागाश्रों के 
काम-क्रोधादिरूप च्रन्त्रग श्ररिषड्वगं म श्रम्तिम 
है । 
हृस्त--९- दोण्णि विहृत्थी हत्यो >>> ॥ 
(ति प १-११४) 1 २ द्िविततस्ति हस्तः! (त. 
वा ३, ३८, ६) । ३ > >< >< तद्‌द्रय (वितस्ति- 
द्य) दस्त >>> ॥ (ह. पु ऽ-र्५)। 
४ चि विहत्थीहि तहा हत्थो पण होइ णायन्वो 1 


(ज. दी. प. १३-३२) । ५ चतु्रिश्लत्यगुलो 
हस्त. । (त वृत्ति भुत ३-३८) । 


हृस्तग्रहणास्तराय)] 


१ दो वितस्तियो--चौवीस श्रगुलो--का एक हस्त 
होता ह 1 

हस्तग्रहुणान्तराय -१ >>> करेण वा 
(किचि गहण) ज च मूमीएु ॥ (मूला €-८०) । 
२. >< >< >< पाणिना पृन । हस्तग्रहूणमादाने 
मूक्तिविघ्नोऽन्तिमो मूने. ॥ (प्रन घ. ५-५८) 1 
१ यदि मुनि श्राहारकफे समय पृथिचौपर से हाय 
फे द्वारा कुष्ठ ग्रहण करतेहुं तो यहु उनके लिए 
करग्रहण य हृस्तग्रहुण नामक भोजन का श्रन्तराय 
होता है । यह वत्ती भोजनान्तरायों मे श्रन्तिमह। 
हच्तपादादिसंस्कार -१ शोभां हृस्त-पादादि- 
प्रक्षालनम्‌ प्रौपयविलेपनादिर्वा सस्कार भ्रादि- 
शब्देन गृहीत । (भ भ्रा विजयो ६३) 1२ शो- 
मार्थं प्रक्षालनमौपवलेपनादिक च हंस्त-पादादि- 
सस्कार । (भभश्रा मूला &३) 1 

१ सुन्दरता लिए हाय-पावो श्रादिको धोना 
श्रयवा श्रीषधव फा लेपन श्रादि करना, यहु सव हृस्त- 
पादादिसंस्कार कहलाता है 1 

हंससमानज्जिष्य -यथ। हशः क्षीरमूदकमिध्रितमपि 
उदकमपहाय क्षीरमापिवत्ति तथा शक्िष्योऽपि यौ 
गुरोरनुपयोगादिस्म्भवान्‌ दोपानवेवूय गुणानेव 
केवलानादत्ते स हससमान । (घाव. नि. मलय व 
१३६, पु १४३) । 

जिस प्रजार हस पानो से मिधित इध फो उस पानी 
से पृथक्‌ कफरफेपीताहै उती प्रकारजोश्षिष्य गुरुके 
श्रनुपयोग श्रादिसे सम्मव दोर्षोको हूर फरके केवल 
गुर्णोषोही ग्रहण पिया फरता है बहु हंस समान 
शिष्य फहुलात्ा हि ] 

हास्य -- १ यस्योदयाद्धास्याविर्भाविस्तद्धास्यम्‌ ।(स 
सि. ८६, तवा ८, € ४) 1 २ हसन हास, 
जस्स कम्मक्खघस्स उदएण हस्सणि्मित्तो जीवस्स 
रागो उप्पज्जङ्‌ तस्स कम्मक्ख घस्स हेस्सात्ति सण्णा। 
(घव. पु &षू ४७), जस्त कम्मस्स उदएण 
श्रणेयविहो हासो समृप्पज्जदित कम्म हस्स णाम। 
(घव. पु. १२० पू. ३६१) 1 ३. हास्यनोकपायमो- 
हौदयात्‌ सनि्मित्तमनिमित्त वा हमति स्मयते रद्धा- 
वतीर्णनटवत्‌ 1 (त. भा सिद्ध. व ८-१०)1 
४. हसन हासौ यस्य कर्म॑स्कन्वस्योदयेन हास्यनि- 
मित्तो जीवस्य राग उत्पद्यते तस्य हास इति सन्ना 1 
(मूला व्‌. १२-१६२) 1 ५ क्वचित्कदार्चित्कि- 
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[हिरण्य 


चित्‌ परजनविकारखूपमवलोक्य त्वाकण्यं च हास्या- 
भिघाननोकपायसमूपजनितमीषच्छभमिध्रितमप्यश्ुम- 
कमंकारण पुरुषमृखविकारजनित हास्थकर्मं । (नि. 
सा" वृ. ६२) । ६. हास्याविमविफल हास्यम्‌ । 
(भे श्रा मूला २०६५) 1 ७ हास्य वकंरादिस्व- 
खूप यदुदयादावि्मेवच्ति तंद्धास्यम्‌ 1 (त वृत्ति श्चुत 
८६) । 

१ जिस कमं फे उदयसे हास्य का श्राविभवि होता 
है उसे हास्य नोकषाय फहते ह । २ जिसके उद्य से 
जीवके हा्य का कारणभूत राग उत्पन्न होत्ता है 
उसफा नाम हास्य! ३ लिसफे उदय से सकारण 
या श्रकारण भी प्राणी रगभृनिमे श्राए हृएनटके 
समान हसता है उत्ते हास्य नोकषाय कहा जाता है । 


हास्यमोहुनीय--यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा 
हसति स्म हाययते वा तत्‌ हास्यमोहनीयम्‌ । (प्रज्ञाप, 
मलय. वृ २९३, प्‌ ४६६) } 

जिसके उदय से सनिमित्त या अनिमित्त हंसा नाता 
है बहु हास्य मोहनीय कमं है । 
हितनोग्रागमद्रव्यपेज्ज -- व्याध्युपललमनहेतुद्रन्य 
हितम्‌ । (जयधघ १, १ २७१) 1 

व्यावि की उपशान्ति के कारणभूत दव्यका नाम 
हिततनोश्रागमग्रव्यपेज्ज है । 
हितप्रदानविनय--परिणामकादीना यत्‌ यत्‌ यस्य 
मवति योग्यं तत्तु तस्य हित सूव्रतोऽ्थंतश्च ददाति । 
एप हितप्रदानविनय । (व्यव, भा मलय वु. 
१०-३१३) । 

परिणामक ्रादिकोमे जो जो जिसके योग्यहै 
उसके लिए सुत्रसेवश्रयंसे उसे देना, से हित- 
भ्रदाचविनय कहा जाता है । 


हितभाषण -- मोक्षपदप्रापणप्रघानफल हितम्‌ 1 
(तवा €, £, ५) । 

जिस भाषण का प्रमुख फल मोक्ष पद षो प्राप्ति 
रहता है उसे हितभाषण कहा जाता ह 1 
हिरण्य - १. हिरण्य रुप्यादिग्यवहारतन्यम्‌ 1 (स. 
सि. ७-२&; त. वा. ७-२६) } २. हिरण्यं प्य- 
ताञ्रादिवटितद्रन्यग्यवहारप्रव्तंनम्‌ । (कातिके- टी. 
३४०) 1 

९ लिक श्रावषीन रुपया घादि का व्यवहार चलता 
है उसे दहिरण्यरहाजताहै! २ जो चांदी ध्रयवा 


हिरष्यगभं ] 


तवि श्रादि से निमित दव्य-सिक्कोश्रादिकेटारा 
व्यवहार फा प्रव्तंक होता है--वह्‌ हिरण्य क्‌- 
लता है) 
हिरण्यगभे -- दिरण्यवृष्टिरिष्टामूद्‌ गरभेस्येऽपि 
यतस्त्वयि । हिरण्यगभं इत्युच्चर्गीर्वाणर्मीयिसे तत ॥ 
(ह ¶ ८-२०६) । 
जव भगवान्‌ श्छपभदेव गभं मे स्थित हए तभौीसे 
श्रमीष्ट युवणं रत्नादि ष्टौ वर्षा हर्द, हसोलिए इन्दो 
ने उनकी स्तुत्ति फरते हए उन्हँं "ह्रण्यगभे' इस 
सार्थक नाम से सम्बोधित्त पिया, 
ह्सिक- देल हिसा । १ स्तोवादुदरोवा मूढो 
वाजे पयुजदि पग्रोग । हिना वि तत्य जायदि तद्या 
सो हिसगो हह ॥ >< > दहित्तगो इदरो 
(पमत्तो) ए (भ. श्रा विजयौ ०८०१) 1 २्‌जो 
य पमत्तौ पुरिसो तस्स य जोग पड्च्व जे सत्ता। 
वावज्जंते नियमा तेसि सो हिसग्रो होई ।जेविन 
वावज्जती नियमा तकि पिहसिम्ोसो उद! सावः 
ज्जो उ पश्रागेणं सव्वभावग्रो नौ जम्हा | (प्रोघ- 
ति ७५२-५३) । ३ पमत्तो हिसक. >< >< >८ । 
(सा घ. ४-२९) ! ४ स्यत्तदन्यपरोपेऽपि हिस्लो 
रागादिसश्चित । (श्न व. ४-२३)। 
१ राग से युक्त, हेष से युक्षत ्रयवा मोह्‌ से युक्त 
भ्राणीजो भ्रणोग करता है उसमे हसि होती ह 
इसौलिए रत (रागी), हिष्ट (देषो) श्रौर मूढ 
(मोही) जीव हिसक होता ह! २ प्रमादः युक्त 
पुरुष के कायादि योग क्ते भाश्यसे चूंकि जीव 
नियसमसे मसरणको प्रप्त होते हः इसीलिए चह 
उनक्रा हसक होता है ) यदि जोव नहीं भी मरते ह 
तो भी वहु पाषयुस्त उपयोग क्ते रहने से उनका 
नियम से हिसक होता है। 
हिसा-- शश्रपयत्ता या चरिया सयणासण-खण- 
चकमादीसु । समणस्स सव्वकाले हिसा सा संत्ततत्ति 
मदा ॥ मरदु व॒ जियदुव जीवौ श्रयदाचारस्स 
णिच्छिदा हिसा (प्रव सा ३, १६-१७) 1 
२ हिसा पुण जीववहौ >८ >< >< । (पडमच. 
२६-३५) 1 ३ हिमादो श्रविरमण वहुपरिण्मो य 
होड दिखा हु 1 तम्हा पमत्तजोगे पाणन्वदरोवधो 
णिच्च 1 {भ. चरा. ८०१) 1 2. प्रमच्तयोगात्प्राण- 
व्यपरोपण हिसा । (त. सु. ७-१३) । ५ हषा 
णाम पराण-पाणिवियोगो । (घव. पु. १४, पु. ८€)। 
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६. एन्द्रियाद्या दश्च प्राणा. प्राणिम्योऽच्र प्रमादिना। 
यथासम्भवमेपा हि ह्िसातु व्यपरोपणम्‌ ॥ (ह 
पु. ५८१२७) । ७. प्राणाना परस्य च द्रन्य-माव- 
प्राणाना वियोजका इति दिसेत्युच्यते। (भ. श्रा. 
विजयो ८०१) । ८ यत्खलु कपायथोगाद्प्राणाना 
दरन्य-भावख्पाणाम्‌ । व्यपरोपणस्य करण सूनिद्विचता 
मवत्तिसा हिना (प नि, यद) 1 ६ द्रव्य 
भावस्वभावाना प्राणना व्यपरोपणम्‌ । प्रमत्तयो- 
गतो यत्स्यात्‌ सा ह्वा मम्प्रकीत्ति 1 {त सा. 
४-७८) 1 १०. श्रत. श्र मणस्याथुदधोपयीगाविना- 
भाविनी शगयनासन-स्यान-चदृक्रमणादिप्वेभ्रयता या 
च्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव सतानवाद्नी 
यदानर्थान्त रमृता हिर्सव । (भ्रव. सा. भरमृत. चु. 
३-१६) 1 ११. > >< >< श्रपि त्िद्धियादिन्या- 
पच्या (हिसोच्यते ) ! त्था चोक्तम्‌ --पञ्वेच्धियाणि 
विविध वल च उच्छवास्-निश्वार्मयान्यदायुः । 
प्राणा दक्षते भगवद्धरुक्तास्तेपा वियोजीकरण तु 
ह्मि । (सुतर. सु. श्ची.व्‌ २,४,७, प. १२२) 
१२ एकेन्दरियादथ प्राणिन. भ्रमत्तपरिणामयोगात्‌ 
प्राणिघ्राणव्यपरोपणं हिसा ! (चा. सा. पृ. ३८) । 
१३. यत्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहापनम्‌ 1 खा 
हिसा >< >८ >< 11 (उपासका. ३१८)1 १४. तत्पर्या- 
यविनाचे दु खोत्पत्ति. परश्च सक्लेदा ।!य साद्रा 
सद्धवजंयिततव्या प्रयत्तेन ॥ प्राणी प्रमादकवितः 
प्राणव्यपरोपण यदाषनत्ते । चा हिसाऽकयि दक्षेभेवः 
वृक्षनिपेकजलधारा ॥ (श्रमित. शा ६ २३, 
२४)। १५ प्रमादवता योगेन काय-वाङ्मनोन्यापाः 
रात्मना यत्रास्य. प्राणानामिन््रियादीना प्रच्यावन 
सा हिसा 1 (न्यायवि. विव. ३-४, धृ. २५६) 1 
१६. भ्रमत्तयोगास्प्राणव्यपरोपणलक्षणा दिखा 1 
(अनन्या ब्रभय. वु पृ. ३४२) । १७. दु.खमुत्पद्यते 
जन्तोमेनः सक्लिरयतेऽस्यते { तत्पययदच यस्या सा 
हिसा हिया प्रयत्नतः ॥ (सा. घ. ४-१३) 1! शत. 
सा हिसा व्यपरोप्यन्ते यत्‌ चस-स्थावराद्धिनाम्‌ 1 
प्रमत्तयोगत. प्राणा द्रव्य-मावस्वमावकाः ॥ हिसा 
रागादुदुभूति. >< >> ॥ (श्रन.ष ठ-र२व 
२६) । १६. यत. प्राणमयो जीवः प्रमादास्राण- 
नाशनम्‌ । हिसा तस्यां महद्दु.खं तस्य तद्र्जनं 
ततः 1\ (घमस. भा. ६-६) ¡ २०. दिखनं हिखा 
भ्रमत्तयोगास्राणव्यपरोपणम्‌ ६ (त. वृत्ति शुत. 


हिसा] 


७-१); ये प्राणिना दश्च प्राणास्तेषा यथासंभव 
व्यपरोपण वियोगकरभ चिन्तन व्धपरोपणाभिमृरूय 
वा दहहसेव्युच्यते । (त वृत्ति श्रूत ७-१३) 1 
२१. हिसा प्रमत्तयोगद्धि यत्त प्राणव्यपरोपणम्‌ ) 
लक्षणा्लक्षिता सूत्रे लक्षक पूवसूरिभि ।। (लारी- 
सं. ५-६०) 1 २२. प्राणच्छेदो हि मावद्य संव 
दिस्ा प्रकीतिता 1 (पंचाध्या. २-७४६) ; हिसा 
स्यात्‌ संविदादीना चर्माणा हिसनाच्चित ॥ श्र्थाद्‌ 
रागादयो हिसा > >< >< । (पचाघ्या. २, ७५३ 
७५४) 1 २३. पञ्चस्वावरजीवाना पण्ठस्यापि 
प्रसस्य च। प्राणापरोपण दिपा पोढासा चेति 
संमता । (जम्ब्‌ च. १३-११६) । 

१ सोने, वैठने, खड होने भ्रौर गमन करने श्रादि 
मेजो साघु फी प्रयल से रहित--घसाववानो- 
पु्वंक --सदा प्रवृत्ति हत्ती है उसे हिसा माना गया 
है 1 कारण यह्‌ कि चाहे जीव मरे श्रयवा जीवित 
रहै, किन्तु श्रयत्नपुरवेक धराचरण करने वालेके 
हिसा निषश्ठिचित हृश्रा करती है! २ जीववध का 
नामरईहिसाहै। ३ हिनासे विरतन होना तया 
चघ फा श्रभिप्राय रखना, इसे हिता कहा जाता 
है। ६, १९१ प्रमाद फे वश्च प्राणी फे इच्छिय 
श्रादि दस प्राणो फे वियोग करने को हिसा कहुते 
1 ८ कषायकेयोगसे जो द्रव्यरूप व भावरूप 
प्रार्णो का विनाश होता है, इसे निश्चित हसा 
समभ्ना चाहिए । 

हिसादान- देखो दिस्तप्रदान । १ परशु-कृपाण- 
खनित्र-ज्वलनायुघ-श्ु.मिष्प खलादीनाम्‌ \ वघ 
हेतुना दान ददिसादान ब्रुवन्ति वुधा ॥ (रत्न. 
३-३१) । २ विष कण्टक-शस्त्राग्नि-रज्जु-ककशा- 
दण्डादिहिसोपकरणप्रदान हिसाप्रदानम्‌ । (स. सि 
७-२१, तवा ७, २१, २१) । २ विष कण्टक- 
शस्त्राग्नि-रज्ज्‌-दण्ड-कपादिनः । दान हहसाप्रदान 
हि हिसोपकरणस्य वं । {ह धु. ५८-१५१) । 
४. विष-शस्त्रादिप्रदानलक्षण हुसाप्रदानम्‌ । (त. 
श्लो. ७-२१) 1 ५ श्र्षि-घेनु-विप हृतवान -लाद्घल- 
करवाल-कामुकादीनाम्‌ । वित्तरणमृपकरणाना हिसा- 
या परिह्रे्यत्नात्‌ ॥ (धु सि १४४} । ६ विष- 
शास्प्राग्नि-रज्ज्‌ - कक्षा - दण्डादिहिसोपकरणभ्रदान 
दिसरप्रदानम्‌ ! (खासाप्‌ १०) 1 ७. मज्जार- 
पहुदिधरण श्र1उहृलोहादिविक्कण ज च। लक्खा- 
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[ह्सानन्दरोद्रध्यान 


खलादिगहण श्रणत्थदडो ह्वे तुरिश्रो 11 (कर्तिके 

३४७) । ८ हिसोपकारिणा शस्त्रादीना दानमिति 
तृतीय (श्रन्थंदण्ड) । (योगशा स्वौ विव 
३-७३) । & हिसादान विपस्त्रादिहिमाङ्ख- 
स्पर्शन त्यजेत्‌ । पाकादयर्य च नाग्न्यादि दाक्षिण्या- 
विपयेऽपयेत्‌ ॥ (सा घ भ-ए) । १० शस्व-पाश- 
विक्ालाक्षीनीलीलोहमन शिला । चर्मा नखिषप- 
क्ष्याद्या दान हिसाप्रदानकम्‌ । (घमस श्रा ७-१९१)। 
११. परप्राणिघातहेतूना श्युनक-मार्जार-सपं श्येना- 
दीना विप-कुण्ठार खद्ग-खनित्र-ज्व लन-रज्ज्वादि- 
वन्धन-ग्णु खलादीना ह्सोपकरणाना यो विक्रय 

क्रियते व्यवहारश्च क्रियते स्वय वा संग्रहो विघीयते 
तत्‌ हिस्ताप्रदानमुच्यते । (त. वृत्ति श्रुत २१) । 

१ परसा, तलवार, गती करदाली श्रादि खोदनेके 
उपकरण, श्राग, श्रस्त्र श्षस्त्रादि, रस्सी, चावुक भ्रौर 
दण्ड (लाठी) इत्यादि जौर्वाहिसा के कारणभूत उप- 
करणो फो इसरो फे लिए देना, इसे हिसादान कहा 
जाता ह । 

ह्सानन्दरोौद्रघ्यान-- देखो हिसानुवन्धी । १ 

हाया रजनं तीव्र हिसानन्द चु नन्दितम्‌ ॥ (ह्‌ 

पु ५६२२) 1२ वध वन्धाभिसन्धानमङ्खच्चेदोप- 
तापने । दण्डपारुष्यमिन्यादि हिसानन्द स्मृतो 
वृधं ॥ (म.पु २१५५) । ३ हते निष्पीडिते 

घ्वस्ते अन्तुजति कद्थिते । स्वेन चान्येन यो ह॒षंस्त- 

दिस रौ्रमूच्यते ॥ (ज्ञाना. २६-२प्‌ २६२) । 
४. षड्विधे जीवमारणारम्भे कृतामिप्रायश्चतुथं 
रौद्रम्‌ । (मूला व ४५-१६६) । ५ हिसानन्दम- 
सातकारणगर्णहिसारुचिदंहिनाम्‌ । भेदच्छेद-विदा- 
रणासुहरणैरन्यैक्च तंदर्णिं । (भाच. सा १०, 
२०) । ६ ह्साया जीववघादौ जीवाना वन्घन- 
तजंन-ताडन पीडन - परदारातिक्रमणादिलक्षणायाम्‌, 
परपीडाया सरम्भ-समारम्मारम्मलक्षणायाम्‌, भ्रान- 
न्द हषं, तेन युक्त सहित परपीडायाम्‌ श्रत्य्थं 
सकल्पाघ्यवसान तीव्रकषायानुरजनम्‌, इद हिसा- 
नन्द्य रौद्रघ्यानम्‌ । जन्तुपीडने दुष्टे श्रुते स्मृते 
यो हषं हहिसानन्द परेषा गघादिवितने हिसानन्द । 
(कात्तिक. री ४७५) । 

१ हिसा मे भरत्तिश्षय श्नुराग रखना, इसे हिसा- 
नन्व रौद्रघ्यान कहा जाता है! २ वव-बन्धन का 
श्रसिभ्राय रखना, प्राणी के रगो का छेदन ` रना, 


ह्सानुवन्धी ] 


उन्हं सन्ताप देना श्रीर कठोर दण्ड वेना, इत्यादि 
हिसानन्दरौद्रध्यान के लक्षण हु! 
हिसानुवन्वी -देलो हिसानन्दरोद्रव्यान । हिमा 
सत्त्वाना वघ-वन्धनादिभिः प्रकारे. पीडाम्‌ ब्रनुवध्नाति 
सततभ्रवृत्त करोतीत्येवशीलं यत्प्रणिघानं दिसानु- 
वन्धो वा यत्रास्ति तद्धिसानुवन्वि रौद्रघ्यानमिति। 
(स्थाना श्रभय वृ. २४७} । 
वध-वन्धन श्रादि विविध उपायोसे प्राणियों को 
पीडा पहुचाने खूप हसा मे स्वभावतः निरन्तर 
प्रवृत्त रहना, इसे {हिसानृबन्वी रोद्रध्यान क्ते ह । 
श्रथवा जहा भी हिसा का सम्बन्ध रहता हं उसे 
हिसानृचन्धी रोद्रल्णन कहा जाता है । 
हिसाप्रदान-देखो हिमादान । 
हिसोपकारिदान-- देखो हिसादान । 
हिसप्रदान--हिम्य खद्गादे प्रदानम्‌ अरन्यस्यार्पण 
निष्प्रयोजनमेवेति हिच्चप्रदानम्‌ । (श्रौपपा भनय 
च्‌ ४०,१्‌. १०१ } 1 
दूसरे के लिद्‌ निष्प्रयोजन हिसाजनक खड्ग प्रादि 
का देना, इसे हित्तप्रदान प्रन्दण्ड कहा जाना ह । 
हीनदोष--र म्रन्थार्थ-काल-प्रमाणरदिता वन्दना 
य॒ करोति तस्य हीनदोपः। (मूला. वसु वृ 
७-१०६) । २. हीन न्यूनाधिक >>> ॥ 
{भ्नन. ध. ८-१०६) 1 
१ ग्रन्थ, श्रयं श्रौर काल प्रमाण से रहति बन्दनाके 
करने पर हीन दोष हौताहै 1 यह्‌ बन्दनाफे ३२ 
दोषो के श्रन्तर्गत हि। 
हीनाधिक्मानोन्मान--१. प्रस्थादि मानम्‌, तुला- 
दयुन्मानम्‌, एतेन न्यूनेनान्यस्म देयमधिकेनात्मनो 
ग्राह्यमित्येवमादिकूटग्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । 
(स. सि ७-२७, त वा ७, २७, ४; चासा 
पु. ६) । २ कूटग्रस्य-तुलादिभि. छय-विक्रयप्रयोगो 
हीनाधिकमानोन्मानः । (त. वा ७, २७,४)। 
३ न्युनेन मानादिनाऽन्यस्मे ददाति, भ्रविकेनात्मनो 
गृह्वातीत्येवमादिकूटप्रयौगो हीनाधिकमानोन्मान- 
मित्यथं । (सा. घ. स्वो री. ४-५०) 1 ४ मान 
हि प्रस्थादि, उन्मान तुलादि, तच्च हीनाधिक हीने- 
नान्यस्मं ददाति भ्रविकेन स्वय गृह्भाठीति । (रल्न- 
क री ३-१२) । ५. प्रस्य चतुसेरमानमू, तत्‌ 
काष्ठादिना घटित मानमुच्यते, उन्मान तु चुला- 
मानम्‌, मान्न चोन्मान च मानोन्मानम्‌ एतास्या 
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[हीयमान ध्रवचि 


न्यनाभ्या ददाति श्रविक्राम्या गृह्णाति हीनाविक- 
मानोन्मानमुच्यते । त. वृत्ति श्रुत ७-२७)। ६ रनु 
मानाविक मान विक्रनु ज्यूनमात्रकम्‌ । दीनाधिकमा- 
नोन्माननामातीचारसन्क ।। (लारीप्तं ६-५४) । 
परस्य (एक घान्य का मापविश्षेप) श्रादि मान श्रौर 
तरान्‌ श्रादि उन्मान कहलाते ह । हीन मान-उन्मान 
केश्राधयसे दूषरेकफो देना तथा प्रधिक मान 
उन्मान के श्राश्रयमे दूसरे से लेना, इस प्रकारकफी 
घोषादेही का नाम हीनाचिकमानोनमान ह । यह्‌ 
ध्रचौर्याणुव्रत का एक श्रतीचारह। 
हीयमान श्रवधि-- १ प्रषरोऽ्रवि परिच्छन्नौ- 
पादानसन्तत्यग्निशि्रावत्मम्यग्दक्लंनादिगुणहानिसक्ले- 
गपरिणामवृद्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पननस्ननो हीयते 
ग्रा ब्रद्धगुलस्यासच्येयभायात्‌ । (त. नि £८-२२; 


त.चा १, २२, ४) 1 > किण्ट्पक्छचदमडउत 
व॒ जमोहिणाणमुप्पण्ण मत वदि प्रवद्राणेहि 
विणा हायमाण चेव हौदरूण गच्छदि जाव 


णिस्येस विणटरठत्तित हा्रमाण णाम । (धव. पू 
१२५ प्रू २९३) । २ दीयमानोऽवचि शद्धे हीव- 
मानत्वतो मत । सदधावधिरेवाच हने सद्भाव 
निचित ।॥ (त श्लो १ २२, १४) तवर 
तथाविधसामग्रयमावत पूववित््यातो हानिम्‌ पगच्छन्‌ 
हीयमण्नक । उक्तं च ~ दीयमाणय पुव्त्रावत्यातो 
प्रहोहो हस्ममाणति । दौीयमानक. पूर्वावस्थातो- 
ऽधो हानिमूपगच्छन्तमिधीयते । (रज्नाप मलय. 
व॒ २१७ ध ५३८३६) 1 ५. यत्कृष्णपक्षचन्द्र- 
मण्डलमिव स्वक्षयपयन्त हीयते तत्‌ हीयमानम्‌ । 
(गोनजीम.प्र वनजौ श्र ३७२) । ६. करिचद- 
वधि सम्यग्दर्शनादिगुणहान्याऽज्तं-रीद्रपरिणाम- 
वृद्धि्तयोगात्‌ यावत्परिमाण उत्पच्नस्तस्माद्‌ दीयते 
ग्रगुलस्यास्षख्ययभागो यावत्‌ नियततेन्वनसन्ततिस- 
लग्न व्र्धिज्वालावत्‌ 1 (त. वृत्ति श्रुत १-२२) । 

१ उत्तरोत्तर हुग्नि को प्राप्त होने वाली उपादान- 
सन्तत्ति--इन्धन कौ परम्परा से-- जिस प्रकार श्नग्न 
उत्तरोत्तर हानिक्ो प्राप्त होती ह उन्ती प्रकार 
सम्यग्दर्शनादि गृणों कौ हानि श्रौर सकलश्च परिणाम 
की वृद्धिके योगसे जो श्रवधिज्ञान जिस प्रमाण 
मे उत्पन्न दभ्रा या उससे उत्तरोत्तर हानिक्तो 


ही प्राप्त होता जात्ता है वहु हौयमान प्रवधिज्ञान 
कहलाता ह 


ही लिततदोष] 


हीलित्तदोष--१- वचनेनाचार्यादीना परिभव 
करत्वा यः करोति बन्दना तस्य हीलितदोष. । 
(मूला. वृ. ७-श०य८) । २ हीलित है गणिन्‌ 
वाचक कि भवता वन्दितेनेत्यादिना श्रवजानतो 
वन्दनम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. ३-१३०) 1 ३.>८ 
>८ > श्रन्येषामृपहासादि दहैलितम्‌ । (श्रन. ध. 
८१०६) । 

१ जो क्चन दारा श्राचायं श्रादि फा तिर्स्कार 
करके वन्दना फकरतारहि उस्फे हीलितिनाम का 
वन्दनादोप दहोताह) इसे हैलित दोषभी कहा 
जाताहै। २ हि गणिन्‌ वाचक, श्रापकी वन्दनासे 
ष्या लामहै? इस प्रक्ञारसे घ्रपमान करते हृए 
वन्दना करना, यह एक हीलित नाम का वन्दना 
दोहै) 

हृण्डकसंस्यान -- १. सर्वाद्धोषाद्धाना हृण्डसस्यित- 
त्वात्‌ हृण्डसस्थाननाम । (त. वा ८, ११, ८) ॥ 
२. विसमपासाणभरियददश्रो व्वं॒विस्सदो विसम 
हृड, हृडस्स सरीर हुडसरीर, तस्स सठाणमिव 
सठाण जस्स त हडश्षरीरसखाण णाम ॥ जस्स 
कम्मस्सुदएण पुब्वुत्तपचसंडाणे्हितो चदिरित्त- 
मण्णसठाणमृप्पज्जद एक्कत्तीसमेदरमिण्ण त हृड- 
सठाणस्षण्णिद होदि त्ति णादन्व। (घव. पु ६,पृ. 
७२), विषमपाषाणमृतदृतिवत्‌ समन्ततो विषम 
हृण्डम्‌, दण्डं च तत्‌ शरीरसस्थान हृण्डशरीरसस्था- 
नम्‌ । एतस्य कारणकमंणोऽप्येषेव सज्ञा । (घव. पु. 
१२, पृ. ३६६) । ३. हुडसस्थान सवश्षरीरावयवाना 
वीमत्सता परमाणूना न्यूनाधिका सर्व॑लक्षणासपूणता 
च! (मूला वु. १२-४९) । ४ यवर तु सर्वेऽप्यवय- 
वा प्रमाणलक्षणपरिश्रेष्टास्तद्‌ हुण्डसस्थानम्‌ । 
(भ्र्ाप. मलय वु. २६०८, पृ. ४१२) 1 ५. भ्रव 
च्छिन्नावयव हृुण्डसस्थान नाम । (त वृत्ति श्रूत. 
८-११) । 

१ निसक्े उदयसे करीर फे सव ध्रग-उपांग 
विरूप (बेडौल) श्राक्ार मे प्रवस्थित होते ह उसे 
हृण्डसस्यान नामकम कहते हु 1 ४ जहां श्षरोर के 
सव ही प्रवयव प्रमाण लक्षण से रहित होते है उसे 
्ण्डसस्यान कहते ह । 
हदयग्राहित्व-हृदयग्राहित्व दु मस्याप्यथेस्य पर- 
दृदयप्रवेशशकरणम्‌ । (रायप, मलय. वु. पु १६) 1 

ल. १५३ 
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[हितुविचय 


दुरवनोघ भी प्रय फा दूसरे के हूदय मे प्रवे करा 
देना, इसका नाम हदयग्राहिस्व है । यह ३५ घच- 
नातिश्यों मेँ १३बां हि। 

हेतु -- १. साध्या्थासिम्भवाभावनियमनिष्वरयक- 
लक्षणो हतु ।(प्रमाणस. स्वो. विव. २१)। २. भ्रन्य- 
थानुपपस्नत्व हैतोरेकलक्षणम्‌ । (तिद्धिवि. ५-२३, 
प्‌. २६१) 1 ३. हेतु साध्याविनाभावि लिङ्धम्‌, 
भ्रन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षित । (धव, पु. १३, 
पू २८७) । ४. साघ्याविनामाविलेन निश्िितो 
हेतु 1 (परीक्षा. ३-१०) । ५. प्रन्यथानुपपत्ति- 
निर्णतिो हतु । (सिद्धिवि. चु. ६-३२, प्‌. ४३०) 1 
६ साध्ये सत्येव मवत्ति साघ्यामावे च न भवत्येव 
साघ्यघमन्विय-व्यतिरेकलक्षणो हतुः । (घाव नि. 
मलय. व्‌ ८६, पु. १०१) । ७. साघ्याविनाभमावि- 
सधनववन हेतु" । यथा--घुमवत्त्वान्यथानुपपततेः 
दति, तथेव धुमवत््वोपपत्ते. इत्ति वा 1 (न्यायदी, 
प्‌. ७६) 1 

१ साध्य प्रथं की ध्रसम्भावना मे निसकफे श्रभावके 
नियम का निश्चय होताह वह्‌ हेतु कफहुलाता है । 
६जोसाघ्यफे रहते हृएदही होता है भौर उसके 
रमावमे नहीं होतार, स प्रकार जिसका साध्य 
फे साय श्रन्वय-व्यतिरेक रहता है उत्ते हेतु कहा 
नाताहै। 

हेतुबाद--दहिनोति गमयति परिच्छिनत्त्य्थमातमान 
चेति प्रमाणपञ्चकवा दतु, स उच्यते कथ्यते 
श्रनेनेति हेतुवाद श्रूतक्नानम्‌ । (धव. ध. १३, प्‌. 
२८७} ॥ 

जो र्थं श्रौरश्रात्माकाज्ञान फराताहै उसे हेतु 
कहा जाता है, घणवा प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणो को 
हेवु समना चाहिए । शस हेतु का लिसके हारा 
निरूपण किया जाता है उसका नाम हैतुबादषट 
जो भरुतज्ञान स्वल्प है । 

हेवरविचय-- १ तर्कनुसारिण पृस स्याद्रादप्र 

क्ियाश्रयात्‌ । सन्मागेश्चयणध्यान यद्धेतुविचय तु 
तत्‌ ॥ (ह पु ५६-५०) 1 २. हैतुविचय- 
मागमविप्रतिपत्तौ नय (काति नंगमादिनय') 

विक्षेषगुण-प्रघानमावौपनयदुधंषस्यद्रादप्रति (कारि. 

'स्याष्रादशक्तिप्रति) क्रियाऽवलम्विनस्तर्कानुसारि- 

रुचे पुरुषस्य स्वसमयगण-परसमयदोषविशेषपरि- 


हेपुविचयः] 


च्छेदेन यत्र॒ गुणध्रकरषस्तत्राभिनितेश्. 
स्थाद्वाद्तीयंकरप्रवचने पूर्वापरराविरोधेहेतुपरिग्रहण- 
साम्येन समवस्थानगुणानुचिन्तन हेतुविचये दशम 
घ्यम्‌ । (चा.सा पृ ६०, कात्तिकि, दी. ४८२) 
१ तकं (अहापोह) फा श्राश्चय लेने वाले पुरुष 
कै दारा स्थाष्ादभ्रक्रिपा--घ्रनेकान्तवाद के श्राक्षय 
से--समीचीन सामगं (सोक्षमगे) के श्राघ्षयण 
का जो एव्चार क्षिया जाता है षह हेतु 
विचय घर्मघ्यान कहुलाता है । यहु भ्रान्यात्मिक 
घमेध्यान के श्रपायविचयादि दस भेदो में श्रन्तिभ 
है \ 

हेर्वाभाोस--१. श्रन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विड- 
म्विता 11 हेतुरेन परेस्तेषा हिस्वामासस्वमीक्ष्यते । 
(ग्यार्यवि, २, १७४-७५, पर २१०) । २. हेतु- 
लक्षणंरहिता हेतुवदवमासमाना हिव्वामासा. 1 
(न्धायदी. प, ६६-१०० ) 1 
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[हस्व 


श्रेयानिति १ जो श्रन्यथानुपन्तत्व (ध्विनाभाव) से रहित्त'हौते 


हए'इसरे एक्ान्तवादियों कै हारा हैतुरूप से कस्पित 
हवे हेत्वाभोत्त कहलाते ह २ जिनमेटितुका 
लक्षण तो घटित नहीं होता हि, पर हेतुःके समाने 
प्रतीत होते ह उन हेत्वाभास "कहा जति है 1 
हैलिततदोष-देखो हीलितदोष । 

होता-- भ्रघ्यात्मारनौ दया-मन्तरै सम्यक्‌कमेख॑मि- 
च्चयम्‌ 1 यो जृहोति स होता स्याल व॑ह्यानि- 
मेधक. ॥ (उपासका. ८८१) 1 

जो प्र्यात्मख्प धग्तिमे दयारूप मर्न््रोके हारय 
भलीमाति कर्मरूप हव्य सामग्री का होम करता 
है बह वास्तवमे होता है, बाह्य श्रग्नि मे समिधा 
का होम फरने वाला यथायं तें होता नहीं है । 
ह्स्व--एकमात्रो द्स्व. 1 (धव, पु १३, पर. 
२४० ) | 

एक मान्ना वाले वणं को हस्व कहा जाता है । 
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स्व० श्राचयं जुगलकिश्लोर जी मुख्तार 


सन्‌ १९३८ मे किये गये संकल्प के फल स्वखूप श्राज ४० वपं परचात्‌ यह भ्रन्य पणं होकर 
पाठकों के सम्म है । वरर्व-जिज्लासुश्रो श्रौर श्रनुसन्धान फरने वालो फे लिए यह भ्रनमोल निवि स्व 
म॒स्तार साहब कौ एक बहूत उपयुक्त स्मारिका ह 1 

दिगम्बर व श्वेताम्बर सभी जेन सम्प्रदायो फे ४०० से श्रचिक प्राकृत च संस्कृत ग्रन्योफा धघ्ययन 
करके हस प्रामाणिक पारिभाचिक शब्दकोश्ञ को रचना उस महान्‌ ज्नक्तिस्व को लगन श्रौरनिष्ठा का 
हो कल है, जिसके विना इस श्रमीष्ट लक्ष्य का पूरणे होना प्रह्ञक्यया। 
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स्व० मुरुतार साहब का जन्म २० दिसम्बर १८७७ को सरसावा, लिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
मे हृश्रा या । सन्‌ १६३६ मे उन्होने “वीर सेवा मन्दिर" कौ स्थापना की । इस सस्याके माघ्यमसे 
स्व० मुरुतार साहब ते तथा श्रन्थ समक्तालीन वि्टानो ने जेन वाडमय के श्रनेक्त दुलभ, श्चपरिचित श्रौर 
श्रपरकाल्लित म्रन्यो की खोजन फी तथा प्राचीन पाण्ड्लिपियों के सम्यष्‌ परीक्षण पर्यालोचन श्रौर सम्पादन 
फी नीव डाली । 

मुख्तार साहब ने “्रनेकान्त'' नाम से जिस श्रो पत्र फा प्रकाशन श्रारम्भक्िया था वहु वीर 
सेवा मन्दिर" के मुख-पल्न फे स्पमे श्रव भी चल रहाहै। ध्रनुसन्धानके कषेत्रम इसपत्रने नजो श्नोघ- 
सासग्री विदत्‌ समाज के सामने प्रस्तुत की, उससे श्रनेक नये तथ्य उद्घाटित हए श्रौर भनुसन्घान कायं 
फो नई दिश्षा-दृष्ि प्राप्त हुई । 

मुरतार साह्न क्ता सम्पूणं जीवन जंन-साहित्य श्रौर समान के लिए समपित हृघ्रा। मुरुतारका 
कायं तो उन्होने केवल एक श्रत्प काल के लिएुही किया! जेन समाजे उपस पुनर्नागरण फे युगमे 
मुरुतार साहब ने समाज घुघारकफा बवीडा उठाया प्रर सामाजिक क्रान्तिको सुदृढ शास्त्रीय श्राघार 
दिए । 

वर्षो तक मुख्तार साहु ने “जेन गजट" तथा “जेन हितेषी” के सम्पादन का कायं किया। 
उनके हास रचित मेरी भावना! तो एक एेसी भ्रसूतपुवं रचनाहै जोजन स्माजने स्थायी स्पसे 
श्रपना ली है श्रीर्‌ उसके हारा श्राचायं सदा-सदा जन-जन फे मानस पर स्थापित रहुगे । 


एेतिहास्तिक ध्रनुसन्वान, प्राचार्यो का समय-निणंय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक्‌ परीक्षण 
तथा विश्लेषण करने ष्टौ उनकी श्रद्‌ भृत क्षमता थी । उनके प्रमाण श्रकाट्य होते थे । उनकी साहित्य 
सेवा श्रघंश्चताब्दौ से भी भ्रचिक्त के दोघंकालमे व्याप्त है! वे जीवन के श्रन्तिम क्षण तक प्रघ्ययन श्रौर 
भनुसन्वान के कायं मरे लगे रहे 1 श्रन्त मे वह्‌ ध्रचदरत स्वाध्यायी, प्रततिभा-सम्पन्न, वदह्रुत, विद्वान २२ 
दिप्तम्बर, १९६८ को स्व्गारोही हृए । 


१-१-१६७६ 


